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समर 
यारन की झगफ भामिक सरभाणों के प्राण कौर धस 
युग में यागायाए की परत्िमर्ति सवा मार ये भारत 
में अन्यप्र हिन्‍्हु, बी०, सित प्रादि सभो फ्ो घिरा 
गृहयों, ए्‌ए देश के पन्‍य #टगि-मुनियों कोर साध 
मन्‍्नों हाय गर्भादित परग्पत की घत्तुएए, 'सवाप्य, 
अगर प्रीध्र-पापन-पाता से बहते देराने के हच्चक 
श्री सेठ ज़ुगलकिशोर जी पिगला 
फै फरक्‍मलों में 
पादर, मर्ेम मोर निष्ठानयूर्वक समर्पित 


नदी 


सिख-इतिहास पर कुछ सम्मतियाँ 


है शान में मं ७रिवित सपा हे लगाम: हे से गिशी का दान गीर यपूर्ण इतिहास (हिन्दी में) प्रकाशित 
हदप २ । दाने ने है 38 लिख ही ५ग्म्म होते बार क रिच्ए/री को नी मुझ भहासुभातवी # प्रादश -जैयन आर '्त- 


ते द्रीय हिन्द सभी में समान रूप से चादर पीर प्रभार ऐो | इस एतिद्षास 
।प/ । +ि्दोने इसे ये परिधम पूरक सैयार किया है । 


६१०- ६“ ४ है क३ प्ज््य (अ'शथर) 
ज भगत 


रे 


फ 
लिखी के भीर बूर्ग इतिहास यो हिन्दी में लिखयर टाझर देशरात जी ने एन्दी-पाहिस््व की एक बढ़ो कमी 
दो भी पृ जिया ही 2, साथ ही मिख्दो के साथ मो ्यहसान किया £। स्थागी से शयानन्द जी भी कम भम्यवाद के 
दाए नहीं / णि ने इसने बे सस्य है प्रशशान गा समस्त नार उठाया (| | प्रत्येफ़ सिस से श्राशा करूँगा कि वह 
दीिह्ास यो प्रत्येत और मे पचाने की मोशिश कर । 
पढ़ि,रा। जञानसिंह राडेवाला 
2४ ००७००४ २ कर भू० १० मुख्य मन्नी, पेप्सू 
| बेशयानर6 सी यो मे निमठ से जानता हैं । उन्होंने शिक्षा-प्रचार और साहित्य सवर्धन का बहुत कार्य 
फेया / | 'प्रव उन्होंने हिन्दी मे मिम्दों पा एक मुफझस्मिल इतिदास तेयार कराया है। जिसमें गुरुओं से लेकर सिख- 
शाग्यी, सिर शहीदों, सिय मद्दिलाओं शरीर सिसी क्री राजनतिक, धार्मिफ एवम सामाजिक प्रद्नत्तियों का सन्‌ १६४८ 
तक का पिशद और सजीम बणन । उनके दस काय मे स्विरोमणी गुएद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने भी आर्थिक सहायता 
£ स्वामी जी +े इस प्रयान फा में दृदय से स्वागत करता ह# | साथ ही इसके लेखक ठाकुर देशराज जी के 
परिश्रम श्रीर लग्न थी दृदय ने प्रणसा करता हैं । मेरी इच्छा दे कि प्रत्येक साहित्यिक व्यक्ति के पास और वाचनालयों: 
में इसकी एक-एक प्रति हो | है 
जालंधर ज्ञानी करतारसिंह 
२३--४--५४ भू० पू० भन्नी पजाब 


श्‌ 


हिन्दी में सिखों सम्बन्धी पूरी जानकारी कराने वाली एक पुम्तऊ गी बा कवर: थ थी । मु प्रमन्‍नता #' 
हर 5३३०7 ल्‍ की 5 > पद ०? 5१8: 
कि स्वामी केशवानत्द जी ने इस आवश्यवता को पूरा कर दिया €। 3 रामे टिन्दी क प्रा शक टाउर रास व ! 
् के न्ऊग अप के है “कक :8 रत ४ 27777: 
से हिन्दी मे सिख इतिद्वास लिखाकर सिसर और हिन्दू सभी ऐस लोगा 3 सास को कप ! प्रो गे भारत का अटादूरानों 
परमराओं में प्रेम रखते हैं । 


श्रदृतसर धनबन्वदिट गुरदासपुर 
२७--४ - ४४ चले / 22 २०४० पढ कगेटी 
छः 
राजस्थान और पजाब की जहाँ सरहदें मिलती £ उन पीरोसपुर, हिसार का वताताए गिरा ने सगभी 
केशवानन्द जी ने शिक्षा प्रचार और नव चेतना पैदा ररने रे लिये सतत प्रवज्या ?। ५ वाने एफ दशा 


कार्य सिखों का राष्ट्रभापा हिन्दी मे एक मुस्ततट और सुऊब्मिण ' 7ि॥र कराए करी हद क 77 पडिदास यो 
छुपाई और कागज्ञ तो बढ़िया है ही, किन्तु बिपय, वर्णन भी “४ सुखर 0.० हर से द्मा २०१ ता मे इगयो 
कई वर्ष दी मेहनत से तैयार किया है। में चाहता हू प्रतोश शिक्षण ससधे ने एया। हु 5 दी दा 


नई दिल्ली यानी शुग्मुससिद्र मुसाफिर 
४०४०-१४ तिनजपयार,. डिक उपर बेदी 
(3 

हिन्दी मे सिख गुरुओं और मिए० शूहीदी एव स्लिए फूमा ये + झोचे 7 रणयों रो वा मौर गया साली 

एक पुन्तव ही बड़ी जरूरत थी | मुझे सभी रे दि लासी उेशदानन्र जी ने तो एप उत्सादी पीर एराठ साथ # एस 

कमी को भी पूरा कर दिया हे । हिन्दी में मिल 7तिरास प्रजादित उसे उस्ोके रिच्दी भाषा थे यही भेया थी ह श्र 

सिख ओर हिन्दू दोनो ही उनके इस दात > जिये उनके इतद ४। मे आहत हैं मारी बड़ दाह वन ही फिमसे 
इसके प्रऊाशफरो"्का उत्साह बढ़े । 


नई दिल्‍ली स्वर 
२३--४--५४ ध्वपर्सिह एम० पी० 
6 


इतिहास लिखा दै। इसके लिये हम उनके श्रामारी हैं (राजनैतिण कान्देंस भरतपुर में दिये गये मापण का एक प्रश) 


इश्वरसिंह मफेल 


भ० प० मनन्‍्ती पंजाब 
|] 


ऐ हिन्दी मिख इतिहास के सम्बन्ध मे मैं हृदय से इस बात का आाकादी हूँ कि प्रत्येक रिन्‍्दी पढें-लिसे सिल के 
अर इसकी पहुँच हो। इसके लेखक ठाकुर देशराज व प्रकाशक स्वामी केशवानन्द दोनो ही धन्यवाद के पात्र £। 
लक अमरसिह दोसान्क 
“४-५४ | मैनेजिंग डायरेस्टर दैनिक “अकाली पत्रिका? 


डे 


मिल गुर्ची थे चर परशियों घोर गिल पीरें के माहन पाससासी थी गायायें एिन्दी सलगत तक परिचाने 

में शो पेशबागस्द "5 थे शादुफ देशरा व मे एक पृष्ठ और आमानिक इतिदास लिखाकर कराया है | 
इसे मुझे मि दे धन नाता हाई है। ने हे पाक शिव योर हिन्द मे सो टिरती जानसा 7, पराशा करता हु दि 
इस इृरशििृित को इाक ४ बने पर गरी। 


को की पिच गे 


के 


शर्नाे का कु 
दिस दरशशनसिंह फरुमान 
2०-०४ ००५ ४७ समद्र सदस्य 
(० 


2४7 गे दास को आमेपर निदष: शगी हुई कि हिन्दा ने भी शिया या एफ क्‍िल्लत वियरण पाला 


इतिहास परा3) 5 हे कद 2ै। सै 2% प्रर ने वा हार्दिक स्पंगत उग्गा # चीर चांगा करता ४ कि /स रत्तिहास को 


5१ ३६४ दाह होगा 3 


रह बुद्ध सिंह नारंग 
४३.०..५---०५० मालित : अगर “पतेह” श्र “प्रीतम" 
के 


हिन्दी मे डाहुर इेशराण जे में “ते मिख इतिहास लिखा  पह स्वेत्ञवृर्ण और प्रमारिक ऐसे के साथ ही 


अर भी है] हे चाट है हैं दि झ। बारतीयी ने 4 सिर ही चाह दिए श्सया अधिफाधिफ धार दोसे। 
नाई दिलनी अचरसिंह एम० ए० 
६....५....५४ सम्पादफ--साप्ताहिक “सिब्लिक' 
क्र 


हिन्दी ने मिला था गौरप पूण इतिदास देगगपर मुझे इतनी रुशी ₹६£ जिसका इजद्वार नद्दी कर सकता । यह 
एग बहत ब्रक्द्रा पास है जिसडी एरएफ समझदार आदमी प्रशंसा करेगा। में चाएता हैँ फ्रि तिस्स इसकी हजारों 
अतियाँ गरोद कर इस इतिहास के लेखफ टठाऊर देशराज झ्रोर प्रकाशक स्वामी फेशवानन्द के उत्साह को बढायें । 


नई टिल्ली गोपालसिंद (कोमी) 


यह सर्यो गपूण्ण इनिद्वास दिन्‍्दी सादित्य के विशेष अंग की पूर्ति करेगा | इस इतिहास में सिक्‍्खों से सम्बन्ध 
रफपने याली प्रत्येफ़ बात का सरिस्तर वणन दे। इसे 'सिकय-विश्व कोश” कट्दा जाय तो अत्युक्ति न होगी। 
“डा० वाबूराम सक्सेना, एम० ए०, डी० लिदू० 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग 
् 


४ 


ठाकुर देशराज जी द्वारा लिफित हिन्दी मे 'गुद रतिदास तमा पु, हे कूझ भा आगीटा नैने मंदी कहर 
पढा है। इस अथ में मुयोग्य तथा सोती लेखक ने पर सार ही गण भर 24. कक ४5 वस संत फईी  ॥ 
हिन्दी पढी-लिखी जनता के लिये यद्द इतिहास एक अमृल्य बस्यु ह 
तानी हरिनामसिद भ्ल्लम! 


छू क5, ल्‍ कई से  ह5 मे 5 ०० 
76 ०४ पाप जम दिला । 


6४ 





जननी 


ठाकुर देशराज 


रत 


27 त्ते 


्मू 





+ 
रु 
”] 


# 
४) 

रे कं ६ 5] 

(23+०८ी व /॥ 

॥। 

१ 

है... 

जा 

३ ४! 

न 5 : हैः हि । 

भर ५ हा ५ | 

है ४ ॥ 


45 
भमिका 
रो] 

] -६३ ३८ + है चाप के 5घ् 5 छवर किस्य रपीक्लाआ गा वीशी 0 वीजा पा ली री] ज्ञात 
88८ $ ४४८ हल इटाह। ने ४) तेए०५ २१० बाली िहाए 9 उच्ता शत करा ताभातता (४ ॥॥५ भी छह 700६. 
5 है, 5 ४१.० ५ कह है € ६वा २०६ ात विस 0 | बड़ था जि0॥ रिफ) हएन१/१९६ 6 फट एणाए्ावातट्त ति 
१०३७ है भलह ७ ैवा एच [४जॉतरट्त ॥ैच्च एजाएएलिए विडषताऊ ती धीए शी गा ९ 
३०७०६ तर (७ ३5१७ हो सीट ैरचछांग्राछवप एप पीट पवी निएआाट, छपी या मत ता चना वाष्यां 
(8 छह&ह लत €०७का५ 77 ते छा की एकल शॉच्त सीजतिटा5 ता धीए जाती छाए वात काणाभाला। 

कु हर 

६ कद काच्ट्रेंट के $5 भ्भौषजट एटीएआ भा पीर वितती ॥लडाशवाह काते किए वित्ता॥) [० गा 
हा दा 5 पते दि हों बा हिल $9 किये हि शए ६९६० ॥6 ॥7५ (.७॥0 १0 ॥॥6 ब्वछाएतें ८५९ ती ॥्रातातो 
),,७ह0 ॥॥,6 फईत (/ाधावत३ भैछत0७ ०७ पद ता छापतेरए छा फिलाएं पीला प्रवताए ७ीए। 
है भभान हर, 0 एै ए कैशपईप छा ््िक्तार टन ॥छफछातर विक्रीज्ञा५ बीए ल्विधाएत॑ उपीता तित५ 
हदछ 0 ह७ ३७ 7 ता! एल एलरीधाए5 धर शीट (एप नाते [6 रर|ालब शीला छाती सभा! गाते 
८चीध "च्दा, १7, 0 5६ रा से 63५ ६॥६४०४ घट ते 707% ईपऐसा ₹राटा! 

चल ए_टलटल इकभी। 5 ऐड कछ रिछ्तमम ९ ॥७ बाड॥रत, भार (0प्रात॑त् ता ९ $2॥7फ7 $900, 
हित १ ईत7 ॥ए शरएंटाओ 89 वी ॥६ शभार भागों ध्याएी नीता 0९0 ७ण॑त्नाए ॥ा०ताए कलए९७ 0ए 0८ 

८१९5५ न ँ 
माह ही १ एसट्वटत 0 9॥.) 4॥546/5 8३| ठगा6॥ डवए। 
९८६एनाली इलातात का जो नाता ए, 
बीमा 00॥6१७०, /07॥%/. 


डाजर उेसमज डाश लिखित हिंदी मिल रतिंदरास था सेसे स्रधिकाश भाग पढ़ा है और जहाँ तहाँ ऊुछ 
>> औ 


परिदर्तम मे झुझााप रे है । मेरी राय अब यद है कि ऐिन्दी मे इस विपय थी सर्द पुस्तक सर्वोत्तम है और इस 


/2। 
ब्म्न्न्बु 
५» 
द्क 


लेपर मिरा माप्राप्प के अ्धपतन तथा सियय सम्याश्ों वे सिरसों के रति रिवार्जो 
हे बगाम सहित सर्पाद्दीण रविद्वाम है | इसके झलाया इसगे सिप राम्यों तथा मध्स्यशाली जागीरों का भी 
ग्प्ष्टे। 

लेगक ने इस इतिएाम में द्ारा हिन्दी साहित्य मे एक बहुमूल्य यद्धि फी | झौर इस राष्ट्रीय इतिहास के 
चनीत कार्य दाग जो सेया री 2 उसके लिए भारतीय लमना को छझृतश होना चाहिए | मिस जाति उनयी ऋणी है कि 
दुसता इशिप्टास प्रराशित शोयर लागग पिन्‍्दी भाषी लोगो ये द्ार्थों पहुँच रह है | विद्व'न लेंस ने गुरुशों की शिक्षा 
दी नह तक परहुचने या प्रयास जिया है शरीर मेरे ख्याल में लेप इस प्रयत्न मे बहुत दूर तक सफल हृ॒श्रा है) 

साहित्य सदन झ्रगोेटर 3 संस्थापक स्वामी प7ेशवानन्द जी विशेष रूप से श्रेय के पान्न हैं जिहोँ ने इतिहास 
यो प्रकाशित बरने की जिम्मेदारी श्रपने ऊरर ली है । 
मिस इतिद्वास में सचि रखने वाले समस्त लोगों को इस काम में उनकी हादिक सहायता बरनी चाहिए | 

ह० गण्डार्सिह 
घन्वेषफ-सिख इतिद्दास विभाग, 
पालसा फालेज, श्रमतसर 


धप्रस्तावना 


पंजाप प्रकते या धौड़ासदल गडलाता है । रग्य क्यामला का विशेषण भारत के लिए सत्यत. ही 
साय होता है। पंचाय से अभिशवन इस समुचे एणाय से है शिसया चित्र आए भी लोगों के दृदय 
में छमिद रुप मे दिशिनगान हि, हैसा एवाप सता हीद पद्धति का 'हीकलीतुक रहा है, और आज भी 


ट + नी झीना से नहीं सेंठा है। इसी पायन भूमि पर उद्भव दुश्पा चेदों फा गान 
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इह्लने दंत नंद और मंडेपों गो बानी एुए तरसों के साथ-साथ सारे भाएत में फैचा। पंजाब की भूमि का 
न ५ ् - 9 #, 

प््पेदा परा चपने चगार एप इनिक्पा चिय लिये घठा दे । जरा सा प्रयत्न परने पर ही उसकी झलक 

दिखाई »ै सफ्ती । 


पैजाय फी :्हों अपने सादित्य-मटार पर अीर उन साहित्यफारों पर--जिनके साद्दित्य ने ससार 
के अमरता फा संदेश दिया है--गर्त है. यहाँ पंजाब अपने यीरों पीर साधु, सन्‍्तों पर भी स्वाभिमान 
परता है सिन्देंनि अपने तन, मन. से इसकी समुन्तति में सटयागा दिया। यूनान फे 'आक्रमणफारियों को 
म्रिफल बनाने में ल्यीर उनकी तथाकथित सभ्यता से सारत को वचाये रसने में, इसी पंजाब ने सब से बढ़ 
कर साग लिया दूँ, यहाँ की पिश्य विधापीठ तच्नशिला के स्तावझ, चाहे थे राजनीति के स्नातक रहे हों 
या कप क्े। अपनी विद्या फे कारण सारे संसार में 'पपनी महिमा एवं चातरी का मकंडा लद्रा चुके हैं। 
घाणफ्य, चन्द्रगुप्त, पाणिनी, पर आदि का नाम प्रत्येक व्यक्ति जानता दे । यह सब पजाव के सपूत ये 
अत्त' इन सत्र पर पंजाब के गर्व है, यह भी सबझो पता दूँ कि पंजाब ने कभी अपना पानी? नहीं खोया. 
बह तो सदा अपने समूचे देश के "पानी! फो न सोने देने के लिये संर्प करता रहा है । 

इसी पंचनद की पवित्र भूमि में लगभग पीने पाँच से चर्ष पहले प्रभु की 'अमर ज्योति के सच्चे 
रूप भ्री गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया शऔर उन्हीं के रिप्य (सिख) अपने तन, सन और धन से धमे 
नाशऊं से जूमने रहे है तथा अश्रपना बलिदान देकर भी धर्म उद्ार में प्रवृत्त रहे हैं| स्वयं गुरु नानकदेव जी 
फी दिव्य ओँसों ने मारत का भविष्य देख लिया था इसी फारण बिना किसी सेद-भाव के सबको एक 
सूत्र में बांथने फा क्रम उन्होंने चलाया, उनकी शिक्षाओं से अनुप्राणित शिष्यों का जो समूह संगठित हुआ 
वही सित्र समाज के नाम से अमिहित हुआ । 

श्री गुरु नानक देव जी से पहले भारत का चित्र ठाकुर देशराज जी द्वारा लिखे गये इस इतिद्दास 
में पूर्णतया अंकित है, सचमुच ऐसी ही दशा थी उस समय के भारत को यद्यपि यवनों ओर हिन्दुओं में 
एकता भाव उत्पन्न करने के लिए कबीर, रामानन्द्र ओर जायसी द्वारा प्रयत्न हुए अवश्य थे किन्तु सफ- 
जता के चिह्द इृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे चूँकि हिन्दू जाति अपने ऊपर से आत्म विश्वास खो बैठी थी अत' 
इस बात की आवश्यकता थी कि उसमे नवोत्साह और आत्म-विश्वास पैदा किया जाय | नानऊ देव जी 


क्म्म., 
क्ण्क 


ने यही किया और खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करने का काम उनके द्‌ गम हप ती गुरु गोविनसिद जी 
ने इसी बात को 'पंथ प्रवाश' से इस प्रकार व्यक्त किया हैं | 
एभई श्रधिक जब ऐस विरामी, तब विचार ईइवर जग स्वामी । 
पालन हेत सनातन नंतें, वेदिक घरम रखने फे हेते । 
श्राप प्रभु गुरु चानक ल्‍प, प्रगट भए जग में सुप्त भप। 
यह शब्द स्पष्ट ही उस समय वैदिक के धर्म की क्रियाओं गे ढील सूचित फरने शरीर था भी सथ- 
मुच ऐसा ही, क्‍योंकि पाखण्डवाद पूरी तरह व्याप्त हा रहा था, उन पाखएंड से बेदिक धर्म फ्री शुद्तता 
की रज्ञा आवश्यक थी जिसे गुरु नानक देव जी ने प्रणे क्िया। अनेक प्रकार मे मत ससातरों पर 'मापसत 
के वैमनस्य के बीहड जगलों से भटकने वाले लोगो के लिये ० अमर संदेश लेकर श्री गुरु नानक आये 
और उन्होंने लोगों को धीरज, सत्य और सतोप का पाठ पढाया। गुरु नानक देख ओर उनके परयतनियों 
का यह पुनीत कार्य भी निर्विष्न रुप से ल चलने दिया गया | उनके गिप्य समुदाय पर अनेक विपन्ियों 
के पहाड ढाहे गये। जिसके कारण उनके पथ का पथिक बनना उसी सेल का फाम नहीं रहा । उसी परि- 
स्थिति का मासिक चित्रण दसवें सानक श्री गुरु गाविदमिठ जी के उस पाक््य से हमार सामने आना 
है। “जो तोहि प्रेम खेलन का चाव, सिरवर तली गली मोरी आय ।” वाम्तव से ही सिस लोग बोर से सार 
यत्रणायें सहकर और सभी प्रकार के अत्याचारों का सामना बरफ्े आगे चढ़े और गुरू गोविनद्सिह फे 
“सिर धर तली गली मोरी आब ? के आहाद में प्रा क्रिया । 
गुरु नानकदेव जी ओर उनके परवर्ती गुरुओ के विपय में इसी इतिहास में सच कृद्र लिख पिया 
गया है।हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि उनकी शातमयी भावना ने सदा सि़ों को उत्तेजित 
होने से रोका | पर वे कब तक यवनों के अत्याचार के सामने झ्ुुफे रहते। यह ठीक है कि भरी गुरु 
महानुभावो के ठिव्य संदेश को कुछ यवनों न सी अपनाया परन्तु अपार राज्य अर शासन की मदान्तता 
उन्हें अधिक न रोक रख सऊ। दौर आरम्भ हुए, ऊिसी महापुरुष को गाय के चमड़े मे मढयावा गया, 
किसी को जल्तते रेत से भूना गया, ओर क्रिस को जलने चिमटों से नाचा गया, आदिर क्यों ? क्योंकि 
थे सत्यनाम के उपासक थे, ओर अपने धर्स सें आस्था रखते थे, वे एस देश के लिये, इसकी आन फे 
लिये सब कुछ स्वाह्य कर रहे थे। आणों फी वलि देकर भो इसकी प्रतिष्ठा बनाय रखना चाहते थे 
ओर स्पष्ट शब्दों में वह उत्त धर्मान्‍्ध अत्याचारियों के विरोध मे अपनी छाती तानकर खडे हो रहे थे 
जो सारे देश को इस्लाम के झडे के नीचे लाना चाहते थ्र, धर्म शब्द जिन अर्थों को अपने अन्दर 
छिपाये हुए है वे उसी के सच्चे उपासक थे । घर्स की इसी ज्यो,त की अखडता को उन्होंने कायम रखा | 
भले ही इस्लाम की आंबी चली, दीपक बुमाने का पयत्न किया परन्तु एक दोपक की लौ बुराई नहीं कि 
दूसरे का दिव्य प्रखाश फैल उठा । उनका सिद्धान्त था -- 
दीपक ते दीपक प्रगागया श्रेभुवन ज्योति जगाईं। 
दीपक की जोत सदा हो जले 


इक जन जाए दूजा झाये ज्योति श्रमर रहे । 


सकते है इसी अमर ज्योति की एक शिखा--जिसे दम ओऔ गुरु तेगवह्यदुर जी के नाम से संत्रोधन फर 
बा ज््क अपने दिव्य प्रकाश से जनमन को प्रकाशित कर रही थी। अत्याचारियों द्वारा बुका दी 
के इस हुन्दू जाति की आँखें भोचक्की हुईं और ज्यों ही वह ज्योति गुरु गोविन्द्मिह जो के रूप में 


| 
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हे यून ना -, दवाई दाद ।र धागे बड़ा। चोर माय आत्मा अरांद ज्योति फे 
) मो ईसा दम ताल 75 मारा १ से समय ही पुरार को पूरा झिया। चाह समग्र कैसा 

हे ' इदलमेत्वीना है । 

ईद ते हल + धुत, द्वोदद भें झतोी बारभान ॥| 

* करे ह रह हिंदी म70] व क शग्दिर गिरगाएं ॥ 

का ईक हद थे शेड घोद, पहत बे मे समति प्रमाप । 

है 8६१ हो, 5६ को हि रजीडा, शमिय दशियों मे फश्थाए । 

के छत बह चर शहर, कॉवलिंत दणी शाम सहाए। 

हक इशलची लिये पे झा, ई विए ही झति शुख हाम्पों । 

७ कप कै शत्त भा दा। बरे को फि एफ दे भरयाए। 

6 इश दिये हक हो मा ही, पर इर बसी विन घरनो । 

कल िलडुच के ३४ गार, हापे को भाषा कर घारे । 


इसी कस विद, मेल+पस्म चला उसे सं सारण, दुष्ट सबने का मूल उपारन! फे लिये 
' * लता मी गर गोविस्ती/ भी चागे परे । ह. 7सऊे लिए यह यावश्यया था कि शक्ति 


५ डे 
का पृ मे. ल चने सभी रण श्पयाया फरसा हिए था, “बण्टी चरित्र" 


7४४ # ॥ 
पमनि के | न 
दुड शो एहाए़ धारतों शा पूता पार छूर। 
छहप दृ कए धगर पदा पाये गध सुगप घर 
मई ४ शा भाप दिज्म गिधिध भें झात तर । 
क्र पह छगृग सुगंध माता वात प्रिया पसर वर ॥ (सर्य लोह प्रफाश) 
28 हम हि थी रहते “उसे द्रामपस से फी इसके लिए उसो बहुत मूल्य चुझाना पडा, मित्रो 
है माप गएए परी वर विदान भी देना पर, परन्तु झशामेंश पिता का की यह दृदय था कि अपने देश 
हर ग्रे 


कह जि। सर कु! सह फर भा फर्स य पर पर चलने से पाय नहीं रोाफा। यह ज्योति अपना 
अखपशद शाप जि हुए 7गर्से बेर सदा श्याथ का शाह शिगाती हुर सतत जलती रही। इसी ज्योति के एक 
अप ही मजफ ह ४ | यूहाएर में भो मिलना है, शिसके खलिदान फी कहानी इतिहास अपने ध्यमर शब्दों 
में पुजर घूतार पर शनाना है! 

जिस रफ्या ही चार भी ग़रु नानक देय जी ने सरस हष्टि से ताका था वह महाराज रणजीतसिंह 
भगक ही सीमित रद गई । इसके बाई भी चली, मगर लेंगश फर | यह सन्‍ची यात है कि जो सुन्दर रृश्य 
भारत की चटगृष्त मौर्य के समय में देशन को मित्रा था मैसा ही शायद थोडा बहुत फू इस भारत ने 
महाराला रगलीनसिंद है समय में देशा । बेद विहित रंग का ऊँसरिया कड़ा उन्होंने कहां तक लहराया 
था इसे इतिहास के पाठक स्थयं जान जाएगये। बस इसके याद तो गूरु महाराज के शिष्य (सिख) अपना 
दूसरा ही रूप ने सेठे जिससे आज तक भी उन्हें प्यपकाश नहीं मिला । 

स्गजीनमिः जी के पश्चाव सिस चादशाहत समाप्त हो गई। विल्ञासिता की घुट्टी जो अंगरेज 
भारन के लिए विशेष तौर से लाया था उसे पीफर चहू शिष्य पंथ यादवो की तरह परस्पर लडकर विनए 
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होने का उपक्रम कर बैठा, परन्तु सत्य घर्म की भागीरधी सतगुरु तो रामसिद् जी महाराज फ््ा पतन घर- 
दाल पाकर साहस के साथ साथ अत्याचार को मिटाने की उसगो के; तरंगो »े सथ में छछलती हुए शाम 
बढी | गौ, गरीब की रक्षा, यज्ञ हवन की पुनीत भावना के पोषण का मूल मन्न लकर सदूगुरु श्री रामसित 
जी महाराज के शिष्य वर्ग ने सिख पथ की सच्चे सप में सेया की। मी गरीत द्वोडट ५ यश हवन के 
नाशकों का नाश चुन चुन कर किया, ओर इस तरह अगरज का विद्धाया हृष्पा घाल वाडन के लिये, 
सहयोग की नींव डाली । - | 

इस इतिहास के लेखक ठाकुर देशराज मे वन्दाबहादुर के सम्बन्ध में मेरा मतभेद बह थर कि बच्चा , 
सिंह नहीं वना | उसने अपने को गुरु नी का वबन्‍्दा अवश्य फहा पा फिन्‍्तु पारिल नी ली थी। बन्द्रा का 
बन्दार्सिह कहना वेसा ही है जैसा आदमी को आदमी सिंह व मनुष्य को मनुष्य सिद्द ।_ 

पुस्तक की मापा छपाई आदि सब सुन्दर है। कहीं कहीं. चुछ शब्द एसे करा गए हैं जे भारत पी 
ससद में बाहर से आने वाले अरबी, ईरानी ओर तुरी के राजदृतों की तरह व्यपना थे निराला लिए 
हुए होने के कारण अहिन्दी जान पड़ते हैं। ठाकुर श्री देशशाज जी का प्रयत्न वास्तव में माधन पीर स्तुस्य 
है । इस इतिहास की विशेषता यह हूँ फिं सिखो सम्बन्धी काई भी बात छोडी नहीं राट है। लियने री 
शैली इतनी अच्छी है कि कहीं कहीं तो इतिहास उपन्यास का सा आनन्द टेता है । बास्तय में सी फृति _ 
में ठाकुर साहिब को कल्ला अपना रूप लेकर उपस्थित हुई है । दे 

मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे ऐसे विशिष्ट इतिहास के लिए -कुछ पक्तिया लिखने का असर मिला 
है। इसके लिए हिन्दी जगत को भी कृतञ्न होना चाहिए कि उस सिख इतिहास ऊां पूर्ण रुप अयलाकना्थ 
प्राप्त हो रहा है । यह सब कृपा स्पामी भी केशवानन्द जी की है जिकयों ने सदा अपने अनयथक प्रयत्नों से 
हिन्दी जगत को ठाकुर श्री देशराज जी जैस हीरों स जगमगान का काम किया है । स्पामी जी के कार्य 
ओर प्रणाली से शायद्‌ ही कोई अपरिचित होंगा। 

अन्त मे में ठाकुर श्री देशराज जी के प्रति कृतज्ञ हें कि उन्हों ने हिन्दी जगत की एक ऐसा खमृल्प 
ग्रन्थ रत्न दिया है जिसकी कि आभा में हम अपने गत वैभव देग्व सकते हैं। गुझे यह फटने में भी 
प्रसन्‍लता! है कि इन पक्तियों के लिखने मे श्रीऑओंप्रफाश आनन्द ने मेरा हाथ बटा कर मेरी व्यस्तता का 
कम किया है। में आशा रखता हूं कि ऐसी अमृल्य पुस्तक का सर्वत्र मान हेगा ओर यह सफज्ञता 
प्राप्त करेगी | 


उपभाषा विशेंपज्ञ, पजाबी विभाग । सत इन्द्रसिद्द चक्रवर्ती' 
पटियाला ५-१-१६५४ 


$ 
8. %# -+ 


सर 


लेखक की ओर से 


दी शड़ दकतिदा। वि व श्दातिसागाों सी ऐसी कि जिसका साम भारत थे योने योने 
पे के दल 2 ही ॥ पी लग इनक थे थी दमा माम 2 | उस रा थद माम वीदली शताडज्दियों मे किये गये 
कल बहादुशरा दरन मार मी इचा खे टे - शाध सी उस्देंश धरने वो इर से से योग्य बमाफर भी शोदरत 


है के हे, ० हे » कहो साथरेत्त चिलिश में को है विन्‍ने उन्होंने राणयूत बोर जादा की माति एफ ही 
कि डा के | देना; उन्नति इहुस्ओ ते है। उसी विद्यान , दा, स्थयगायों और कलाकार श्रथवा 


ई.जती थ छहाँ राहऊ, बजिदानऊ थी माषना ओर शस्योस्ता है । या उससे प्रत्योफ़ काम मे लिपट कर उसमे 
४ श५ पी पूर्ति के लिये लपृस्तापू्ण ख्रभ्यवसाय भी | थे पूरे परि्मी होते /। 
ध्यग्गी उनमे छीदीड़ ने वर रह दी | यौन सा प्रात श्रीर एश है जहाँ ये ने 
हें एक साति के पद से उदायर समाच के रूय ने परिशित कर लिया टै। वैसे 
चारश ने ही ए॥ जाती की रज्ञाप समाज दी ह। फ्योझि उनमे एक ही वश 
थे सी स्यों, सभी शातियों और पंच ये लोग आरम्भ से ही £ | फिन्‍्तु से 


ध्रान मारने मे दनशा एक अपना समाज ओर अपना (पे ब्ाद्यण की अनुदारता कुछ उनकी 


नयुद ख्राने हो अलग रखने की चाह कौर पट ख्रग्मेत शामझों के प्रोस्साहन से साधयरूप उनका भारतमे एक तीसरा धर्म 
कीर सीमरा समाज अेण बने गया 74 * 

पमे नस और वंश परस्पर से सथा बम मे मूलभूत सिद्धास्तो से वे भी उतने टी श्राय-द्विन्दू ८॥ जितनी 
उचरी मारत डी कोई भी जाति हो समती है फिनलू उनके अलग संगठन श्रौर वेश भूषा तथा नि नेमितिक अचार 
ब्यवदार के, दग ने उन्द श्रलग समान फे रूप मे'परिशित फर दिया ४ 

डनरी भारन के प्राय, हिन्दू यार मानते ” फ्रि सिले में 0क समय भारत की-लाज शरीर द्िन्द-वम की रक्ता 
+> लिये बड़े-बड़े बलिदान डिये थे | प्रत्येक द्िन्दू की गुम्नानक मे श्रपार श्रद्धा है श्र गुर गोविन्दर्सिद्त के शौर्य और 
तप से समम्त टिन्दू जनता प्रभावित है। यही फारगा ह कि दिल्‍ली से लेकर पशावर तक के प्रत्येफ़ दविन्दू के घर में 
गुरुश्ों की फोटे उसी प्रेम से सजी हुई पाई जायेगी, जिस प्रेम से कि श्रन्प महापुरुषों की, और ग्रन्थ साइब तो उनके 
सम की उपासना-पुस्तक है। 

पजाब के हिन्दू गुरुश्नों श्रीर उनके बहादुर शिष्पों के फारनामों को बटे चाव से पढ़ते है | यह चावब दिल्ली 
मे नीचे ऊे भारत में मी आरम्म से ही है श्रीर श्रय जब कि पंजाब बाहर भी सिख प्रभाव बढने लगा है तो यह चाव 


श्र 


ओर भी बढ गया है किन्तु हिन्दी-भाषी भारत + ल्नुओ के लिय मिसी के सम्स्ध मी पूरी जानकारी घने गाने फ्रत्म ञ्‌तु 
एक दम अमाव था। कुछ छोटी-छोटी फितावे सिर्खों ओर उनके गुरुझों ये सम्यन्य की रिन्‍्डी से प्रकाशित श< भिन्तु 
वे सिखों सम्बन्धी सभो जिजासाओं का समाधान करने वाली न थी। 
जाट-इतिहास के लिखने के समय मे सिसो व सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त परना मुर्भ, भी चायश्यक 
हो गया | क्योंकि सिखो में जायें की एक बढी श्रायादी हे तथा ट्िन्दू जाट 'प्रीर सिय पाठ भिन्‍न गिल्‍्न सच्य दागी मे 
अनुयायी होते हुए भी शादी सम्बन्धों में अलग नहीं है। मरतपुर, भौलपुर श्रीर मुरतान 7 द्न्टि तरादनगाज परियाला, 
जीद, फरीदकोट और नामा सिस-जाट-राजें में ब्याह जाते रहे है। मिंयरा वी बाग्तापूर्ण खगेग गाभाओी एप हा 
चौ० रिछुपालसिंह जी धमेड़ा के लेखों द्वारा जोकि जाथ्वीर में लगातार प्रस्शित (० थे, मन १६३४ मे की परशिनित 
दो चुका था | 
सन्‌ १६३४ ई० के बरसम्त पर जाट इतिहास प्रऊाशित हुआ | सिस-जाझे में नी उसी रणत हुं। मिए। 
जाये ने उसे इतना पसन्द किया कि सीरीज के रूप में कुछ उत्सादी सिर ने उड़ मे उसता प्रशाशन खारग्ग कर बिया ) 
इससे मेरे मन में सिखो को पूरी जानकारी हिन्दि जगत 3के सामने ग्पन की उत्तठा उत्तन्न श्र फ्िचु यहा उसदा 
शीघ्र ही अमल में न आ्रा सकी। 
सन्‌ १६३७ म चौधरी देवासिह वोचल्या जोकि जयपुर राज्य श्रिय टियीलम) वे सपेलाबादो इसमे मे 
निवासी है । लाहित्य-सदन श्रश्ोहर" पहुँचे । वहाँ उनकी सदन के सस्थापक और आमोतल्यान उिधप्राषीट, संगरिया हैं 
मचालक स्वामी केशवानद जी स मेंट हुई और उन्होंने मेरा लिया जाड उनिद्वास स्वामी थी को दिखाया । 
स्वामी केशवानद जी के दर्शन सन्‌ *६३२ में में श्रजमेर प्‌ ऐततितासिक ध्यासम-्लन मे चीषरी 
हरिश्चन्द्र जी गगानगर और जीवनराम जी दीनगढ़ के सौजन्य से कर चुफा था | थे प्रवासिह्त जी ने लिग्या $4 
आपको अ्रबोहर आकर स्वामी जी से मिलना चाहिए तो मैं बिना विलय ये अवोदर पॉटचा और लू कि ल्वामीजी सिरमो 
के बीच में रहते ये श्रत" मैंने उमसे सिख इतिहास लिखने मे मेरी सहायता परने की प्रार्थना की । जिते उन्दीने 
स्वीकार कर लिया, यददी सिख इतिहास के लिफने की प्रेरणा का इत्तिहास दे। 
सन्‌ १६३८ ई० मे स्वामी केशवानन्द जी ने फीरोजपुर जिले ऊ उुद्ध प्रतिष्ठित सिख्ये से जिनमे एक दो तो 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी मेम्बर थे एक सिख इतिद्वास कमेटी बना दा | मैं श्रप्ोहर ग्रेट गया । पूरे श्राट 
महीने उपलेब्ध सामग्री का. अध्ययन किया | उसके बाद आचार्य बशीधर जी यो जोकि आजकल नई शिक्षा के प्रयोग 
कर्ता में अपना अच्छा स्थान रखते हैं श्रीर जिनके लिय्रे जोधपुर वे लोक-प्रिय मत्रिमदल ने एक लास रुपया देवर 
एक शिक्षालय जोधपुर में खुलावा दिया है--साथ लेकर फीरोजपुर के कन्या मद्दाविय्यालय की लाइब्रेरी में बैठा। 
हे दिनों फीरोजपुर के कन्या महाविद्यालय की आचार्या और सचालिफा बीबी गुरुवक्शरौर थीं जोकि इस महाविद्यालय 
के सस्थापक और स्त्री शिक्षा के प्रबल हिमायती भाई तख्तसिंह जी की सुपुत्री थी। उन्होंने हम पूरी सुविधायें हमार 
अध्ययन और खोज कार्य के लिये दो। श्रध्ययन के इन दिनों मे मैने सिखो > तीयों और प्रमुण ऐतिदासिक स्थानों 


की यात्रा भी की | मै कह सकता हूँ कि इस कार्य के लिये मैंने कम से कम पचास हजार प्रष्ठ व सेकडों छोटी मोदी 


पुस्तकें पढीं। तब्र यह सिख-इतिहास जो अगर पाठकों के हाथ में है.तैया इसके दिनों में १ 
घंटे रोज परिश्रम किये है। ड् तेयार ञ्गा | इसके लिखने के दिनों में मेने १७- ५६ 


१ पजाब में साहित्य सदन ध्बोहर झपने ढग को एक वडी हिन्दी ँ 
और सपह , संस्था हैं। इसके प्रघोनस्थ एफ बडा पुस्तकालय 
|... 208: 3 98 कह प्रभाकर झादि परीक्षाप्रों के दिलाने के लिये एफ शिक्षणात्तय भी है | शाँदों 


के ं 


ह 


बद इशिएय दुए हो गायों मो सभी जेशयरानन्द « मे गले, तिशो हे प्रसिद्ध भर तपस्री लेखक भा 
! ५ 


चूपीन हद +म गा । मं" मिट फी का सिरे में बहुत आदर है। उन्होंगे गिरा साहित्य यो बदत ही खिफ सनन 
दिदा है दे पाये धिय घोर मे प्मट्रा ने मिले । मत गिरी २तिहास के के ६ प्रसंग उन्दोंने सुने द्रीर मम एफ. चिझे 
"जलन बुद> जे हे पिया [व ३ इजज:र धार लिम्यगोेशरदार मैरामिंद के नाम लिलफर उनके पास मेया। उन दिना 
५ *&। हाम मे ही प्रश्सर ५ । चउन्दोंमे फपी शमप्र दर इंविटाल यो सुना आर तब इस प्रंथ ऐी भूमिया लियी । 


हि 
इगईे पासाव देश मे गियार वी 8 4 वारस्म हीं मेने धीरे प्रशामगरल प्‌ प्रेसीरेग्द वी !मसियत से | 
| श वा मदाप्रजे भारत छो दी" बासदीलन ब्रारम्म हो गया जिसमे स्यामी 
५ इनहे बाद रिया इसो प्रवार यो बातो रहा। स्वामी जी श्रीर मे राजनैतिक 
ब 


चुनफनी « प्र पसे गदें। 2 सरमपुर में पं की चमेम्न्‍शी या डियो स्वीपर घोर फिर राजस्य मंत्री बन 
बन दस इचभा: रहा चर इधा गबाम को सविता हें लाती थाने विय पीठ गो भाप रूप देने मे चिपंद गये । इस 
| 


दआाक भनायों मे में हर गया बऔरीर स्थामी जी यों उनफा 
ला वाया । स्यामीजी ने मेरी द्वार रो शुभ काम में परिश्धित 


| 
ेरिस्दि | येद कर ही लिया है। औीर पक इसा चपकी एति है। शेष इतिहास न 


५ 


उर्च नर हुए एन मे थीर "अ हू गई 5 | पर्दा साथ मैटर पही ? »झे पन २६४१ हे पहले लिसा गया था | 
8 हु] द्वि * ०. 
यह इमिदण हिल्‍्द चर हिय दोनों यो भवान में रे कर लिया गया # सलिये इसमे मरल टिन्दी पे 
+ ४ हक ० खा | - हर, 
“पम ४ बोटिश की गई 74 दिर नी किये दस हम्दी मो नी परदिन माना ४ उन्लु उहुत्त अल परन पर भी शरीर 


पर 
ध्रीक मसल एएं छू-मप ने बना सर पद लोग एसे नी £ जिले श्मम उबू शन्दों + प्रयोग पर प्रसन्‍नता नहीं है 
इस प्रथ भी नाप, आापन रीशी शरीर सामद्री रेसा है? इसका निर्मय पाठक ही करेगे। में तो यही पद 
पड़ा है हि यैमे इसे पूर्ण मना पान, परे कम खीर निष्पक्ष भाय से लिया ४ । > 
हि ३ दरिशिस ही झमेक यदनाश शरीर तररी पर सिर इतिहास के लेस़ में मतमेद रदा धर खझर श्र 


मी? । उनमे ने मोदे मो मतमद इन यानी पर ६ | न 
(४) गुद्मानर देख रातिक में शुए या बसास ने ? दोनो प्र खपने ग्पने समथन मे अ्रनेक प्रमाग्य 
4 


दश करते ४ । मैने उमर जन्‍म शातिक में ही माना 8॥ उसका खाधार उनका साम ! |) क्योंकि +_ उनका नाम  उनते 
टन नक्षत्र यद और राशियों ये श्राघार पर रकसा गया था जो उनके जन्म के समय बतमान थे। दसीलिये में 
हगटलिया भी इस अगथ में श्रक्रित 7र दी 7) लिया लेसक जन्म हुए्टलियां भरा विश्वास नहीं करते 
थे करें या न 7रें जन्‍म दुगटली उनयाने बाला तो कालूगप था जो पका सनातनी दिन्द था । श्रीर नाम रखने वाले 
कभी समाननी पट्ित थे ने दि श्राज क लैस | 
(२) गूरू योजिंदसिहजी के पत्नी का सरदिदकी दीवारों में चुने जानेपर भी मतभेद दै। मैं काग्जों, दस्तावेजो 
मे मी अव्रिक प्रामाणित लोक अ्तियों को मानता हैं । सर्दी वष से पीढी दर पीढ़ी सारा पजाबय ही“ सुनता आ रहा ६ 
कि गुद गोविदर्धिंद जी के दो पुत्र सरदिंद की दीवारों में चुन दिये गये ये । » - 
३) इुछ लोग पद भी कि गन गोविंदर्मिद्द जी के दो पुत्री का चमकरीर में मारा जाना सह्दी नहीं 
£ | इस प्रवार के लेयकी में घ२ कवियों में से कविवर मेनापति भी है जो कि गठ गोविंदसिद ज़ी के दुरबारी कवि 
यद विय्रतर अवश्य अनुसधान चादता ई | ० 
(४) बन्‍्दा बैरागी सिर नहीं बना । यह बात अधिकाश में वे विद्वान कहते द जो सिस नहीं हैँ । बेचारे 


कक 
कर 


हक । 


०्थ्त 


५ 


बन्दा के जीवन में उनफे प्रतिद्वदी सिखी ने कट्ठा कि बन्‍्दा सिरा मरा है। रे चवहीर गिल यहा ई. कि करा 
सिख नही था । मैं भी कहता हूँ कि बन्दा आज ऊा जेसा मिप ते, ना। था ज्ञा चयते तो हिन्दू मी नरी गान) कि 
यह गुरुगोविदर्सिह जी का बन्‍्दा अवश्य बना था वरना तो कह माभारास था जे सादमा हिल झा (॥ का. सामी 
रुप था| बन्दा तो उसका अपना स्वीकार जिया शुश्ा तीसरा झूय था | यदि बढ़ मिवर्नते बा भा मी है दंगे लिखा 
क्यों उसे गुरू के रूप मे देसने लगे » और बन्द सियर ख्याल नी को सिर सार से शथिटिंप डीते है] 6 स्लिंद मे! 
अवश्य था किन्तु यह बात दूसरी है कि वह सिट था था सिफ बन्दा । 
' (५) गुरु गोविद्निट ने यह भी नहीया कि /खयय से जम परकती र_मा ये थी. तो है चौर पते माहय 
ही को गुर्दस्वरूप मानना ।” न मी कहा दो तय भी इससे :न हार सी हिया जा सतत ॥॥ किये है मर बचत 
इतनी हृढ वन गई है कि वे इसके लिए जिस। दूमर ध्रमाग यो द्ापश्य ते मत २ ४४) | 
” ऐसी ही कुछ श्र भी बातें 7 । ड्िन्तु | विवाद मे पणने दी प्राप्ता सा + रप चलकर दम मे 
सिर्ख इतिहास की उस सामग्री को जो अग्रेजी, उ्द श्रीर सुस्मरी ने हि करी रुई खाता $ वहुठपता मे प्र थी 
किन्तु हिन्दी मे उसका अभाव था एकत्रित फ़रने भर तक सीमित राय है 23, सापूहित जी कोर + 
को ही अपनाया है। विद्वता के प्रदू्नन के लिए ऊने लेगक यो पदस दित ० 
पर नहीं छेड़ी | क्योंकि मेरा इरादा सिख इतिहास या सिशा भर्म पर निउन्‍य दिग्फी थे नेी। बहि७ नानी जौ 
तथ्यों का सकलन करने का था - वही मैने किया है। मे मिस सद्त हैं। इसलिए गे मेस दडवार। नि खपवी दैसा 
रहा है और न उदासियो मिहद-सभाइयों और नामधारियों का ईसा । | वज्ञारी मो नर + | दरसा ए भंग इण्टदीगा 
पजाबी हिन्दू लेखकों जैसा भी नहीं रहा है । मैंने जैता धिय इतिहास पो समझा थीर नया है मम्सन्य हे. जैसा 
प्राप्त साम् से मुझ्के समझ पडा वैसा ही मैने लिया ?। 
में मानता हूं कि इस इतिहास मे उदासियों, नामवारियों श्रीर निमंशो। चादि का परम गोंडा है 808] 
मिख इतिहास (समाप्टि) से जितना उनका बर्गुन सम्सन्ध रखता २ उतना ही वो दस था स्वया था 
वर्क यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि प्रूफ देखते समय मुझ से ही ऊद्ध नूलें सभोधित उसमे भे हो गई 
यथा हकीकतराय और फूलसाहय को कम्पोजीय्रों ने यट सोचरर क्लि सिस्प गतेदास ने मो मिल ही मिट (--राव 
श्रौर साहय की बजाय मिंह लिख दिया श्रौर वह मेरी मजर से भी य 


५ ८ चे गया। इसी तर यही मम ॥े के पर स्थाश 
' जुदिया ध गई हूँ किंतु जहा तक मै जानता हैं, इराइनन भैने ऐसा नही किया | 

देहली में रहते समय इस अंधथ का जो भाग लिखा गया है] उस। जानी #रमामनिः जी “वल्लभा का 
उचित सहयोग रहा है । वे मेरे पुराने सिस मित्रों में से है। | 
सजी जी का चिरक्ृतश रहेँगा क्योंकि उन्ही की सहायता श्रीर उत्साह बद्धन फा यह फल 
मुगोग्य कार्य-उत्तो औ 5 कम के के गा ऊ इंविशुत लिसने जा श्रेय मुके प्राप्त हुआ ) मैं उनके एक 
प्रूफ सशोधन और दम बिक उप से उनके सडकारी रहे #-का भी छृतम टू जिन्होंने कि पय व्यवहार 
हि अपन पर यह इ तिहास छुपा के सचालऊ श्री श्यामऊुमार और श्यामसु- 
>> उदाने इसे शोतर प्रकाशित करने में लग्न से काम किया है। 


् 


ल्‍्द ट न 
दरजी का भे इस लए क्‍लम 


जधीना (मर्तपुर) ' ; 
बैसाख स०२०११९ 


देशराज 


प्रकाशकीय वस्ततथ्य 


६ इसरार मय परे सरता वि मिस गुरझों हे हिन्दू जाति थीर भारत देश पर बरत बड़े अददसान 
दे चौर परमहुंम रामकाज ने पते सिन्‍्दोने बिना जाति और घम भेद 3 श्रपने 
हिंद फैला पान|॑ए सिए सुर ही थे। उसी यागियषों से सम साधारश ने लाभ उद्घाया ।- 
हीए ऊूदेगे सती खागमा सजग | + ; 
जरा मुझ्यागियों का संग्रह है। बहा बिना शाति त्रोर सन्त पे भेद ये दूसर गते की 
है (नामी) जलार (कमीर) लमार (३दास ) जा (भरना) बादाण (रामानन्द) शरीर 
३ विनन्न सातियों छोर भी में सम्त शामिल ४ 
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४ 
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३३१ 
हे 


हिती सथाय था आग यो लेसर महा /7 है। और इस साशियों में आरा नये थ्रासार विचार नये रुग्पदाय एवं नवीन 
परम हे स्पापन हैं भ्रम ने ही बज्ग पुरानी रूडियों, सम रियातो, ख्याचार विचारों के श्राटस्बर्रों श्रीर पासण्टों को 
उस्पाड़ पड़ने था धयल और प्रचार किया गया है। जिससे कि लोग सरल जीवन, उत्तम श्राचार वाले शरीर सब के 
साथ मीदाई कर पाप करने थाले बने जाये तथा. "युधैष पुद्धयफसा! ( संसार इमारा कुद्रग्य है) के सिद्धान्त को 
गपनायर सु और शात्ति का ऊपन जिशाप । 
इन मदामना गुदखो मी पाणी मे भक्ति या ऊ ने से ऊ चा सिद्धान्त “क्रद्ष दीगे ब्रष् सुणिये ब्र्मो जुटा बखा 
निये। श्रातम पसारा बरनहारा हद्य भिन्‍न ने जाशिये।” मरा पढ़ा 8 । लो ग्रेद,शास्त्र श्रौर पुराणाफ़ो पढ़ते तो दे किन्त 
उनडी शिक्षाश्रों पर श्रमल नहीं करते # | उनके लिये भी /चार पुफारें न तू माने | पठ भी एको बात बखानें॥ दस 
श्रशे मिलि पड़ी बह्दीदश्मा | ती नी जोगी भेद न लह्ीइशा ॥7' शब्दों मे चेतावनी दी भी | 
४ उस युग के लोगों 7 दृदय से भय, श्राशफा, श्रम और आत्म-रलानि के भावों फो दूर करके १श्वर मे दृद 
विश्वास, खास्था और भक्ति पदा करना श्रत्यावश्यक था-। प्रातः करछा मुह्द्स में उठना, शौच स्नान करना और, किर, 
मलन में लगना । इस तरद की जीवन चय्यों बनाना शोर शुभक्मों मे (लोगों को) लगाना उनके उपदेशों का मूल 
उद्देश्य था। “निद़ी चु दी पी फटी बेंगन बहुत त्रग । श्रचरज रूप सतन घरे नानक नामें रग ॥”? का आदर्श-उनके 
सम्मुस था | 
गुरुओ का प्रधान मार्ग भक्ति मांग था-। वे स्पयम्‌ भक्ति स्थरूप थे और दूसरे लोगों को भी ऐसा ही बनाना 
चाइते थे | उनके इस मार्ग में भी जब विषप्न पढ़ा तब थे भक्ति के साथ ही पुरुषार्थ (युद्ध) की भी अपनाने को विवश 
हुए। यद फरवट गुर इरिगोविन्द जी ने तब्र बदली जब कि उनके पिता गुर श्र न देव जी को अरकारण श्रनेंक 
श्रसइनीय यंत्रणायें देकर बलिदान कर दिया गया । इससे पहले तो गुरु लोग अपने भंक्ति-मार्ग को ही प्रशस्त करने 
मे लगे हुए थे। गुरु नानक्देवजी के भवित चेतावनी सब॑धी जो प्रवचन थे | गुरु अग॒द देव जी ने उर्न्दें उस 


सथाई यद / हि गरधी की याथी की रचना भाषा था बोली को लोपर जाति या कुद्धम्पको लेकर श्रथग्रा श्रन्‍्य 


॥ 


१ 
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समय की पजात्र में प्रचलित लिपि मं यो पय गुस्मुरी ये नाग मे बा लत हे हक! >दिव आह खामादस कोल 
भक्ति के साथ सेवा का-अपने जीयन को छाए सेपामय बक सल्यॉदि्श । ७0 हद #काक रूम गकिटाम भें. मे 
भक्ति को साकार रुप देने शौर अ्रभित्त आ्रास्था उत्पन्ते उश्ने ४ 7] ७७ रहघ आह 5 ४ इफविहा गबीजी व 7४ 
अजु नदेव जी ने श्रपने समय तक की समसा सुस्याग्ियीं ची> च-4र |) क% ७. 78४० पद हब से बरधर 
का सग्रह कराया | यही सह ' यन्‍्ध साहिय? से प्रशम जी * ४* । 

हम पहिले ही फह्द लुक दे हि गुर लोग वन वरये कम न ७.+ 7 ने" हु" भें ॥दखपा पकण हट 
दरण गुरु नानकदेव जो द्वारा प्रपने पुणे की बाय व्ब- वर ई को "बा न्याय, "(९ दस्त? 0८) 
उनके बढे पुत्र बावा भीचन्द जी उत्तृष्ठ हद्वान थरौर धरतुरए नियत + "न काए >जज > है ध्यान थे । 
अतः गुरु नानतदेव जी ने उनको उसी मांग पर पड़ने पी सन्‍सण पे कह पे! 
77 गुरु नानक देव मे जो तप भावना श्र दीतसगवय ७, | बाज भी कद ७ थीर हाई वध एपल बंप 
भाव-था वह अगद देव जी मे प्रस्कृटित हुआ शीर ४ग भे मन ने ६, ,; ४ | 
अंगददेव जी का सिख समाज दोनो ही ममान रूप है चने | पीते गरू |, 2 
आगे बढाया । पजाब में बाहर उदानियो ने नागर मत रो 
को कल्याण चाहते थे तो गुर लोग भी अपने प्रादि गुर शा प 


च्, 
5१ * # ॥ ४ ४ हू 


ता मा 

प्‌४ ६४१ जीना ई, 
श्र 
भ्न्ह 
8४. 


& च् ' 

्ईः $ 

हैरी 8 6 बकक 4 * ५ है थे हे २३० ०३ 32844 
्ौ 


वह सा हा पा 2७ हज, ॥ बढ 4 ४ सान्धाल २27 
थें। छंदे गुरु इरिगोविन्द जी ने श्रपने जेष्ट पुपर गुरदिसा जे दी काया ही द ७५. दिख ऐड बा डा था जो आप 
चल कर दीन दुसियों के टिक्‍्का (सहारा) बने । 

...! गुर हरिगोरितद्तर जी ने ममाह्त होकर अत्याचार के प्रथियों। तय | ढ6 ४ कन्व" ३ थी । 


उसमे नये गुरु श्री तेगयहादुरजी तक साधारण सी हो प्रगति हई 
परिवर्त अर रे है] 

न आया कि न केवल सिखों बल्कि सारे पजाब अथपया यो 

हो गयो | 


दि पु] शा जि 
हे दस परात्यान दे का झ करे गह के करी 


हा पं ही न््कोः * ध्ष गि 
76 7 इकी ३ झआ एक. मंशा की रस मैंदा 


गुरु तेगवहाहुर जी के श्रनुपम बलिदान $ याद जो नोथ दौर प्रज्भो 
आई । वही आगे चलकर खालमा प्रथ सी आावार शिला बनी | गृछ वेब + बडडआन के परम मो 
हे फ उन एव उत्तराधिकरी श्री गुरु गोविन्द मिद्द जी ने जिस प्रशार उस सेमप्र ॥ 4 
३ हक खालतसा पथ को जन्म द्या यह उन्दां वी पिलक्षण गुद्धिफा परारम था। झयने जिद ये वहाड़ी साजाणी 
को जय वे नवोत्साह' से महित करने के प्रयत्न में अमफल ४० तो जिम प्रा 


ग्न्क 


हो की हट मितराह् हमे 


डे 
मं ७९ 


ज 
पा ल्णिविया पर शापाना 


रे हि दे ॥] का पूरामे छवियों के निराश हींग एर छुट 
ने राजपूत-ज्त्रियों से निराश होफर एक व हैक हा रा हि 0 के के हर उस 
कश हुआ) के नाम से सवोधित किया | खालमो में बना के मय मल 5 मा दी 
छीपी-को शामिल किया जो हिर देने को उयत हुए । हे कक 2 आओ जगह हक 
“एक पिता एकल के हम बालक १ दै०। उनकी गुर गोविन्द सिद जी ने यद पाठ भी पडा दिया कि 
समाज भज्ञालंसा” की उन्होने हे एक ओर कैकने वालो के एक से 
४ मनुष्य परिस्थितियों फ्रा पुतला £। ठीगी परिस्थितियों मे 
को बन जाता है तो उसे शरीर सर 8 40% ९७४ गया सतह भेड़िया असे समाव भौर रदहन सद्टन 
कुछ से कुछ बना देते है। बैदर और को हे छुभ हे का आ मफ्ता है। परिन्थितिया और संस्कार मनुष्य को 
ही ३8 जहा भेड़ पकरियों की भाति एफ समय पजायमे हिन्दुओं को जिबद दिया 


था 7३. हुर गरि दिए को दीदा #े चिपक हुए इन लोगो ने गुस वे (वापन में सिरे लड़ाऊ भोष फो चरिताय 
बार दिद्ात इसने मो, हगी मे श्र 3 हिसी पई सदियों हे शूद् और सीच गो जाने साले लोगों फो शुरु 
मोह दि | हे परत शुर का गेशा। पेरिष् कर दिया भा । 

शुम गो पर 5 ०४ ए। दीद्यावा ने+ -पाष्त था। पा उनमे एक दाल + एफ दाता और एक राजनेता 
हे बाय की हे सांगपु घा | + एव रत | ए६ पल पोडा, 70% चीरू 3, छड़ साप्त्यश और यला मर्मश 


हु ह् ] “कम मिल रे 
१८४ नाप रह फटाए दाह चाय शा! एरप थे। इसी सारिषिक प्रतिभा या चामास दस दशम असल मिलता !॥ 


ग् 5 ३, * ८55 7 ह्त बे डर 
दस गरा ने पन्ी होहर इनसे इद दिए श्दिस कवियों को एवं खासा दौामपठ रहता था, ऊन्हांन सदझत 
पर ४; +_ हु छः * शव शक छ ल्‍ छा, 25 खत कक ५ ने बे क्र ्क 
कै दा परयने मै जिये हागन कई लिया को हादी नी भेज भा। हिना अनी संस्यस मे वीड्वासे ऐोफर बागिस पाये 


है पिम और इलिंदानों पा जे सिशरि शा चारम्ध किया था | पं धढ़ दिन रग लाया 
श ३७, मान दत्ने पठान की सोच पर लिया प्धया सालसा राग्य यी नींव 
से पर गए और पाग्वीर जम्यू पी सुतापनी उस से सिंध की पर्द्रिमी 
इनरशा कोहा पदोल पढाम भी मान गये । से छीर भी बडे यदि दपने व्यक्तिगत द्वितों 
रहते थैसा कि मरी का उन्हें उपदेश था | सिन्‍तु ये ऐसान 
इसे उन यो दिगसे गे । उनतो हो नहों सार भारत को ईी निगल गई 

मीलटा मतों मृस्म दी रहता है और न चयनत ही। भारत भी उठा प्रीर यह स्पतन्त हो गया। 


द्ात भारन मप्तल 7 | सपन्‍नर भारत पे चरागल ही सयशे प्राण ऐिर एफ मन एक प्राण शो जाना ४ | एक मन 
शेसे हे लिये एप दूगर के भाय पे शममने हें लिए एम मापा ही ख्रापश्ययना शोती ।। भारतीय सनिधान ने टिन्दो 


लिखी ज्यती है मप्ट को भाषा स्वीयार व्ियाट्र। ऊुछ लोग प्रातीय भाषाश्रों की 
हे नाम के श्ाधार पर की बलों पी रसना भी चाहते / । सिसो ने भी चाहे सामृह्दिक रूप में 
ध्रौर लाई एफ पार्ट वी भाषी भ्रान थी सांग झारम्भ की | प्रजायी पंजाब 3 समम्त निवासियों फो 
गेली £। उसमें ने तो दिन ओरों बट र | हि पैचादी से सिय उनके ऊपर हाथी दो जायेंगे। प्र न सिसो को 
ही ये समझना ९ हि पजावी उसल उन्हीं की । ए४न तो फरना यह ४ फि प्रत्तेफ़ सिर को दिनदी सीग्यनी चाहिये 
बपाहि उनझा समस्न धार्मिक सादित्य एिन्‍्दी बोली में ” । बिना दिल्‍्दी के अच्छे शान के वे अपने धर्म के मम को केसे 
जान मज्गे | उनसे बम को आन फोर रायस नी। आज तो देश विधर्मियों के द्वाय में नहीं है। में जानता हैं कि विषय 
ख्रप्नगित टे उिन्त्र ह सियो के सायी मारत मे सयोग देने के लिये, उन्हें सच्चे सिय बनाने के पक्ष मे । और रुच्चे 
मिएजेश्य सच्चे भारतीय ऊेंददी # । 

अब तक मेने सिखा, सिख गुर्ओों और सिसा फी पृप्र परित्यितियों एबं उनके उत्थान और हास पर लिखा 
अय उछ शब्द एम सिय-ततिदास” पर लिखना चाहता ह जो पाठको के हाथ में ४ | 

#प बष पूर्य की बात है कि ठादुर ठेशराज जी ने सिस-इतिहास दे लिखने भे मेरी सद्दायता की आकाक्षा 
प्रकद् की । मंने भी बह खनुभय जिया डि हिन्दी साडित्य में सिखों सम्बन्धी सर्व प्रकार की जानकारी की एक पुम्तक 
का होना श्रावश्यक है श्रत मैंने फीरोजपुर जिले ऊे ऋुछु प्रतिष्ठित सज्जनों की एक समिति इस काम में परामर्श और 


डनित गसद्दापता देने + लिय बना दी और साद्ित्य सदन अ्रयोइर में त्रैदडकऊर लिखने की सुविधायें भी ठाकुर देशराज 
जी फो प्रदान कर दी | 


श्र 


ठाकुर देशराज जी परिश्रमो, लग्नशील थीर सिद्ध तल लेशक ह। इकय कूटाव इस व 4 आल 
ु करके साल ट के भीतर-भीतर इस फाग को पू् वर लि । साल «गदन में का 
ञ् हिम्मत करके साल उठ साल +$ भीतर-भीतर इस पे रः 
चिपट क्र्र्‌ प्रौर पूरशु हि्‌ 2 रि भी दि न न मी भ्प्पु डर भ्नेर थ््‌ न ड स. है बहु डधृ हू. हु!ड | || ७ 
पुस्तकों का भण्टार था दी, उनके सिवा भी जिन उप , फारगी पर भी फिता का आरा व कर २ 
मगाने का प्रयत्न किया गया श्रौर जो न मिलीं उनके दफगे प्र लि। मल्‍्क महादेधाटद स्थिजपुर गए हा 
कलिज अमृतसर मे लेखक महेदय को जाना पढ़ा । ॥॒ 
द्ैवयोग से इतिहास लिएने के दिनो में री प्वितीय मद तुद्ध यीर उर्पइ्कत विष वर ? 
आन्दोलन आरभ हो गया | साथ दी बाजार में फाशज गिलने में गढिगार था था हे गरे, चत देश है होगे 
छुपने का मामला खदाई मे पढ गया । 


दो वर्ष पहले ठाबुर देशराज जी ने उसे प्रकाशित बरसे व प्रश्य उद्याव | ऐस्मे ६। पमपव ना या हक 
सगरिया के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित करने का स्कल्प पिय। पिन तु कि से परशाश्म रन्‍्धार धास इल्स 
बड़े प्रन्‍्य के प्रकाशन + व्यय को सदन फरने वी साभध्य सभी शत मिलोंदी ॥एएभ «मा सिरे 
शुरद्धारा प्रस्थक कमेटी अमृतसर को इस पक शाम में सहायता दसे ये लि रिपा। | कम मे हपग्ती 0पा 
पाच दजार रुपया नकद दफकर हमार उत्साह को बंद व । परत; #स शब्द की इहदाशनल महा, शि बा 
कमेटी की अत्यन्त आमारी तथा ऊतज्ष है । 

इसके पश्चात रुमने अपने इलाके के उदार ओर मादिश प्रेयों सिंग सरदफों ने भीसर,यत्व के से था + चौ- 
यह उन उदार सहायक की दही उदारता का फल ९ कि पे भह्य्यपूर्ण हित प्रोपशनरी शा ?। कसा 
यह थी कि यह इतिद्षास तीन चार मास में ही छुप जायेगा फ्न्‍तु ऐसा ने हो सका खीर रागभगम एक परे ही तग गष 
कारण फि इतनी वडी रकम के युठने में समय तो लगना शा था एसफ्रे मिदा इ।च # मुछ रमन 2३४०7 + रपा- 
भग चुखार के हवाले रहना पडा और एक प्सल ये दी निएल गए | उसके हातिरिन भी इसके 


प्रगाशन ने फेक 
कठिनाइयों और हानिया हमे तवा आमोध्यान विद्यापीद डी सदन करनी पादिओ श्र एसफे थे काए अरे हे 


कारण विद्यापीठ के अन्य आवश्यक कार्यों के लिये ठीक समय पर योग ने दिया जा सस्ता 4 हैने इस खिल उतिशर 
के प्रकाशित होने से प्रसन्‍नता है कारण कि इससे हिन्दी साहित्य ते एवं श्नास ही पूल शत *+ इस पति से सिर 
जाति और मिस धर्म के सम्बन्ध से हिन्दी जनता को सदी पस्चिय प्राप्त बरसे हा साधन प्रस्तुत्त हो गया ४ | सा 
इतिहास एक प्रफार से सिर्सों सम्यन्धी जानकारी के लिये कोप है] इसके साथ ह। एफ प्रशसनीय फोम सैल्यय ने »॥ 
किया है कि इसमें लगभग सचासी पुष्ठका “गुरु-मत-दशन * अध्याय शरीर जेए दिक्य थ| मिलघर्म जिस कि दस्तक 
कहा जाता है अपने अन्दर बया दार्शनिकता रखता # और वह दाशनिरता टहियू दशन के साथ क्लिना मेल रहती 
है? तथा उसका आधार और प्रवाह क्‍या हे ! इस विपय पर पूरा प्रकाश एस श्रध्याय में शाज्ागया टै। जो मिरश 
हे लिये मी अध्ययन की एक अच्छी सामझी प्रस्तुत करता हे । 


एक वात जिस पर कि इतिद्दास के लेखक ठाकुर देशराज जी ने ब्रह॒ुत मम प्रकाश घला 7 । दम और फट्टणा 


चाहते है चह यह कि पजाब और पजाब से बाहर गुरुमत के प्रैलाब के लिये सिख गरुओं और उनके प्रभारकों की 
भाति ही उदासीन सम्प्रदाय के आचायों और विद्वानों ने मी काफी काम किया है। उदासीन सम्प्रदाय के पुनरुद्धार झत्तो 


बा श्रीचन्द जी थे जो गुरु नानकदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। अपने पिता ऊ ससर्ग से वैरास्य उन्हें बपौतो में मिला 


० 93] पं 

हि  पह सनक, सननन्‍्दन, शंंकराचाय और ऋषि दयानन्द की भाति वालअदाचारी और यशल सनन्‍्यासी थे | हिन्दुओं 

को आजम व्यवस्याके अनुसार सन्‍्यास (७४ वर्ष की आयु के पश्चात आरम्भ होने वाला) चौथा आश्रम र किसु ये 
सन्‍्यासी हो गये थे। उनके तप ओर त्याग का आदर गुरु घर 
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हर 4; 


गम्द्रारा 
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; ४ होता घ्त | छ£ भर भी इश्गोफिट था ने चपतने गई पंप भर दिना दी गो बाबा सी गो सेया में मेंद कर दिया 


बे 4७ 


थे । आप भे $ इस प्ररार का पति" सब्दत्ध उश्नियों चोर गुर पराने मे था। उस समप उदासी पूर्णों भारत मे 
मानती थ। गोरे जा) थेत कोर इस में मे 7८ मी कि उद्ाथी संतों ने नानक पर्श का काफी प्रचार किया । 
हर ॥(£, भा मनी मे माह वी शत महा गद्य झग्दोने गरदारे (५२) चनगागे थौर यहां के प्रपने 


भेज ॥ को राह पाती को गहश्यादन गगाते गहे । उसी भी मालिक पुस्मक अन्य साह। रही । 


सनी बल छीर प्रपोण्त हे मंतती थो श्य उदासीन चायाओ में समकार के सामने भुकना पद 


ते ४, उनने उदार आधुद्दोने बड़ों हयनिया ख्रीर प्रयस्नो ऊ%े 
प्ग्ष से ह। ५ "से निवासने सेथे पशा लिये । पर ज्के भी भाया श्रीचन्द थे 


पार 9 दराहर दारत थे हवो। "गली आपिंत थो गे खाद सागझ या सांग और उनयी चागियों या ग्ीर्तन 
डर € वीर उसी गागप दम का प्रयार उिया है। इस प्रयार उठासीस 


| 
विनय ता से गरदारों वा लिया ने श्रधित्तर फायाम अपने हाथ 


घट ड 5 
[| 


+, 


है. के ढ 


सतासे टोपस वे रिय सी गई #। वर्तमान मे यछु भी हों जिन्तु भूत्त भे गुर 
मे हे प्रसार में छदामो, निरन पीर नामघारो चलग चलग नहीं रद । उसया मठ एड/। उदासी गुर नानक देव 
५ ४ हो नि उसरे ध्रिष सिल्य व्यगड़ देख की की रिप्य परमखरा मे! | 
।जिस यो शोर मन रखते परना था रत इसी हैसू यह थोदों सी पवितया 
; उड्सिदों ही मानर पथ है थरचार मेयम सेयाएें नदी / । उन्होंने बरी बढ़ी कठिनाइयों से 
२ जिए सतत मे शगय मामद अ्टथादगा? पपुणी साय था सरइत भाष्य' शुद्द नानक गीता 
जुर नाम मिरपार मोम मा! खाद उत्य लिया पर गूदमत या अयाश और प्रचार जिया था। गुरुमुयी न जानने 
के बारण बागी उग्ीन, जपपुर प्रयाग यदि के थे परिश्तणन गुदमामक के सतच्यों से श्रजान थे उनको गुरमत का 


चथ 
त्र्पप' 


सफ्देश एन्टी उदासियों ने पदुचाया था। प्रतः उदासियों था भी गुग्मत-प्रचार में एफ श्रच्छा भाग श्रीर स्थान ८। 
“करेशवानन्द 


दा ए्गा 


के 
न्किनों परी ए 


लेखक का परिचय 


इस सिख इतिहास के लेसक भरी ठाकुर देशराज साजर्यान के प्रथम सेगी मे कक अप ड 
में से हैं, जिन्दोंने पिछली वो दशा व्दियों में राजस्थान के फिप्तानी से जागृति पठा फसल में अपने हे ५४४ ४ 
है । उन्होंने राजस्थान के ऊिसानो में उस समय जागृति का फार्य परम्भ किया हे जया सा नाश का 
जागीरदारों का आतंक अपनी पराकाप्ठा पर था। सीकर 'प्रर शरवायादी के [ सासम>वारूागन चाप 5 
ही नेतृत्व मे सचालित हुए थे । पु हा जल 

भरतपुर से कांग्रेस (प्रजामंडल) को जन्‍्स देसे का शेप आप है ऐै। सन १६३५ 
१६४८ में आपने तीन वार जेल-यात्रा की। णयगरपुर राप्य में आप फे अवेश पर दी साल से ऊपर पाषर: 
रही और वीऊानेर के पडयन्त्र केस में जो मद्ाराजा गंगासिः के समय में शगग संरार, गोगरलगस 
स्वामी आदि पर चला था, उसमें भी आप का नाम लिया गया। अनमेस्मस्पादा, विवाना, शापपुर 
जयपुर, अलवर ओर सरतपुर आपके ऊार्य के ज्ेब्र रहू । उस तरह मे शागम्थान में हदया जोशी नास 
ओर काम दे । ॥ 2 हे 

साहित्यिक ज्षेत्र मे उन्होंने (राजस्थान सख्देश!, "गर्ग, (हिसान समेत, हिसान जगा र 
सब जागृति! के सम्पादक तथा 'जाट-इतिहामा 'फिसानदाया, ४ पधिलत पहानियाँ, “गम्शो हे 
बोज्” आदि पुम्तकों के रचियता के रूप में स्थाति प्राप्त की है । 

ठाकुर देशसज जी का जन्म न्ज में सवत्‌ १६४८ विक्रमी से प्वितोय सायग! 
भरतपुर राज्य के जघीना गॉव में श्री ठाकुर छोतरसिर के भर माता सुखरी रेसी के 
का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ । 

सन्‌ १६२३ से आपको सार्चजनिक कार्यो से रुचि उत्पन्न 75 ओर उसी समय से आर्य समाद, 
हिन्दू समा और जाट महासभा के कार्मो में हिस्सा लेने लग गये । पंजाब में लागा सायप्नताय पर वुयठो 
चाजं द्वोने के वाद आपने काम्रेस के कासो में भाग लेसा परमस्भ फर रिया खीर संत 7६४४ नफ यरापर 
का्ेस के कार्यो से भाग लेते रहें । उसके पश्चात्‌ से आपके जीयन का लक्ष्य साहित्य सेय्रा और झिसानी 
की जागृति चन गया। एक वार आप हरिपुरा कांग्रेस अविवेशन के ल्यि आगरे शिले की शोर से प्रति- 
निधि चुने गये थे। उन दिनो आप भरतपुर से निर्वासित होने के कारण आगरे में ही र/ते थे । 

सन्‌ १६४४ मे जब भरतपुर मे ऐसेम्बली की स्थापना हुई जिसझा कि साम बअ्परया प्रतिमिनि 
समिति था उसमें आपकी किसात पार्टी बहुमत से निर्वाचित हुई और आप उस ऐमेम्सलो के डिप्टी स्वीफर 
चुने गये ओर इस पद पर लगातार ४ बर्ष तक आपने कास किया। सन्‌ १६४८ में जब भरनपूर में 
लोकप्रिय सन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई तो आप उससे राजस्व मन्‍्त्री चुने गये । 

इस प्रकार आपने राजनैतिक और साहित्यिक दोनों ही तेत्रों मे काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। आप 


परिश्रप्ती, सननशील और धुन के पक्के आदमियों मे से है। मिल्नसारी और सोजन्य आपके श्श्वर- 
अदत्त गुण हैं। 
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श्री ज्ञानी हरिनामसिह्‌ 'बल्लम 


अकरमन्‍-थ न्यू 2०. 


कतज्ञता-ज्ञापन 


चह इतिन ही दीसा कि मित्व एतिहास ह£ प्रशाशन के अयथसर पर गम इन मित्रों तर हित्तेपियों 
के धति पाता प्रशद यरें शिनका ई से“ निशस % प्रडाशान में सोहाट पर्स संयोग रहा || 


में 'सिशा हिग्ट्री' के रिसच सतालर एवं प्राफसर थे 'पोर अब पप्सु में पुरातत्व 
एस यीच में प्यापने बमग्णाह अन्टली पर निबन्‍्ध (बीसिस) लिराफर टाफ़्ट्रोद भी 
। 


१४ 


पने शार्सों में रपन्‍न रहले हैए सी समय सियाोल कर रस इतिहास के लगभग तीन 
घीयाई भाग या ने किया ४; आर दिर अपनी 'अग्रल्य सम्मति प्रगन फरने का सनुमह ऊिया एै। 
उनती सम्मति “में भूमिका शीर्षक में इस है सहास में प्रकाशित फर रडः 
कापमसर पर इम सिखों पा सार्य प्रिय बार्भिक एवं साहिधिक सम्बा--"रिरोगगि सरुद्रारा 
प्रधार फ्मेट्री/ अमृतसर फी प्रस बटारता यो भी नहीं भुला सकने है जा उसने मुक्त-हस्त से इस इति- 
हास यो हपाने है लिये पांच हजार रूपये ही सके? रकम प्रदान फरके फी है । #म हृठय से कमेटी के पढा- 
विशरियों और सदस्यों के दूनश $ । 
फामिलका प4 सुझतसर (नहसील)टलाऊे के सम्पन्न सरदारों ने भी इस पुनीत काये में उत्साहपर्वक 
आर्थिक सरायता ही है। यही उ्यो बादल के सरदार श्री रघुराजसिंद गुरुराजसिंद जी, मोंटवाली के 
सरदार श्री जोगेद्र्सित्जी ओर गोविन्गढ़ के सरार श्री बरतारसिह्द जी, बाढीवाला फे सरदार 
लालसिंट ली ओर गहोंदोत के सरगर :श्वरसिः जी जीर अबलसराना +े सरदार टेकर्सिह जी ने अपना 
समय देफर इस काम के लिये आर्थिक सठायता सम्रद ऊरा3। जिन-जिन लोगो ने इस कार्य में हमें 
सतयता दी उनकी खची इस इनिहास के ध्न्तिम प्रष्ठों से प्रस्नशित कर रहे हैं। 
नामभारी सिरसों ऊ प्रसिद्र पिद़्ान संत :द्धर्सिद्द चक्रवर्ती ने प्रस्तावना के लिये कुछ शब्द लिखने 
का अनुप्रह किया है हम इनके भी उतल ६ 
दरबार साहिब पटियाला द्वारा प्रकाशित 'गुरुशब्द रत्नाकरः महान कोप के लेखक व प्रकाशक के 
हम इसलिये क्रनत हैं कि उसके चित्रों के आधार पर हमने कुछ चित्र इस इतिहास ऊे लिये तैयार कराये हैं। 
श्री सेठ जुगलकिशोर जी बिडला ने जा फ्ि समस्त आदयय ,( हिन्द ) धर्मों की एकता के प्रबल सम- 
अ्रक हैं तथा जिन्हें सिस भी अपने मित्र की दृष्टि से देसते हैं, उसका समपंण स्थीकार किया है ठससे हमें 
पृर्णा प्रसन्‍नना ओर संतुष्टि दे । 
यह कहने में हमे प्रसन्‍नता होती है कि इसके लिखाने का गोरव पंजाब की प्रसिद्ध संस्था साहित्य- 
सदन अवबोहर फो दे ओर प्रकाशित कराने फा अय ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया को | इन दोनों ही 
संस्थाओं से हमारा सम्बन्ध है ओर दोनो का ही उस शुभ काम में सहयोग है | 


४ >भ 
। 3 
रश्ँ 


---फेशवानन्द 


० है. दी 
सिख इतिहास की विषय सूची 
विप्य ५१० 
$ शी + ५ ह 
प्रथम अध्याय “ क्र पा 3 
गुर नानक से पहले का भारत, ६०० एं० से १६ वी सदा तर, विद एकिरए+ कु, औ 


* 


हाथ बागठोर, सता का समा पर प्रभाय, इस समय थी ज्राधिर शनरग। 


श /+ 
द्वितीय अध्याय + 58 व रे 
सिख सम्प्रदायान्तर्गत प्रमुख, जातिया और 'उनता परिचय, पक, ही, स्व, ट छोज झा व । 

20...... ८४ ४ 
तृतीय अध्याय ४५ ढक, 


गुरु नान+देव जी का जीवन और शिक्षाये,स्न खीर सश, शिरा दीदव, तप उदार की पार 
होना, शेसफरीद, यात्रा पर-यदली उदासी, दूसरी उदानी, सोगरी उदास ,लोगी उदासी,शे “५ ४) 
गुरु नानक के जीवन कार्य और मतब्यों पर एफ नजर, गन मेन देय थी झेत स्लशा ये ॥ 
चौथा अध्याय पः 
गुर अगददेव जी की जीवन ज्था, गुर नानकव्य से मे5, गुम नानक ये कम के जद /मर[ 
बादशाह की भेंट, कुछ चमत्कारिक प्रसग यावा, जीवन खीर जाया पर दरिआत, कूद गालियां] 
पॉचवां अध्याय ६७--११० 
गुर अमरदास जी की पातशाही जन्म झोर आरम्भिफ जीयन आादश भेप्रा, स्पभाव शीर फए ह 
का सिंदवलोकन उनऊी कुछ वाणिया] 
44% का 2 


छठा अध्याय ११ 
गुरु रामदास जी क जीवन की क्लाकी,उनक जीवन और फायों पर एक विश्गम रषि और सागिय । 
सातवी अध्याय 792८--१३० 


गुरू अर्जनदेवजी की जीवन गाथा, जन्म और बालकपन; युवापन, सायायें और उनेे कार्यों ५र 
प्रकाश तथा उनकी रचनाएँ | 
आठवा अध्याय 


६ “५. 
बी 
कि 2] 


१३६१--१४० 
गुर हरिग्रोविंद का जन्म और बाल्यकाल, ननकाना यात्रा, माताजी का देदावसान, भावी गुर 
दरिराय जी, गुरुदरिगोविन्द जी के जीवन पर दृष्टिपात । 
नवां अध्याय १४१-.-२५४ 
गरु हरिराय जी की जीवन यात्रा, जन्म और बालऊपन, अन्य कार्य, जीवन पर एक नजर | 


दवां परध्याय 


न , हप 
भा “ रवि शम में वो : पैन ली के न चोर अलग 


ग्यारायां सध्याय 


29५६... / ६ ० 


थे था विष, दिल्ली याषा । 


१६१-- १७४ 


मा गिल र जे का पेश मांध , रू गिर चबाहप पाले, चिशामर की पाता, घानः की रखो 


जन 


छाया अध्याय 


कक कस + हा | 
42« है सर है पार, कादठीं तप, बादान, चद्धां पल । 


१७५--२२ ३ 


] 


गर चीरिसागर ऊ, का पप्न मास्ट, प्य चौर वलवपन, ॥जगमे में कोप, पचा की शाहीदिया- 


5 म 
है 
* व पाग, ग5ड थे नये +7 धरधार 


तेहरवां प्रष्याय 


बज न्‍्क व ब्ुिच्ज्ल्ड ० [7 कह 
उगेंड हीपस पार सिर 


सता ही «|ाप्ी चर स्चनाथ। 
२२४---२४७ 


रु शा हि है कु] #। 
जम कफ , महा देर संदभसन दे 4तिदान नश्त पतन शरीदिया | 


चाॉदिहवा अध्याय 


नल सनते को गणावया, उिनि ने बिके ॥? दर, स्था उसका 


२५८०-३० ० 


पन्द्रदवां अध्याय ३०१----३३८ 
महा याय गण हे गैर, पे: ग्यिय, दस प्राय, हगावर वियष, शा“शुक्ञा फ्री सक्षयता: 
ग्प उिल्िर, मेगा औीर सेमाशी २ शासन यथा । 
सोलहवबां अध्याय ३३६--- ३७६ 
लिए शाशदत हा पथ फपने, महेश सद्गसिए, मीनिष्तनिप्ठ, जरसिद, दलीपरमिट, श्रश्मेजा से 
पद, लिये लामाप 6 स्मन्‍मिन्न, रूठगासा जिंदा या मिपरासन मृल्तान विद्रो्ट, हजारा विद्रोह, 
७, तमए के थे निहला पीर पाप रश [ 


मत्रहवां अध्याय 

फ्रयशला राए भा, उयुयथला | राजाओं थे हाल | 
अटठार हवा अध्याय 

नासा सप्य पर इनिदास, साजपश या परिचय शरीर उदस ग्रम्त | 
उन्‍नीसवां अध्याय 

ऊैथल या भाई खानदान | 
बीसवां अध्याय 

जीन्द राप्य का इनिशस | 
डकक्‍्कीसवां अध्याय 

प्रीदकोट राप्य का इनिहास | 
चाईसवां-तेईेसवां अध्याय 

पटियाला राय्य का इतिहास | 


चोबीसवां अध्याय 

कलसिया राप्य का इतिहास | 
पच्चीसवां अध्याय 

सिख जागीरों फा इतिहास | 


छब्बीसवां अध्याय 
सिख महिला इतिहास । 


सत्ताईसवां अध्याय 
सामाजिक दशा | 
अट्टाईसर्वा अध्याय 
सिखधर्म के अन्तर्गत सम्प्रदायों रो विसलसभा | 
उन्तीसवां अध्याय 
सिख सस्यायें ग्रौर उनका उतिहांस | 
तीसवां अध्याय 
पजाब विभाजन | 
इकतीसचां अध्याय 
सिखधरम और गुदमत दर्शन । 
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देहरा बाग नानह जी ५६५ 
दरवार श्री मुच्सर साय श्ध्श्‌ 


टरा बाया गुददिसा जी कीरतपुर प्र० 
पिलह़ स्थान चमऊफ़ीर सादिय ९? 


ननकाना सादिय (जन्मस्थान श्रीगुदनानऊ देवजी) (७२ 
नामधारी रुम्थदाय के सम्थापक बाबा बालऊ 


मिद्द जी श्रीर बाया रामसिंद जी घ्छ3 
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सीजन्य से महाराजा रणुजीत्सिंद, बावा फूलसिंह 
रामदास जी, बलिदान. गुरु गोविन्दर्सिह जी, गुरु नानकदेव जी, हरिसिंदह नलुवा, बावा दोपसिंह जी 
वा शहीद बन्द बद्ादर के चित्रों के डिजाइन प्राप्त हुए ई जिनके आवार पर ब्लाक वनवा कर इस इति- 


।अत हम प्रेंस मालिफान के कृतज्ञ हं। उक्त चित्रोंका कापी राइट पंजाबी 


अकाशक-- 


पहला अध्याय 
गुरु नानक से पहले का भारत 


“से बान से फ़्येद भारनीय नानगर $ कि गुरू नानक देख जा मदाराज का जिस समय जन्म 
हुमा था, उस समय हिन्द वर्म "वीर भारत रेस एक भर्रर ब्यतरे में से गुजर रहे थे। काश्मीर से लेकर 
खन्याउुसारी नझ तीर उिल्ोचिल्ान से लेफर आरसाम नस सारा देश उन लागो की हुकूमत में था जा न 
तो सारनणसी ही थे पीर न इस देश के थाटिन्शो के सत्यर्मों ही। थे मगाल, तु, :रान ओर 'अफ्गा- 
निन्‍तान प्रद्धति देशो हे इन भारत-विसयी लोगों की सन्तान थे सिन्‍्होंने शुरू नानकरेंव जी से ५०५-६०० 
पर्ष पुर से भारत मे--लड ससोद आर स्यधर्म प्रचार के लिय्रे 'त्राना आरभ किया था 'पीर किर जीयन 
निर्या। की सुविवावे-->परदेश की '्पन्ना अधिक मात्रा में--यहां पाकर बस जाना उचित सममता । 

इनमें 'तधिराश अपने धर्म के पके जोर दसरे धर्मों के प्रति घार तास्खुबी थे। शासकों की 
प्रवेत्य इनका पुरोटित बर्ग जो माजी घआ्रीर मुल्लाओ के नाम से भिहित होता था--दूसरे धर्मा के प्रति 
अधिक असहिष्णुता के भाव रखता था। हालाडि उन लागों ने हिन्दुस्तान को अनेक अच्छे स्वयालात 
ओर फला फीसल ऊ शान दिये किन्तु धर्म-प्रसार के इनके जा ढग थ बह मानवता की सीसा स बहुत परे 
ओर छृठय हिला देने वाले थे यही कारण था कि हिन्दुओं की उस समय की दशा खाडब-बन के उन 
जीव घारगियो की जैसी थी जा दावानल से धाय-धाय जल रहा था। 

भारत देश आर हिन्दू जाति के टन जलन-बलते दिनों में भी यह वात नहीं थी कि हिन्दू राजाओं 
के राज्यों ले देश शनन्‍्य था | गणना के लिहाज से तो उस समय भी लगभग आधे देश में राजपूत नाम 
से मजहूर होने वाले अनेक हिन्दू खानदान राज करने थे। थे सब मिलकर चाहते तो उन अत्याचारो को 

खन्‍्म भी कर सकते थ आर भारत को स्वतन्त्र भी किन्तु यह लाग ऐसा न कर सके , (उलटा) हुआ यह 
कि इन्होंन परन्पर एक दसरे की स्वतन्त्रता अपहरण कराने के लिये देगा का रहने वाले ओर हिन्दू धर्म 
को ध्व॑ंस करने बालों का साथ दिया | यह (राजपूत) लाग आपस में ऊप-नीच के भाषों से यहा तक 
आओत-श्रात थ कि एक दूसरे की अवधीनता एवं अनु तासन में रहना अपने बरा की हेटी सममते थे किन्तु 
विवर्मी शासकों के साथ इनमें से अनेकों ने लड़की देने में भी बत मय्राद का लोपन सममा। हमे 
यह कहने में कोई हिचक नहीं दूँ कि मराठा ओर सिखो के उस प्रयत्न मे भी इन लोगों द्वारा बाधा 


२ पिख- हिलास 


पहुँची जो उन्होंने हिन्द पादशाही स्थापित करने के लिए किया. थे। 'प्रोर यदी वारम है. कि भारत के 
राजनैतिक मुक्ति दिलाने और हिन्दू धर्म को सलाग हे प्रधाम्ता रूपदा से पमन के लिए सुर मानक 7 
जी के दशवे उतराधिकारी गुढ गाविल्ालि” जी की एश से नावि रा लायी स्वापसा परनी पड़ी। 

गुरु नानक जी से पूने भारत की बालविक् दंगा सतासे  हिंएए ४ैबे ४7 धरविक हम्वाद ग 
साथ चर्चा करनी पडेगी । 


इतिहासकार के सतत से सा का गठों सता से र्प्पा ५ सै ४ वास वा समय राजपूत 
काल भाना जाता दे । क्योझि 7स बच से भारत में मिदने भी राव: हा फर् सन 'वपने की 
राजपूत कहते थे ओर यह भी सही है डि:सर सो पों नफ् भारत के सापतली का ही वरिष्य रहा । 
बैसे इसके बाद भी ओर कल तक राजपूना के गारत से पसतों गगावद ४ ख्यु ये समय उनकी सुर 


मुख्ययारी के समय नहीों का जा सकते । स्वोपिरिशक्षा उस, परहयों सदा से "बाग सह दी गई । भारत 


के इतिहम से उन छ सा पंप का हिन्दू छल सो गण वामा / उप पढ़ना #। है कि हिन्द नाम मे 
अभिवित हाने पाले वर्स आर जाति उसी ३८5 वपा सरद ना दम प्रति थे रा, सा पी में वी। 
ओर जैनधर्मा का ज्वात्मा किया गया भा। स्मास भीदता लिलआआान पावन पर्मो के सष्ट हिसे 
जाने के बाद फा निर्माण किया हुआ ही | । से दोला भी आद। व के उो बस थे आर झा गगाने शारा 
ही* प्रादुसित भी हुए थे किन्तु छुड्र 'अगो गे करण विशेपा हने ते झारथ एसर स्था३ -जद्ाएंव छा सा 
छिड़ गया। त्राहण अपने प्रयनन से सफल हुए 'ग्रार उन्दम यों / यम ही सा नारत से निरास हा मिटा 
दिया । थानेश्वर के प्रसिद्त राजा हपवर्द्धन शिन्लादित्य के वाए वी हीं गे काट परत साला शेष ने रह गया 
था। सिन्ध ओर काबुल के प्रदेशों के जा छाट-छोट वा १ सा थे पढ़ ना आत्म ने राणस्युत कर दिये। 
बीह धर्म का छोड़ कर जो क्षत्रिय खालान जादगु धर्म स्वीकार फर होते थे वे जप जाग से ्यलिटित 
होते थे। नये ऐस समूह भी जो प्राचीन क्षत्रिय ये के ते उत्ततथिवार ने से रिसा शिम्ेनि नाहण 
थर्म को स्वीकार कर लिया आर राजशक्ति भी प्राप्त कर ली थे सी गजपत “ल से शामिल बर दिये गये । 
अग्नि वंशी राजपृतों के लिए भी उतिहासफारों झा ऐसा ही रायात् /। 'प्रभेऊ सवारनों पर बोद् राध्यो 
को नष्ट करके त्राह्मण लोग खुद भी शासक बन। सिनन्‍्ध्र के साहसीराय' ओर कावल के लल्शिय 
वोह राजा को हटाने के बाद क्रमश चच ओर साम्बन्त नाम के साठणों के अधिकार कर लेने फी 
वात काफ़ी प्रकारा से आचुकी है। आगे चलकर ऐसे ब्राहण शासक खानदान भी गणपुन समुगय मे ही 
मित्र गये। ( स तरह से इन छ सो वर्षो में बोद्ध धर्म ओर सामाय्य के अपन का ढलकर जो इमारत 
ख़डी की गई थी चह हिन्दृ-धर्म ओर राजपृत-साम्नाज्य के नाम से मशह्र हुई । 

यह छ सौ बर्ष का समय सी ऐसा समय लही था जिसे हम भारत के लिए 7रता ओर शाति का 
समय कह सके । बाहरी तोर से हिन्दू धर्म ओर हिन्दू समाज की रचना अपश्य इस समय में हो रही थी 


ही री की 
६०० ४० से १२ थी सदी तक 


तक चाप नेगी 
कंग आ*, 
9 + 


१ जैन घमे फुछ ससकतोी श्रवस्था में भारत में श्रभो भी शेप है । -लेपक 
२ देखो हिन्दू विडोबल इण्डिया अयवा भारतीय सस्कृति फा इतिहास डे, देसो चचनामा 
जे 


मौजूदा हिन्दू घर्मे वोद्ध धर्म के वाद का है । जो कि फुछ श्रश्ञों में वैदिक फी भी छापा है। भ्रौर यह उन समस्त 
बोढ़ जैन विरोधी सम्प्रदायो का सगठन है जो शव, शाकत, चैव्णव श्रादि मामो से प्रकट हुए थे । 


गुर नानक में पहले फा भारत रै 
विन्छ चने व पता, भिन्‍नता रर पि:पकी प्रग्ति चलार ही अन्दर यबाफी सुलग रहीथी। आठवीं 
मेरी भें शिया को ना रो मे जीत लिया था। एसफा गक पारण-- ओर भारी फारण--यह भी 
गे कि सिर के घाट, सुदाने पीर एसरे इसी प्रगार के लोगों ने सिन्‍य फे राजा छझादिर फा साथ नहीं 
टिि। रेल भी कर्मो जगमिशादिश फेपाप घच ने उसके साथ फेपल हल कारण सेफिये बोद थे 
पापओं गा सा स्यपटार रिया था । उनके लिय भा पर घड़ना हसियार बाभना तार सुन्तर वस्त्र पनना 
कह निष । पशार 7 दिया भय ।। झास्मट छझामिंग घन प्रनों से सार सिने का घीन लें ओर पंयान की 
चोर नी पए दास ४४ फ्स चाइचर्य फी णन नी ४ फिन्तु सास्नयिश्ता तो या है झि सिन्‍्व और पंजाब 
का दानस्गमूद उप समय एम यय था थी विदेशी "चाफानता पा गुयाबिला करता । हल तरह यह बढ़ा था 
माम्ता है हि भाग्त इस है: से या मे एाला के सच मे तनकः भी न पिशाया जा सका था किन्तु हुप्मा 

भदेनगटे हाहों--माति-शंति तर सम्प्रगयों मे घट गया था। 


बह गग हि 7 रच 
विद्धले एक हज़ार वर्ष 


शुरू नानक देस नी के घग्म से पढदिल फ एफ हमार वर्ष का लेता समय भारतपर्प के लिये 
निद्ायत ही घुस समय का था सकता है सामिम, रननयी, गोरी ओर तमूर जसे 'आकान्ता भारत के 
इस सिरे से घुलन £ ओर मध्य तक मार पीट कर छूदते रासाटते चले जाते 8, साथ ही जब बिदा 
होने ह ता इस देश के लद फे माल फी भीए्सी देश के आउमियों के सिर पर रखबाकर ले जाते 

मख्दिरों फो ढदा देते 8। सूतियों को चूर कर देसे ६। माँ, बहिन और बेटियों फो भेड़ी ओर बकरियों 

की माति रफ ले जाते है किन्तु राष्ट्र की आत्मा नहों तिलमिलातो द उसका पुरुपत्व नहीं जागृत होता 
है। और न यह 'प्रपमान से जमीन में गदता £ै। यह क्या सात थी ? एसा क्‍या था ? ताज यह बात 
हमारे ठिसाग को परेशान फर ठालती है। वास्तव में वात यह है कि इस समय राष्ट्रीयता तो थी ही कहों ? 
लोग राष्ट्र का तो नाम तक ने घानत थ | समम्न राष्ट्र (दस) के लिप सोचने वाला कोइ न तो उस समय 
व्यक्ति ही था आर नाहीं काठ सम्प्रदाव और पंथ | प्रय्येक दयर्कि फेपल अपनी चिन्ता करता था समिप्ट- 
बाद कतह सष्ट हो चुका था | "अपनी चिन्ता भी केयल मुक्ति की । स्पच्छता ओर स्वस्थता की नहीं | शरीर 
का सारायान मानकर “एक हिन मिट्टी सें मिल जाना है क्‍यों धोता नर कंकाल फो” इस ल,कक्ति को 
ले।ग अपना सिद्धान्त बनाये हुये थ। ग्यारहवा सदी के अरब यात्री अलवरुूनी ने बताया है कि लाग 
शरीर ओर घरों की शुद्धता की ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। नाखूतो को बढ़ाये रहते है। साधु 'और 
पुजारी कठे जाने बाल लाग तो ओर भी मेले कुचेले रहने हैं। 

उस समय के धर्म ने भारत फो निरागाबाद की अतुल सपति दी हुई थी। संसार उनके लिये 
मिथ्या ओर परिवार भार रूप था | हालांकि इप तिथ्या सप्तार में ही थे सब प्रकार के आनन्द भोगते थे 
गीता का झुल्दर उपदेश कीन किसको मारता ओर कीन मरता है ? बिल्कुल उल्टे रुप में माना जा रहा 
था | आत्म-विश्यास ओर स्वावलंव कतई नष्ट हो चुके थे। भयंकर से भयकर ओर छोटी से छोटी 
श्रापत्ति का इंश्वर का कोप समझते थे, “इश्बर को ऐसा ही कएना था, उसकी मर्जी के आगे पेश नहीं 
जाती दे ।? यह उस समय हिन्दू जाति का मोटो था | भूत, पिशाच, देवी देवता और अदृश्य पर उनका 


१, देखो चचनामा १ । 


हर मिरा-तिहट्वाव 


भारी विश्वास था | मुम्हमद कासिम ने जब सिन्‍य को घेरा तो बूत् के पहले ३ भरता! ॥ याणी का दी 
गई कि लडाई करना व्यर्थ दे अरबी स जीता न जा सफरेगा। पल्यीगण रासा तर भा रस था। 8। भलड 
है। अदृश्य वाणी प्रथ्वीराज का भी सुनना देतो दे कि तुझे गारी से हारना पे "गा । भारत सुराशशाह 
धार्मिक ग्रन्थों में भी भारत के भर्रिष्य को पहले से टी चंडिल हर द्िपरा गया था। के; भािष्य पकने 
किया तो इसलिये जाता था कि मत्रिषपर बक्ताओ का सास थे मिन्‍तु हि्यू जाति को ले साय कारन 
से जो अपार घाटा होने को था उसका किसी भी भविष्य पका ने रायाल नहीं किया? कसस भी यथा 
जबकि उनके दिल में समिप्टि के हित का कार सपरा्न ही न था। :स सणा से थद सेगास परी की उज- 
सख्या रखने वाला भारत देश अंविविश्यासों और विभिन्‍न सस्मगयों चार जानिये के वारर। वषास 
पौरो की तरह चँटा हुआ था। जव्येबन्दी की तो थाई भावना देशी से वी ही सहीं। सबिश से कवि 
इतना कहने भर को जत्थे बन्दी थी कि हग अमुझ सम्रदप खीर प्य के &। प्य भार सप्रशपी भे भी 
लोग इसलिये थ कि बे मुक्ति ठिलाने मे सहायक कगि | परलाक हा सस्ता यनावेगे उस सरह शढ़ परलात 
का भूखा भारत इहिलाक में पुरुषत्य हीन ओर “अनार चुष्टम रादि रूम” उस्श जीवन लता 
रहा था। 


इस स्थिति का इतिहास 


भारत देश से इस अ्रकार की हीन ओर नाऊारिले बदास्त हालन थैंगा ज्यी हो गई ॥। इस घान 
का कुछ इतिहास पेश करना अन्छाही दोगा। क्योकि उसमे असलीवतड़ो समनक्‍नेमे शी सतायता मिलेगी 
साकेतिक तौर पर यह हम पहले ही बता चुके € क्रि नो प्थीर न शमी ने भाझाश ससो के 
खिलाफ काफी प्रचार किया था जैनों ने आाद्मण वर्ण ही को उठा टिया था। शैपल--तर्तिय, पेश्य अर 
शू दर-तीन ही वर्ण रक्खें थे। उन पर टैक्स भी लगा दिये थ। मत आग ने भी 'पपनी मान गा गा यी 
कायम रखने के लिये प्रयत्तो मे कोई कसर न छाठी | एक समय प्याखा कि बा वेग गिरने लगा। उसके 
गिरने के कारणों से उसको आल्तरिक कमजोरी ने भी साथ दिया आन्तरिद फमतारियों से दो उमलारी 
मुख्य हू। क मिकु ओर मिन्नुनिओ से संयस का बाथ टूट जाना दूगा घोफ़ रामाओं याचद से भय- 
राना, कारण कि युद्ध में जो नर सहार होता था उसमे थे अपने झहिन्सा सिठ्ानों के कारण घपराने थे । 
ब्राह्मण प्रचारकों ने बोद्ध ओर जैन राजाओ की इन डोलो फमजारियों रो ल्ञाभ उठाया) मगव, अंग 
चग ओर कलिंग के बोद्ध राज्ञाओ को उसके त्राद्मण-वर्मी वजोरो ने गटी मे उतार टिया) मालये और 
सध्य भारत में यही हुआ | नन्‍्द, साय्प वज्जिप्रन, बर्दनन आर आस्य लोगों के स्थान पर पुष्यमिय, कन्वे 
और गुप्त आई नये बंंगा अकठ हुए | जिन्होंने बड़े बडे अध्वमेव यत् भी किये ताकि उनफे--धारण फिये 
हुए नए घममे का और भी अधिकाधिक प्रचार हो | 
उत्तर काल से समस्त भारत में इस नवधर्म से मंडित राज-बंसों का राउत्र 
दिया, राठोर, चौहान और सोलंकी आदि नामों से प्रसिद्ध 


करने मे ब्राह्मण ओर बौद्ध धर्मावलंबियों मे सघर्ष भी काफी हुए | रक्त पात भी हुए किन्तु हमे उन समस्त 
हु 3 कस ३४९ | हाँ, इतना अवश्य कह देना है कि इस 'प्रकार की राजसत्ता प्राप्त कर 
से आह्यणों ने अपने उस खोये हुए वेभव से अधिक (पुन ) प्राप्त कर लिया जि वे बोड 
कं, | डे या कि त् च्ञ्र 
जैनों के समय में खा चुके थे । ५४४७७७०७४ 


पु 


डेत २ शी गया। जो शिशो- 
हो चुके थे। इतनी बड़ी राजनेतिक सफलता प्राप्त 


गर सवेच रे से पहले या! भारत है 


नितेस पीर दी 2 के गहाने दागीनिक धान थ पीछे हटा ऐसे के लिए किया था। जन-नत्री 

, उप चोर दरपनि मे खग्पनर में "पपन्स गहंस: में पठ मगर जो सित्रान्त स्विर किए गये है 
हवन दी हण्यल शनि शापलान बिसा पेश किए छान ओर खांद्र पलों को परास्त 
नाते किया “7 साड्ता था | उस पीपल भें इस आर किया गया नाशषंगो का प्रसस्तन भारत ही नहीं 
द दाग ग़् पलटा प्र पन्‍स 7 । यह प्ररन पदनलर्शस के शत में आण ससार के सामने हैं | 
छआाधनिश भारत शे सम संम्मशयों से मो भी सार-पाय हि क्रो हल पद-ग्रनों को छाया 


म्ग्ढु 
हट 


जी 
है| 
हि 
नन्म्ड 
कक 

$ 4 
ब्प् पु 


हिल, पसनों पे झुध ज्ञान सा सानारण फी समनने फी चोज नही होते 5, उसलिय आाशगरणो 
का था मापन झान भा पाशसी शोर फण्गीर के पा लो तफ--सा सो फेंयल थाउनयाद की बस्लु के रूप 
में--र४ गया । उन फोर शीद धो है थी समस्त प्रनुयावी उस उनसे शान को नमी जानने थ जो 
उनके दघंनों में है। आय, समस्त सादे लोग अपने धर्म से प्रास्या प्रसट फरने के लिए महात्मा चुद्ठ की 
गरणा-प्रतिमाओं ४ पा किया झरने थे । नैन कार भा स्तामी पाठयनाय और महावीर थी का सुसमजझित 
पं सग्न मनियों की परत ऋण आपने "पटल- परम प्रम पा परियय देले थ । उस तरह से थे दोनों धर्म सामूहिक 
रुप से पीललिक (मूर्ति पूनक) भर्म थे। एनसकी प्रति स्पर्ड़ा से ये किए गये नत्रीन हिन्दू धर्म में भी आगे 
अल कर मर्ति पता णो स्थान मिल गया। शझराचार्य तीर फुमा रिल भट्ट के बाद जो संत उस भर्म को आगे 
बदाने घाले हुए उन्होंने अपने २ ८४ यो को पूजा के लिए ल्लाड़र रा कर दिया । 

बंद में परमास्मा को अद्मा (तन झलो), विष्णयु (पालन करता) 'ग्रर शिव (कल्याण कर्ता) के 
नामों से याट दिया गाया हैं | उसके इस चिरूपा के आधार पर उनकी मर्तियां सन्दिर आर मठो में स्थापित 
कर दी गठ । प्रकृति के उपासरों ने माया. महामाया प्यार इस प्रकार जगद़म्बा 'त्रादि की मृतिया कायम 
कर लो । मूनि पजा या यट्ट पहला रूप था जे। बा डी के प्रतिराव में सप्रीन रिन्द्र समाज ने अहण किया | 

जन लागों में प्र-मब्र (पुरान जन्म)फी बाने बताने का बश रिवाज था। कह नहीं सकते भारत 
में यट रिवाज वे पड़ा से लाग थे क्योझि भारत के चडिक, स्नातेफ ओर झआपनिपधक किसी भी समय में 
बहे-पव भय बताने की प्रथा न थी । इस नरह हे स्तवरिपक मम्लिप्क के लागा पर बड़ा असर पड़ता था । 
आाह्ग वर्ग द्वारा निर्मित नये हिन्द दर्म में नी छूद्ठ हर-फेर के साथ उसे रिवाज का अहण कर लिया | 
हाथ की गेसाओं को देख कर भूत सत्रिष्य का बाते बताने को कला इजाद कर ली गई जिस सामुद्रिक 
शान्त्र का नाम दिया गया । कहा गया ऊि महेश से यह यिद्या समुद्र ने सीखी थी। महेश के मानी लोग 
उस शिवजी के समझते ४ जा इतिहासो प्र्मा्‌ में अम॒रों के साथ लड॒ता हुआ 'अ्थवा उन्हें बर देता हुआ पवर्णोन 
किया गया हैँ। वास्तव में मीना से पहले नस काल से महेश एक प्रसिद्ध वेबाकरण शुजरा है समुद्र नाम 
का पढित उसका शिष्य था | पाणिनी से कुद्ध द्वी पहल महेश वेबाकरण हुआ है | इसके साथ ही कुम्रहों 
ओर कुमुहता के अनिष्ट का भी गणित ज्योतिय में शगमिल कर लिया। भविष्य जानने के लिये स्वभावत 
इन्कठा होती दे | 

शरीर शास्त्र के अनुसार यह बात आश्चय की नहीं कि नाक के दो नथुनों से वारी-बारी से हवा 
का आवागमन होता दै | शरीर के भीतर प्रवाहित होने वाली वायु का रक्त गति से सम्बन्ध होने के कारग[ु 
असऊझा शरीर ओर मन पर भी सुस्ती फुर्ती आलस्य ओर नींद एज उत्साह अनुत्माह के रूप से असर पड़ता 


हर दित-पगटिंस 


है । दॉया स्वर चलता हो तब स्कृरतिवान और बावा चलता हो ते सस्ती शायर गति डाने के कारण कायों 
में छुछ लाग इसका खयाल रसते थे मांगे एसी के पश छर समन टी क्रशाशी राल ती मई 
इस तरह से हिन्द्र समाज ब्रागणो के रिये एुए उतच दापैनिक् जग से छा निर्मोर सीजित गा 
गया और वह प्रत्येक बुद्धि हीलता ओर 'पकर्मस्यता मे साल में फसता गया । सूरत पूछा यहा नये पड़ी 
कि शिव, विषूपु ओर जाग का स्थान राम, कोण मे दिव वर कि रामार, भाव, पंत, मूभिया 
आहि के रूप मे आ गठ। आगे की सदियों मे तो दाला ता हु। हि प्रयाद गाव में 78 भाझग5 की हड़ 
जैरों का एफ महादेव का एक रामझूप्ण पा ओर एफ हसुमाल लंड पसासा कर ही ही गया। दामुगह 
को गाव की रोस घोग से रज्ा करने बाली, मेरे और हसुमान तो थूत जिसने से पयाने पालामदादव का 
सम्पत्ति ढेने वाला ओर रामकष्ण के बैउ पढे वाम पे याने जाला दी रपट वसा 7|यी में लमा ली गई 
चेचक के निकलने पर देवी माता का नाराज है जाना और 7 माह होने पर शिवधी हा हतद्वोना 
माना जाने लगा था। इन से मे जो लोग नियुत रखते थ थे अदा, मंतर, जय, आप, हर शदुप्दान से 
रोगो को दूर करने ओर देवताओं को प्रसन्‍न करने क्ष प्राम तरते ।। रास कहा से विश्वास करने लग 
गये थे कि शत्रु क्ले आयु, वल, कुटम्व ओर घन का नाएं भी एस अनु प्नानो ध्ीर एप नर्पी से फिया 
कराया जा सकता है। कान सहों जानता कि मठमूर गजनारी के सोमलाथ रे चूरनपर कर देने बक़ यदी 
कहा गया था कि चे स्वत ही चचनों करा नाग कर देग। लाने की पिया चायश्थाता है। सियाजी णेसा 
बहादुर ओर चतुर आदमी मी लड़ने से पहले हेदी के गरिर मे घदने दफने जाया हाला था। हुस तरह 
का अन्ध विश्वास पूरी गहराई के साथ इसा की आरसियक सगियो से शुद्ध नानफ नी के मा गाल मफ 
फेल चुका था। 
संतों के हाथ भागटोर 
बौद्ध और जैन धर्मा का मुफाबिला ओर विन्ाग फेपल आाझण च्थया हिसख्यू गयाओं ही ने कर 
दिया हो, ऐसी बात नहीं है | इसमे अनेको उन गढ़ स्थागी साथु सती का भी राव था था भैन यनिपयों 
अथवा वोद्धमिक्ुओं की भॉति घर्वार ओर समस्त सुसो को झाए कर त्यंगी होचूऊे थे, स्पामी शैस्राचार्य 
जी उन बोद्ध मिज्ञुओं की जानकारी भी प्राप्त कर चुके थे जो बिना ही झञान और घोग्पता के सिर बन 
जाते थे और अपनी युवा अवम्धा के करो में सम करने से भी विफल सिद्ध ऐोते थे। अत. उन्होने 
साधू बनने के कुछ कड़े नियम व प्रतिवन्ध रक्‍्से। स्त्रियों के साध्वी बनने के रिवाज फ ते। उन्होंने कतई 
उठा दिया था। साधु बनने का अधिकार भी उन्होने केवल द्वियों के लिये ही रफ़्या। शायःठ वे समझते 
होंगे कि द्विज जातिया तो शिक्षित होना अपना अटल नियम बनाये रक्खेगी फिलत सम्ते? कहना पड़ना 
हद कि ऐसा हुआ नहीं, द्विजो मे भी आगे के समय में तो अप्रिकांग समूह निरत्तर ही रहता रहा। और 
इन द्विजों मे से साधु संत बनने वाले भी अविकाण निरक्षर ही रहते थे। समाज के पास उन सततों 
का सम्पक ज्ञाह्मण पुरोहितों की अपेक्षा अविक था ओर ज्राअण बेसे भी अपनी अनन्तकाल से चली आई 
आदत के अजुसार यजमानी के काम से ही लगे रहते थे। उपदेश का प्राय. सारा भार उन साधु सर्तों पर 
ही था। परित्ाजक और स्थानिक इनके दो मुख्य समूह थे | इस प्रफार जनता की मनोवृत्ति के सयालन की 
वागूडोर प्राय' इन साधु संतों के हाथ आ गई थी। इनमे पढ़े लिखे ओर निरक्षर--जैसा फ्रि ऊपर कद 
चुके हैं दोनों प्रकार के होते थे और अधिकारा मे तो अनपढ ही होते थे। फिर भला समाज का कहा तक 


'/३०क+ 


यूर चादर से फल पा बार्य ७ 


बलयाग “म लोगों पे होगी है। समता था । शत के फारण गसता से एन पेस भी फाकी मिलते थे अत 
भाग, मांगा ब्यीर इश्म फऐे गाने का इः्पमस इन लोगो में भर फर गया। गे इन लोगों ने 

सगे पच्यम एर लजिये। शि्ट संग का नम मागा लागी मे असादा की सगप्रा भी बदन लगी। पाीतत- 
जिए भम जो इन लोगो ने आादागा पी पिाप्म की पहन प्याश उत्ते जन रिया । 


शिखु «5 नहीं क्या था सरता फिप्न साधु संते में ले सप से निकल, ऊुद ता उतने ऊँच 
बगिप पार संमालान में थे था चपना नाम भारमिफ हलिहास में “पर कर गये । नहा प्रॉसडद सतों में 
से ईरेआ के भन्‍तःय जीिर फापा गा सा उसे विध्यिन फरना चाहते £। किसतु उससे पहले हम यह भी 
4 ना चाहद / दि स्पासी दार्राचाएय यी साथु हाने सम्सस्ती थी प्रमाली थी उनमे गुर नानक जी ने 
शा सा सती उन रिया छघिसरझ पारश एफ परियतनेशरी रच इस प्रथा से हे गया। उन्होंने अपनी 
डिलक्षण पीर भॉयिष्य लिधारसी से गे से सोचकर रण ऐलान फ्िया झि या काई त्रायश्यक बात नहीं 
$ कि परमेशार अब संदगति घर थो छोड़ उसेटी से प्राप्म हो सऊझेग। भहान्सा कबीर भी उसी 
सिदान्त के सते थे। प्रश पवियभन से इस संस पर पागे के पष्ठी में बरेगे। छा तो ऊयल उन थोड़े से 
सूती 3 थायों पर प्रयाश टालते है निनया कि हगिए समाण के अंग प्रस्यंग पर एफ बट भारी प्रभाव पड़ा 
था पार दिसके फारण उसे सूरिन "जोर उरिन भी देखने पो व। | 

गररायाएई सी छे दस शिष्य थे बे इशनाम से मे पर £ । उनमें से चार तो मठाधीश हुए । 


इन मठों से शिय मृति छी उपासना हा गानों है फ्योझि एन सिष्यों हा सययाल था ऊफि स्वामी शंकराचार्य 
ली साक्ञान शिवों पा पफियतार थे। शा डे. ने नास्तिक पंख का 'अनुफ़रण फ्रिया। थट घटना दसवीं 
शताइटी की हैं । बच लाता ह रामानुज शंकराचार्य थी के भानज ओर शिष्य थ 
रामानुज इसेनि शझुणचार्य थी से कहा था कि लाउका पंच मगुकके नहीं रूचता उसमे छुछ सुधार 
होना चाहिए । स्वासी शंकरायाब नी के बाद स्थामी रामानुन जी ने अपना पथ 
छखघलग से चलाया | उस पथ में प्राय शादग्ग हो लिये जाते थ | उनके आचार सम्बन्धी कुछ कठार नियमों 
का भा निर्माण किया । दश्मसना डहियविजों फी बणाय विधा फी रफ्ली | तिलक, माला छाप का भिन्‍न 
प्रकार के साम्पदाविक चिद्ध निधन क्रिए | समानुण कल थे कि निराफार टेश्चर का चिन्तन सर्व साथारण 
के लिए अमम्मव दे । अतः उसका रुप और स्वभाव निश्चित करना आवश्यक है। अत, उन्होंने विष्णु 
की फत्पना श्वत बम्त्रवारी ओर श्वेत भोजन बाई के सप में पत्र की। उस सम्फ्राय के लोग भी श्वेत 
बस्त्रों का ही किक पसद करने लगे श्यार पिप्णु मर्तियों के सामने भोग भी सफेद--ख्रीर, दही, मिश्री 
ओर यढे आदि फार्थां का ही लगने लगा । 
गमातुज ने विप्सु प्रजा के अलावा अपने सम्प्रदाय से गुरु पूजा भी प्रचलित की। तन, मन. 
धन सत्र गुरु चरगों पर अपण की प्र्दसि शने शनें: पराकाष्टा पर उनके सम्प्रदाय में पहुँच गई | इसका 
फल यह #आ कि लागों की स्वतन्त्रतापूर्वक साचन की चुद्धि कतई तोर से नष्ट हो गड । कर्मंचाद की किला- 
सदी पीछे पड गई | अन्ध विश्वास घारतम रूप से फेल गया । स्वामी रामानुज का यह समय ११-१२ वीं 
डं० सदी का है । 
स्व्रामी रामानुजचाय का यह सत वष्णव मत के नाम से मराहर हुआ । इसे प्रचारित करने के लिये 
आपने शकराचार्य के अठे तवाद ओर शव के मायावाद के विरुद्ठ काफी प्रचार किया था । उन्होंने अपने 
ही समय में ७०० विष्णु मन्दिर बनवा डिये थे । 


मिरा-यवीविस 
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ईश्वर जीव और प्रकृति क्र नित्य मानते कण सो बावय रिसक के हयालार सेन की कमा 
रक्‍्खी थी। दुष्टो के संहार मोर धर्म ही रथापना के लिए परमाणा शरार धायम्य काला £ | 08803 208 
कल्पना से स्वामी रामानुज शैयरों फे गुकाविल में लगता सत्य पटाने में समा थे से सफल दल ही मिल 
सर्व साधारण को उस सिद्धाल ० अपनामे सेहनि सी टूर पक्ष ५ रत अहदेस की प्रदुति दर्मो, 
अन्दर से नष्ट हो गई और उसका फल या हुआ हि जय विगी रनवे ये से नो कप डा 


हु कल कक 


देश से किग्रे तो लोग इस आशा से बर्गग्स कमे रहे दि एस हच्यी कं पस्मा ना सा पं गत मि। ( 
छूत,छात ओर आचार विचार से रहने बंप सियन इ०कि। चपराव तो साहया हवस 
समाज के टुकड़े करने ओर नीच ऊच के भाव पशा या मे मे यो जाभा समधाज वैदे इस सि्यल ने 
ऊैछ कम काम नही किया । दनिश से तो पा कि स्वामी सामान ये क ॥/6 मे ट्रश शिदान्त कर श्मना 
घातक प्रभाव पडा कि 'अचछून लोगों की छाथा पे से नस भय पा आय मानो सती । चर 
अब तक तालाबों से उतनी दर होका आरश्तों या सुतरदा पच्ता > ६ झूठी जदा नाजाठ गह़ मे 
पहुँच जाय । 
रामानुज के बाद दूसरा लाम यो वामिय तगन में आदा 2 4 
औः या लद्टमी सब्प्रदाय की स्थापना की ओर योगी लत्ूता |, 97 
कैप रावा की प्रजा के रूप से परिवतित दो गई । शत आता 5 म्थाभी संत 


सिन्द इत भें सभी पारियों 
का बैप्णय हने का शाखा साल हिशि | ४ $३, गएिश्रागः सा” हा भारत ई 
रामानंद वेप्णव भत फैलने में समर्थ हुया। आपके प पे माववायाब, जआजवाबाय पर 


$ 6६६ 
रामानन् जी सूर्ति पूजा के पक्तपाती थे किन्तु मानय, बब्लन जीर निम्पाए में भूत वूत्ा या फान स्यागा 
प्रचार किया | 
किपु के स्थान पर रामचर सी की ' गला का मचार स्वागी रात 
हुआ था | रामचन्द्र ओर सीता जा क्रमन विष्गु और लगी दा यतार ह ये बज्यना सपामा गाने: 
जी के समय मे आरम्भ हुई ओर आगे की सब़ियो में तो ध्स मर से लागो के मास में घर कर गई 
कि यह ज्ञात होने लगा मानो कन्पान्तर से यह बात सही ४। 


५... पे रामानुज औ रामानल् प्रशृत्ति सतो के उपेली और सिद्धान्तों मे शिट गण नो ऐसी 
बात नहीं । हो यह रहा था कि दिल पर हिल नये सम्प्रद्य ख़त जा रे थे। दस नास के स्वात् पर 
शकराचाय के अतुपाइश्रों के ही लगभग १०० फिरफे बन चुके थे फोर उनके अह्नयार को लेकर अलग 

यचलारदा थातो फोई बाग मार्ग को लेपर। 

गोरखनाथ गोरखनाथ जी ते श्रोग धर्म का ही प्रचार जिया। रामानुजी लोगो फे जैसे संत, 

ह चक्र, गद्य पद्म के चित्र पे गारखनाथी लोग गले में रुठ्रा्न की माला ओर कानों 
में भारी-भारी छुडल पहनते थे। वस्त्र श्वेत और पीत की अपकला गेरए पहनते थे । यह गोरखनांथी 
संतों की पहचान थी। पजाव प्रान्त मे इस मत का खत अचार एआ। वास्तव में गोरखनाथ जी पा 
पथ सिद्धमत ओर शिव मत का एक मिश्रित रुपान्तर था। चू'फि इस पंथ से म्त्रियों को भी गुरु मंत्र दिया 
जाता था अत शित्र मूर्ति के साथ पार्वती जी की भी प्रजा और उपासना आरंभ हो गई। भारत में 
गियों की एक बडी भारी जाति गोरखनाथी साधुओं का चिक्ृत रुप है । है 


निम्बखाचार्य ने वुठ हीरर पे के साथ उसे प्व आर भी उस्त जन शिया । 


लि जी के ही समप से झारंग 


पंचात्र मे प्रशद् होने चाल गुरू 


् ध्ू आओ 
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गृर मानक से पहले का भारत & 


मनपाता के गिर नमरीक ले जाने पाला आर प्रत्यक मनुष्य के लिए कल्याण के भाव रखने 
बाला इन सेप्र में महात्मा परदीर है । याद सा या थाना है फ्रि ये स्पामी रामानन जी के शिष्य थे फिन्तु 
इ्लोमे था भी गए पा है या उनका निभा शान चार अनर 'गान्माफी 'जायाज थी। उन्होंने 
दीनलिए धर्म के धिरप पीर च्नप मिग्यासों के विरोध में स्पष्ट पपायाज उठाई थी । 
सभी ये एक धर्म प्रगसन्‍झ फी चेसा समाज सुत्ासक अधिक थे | द्विज लोग उनसे सब्य 
च्मंयुद्र रा ।हीन जातियों ने उनके उपदेसों फो बरी तत्परता से महण किया । इश्चर 
ं उचयार चर्भपारिफ भाजा में प्रकट फरने थे । थे बहुन उशर थे फिन्तु व्यक्ति निर्माण 
फे लिए थे मी हुखा संतों की तरद चुप ही रहे । 
घंगाल में चेनन्य स्पामी ने घी किया गाटजिए में रामानुज ओर मय भारत में रामानन्द 
सल्लभ प्रशति संतों न हिया का | बापने राधा फृणग की पूजा या प्रचलन फिया | आप गा, गा, कर 
प्रभु भक्ति या प्रचार छरते थे सारा बंगाल आपके रंग में रंगा हुआ था। शक्ति (दुर्ग) 
पूजा पा मेन्द्र बंगाल एनऊे प्रदार से शाक्त आर बंष्णव टोनों भर्तों के रंग में 
अपन्य अदभुत प्रयाग में रंग गया। हसी प्रकार का ढंग मध्य भारत में बल्लभाचार्य के 
प्रधयार से हुआ । यह भी लोग मन्दिरों मे नाच कृट कर हरि कीर्तन करने लग गये | 
मन्दिरों में देसता ही राघा रुप से 'प्रचना यरने या रियास भी घल पढ् । पुणारियों की भाति ही मंदिरों 
पुमारिनों पा दल भों बएने लगा | दक्तिग में देसशर्सियों 'प्रोर म्ज में ससियों सन्दिरों की शोभा 
बढाने लगा यट भक्ति जा प्रेम यहा तक सदा कि भगवान फप्ण ही सबके सच्चे पति माने जाने सगे । 
गियाटित पतियों के लिए स्त्रियाँ यद फटने लग गई आप नो मेरे शरीर फे पति हैं आत्मा के पति आप 
नहीं । स्त्री पुरुष के नेसर्गिक प्रेम के इस से बडा धक्का लगा। तीथबासी प्राय: सभी स्त्रियों अपने सत 
गुरुनं की सेत्रा मे 'अधियारो समय बिताने लगीं। कछुद्द ने शादियां करना भी बन्द्र कर दिया वह अपने 
कओ भगवान फ्रण्ण की पली मानने लगी। तन, मन, कृष्ण के 'अपगशा के बाद स्वार्यी साधु अपने लिए 
कृष्ण या प्रतिविन्ध बताने लगे। ह7 यहा तक ने रही कुछ पुरुष भी अपने को राधा ललिता ओर 
चन्द्रन्‍ला समकने लगे। इस तरह क्ज में ससबी सम्प्रदाय की नींव पटी । 
भारत के संतों की बराबर ही मीरा का भी ऊँचा स्थान दे उसके भजन ओर पढ हृहयों में भक्ति 
का संचार छ्िये वगर नहीं रह सकने । राना कुम्मा की यह राजमहिपी भी भक्ति आवचेश में अपने को 
ऋष्णु की पत्नी का भाव रखती थी । उसने स्पष्ट कहा था “कोई कहो कुज्ञटा कुलीन कोड कही कलंकिनी 
स्न्ति मेरे तो गिरवर गुपाल ओर ना कोई”। मीरा के उज्ज्वल चरित्र और 
मीरा कठिन तप के लिए हमारे हृत्य अभिमान से भर जाते दें किन्तु यह रोग सारे 
देश में गलत तरीके पर फेल रहा था ओर यही तत्कालीन समाज के लिए गर्ते 
की ओर ले जाने वाला भी था। 
राम आर कृष्ण की सपत्नीक पूजा को स्थायित्व और अटल महत्व देने वाले दो महात्मा भारत में 
वहत ऊच दर्ज के हुए हू । एक सूरठास जी ओर दूसरे तुलसीदास जी | ये दोनों जहाँ स्वयं आदर्श थे वहाँ 
इनके काय भी हिन्दू समाज को ऊँचा उठाने वाले सिद्ध हुए हूं । यद्यपि सिख गशुरुओं की भांति इन्होंने 
कोड रणवीरों का दल खड़ा नहीं किया फिर भी यह हिन्दू जाति को रक्षा का 
ओर तुलसीदास अभेद कवच पहना गए। भक्ति के साथ ही चरित निर्माण की और समाज 
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एवं धर्म सशावन यो जड़ी यार्य वा सात दपकर्सी सि हट। भारत 
के हजारो सम्प्रदायों की एक बरने हे लिए नुलसीशरा क्र पवन से पंप प्रयन है। दस 
रामायण. वैष्णव, शेव, शाक्त, ते तवादी प्र 'पह सथादा लाश साक ता भरा समझा जा सहता हें | 
उसमे जाति देश ओर समाज निर्माण के लिए सा उठ है| “सै से इंदिस रन अपधादा। थी चावाय 
एक हजार के लम्बे 'अर्से के बाद महात्मा तुलसायस मे हा परत मे ही गेट हनी है । भा $े शब धारसा, 
साहस, चैये, उन्‍्सार और पुरुषत का जिशा ऊे पतन चुलसी गस * व रामाता मे है 300 पीर देपनास्त 
की पत्नी बनने की रुलि रखते बाली स्थियां >ेलिए तुलसीशस ने सष है त ४ दे घन सम शंद सत्ता । 
तन मल सस पति चरनन प्रेमा” उसे बेसरिय एस्ने झो सिताओ रे | परिवर। उससे ४े लि गान याल 
तुलसीदास ही थे । 


० कि 


इस प्रकार सन्‌ ६५० से लेप्र शुर नासझ णा 5 समय सेझ प्‌ थी बे से ह्रए हे । मिम्दीन 
अपने-अपने सियास्तो के पिरस्गर पिरसेंः सम्शदधाप सलाद विपे।विल समव 

आर भी संत. शुरू चानर जी अवतरित हा थे । “से रूसस सके सारा उवनट समाझ गे 
सस्पदायों मे पद सा था दक्षिय सारत, मे थे आारल पर “न शाश्म से मिर 


हजारो संत समुदाय थे । ह 
उन सम्पठया झा देश जार समाज पर जसा सर या था परे या , पशन थे भरी प्रपार 
समम में प्या सझता हैं| फिर भी यहा शम पता ”ैला चाहने 7 उन सम्यधाया ने 3 रे, शेर भ्मों से 
उत्पन्न हुई नास्तिकता को भले ही दूर कर दिया हा सिस्पु “ज्यर के सादगा में में नो संत रानपारी ही 
लोगो को हुई थी आर ने उसयी सेनि शा ही सराया आने था। +, सास देश 
ग्रभाव मूर्ति पुजक हो गया घा। सा भी फिपी एड देचदा ही ग्रति या न । सैझ ने आर 
हजारो देवताओं की मृतियों प्रजी जाती थीं। 7स तर7 से ऐडपरयाद सष्ठ हा घका 
था ओर वहु देव पूजा प्रचलित ठो गई थी | उन मूर्ति देतो के चमन्गर और फरमान दो विधि यदा- 
निया भी पुजारी लोग सेवकों को सुनाते थे। उस तरह से सर्य सावारण 'चस्त विः्यासी, पराअयी चीर 
कुरिठत बुद्धि हो रहा था। रोग, शोक ओर दु ख सब का 'प्राना याक्षा (याम लोग) उन देखता'ओं पी 
प्रसन्‍तता अथवा कोप का फल सममभने थे। सारण, उन्चाटन यन्तर-मनर से प्रविक से 'भषिफ शक्ति का 
विश्वाम होने लगा था । व्यक्ति ओर समाज का तेज, प्राण. बुढ्गि, साहस, थोर्म्य ओर आत्म घिल्‍नन 
तथा पौरुप नष्ट हो चुका था। पारस्परिक सहयोग, साहचर्य्य, समाज में नाम सिशान मो भी शेप न रह 
गये थे । सम्पदाय सेद, भेणी भेद और जाति भेद ने सारे हिम्द समाज हो छिन्ल-मिन्‍्न कर रकयवा था 
यद्यपि देश से उस समय ३० करोड मतुष्प बसते थे किन्तु समान उ्देश्य आर समान महत्याशत्नाओं वाले 
तीम लाख तो कया तीस हजार भी न थे | 
किसी भी कार्य को ये अपने वल ओर बुद्धि के भरोसे पर न तो आरम्भ ही करते थे और न इमे 
पुरा कर लेने वी अपने में समरथ्य दीसममते थे। व्यापार के लिए 'बाहर जाने के लिए? सेत मे चीज बोने के 
लिए, बच्चों की शादी करने के लिए प्राय: सब ही कार्मो के लिए सग़ुन दिखाते थे या मुहर्त प्चते थे। पहल- 
बानों को यद्यपि कुस्ती अपने ही बल पर लड़नी पडती थी किन्तु उसे जीतने का विश्वास रखना पडता था 
भेसें चावा की महरवानी पर । दुकानदार को सोदा दुकान से ही वेचना पडता था किन्त विश्वास | 
रहता था कि लाभ महादेव की कृपा से ही होगा । ः «20034 220 
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भरे चानेद में पाले था वरत २ 


की घागलर एस समय झाधगी या खाध सता हे ही द्वाथ में हो। पपब्बल 
पीजी एह इस साटा था हिन्द यहा पर तो परल सिर के मस्त पर टोगी 
शास-दितास चर सदि जा तो नाग निशान भीदप नरटाथा। 
पव चोर धामिम प्ययनय ४ जेब दि निरझारी गुर नानकररेय पा हुए 
से घटा फी +र थी किन था 'फ्रमस्धथा पर छठ हजार मर्प ले थी। 
7 एपों सखधे सत यान समय पीना गया रिन्दू जाति ही पप्रवम्था भया- 
देह गा: । रख शीद से पटि राई प्रधान थत उलद पार परम फा भी हुआ तो पट फेल ईैश्यर 
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४दारी पार भक्ति के तरीरों में 6? पर झरने पा होता । सामाजिक और सोद्धिझऊ व्िशस का 


हस दो चनीय पीर एएय द्रापप सामाविझ पान से भारत इश को था अपमान सतना पा एव 
भी था सा मिझ फएर देना 8म उचित समझ है । 

टैस प्रज्ऋर #न-प्रन हो साने से विदेशी अक्रान्नाजं ने खूब लाभ 
उदास | वूनी भें” शयाग मानी है छाटामि के अनुसार स्वचएसतता ओर निर्भीफता के साथ 
द्कोनि भारत पर परागमरय दिये चर इस देश फ्री सपत्ति को लूटा । असल महसदर गजनयीं ने ही 
फंस पीर अपर बार र्सगय सम्पत्ति यरद्य से ले सया। उससे पल झोर बाद फे सभी 'आक्र* 


सन 5४२ ४७ में मुगस्मम्पिल शासिम ने थी कि एल २६ बर्ष का एक अलह नाजवान था केबल 
5* हजार धर्म सिपादियों रू साथ भारत पर चटाई की चिलाचिस्तान ऊे रास्ते ले सिन्‍तर से धस गया । 
सिन्व ऊे दाहिग राजा ने दस हजार सवारआओर बीस हनार पेदलों से उसका मुफाबिला किया। फिन्‍्त 
शर गया "से रार ऊ फए फारण थ आर थे सभा जरग उस समय की सामाजिक स्थिति से सम्बन्ध 


ग्लने हे । दाहिर एक अद्याती राजा था। सना ेे लोगों परी युद्ध शित्ता का को> प्रवत्न नथा। चांद 
भिकयओं ने घुम-पूम कर भविश्वयाणी हर दी थी कि दाटिर शाग्गा | लखाई फे समय एक आशय ज्यातिपी 
में कानिम रो बताया फ्ियदि प्यमुफ मरिर का झाग गिरा दिया जाय ता सारी सना भाग जायगी 


बना 


क्योकि गिलि सना सममकेगी देयता कृपित हो गया ४ । फासिम ने ऐसा ही किया | दाहिर की सेना भाग 
गई ओर बह युद्ध में मारा गया। उस ताग्ण ने लालच प्रग गुप्न जाने का पता भी ेद्रिया। इस 
सजाने की लद से क्रासिम को १७२०० मन सोने फ्री मूर्तियोँ प्राप्त की इनमे एक सूर्ति तो ३० मन,की 
थी। कई हटों पर लादन लायक हीरा, पन्‍ना ओर मोती मानिक्र उसके हाथ लगे | यह सारा भाल क्रासिस 
ने मय दारिर की राजकुमारियों के अरब के सलीफा फी सेवा में भज दिया । इसके बाद उसने नगरों और 
गांवों का छूटना शुरू झिया ओर बराबर उस समय तक जुल्म करना रहा जब तक कि उस अरब वापिस न 
घला लिया गया। अपने समय मे वह हजारों हिन्दरओशों की मुसलमान वना गया 'यीर हजार को मोत के घाट 
उतार गया। फांसिम के बाद कोड बटा हमला लगभग २८० वर्ष तक नहीं हुआ किन्त्‌ उसके यह, माने 
ह कि भारत की सभ्यता आर जातियना का बाहरी लोगों से हानि नहीं पहुँच रही थी | दसवीं सदी 
में मलाबार फा एक हिन्द्र राजा अन्चविश्वास के कारण मुसलमान हो गया।। हसने रात्रि को स्वप्न देखा 
कि चन्द्रमा के दो ठुकड़ हो गए है| एक मुसलमान सोदागर ने जो कि लंका से लीदा, था इस स्वप्न का 


श्र किस 


अर्थ उसे बताया कि इंश्चर ने रत में गए एसी विशु्ति शृ आह । ११ 7७ शंसार पे ष्म र्मा। श्ड्मा 
साबित होगी । राजा भकफे सदीने की याया यो चला गद्य पार मुतहशस हो गया । 'प्त्य से एड सम- 
दार ने आकर उसके राज्य मे झअनेफ़ी सरिता यनयार। गुसता पाक हाँ दह्ओी सीडी ध्याय सीठागर 
ओर फकीर प्रचार कार्य जे लिर्‌ आकर स्सत रे बू झर ाजर पे न मिवदार े के ध्प 8 । र्पः 
स्त्रियों से अपने घर यसाते थे फिन्सु हिन्द गगाण की >संठय ए * जाप मे था । 
ग्यारहवी सदी के मारस्भ मे मह्म 5 गयनना ने ' कि गग हि.स पैर मरापर २० वर्ष सके आक 
मण करता ही रहा । सहसूद के इन प्रह्भमर के घ शाश थे चा «हा गीता झट्ठन अलब दून्‍्पा कः 
उसने महमूद को “अमीनुत् मिल्लेत' प्यार “मीउल राय गे £ मप्र औझा । महमूद न पानीशन 
भारत पर चढ़ाई करने और उम्बाय पर्स पा एचार परे ४३ पति भका (इस न सोते पूस फल 
में उसने कोई फसर नहीं लोठी “ाउने तयारीरानुगा! के कतवह मे लिखा ५ हि झहगर में रागभर धस 
हजार मन्दिर धर्बाढ कर दिये ।* तारीय फरीला आदि के पायार पर उठ फतह कि लाए के गाज 
जैपाल और आनन्द पाल ने आरम्भ 3 हमले मे गमूठ से मुखिया किया था शीर अक्गानिस्यान 
भी चढाई की थी हिल्तु बह भारी फाज रखते 47 नाडार साय। >व्त ्वासप घटी लड़ाई की 
वेतर्तीवी और देश के छुछ लागों डी पे जयचसी प्रगति है। चैन मे शर्मा) और जातीयता मा 
थी ही नहीं, इसलिए लोग “पपने निज के स्थाई कलिए यो से द ये 'पश्ाव बरमे मे. भी नहीं मिवस्ते 
थे। सदमूद से हार जाने के कारण राजा जापाल 'जम्ति से एलपर प्रायर्ियन कश्ता है यह शस्प 
विश्वास नहीं दो कया है | आगे भी जबपाल णे ल'ऊे ्पानन्द पाल मे नी साय उसे साक्षा संविगो 
ने गलत ही सलाह दीं। “फरिस्ते” से पता चलता हैं कि मत्यू: की था भाग्न से किसी ने नंग किया 
था तो वे जाट थे उन्होंने उसे जयकि वह मधुरा का बहुन सता माल लूह यम मे जा रहा था सिन्‍प के छ्ार 
पर लूट लिया। महमूद वहुत विगडा श्यौर उतने दुचारा पूरी सेयारा के गाव जाद चोर गक्शते को दंग 
ढेने के लिए चढ़ाई की । ४3082 
भारत की लूट जा महसूर ने की उसके कुद्ध आके 
नगर कोट के सन्दिर की लूट मे उसे ७2० मन सोना ७ 
और २० 380 को आप्त हुए। मथुरा की लूट से १०० ऊंट चांडी णे सूनियों और घातुओं के भरवाये 
गये ४ मूर्तया नर सोने की हाथ लगीं जिनम से एक का वजन चार मन का था। ५३०७ च्याटमियों का 
जिनमें सर्द ओरत ओर बच्चे थे मेड बकरियो की भांति अपने देश को हाऊ लेगया । “कितना! लिखता 
को बट गया हक कक न्क 5 एुपाम बनाकर गजनी लेजाग्रे गये क्ि सारा 
कर ले गया कि फी आदमी २॥) २॥) देकर चेचा गया। मल हक पता मे आन किए शिप 
सोमनाय के मन्दिर की बताई जाती है । उस मन्दिर मे ५ हे #क बना लिए गये ! सबसे बड़ी लूट 
भारी सोने की जजीर में घटा 0 3, | पटगुल्य रन से जड़े हुए थे। 
महयूद ने यह सब लूट लिया। गजनी जाकर मद _ न गाज ऊची शिपणी की स्वर्ण मूर्ति थी 
न जाकर मूर्ति का एक टुकठा मस्जिद फी सींदियों में और 


'तिरायगार हुस प्रहार बदन सरले £ै। 
2० मन चांदी रास ऊ पर्वन २६६७ मन चादी 


१ मुख्तसिर तवारीख हिन्द सन १८८७ लाहौर सफा ४८ 
२ सफा ८ झाइने तारोस नूमा १८८१ 


गृंग नानक से पहले पा भात्त 


है 


एल की सीड़ियो मे गया रिया। मन्दिर में था हजारों दासियों पुजारियों के एश थे 'आराम 
दस पद्चावार पवन देंगे को ले संयथा । 
सिनाथ संरनी से परत एर है। उस्त तक परैचने के लिये नेक पहा5 मोर नदियों को पार 
फ्रसा पद्ता था। सपलसे वपंरुर सिस्े हो शगिस्तान था छाहा इेसडस फाोस तक पानी का । 'अभात था । 
इसने हुर तह थावे मारने झे लिए महसूर के साहस पर नाश्यय फ्िया जा सफ्ता है किन्तु उससे 
भी सी अपदिस छारव दिसए यानि की उना पर होता है &छि चार छे छोटे मोटे राजाओं के मिया 
दिसी ने उसरा मु राणिला नहीं झिया । मच्दिरों हू लोएने पर स्थ्रियों के स्यपारण और धर्म भ्रष्ट फरने पर 
पुसच नहीं पयगा, याद फेम 'पार्च्य और शम्म की बात नहों है 
खभयरनी से हिन्दुओं की एस दीन ढसा का पणेन उस प्रकार किया है.-भारत बहुत छोटे * 
रापयों मे तिभल ४ देश से शो: एसी घड़ी राणसत्ता नहीं ॥ शिसके इशारे पर या एक होसके । था 
आपने में लदते सिने रहने ह। भाद्ण अपने फो उचा बनाने अर शेष समाज पर 'आतंक जमाए 
ग्गने ही धनि में व्यस्त है। जाति भेः पा हू प्‌ इनन जार पर ४ कि धग्यों और शूद्रों को वेद पाठ करते 
दैगपरर झ्ाझ्मण 'लाग बपुला हो थाने छोर उनपर तलतार लेकर दृट पड़ते 8 । आर उन लेजाकर राज 
२ ॥? में पश फर दस #। थोडा उनफ़ी जिद फाट ली लाती ४ | माहाण सब प्रकार के राज कर से 
पुर ह। स्त्रियों फो सनी कर टिया याता ह। विदेश का 'आना णाना निपद्ध माना जाता है । उनमे पार- 
रिक्र सदभावनार चुन फ्रम हैं ।" 
यह हालत थी भारत देश की फिए यर्यों न महसूइ गणनवी अपने उद्देश्य से सफल हो जाता । 
या उसने प्रथा इसके पहल के आकान्ताओं ने जिन लोगों का मुसलमान बनाया था थे फिर कभी भी 
हिम्दू जाति में नर्टी मिल्राण गये। हालांकि उन लोगों ने अपन पुरोहितो ओर सजातियों से बहुतेरी 
प्राथनाएं टिन्द्र हान के लिए की । 
महमृद ने भारत के जिन हिस्सों को विजय किया था उनमें उसने 'अंतिम ठिनों से अपने सूवेदार 
भी सियत कर दिये थ | लाहौर में उसन अपने बट सुल्तान मुहम्मद को छोड़ टिया था। 'यवनराज 
बंगायली के लेसक ने उन गजनवी हाऊिमों की जो कि लाहौर से बैठकर पंजाब की हक़ूसत करते थे इस 
इस प्रकार सची दी ४ । १ सुल्तान महमृद्र २ सुल्तान मसऊद्ध ३ अमीर मोदृढ़ ४ मसऊद ५ अबथुल अली 
5 अब्दुल रसीद ७ फलस जाद ८ इम्ाहीम ६ मसझः १० शरजाद ११ 'आमलखा १२ चहराम शाह 
खुशराशाह २४ खुशरों । इसको सन्‌ ११८८ में पड कर शहाधुद्दी गोरी ने गजनी भेज दिया था। इस 
लबे अर्स में पंजाब से इन गजनवी हाकिमों ने अपने धर्म अचार ओर लूट खसोट में कोई कसर न 
छोड़ी थी। 
गजनवी के बाद भारत पर आक्रमण करने का नम्बर मुहम्मद गोरी का आता हे | इस डेढ़ सी 
चर्ष के अससे मे भारत की राजनंतिक दशा में छुछ थोड़ा सा अन्तर यह पड़ा था कि मध्यभारत में दो 
बढ़ी सल्तनते हिन्दओं की--हली अर कन्नेज में बन चुकी थीं। टो सल्तनतें और भी जरा अच्छी 
शक्तिशाली थीं। एक मुजरात में सोलक़रियों की दूसरी चित्तोड़ मे रिशोदियों की | ये चारों ही आपस मे 
भातेदार थे यदि मिलकर मुहम्मद गौरी का सामना करते तो उसके साथी चना चबेना की तरह इनके 
हिस्से में आते किन्तु इनमें तो आपस में कलह था । गुजरात के कुछ सोलंफी चोहानों के दरवार मे रहते थे | 
एक दिन पक सोलंकी ने मृछों पर ताव दे दिया। प्रथ्वीराज का चाचा कान्ह इसी पर आये से वाहर हो 


2 किक" ये 


अल ते हए सोलफी का सिर दा। दिस कि आतरत समित् रेप संत मेंती था पाक 
या । उसने यह काते हुए सोलडी का गिर पाए: हु कि ; 4 ६, खरा पजासी में 5 
बार चुद हुआ ऐेर राग के लिए बेर वेत गया। शर्मा (7 की 8६५ निज आज कर 
सयोगिता के ऊपर तोग7 । संयाशिता की हर 4 का अत हाल सर 0 रह म र 
पश्तीराज के १०5 मसररो मे रो 5५ ररगर मो छान सतत | याव कए से ह 7 पह रताला 5 
दिन तक हुआ था । 


पृ ते शझ दो लगजसा मे पृ 7 साय सुहाग सा 7, रा | भात दान 7 गम गे ४80 
कि अपने समप या पृथगीराय 7६ सजन सी मे दर निकश से, ४ कह 6 हर्य शियाशी मी 
पुरा था। अजमेर का फसल एम मीरा दफदिदी अ याद ४ ने, हे. 7. शान आया जाय बटर ॥ह 
प्रकार ब॒वाई जाती हे हि एक मुस्गपान फहीर अदनरे ५ पी बात व / “४ शदाव का आप 


न्छ है. 
ट या के का मल ० मन कल अंडे हे है ४ “23 5, इश्क र आह शक 
उस हटाने याया। उसने या? शा कार्भ भा तायउन न २4१8 «४ ६ १7? कक गई गा ० है 
१ 


दस | बस तारागढ पाली फर दिया गया । 
गरखार ओर लोबका पृण्तीस दे शा हवा एह 3३४० 

में कामास्नता के लोग भोस रत |ा। >स शाऊे से काण प्या 

श्जञ 


0 ] 
पंच 2 आत्क 6 अेकरे पक आा 4 2 छा भदु्ट 
पड, श्र एक हूँ न्‍्क श्ड * है /््ट्राः श्र 
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& 

५-६5 बन - न झा से ऊ सारा पीस 
हे है शान पर ;;+ की ० कप 

र ण्ठातन ल"र भारत पर चतड कर 7 | साशतार पा धाया॥ा 
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कक खा हः ब््क :ु8 


टिया | मा 


| 
बड़ी 


825 ७४३६ हु) 4 »औ ४६ 
कक डे है प्ठ+ भैया जे >> दर “0 शाह प्रा फन्मनन डॉ डे के अन हनक ला ६ +« # ३ ०७ कक कक 3% 4ऋ्र/ कह 
छीफ सगान मे प्रूठयोतनल कफ जरा लगा साया । ॥ 8 । ४ 3< ४४ ६ है कार हा लो दर, ३ 


हिल्ली का अविपति गोरी ने अपना एड गुलाम नद पद “जा 
शुक्षास वनत्ता पडा | 
इसके टसरे बर्ष झुगम्मद गोरी ने दस्त पर चंभए अर 


423 |] हु काश द्ू हु फ्राार हैं । ड््सा 
यह की थी कि अपनी सेना मे लगभग पचास 7 तार इसतमार “ अस्सी “४ दा से मे झा इनटे 
राठौरों से ही लडने लगे। जयचेंद उस लग मे गाय सात पार भार “५ फपगपरा रसीद 
मुसलमान इतिहासफार कहते & कि चूत से बट से गोरा ४५५७ पी घर. बढाज आती, सोना चर 
जवाहिरात गजनी को ले गयाघधा। १ 2०० मबिगियों उससे कप उपाय यो । हपसे शजात 
आर बाह्मण वालाओ को पठान जयनी लाठी चनाने यो चले से ले गा, | 
मत्त्वाकाक्षी छुनुबुहीन ने टामी, मेरठ काल, र्णवस्भार गषादिपर, आादिपर चीर गुएरात् 
की “ट से ई'ट वजादी । हजारों मन्टिरों को चल से मिला पर उसे स्थाना पर मीणोओ राज क्य *। 
लाखों नर नारियो का कन्‍ल कर दिया। अपने सरगरो - भारत मे -गसे 
करने के लिए फेला दिया | जिनमे से वसलित्यार ने वितर पर बगा 
काशी की भी खबर ली | विहार से १२००० भिक्षुओं को कल कराया 
लगाकर भस्म करा दिया। इसके वाद अल्तमग़ ने उपजन पर चदाई 
महाकाल को मटियामेट किया | 
कुतुबुद्दीन ओर उसके अन्य ७ उत्तराविकारियों ने १०० वर्ष तक उसी प्रफार भारत माँ की छाती 
पर सूग ली | फिर इन गुलामों के वाद खिलजी भारत के शासक हुए | इन ज्लोगो ने भी दिल भर कर 
२२2२2 कप ब कह हटा खाट! अलाइड्ोन खिलजी के भयानक और रोमाचकारी कार- 
सुद्दियों वध जाती हैँ ओर शरीर गर्म हो जाता है । उसने दगा फरेब, मकारी 


जय च् 
खार मार शादर आर विनय 


ले की मदियामेद किया । रास्ते में 
ओर उनके पुलाल्‍य थो व्याग 


ही  . 


है की जार बहा के प्रसिंद मक्तिर 


; से पहले 7 यारत £५ 


| 
कै 
हि 
च्ड 
लक 
त्न्डू 
द्रव 
है. 

हर] 


दो» मेल सागर एग्स ललित की। उसके सस्बत फी चन्र घटनाएँ यहाँ दी 
बाहर हा फेगाप लियाबो है हिएकफ उिसे अलाइट्रीन ने काजी से प्रा कि काफिर 
गया उयान ४ । वाली ने का टिन्द तो मुसलमान के बास्ते स्यती 


इनस्य ह याद एन रेस देया ढिस्द्र सी इसी प्रझति 3»े है। यगर गुसलमान थूछे तो हिन्द को तो 
पलदेसा घालिए पोस में पगाबर साइेस ने फर्माया है कि काफिते फो लूट 

शा साल सा मुसलमानों के थारोी पसाहीईरी जसा बल्च फ्रे लिए मो का दथे । 
गा उनसा उसझ लिए बडिश्त का रासा सरल होगा।" काजी 
४ ष ॥ थी शरह थी बात प्री धनी नो दर £ उिन्तु मेन अपने 
व ग्ग हैं हि मिस्र हिन्द के घरव; गदाने के शुजारे से “याटा फोडट चीज मत रडने 
दो । या. दूध, मू से, चायल, पत चपादि छाई नी चपरझा शायर पशाव दिखूओ के साने को मत छोडो । 
रे यो भी उड़ा लाती ।* नारोरा फरिग्ता ने लिया है कि बादशाह की सरिनयों और 

शत पाठ से लागो शिस्ट हसन नणझ दो गए दि उनमें से मारो को मुसलमानों के यहा मजदूरी करके 
पेद पालना पढ़ा ।” एड दिल काोजी ने बादेशाह से कया कि आपके राग्य में काफिर इतने तवाह 

वि गये £े कि उसके स्त्री पन्चे गुउलगानों झे द्वार पर आऊर रोने और भीरा मागने है। मे समझता हैं। 

इस्लाम की उननी उठी सेया के उपर में 'याययों हहिए्त 'प्रयश्य टी मिलेगा । 

हुसी पाला उशस गिलनी के पारणा जसलमर की भापास सो आर चिताए की तेरह हजार राज- 
पृतनियों रो पास्मथात करने अपनी आवर वचानी परी थी फिर भी सकी हजारो हिन्दू ललनाओं को 
धपने धर्म से हसेे सिपाडियों शारा हाथ धोना पड़ा था। खुठ उसने गुजरान के राना करण की स्त्री को 
प्र घर में हाल लिया था आर रानी की बेटी को अपन लाफे की स्त्री बना कर अपने दिल का 
शान शिया । 

२७ बर्ष + अपने शासन में सिलजी लोगों ने ईिन्द्रणों ऊ साथ वह सं कुछ फिया। जिसके 
कग्न फी उनके शतान फाजियों न सलाह दी | एक मुसलमान लेसफ मीर अब्दर्ला ने लिखा है कि अपन 
दीन फा प्रचार फरन में यलाइटीन दुसग (उ्नीफा) उमर साबित हुआ | 

ग्िलणियों के बाद हटिल्ली के तस्ल पर तुगलक बंशी मुसलमानों फी हकूसत हुई । इसके छ 
बादशाहों ने लगभग २०६ बे तक राय फ़िया। उनसे मुहम्मद तुगलुऊ मिहरगुल हुए से भी भयानक 
नर राचम था | कहा जाता है फि मिहर्गुल गरगुल न अपनी प्रमन्‍नता के लिए हाथियों का पहाड़ो से धकेलवाया 
था झिन्तु मुहम्मद तुगलऊ ने तो मनुष्यों का शिकार रला था एक दिन उसने हजारो स्त्री पुरुप ओर बच्चो 
को एक बाड़े में घिरवाऊर विभिन्‍न हथियारों से शिकार ग्बली | नाऊ, कान कटवा लेने आंख निकलवा 
लेने और मिर में लोहे की कीलें ठोक देने मे उसे आनन्द आता था । 

फीरोजगाह छुगलक ने जब नगरकोट को भ्वंस किया तो वहा के हिन्दुओं के गले में गो मांस 
के तोबड लटकबा दिए ओर फिर उन्हे बाजार घ॒ुमाऊर वही मास खिलाया । जिन्होंने नहीं खाया उनके 
मिर कटवाये | एक मूर्तिपूजक ब्राह्मण के जिन्श जलवा दिया । 

इस तुगलक खानदान के समय मे ही तेमर ने भारत पर आक्रमण किया | १४८६ ई. मे ६२ 
हजार तातारी सेंडियों को लेकर बह भारत में घुस आया । नगरों को जलाता हुआ कत्लेआम करता हुआ 


मर पिता-गितिस 
नर पहैँसा | यहाँ उसने एक भंदे मे से हयार आटमियों शा थाज रण । या से शिल्ती वी मोर 
वह भटठनेर पहुँचा । यहां उसने एक धंदे से ?स हागार बाटमियो “ है वर 
के के न कर हा ही ं ह £ या सा भा | पपन “2. र आह मे ४४ ३2] ३ || दि हा । 
पहुँचते एक लाख फेदी उसके साथ हो गये। 7न सपा रोदी देन भुतिद समतू कर 7 पे से दपर है 
प्रत्येक आदमी को फ्न फ्ररा टिया । लाया झरेर राग गया गन की बार मे निया वर मठ हवस 
था । दिल्‍ली में घुस कर नगर में 'प्राग लगा रन का दुत्म हे हिंसा) सोवर वाय टिसे फागे बा रा; 
लूट पाट ओर कललेआम के बीच रिल्‍्नी में दूझ्ा मर समरताव हंस गाय हैक सका आम 
की जानें इरा तरह से ली गए । “सा वार वसूर ने बने हे पन्‍्हीप था “| फर दारी र्माः हु 
ससाज पढ़ी और फिए खुशी में सथ हर सुखरियों या सेझ्म निज | 2 हक हट को 
ने कूच किया | यहां पर पचास दजार स्त्री पुरपी या रू दिया गे ने । ९ कद हरायी मोर के ही पराया 
यहा से हरिहार जातर यही काद दिया उन रियो हरिदार से भें |) रीर के चझके मियारी मूरों 
भेड़ियों की भाति घुस कर फलल ऊरने लगे । ६ हू मे या । 
इस तरह से महीनों *न्दुलान में रह पर तयर मे नंगा जा; साया धर “पा में का मदामारी 


ओर अनेक आक्रमणवारी रोग छोट कर स्योटा थो छत्त सर | 4० यहा से :*दा 


धन का आनुमात नहीं लगा सह । है 

तैमूर के जाने के बाद तुरल्क खाद्ान या राय राम हा सर धर मैप रास भारत फट 
रग सच पर आया। सेयदे का प्रभाव बण्प भारी से गा। चा इसके खगय में देश में चतयों रोदिलदीरे 
राज्य धन गये ओर ३७ वर्ष के वाद उनके राम से भी टरिहली निशल्त गा जार रा तब का मे छाई) 
इज्ाहीम लोदी इस खाल्यन फा पहला बादपार था । उसके राय्य में भी वरी :दत हि 


दा जिओ के साथ जारी 
रहे। मन्दिर ओर मूर्तियाँ तो तोड़े ही जाने थे किस्यु नो बजा करना भी दिऱःदी का सेस था रच था। 
/इसके समय से एक आ्राद्मग की जीम छेयल एतने से ्यवराव पर नियलय ही मे भा हि उनसे *£ 


टैग 
बर्म को ससार के फिसी भी धर्म से घटिया ने होने फा उपेग उस था ! 


लोढियों के समय में तैमूर के बगन बायर ने भाएल पर आक्रमण श्या। गाय जाता है खाबर 
“क दयालु मुसलमान था किन्तु हिन्दओं के लिये ते। उसने भी रात कलल्ल ऊुगागो। उसी यपने हाथ से 
लिखी हुई किताव तुजुक बाबरी में लिखा है-- लद्गा5 में यो हि हरी शाप लगने थे उसमे सेरे तम्यू हे 
सामने कत्ल किया जाता था एक दिन तो इनने कल हुए कि सात और ल्ञासों के मार तीस थार मगह 
बदतनी पडी |! 
वास्तव कक यह थी कि आक्रान्ता मुसत्रमानों ने हिन्दुओं को साजर यूली समझ रकसवा 
था। गुलवर्गों के छोटे से अमीर ने तैज्ंग के राजा की लडफ़ी को उसकी जीम कटय ऋर जीता अग्नि 
में भून डाला था और पांच लाख हिन्दुओ के सिर गन से जुश कर हिये गए । 
ओर # ४ कक ऊ 
इन कत्लों और हत्याकांडों के बाद ये मुसलमान लुटेरे और शासक प+चाताप नहीं करने थे फिन्‍्दु 
उत्सव मानते थे। जि दिन भाए कव्ल होते थे उस दिच् विरोप रूप सेयट लोग शराब पीते जोर 
नाच रंग कराते । 
* शाडले ला जे हुआ ओर पूरे एक हजार वर्ष--उम्र समय तऊ हुआ जब तक ऊि पंजाव में गुरुओं 
शाडले सिखों और दक्तिण में लंत रामदास जी के शिष्य चीर. शिवाजी ने तलवार न पकड़ ली | किन्तु 


यूद मामक से पहले फ्ा भारत 7 


इस एप पर यह में प्राप सारा भारत मुसलमानों फ्री गफुसल में पहैच चूका था | दिमालय की तंरेटी 
हे तीर शापसातानी “गीसान के यह एफ गजपुनों को दाह मश वी भी हिन्द शासक शेष ने थे। और 


ट। 


हमें पाले भी उन शुसलमान शासमों ये हाद के हथियार ही सावित ही रह थे । 

आाठपी सी में सिर, ३ मी सी में पंजाब, २६ थी सदी से रिल्ली,गयालियर और चोदाप्वीं 
शत में झ/मीर पीर गाएरान दिरदारों पे हाथ से नियल गये फिर, बरगाल और दल्िण भारत बारहवीं 
धर सेरगापी लगी में ॥ सुसरूमानो के काम परैच सये थे। दरीसा ने एक ऋम्ब 'अर्स नह अपने फो बचाये 
शपरद पर संसगल 7एमंल उसे भी सनिराल गट। हां बदी- री, छाटनदाद राणा तार जागीरार प्रत्यफ 
प्रॉल में चपिपसा पीपल लिया कर मा थे विस इसी स्थिति रशशमसल भ््री से खधिक फरदी भी नहीं रही 
जान पानी +सने अपनी लकी देपर रूप समय के लिए अपने प्रागों कार राज्य की रक्षा कर ली थी। 
इस शेप गायों पर भी था: प्रसिमान नहीं किया भा सता । 

यह हालत मो हो गई थी उस समय राणनतिश आर धार्मिक भारत की। 'प्रव थाठा सा प्रकाश 

दस ऋमय के भारत हो आर्थिक चयन पर और डालना चाहते € । 


शाधिक अवस्था 


शक समय था हि भाग्त शा व्यापार अर्थ, “रान और चीन तक होता था । महाराजा कनिष्क 
समय में फन्‍्मीर की पत्म परत ते परौचतों थी अर भी कन्‍्चा माल विदेशों में यहों के व्यापारी 
ते थे वार दसर देशों ही भी 'चनेों चीजे या लाने थे। यह व्यापार जल, थल टोनों ही मार्गा 
होता था बज-चती नायजे इस देश की सडियों ओर भारत अरब के बीच के सागर से चलती थीं। 
बीद् धर्म के सदियामेद करने ही घनि में यहाँ के धर्माचास्यों ने विदेश गमन पर भी रोक लगा 
दी। समद्र यात्रा 'पीर पिदेश गमन परन बालों फो जाति से ब्रादर निपाल देने का भयंकर दण्ड दिया 
जाने लगा । उस नरह से विदेशों के साथ व्यापार करने फ्री प्रणाली नो ऊतड़े सिट गढ़ । इस प्रतिबन्ध से 
कला ओर परारीगरी का भी बड़ा वया लगा। चविदेशगमन निष्य के साथ ही अन्तर-प्रान्तीय यातायात 
क्षीर ब्यायार में भी शिविलता आरा गर क्योंकि साने पीन ओर छतछान के कहे नियमों न लोगों को उस 
बात के लिए बाद कर डिया ह थे अपने ही धात आर सजातियों से आगे कोई संबंध न रक्‍खे | व्यापार 
का ता इस तरह से चौपद हे गया । 
ग्येती ऊे काम की मुश्किल बना दिया। विदेशी आकानताओं ओर हाकिमों ने, किसानो की खड़ी 
देंट फसलों में होकर लश्फर जा रहे #। बर्बाद कर रहे है ओर आवश्यकता हुई ता किसानों को वेगार 
में पक कर ले जा रहे है। इस नरह से सपत्ती से मसला क्या बचत हो सकती थी। किसान वेचारों को 
साथ में नलघार ओर गाव में एक ऊँच मेंच पर नगाडा रखना पडता था इस तरह से वे कुछ कमा पाते 
थे | इस कमाई में से भी लूट पाटद होती रहनी थी और जजिया देना पडता था वह अलग था । 
देश का पुरातन संचित घन जे झ्रगोफ कनिप्क और गुप्त राजाओं के जमाने से पहिले का लोगी 
के पास था बह लुट कर गजनी काबुल ओर कन्वार पहुँच चुका था। या वह भारत के मुसलमान शासकों 
ओर उनके सिपाहियों के घरों से संचित हो रहा था | रहिन्देओं की तवाही का इससे और क्‍या बड़ा दृश्य 
उस समय का हो सकता हे कि हजारों हिन्द्र म्त्री आर वरुचे मुसलमानों के घरों में जाकर या तो मजदरी 
करने थ था उनके द्वारों पप भीस्व मागन को विवश होते थे। इस भूस्त प्यास, लूट मार ओर करत्लों की 


हु 4" यार हब 
हब 2ह+ रा, | 


३ 
हर 


रैप सिर 
मरमार से वेश की सारी आपाटी पट गर्ट थी । जिस सम ५ गेरू सीने ५, इस शंशार हे चा! से साई 
मारत में कुल २० करोए को 'यायादी था। जो भरि/ । 88 परभगो॥ «रस पह शाह करार व वा३ 
थी। जिसमे भार करो: के लगभग सुमनलमान व [' ५ 

यहों का वेदेशिक व्यापार तो प्राय वी सुर सोचा ह पे ल्‍व जहा ॥। शान महल 
किनारे बहुत सी मत्या वन गर्ट वी। ४यस्साक ना ॥ + ईद जागुस समद या पढ़ तिनारा 
कोलम से नलोर तऊ फैला हापा ४ । सास, कर बोर किन 7 जामिश >> ले 7 थिर पाए गुटा 
ह|जिलसे एराफ, सुरासान गौर यूराप फेँलिंत ये सता हर मा. पसां टई र बहा से कमरा 
फारीगरी की चीजे यू आती | । धागे पद कि कला ता दैनन धियप हिज वर ४ कारम से या 
आते है जिनकी फरीमत लगभण २- ह्पम रैलार ०93 । ४ 

इस तरह से उमास मैट एक चार छोधापण व गे बरी दर ससप चर ५ ब्सलॉव धंची गे मई 
होने के कारण दीनटीन 'ययश्या यो पाप्स है। गया था । पार सगयन व भा वईण निशा दिर आय 
हाय वा वातावरण पेला एआ था। उसे पर भी नि | दि तरह + हर्ड आए ऐश 
में बढ़ रेंरवे जो समाय पे रहे रद रान का चूस 7र गाय एप ६ ५ । है ।. व हख यशाय देगा के याथ 
परमाणा ते निरकारी नानक रो गसार मे थाय् । 

इस समय दा चित्र काठ्प्रभथ भाग गे रे खसक्टाग "77 जि | 5०३ 7 धसदा हम समप 
सानवता के स्थान पर पशुता, सहदम्यता छे स्थान पर नि पसा, अर्म | नाव सतापद, आह मे यहाने 
प्रपच, दया और उयालुता ऊे स्थान पर गूनी फास ऊे सवक, «गया पर. ॥4" 

उस समय ने यदा राष्ट्रीयता थी और हू व गा ॥7१ इव- [ 
न कियी को यहाँ किसी फे प्रति सदातुभूति था खोर से “नये का बोड़ साज्यि/ 


ड़ 2 $ डरते 


पर 


आए. 
गे 


£ | अशाआश्ग भा चार 


ध्पू ब्स्ट्र्सू *३ || 2 ग्द्टां 
केवल अपनी-अपनी चिन्ता थी सी भी सत्माश्स और उसाद के र्ग व भू दे कहशय पार निराशा 
के साथ समाज अनेफी जाति, उपजाति, शासा और अद्याता पा में पह चाह था। ४ १८ जानि धीर 
शाखा दूसरी जाति और शाखा झो अपने से नीच गप ऐवैी समवता थी पार स्गास पास द्यवदार किसी 
से सी णएम्य ओर सासजस्थ न था | उस त्तरट से >स््र राष्ट्रीय बि के आर ६थस शत हर पे थे ।" 

स्वय गुरु नानक देव जी न हिन्द्र जानि की टस गीन हक वो हेरसाबज हथ आा-- परमास्मा 
तुगने खुरासान पर तो कृपा की ओर भारत पर फाप विया। कार्र साथ तगजो रोप ने इसलिये यम रपां 
यबनो को यहां अत्याचार करन के लिए सेज दिया, भगवान अर तो बत्ती चुका है हिस्ट काफी 
पीटे जा चके है। स्वामी आप तो सभी के ह [१5 कु 

स्त्रियों की दुदंशा को देखकर गुरु जी ने टद्य-द्रायक शब्दा से कहा या-- दिन हेविया के सिर 
के केश पट्टियों के रूप में सेचारे हुए थे। जिनकी माग सिख से शोमित हांती थीं। आज नह केश मर 
जा रहे हैं। ओर उनके मुह में धूल काफी जाती है । 

जो महतो में आनन्द करती थी आज उनके बठने के लिए जगह नहीं है | 


व्याह के समय जो पालकियों से सवार होकर आई थीं। जिनके साने फे लिए बग्रनऊ प्रहार + 


१ तुजुक जहागीर के भ्राघार पर | 
२ खुरासान खसमाना किया हिन्द्रस्तान डराया। श्रादि पद | 


गे गाव हद से फले फा भारत १६ 


सगाीए परतान, सोने है लिए सनर पलंग, पर फानने के लिए उनम उत्तम सम्त्र और आभपण मिले 
दे दाग पाते पैसे हीरे गीवन उसे गेरो ॥ रहे ह। उसके प्रो में बेन्यों परी हुए £। सतील्य नष्ट 
हिल जा गे । | गाने हवाई था सो 7] रोटी से भी मोटताज ४ "१ 

हपादि शा गझ ये भा नियम खाया जाता है कि "जिन लोगो पर चयत्यासारफेता है थे परस्पर मिल 
सगे ॥, फयोकि ध्याणपार में मिलाने की धण्शुन शाह है । यही पर्यों पीड़ित घर था समाज पर दर्शक 
भी सपनभनि प्रत्द बरने लगते ।।" डिन्‍नु इन एफ हजार सर्णो के लंबे समय में भारी से भारी और 
हएये विगार मे पर जाचार हिन्दुओं पर #थे सिन्‍त उन्तोनें एज्सा के लिए करवट नह नहीं बदली, मुस्लमान 

परनी प्रमोन्नताओओ नीनि और चानमा वबिलास के गारण आपस मेंही लगा भिए्रकर परिवर्तित 
मे ये थे रिलतु हिना विल्कल निःचरेए्र भे। उसे लिए यई सुप्रयसर 'प्राण स्न्‍्तु उन्होंने उसमें 
लाभ नहीं उठाया | इसरा कारण यह था उने जा उपरेश मिलने थे उसमे ट्हलोफक के लिए कोई महत्वा- 

दी की नहीीं। स्थराज्य पीर पर राच्य के खीच था अन्तर होता है उसके सम्बन्ध में थे कभी एक 

काम तक भी माही विचाग्ने थे। उसीलिए से उनमे एक देशीयना थी तौर ने एक जातीयता । उनके लिए 
इनमे प्रात पीर लिले ही स्पेस आअीर अपने धर ही घर थे। समत्त भारत 'हीर भारतीयों 
ऊ प्रति हाट भी कद शिम्सयारी मधसस नहीं करता था। यही कारण था कि भारत की राज्यश्री को लाबा- 

ग्सि समसाइर दसरे लाग मास रहे थे खीर एन स्त्री सन्‍यों फो उनकी या पर जीपित रहने ओर 
; जाप पर प्रा गयाने रा अधिदार मिला #आ था। उस डालने शो भी यहाँ के हिन्द भर्मप्रिय 
| ही डालस समझते थे। 'खपने को अब भी एक दूसरे से ऊँचा नीचा सममने हुए 'अहँकार का 
सीउन बिताने थ | 

गुर नानक आये तीर इक्ोने दु स्॒ भगे हृदय से उनकी दशा का अनुभव किया ओर परमपिता 

परमात्मा से उसके उल्याग के लिए प्राचना झी | साथ ही उन गलत रयालातों फो भी दर किया जिनके 
पारगा हिन्द समाज भीतर ही भीतर धुना जा रहा था । 


१, जिन सिर सोहे पढ़िया मांगे पाये सिदुर । पद के अनुसार | 


दितीय अध्याय 
सिख सम्प्रदायान्त्गत कुछ, प्रमख जातियाँ ओर उनका परिचय 


ऐसी हीन थी उस समय टिन्द्र भारत की '्यस्था । जैसा ऊि पढिले अध्याय में बताया गया ईँ। 
गुर सानऊ देव थी तथा अन्य गुर महासुभावनों ने भी हसी हिन्दू भारत में जन्म लिया था फीन ? 
जानता था ऊि गुरओं के के प्रताप से उनके शिष्सो फोा बोर ऐसा गिरोह भी सा हो जाबगा जो भारत 
माता ऊे गिर फो ऊंचा फरने में 'प्पना समस्त बलिशन करन को तबार होगा। वास्तव में सिखा 
ने पिएली सदियों में वे पारनाम करके दियाश # थो गुरुओं से पिद्चले एफ हजार ऊे वर्ष के हिन्द इति 
ष्रास में साजने पर भी नहीं मिलते | तुर्क शरानी 'ग्र पठान णा भारत फो भेढ़ बकरियों का मुल्क 
समकते थे। शोस्पयान सिसों ने उनका भारत श्रागमन ही नहीं रोफा फिन्तु स्वद्रेंश में भी थे इन रगा- 
निंदों के दर से भयभीत रहने लगे | 

सिरखों की घीरता और रणनपुण्य भारत ही नहीं उससे बाहर के देशों में भी 'आज इतिहास के 
महन्ध को बढ़ाता द। प्रत्येक व्यक्ति जो सियों की वहादराना ल)गइयों और कभी न झुऊने थाले स्राव 
की कडानियों को पढ़ता है तो अनायास हो उसऊे छठय में सत्राल होता ृै। “आखिर थे महावीर ह 
कैन ? एक शद्य में-मोर सबसे शच्छा--उत्तर तो यही है कि गुर्नानक से गुरु तेग वहाडुर लो 
ले--एफेश्चवरवाद फी भक्ति में अनुप्राणित कि ये हुए ओर शुरू गाविन्दर्सिह जी द्वारा कायाकल्प का 
अमृत पिलाये हुए शिष्यों का समृह ही सिख &। परन्तु इतिहास प्रेमी इससे भी कुछ ज्यादा जानना 
चादते 4द। इसी इंतु से कर्निधम जेसे प्रसिद्ध उतिहासचत्ता को सिस्-इतिहास में “पंजाब के अधिवासी 
गण ओर उनऊे सम्प्ररय एवं मतों पर एक स्वतन्त्र अध्याय लिसना पड़ा। प्रष्ठ पेषण के भय से हस 
केबल उन्हीं पजाधी--अधिवामियों का परिचय देना चाहत्त ह जो गुरुओ के सतज्ञान और एकेश्वरवाद 
की भक्ति से प्रभावित होफर उनके शिप्य-ममाज में ढाखिल हुए ओर, जिन्होंने दसवें पातशाह गुरू गोबिंद 
सिंद की इस घोपणा को पूरा किया फि “जो में गुरू गोविन्द कहाऊँ, तो वाजों से चिड़ी लड़ाऊँ।॥ 


खनत्नी, बेदी, सोडी आदि 


दर्सो पातशाद्द जिस समूह में पेटा हुए थे वह खन्नी के नाम से अभिद्दित होता दै। नस्ल के 
किद्वाज से सत्री आर्य्य हैं। संसार में रुपरंग चेहरे की वनावट और प्रकृति जन्य स्वभाव के अनुसार 
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पाच नस्‍्ले साली जाती ४। आर्य, डतिः, मंगाहि रूर, 4 37 / 
करने ओर #चा एस प्ादर्श णीतन-वितासे के कार्य रयाच गा ही है है 2 
है। राम, कृष्ण, शिवि, एय्रीच, हर चद् मपारीर, से ', # पिला 78४5 5३ 82 पर 
पुरुष को जन्म गेस हक्‍ो खसाोमसाउत चाय सस्द खाट पत्र हद * हा हाइकचडजओ हा ई से धर | 
है। वद उनके नाम पर ्यायया रत कफ लावा हक, 7 ५ सापुगाप “5 ; हानि ४ 
सबसे पहला गोरब उस बान से शाप होता ४ हि उन्हे न कि पे माजये सित्ा रा 
जाति के लिए तो या मुलफ एक प्यार से सेस्य व) 2 तज श. व] किए के धद। भारगीय पार 
को सभ्यता पंजाब में ही एसी फुली बीत जा है सीय हद वमटीएण हम के चारभँ।३ हसग 
घिकारी पंजाब में ही सिलत ४] छा नगय भे ५ 0 पर । 5, + न रह मंद येकीजी£ है 
कि भगवान राम पोर फुण्ण ४सा समन 5, बे। शव बा «पड फचर गीप के साध चाप 
को भगवान रास सा फुप्णा के परण घगाने ४ 

बात का है कि थे राम ओर ऊष्मप द्रार्ण ३ * 


ऋहा था--- 
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५ ह्झु आए झॉनी वा 


हा 
चर 
४ 


॥ 


न कि] न्यास डा ' 6 उत्तर 5] 
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+- ७ कि ् ः भ 
हि वन दो एस ' मास था। सास 


प्रष्म्‌ भवति घार: धातितिल्गद बयु१* "7" 
इसी प्रऊार भगवान कृष्ण न भी “एड दे को से दवा व, न 5... क्ममपान्वा्ग रन 
विपमे समुपस्थितम। 'अनार्यय जुटम स्पर्गम छोनिम्ल्‍्दर ना" चादकि> नरक इस वियम परि: 
स्पिति में तुझे यह क्या अनातो की ेसी यान समझती / ; ४ण गोशिएवलद -ी बे भी बह सीरण से 
“बिचित्रताटकः में लिखा है क्लि हम उस सोटी पते ४ ६, -े मी ३6वीं । पे जिनंजा निशांत सम 
की संतान मे से दे। विचित्र लादफ या यह स्वछ एस फ्रगर ६ -. 


्क 


दो 


आावत आशा ॥5॥ 
न्यधषए लि दंगल च्ययों॥ 


“ताते सुर रप छोड धरा । शत रत # 7० हा ब*यतवा 
जो तिनके बाहि नाप सुधाक ॥ भरा लय १ 

सतिनके वश दिस सघ नगों ॥ 

ताते पुत्र होत भये ऋज सर | सापस्यो और महा आवपर हज ना 
जब तिन भेष जोग को सथा | रापवार उमस्य थे एयोगी 
होत भयो चहि महा घनुर घर | तीन परिधान ८ भा्ाहि सम्शर ह२एत 
भथम भयो सेहि राम पुमारा । भरत सक़मः धर दिदाराव 
बुत फाल तिन राज कमायो । कप पाय सुम्परति वमिषांध 
सीम्र चुत बहुरि भये दोड राजा । राज पाट उस्त ही 
सद्र देस स रजा बरी जब | भाति प्रांत 
तिही तिने बाये दुइ पुरा । एक कंसूर इतोपय सहुरया ॥। 
अ्रधकपुरी ते दोझ विराजी ॥ निरप लक भमरायति साशी शश्था 
बहुत काल तिन राज फमायो | जाश फाज ते श्रत फमान्नों 
तिनते पुत्र पौच जो भये राज करत द्हि जग कौ भपे _२५॥ 
फहाँ लगे ते चरन सुनाऊ । तिनके नाम न रास्या पाऊ ॥ 
होत चहु जुग में जो श्रापे | तिनके चाम ने जान गनाए रचा 


यो भन्दा 
फो ग्ाजाता 
फे जग बौगे तथ शस्शा 


पद डण० को ७३ लव माए था ४ ड्यका  ट 
१7 इगर5 तांयनतर) : प्र पण्मास लिया चर प्ले पारचय 


न्ष्ा 
-रैँ। न 


हो ग्रय तो विरपा बस प्रा ॥। माम छदा मार भाष गुनाऊ ॥ 
आए हए भंपे थारो धपारा | काल राय शिन मगर मिकारा ॥२७॥ 
सार शहोद दंग से गमे। तहीं भूष जा विपदरत भयेंता 
दिल प्र भपों जोहे धामा | सोडोराय परा सेहि नामाआरणा 
धर सनोएज ता दिए्र में छोचा | परम पवित्र पुर्ष जो कोयाव 
काते पुृष्र पोप हंई हझाए। ते सोड़ी सम जगत बहागे।स्ष्टा 
नादर हे रस प१ पा भाव यही है जोहमने ऊपर लिय टिया ?है। कुछ चिदेशी 
द्रिय्रों है आए नम्न से गीने में स्देंद शिश था डिसतु णब सूरत शक्ल और चेहरे की 
नो जा परीणा था वितान साममे पाया तो उसे स्पष्ट शब्दों मे सानना पड़ा फ़ि 
_ 8॥। मभिन्दर ५ सी+ टदेवल ने “हिस्द्री आफ आय मल उन इंठिया" में 
> 0 एभतटाउए0 48४९5घ॥700॥5५ ०७ पीट वीत॑0 69एणए ६५७9० तेटइटाव- 
तप ॥) पर जिध्राउप एवाएनर धवॉर, जाए टततभभेरत्रततालते, 0४ वटटतेएत0 उ्एट, जवां) 
धराए0५ पाताशंगल्वार ग05७० 530॥0 चीएएततिटा5$, 07॥ जा ॥5 (विश ए्याणड पट व वीणा 
छा0 दो ९2५ सीट २ तेल्टा। 5 व0७5 (95 7 एएच ३7 2 स्वापीए5६४ पावए8) गा05: ०णान 
इजञाठते ६0 रिश्याघाटार पट रितता)व) # रियक्प्रध्शार रू 7एएारट्लाएटत 5५ ४0० ।६9075 
उ55 & रिणएपा ६ 

र्थाव--मानयनस्य पिछ्तान छी राजन बतलानी है झि भारतोय 'आार्य जाति जिसको फ्ि हिन्द 
यद् ग्रन्थों में लंच कद, सुन्दर चेहरा पतली लंपी नाऊ, चीठे उन्‍य्रे लंबी शुजाएं, शेर की सी कमर ओर 
ह्रिनि की सी पसनली टांगों बाली जाति इतलाया £ | जैसी फ़ि बह प्राचीन समय से थी । आधुनिक समय 
में पंजाब, राजप्ताना, 'प्रीर घास्मोर में, सत्री, जाट शरीर रानप्रत जातियों के नाम से पुकारी जाती है ।” 
आग यही महाउय फिर लिखने £-- वध ॥90 2&एश॥ ६४७९०, 0९८०ए पा ४० ?प]०४0, 
7०॥9७६४॥9 ठ: दिववशीग्राटार 5: 9078 ॥5 टीगण्टटाइट्ाट ग्राटा)एटा5ड (0९ रि०॥]०ए 
६॥79प505 5: ]४०5.,. 5 ६४]१९ गुजणत90९05 ॥050 टॉठइटॉए ६0 (98४ ४६5८८००९एं ६० ६४८ 
घावपाणा् 6एच ९८0075:8 0 दरादाव, ९ इघच४0/९० ॥5 व्रत लो, ८०गाफ़ोकिाता 
शशि, ९९४९५ तैंडाए, गिधाए णा बि९८८ जैथाधापि, गैलाते 008, ॥05९ ग्रषए0ए शाते ए0ाया- 
727४, 29६ 70: ९5०८टांजीए ]08." 

अर्थात . भारतीय आर्य जानि जिसऊे कि बंशबर आज राजपृत, खन्नी ओर जाट हैं, पंजाब, 
राजपताना अआर काश्मीर में बसी हड दे । यद् जाति उस प्राचीन आये जाति से बहुत मिलती जुलती 
है जो भारत में आकर बसी थी | इसकी शारीरिक बनावट अधिकतर लवी, सुन्दर चेहरा, चेहरे पर पर्याप्त 
बाल | लम्ब्रा सिर ओर ऊंची पतली नाऊ जो अधिऊ लम्बी नहीं होती दे । 

भारतीय इतिहास की रुप गेखा के लेसक ओर इतिहास पर मंगलाग्रसाद पुरस्कार के विजेता 
जयचन्द्र विद्यालंकार ले लिखा है.--आर्यवर्तीय आये का सबसे अच्छा निर्भिवाद नमूना पंजाब के 
अरोड़, खत्री, त्राह्मण, जाट, अराई” आदि है । औसत से अधिक डील, गोरा या गेहँँआ रह्न, काली आँखे 
दीच कपाल उँचा माथा, लंबा नुकीला सम चेहरा, सीधी नुकीली ओर समुचित लंबी नाक उनके मुख्य 
लक्तण ह | 
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व हिट टी ् जध्क ३ ह बह ड तु 
नस्ल निर्णय के परचणत हमे ये उरासा 7 कि शादी छपी हे चर मे सी स्थित ये 5 । बीस- 
णिक लोग उन्हे क्षत्रिय स्थीफार फरने फ छित नद्यार च. ३ » व्नि स्व शरद /£ 


प्र 
ध्याणां | 
के 


+ शाला दा 


च्ि कन] ता अब जल 2 सपक पक ० पुर प्‌ है (१ । 
व्यवस्था जोऊि जेन घोड़ों के पत्चान्‌ भास्त में टगपीपू। २55 ५क से जद शव १४5६ मेक पाया है 
& पे से किसी २ से धीजित मत), ) "रू, भर 76 दा सीकर नीम! 
दे खेत्री उनसे से किसी भी परण से भाजि मरों हा 3, । ढ़, हप पे बब् मगो को हि 


वात झछ्ते जा सकती ह। हो वे प्राचीन बेरिद पर्य -क्य 3 धरस्वर प्रिय सी रु पो चांगस्भिड 
सदियों से भी उनके पास राज सच्चा पी । शिकार" थारप से “पे का ३० | _सो मे उसका सामना 
किया था। ईसा की छठी सदी से अठाएजों सारी तक नारत 3  पइकाधथशा गटा हि 
जातियों खुद अपने पूर्वजो के उतिरास पार पत से चनानि.. सेगा, ५ । जम “हि सा मध्यम सी 
अपने-पूर्व इतिहास के सम्बन्ध में छोटे सती सामदार। भधीि र 7 “ मप्र कद साय हि विन 
सन्नियो ने सित्र, अस्मीनिया तक सापर रे राप्प पर 5 दिन माँ 5 तल के परी का अपार 
भाग आप हैं तो उन्हे अनायास ही पिश्ञास भे पमा ; 


+.. 5 
रच 
नलललब छू था ४ 
3604 ध 


हमारी अपनी भति से राजी उस खास वा ए 5 मन 4८४ समा हर ॥ ब्य पल भय आगाज ऊादिया 
में बनने वाले झिसी भी जते मे ामिल नी फरावशधतवासइत 5 5 मु पद + ५ (+ शासन परद्यों 
एवं अन्य राजनेतिक भेदों के ्स्ण भारत में जन के मझलय पिया ए बसे # । “चच दाल एप: पप्र्श्म 
देने के वाए एफ समृह सजात तन्न छ उरेग्यी फे प्यवलाने 5», वारणा पति व दा हा कस पाया है। 


दूसरा दक्षिण पश्यिम भारत से, सहाराप्प ( नाप ) पर वर, थी लगा ६४ दप+ महा 'चपंगया 
में राजा के अस्तिल का अस्वीक्षत करने बाल।--आर सब पाता + 0 जग प्रश” चर पिर ग्रे 
जे या हैं| खबसे प्यनिम समृर बनता / रापएसी दा । >सी हर स्पयों में तीर भी समूह 
आम मे जो मैप हे वे ही ज्षत्रिय €। वर बात पसमे “वर मी ये३/७ कि बनने संध्या या 
व ये राजपूत,जाट, मराठा 'तारि भी जत्रिय  दाजपा बेड रक्षा यो +; गत मी झापुर के 
चसा प्रश्न करा छत हर जाता कि श्नां टू हज ०» ्सशाप। 8 व ऊ आ गया भेः 
ककया 008 के भरे कल लगी लेफीतो वक ते हरि अप मे जो पे से माय भेः 
ऊारस ख। तर केदलाने लगे # किसी रु हा पस हे हास शासित न लगे । पम्ख्यंगी, सूर्स 
बकरा भोजा हे... वी बैंशो के छुजञ गामिन #। जात्यण के लिए घ खिर्गो हो लीनिए, “थादया, 
इुछुरा भोजा, उय चान्धक कृप्णाय " के अनुसार चन्द्रवंशी थाउव ४] सो और देश उन मर्नतियों 
जार कम आलाते थे ओर अन्तर्वेढ एयं समादय देश में रण्ने के यागस्य एन नामों से असिद्व हए । 
व्मार ऐसा कहने से सोढी ओर चद्ियों की चंजावली मनन्र जी भें सिक्के से जा निज 
रू क्याकि पुराणों में जो चशावतली ली पे [शिरय के क्र - थे बंद चहेां शा रे 
| चर सवारयाो को डी हुई & उनमें राजा कुब्रेक झा भाग रामचन्र जी से 

४७ वीं पीढी पर आता है। क्षत्रिय से खन्नी नाम क्यों पढ़ गया? इस घातक पी जमों रे 
अनेक अटकलों से किया हे। किसी ने कहा है ऊ उस प्रग्न फाफल भी लोगों ने 
6३5 की) भागा का जब प्रचार 


था तच ज्ञ के स्थान हे हा है पंजाब में नागा (नाग लोगो 
पर ख होगया क्‍योंकि उनकी उच्चारण शेर्ल कक 

हमे जेंचता नहीं है। क्ष के स्थान पर मंग लय यम ली डेली उरिकी थी किन्तु यद खबाल 

और नागों की भापा से पर नाग लोग स तो बोल समझते थे क्योंकि इसके पशेसी सत्रप कदते थे। 

222३६ से रे का सुद्रक और सो या सोदी तो हो समता है थुनानियों ने भी छुद्रकों को 

आदत जान पडती हे क्यो शा (ओक्सेडरा) लिया है। ( (६ 7) का प्रयोग ऊरने की तो 

पांव को भी उन्होंने शित्रोई लिखा है।) कुछ का करना है कि खात नाम के 


बच च्ह 
दिस हरम्म्दायादागंत फुल अगृस जातियों भौर उनका परिचय र५्‌ 


राजपूर्तों न घनियानी से शारी हरली थी । इसलिए ये रापी फडलाए कर तभी से व्यापार फरने लग गये 
हैं। ८क कहपना पष्ट थी कि मायर फे समय में चौर प्यागे के गुगल शासन में अनेक अच्छे ओहदों पर फाम 
करने के शारण शाप से सम्पर होने पर रणिस्टरों में सारी लिसे गये क्योंकि अरवी या फारसी व्णंमाला 
में क मात हिता । घह फतपना हाई उैयती भी है फिन्तु हमारा अपना रायाल इस सम्बन्ध में यह दे 
दी पाल में घारों ओर प्रादनिफ मागधी फा भयार होने से से छत्रिय की बजाय सत्तिय फलाए ओर 
शा चपश्रिक शा बोलने वाले खारी फाने लगे । सीद्ध साहित्य में महात्मा चुद के लिए भी फे जगह 
सकिय पुर शरद ध्याता है जिसके कि साने घ्िय पुत्र फे झोने हैं । 
परशुराम की च्या्॑ण्पारी पया का प्रयोग उतना भारीहोने छगा है कि प्रत्येक एसी जात के 
लिए थी शायपूत्त नीं है यही कल्पना पेलाई गई कि थे नि.ज्षत्नी किये हुये लोगो में से हैं । खत्रियो की 
मशारली रखने पाले लोग भी यदी गएते 8 | यह सो एक याहियात ओर 'आत्य सम्मान के ठेस पहुँचाने 
घाली ऋपना है "घोर जप दि ला लोग पपने फो रामचन्द्र या लवबफ॒श फा पंशज होने फा खयाल करते हों 
से इसके सस्बनर में नो यह फल गलत है कारण कि समचन्द्र के बंश के लोगों से परशुराम की ऊमी 
भी को: लाई नहीं हुई । हटा पर्शराम ही रामचनद्र की अपने से अप्ठ मानकर मिथिलापुरी से चले 
गये थे। जहाँ हि था शिय धनुष ह ऊपर मादा फरने 'मये थे । 
अरे लाग खत्नियों से भिन्‍न नहीं हैं जीर पजाव के बाहर के लोग भी भेद नहीं समझते । धन्धा 
चरोने ने भी प्राय व्यापारिक ही ले लिया है हालांकि उतराध अरोए देहातों में सयती भी करते हैं । हमारी 
धारगा के अनुसार उससे भी नाग, नक्तक चन्द्र प्र सूरजयंशी लोग शामिल हैं। विवाह संस्कार के 
समय जो परिचय टनओे पुरोहित देने ४ उसके अनुसरर यह कश्यप गोत्र के हैं। ऋषि कश्यप सूर्य के पिता 
मेन यह सूर्च्ंगी सिद्ध होने है। अरोठो के यो अब नक के इतिहास निकले २ उनके अनुसार इनका 
स्थाल है कि परशुराम से अमयदान पाये हुए दरद अयया अर नाम के राजा ने सिंत में अडोर (थलोर) 
नगर बसाया | दर्ट के बशन एच साथी ही 'अरोह 7 । भविष्य पुराण के जिस श्लोक के अनुसार 
अरोटों ने अपने फो जझूट फा यशज शान की धारणा बनाए बह उस प्रकार है --“नाग वशोदभा दिव्या । 
कत्रियाम्म मुदाद़ता। धर्म बंसोद्धवास्चान्ये तथा उस्ट वंश समवाः ॥! किन्तु यह आश्चये की बात दे कि 
उरट के घंशज आपम में ही शादी भी करते दे। यदि थे एक ही पुरुष की सन्‍्तान है तो मनु के विधान 
के विरूद्ध ऐसा क्यों करते है। वास्तव में चात यह है कि पंजाब "पर सिन्ध में ईस्थी सन्‌ पूर्व की सदियों 
में अनेयों एन खानदान थे जो अर अर्थात्‌ बिना राजा की प्रजा कहलाते थे। सारा न्याय नीति और 
शासन ऊा काम पंचायत द्वारा इन कुल राज्यों में सम्पन्न होता था | सिकन्द्र का भी ऐसे लोगों से लड़ना 
पढ़ा था । आगे की सदियों में इनमें से कुछ लोग सजात तन्‍त्री हो गये ओर वे जादों में शामिल हो गए । 
जाों में अरोड़ा एक गोत्र भी है। और भी अनेक गोत्र अरोड़ों के जाटों मे मिलते हैं कुछ अराट (अराष्ट्र 
अन्य जातियों में भी चले गये | सिऊन्दर के साथी ओर यूनान के महान्‌ इतिहास लेखक प्लिनी ने अरोडों 
को अपने इतिहाम में अरोटटरी ओरेद्दरी लिखा दे। यह केवल भाषान्तर दै ।प्लिनी के कथनानुसार इन लोगों 
से मिकन्‍्दर का बरास्ता रावी नदी के फ़िनारे पड़ा था | कहा जाता दूँ कि उस समय लड़ाई के मैदान में १० 
हाथी और सेकड़ों घोड़े और सथों की सेना लेऊर ये मैदान में उतरे थे। 
अब से ४०-४५ वर्ष पहिले अरोड़ों में नाता (पुनर्विवाह) की रिवाज न थी किन्तु इनकी जातीय 
->अना के प्रयत्न से अब यह रिवाज चल निकली दे । ऐसा ही खन्नी लोगों मे भी एक समय था। इस जाति 


२9 सतिया-रतिहास 


नस्ल निर्णय के पश्चात एमे यह देराना रै मि रायी प्रचलित यशो में से +िस वर्ग के है। पौंरा- 
शिक लोग उन्हें क्षत्रिय स्वीकार करने के क्षिण तझपार नहीं है हिस्यु सदर & भी है कि पीसहिक सम 
उ्ययस्था जोफि जन बोदों के परचान्‌ भारत में शस्पी प्र 5०० से से २सवी सने ६१०० सेझ सापन हठे 
खतन्नी उनमें से किसी भी धर्ग में शीक्षित नहीं।| ह। जाट, रोड चीर मगाठ़ों के लिए भी ये 
बात कही जा समझती है । हो थे प्राभीन यदि ह यगो ब्यसस्था पे अनुसार क्षत्रिय £। एसपी सम की दारशिक 
सदियों में भी उनके पास राण सका थी। गिर के भाग्स से चाने पर उन के. करत से एसरा गीता 
किया था। ईसा की छठी सरी से 'पठाएयों सी तक सारत से ह़से सार रा कशानधियर ग्हा 
जातियाँ खुद प्यपने प्रधजो के उतितास और पत से पनजिय होगे! यही वारश 7 हि उयों स्व भॉं 
अपने-पर्व हतिहास के सम्बन्ध मे कोर सी जानकारी सही रसगे ह। गटि उससे ऊझूगा आप हि लिस 
खत्रियों ने मित्र, अरमीनिया तह घाफझर अयने गाप्य ओर उपधिनेश ससादि। है थे देगी का उपशप 
साग आप ह तो उन्हें 'प्रभावयास ही पविश्चाल ले हागा। 
हमारी अपनी भति में रात्री उन सत्रियों हो गश बपरिए सम है जो रुखप-्स मे रासऊ घानियों 
में बनने वाले शिसी भी जन्धे में शामिल नहीं ।ए मरा भारत कै समय सेहग दे। से है हि शासन पद्धति 
एवं अन्य राजनैतिक भेदो के कारण भारत में 'पनेफ समुदाय शवियों हे बसे ॥ । रिल्य साल जी के गे 
होने के बाद एक समृह सजात तत्र के उद्देश्यों के पयनान के काश जाने बधया 'नादी यो चने जाता है 
दूसरा दक्षिण पश्चिम भारत से, मद्गराग्य ( महरास्द ) प्रणाली को ंगीगर परहऋ मशराह्र अतगा 
सराठों का बन जाता है। तीसरा समूह सिर कार पंगात से अगष्टा (प्नीनी  भे परड्ठी)-भा सन 
में राजा के अस्तितय को अस्यीड़त करने बालो--का सन जाता है. मा खगरट, च्ररात आर पिए चणंदा 
ऋहलाने लगता हूं । सवस अतिम सम्रह बनता है राजप्रतों छा । इसी प्रशार छत्रियों में ख्ार मा समूह 
बने | अन्त में जो ऐेप रहे थे ही क्षत्रिय है। या बान श्मने इसलि! भी वहा 4 कि खह़नेर लोग पका 
करत है कि जब राजपूत,जाट, मराठा 'ग्रादि भी लत्रिय £ ता फेल थे ही गात्नों एस शह । ऊपर 
वणुन से इस प्रश्न का हल हो जाता ४ । पहना ने होगा कि 7नसे 'प्रपशिप्ठ क्षतियों में झा पीए से भापा भेद 
के कारण खत्रिय भी कहलाने लगे है किसी एक ही वेद के लोग शामिल नाटीं है एसमें। चद्धय सो, सूय 
बशी ओर नासवंशी तीनों ही उसे के कुच शामित्र / | इशठरग के लिए कुहपरों के लीजिए, यादया 
कुकुरा भोजा सब चान्वक कृष्णाय:” के अनुसार चन्ध्रवगी चादव है। सोटी और बेटी उन संर्वयेगियों 
में से ह। जो क्षुद्रक कहलाते थे ओर अन्‍्तर्वेद ण्य सनादय देश मे रहने के कारण इन नामों से प्रमिद्रएण । 
हमारे ऐसा कहने से सोढी और चेदियों की वंगावली रामचन्द्र जी से मिलने में भी रुफायद नहीं छालती 
है क्योंकि पुराणों मे जो वशावली सूर्यवंशियों की दी हुई है उनमें राजा क्षुद्रऊ फा नाम रामचन्द्र जी से 
४७ वीं पीढी पर आता है। क्षत्रिय से खत्री न्ञाम क्यों पढ़े गया? इस प्रश्न का हल भी लोगों ने 
अनेक अटकलों से किया है। किसी ने कहा है पंजाब मे नागा (नाग लोगों की) भाषा का जब प्रचार 
था तब क्ष के स्थान पर ख होगया क्योंकि उनकी उच्चारण शैली इसी प्रफार का थी ड्रिन्तु यह खयाल 
हमे जेंचता नहीं है । क्ष के स्थान पर नाग लोग स तो बोल सफते थे क्योंकि उनके पड़ोसी सत्रप फहते थे। 
और नागों की भाषा से क्षुद्रक का सड़क ओर सोद या सोदी तो हो सकता है यूनानियों ने भी छुट्रकों फो 
02५7088388 एवं 0#एएए 0९४ (ओक्सडरा) लिखा है। ( ($3) का प्रयोग करने फी तो 
आदत जान पड़ती हे क्‍यों शिवि को भी उन्होंने शिवोई लिखा है। ) कुछ का कहना है कि स्वात सास के 
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राजपूर्तों ने बनियानी में शादी पएली थी । ध्सजिए थे रात्री फालाए "पीर तभी से व्यापार फरने लग गये 
€। एक बस्पना यह थी कि बायर के समय में प्रौर चागे फे मुगल शासन से अनेक पच्छे ओहदों पर फाम 
बरने में धारण राय से सम्पर्क होने पर रजिम्दर्रों में यादी जिसे गये क्योंकि चरवी था पारसी वणुमाला 
श्छ दिठा । था बज्पना शाप शयती भी है शिन्तु हमारा प्पपना सयाल रस सम्बन्ध में यह हैं कि 
बौद्ध राल में घारों और प्राभनिक मागधी पा प्रभार होने से ये श्षत्रिय फी बजाय सन्तिय कहलाए ओर 
ए॑ परविक एद दालने साले रापी काने लगे। बीद् साहिय में मदात्मा घुझ फे लिए भी कई जगह 
रंनिय-पुत्र :झः चाना है जियहे कि माने ुुपिय पुत्र के होते ४ । 
रशुराम की आतंगपफारी कया पा प्रयोग एनना भारी होने लगा है कि प्रत्यक एसी जात के 
लि मे राजपूत नहीं है यही पतयना पेलार शई कि थे मि सत्री फिये हुये लोगो से से हैं। खत्रियों की 
पशायल्वो रगने याले लागे भी यही प*न ४ ) यह तो एक बादियात ओर आत्म सम्मान का ठेस पहचाने 
पाली थापना ८ चोर कव कि था लोग अपने पो रामचन्द्र या लपकुश फा वंशज होने फा रायाल फरते हों 
तो उसके सम्बना में तो यह पता शरालत है कारण कि रामचपन्द्र के चंश के लोगों से परशुराम की कभी 
भी फोर लागई नहीं दुए । दल्दा परस्शशम ही रामचर्द्र को प्रपने से भ्रेप्ठ मानकर मिथिलापुरी से चले 
गये थे। पर्दा हि बह तिय धनुष के ऊपर झेल हरने आये थे । 
झगेदे लाग गत्रियों मे सिन्‍न नहीं 8 और पंजाप के बाहर के लाग भी भेद नहीं सममने । धन्‍्धा 
अरोदों मे भी भ्राय हयापारिक ही ले लिया है हालांफि उनराध अरोहे देहातों से सती भी फरते हैं | हमारी 
धारणा के अनुसार उसमें भी नाग, मज्षऊ चन्द्र 'प्रोर सूरजयंती लोग शामिल #। विवाह सस्कार के 
समय नो परिचय इनके पुरोहित रेस है उसके अनुसार या फश्यप गोत्र के है। ऋषि कश्यप सूर्य के पिता 
ये अन यह सुर्चपती मिद होने £ | अरो्श के जो 'प्रथ् नक के उतिहास निकले / उनके अनुसार इनफा 
स्थाल है कि परशराम से अमयदान पाये हुए दरट 'अयया '्स्ट नाम के राजा ने सिंव में अडोर (अलोर) 
नगर बसाया | उरद ४ चंशम एप साथी ही राहत है। भविष्य पुराण के जिस श्लोक के अनुसार 
अरादों ने अपने यो रद फा वंशज हीन की धारणा बनाई बह इस प्रकार हैं;-- नाग वशोदभा दिव्या । 
ज्षत्रियास्म म्ुदादता । ऋषा वंगाद्धवात्चान्य तथा दस्द चंश सभवा: ॥? रिन्तु यह आश्चये की बात दे कि 
इरसट के घंशन आपस में ही शादी भी करते है। यदि थे एक ही पुरुष की सन्‍्तान हैं तो मनु के विधान 
विरुद्ग ऐसा क्यों करने है । वास्तव में बात यह दई फि पंजाब और सिन्ध में इस्वी सन्‌ पूर्व की सदियों 
में अनेयों ऐसे सयान्दान थे जो 'अरट अर्थात्‌ बिना राजा की प्रजा कहलाते थे | सारा न्याय नीति और 
शासन रा ऊाम पंचायत द्वारा इन छुल राज्यों में सम्पन्न होता था | सिऊन्दर का भी ऐसे लोगों से लडना 
पड़ा था | आगे की सदियों में उनमें से कुछ लोग सजात तनन्‍्त्री हो गये ओर थे जाटों मे शामिल हो गए । 
जादों में श्ररेठा एक गोत्र भी दूँ । आर भी अनेक गोत्र अरोद़ों के जाटों में मिलते हैं कुछ अराट (अराष्ट्र 
अन्य जातियों में भी चले गये। मिकस्दरर के साथी और यूनान के महान्‌ इतिहास लेग्बक प्लिनी ने अरोडों 
को अपने 8निडास में शरोटरी शओररेद्धरी लिखा है। यह केवल भाषान्तर दे । प्लिनी के कथनानुसार इन लोगों 
में सिकन्‍्दर का वास्ता रावी नदी के किनारे पड़ा था | कहा जाता दे कि उस समय लडाई के मेदान में १० 
हाथी और सफड़ों थ्रोंडे और स्थों की सेना लेकर ये मेदान में उतरे थे। 
अब से ४०-४४ बे पहिले अरोड़ों में नाता (पुनर्विवाह) की रिवाज न थी किन्तु इनकी जातीय 
४ के प्रयत्न से अब यह रिवाज चल निकली दे । ऐसा ही खन्नी लोगों में मी एक समय था | इस जाति 
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हू बाबू हरिश्चन्द्र भेणफ पूरपक या जि विश है निशमे लक थी हि 
“लब के बद्ध में किसी राजा के दी स्जिया थी दो ? पुपर हुए । «डी ने राजा पर देवा पे शान बर सर 
के पुत्र की बजाय अपने पुत्र की राज्य रिला हिया। रजत पा माजित दिन दग्डारे भार मे से थी लि 08 
दिया जा अपने साथियों सद्ित राणा छो” कर बादर पा गया। मुल्यात् की तरके ला हा! उससे चयन 
साथियों तथा आस पास के अन्य लोगा का चजाका पा “मं सच # 6 हाहि वर ४? इसका माघ 
अरूट टोगा अर्थात क्राघ न परने बाली । खरा “धन चंस रा: + 


के धनसे के सम्बन्ध भें भारतेस्द 


फ्नितंस ने प्रो के सरउस्त में हज प्रताश लिया ४ « बरी | दानति कैम हाय 5 रत पे 
कि उसने ज्ञत्रिय के रस से यनियानी से जब्त वि त ४ । व है ही की. पीसी ने विगत दीपर 
टादा ओर सिन्य ठेश 3े अस्यास्य ९ सती वे मुख्ास मे बाउय 
पडोसी थे। किसी थुद् मे अयच लोगा से राजियो रो ३१४ ४६ 2 न्‍ 
कर डिया। एफ हम्ते रस के बाद दीपाजपुर के सिर्मीजा जोर शिद्वन्ययां सीसी के पहिया? थी 
डठा रिया | शिकारपुर क काटी पाल चर वुराशा तीर सूसतान ५ परयरवी ही सनातन हराथ हे ४ 
संभव ए लनरल हनिधम हे समय के? ख्रों, ऐसा की मार; दोहे 77 शतिय के आदिग्स से पनियानी के 
पेट से पैदा हुए हैं किल्‍्द ये” वारणा ?ै गलन। कत भंग के पदों से रह पर धान बएना है कि शादियों 
की श्यापत्ति से अरोगश शामिल नी दृुए चर इसझा ४25 परोल वादा हो भी यह फि्ततिी शिम 
आतक्रमणफारियों न साजयी से दीपत पुर राप्प शीन खित ना समन ही सीठे टिनसे के! पदों से खीर 
कोट (अलोर) लीन छिया | और उसका पत्र ये दा हि दिए इस औीगी वो स्खत्साप करी चदसा 

है 


जय 


क्त्‌ है. ] 
४ | प्यार गेम भआच ४ मं 


क हम के 
हिया तो ४स खमय चर थे राग थीं “नो 
+ 
>> | 


रे की 35 टः निज न अर हु हे का * _ह 
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हा 


हि 
जीवन निर्वाह 'हरना पर | सिस्यो में यरोती की रस था «पी से क्रम नई 
सिद्वान्तों मे अरार्डा का एक बश रि्सा भत्ति रसात्त | 


चन्नी लागी न एफ लम्ब अमे से ब्यापार, व्यवसाय इझस्मा चास्स्त पर दिया था; लध्शम 
देर जे ५८ «.! ७ ० 5 ते + रू बन ढ के ० ् 
सते ह कि शुरू नानफकरेंच जी फे पिया | शजावार से झा रूपया थे । ये हीए नौर हा ना दिगी न फ 


पता नहीं चल रहा £ कि खन्नियों >े हाव से प्रनिग तीर से-य्घ् रात सभा चजी गई हर 
से, किन्तु यह अवश्य जान पडता है कि थोद्ध ओर सेन धर्मों 3, प्तसा «दिलों मे हील्‍नरी ना 
जीवन निर्वाहार्थ व्यापार करने फे लिए बाप होना पथ ले। यह भी समय हे हि उसे धर्म के 
प्रभाव में आकर ही सत्रो लोगों ने येती और तलवार का नमस्कार फर्शिया दी कपीकि जैन लोरा नलपार 
के साथ ही कृपि-कर्म मे भी तो हिंसा मानते है; ऐसा अन्य ज्त्रिया कूल ने भी फ्िप्रा था। एक समय 
क्षत्रिय अग्रवाल भी जेनधर्म के प्रभाव से ही वैश्य बन गये थे । 


.. कुछ भी हो खब्री जाति को ण्ऊ बार फिर दसचे पातसाह गुरु मोविखमिंद, उनके पिता, साहिस- 
जादों और चन्दो ने ससार फ्री महान चत्रिय जातियो की छतार में ख़झा कर दिया। मत ही रात्री 
आज वैश्य के पद आसखीन हो गये हो ऊिन्तु उनके एक बढ़े भाग फो शिष्य बनाकर गुरु लोग 
उसे बहुत ऊंचा दर्जा दिला गये है। हकीकतराय और हरीसिंह नलुपरा ने ससार फो क्रमश 
प्रण और शूरता के हिसाब से बता डिया कि हमने जिन खत्रानियों का दथ पिया है थे जितनी ऊँची सिंह 
प्रसृता क्षत्राणी हैं।- कं ह 


ते है 5 है 


मत समय पिया गे । वेद एम पिया शोर उसका परिचय २७ 


जाट लोग 
शिसी इसरो जाति ने पूरा नहीं फ्िया। प्रथम शुरू नानक्रेय से लेकर 
भेय्रा झग्ने शिक्षायों फो पालन फरने और अपने फोी सन्‍्या सालसा 
शिती से पैर नहीं गोद ह। सिर समुगय में संख्या भी उन्हीं की ज्याग़ है। उनके 
इसमे भी घल शाता है द्िक्वार। मिसलों में सात मिसरे जाएों ने सठी 

परिंत हे समप्र में ता हन्‍्नेने बहन बहा उसूज शासिल जिया था। रियासत पटियाला 
नाना, हं के प्रयल प्रताप दी सासी देसी ह जो उन्होंने पिछली समियों में कर दिखाया 
था। भाई बालों शा मास गुरु नानरेय जी के नाम के साथ उसी प्रकार 'अमर है जिस प्रकार कि 

प्रशाणन राम के साथ उसने पनन्प भा हमुमान का। भाई सनीसिंठ, ताझमिठ, शहवेग्सिंह ओर 
दाग णसिर की पी शरीरियों खान सिस-तादों ही नहीं हिन्द जाएों के हदयों फो भी अभिमान से फुला 
देसी ४7 । विदेशी घोर सिधर्नी शासपों फे प्रिरई सत्रातरी अर अठादवी सदी में सारे दे श में यार्टों ने बिद्रोह 
शा झाय साध जिया था। पसाव में यदि थे पैसरिया झगड़े के नीचे राह शाकर लो थे ता राजपृताना 
और युयत पान से बसी के इन फागया था। पीर गाकुला राजाराम 'आर महाराजा सू्मल 
नी की शो ने इसे एफ समय प्रयल बेग से 'प्रमुभाणित ऊिया था जिसके फ्लस्त्ररप भरतपुर, धीलपुर 
नस यीर बल्लभगर उसे राज्यों की नींव परी। जाटो के स्पभाव मर धीरता-बीस्ता की ऐेशी 
ती सर्भम लोगों मे प्रशमा री ह। मतमृद जैसे लुद्ेश को लूदफर गअ्रीर नेमूर पर हमला करके भारत के 
गये बीने दिनो भी भारतीय घीरता का परिचय दिया। टाय्टर चिरंगटन साहब ने उनके 
में का +--*बे साटसी होने मे अपनी रीति रस्मी या टढ़ता से पालन करते # । उनका शरीर स्फूर्तिवान 
प्रीर सुगठित होता है ।" हिस्ट्री पाफ जाटस के लेखक प्रोफेसर फालियारंजन जी कानूनगो ने उनके 
प्रश़त-स्थभाव का परिचय एन शब्रों में दिया --ब सती फरने ओर तलवार चलाने में एफ वराबर 
हिलिनम्पी सुपसे है। आर इस चार यरों तक उन्नति की है कि मेहनत ओर हिम्मत में हिन्दुस्तान की 
काट अन्य कम इनके बरावर नहीं है। डीलडॉल में वे राजपतों ओर खत्नियाो से समानता रखते हें ओर 

भारत के पुराने आप से बहुन मिल्रत जुलते 8। “पंजाब की तमाम कीमो से यह काम बहुत उतावल 
आर व्यतिगन स्वतत्नना चाहने वाली है * एक जाट करता वही है जिसे घह ठीक समभता है वह स्वतंत्र 
ओर खद पंसद है । 

सुल्तान महमूद गजनयी या नाहटिरशाह या अहमदशाह अच्छाली क्रिसी के साथ उनके किए गए 

सब्र फी ओर नजर टालिये, हरेफ से आर हर जमाने में उनके जातीय चरित्र का पता चलता है बड़े से 
बडे विजता की दिल द7ला देनवाली तारीफ सुनकर उससे न डरना ओर बाद से हो जाने वाले नुकसान 
का सवाल न करके भागते हुए दुश्मन को खटेडते चल जाना लडाई मे शत्रू से मिड जाने पर पूरो धेये 
धारण करना ओर अद्वितीय गम्भीर साहस का परिचय देना युद्ध क्षेत्र में तथा हार जाने पर आने वाली 
आपत्तियों का तनक भी खयाल न करना ओर अपने दुश्मन की निर्दय तलवार के तिखाये हुए सबकों को 
बहत जल्दी भूल जाना आदि बाते जादों के चरित्र का मुख्य अग है।” 'मुगल साम्राज्य के क्षय ओर 
उसके कारण! नामक इतिहास मे पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने जाटों के इसी जन्मजात स्वभाव का चित्रण इन 
शब्दों में किया है--“जाटों में आज भी एक अल्हड्पन से युक्त वीरता और भोलेपन से 'मिश्रित उद्दण्डता 
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वामान है। उन्हे प्रेम से यय मे लागा जिस ित  पिस्ा व वनों आना डर डिप हु | 


धार्मिक तथा सामाजिक 7छि से ने पा नी हो पते दि; «दीन क बार केदा ग७ #। 
लड़ना उनयझा पा < | गनगाना से से हर आदी हल हें। एस मे चयडगाी 7 काल ला का 
जान के खतरे में टाज उसना थाद ही विशदता हि।! जाया वे इन्ही ताला ग धरना तिदाक 
पारीस पजाब' में भार पस्माननत जी 73 हि रसा ५ प०+ “भा मे तमाशा 4 शक पर 
सीमाप्रान्त की तमाग पढाल नातियी दो ताप से 7 रा हर 'हकसानतत गैस मं धयासी हक 7६ ह7 
देना जो हि स्न्ि सासि के 2निरास से 7के धियनी समता वह है... ॥: आड़ था सिटी भा सम 
था। में बट मशना चाहता है कि ले देगा जय है तबरा वआवन याहि सवाई गे परृश्ा 
नहों मा गाग भो पालन नहीं दिया !॥" 
हम यद के सासे , व 7स पवार है खासाव अल शिटि या (पथ: व्पत ने दिवस मे 
दीक्षित हैकर अपने प्र ले सर्प चाय तेस में उसा पार रिया नाई ऋहप मिल्तप भी 
पल उसके रस हा पान कर के |; उसे के हर सी परलित चुगजाए। हमको हो ३३ 6 ग्र 2778 
पडता हू छि भारत का "ले आनि राव चआार उशाक का || सी दागरामी ये र३७7०7 मे पलक 
बम लेगा की जानझारी है | शायफारा जाद सी रैव सह ॥प उैम बनवा समिति है। मर 
इस और जो उटावाट की 5 उसे चपागार पर इस हे सकी # है ज्यट्ट हा, भर सर पावन प्नटी 
विन्‍्त उसी ओर ऊले पा एक जे वा ४ अन्य 'दन ते विय्यला ते था पी अब उदार का देव जल ४ 
बर्तमाल मे रियो जी एक स्यतेण जाति बनती जाइ रा / उसी आाति छा संधे ४ में छोड़ जाल ६ संगदेन 
की भी नाथ पदी वी। अन्तर ऊेबल टतना है [6 सिर लोगो है संगदन 7 आदवार प्यारंभ में भा्मेग्सा 
थी ओर आगे चलपर ही रासमौति मय शो गया। वाट संगठन यो हसन्ब झा सजमैतिक पारगो से 
हआ था| जिस बाद , जैन, श्र संप्रीन ई, गरम ने आफ दादा शो वर दिया [पे दुसरा शुमार 
जाट सगठन और सिय संगठन से थे कि थाट संगठन भे शी । देने धरिय शास्ठासों या।ह 
समावेश हो सका जा उन सिलास्तों के मानसे थो तयार ४ विसिया सोच पर कि एड संगदस रण $;मां 
था और सिख संगठल में क्षन्नियतर जातियों का भा राए रवान मिला सा हि भाप भा।म्क संगठनों मं 
होता ८ | सुरु गाविनदर्मिह जी ठाग अनुप्राशित लिए धरम प्रणन, माटी की हाई 3 अनुदल भा । पर 
इसमे दीक्षित हाकर उन्होंने एफ बार पुन. अपने को दनिया थे प्रयाण में ला दिया। पार ईसमे तसक भी 
सन्देह नहीं कि गुरू गाोयिदसित् यदि बीस बंप आओीर सनी संसार में रहता ने भीर रालमसालतं वा 
समस्त उत्तरी हिन्दम्तान ओर अफक्गानिस्तान पिलोडिस्तान नह अनाय दा जाता । सथ्योफि उससे छा 
लबे अरसे तर धर्म-प्रचार और एक सूत्र में पिराय जाने का काये उन्द राह यो। जिन सारह मिसलो न 
अलग-अलग कार्य किये थ गुरुजी के सामने सनकी एक ही ता शक्ति हता और बर एफ शारि इस समय 
मारे ससार को ला देने के लिए फाकी थी । 
जाट शब्द के उद्धव ओर जाट जाति के निर्मागु फे सबब में इसारी स्थापना यदे है कि भगवान 
कृप्णु के समय में उस समय की स्थिति के अनुसार ज्त्रियों के दा दल होगये थ |,एक इल चादता था हि 
देश में जो छोटे २ कुल (कवीलो) के राज्य है। इन्हे खतम करके बड़े २ राप्य फरायम किए जाय। जरा- 
संध, शिशुपाल, गोनदे ओर कस इसी खयाल के थे। उस खयाल के पअनुसार प्रथ में मगध अर उसऊे 
निकटवर्ती प्रदेशों के छोटे २ राज्य; को जरासघ ने, ब्रज में ऊस ने आर मभ्यभारत में शिशुपाल ने 


मिटा सद्ह परस्गीय ॥े एम्मरसा उमिया पर उस परिचय स्र६ 

7 दिया । कर ने पवन बसा: पासरय फो इसा पाए से जल में ठान डिया चूफि थे 

हपे या (हतविद्याध रत थे । फच मे सम ए? नो उन्‍होंने साप, ग्रप घोर नेः लोगो फ्री मद 

रे डा घोर कझूवते इसे पुन राप्पों हो शाति राबयो फे रुप में पहल हाॉजने की चुनियाद 

चर क कठी ह सिने मे पानि-/याप घनता था इस जाति रादपी था 77 एड ही राजा नहीं होता 

द् श् सथा पनाने थे। जिससे प्रत्येक मल के प्रतिनिधि रामिल शत थे। गहा थारत 
है #+ सह भे राय पारा सा सत साग्य सना ने फी चर्चा है । 

 भेहाद दिपभश मंधा मां सथ मत्येति है चघ । पथा हां प्राय मोस्सोरे देख सपा तथा पुर ॥ 
टुस सर में नाग ने दाण से दा दे कि 7 फणण, सं राज्य भः नीति से नष्ट हो णाते ₹। 


मु संयों के सुरय नेता ही, प्यारा संच ने सुस्दे इस समय प्रयान के रुप में भ्रान शिया है अन तुम इस 
धरा धर (मे यह सा सट ने हा से, । चजागे ४ एव ब्लाक से यह भा शान साक जाटिर हो जाती 
कि आया साय राग्य अनेओं उसी +े सर से बना था जो याति प्रगन था यथा -- 


ज्ञाकितार दिषात्न स्पाफ्मा शाश तथा पुण | 
आपीत है झुष्ा ऐसा छसे जिससे घाति जानि को) नुकसान न पहुँच | कृष्ण का जाति-राभध्य 

ध्यारस्स में राइवा वशरा मोगा सर्यें घरापत्र' गधपाय पूर्चों क संगठन से बना था। शआ्आागे चलकर 
भारन में प्रभें ऐसे शानि राप्य घधया सातान नन्न झायम हुए । पजाप में बादलीक आर शिवि जाति के 
भद्र, मिनप्, पाते आहि कयीले ( एल या लग ) थे उनसे संउने गग स्वायित कर लिए । उसी प्रकार मगव से 
बब्नियन शाति वा एस जानिन्गए फायम हैगया । सिन्‍त्र राजउताने में सेधय, शालब आदि के जाति-राष्ट्र 
कझायम उतरा । सिझी के धारण फरन पर लग सिर महलाते 8 उसी प्रडार जाति-राष्ट्र के अनुयायी 
जान फझालान थे। परवी और फारसी मन्यों में जाट फा जात और जत ही लिया गया # कि नागलोगा 
ही भाप में निसमें #म उत्तरी पलावी था प्राहति भाषा कह सकने £ जात का ज्याद था जट मशहर 

हा । भाता पिचान के पिन इस चबाने को जानने हे ऊि सम्फत ते प्राकृत में 5 हो जाता है ज्वाहरुण के 
लिये सन्हन भक्त प्राइन में भद् ४ जा पश्ठिमी हिन्दी में भात और सिन्‍्वरी से भट है। इसी प्रकार 
संस्कृति या लात प्राउल में जद पल्छिमी हिन्दी में जात अर सिन्‍्य्री मे जद्ध उच्चारण होगा। पडितो की 
सम्कत में जाति जा ज्ञाति बालत £ बंगाल में जञातर पबत्रा जातर आर मालवी (सी० आई०) में न्‍्वान 
चबालते है। टस प्रकार बगाल के पड़ासी सजाततंत्री ज्ञान (भगतनान महावीर भी ज्ञात थ) बोलते थ। 
माला ऊं जन लाग महायीर के बंग को न्यात (सात) बंगी केचल उन्‍्चा रण भेद स बोलते ह। रोम की 
तरफ़ बदन बाल यह ज्वाति तंत्री ज्ञान अबया जात की बजाय गाथ पुकारें गये | इन लोगो का भी खत्तियों 
को भानति एक बढ़ा समृट कृष्ण काल के बाड़ विदेशों को चला गया था| कहा जाता है जटलेड भारतीय 
जाठों हा टी बसाया हुआ है । शब्द जात से जाट शब्द चनन की बात कई विद्वानों ने स्वीकार की हैं। 
ग्साला जगत ऊे लेखक धर्मचीर ५५ लखराम जी ने लिखा है । “अन्य देशो ओर भारत की भापाओं के 
अन्दर अदल बदल होता #& ओर फासी में भी सम्क्ृति की जाति का जाद, जात बन जाता है।. बस 
बाज सरददी मुलझों मे जाता से जाटो (अथान जात से जाट लि०?) वन जाता हें अरबी साहित्य 
जिसमें *७ मशहूर गजवाता ( लडाइयों ) होने का वणन हं | उनसे से एक गज़वा (लडाई) जात (जाट) 
ज्ोगों से भी हुई थी जा गज़बा जातुर्रिका के नाम से मराहुर है । यह थे जात थे जो अरव के पडोस में 
घ्रपना प्रभाव जमा चुके थे | 


शे० िरे। > सिर परत 


जादों गा ँनिदास नी संताता है हि थे राय “और इशन मे मो पटेस चयगे सह मे । मेन हार 
लिखता है कि :---धरात' शी स्तर पर उठ २४ हीना यश स्नासे काना कतीत प्रशद जर्मनों षः शी र्ड 
आदत बतलानो है छि उनके पुररी भारत से 'या। से और गनान हि प्र है हि ये जाद थे करन 
विया की धर्म पुलक से लिया ऐ कि का ऊटपाहि नियासी बहस थे डिस पर $ आारत ४ जा |े। 
तथा वे 'प्रसीगढ फे नियासी थे ।" 

स्त्री सन से ४०४ सदी परे लारत में भी खादी मे |] गीरत क्राह जिया भा। प्रसिद्ध व्यूदी 
शासफ कनिएफ भारत के एस जाट़ो का वदशावियारी था था राह्दीर #लिकियों ते 7४ समुगप लिया 
को पार करके चौस मे जा बसा था पार या क &यपरठझ्थी ४ ने रूग सं था) शुन सगे ॥। 


भी कारलर जाट ऐसे के प्रमाश "तनी-पनी तो दे से पाप्ज जा है।यह हुराद चर हे 
व्याकर्या का यद शद्य मखसर के रा वा सती यो जाद "व बता मै। य-वेय्मों चरिक सेन + (जर्ति 
जादय में मिलता ४) थे उसका ऋमाण स्याना के विजय शास्त घर री 5४ हद में है। सिल्यश से 
मिड़ने बाल सिने शिपोर्र लोगो का बुनानी लगायी ने जिम विज है । उनहे समस्त बनने शा से 


। 
टीटस, टालेमा और पिपूर्दन है इजाली से इस पवार परम हि दे । "स्नेगे सलदी, देगिी और पढ़ी 
भी पामिलयों ।/ इससे भी परयाद्ा साझ। बान मि+ पर््यू रे रद व ने '? 
ना वेस्ट प्रावेन्नेण एण्ट अवब' सामफ पूरतक में लियी / “होने चार व दि है *++ 


“दरनिशी पूर्ती प्रान्नों के जाद 'पपने यो दी भागी से शिनरू वात >। लि गायों था विए ऊ 
वंशज और कश्यप सोती ।" सट्र लागी छा भा भारताय इतिहास से सता व्यास है मे पुराएं के चदुसार 
शिवियी झो ही एक शाखा है। शित्रि के मे घस थे एक गई और दुसरे के हुये । था परसार्य को हयात है। 
बगला विश्व छोप डी सातवों जिल्द मे नगेन्द्रनाव सु मे लिया है कि शोफ़रेयर झील के सनानुसार 
जाट मढ़ों के वशज है। थे शद्द इस प्रशार / +-प्र पायक आासेद पल साहस ६ महा मारते जे 
मद्ग उजाति गणे ऊललेल अस्थविच याट जाति ताट रास प्रलभु के कमारा हन शहर से केतल दसना 
मतभेद दूँ कि जाट मदो के अन्तशु फ़ नदी किस मद्र जादो के सन के / । फारण कि मट्र सो क्‍्यीशा 
(वश, या कुल) है और जाट है जाति, जिसमे ने उयीने (संश) शामिल दे । 

इनके अलावा तक्षऊ, गांधार, नव, कूगि, बीधेय, प्रप्णि, मौन, उशाये, कन्लल, सिनयु, कुशान 
आदि अनेऊों प्राचीन क्षत्रिय सान्दानों का जादों में निशान निल्‍ना दे घाटों को कलना है कि हक समय 

मारे भादी जाट थे किन्तु जब राजपूतो का एक नया संगठन साय हुया नी उनमें से संट्ुत सा आपने 
पुराने स्टाक को छोडऊर राजपूत हो गए। जनरल फनिप्म ने भी लगभग ऐसा ही मत साटिर किया है। 
उन्होंने भी सिख हिस्ट्री मे लिखा है क्रि .--/एक समय की महान पराझमी णाद णाति की रणजीतसिद फे 


१, गुप्त राजा कारस्फर जाट थे श्रौर उनका गोन्र घारण था । प्रभावती गप्ता थो पुत्र थादे सास लेपों में धारण 
गोत का चणन है। घारणीय जाट बीफाने२ राज्य को सगरिया हनुमागट सूसतगढ़ ध्रोर दूसरों तमहत्तीलों में 
पंजाब के किनारे २ पाये जाते है। थे लोग फदाचित पजाव फे फोरोजपुर झौर भटिटा जिलो में भी पाये जाते 
है। भ्रन्य जादों के समान वे भी गोरे ऊ थे भौर हृष्ट पुप्ट होते है । नागरी प्रचारणी पत्रिका, (भाग १६ झक 
१--४ दृष्ठ २३१ ) विहार उड़ोसा रिसर्च जनरल जून सन्‌ १६३४ 


ख 


बे ख है 
मिस संम्पशा मा प्त छेए १ मा झाविया और उनरा परिचय रे 


है 


समय में शक्ाम्त पंछाप ही ए"पविकरिणी ही॥ ०४ चढ़ जाति थी सझा में थी।'*>चजाट 
पदती हे साथ चार पूसरी और 'अफगानों के साथ मिल गए ४8 किन्तु यह 
शाग सम्पधाय पर फिंचल के शायत्न' आर पन्छिम अंचल के “अ्फ्रगान 


कर 


लिरित ४ ।" कनिसम साल्‍य के “से कथन का सब हैं कि एक समय जाटों की 
उैनु उसमें ले फूष सो राययूत दोगये बोर कुछ उस्लाम के बारग बिलोच 
चीर प्पत्गान एपने हम शण हिस्यु पदियाला चआाडदि रियासतों के जगा ओर भारों ने उन्हें उस बात का 
इलदे प्रशार समम्गपा हि आप पहले रानपृत्र थे रिन्‍नु आपके किसी चुज्ग ने जाटदिनी से शाड्री फरली 


घर सलाद होगणय। एफ समय था कि गर की याहियात बातो पर भी लोग विश्वास 


हट 
है 
श्यै 
| 
० | 
रन 


दाद पीर राजपूनों में छो बन्वर  उसया सूनासा मि० 'आर्जलियम ने ?्थोनोलोजी आफ 
हरिट्या' में हल प्रशार विश के 
धुल में जाट, परियर्तेन किए हुए राजपृत से ने अधिक ह£ अर न फ्म, किन्तु अदल बदले है 
रासपूत 'तगर पाचीन धर्म बा पानन फो ना घाद हो सता ई।" हस फ्बन का सार है कि जाट प्राचीन 
बस (ये दिए) या पालक है ओर शागप्न चअर्बोचीन (पीराशिक) धर्म का पालक | यदधी ठोनो में अन्तर # 
प्रना ठटानो एफ हैं। लम्टिस फेस्पचेल ने उसी सान फो इस प्रयार फटा ४ -- 
फ्यूड संभय है। सरसा ४ कि राजपुत याटों में से ४ जोकि भारत में आागे बढ गए हैं। आर 
बहा दिल्‍्द्र जातियों से परस्पर मिल गए ह तथा ऊ्े तर कट्टर हिन्द हो गये हैं | उन्होंने अपने प्राचीन बल 
भपमय को श्राप्त झर लिया है लेडिन यह सिद्धान्त कि जाट राणपूतों मे स £ ओर ऊच दर्ज से घट गए 
है। यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसके लिए ब्रिल्कुल सबूत नहीं ह ओर जा ञआ्राज वर्तमान उन्नत-शील 
जादों के बादरी वर्तमान आचरण से न्यष्ट तार स प्रकट होता ४ | जाद जाति के प्राचीनता ओर महत्व के 
ऊपर भारतीय जानि-शास्त्र के एक प्यद्वितीय ज्ञाता मिल नेस फील्ड ने लिया है +- 
“४ जाट जदू फे चर्तमान दिन्दी उच्चारण के सिवा कार्ट दूसरा शब्द नहीं है, यह चही जाति ह 
जिसमें भी कृष्ण पा हुए थे |” 
ड॒िनन्‍्त बरीद्ध जन काल के घाद जो नया हिन्द चम भारत में फेला उसने सभी उन पुराने क्षत्रिय 
समुदायों के प्रति इसी शकार के साव फैनाए जो शीघ्र ही उनके धर्म में दीक्षित नहीं हुए ओर राजपूत 
शब्द का अटण नहीं ऊिया | जाट, अदीर, गजर, खबत्री, अरोडो ओर मराठों सभी के सम्बन्ध में इसी 
प्रकार की श्रानि-मलऊ बातें फेज्ती हुई हं। यही कारण था कि इन युद्द-प्रिय जातियों को गिरा ढेने 
के बाद हिन्दओं ने संकट भी बहुत मेले | मि० चिन्तामणि विनायक वेद्य ने हिस्ट्री आफ हिन्द मिडिवल 
इन्डिया! में बद स्द के साथ लिखा # -- 
“४ जाद और लुहानों न अपनी लडाऊ प्रवृति को अब तक कायम रक्‍खा है हालांकि कट्टर हिन्दत्व 
ने उन्हें गिरान की भरपूर कोशिश की |” 
ऊपर के छाहरणों से यह भज्ञी प्रकार सिद्ध हो चुका हैं कि जाट भी उसी प्रकार आये नस्ल से 
ह जिस भाति खन्नी अरोडी ओर राजपृत्त | किए भी हम कुछ प्रमाण यहाँ ओर उद्घृत करते हैं| 'कार- 
नामा राजपृत” के लेखक की नजीमुलगनी रामपुरी ने लिखा है---“जाट कोम की रवायतों से उसका 
मसकन मग्गरव दरियाये सिन्ध पाया जाता हू ओर यादवों मे से इनका निकास साबित होता है।"'इस 


नम हऔ+ | 
डर कि हर 


5 के ७ ७ 9 हर ढ़ पक कओ कक उर्े् अन्चरक के हू झड़ हे हुईं तक हो रा 
कम छा कृष्ण से पठा दिने का गृभान रैक होती + मी अ्रभवश यो मु॥ शावराबर दो अशिश हें 
पारत के नेशी राज्य” नागक महा उन्‍्य मेलब्य 7--' के चाप कई दे चर भसाने वॉजओआ 


भारत से उसकी बाली होने के एनिसिक दा लय कि 5 ४ 4 व्| नी यो नम है हि मे समय मे 
(अन्य) जषन्नियों की भांति उतर परत गाने टवो पे दिर। व्यमा 5 सामने मे. अतविर दार होते है 
कारण ये (पिछले जमाने के) गाजणी का लाया नी कद सेफ है ्त इसका जाताप पड सिने 
का प्रयत्न किया ।" मिस्टर इ५ बा+ शा वे दिया पका पवन ह इनदइिकओ गे शशि हे 
जाटों का आर यउताते 7ए विज ३ कि "ले की को रिज्वार ग्ावत में सता इसडी डे ६ दाह 
कुछ मोटे आर राजप्रत पतले ठाते ।. । हि 

भाषा शिक्ताम ऊे झ्ाता २० भरा प्स «हद 5६ सादे ऊन ने डिि रिशशशन का ही इसद 
आफ दी चार्थ वेस्ट्न क्पिस +प जाक व मई भ 

धत्रटव समय एहया गे फ्यायी से ५ वह पहरण पैक हा कि हार गे 9६ 
सास परिलितिया ते शित्र ये झप जाउिकोशिल 2विकत मे की ४॥ साख से दी वार 
निक्राल्मा गया £ पह साटो के एुयण चपिफा मे ।ते के शर कर पशु भे 4 


५ 

का 
5 शी चउसनेझी  $ आओ 2.2 मनी स शी प्र न्त ब्ज्क्न व्ककजक फ् न $् हे नाग हक हक कक्त न का का ६३ | 3७* 
थे ता उनझणो सानियनस भाषा कंता चतीो गा हच्थार छत ५ ४ २३३ ४७। मद य आग 


भ 


के _म्अन्ज्लह 


खा, 


ध्के 


जो हिसी फी फ शारया +साजन है। तथा 5 नाव है खे हित थक, | । शाटपासा मे था भाषा 
हिल--फी या जाद--की सास से प्रसिएर | छा के था +व- मे काने के ७ | या पतट शेप आई 
फेक रिया जाब ता एसके विरूद्ध बहन हीं परदार समाज ५ पथ करती चद गऊ पर मरी किये 
गये। शारीरिक गठन और धावा ऐसी चर ४ वा के ३ ।+ दिधान्म। कावनता # ४अपुद्ार पेश धार 
तरफ नहीं रक्से जा सकते | रस पर जय बे चुत” दिनापर /. समादसा परयएदित / #आाई सामने 
आते ४ तो जाट यूनानी था चीनियों से शिन्‍्न पाये जय ३ ।। हविम्द रपये ५ उस काएन मे सा भी 
साफ हो जाता है कि जादों के शद्गे में उनके 7शा था शिवियस होस क वाउसाय भी निगम “४ हा इस 
बात को मिस्टर नेग्दील्ड ने तो यही तने सार देकर + । 7 -- ५ 

“सूरत शयल कोई सममे जाने घाजी चाये ८ न्‍ेगो झाद सित्ठा 
सकते [7 


धा्पी हे छुट चर है। नहीं 


इन सब उद्धरणों के अलावा भी जाएों का शश्त सास रस पर रियाल सी वडिफ आये से 
मिलती जुलती ह। व वास्तव से हो पुरातन आये के उत्तराविद्रारी / घत, इस प्रसग यो लंप्रा करना एम 
अनावश्यक सममते हू । 

खन्नी, अरोओों ओर जाएों की तरह पंजाब की थन्‍्पर जातियों मे भी खम॒न घरा कर गपने को 
अमर समुदाय में शामिल किया था। सिरसों को अमर समुदाप वहना उस समय सझ तनिझ भी अति“ 
शयोक्ति नहीं जब तक कि वे उसी भांति अपने सिद्धान्तों के पक्के रहेसे जैसे कि उस समग्र 5 । छुछ 
लोग कहने लगे ह फ्ि मिखो म अन्यविश्वात ऐ ता हम कोगे यर सिस जाति के लिए शाव नहीं 
प्रसाढ है, पतन नहीं अस्युद्रय है ओर त्वाज्य हरगिज नहीं फिन्त्‌ चेब ओर ग्राप हैं। दसम गुरु के 
पांच प्यारों में कई जातियो के रत्न थे।. इसी तरह आज के सिस्‍्व समाज मे भी कल्नाल, दर्जी मोच, 
ब्राह्मण, खाती आहढि अनेकों जातियों है । पि 


आज भी सिख समाज का चह तेज और शीर्ष है कि दलित जातियों में से भी लोग श्रमृत चखते 


ह 


छः ३८ खा रि 
लिये साद्रगयारागा खत प्रमय सानिया घोर उनका परिचय डे 


पी 


ही था गयाल गरने हम लाते है कि में निम्पगाय महों, फममोर नहीं, और न दवने वाला हें। किर 
उन होगों पा तो शाना ही दम ? लिनरी पीड़ी दर पीरी अखृत पान करती 'आ रही £। थे धर्म की 
रा के जिये 7र समय लिए पर दफन पाँपे रमने £। उनता इसाह 'अगस्थ है । साहस अपार है '्रीर 
धरम शा प्रेम जन-्ना से सुन गहरा +। इतना गहरा जिसका कोई ह्वाहरण नहीं दिया जा सफता। 
इसी सूप यानों को ग्रेसापर ता [क सम्मेस ने लिया था फि उत्तर भारत को मुम्लिम 5'डिया बनाने में 
मुसलमानों फे दिए सिख शग चजप दीयार सायित है| रहे ४। इसरी 'प्रोर टिन्द्र भी रब पूर्ण विश्वास 


के साथ खममने सगे गये है दि भारत फ स्वनम्त होने पर फोर भी उच्चतरी शक्ति तब तय पंजाब को पार 
नहों कर खानी ४ देय नर हि मिया समाण जिसख्या रगा । 


९००+ ही “कमा. जम. 9-७ किनहोन्ती ै नॉन: -# गुरू नस ८ जय 
हेणिन यह सब थी नानऊ देप प्रशुति शुरुया के तप का ही फेर है । 


तोमरा अध्याय 
गुरु नानकढेव जी का जीवन ओर शिक्षाएं 


जन्म आर वंश 
लात सास पंलान ग्रौर पंजात्र से चादर फे सभी पढित एवं शतिहास से जानकारी रसने वाले 
हिन्दू णिन मदापुरुप या नाग 'आ्रागउर आओऔर खंद्धा की दृष्टि से याद करते है उन गुरू आओ नानक देव जी 
महाराज का पन्‍्म सम्वन्‌ १४२६ सिक्रमी में ग्रारतिक सुटी १४५ की चेदी बंश के एक पटवारी कल्यानरायजी 
क घर माता ठप्मा देसी जी के उदर से हुप था। फल्पान राय थी तलयंड़ी गांव मे जे। फ्ि लाहीर से फोर्ट 
४० मौच दषिण-पस्चिम हैं राय चुलारफी जमोदारी में झूते थे। यह समय लोदियों की हुकूमत का था 
ओर दिल्‍नी के नमन पर इस समय बदलाल रा लोदी 'नासीन था। 
बेदी लोग सात्री याति के 'अग हैं आर खत्रियों के शनेक गोतों (कुला) में से बेदी एक सशहर 
गोत दै। बेदी और सोढ़ा गोनों फो बन तत्मीया सिल लेसझं ने उस प्रकार बर्णन की हैं - “राम 
ऊँ द्वानों पुत्रों ने लाहोर 'ग्रीर फ्सर दो नगर बरसाए। कर पीढ़ियों बाद लव के कालाराय और कुश के 
कालजेतु हये। कालकेतु ने उालासाय को देश से निकाल दिया। उस ने सनोढ़ देश में पहुँच फर वहां के 
शजा-फी लड़की से शादी को | तब से उनको संतान सादा कटज्ाने लगी । सनोढ देश को मथुरा आगरा 
से अमस्कोट तक फेचा हुआ माना गया दे। मिस राजा ने अपनी लड़की की शादी कालराय के साथ 
की थी वह अमरकाट का राजा था । 
साढ़ी राव की पोंचवी पीड़ी में विजब राच हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों का बदला लेने ओर अपने 
राज्य को पुन. प्राप्त करने के लिए कसर पर चढ़ाई करके कालफेतु के वंशज धीर राय को वहा से हटा 
दिया। धीसतय भाग कर अवध की आर चला गया पत्रीर वहां धीरे-धीरे अपनी एफ जमीदारी बनाली | 
उनकी सतान उपर की ओर ठाकुर कहलाती है । इनके वर में एक महात्मा अम्रतराय हुए, उन्होंने काशी 
जाऊर वेद पढ़े तब से यद्द लब॒ बसी क्षत्रिय चत्ी कहलाने लगे। वेद पढ़ कर अम्रतराय जो अब वेदीराय 
कदाने लग गये थे। शास्त्रार्थ के लिये निकले । अनेऊे पंडितों को इराते हुए पजाव मे पहुचे यहां पर 
अब मुल्क राय राज्य करता था। यह बिजय की चौदहहीं पीढी में था। इसने घेदीराय से बेटों का उपदेश 
सुना ओर ऐसा प्रभावित हुआ कि अपने राज्य को वेदीराय को देकर आप गंगा किनारे तप करने के 
लिये चला गया। वेदीराय की संतान में अभोज, नरोतम, सल्व, तीन पुत्र हुए। इनमें सल्‍्व सत्र से बड़ा 


श्ष फिर धिलंस 


था! समय के हेर फेर से सल्व के पास कयल ४८० गाय शा गये । 
अभोज की संतान में नाथ थी, संग जी, प्रजापति, नागायग चर सम्तपाते थे मिलने न्यरागश 
पहिले से ही सेतीवारी 'प्रौर व्यापार करने लग गया था | 
संबत ?४७९ में पिती भट्ठियां के नदी राजपुत मुसलमान गये कह धैस अपन व दस गांप 
मिले ओर साथ हो राय की पदनी भी | ६४८६ विम्तम में उसे नतापती गाँत समा था । और गोरे फिद 
से सारायण के बेटे शिवराम बंदी को भी तलवंदी में ही सुगा लिया। इसी वितराम येरी थे घर संउते 
१४६७ में फालू और सवत २५६१ विकासी मे तता हास्य ॥ प्रो 
संबन ४४९८ विक्रम में राय भोये मर गया। उसता बैंड संपरतार मलिक हआ। ठसने छाय 
अधवा कल्यानराय' का 'प्पत्ती सागीर था पटयारी उनाया। हंसी वाह के भर माना हप्ता थे पशु शा 
महान गुरु नानक वेय थी ने जन्म लिया । 
खत्निया के सन्‍्नस्त भें दूसरे अयाय में मं खहुन स्‌5 तित शुद्ध ४ ल्मॉलिए “से हसारा दहराना 
व्यर्थ होगा | यहा केयल इससा बढ़ना » कि लिए 2ैक्किासा॥र पॉयीं ही झूँ।प पढ़ संगाजली 
आअमी तक खोज इसने में सफल नी 77 हैं। यह काम » भी फ़िन सनोऊि थी रघनमे सीने लार 
सुमित्र तक की वरायली तो पुणरागों ने भी ही हे फिल्तु प्यागे के लिए हर्ठीन भोयगो्ट पता भा दिया 
किन्तु उल्टा यह ओर कह ठिया हे कि "हस्याइुशाम बेत | समियारों भविश्यति ॥/ चर्थान भापिष्य में 
इच्चाकु का वर सुमित पर अंत हो जायगा। पुराण के /स पथन हे होते ४० भी लोगो ने आगे भरा" 
बली तयार करने की कोशिश को है । उन्होंने राले नियाते & पोई पढ़ना है सुमित ने चअमभुक फो गा; ले 
लिया था कोई कहता है सुमित्र के भा, का लग्ण गए ये सालिक हआ हिखु हम कहते £ । पुराण 
का ऐसा कथन करने का अर्थ दूसरा है बात यह है कि सुभित्र की संतान के लागे एड उमर से कटूर सीद 
अथवा जन हा गए। पुराणों क ऊताओ के लिए तो यह 'न्त सह था। जिन ये हए यक साते है 
जिन लोगों ने सुमित्र से नीचे फी वशायली तयार ही ह से सटी मी $। नेदियों फे प्ीीडियो की संशा- 
वली तयार करना तो ओर भी कठिन है क्योकि वे लग थंगी हे ओर ला मंलिपी ए_ सी पगगो ने माँ। 
को$ वंशाचली तयार नहीं की दे। फिए भी जितना सी उस सम्बन्ध में धम रो झर से ४ उसो 
आधार पर सूरज वंश का ्ऊ कुर्सीनामा ओआगे दे रहे है । 
नानफद्रेव जी के जन्म से कल्यानराय के घर में निदायत खुगी हे! संगोडि आप उनके इफ्जीते 
ओर अंतिम पुत्र थे। पुत्र के लिए माताएँ क्रितनी लालायित रहती है और सह भी देर से पेदा है तो 
ओर भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कल्पाणराय ने एस अवसर पर सूत् 
जन्मोत्सव उत्सव मनवाया, सगज्ञाचार हुए | बयाचे गाये गग्ने। कल पुरोष्चित दरदयाल पंडित 
ने आकर जन्म पत्र बनाने की तैयारी की। पटित + पृष्ठम पर दीलता दाई ने 


१ कुछ लेखकों ने एक बात बडे मजे की लिखों है फि यह सल्व पाडवो फा समफालोन था। पाशय तो झ्य से 


ह/ हिले पु 
- पाच हजार वष पहिले पंद्ा हुए थे जब कि यह सल्व झब से झाठ सौ चर्ष से मो ज्यादा पहिले नहीं 
* पदा हुशा ! 


२. पंजाबी में गाव को पिंड कहते है । 
३. इनके कल्यानचन्द कल्यान झौर कालू कई नाम लिये जाते थे । 


गुर माबकरर नो का जोयन 'बीर शिक्षा रैक 


झताया लहर ये शुभ सुएते में हुआ। पेश होने ही विंसा है। उसके पेदा होने के समय घर मे देवी 
प्रशाग पीर सुगनिर फेस गये थे । ठाः ने लारर पुराहिन जी फा भो बच्चा दिखा गिया। ठोक समय पर 
गो दिया आर सुनाया कि लगा बड़ प्रतापी होगा। इसके 


पंश्ति ने जन्मदय् लेदार दर) पच्यानराय 
शतिलाप बस सालया मे प्राण संगली से 





ऋऋगरनियों 


जिकत का 
लक्षण तो चक्रसर्तियों जेसे । । तुस्दार फल को उजागर फर देगा । नाम एइसझा नानक होगा, कल्यान- 


राय जी 'फपने पुत्र के ऐसे शुभ लत्तग ओर दग्यल भपिष्य फो सुनकर बड़े प्रसन्‍न हुए । पुरोहित जी फो 


चर 


सूप सन इक्षियया दी गए। 


नानक थी ऊे नाम पर बहुत बहस होती है। फऋद्ध लेराफ़ों ने लिया है कि शायद गुरु जी अपनी 
पंदा एप थ--पंसाव में ऐसा रियाज भी है कि प्राय, स्त्रियों प्रसव के समय मायके चली जाती 
है--अत- उनझा नाम नानक रक्‍सा गभा। उत्दे उतिहासकारों ने लिखा है फि चू कि 

नाम पर बहस. उनकी चड़ी बिन या नाम नानकी था। इसलिए नानक नाम रकया गया। कछ 
लोग यह भी लिराते है ऊकि पुरोहित ने नानक नाम इसलिए रक्‍रा कि यह बच्चा 

हिन्दू, मुसलमान दानों ऊ॑ लिए प्रिय ओर दितकारी लिठ्र होगा। प्मपने-अपने हृष्टिकोश से यह सभी कथन 
सही हैे। सऊते है फिन्‍्तु हमसे जा ठीफक कारण नानक नाम रखने का जान पडता है बह यह हैं। गुरु जी 
का जन्म जिस पड़ी ओर नज्ञत्न मे हुआ था उसके अनुसार उनके नाम का पहला अ्रक्षर ना: होना 
आहियर। ज्यातिप शाम्त्र के अनुसार बारह राशियों है सत्ताइस नक्षत्र 6 यह बारहो राशियों बारह 
मटीनों पर बतेती है डाहर्गाथ बृस्य राशि जठ महीने ओर मऊफर राटि माघ महीने पर बरतती है। 
गुरुमी का जन्म वार्निक की पूर्णिमा को हुआ था अत. उस समय बृरिच्रक रारि थी। इसी प्रकार सत्ताईसो 
नक्षत्र बारी-बारी से उन बारहों राशियों पर बरतत 8 । उनका बरतने का क्रम यह है कि सालभर में उन्हें 
बारह रापियों पर घूम लेना होता है। गुरजी के जन्म समय बृपिक राशि पर अनुरात्रानक्षत्र था नाम 
रखने की प्रगाली में--ज्यातिप प्रन्थों म--कुछ अचर मुफरिर ४ । अत*' उसके अतुसार तो बच्चे के नाम 
में प्रथम अचतर 'न? होना चाहिए था। इस अक्षर पर नारायण, नागपाल, नाथ, नानक आदि नाम रक्स्वे 
जा सकते £ च'कि नारायण आर नाथ काल जी के दादे पडदादों के नाम थे। अत' पडित ने नानक नाम 
इचित समझा | नानकी नाम पहिले से ही उनकी वहिल का था भी | इसलिए पंडित को ओर भी 
सहूलियत होगई । हम सममतने हे कि बहिन नानकी का नाम भी शायद घड़ी पुहूर्त ओर रांशियों के 


-॥ 


न 


९ है 
दी 


नन्तसात्त 


रेट पिस-इतिहास 


विचार से ही रक्खा गया होगा.। इस धारणा में कुछ सार भी दिखाई देता है। क्योंकि शम देराते हैं । 
दोनो बहिन भाइयों के स्वभाव में बहुत कुछ समानता भो है घर के अन्य सभी कुद्स्थी नानकरेंव जी के 
भक्ति भाव और सनोबृत्ति के विरोधी है किन्तु नानकी जी ने कमी एक शब्द भी अपने भाई के व्रिचारों 
के खिलाफ नहीं कहा, धर्म परायणता, दयालुता, पवित्रता सभी गुण नानकी में सिलते हैं। परिवार के 
लोगों मे नानकी ही पहिला व्यक्ति था। जिन्होंने नानकदवजी की अलोकिफ शक्ति की पहचाना। 
“पूत के पॉव पालने में ही दीख जाते है ।” यह एक ल्ञाकोक्ति है जिससे बच्चों के सम्बन्ध में 
यह खयाल कर लिया जाता है -कि वह बड़ा होने पर केसा होंगा। बचपन वास्तव में नींव दे । गुरु 
नानक जी की यह नींव भी भक्ति ओर दयालुता पर ही खड़ी हुईं थी। बन्चो में 
वबालकपन खेलते समय थे उनके साथ प्रेम फा व्यवहार करते उन्हे ईश्वर सम्बन्धी भजन 
सुनाते। घर की चीर्जा को उठाकर गरीब बालकों को देते-दत था पड़ोसी गरीब घरो 
में हे आते। सों बड़ा लाड करती थीं। वड प्रेम से रखती थों और उन प्यार के साथ इस कार्य के लिए 
ढपटती भी कि वह घर की चीजों को बाहर क्यों ढे आता हैं। सा ने एक दिन स्वप्न में देसा एक सिंहा- 
सन पर वालक नानक वेठा है और ऋषि मुनि एवं देवता आकर उसकी म्तुति कर रहे ह। उस हिस 
उनका प्यार और भी बढ़ गया । 
एक दिन नानकठेव जी की मोसी अपनी वहिन से मिलने आई । उसने ठेखा बालक नानक अच्छी 
चीज का संग्रह अपने लिए नहीं करता किन्तु अडोस-पड़ोस के गरीब वालकी को दे देता हे या फक्कीरो 
को बॉट देता है । उसने कहा वहिन तेरा नानक तो पागल लड़का है। नानकजी हँसकर बोले किन्तु मीसी 
तेरे घर में मेरा जेसा ही एक पागल होगा (श्रागे चलकर हुम्ला भो ऐसा-उनको मौसी फा लडका रामरत्न घर- 
चार छोडकर सत हो गया । जिसका कसुर में स्थान भी हुँ ) कहा जाता हूँ उनके बेठने, खेलने, कृदने और हँसने 
के सभी ढंग निराले ओर सोहक थे | 
संवत १४३२ विक्रमी से जब नानकढेव जी की अवस्था सात वर्ष की हुई तो कल्यानराय जी ने 
उन्हें लेजाकर गोपाल पंडित की पाठशाला में हिन्द्री पढने के लिए विठाया | जो आगे चलकर ससार को 
पढ़ावेगा और पढावेगा वह चीज जो मुरठा जगत को जीवन ज्योति अद्यन करेगी। 
शिक्षा दीक्षा. प्रेमवश पिता ने उसी पुत्र को पडित के सुपुर्द फ्िया। 
आदि गुरु अन्थ साहब सहला १ से एक श्रीराग इस प्रकार हे--/नालि सोहु घस्ति मसु करि मति 
कागदु करि सार | करि चितु लिखा री गुरु पुछि लिखु विचारु॥ लिखि नाम सालाह लिख, लिखिशअन्तु न 
पारावार ॥ १॥ बावा इहु लेखा लिखि जाखणु, जित्ये लेखा मागिय तिये होइ सचा निसाणु ॥ अर्थात-हे चित्त 
रूपी लेखक मोह को जलाकर त्याग रुपी स्पाही बना ओर बुद्धि रूपी कागज पर प्रेम रूपी 
कलम से सत्यासत्य का विचार लिख और लिख परमात्मा का नाम जिसका पारही न आ सके। बावा 
अगर ऐसा लिखना जान गया तो जहाँ भी लेखा (दिसाब) मागा जायगा वहीं सचाई सिद्ध (निशान) 
होगा ।” इसके लिये श्रद्धालु सिखों का कथन है कि गुरुदेव ने यह चाक्य गोपाल पंडित के प्रति कहे थे | 
गुरुजी का चित्त आठों पहर भक्ति से डूबा रहता था, चलते-फ़रिरते उठते बैठते ध्यान उनका परम पिता 
परमात्मा की ओर ही रहता था। पाधे के वार-बार यह कहने पर फ़ि लिखों गुरु जी ने उसके हृदय कपाट 
को खोलेने के लिये अवश्य ही ऐसा कह दिया होगा क्‍योंकि जिस लिखने की अत्यन्त आवश्यकता है वैसे 
लेखे की ओर तो ध्यान तक नहीं है और उस लेख “ के लिए इतनी सिर पच्ची करता है। गुरुटेवजी के 
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लिये पाना मं, था गैप सर यी। ऐप ता भकि थी घोर के सापाल सी का पेय (मकसद) ही पढ़ना, 


पाना था । शुज का » इस व में यही उपरश ४ कि गयय तो ईस प्ररार का लियना नहीं ऊिन्तु /लिसना 


साशाई पए ४, दिख “पंत से परापार। हारण हि (पाता) नया लिया जागा' नो "जिर्य लेता 
माँधि रे विपय कोइ सबा विधाद  परदनप एसी लिखना उस समय सनक नहीं प्रा सकता जब तक कि “ज्ञारि 
मोहर्पॉँंस मद करे बरहि सार फू पे से हिया सायगा और “काद चित्रु सिसारे गुर पृछि लिख 


दिखाए पे नि मे बरार माय्गी । 
दस ४ गम रर१ पो सापान पा पर सो नी असर पता ही उिन्‍्ते उसको ये मतलब नहीं 
# कि शुर दा गन से पंचित रह गयेती हिल थे सही ४ कि पढ़ने के पीडे उन्होंने 'अपली लो की परस 


दिला दग्सान्या शा चार से ने दस दिया । 


धुसे जाए 8 पर्ष साः पिता मे अपने प्यारे पुत्र तो सपते ४५४४ विक्रम में पं ऋजनाथ जी 
कमी हे पास सेगान सीखने हे ठिय विद्यायो । सस सम सिदम! पंडित से लिय फर गुरु जी को विया 
अआार हा हा जा परला। भला शगूरू नी झा इसमे याद फरन का बना था। उन्होंने कहा पठित जी 
इसरा अर्थ भी सममा दातिश फिन्‍्लु पंडित ने प्रचलित प्रणाली के अनुसार केबल रट लेने पर ही जोर 
दिया। संगठत ४ पुराम इंगे ४ शिक्षक अब नो रदाते ही है। अर्थ साथ ही साथ नहीं बताते है। 
बनाने के लिए लार देने पर पंठित ने कश अभी आपको इस प्रफार अनेकों म्न्थ 
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४गि। गुर जी ने एस पर उसनर दिया भला उन अन्‍्ची का फरठ करने से क्या लाभ जिनका 
ष्च्र प्रण्ित ने तोरार का अब 'ग्पनो वारणा के 'प्नुसार गुरु जी का बताया फिन्‍्तु 
गुर जी उससे संतुष्ट नीं हुए और उन्होंने स्वचम ही श्रोडार का एसा विवेचना युक्त अर्थ किया कि 
पंडिन प्रिस्मन २० गाया। पंटित पर गुर थी की योग्यता की चह छाय लगी कि वह स्वथरम गुरु जी की 
ब्रार ्ाजपित रन लगा ओर उनझी मानव जीवन फो ऊँचा उठाने वाली आर कल्याण प्रद बातें बड़े 
चाय से सुनना | 
से २५४७ प्रिकमी में कल्याणराय जी ने नानक देव जी को मौलाना कुपुबुह्दीन के पास 
फारसी पढ़ने के लिये बिठाया | सिस्य तवाराणो में लिखा ४ ऊिय्रहों भी नानक जी ने अपने चातुर्ये 
से मीलयी सादिय को चकित कर दिया। अलिफ थे, प आदि परमात्मा सम्बन्धी ऐसे सुन्दर 'अर्थ कि 
फ्ि मीलवी कतव आनन्द विभार हो गया ओर उसने गुर्जी को सन ही मन कोड चली अन्दाज कर 
लिया | और जब नतऊ गुरु जी उसके सऊतब में गये बह उन्हें सम्मान की हराष्टि से देखता रहा । 
इसी बीच नानक दठेव जी ग्यारह वर्ष के हो चुके थे हिन्द धर्म शास्त्रों की भर्यादा के 
अनुसार ज्षत्रिय के बालक का जनेऊ इस उम्र मे हो जाना चाहिये। इसलिये कल्यानराय जी ने भी 
अज्ञोपवीन संम्कार कराने फा आयोजन किया धर में आर विरादरी में बड़ी खुशी मनाई जा रही थी | 
साफ सुथर ओर सजे हुए घर के थीच यन्न संडप में पंडित लोग स्वस्ति वाचन ओर मगलाचारण पढ 
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रहे थे । स्त्रियां गीत गा रही थीं वेद मंत्रों की ध्वनि से वायुमंडल गूंज रहा था। पुरोहित हरिदयाल ने 
ठीक मुहुर्त से कहा बच्चे को लाओ । नानक ढेव ने यज्ञस्थल में पहुचकर पंडित से कहा-“ मुझे ऐसा जनेऊ 
पहनाओ जो न तो कभी टूटे और न बदला जावे। जो ईश्वरीय हो। जिसमें दया का कपास हो, 
संतोष के सूत से जिसकी जत बनाई गई हो। ऐसे जनेऊ को पहन कर ही कोई सधन्य हो सकता है। 
ग्रन्थ साहव मे इस भाव को इस प्रकार व्यक्त किया गया है :-- 
दया कपाह सतोष सुत जतु गढी सतु बहु । 
ऐहू जनेऊ जीय का हुई त पाडे घतु ॥ 
जा एहु तुई न मल लगे न एहु जले न जाइ | 
घनन्‍्न सु माणस नानका जो गलि चल्ले पाइ ॥ इलोक महिला १ 
हिन्दू धर्म में जनेऊ केवल हिन्दुत्व और खास करके ह्विंजत्व का परिचायक है। स्वच्छता और 
स्वस्थता के लिये जनेऊ प्रेरक है किन्तु नानक देव जी के समय मे जनेऊ धारण करने के माने ही उलटे 
थे। लोग अशुद्ध भी रहते थे। क्रूढ भी बोलते थे पाप भी करते थे। सूखे ओर निरक्षर भी बने रहते थे 
किन्तु केवल जनेऊ धारण कर लेने ही के कारण वे अपने को ट्विज, त्राह्मण या श्रेष्ठ समकने लग जाते 
भ्रे। एक तरह से उन दिनों जनेऊ ढोंग का आवार बना हुआ था। व्यर्थ की अहमन्यता जनेऊ धारण 
से पेदा हो रही थी | ऐसी हालत का गुए्देव ने विरोध किया यह हिन्दूधर्म के भत्ते ही की बात थी। 
यह विरोध जनेऊ का नहीं किन्तु नाशकारी ओर गलत भावना का था जो जनेऊ पहनते ही उस समय 
पैदा हो जाती थी । 
यज्ञोपवीत संस्कार के इस उत्सव पर हुई बहस का यह नतीजा हुआ कि लोग शुरु जी के 
सस्वन्ध से अनेक प्रकार की बातें कहने लग गवे कोई कहता इसका दिमाग ठीक नहीं है, कोई कहता 
यह तो कुराह पर चलने लगा है । कुछ लोग सचाई के साथ भी उनकी बातों को विचारने लगे। 
कहा जाता है कल्यान राय जी को पैसे से बडा मोह था वे अधिक से अविक कमा लेने और 
सम्रह करने की रुचि के लोक व्यवहारी आदमी थे। यद्यिप नानक देव उनके एक ही पुत्र थे किन्तु वह 
यह नहीं वर्दास्त कर सकते थे कि यह एक लड़का भी बैठा ठाला रह सके इसलिये 
घर के धंधघों मे उन्होंने देखा कि जब इसका पढने लिखने मे चित नहीं लगता है तो उन्होंने अपने पुत्र 
को गायें चराने के लिए जंगल सेजना आरभ कर द्या। उस समय खत्रियों में आज 
की तरह लालापन नहीं आया था वे खेती और पशु पालन के काम को बुरा नहीं सममते थे। भगवान्‌ 
कृष्ण ने बालक पन में गायें चराईं थीं। हजरत मुहम्मट भी बकरी चराते थे। काम और धथों को हेटा 
सममने की रवाज तो अब चली है । नानक जी भी गाये चराने जाने लगे। साथ के बालकों मे अपना 
प्रचार भी करने लगे। जगल मे संगति बैठती और हरि चर्चा आरंभ होती। नानक जी उपदेश करते 
ओर दूसरे बच्चे ध्यान से सुनते। गायों के लिये छुट्टी थी जहाँ तक भी तबीयत आये चरे। कुछ लोगों 
ने कल्यानराय जी को उलाहना दिया कि आपका पुत्र जब से गायों को चराने जाने लगा है। हमारा 
नुकसान होता है क्योंकि दूसरे लड़के भी उसकी हरि कथा सुना करते हैं। पशुओं की रखवाली नहीं 
करते। इस तरह का ओ नानक देव का ढंग देखकर कल्य्ानराम बड़े घबराये क्‍योंकि वह तो लोक 
व्यवशारी आदमी थे। सोचने लगे इस तरह से तो घर बरवाद हो जायगा और लड़का जब न तो पढ़ता 
है ओर न घर का काम करता है तव कास कैसे चलेगा | साथ ही घर के माल को फकीर फुकरों को बॉट 
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कह पाई चर बश्या है । एस नो पती-परी चआाशाये थी बेन्‍्प उनके मनसतर थे थे सोचने थे में ल/्फे 
की घ्यादा सपा पाजशगा चगर भंद्र मेरे गन णो भमाफिक पर गया तो फिसी ब। नथाब के यहाँ 


पिमर दुानदारों यो शाम सीश गया का एक प्रथ सोदागर बना दूगा फिन्तु 
कप इस दास 6 चोर केस पर न्यान राव निग ते हुए नो हरिद्णाल पाई" से जार कहां मशराण सूत्र 


| 
ञ्॒ 
जज 
हे 
ड् #२- ई 
कम्न्के 
ः् 
रे 


एइज्म पर यराया । दंग हो पते मे का शाप्या मा प्रतिभाषान दर बेभत सम्पन्न दिया | क्या घर 
की आपण ए३ की भाग अभय सेशपस्मसा है? लिन दे पास से पा रुग घर प्रपत्ती य्रणी से ऋहा, लखफका 
में दिसी भी मास रा मा । 

हतार भी सामरठथ सो णा भी या कल था फिसे बान उदास रात भे। भर से जंगलों फोा 
लिएस पाते, भस प्यास पी य/7 खिस्ा नहीं कान पके थे सतत घर "चाने । नत्रायत में आता ता छुठ 
खाद पैसे । माला साधा था पद्म सन्‍च यो ये हालत हे। यर घबरा गे फ्पानराप मी से उन्‍होंने 
सागर एर छाप हि है, ने ही, परचे शो पो: सकलीफ ४ । रब्यानराय जी नानक थी से बसे खिन्न थे 
शिचु आर मे का शिना, पयस गये पर यः शा पुच्य 7र लाये। थेः कया इनाज करता ओर नानक 
कप था कग ह्न एराने उसी पार शारीरिए राग थाह की था इसलिये सब बेच उनकी नाउठी दटालन 
ऋकगा मी लदीनि बहा++ ४5 पचाहर घनगी पशु हद पे याह । भोता प्रंद ने जानई करके परेमे माहिरा 


पेड मे पता रोग पशाश। ऐसा दार छोड सह शित्र बडे सेधा घाणवाश। मिस दाश शोग उठि 
घोहि ब माप बसे घाट | रोग गयी घादशता मानस बंद मराय ॥8॥" (श्लोफ मरला १) उस शब्दों को 


3 | 
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रायबलार का आकपित होना 


तलचंडी का जागौग्दार रायबुलार एक सादा परन्न पा भी प्रकृति फा 'आठमी था | वह फफ्ीर 
लोगों ऊी पीरी और फरामातों में शूत्र पिश्वालस सयता था। नानक देख जी का भी वह शने: ने भक्त 
हता जा रहा था । उसके आफकषित हाने फी शुरूआत एक किसान की शिकायत के भूठे होने बाबव दिन 
में हातो है । अ्रद्रालु सिय उस घदलना का वर्णन इस प्रकार फरते ४ झछि जय नानकजी अपनी गा का 
चराया करने थ ता एड छिसान का सागा रेत गायों ने उजाड़ दिया। फ्िसान आ नानक देव जी समेत 
सभी चग्वाहों छा राय घुलार के पास पकठ़ कर ले गया ओर कहा फि इन लागों ने अपने पशुओं से मेरे 
खेद को चरबा दिया ह#। राय घुलार के पूृद्नन पर नानक जी ने कहा इसका खेत ता हरा भरा च्वड़ा है 
यह केस कटता ह कि चरवा दिया | राय बुलार ने अपने आदमी को उस फ्रिसान के साथ सेतो की 


2, पजाख में पाड़े को पाधे फहुते हू । 

२, प० हरिदयाल ने जन्म पत्र के अनुसार बताया था यह चालक लोक प्रसिद्ध होगा। इसके ग्रह बहुतऊचे # । 
दरप्रमल बात यह है कि जिस भ्रनुराषा नक्षत्र में वे पंदा हुये थे वह नक्षत्र देवता यर्ग में है। भौर वह चर 
राशि ब्राह्मण वर्ण हैँ | इस प्रकार फे योग से नानकदेव जी के सम्बन्ध में पडित ने जो कुछ कहा था वह श्र न 
उस धिह्रदाम के भाफिफ ठीक कहा था जी उसने ज्योतिष शास्त के पढ़ने से बनाथा था। 


छर्‌ पिख-दुविहाम 


जांच करने भेजा, किसान ने लौटेबर कह में नहों जानता यद्र क्थ्रा जादू होगया है। अब तो खेत॑ हरे 
खडे हैं| बस इसी डिन से राय बुलार यह खयाल करने लगा कि कल्यानराय का लड़का “यों द्वी साधारण 
आदमी नहीं है ।” | 
इसके बाद' उसने एक दिन जबकि वह अपने आदमियों समेत [शिकार स्ेलकर लोट रहा था देखा 
कि बालक नानक एक पेड के नीचे सो रहा है ओर एफ नाग फन को फैल्ाऊर उसके चेहरे क्री छाया कर 
कर रहा है क्योकि ऊपर से पेड की पत्तियो मे छन छन कर धूप आ रही थ्रो । बुलार ने मन ही मन में 
गुरुदेव की वद्रगी की तथा अपने साथियो को भी बह कीतुक दिखलाया। इन घटनाओं का देखने के 
बाद राय बुलार पूरी तरह से गरुजी की ओर आकर्षित शी गया। उसने कल्यानराय जी से कहा कि 
कालू तेरे घर में जो लडका पेढा हुआ हू। यह फाई मामूली आदमी नहीं है। अवश्य ही वह कोई 
वली हे । हि 
जहाँ तक मो हमे ससार के धार्मिक महापुरुषा के उत्तिहाल ऋा पता है विर्दों तझ इम कह समते हि 
उत्तके उन महान कार्य्यों के साथ जो उन्होंने लोक उद्धार के लिए किये थे करामातो का भी एक बा सिल- 
सिला है। भगवान कृष्ण ने गोचरद्धन पहाड़ को अंगुली पर उठा लिया, हजरत मुहम्मद ने चाद के हों 
डुकड़े कर 3िये। भगवान वुद्ध ने मुरदे को जिया दिया । उजरत सूसा ने दरियाब को फाट दिया। आदि 
आदि | ऐसा सिलसिला गुरु नानक देव जी के उन महान सुधार-कायो के साथ भी लगा दिया गया हू 
जो उन्होंने हिन्दू जाति को अमर करने के लिये किये । इस तरह के कथन से हमारा यह मतलब नहीं कि 
उपरोक्त महा पुरुष करामाते स्वत ठिखाते थे या भक्तजन उनके सामथ्य पूर्ण कार्यों को ही अपनी 
सामथर्य से बाहर होने के कारण करामात सममभ लेते थ्रे | मारा तो खबाल दे महापुरुष संसार के लिए 
ईश्वरीय देन होते है और उनके अनेकों कार्य भी देवोत्तर हाते हैं। राबचुलार पर भी ऐसे ही देवोत्तर 
कार्यों का प्रभाव पडा था ओर वह उत्तरोत्त र बढ़ता ही गया । 
पाक पट्टन मे शेख फरीद की समधि पर उन हिनों बडे भारी भेत्र * लगते थे । कल्यान 
शेख फ़रीद राय जीके मीरासी मरहाना ने नानक देव को भेला देखने के लिये उत्साह्ति किया | 
नानक तो स्वत ऐसी बातों के सिये तवार रहते थे । राजी हो गये और दोनों पाक पट्टन 
चे। क्या हिन्द क्या मुसलमान हजारों ही आदमी बाबा शेख फरोद की समावि पर अद्ा के फूल चढ़ा 
थे। गुरु देव ने यह्‌ सव कुछ देखा किन्तु वढ्‌ इस पाखड को उेखने थोड़े ही आये थे वे ता फकीरो 
से ज्ञान चर्चा करना चाहते थे। उन्त दिनों ग्हों का महत शेख द्रत्राहीम था। गुरुजी ने उसके साथ 
सत्सग का प्रस्ताव रक्खा पहिले तो इम्नाहीम ने सोचा यह कमसिन वालक उसके साथ क्या ज्ञान चर्चा 
करेगा ऊन्तु जब बाते हुईं तो इज्ाहीस पर गुरुनानक का वड़ा असर पडा | यहाँ गुरुजी ने जो उपदेश 
पिया वह गुरु ग्रन्थ साहब में मारू राग की वार में लिखा हुआ है ।यह घटना संयत १४४१ विक्रमो जेष्ट 
की पूरुमासी की है। वरावर तीन दिन तक साधु सत्तों ओर फरोरों से सतसंग करके जब गुरुजी घर 
लौटे तो कल्पान राय जी ने उन्हे एकान्त से विठाकर सिर पर हाथ फेरत्ते हुए सममाया कि बेटे इस तरह 
बिना कास काज के इधर उधर घूमने से हमारा काम कैसे चलेगा | कुछ ता तुम्हे करना ही चाहिए | रात 
को मॉ ने भी बड़े प्यार से उन्हे समझाया । माँ तो दुखी भी हुईं कि बेटे तुम मुझे इस तरह छोडकर 


हि 
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4. इस घटना को डा० गडापसिह जो शोर दूसरे कई लेखक सुह्तानपुरा के बाव को मानते है | 


हा 
इर सीधा हा व पा सी हि थिः 7 ए््रै 


विसा की पे से घर से पल हसे हस्त मो सिचागा को गया पता था हि नेरा पत्र आगे चलकर 
से भावाजी के पे शो सन्‍्माग पर लाने दा देयापम कांप बरसा। 


ट। 
है है! 
द्रा 
न्प 
/*रई 
नह 
जी" ५ 
डा 
डाई 
जन 
उपाय. 
३० 


शँ 


से शमभा कि लौीफए फा ब्यापार में लगा ये इससे उसका चित भी बंटा 


शेगा पर दादी भे होने की ग्तड मे परीर ८ग्गो और प्राशियां के कक से भी दर रहेगा, अतः 
इतने सी मान यो सवय ए7झर एल हि ये रुपये लेसर शहर जाओ आर बहा 
३१७ “ ॥4, २४ न 


गुहए शसा सदी लाना भा सारा वी पीर साथ / मुनाफे का हा । क्‍योंकि अमी 
; इलोने हपसे पे प। धआग्ला पहों क्षणा था ना।। उसलिए सा: वाला जी 
बो साई फर 2! भा: बाहा सिनत गान के पाद णमादार के लफ्के थे । दानो चूटठ ऊाने की प्र चले। 
“गया स्थयाओ रा एम गले पा हु है । उसे दप्ग यो गु? पर । उन साधथओों का कोई फरबवीर पंथी ब्रतलात 
ह शो: सोग्सापंदत आर शा सिवास। इसके मेहनत संत रन रू साथ नानक जी ने शान चना की। उसी 
यीच इनो मालूम गा खि या साउ नौन दिन से भूरे के । इस छान प सुनकर नानकर्जी का बठा दस 
एण हगर एन्‍रने उसी समय भा: बाला था यो चूए दाना गाव में भेज फर टाल चावल 'ओर आटा 
या उप जाता ह हि सा? घाला ने नानझ णा का इस जात झा भी भ्वयान दिलाया था कि 
आपके यिना जी ने सोडा संतगने भेजा ४ उिन्‍तु वह नानक का '्राघा को टान नहीं सका । 
फिसलिय गाना था तन लीट छर गाय ता गये झिल्ु नानक ने पिता जी की नाराजगी 
रातसे परत के काश्य से भर जाना ठोक ना, समझा चहाँ ठक पट पर ठदर गण । घट स्थान 
ग्राजकल नस्यू सारब ेे नाम से मतहर #। भार बाला भी साध ऊझल्परानराप के पास न पहुँचे थाडो का 


“ण श 


ब्ब 
हर] 
का 
कक 
बन 


नो कल्पानराय के यहाँ मिजया शिया ओर खः अपने घर फो चले गए। कल्पानराय समम गये - मेरे 
मन बट ओर दै परता के मन झूठ और ।" फिन्ठु थे ब्रिलकुत्त फर्ता के भरोस पर रहने वाले आउ्मी न 


। आर फाई दा संखारी आदमी एसा होता ४ | बाला थी से सारा हाल दयापत फरके कल्यानराय जंगल 
में पुच कोर भ्री नानर देव जी झा फ़यारन हुए घर ले गए। तृप्ता देवी से कटा, ले देखने अपने वेट 
ही बरतृत । माना ने बीच में प? कर मार पीद को राऊ दिया। हम दंखते है माता बशोदटा ने भगवान 


कण 'यनारी भें गिना लायगा | यही बात पल्यानराय के भी सम्बन्ध में है। नानक देव जिन सिद्धान्तों 
को लेकर ससार में हमंददी, प्रम ओर भक्ति फैलाना चाहन € बल्यानराय जी के लिए थे हीवाते ओर 
जाये नाजाबिले बगल जान पट रही थीं । 
रायबुनार ने जय यह समाचार सुना तो कल्वानरातर को अपने पास बुलाया ओर कहा 
नानऊ देव दीऊ फटने 8 कि पिना जी मेने सच्चा ही सोटा किया है। इस सौदे में कोई घाटा नहीं है । 
चलऊल सारा धऔर धार घड़ी से खाली ४ | आगे घुलार ने फिर कहा एसे पुत्र सब ऊिसी के घर नहीं 
पैदा डआ करत 8 । बली हाकर भी वें तरी डाट दपट सब स्वीकार करते है। एक दिन सारी दनियों 
निसऊेी पूजा ऊरेगी उस तुम दस बीस रुपये के लिये तंग करते हो यह लो बीस रुपये। उनके खच फ़िया 
हुआ रुपया मुझसे लेत रहना | तुम उनसे छुदड् भी न कद्दना। कल्यानराय श्मिन्द्रा होकर घर का चले 
श्राये । 
/ # रियासत कपूरथला में सुलतानपुर एक शहर दे” उन दिनों यहां पर दौलतखान नाम, का मुत्लिम 
मवेदार था। एऊ प्रकार से वद्दी मालिक था| गुरु जी की बढिन नानकी का विवाह दौलतखों के कारिन्दे 


. 
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जयराम के साथ हुआ था। जयराम बहुत ही नेक ओर सहृदय व्यक्ति थे। संवत्त्‌ 
सुलतानपुर जाना. १४४१ वि: के फागुन मे वह तलवंडी गए। वहा उन्होंने नानकदेव के प्रति 
पिता द्वारा किये जानेवाले कठोर बर्ताव की वाते सुनी ओर सांकेतिक तौर पर शय- 
बुलार ने भी कहा अत वह नानकढेव जी को सुलतानपुर ले गये । कह्य जाता है रायबुलार ने कल्यानराय 
जी को मी सलाह दी थी कि नानक ढेव को जयराम जी के साथ सुलतानपुर भेज डिया जाय। 
बहिनोई के साथ सुलतानपुर को विदा होते समय नानक देव जी राय बुलार से मिलने के लिए 
गये थे। चलते समय कल्यान राय ने एकान्त से आओ नानक ढेव जी को कारवारी आदमी बनने के लिये 
बहुत सममाया । माता ठ॒प्ता की आँखों मे ऑसू डबडबा आए, माँ का हहय होता ही कोमल है। पुत्र 
विछोह उनके लिए मुश्किल से बर्दास्त करने को चीज होतो है किन्ठु नानक देव ने माता जी को धीरज 
दिया ओर वे सुलतानपुर चले गये। . 
गोकि नानकदेव जी के बहन बहनोइ बड़े ही उदार ओर ऊंचे खयाल के आदमी थे | कल्याण- 
राय को तरह जराम को पैसे इकट्ठा करने,को कोई भारी ख्वाहिश नहीं थी। व दोनों ही नानकदेवजी को 
प्यार से रखते थे ओर चाहते थे कि यह मजे से नहाये घोये और आराम के साथ 
मोदी खाना. निश्चिन्त होकर हरि का भजन करे किन्तु नानकदेव ने यह उचित नहीं समझा कि 
वे बहन वहनोई के धान को इस तरह ठाली रहकर खावे | अतः उन्होंने जयरामजी 
से कुछ फारबार जुटा देने की इच्छा जाहिर की | आतरिक इच्छा जयराम की भी यह थी कि नाननजी 
किसी काम से लग जाय तो इनकी तबियत लगी रहे वरना किसी दिन मन से आगई तो उठ निकलेगे। 
किन्तु बीवी नानकी उन्हें किसी मकट मे डालना नहीं चाहती थों इसलिये उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, भेया 
तुम आनन्द से ईश्वर का मजन करो, अपने यहाँ सव कुछ है तुम क्यो कर इस ममट मे पड़ते हो | 
आखिरकार वह धंधे मे लग ही गये नवाब दौलतखों ने उन्हें अपना मोदी' बना दिया गुरुजी 
की भूख लोगों और साधु सतों को खिलाने पिलाने की वही प्रथा जो तलंबंडी में थी यहाँ मी चलने लगी 
किन्तु कहना य चाहिये कि और भी तेजी से क्‍योंकि यहाँ कोईं रोकटोक करने वाला तो था ही नहीं जो 
भी सागने जाता दिल खोलकर देते । 'तेरा ही है तेरा ही है।' ढेने मे यही उनका शब्द होता | 
दुनियाँ से भले बुरे सभी प्रकार के आदमी होते हैं कुछ लोगों को नानकजी का यह शुभ काम भी 
अखरा उन्होंने नवाव से शिकायत की अच्छा मोदी बनाया, सारे माल को वह तो मिखमंगों को चन्द 
दिन में ही लुदा देगा । ह । व 
इस समय तक भाई बाला जी भी सुल्तानपुर आ चुके थे जब उन्होंने देखा कि नानकजी तो 
दुकान के काम से रूग गये हैं तो उन्होंने भी अपने घर जाकर खेतो क्यारी का काम समालने को आज्ा 
भागी, हँसते हुए गुरुजी ने कहा भाई यह कास तो थोडे दिन का है। हमे जो काम करना है वह तो अमी 
बाकी पडा है । 
गुरदासपुर जिले मे रंधावें की पक्खो एक गॉँव है। वहाँ के मूलचन्द नामक चीना खतन्नी की 
लडकी के साथ गुरुजो का टीका होगया । वहिन नानकी ने तलवेडी में अपने माँ वाप के पास विवाह के 


३. उस समय की शासन प्रया में वेतन सम्बन्धी दो कायदे ये । नगद वेतन देने का और सामग्री देभे का। सामग्री देने 
के लिए ही उस समय सोदी रबद्धे जाते थे। 
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कर कन्बर, ब्ब््कः शक जा 5 क्र 9 ++ 
मृत दनेगर्रर थी हा थी जोर शिक्ताएं 


पर 


ए परचा री । परत पक्या पहुँची ब्याह हुआ। उस समय जेठ फी २४ 
हहरसट पटेशा यो सिर पार संत २५४५ उिक्रम था। संपत १५४१ विक्रम मे माई सुलक्सनी जा 
पार से एम पुत्र शा जन्‍्ग दाग जिसझा साम आओोचस रकयसा गया।' हसके बाद 

ईग्य ३५७३ ि+ गान पाप्गुग मेंद्सग पत्र रे सलशता थी लत्मीयड फे नाम से मशएर हुस्प्ा । 
पा सर एए शाया तु जैसे मत पल में राफर भी दाल से अछूता ही रहता हे बस ही 
नर से रशगर भो सदर पाना सन्‍्यन से अलिस रद्र। प्र प्रान चार बज उठकर शाच स्नान 
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पु [फमस शा खाध सनी फा संगति कग्त | यदटी उसी ोयनचंण्पों थी। 

गुर नी मे तने पृणप चोर पररोषष्ठारी स्पभाष की चर्चा चारों और यरावर फेज़ती जा रही थी 

चर च्यसनपास ॥ चपिनज लोग इसझैयारा संगत का माया करने थे एक ठिन भेनीसीहों सोच छा भगीरथ 

नामर स्मठ्चरा था चआाया थे पाली पा उपवास था | नान ऊन से काफी देर तक तानचर्चा की प्र 
ढ् 


ह। इयपनमसे सता सरना सात है यह शुरुझो के पास सल्तानपुर पहचा और ऊंहा महाराज मेरी लड्की का 

दयाए # था आपतयो ही फरना होगा पया-ज्या चाहिए ? यह सत्र मर्दाना से प्रछूफर गुरुजी ने फहरिस्त 

सर पाए ही और सागीरथ यो लादहीर भणा फि यह सत्र चीणे तख्यार तो बहा मिल सकती हैं। भगीरथ 

ने थे सब चीज मनसरा नाम ेे साहयार के कहों से सरोदी | सनसरा ने सागीरथ से गरुजी की ब्शंसा 

सनी, खष भी सागर के साथ सन्‍्तानपर माया ओर टशेन एवं तानचर्चा से इतना प्रभावित हुआ कि 
गुरती शा शिष्य बन राया। मरदाना पपनी लाफी ऊे ब्याह हा सामान लेकर अपने घर चला गया। 

यह टम ऊपर पे चुके £ हि शुरजी का जीनि बगबर उचर-उबर फेलतो जा रही थो ओर दृर- 

दर से जझ्ञानच्चो के लिये लोग उनके पास पाने भी लगे थे । इस तरह से अब मोदीयाने के काम को बजाय 

झानचर्चा ओर सतसंग फा फाम बराबर बढ़ता जा रहा था। उबर घर में मार्ट सुलक्सनी भी अधिक 

अमंतृष्ट रहन लगी थों क्योंकि अब उन्हें घन सम्रह ऊरने फी ओर भो अधिफ जरुरत महसूस होने लगी 

थी। ऊफारणा कि दो बालरों के पंदा होने से उनऊे भविष्प की निन्‍ता भी उन्हे लगरही थी। इसलिये ने 

अधिक धन देने ओर सब मंकटों फो छाएजझर केपल दकान और ग्रहस्थ की ओर ध्यान देने के लिये बरा- 

बर गुरुजी ऊे कपर जोर दे रही थों | इस समय गुसजी ऊो अनुभव हुआ फ्रि यहि घर ओर वहि घर दानो 

में अब एक फो ही चुनना पढ़गा। अत उन्होंने स्पष्ट सोचा -- 
शयाया जे घरि करने फीरति होद । सो घर राखि बड़ाई तोइ ॥ ( महला १ ) 

भगवान च॒द्द राजा के पत्र थ। जन्म से ही थे आत्म-चिन्तन में लगे रहते थे वे णकान्त मे बेठकर 

खेल ही बरी चिन्ता ऊे साथ कुछ सोच करते थे। महाराज शुद्ोब्रन ने इस विचार स कि शायद ग्रहस्थ 

में फैसफर राज कुमार गीतम (बुद्ध) प्रसन्‍न रह सके इसलिये उनका वियाह्‌ कर 

गहस्थ का त्याग दिया। विवाह के बाद एक उनके पुत्र भी हुआ | राज-सुख, गृहणी सुख ओर पुत्र- 

हु लाम सब झुछ होते हुए भी एक दिन अचानक भगवान्‌ बुद्ध इन सवको छोडकर 


? उदासीन सम्प्रदाय में यह एक श्रवतार माने जाते है ॥ ह 


$ 
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फकीर होगये। बहिन नानकी ने बडे चाव से अपने भाई का व्याह किया था। चह-भी सममतीं थी कि 
अब उसका भाई अहस्थ से बेंथकर सदा के लिये हमारे बीच रह सकेगा । दो पुत्र भी हुए किन्तु -नानकदेव 5 
जी को मां, वाप, स्त्री और पुत्र किसी का मोह न वाध सका एक दिन वहिन नानकी ओर सारी दु 
ने सुना कि नानक तो सब मकट को छोड़कर फकीर होगया हे । - 
इस्लामिक धर्म ग्रन्थों मे यह वात बडे गौरव के साथ व्यक्त की गई है कि '“--फरिस्ता जब्राइल 
हजरत मुहम्मद को सातवे आसमान पर खुदा के पास्त लेगया था और बहा पर्ढे में से खुदावन्द करीम ने 
हजरत मुहम्मद से कहा अय मुहम्मद मैंने तुके ससार से छुफ को मिदाने के लिये दुनियाँ से भेजा है।” 
उसी उत्साह के साथ हमे सिख-साहित्य मे भी यह पढ़ने को मिलता हे कि बेई नदी मे स्नान करते समय 
वरुण देवता शुरुदेय फो सच खंड मे परमात्मा-डेव के पास ले गया। वहाँ उन्होंने राम, ऋष्ण, मूसा, 
मुहम्मद और जरदुस्त आदि सभी उन महापुरुषों को देखा जो उनसे पहले ससार में ईश्वर का संदेश देने 
के लिये आये थे । आगे अनुपम प्रकाश मे से गुरुढेव के प्रति वाणी होती है ले तेरे नामःका प्याला 
है तू इसे पी और संसार के मनुष्यों को गलत रास्ते से हटाकर एकेश्वरवाढ की ओर प्रेरित कर 
मनुष्य ससाज के लिये अपने * महापुरुषो के प्रति उत्कट सन्‍्मान ओऔर भक्ति प्रदर्शित करने की 
यह सबसे वड्दी अद्धाजलि है कि चह धृढ़ता के साथ यह खयाल करे कि उनका आराध्य देव परम-पिता 
परमात्मा के 'यारों मे था। इसमे कोई सन्देह भी नहीं कि लोक के हित के लिए अपने को कुबान करने के 
लिए परमात्मा के प्यारे ही तय्यार होते हैं। साधारण जनो का यह काम नहीं होता। , 
इधर गुरुजी के तीन ठिन तक लापता रहने के कारण चारोंओर भांति २ की अफवाहे उड़ने लगी 
थीं कुछ लोग कहते थे कि मोदीखाने में बड़ी हानि हुईं है जयराम चिन्ता मे पड़े किन्तु बीवी नानकी को 
यह विश्वास था कि मैया अवश्य आवेगे वे वहीं किसी संत से मिलने जुलने गये होगे। तीन दिन के वाद 
नानकडेव जी जब शहर मे लोटे तो उन्होंने घोषणा की -- 
“हहैन्दू मुसलमान सभी उस परमपिता परसात्मा के पुत्र है। यह भेद तो यहाँ खड़े करलिये हैं और 
इस समय ढोनोंही धर्म गलती पर है वास्तव से न तो कोई हिन्दू है और न मुसलमान-। गुरुजी को दुवारा 
बुलाने के लिये नवाव ने आदमी सेजा। नवाब ने गुरुजी के पहुँचते ही पूछा आप 
पहली घोषणा. पहिलीवार के बुलानेसे क्यों नहीं आए थे। “चू'कि अब मैं आपका नौकर नहीं रहा 
खुदकी नौकरी करली है ।” गुरुजीने ग्ीरता के साथ उत्तर दिया। नवाब ने-गुस्से 
को दवाते हुये फिर पूछा--इस समय तुम कर क्या रहेप्हो ?? गुरुजी ने जवाब दिया “वचू'कि इस समय 
हिन्दू और मुसलमान दोनों सतपथ से हट गये है, इसलिये भें दोनो को सत्य का रास्ता दिखाने की 
तय्यारी कर रहा हूँ ” चेसे मे दोनों अर्मो को एक दृष्टि से देखता हूँ। काजी ने बीच ही मे कहा यदि आप 
दोनों धर्मो को एक निगाह से देखते हैं. तो हमारे साथ नमाज पढने चले। नवाब भी इसी बात पर अड़ 
गया। यह बात विजली की भाति शहर से फेल गईं। हिन्दू बडे चिन्तित हुए | जग्रराम जी ने जब यह 
समाचार सुना तो चे बडे घब्राये किन्तु बीबी नानकोने कह्य--“आप चिन्ता न करे। सैयाजी को कोई भी 
ताकत भुसलमान नहीं बना सकती हे। है 
_ सर्जिद मे सीतर ओर बाहर:भारी मोड “ होगई। मुल्ला और काजी. नमाज पढ़नें के लिये 
सक में खड़े हुए। गुरुजी को भी खडा कर लिया गया। किन्तु गुरुजी खडे ही रद्दे !। जब नमाज खतम 
ह.गई तो नवाब बोला, तुमने नमाज क्‍यों नहीं पढ़ी, गुरुजी “ने हँसकर उत्तर दिया भला, मैं क्रिसके, साथ 
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शाय ओंट चापका झाजी मेरा भाल फर रहा था अपने उस 
थे ही ने शिया ई ।। पास्तप में लभाज फे समय नयरात्र का चित्त कँवार 
। लाये सात इससे से हुया। 'चय त्के छ जीपन रे गुरुजी 
गा उयोकि बाल धर्म पर संकद शा ?स संपट से सुल्तानपुर के सारे 
गर जी पी से विनय की सुना तो व प्मन्‍न हुसे। | 
चायी सानणा जा रबर ?ी कि लुझारें भेया जी प्राय ह। इनफ्री 
पर पर भा पे थे एासर पं 8ै। सात नानकोी को बढ़ा ही आनन्द 
[नदागत वा । 
शा ॥। आर आर सथारा दल | सत्र दर से पट्ची। रबर का 
दूत ॥ सा हु) चार अपने माराखा सरदाना को भेजा फि घह जाकर 
| सूथयर छाए। सरदाना सीना थावी चानकों ऊे घर फचा प्प्रार 
रगबर याकर धन्‍्गानस से फला गर जा की चनेमान 7ता का देलझर उस 
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च्क 


बा दुपा। 
स्याब दसाना साउ सासता था। सु रुणी ने उसे सीपी नानझी से रुपय लेकर रधाव लाने 
को मेणा | भय मराणना राय लेरर माया तो गुरुती ने सर्व प्रथम उस पर अपने उस पढे को सुना 
0हु़ी विरशार दही विर्शार सानर मर्द सेरा ॥7 यद्े पर उतनी मसथुर श्यनि में ओर स्वर के साथ मरठाना 
गा फि सुर भी लाझेनर आनन्द मे उिभार टोगये।" इसी तरह से गुरुजी अवसर के समय मरदान 
के भजन सनने ओर उसरो सिखाने | फमी-फर्मी गुरुजी समाधि वी संत्री लगाते थ । 
से १५४५६ प्िक्रमी से सुरजी ने अपनी आरम्भ फी। उस समय तऊ सुल्तानपुर मे 
ग्राप्य पर गगते शुसे उसी १४-४४ बर्ष झपतीत हो चुके थ श्लोर अब उनकी अवस्था ठीफ 3५ 
सर्द की थी । 
गुह थी कई छाद्ि-सादे गाँवों और ऊस्बो को पार करत हुए लाहार में प६ुंच जहाँ अपने भगत 
जयाडटिग्मलरनी के घर ठहरे | वर्ग अनेऊे मुसलमान फरोरों प्यार हिन्‍्द्र सन्‍्तों से सत्संग क्रिया | एक दिन 
सेबद 'पहमद्शाद जे सिफ्ल्‍ूर लोटी बादशाह झा गुलाम था। अनेको मल्ला 
लाल २ में मालवितों की लकर गुर जी के साथ धर्म चर्चा करने के लिए आया | मत्र मुग्यध की 
साति गुरु जी की बाते सुनता रहा | वह उनके सामने काई सी उलील पेश नहीं कर 
सका आर गुरुजी का शुक्रिया अदा करके चला गया। उस बात का आम लागो पर बडा असर पड़ा 
ऊटों लाग गझजी के पास ता आकर उनके शिप्प हो गए । * 
लाटार से चलकर गुरु जी ण्मनावाद पहुंच | यहों लालू नाम का खाती रहता था उसी के घर 
जाकर ठहर । वहाँ खाती झे धर कच्चा भोजन कर लेने से लोगो में बडी सनसनी 
ग्मनावाद से फैली, मृढ लोग कहने लगे यह कुराही तो अब शूद्रों के घर का भोजन भी खाने ज्ञग 
गया । 
यहाँ का दीवान था खतन्नी जाति का मलिक भागो। इसके अत्याचार से सारा एमनावाद दु.खी 


फच् पं. का 


१. लाहौर में रहने की यादगार में उनके नाम फा सकान बना हुम्ना हैं । , * 


८ सिख-इतिहास 


था । एक दिन मालिक भागों के यहाँ ब्रह्म भोज हुआ उसने गुरुजी को भी निमंत्रण आया किन्तु वे शामिल 
नहीं हुये । इससे मलिक भागों बड़ा विगडा उसने गुरुजी को बुलवाकर पूछा तुम एक शूद्र के घर का तो 
भोजन किया करते हो किन्तु एक खत्री के घर पर तुम भोज में शामिल नहीं हुए। उस पर गुरु जी ने कहा, 
भोजन का क्या शूद्र और क्या क्षत्री हम तो नेक कमाई वाला अन्न खाते है। गुरु जी ने शाति के साथ 
कहा, नाराज होने की कोई बात नहीं है। तुम अपने यहा का वना टुआ भोजन भी सँगालो ओर इधर 
लालों के घर का भोजन भी मगाए लेते हैं मलिक के यहाँ से एफ आदमी जाकर--ले आया | इधर लालो 
वेचारे के घर सूख रोटी का टुकडा पडा हुआ था वह उसे ही ले आया। गुरु जी ने दोनों का अलग- 
हाथो मे लेकर ढवाते हुये कहा लालो की रोटी का ठुकड़ा पसीने की कमाई से पेदा किया हुआ ऐ इसमे से 
मुझे दूध और तुम्हारे पकवान में से उस खून की धार बहती नजर आती है जो कि गरीबों को चूस करके 
ब्रह्म भोज पर लगाया गया हे। 0 
कहते है कि मरदाना एक दिन एक मुसलमान र$स के यहाँ शादी मे खाना सागने के लिये चला 
गया। खाना तो उसे खिला दिया किन्तु उसकी पिटाई खूब की ओर कहा तू 'काकिर! के साथ रहकर कुफ 
का प्रचार करता है। इस पर मदौना रोता हुआ गुरुजी के पास आया | गुरुजी ने सब्र हाल सुनकर लालो 
को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम तो वही कहते और करते हैं जो हमारा मालिक हम से कहासा ओर 
कराना चाहता है किन्तु होना यह हे कि यहाँ के लोग अपने कुकर्मा का बहुत कड॒वा फल भोगेगे।" आगे 
हुआ भी यही, वावर और नादिरशाह के हमलो मे एमनावाढ को बहुत दुख उठाने पड़े | 
जब गुरु जी स्वालकोट पहुँचे। शहर के बाहर ण्क बेर बृत्त के नीच अपना आसन जमाया। 
शहर से बहुत से लाग दर्शन ओर ज्ञान चर्चा के लिये आने लगे। लोगों ने “हसजा गौस” नाम के फकीर 
का हाल सुनाते हुए कहा बावा वह इस नगर को नष्ट करने के लिए अनुष्टान कर रहा 
स्थालकोट में... है। गुरु जी ने उस फकीर को घुलाकर उसके ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने 
वताया। इस शहर के लोग मूछे हैं मेरे से एक आदमी ले वायदा किया था कि मेरे 
अगर लडका होगा तो आपको दे दू“गा। मेने खुदावन्द से ढिन रात उसके घर लड़का होने की मिन्नते 
की । अब बह उसे मुझे नहीं ढेना चाहता है। तब मैं सोचता हूँ ऐसे कूठे लोगो की वस्ती खुदा की खलकत 
मे न रहे तो अच्छा ह्दी हे गुह जी ने कह साई जी, सभी आदमी एक से ,नहीं होते है और इस बात की 
सचाई जानने के लिए में अपना आठमी शहर मे भेजता हूँ। यह कहकर गुरुजी ने मरदाना वो टो पैसे 
देकर--एक पैसे का सच और एक पैसे का झूठ खरीदलाने को--रहर भेजा। सैकड़ों दुकानों पर फिरने 
के वाद मूला ख़त्री दुकानदार ने एक कागज पर लिख दिया 'जीना भ््ठ ओर मरना सत्य” है। मरदाना 
का लाया हुआ वह कागज गुरुजी ने उस फकीर को दिखाय्रा। फकीर ने कहा कि में केसे जानू' यह 
आदमी जो लिखता हे उसे मानता भी है । तब गुर जी ने मरदाना को दुबारा भेजकर मूला को घुलवाया 
और उससे कहा, तुम सचमुच ही अपने लिखे उसूल को सही मानते हो तो फिर भी भी क्यो माया मे 
पेसे हुए हो, मूला ने उसी समय सपको त्याग दिया और गुरु जी का शिष्य हो गया। फकीर को भी 
नि गया कि किसी भी स्थान के सभी आदमी 2 नहीं होते । यहा जिस स्थान पर गुरूजी हरे 
ये वहाँ पक्का सकान वन गया है और वह स्थान अब “बेर बाबा नानक! के नाम से मशहूर दे। 


१ यह वेदान्त से मिलता-जुलता उसूल है । 
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मभाट बाल को पर हे लोगो ने 'दीर राय सल्दार ने गुस्रेस पी एफ सार नलबंनी लाने के लिये भेजा 
मो रं परत ४ाप ४। यरि शरीर बहा ने हो गया होता तो 
है मे हानिर होता । सा: साला सी गुर णी का पता लगाते- 
ला हमार सवाल मद पथ गये बीर उमनि रायबुलार का सन्देश दिया। गुरुजी भी 
थे सलार ३ प्रति घाईी स्मेए£ 4 /सलिए थे घुलार के संदेश की टालन सके 

| 


शय से फहरपादा था सेरा |: 


प्र 

॥र 4 पते 8 एूरसी हुए और उससे छषने लगे तम घर चला हमेशा परमान्मा 
जमिन्ि गुरु ली अपने इरादा से कय टिगने बाले थे । 
व राय बल्पर ये मज़ान पर पहच तो राय बुलार ने 
आर प्रम से ले जाकर इन्दे सन्तर आसन पर ब्रिठाया। 
रश्ख्या। नित प्रति सम्संग होता प्र राब ज्ञानचर्चा 
5 पाप संशय यहीं एे फाई स्थान बनया लें | आपके सर्च के लिये 
ते रिरदु शुरू सो ने प्रस्याक्‍्ार कर दिया। माता '््रीर पिता ने भी राय बुलार 

फालवाया फिन्‍्तु सब ब्यर्थ साबित हुआ। जद्ठा जाता है 
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तालाय खबनया डिया जा देव नानफ्सर के नाम से मराहर ४ 


न ५ इ 

इसने तभपती में एड नालाब सन था दे ने के लिए फदा, राय ने उस बात को स्वीकार कर लिया ओर 
॥ 

आप छागा, मागा फे जगल में परैंच । यहों पर जिस स्थान पर रहे थे घह 


तलपरी से चल 


3 


झाजऊल छाटा ननझाना मटलाता £ । यटां पर जो संत साथू रहते थे उनमें से अनेकों ने गुरुजी के दर्शन 
और उपदेशों से लाभ उठाया। बहा से शहर चनिया में आये, जहा शेख दाऊद सेयद 


पे प्प 


दिल्‍ली की कोर. शामिद गजबया आदि से सन्‍्सग कफिया। कटा जाता दे ये दोनों फफरीर अपनी 
फऊरामातो और योग्यता ऊे लिये बड़े प्रसिद्ध थे फिन्‍तु गुरु जी से मिलकर उन्होंने भी 

अपन पा धन्य माना । 
उस प्रकार मांझ ऊी यात्रा पूरी करफे सतनज पार की ओर मालवा" में उतरे मालवे 
के अनेऊ स्थानों को पत्रित्र करते हुए सरस्यती सदी के किनारे पहाये नामक स्थान पर पहुँच। यहाँ उन्होंने 
लोगों फ्ो पिंड भरते देखा तो नाश्गों से कहा कि इस समय जसे तुम पोल चलाकर मुफ्त का साल खा 
रह मनुष्याचित नहीं। यहां स चलकर सय ग्रहण के अवसर पर शुरु जी कुरुक्षेत्र पहुँचे। यहां 
स्नान के लिए मला लगा हुआ था | समस्त हिन्द अपनी भावना के अनुसार स्नान करके दान पुण्य कर 
रहे थ। गुरु जी ने मास रांवना आरभ जिया | लोगों ने पूछा यह क्या करते हो तो आपने कहा--/'में 


१. कुछ इतिहासकारों का खयाल हैं कि ततबडी सीधे एमनावाद से ही गए थे । स्थालकोट तो तलवंडी के बाद गये 
है पिन्तु कई स्थानों पर स्थालकोट से ही तलवडी जाना लिखा हैं | श्रोर यदि यह सही है तो यह भी सही है कि 
मरदाना बीच में तततडी नहीं गया किन्तु भाई बाला हो उन्हें दू दता-ढू ढता स्थालकोट पहुँच गया। 

२, यह भणध्य भारत का सालया नहीं किन्तु पंजाब का मालवा है । 


हर पिरा एतिहास 


सममता हूँ फ्रिन तो आज फे इस किचितमात्र छान पुण्य से आपके ग्यर्ग मिलेगा ओर ने मर इन 
सांसाहार से मेरा स्वर्ग नष्ट होंगा। अब तक जो भी भल्न वर फुम फ्गि ४ उनया तो फल सुगततता 4] 
पडेगा । कुछ लोग तो इस माक़ल जवाब को सुन फर चुप ऐे। गए डफिन्तु लाननाम फा पंदित चिब्र 
रहा है का 5 
करता सम्वेत ४5 पिकगी: को अनाज के हसि ग़ूरू जी #खार पुँचे। प्हों इसार में ठहरे थे 
वहाँ आज नानऊ बाडा के नाम से एड स्थान मरटर है। हो गुरुजी के पास गदयाल का राजा विजय 
प्रकाश आया | उसने आते ही प्रद्धा, तम कौन हो ? क्यो साव बने श ? और जिस सम्प्रदाय के साथु 
हो ? गुरुजी ने “टेवतिआं के दरसन ताउ” बाला शब्द सनाया जिस सफर राजा निरत्तर गो गया। 
यहों से गुरुजी दिल्‍ली पहुँने "घोर मजन' के टीने पर ठदरे । उस दिलों दिल्‍ली पा बादशाह 
सिकन्द्र लोदी था। बढ साध सनन्‍्तो या फकीरों का बडा विरोधी था । यस्तत्र में उन दिनों साथ बनने पी 
धींगा गर्दी भी मची हई थी जिसका जी चाहता वही साथ शो थाता। सिफ्लर लोची ने रारे ॥ 25 
पहचान के लिये साधू फकीरों फो पफड-पकड़ फर जेल साने में बना फग हैसा शुरू क्र दिया। भरा उनसे 
चकिकिया पिसवाई़ जाती थी | गुरु नानक जी फरा भी नम्बर हा गया उन्हे भी जल में बन्द पा दिया गया । 
मरदाना ने कहा लीजिए गुरुजी फकीर बनने का केसा मजा चरपना पाई रहा है । गुरुती ने उसमे .पीरज 
दिया। अन्य लोगो से भी गुरुती ने चक्कियों चलाने से मना कर दिया। ओर मरदाने से कड़ा को भाई 
रवाब उठाओ । मरदाना स्वर 'मोर लबघ के साथ गाने लगा "फुल चर्ता चारो चक। धल निरोखे बहुत प्रसंत 
लाटो मधानिया श्रनगाह । पथी भौंदिया लेन न साह ॥ सूखे चार भवाए जस्त। सामक भौदिया चस्त ने प्न्‍्त ।/ 
हते हैं चक्किया अपने आप चलने लगीं ' जेलर ने यह समाचार बादशाद हो सनाया । घढ़ दौठा हद 
गुरुजी के पास आया और अपने अपराय की क्षमा मागी तथा गुरुजी फी आया के अनुसार सब कैदियों 
को छोड दिया वादशाह की विनती पर गुरुजी ने उसे उपदेश दिया'-- 
यक भ्ररज गफतम पेश तू दर गोध बुन ऊर्तार ॥ 
हफ्का कबीर फरीम तू ये एयथ परवरिदगार ॥१॥ 
दुनिया भसकामें फानी तड़कीश दिल दापी ) 
सम सर मूह भ्रजराइल गिफत्तह दिल हेचि ने रानो ॥ शा 
जन पिसर पिदर पिरादर्ग फम नेस उस्सगौर। 
ग्राखिर व्यप्तम फस न दारद च सबद तबवीर 0२७ 
सब रोज गशतम दर हवा क्र देम बरी सयाल | 
गाहेन नेकी कार करदम मस ई चिना श्रहवाल ॥३॥ 
बदबखत हम चू बखील गाफिल बेनजर वेबाफ । 
नानक बगोयद जन तुरा त्तेरे चाबरा पाखाक था 


देहली में एक मियां मारूफ थे। उन्तको करासातों और ओलियापने की डिल्‍ली में खब चरचा 
॥»प ध ५ 

थी। गुम्जी ने उससे भी बातचीत की और उसे ईश्वर जीव सम्बन्धी अनेकों बाते सुनाकर अपनी ओर 

आकर्षित किया। 


ता 


१. सगोत साहित्य में दोषक राग की भी इसी प्रकार की सहिमा बताई गई है। 


त्च्छ 


गैर मान थी 7 सीन फ्ीर बिल ५ 


| 


कली में गा री दिनों रगझर गुरुणी अपने मरसा साथी समेत काशी देखने के हरादा से 
मे अनोगए मे गे चार दिन सिशञाम दिया। गअलीसद से मथुरा ब्रस्लायन होते 
| चोर पर साथु सतों से सास घरने हुए आगरा आये। आग में जिस धर्म- 
बपय पी चर उाला में चाप दाश गे था गूसभी पी घर्मताला के नाम से पारी जाती है। ये 
मेंरो लोगो या प्यापन अपने उपदेश सुनाये वीर फिर कानपुर, लरानझ होने हुए 
सृरणयपंशियों का पंगनी राज गसी घिया या पहै च। सलिरा हनिहासफार मानने 8 फ्ि गरुूगी का बेंदा कुल 
भी भगायान समन स्ध जी के पएजों शा एल ४। अयोध्या से चलफर मसंत्रन २७५६३ विक्रमी में गुरुजी 
सारी से था पांखे। पथ स्थान जाटों पर गनती करे थे गुरु पा बाग! नाग से प्रसिद्र हैं 
था ही दिनो में सारे शासी शदर में यह घची फेल गांड कि नानकऊरेब नाम कफ्रा एक पैजाबी साथ 
ध्याया टाप्या पर था सही मीठी भाषा में हित सारयुक्त टग से * स्द "भार मुसलमानों की वार्मिक कम- 
सारियों की आलाचना एरता ह। फिर कया था सेहत मनुण्य निमप्रनि गुरुजी के पास आऊफकर तके- 
विन हे साथ शानचर्चा बरने लगें दान भी की प्ालावनापओं से जहों हिन्द "पर मुसलमान तिलमिलाते 
थे बड़ों सप के उसे यह भी समगले थे हि या ना हमार ही सम्प्रदाय का है| सेणगव उन्हें बण्णय और 
शेप हों शव समस्त थे । हसी प्रशर वीर पथ्षी सामद्रेच पथी सती उनके सस्पस्व में यही र्थाल करते 
थे झ्ि गुरमान के नी #माश पंथ | ने कि ग़ुसलमान भी उन्हें अपना उपदेष्टा सयाल करते थे । 
वास्तव में गुरमी ४ सिएान्त मार्न फे विभिन्‍न सम्प्रदायों फे मीलिक सियान्तों का समन्वय जान पढते 
थे। उन शो बारियों के सार शा बे लागा अपने + पथरी संशोतित सम्करण सममने थे। ऐसा सममना 
इनका उचित भी था । गुरुती भारतीय सन्‍ऊति का परिसार्नन ही तो कर रहे थे। बढ़ उने अपने ज्ञान ओर 
तप की ख्ग्नि में लपाफर रगररा साना ही ना बना रहे थे । 
सभी वर्मा 'प्रेर सम्प्रदायों के निदान आकर उनसे शकरा समाधान भी करने थे । काशी के उस समय 
के प्रसिद्ध पंडिन बासरेय शास्त्री ने भी आाफर उनसे रानच्ची फी थी । 
सामदेध आर श्री रबिदास (रेदास) थी काशी के उस समय के पसिद्र महात्माओं में से थे। 
उनऊफे साय गुरुजी का बढहेत मल जाल रहा | आपस में लान गोष्टी आर हरिचचाो भी ख़बर रही। कबीर 
जो जो उस समय बाहर गये थे | गूझजी का आना सुनकर वे भी कफागी जी गये। कहना यही होगा 
जि भारत के सन्‍्तों से दाशनिकता अर बद्नि प्रखरता की नष्टि से ऊत्रीर जी का रत बहुत ऊचा है। 
इनके बढ़त सागे सिद्धान्त गरु नानक जी से मिलते-जलते # 
काशी से चलमर जीनपुर, बक्सर छपरा आदि स्थानों में हात #ए गरुजी पटना शहर में जो कि 
बहने प्रायीन नगर है पहुँच | उनकी स्मति में पटना से एक धमशाला सब नक वनी हुड है । यहा भी गरु | 


इतिहासकार कबीर जी फो भी मानकदेव जी का समफालीन नहीं मानते किन्तु फवीर जी क॑ चेलें धर्मंदास जी 
फवौर संदंती कुछ घटनाएं प्रपने प्रथ में इस प्रकार दी हे ३ 
जनन्‍्म-सवत्‌ १४४५ विक्रमों | दीक्षा रामानन्द जी से--संतत्‌ १४६२ वि०, विवाह सबत १४७१ बवि०, यज्ञ 
श्रनुप्ठान सवत्‌ १४६२ बिप्रमी, सिकन्दर लोधी से ब्िगाड सवत्‌-१४६२ बिक्रमी । 
मृत्यु, पंदत्‌ १५७१ विक्रमो । इसी तरह से कथीर जी ११६ वर्ष जिन्दा रहे श्रौर जब नानक जी से मिलें थे 
१०८ वर्ष के थे । 


प्र 


कुछ 
ने 


भूर्‌ पिख-इतिहास 


जी के उपदेशों को सुनने के लिए हिन्दू मुसलमान सभी प्रकार के लोग आते थे कई 
पटना और गया दिन गुरु जी ने 'मानव जीवन? पर उपदेश दिया । पटना से चलकर गुरुजी गया 
की ओर. पहुचे। वहाँ आपको पंडो ने घर लिया और कहा कि अपने पितरों का पिंड दान 
कराइये । गुरुजी ने पंडो को दीपदान और पिंडदान के सम्बन्ध मे अपने ख्यालात 
इस प्रकार प्रकट किये '“-- ' 
“दीवा भेरा एकु नामु दुख बिच पाइया तेलु। 
उनि चानन झोहु सोखिया सोखिया चुका जम सिउ मेल ॥ 
पड पतल भरे के सो क्रिया सच्च नाम करतार। 
एत्थे उत्थ आगे पीछे एह मेरा उद्धार ॥ 
अर्थात्‌-मेरा दीप (दाल) तो ईश्वर का नाम है। उसमे लोगों के दु खों का तेल पड़ा हुआ दे। 
जिसके प्रकाश से मृत्यु फा भय भी नष्ट हो गया है। मरे हुए को पिंड या पत्तल देना तो मूर्खता दे वास्त- 
विक कर्म नो ईश्वर का सत्य नाम है। जो हर जगह मेरा उद्धारक है| पडे लोगों ने अपने जीवन में इस 
प्रकार के आद्ध-कर्म के विरुद्ध पहली ही बार आलोचना सुनी थी इसलिये वे भोचक्के से होकर गूरु जी 
की तरफ देखते रहे | 
यहाँ से चलकर गुरु जी बुद्ध गया पहुचे, जहा पर गोस्वामी देवगिरि एक प्रतिष्ठित जागीरदार 
रढता था । उसके साथ भी गुरु जी ने सत संग किया और अपने मौलिक विचारों को प्रकट किया । महत 
गुरु जी के दर्शनों और धार्मिक विवेचनों से वडा प्रसन्‍न हुआ | कहा जाता है कि देवगिरि का पोता 
शिष्य गुरु हरिराय जी का शिष्य हो गया था। 
बुद्ध गया से चलकर वैद्यनाथ धाम की यात्रा करते हुए, मुँगेर, भागलपुर, राजमहल आदि 
स्थानों का भ्रमण करते हुए ७ वीं हाड़ सबत्‌ १५६४ वि. में मालदा (मालदेव) से पहुचे | यहाँ जिस स्थान 
पर बैठकर आपने उपदेश किया था वह गुरु के बाग के नाम से सशहूर है | यहाँ कई 
वगाल व आसाम में दिन विश्राम करके गूरु जी ने आसाम की ओर कूच किया। मुर्शिढाबाद, वर्दवान, 
हुगली आदि अनेकों स्थानों पर ठहरते हुए तथा उपदेश करते हुए संवन्‌ १५६४ के ६ 
को ढाके मे पहुचे | यहा नारायणदास शामलनाथ, चन्द्रनाथ और शेख अहमद गलामअली आएइि कई 
साधु और फकीरों ने आपके पास आकर सतसग करके लाम उठाया । इस ढेश मे जादू टोने का बडा 
प्रचार है। कई लोगों ने गुरुजी के सामने अपने २ जादू की विशेषता दिखानी चाही किन्तु सभी निष्फल् 
हुए तब उन्होंने पूछा कि आपके आगे हमारा मत्र और देवता क्‍यों नहीं काम ढेता है। इसके उत्तर में 
गुरु जी ने कहा तुम्हारे सब के देवताओं, ओर मत्रों से हमारा देवता और मत्र बड़ा है इसीलिए वे हम पर 
असर नहीं करते हैं! उन लोगों ने बड़े कौतुह्ल से पूछा तो फिर महाराज उस मत्र और देवता का उपासक 
हमे भी बनाइये न । गुरुजी ने बताया हमारा, देवता निरंकार अकाल पुरुष. है और “१ ओं सतिनामु 
करता पुरुख निरभड अकाल मूरति अजुनी से भ गुरु प्रसाड़े ।” मूल मन्र है। .अनेकों लोगों ने गुरु जी 
के सत्रों को अपनाया । कु 
ढाका से चलकर तीन कोस के.फासले पर गुरुजी ने मुक्राप्त किया। यहाँ एक कौतुहल वर्द्धक 
घटना यह बताई जाती है कि गुरुजी के सेवक मरदाना को यहाँ की जादूगर स्थिया पकड ले गईं। इत 
ख््रियो मे नूरशाह नामक स्त्री बडी चतुर और सब जादूगरनियों की सरदार थी |” घटना इस प्रकार 


न गोन्यरत ॥ णा पीएणन फोर दिया रे 


हातों है कि मरेशमे में उस गाय में सारर घमसे चार अपनी भरा शान करने की गुरुजी से 

तो से १5 तो मरणने फो गना किया जिसतू उसकी हैठ देराफ़र 8जाझ्षत दे दी | मर- 
फर लिया पारी ऐसे तक भो जय मरना नहों आया तो गुरु जी उस 
पुम फिर मर उसी घर के सामने पहुँच तथा मरदाना की उस केंद्र स 
ग्श भी दिया फि सेमल थाल चाल में ही अन्दर होने स काम 
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नम हने चाहिएँ था प्रनु यो चर जगें। 
एस सगान पर एंटी हिगुस जी छहरे थे बाप साहिच के नाम से एक स्थान है । इस नाम के 
पदने 'ही घटना सिय लेसरों ने इस प्यार मर्गान पी है। उस देश में पानी प्राय सारा ही निऊलता था। 
लोगों ने झुर थी है खामने चपपने यद्र पा बर्गीन किया । ठयालु शुस जो ने एक स्थान पर बरछा गाड- 
हर क्या था हा पानी मोटा ४ संचझुच की सहां फो पानी सीटा निःला, तभी से यह स्थान बरछा 


से मशतर 5 । 


हे 
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गुन जी पामाक्षा देगी के स्थान फो देखने छे लिए गये यहां उन दिनों बरामसार्ग का 
प्रचार भा ! पामाकज्ा ठेपी े मम मे हर महीने लाल रंग छाल ३र लाग उसे गाये पर लगाने थे मति 
जाय गृप्ताग फी प्रझा फरने थे। गस् जो ने त्यगों फे इस गर्ठित स्थाल के विरुद्र मन्दिर जे 

पास येटरर लोगों हो वपत्ेण दिया गिन्‍तु था आर सहियो के उसस्पार शीद्र थोड़े ही नष्ट होते है। 
जिर भी रूप लोगों पर चमर पड ही । 

हसी बरष के प्मगुन की १६ थी तिथि को गुरु जी गीरीपुर भीविया बंदर में पहचे। यह यात्रा 
समुद्र के मिनारे ही गए थी । फल पृर्ठ जोर पन्‍न्द्र पर ऊुद दिन लक गसारा करना पढ़ा था। यहाँ 
पर गूनजी की याटगार में जा स्थान बना हुआ है यह मर्दाना साहिब के नाम से मजहर है। इस स्थान 
को गुरु नेगबहादुर सी ने जब फि थे राजा जयमिंदर के शाही लम्कर ऊे साथ राजा के 'आम्रह पर उधर 
की तरण गये हुए थ । ऊँचा फरा दिया था। जो बहुत दूर से दिखाए देता है| इस स्थान पर रहकर 
गूर नानऊ देव जी ने अपने सांबियों समेत कई दिन तक आराम किया था तथा लोगों को हरि चर्चा 
सुनाई थी इस स्थान के पुजारी लोग उदासीन साधु फहलाने रहे हैं। यहा के राजा की रानी ने भी 
गूस की के पास आकर उपदेश सुने क्रीर उसने इसी समय से पत्थर पूजा झो तिलाजलि दे दी । इसी रानी 
का प्रपीत्र नवे गुरू आओ तेग बहादुर जी का शिप्य दो गया था तीर उसके पुत्र रतनदेव ने पानशाह 
थ्री गुरु गाबिन्दर्सिट की सेवा में 'आननद्रपुर हाजिर होकर प्रसादी नाम का हाथी और अनेक बस्तुएणे सेंट 
की थीं। 

कुछ दिन यहा रह कर गृरु जी सबत १५६५ विक्रमी में अहमपुत्र को पार ऊरके आसाम देश के 
करीमगज, अजममेरी गज ओर मसिलहट आदि नगरों को देखते हुए सरिता नाम की नदी को पार करके 
कछार देश में पढचे | यहां नाग लोगों की आबादी हूं । ये सब देवी के उपासक थे | गुरु जी ने इन लोगों 
में भी एफेटरवबाद ओर प्रेम धर्म का प्रचार किया। इस देश से सनीपुर और रोसम फन आदि प्रसिद्ध 
शहर 6 पास ही में लोगाट नगर है उन दिनो यहा का राजा देवलात था| बह परवेशियों को अपने राज्य 
में नहीं पुसने दता था। निपेव में दण्ड की सजा निय्रत कर रक़खी थी जब गूरु जी उसके देश मे 
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पहुच गये तो उसने पूछा आप मेरी आज्ञा के विरुद्ध मेरे देश में कैसे आ गये हैं तो गुरुजी ने जवाब 
दिया.-- 
जिस ही की सरकार हैँ तिस ही का सभु फोई । 
गुरुमुखी कार कमावणी सचु घटि परग्रुठ होई। 
अर्थात्‌--सर्वत्र उसी परम त्रह्म परमात्मा का राज्य और सब कोई उसी के हैं किन्तु यह सत्य 
परमात्मा की ओर झुकाव होने पर ही हृढय मे प्रगट होता है। राजा गूरु जी के इस सत्योपदेश से बडा 
प्रभावित हुआ। इसी राजा के सीमा अदेश पर सगरसैन नाम का राजा राज करता था, राजधानी उसकी 
धरगाउ! थी | आजकल यह जगह शिवसागर जिले मे नाजरा नाम से मशहूर है । एक ढिन गूरु नानक 
देव जी ने वहा जाकर भी लोगों को उपदेश दिया | कहा जाता है सेंकडों नर नारी यहां उनकी सेवा मे 
हाजिर हुए अ॒ उनके उपदेशों को बड़े प्रेम से सुना । राजा स्वयम्‌ भी अपने परिवार सहित उपदेश से 
शामिल हुआ था | ऐकेश्वरवाद के विचार इस देश मे खूब पसद्र किये गये । लोशाई के पड़ोस मनीपुर के 
पहाड़ी प्रदेश में राजा सुधर सैन राज करता था। उसके शहर में मांडा नाम का एक हरिभक्त था। राजा के 
भ्गनजे इन्द्र मैच से उसकी मैत्री थी । गुरुजी के यह दोनों ही भक्त हो गए। अब तक मरदाना का रवाव 
पुराज्ा हो चुका था | इसीलिए इन्हीं दोनों महानुभावों ने नया रवाव भी लिवा दिया। कहा जाता है इस 
ढेश के लगभग १० पहाड़ी राजाओं को जो कि अधिकांश मे नासवंश के थे गुरु जी ने अपना उपदेश 
सुनाया | और यहां से फिर सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान किया | ' ' | 
सिंहल दीप की राज॑घानी त्रहमपुर थी । गरु जी मरदाना समेत संवत्‌ १६६२ के सावन की ५ वीं 
को बहृमपुर पहुँच गए | एक बाग मे डेरे जमा दिये किन्तु यहां अधिक दिन न ठहरे आगे चल कर 
चांदपुर, स्वर्णुपुर के राजा कमल सैन के वाग में पहचे | मरदाना भूख से व्याकुल होकर शहर की ओर 
चला गया, जहां धर्मेसिह नाम के हरि भक्त ने उसको खूब मिठाई खिलाई और यह जान कर कि उसके 
ए५ साथी समेत गुरुजी राजा के बाग में ठहरे हुए हैं। धर्म सिंह उनके लिए भी मिठाई लाया । उसके 
साथ गुरुजी ने धर्म च्चा भी की। जिससे वह गुरुजी की ओर और भी आकर्षित हो गया और उसने 
जाकर अपने देश के राजा कमल सेन से भी गुरुजी के दर्शन करने और ज्ञान चर्चा अर्जन करने के लिए 
उत्साहित किया । राजा भी अच्छे साधु संतों को संगत करता था उसने भी धर्मसिंह के साथ 
आकर गूरु जी के उपदेश से ज्ञाभ उठाया | इस देश से पदमा नाम की नदी बहती है| शायद अब तक 
सिहल दीप हे कहलाता है नदियों से घिरे रहने के कारण आसाम का यह हिस्सा इस समय इस नाम से 
शहूर रहा है । 
इस देश से चल कर गुरुजी अनेक छोटे छोटे नगर और गाँवों को पार करते हुए | कालीघाट में 
आये जो अब कलकत्ता कहलाता है | यहां के लोग इसी ढेवी को पूजा करते थे | इनमें ग्‌रु जी ने केवल 
एक ईश्वर ही पूजने योग्य है अपने इस सत्य सिद्धान्त का प्रचार किया | हे 
आसामी बंगाली ग्रदेशों की यात्रा करके गुरु जी लौट पडे | अनेकों ही स्थानों पर उपदेश करते 
हुए जिनमे कांचीपुरी और साखी गोपाल के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं जगन्नाथ पुरी मे पहुंचे | 
संवत्‌ १५६४५ का इस समय चेत्र मास था । यहां गुरुजी जिस स्थान पर ठहरे वह 
मंगुमठ के नाम से मशहूर है। जगन्नाथ के मन्दिर मे जाकर भी साघु सतों से समागम 
करते रहे। एक दिन पडों ने कहा बाबा आप हमारी आरती मे क्‍यों शामिल नहीं होते 


जगन्नाथ में 
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गुर दादकरा थे का जीयय चोर शिध्यएं ध्प्‌ 
है। गूरणी से कद हमारे दे उता छझो लेसी आरती होती है बेसे आपके देवता की नहीं होती यह कद कर 
मरदसा ही फेर इशारा हिया सिसने रखाय पर गाया:-- 
' सघप भें घाच रदि पर दोपक घने, तारगा महत्ता जनक भोतती । 
पूष मलिधानसों पथन बंदरों फरे, सगत बयराय फसस्त भोतो ॥ 
शंसो प्रारतो होश भद घड़ना तेरे, भारती धनहदा दास्द माजन्त भेरी । 
सहुग तब ने सन नेन हह,ि होहे को, सतम मरत मैन एक तोही । 
सास पद विमसनन एक पद गध बियर, सहसत तब गध इय उलत मोही । 
सब महि झोति जोनि हैं मोर, तिसरे घरामन सब मह घापन होई ॥ 
चुर झातो छोति परगद है, छो निसु भाषस प्ारतो होई। 
हुए घरन छोमसल मशरस्द छोनित मो घादियों मोही प्राही प्यासा । 
क्ष्पा जस देह मामश सारग बढ, होप जाने तेरे नाप बासा ॥ 
पर्थोनू--सर् व्यापक परमात्मा की 'मारती के लिये अनन्त दूर तक फैला हुआ आकाश सानो 
बात ह ओर से. चन्र दीपक £. सुदूर तारागश मोती 7 । मलयागिर चन्द्रन धूप का फाम दे रहा है। 
पयन देचता चंयर हल रहा 24 समस्त बानस्पतिक जगत उस थाल के फूल पत्ती मैं । शअनहद शब्द का 
धार रब सु, घियाल का पाम दे साई । 
है भव सवारी परमात्म देव यह जितनी सुख्दर नुम्यारी आरती हो रहो है। तुम एक भी नेत्र न 
रसने #ग भी सह नेत्र हो । झिसी भी प्रकार का रूप न रखते हुए भी महाकाय दो | सुम एक भी पेर 


2] 
रसने #ए भी सह्स्तो पद बालों से ज्यादा द्वतिगामी हो। जिस ज्योति से सारा संसार प्रकाशित है 
टी जोनि तो तुम हो । बह फीनसा स्थान है जहाँ आपका प्रकाश नहीं है। हैं जगतपते मेरा मन तुम्हारे 
उमल चरणों में पहुँचने फे लिए भैंचर फ्री तरह लालायित है भगवान अपने कृपा रूपी जल से मेरी प्यास 
फो बुलाडइये। ीरलिक 
 आरनी के समय में इस राग का ऐसा समोँ बंता कि पक्रे पुजारी उसी प्रकार मुग्ध होकर 
सुनने रहे जिस प्रहार दिरनी बौणा फी 'प्रायाज को मस्त होकर सुनती है। पंढे पुजारियों ने गुरु जी को 
भन्ति के साथ कई दिन तऊ वहाँ रक्‍्सा। किर यहाँ से कुद्ध थोडी दर चलकर शोण नदी के किनारे 
डेंगे जमाये | जहाँ थादगार में बनीं हुई “बाबा साहिब की बावडी” अच तक मौजूद है। यह स्थान 
जगन्नाथपुरी से सटा हुआ ही है । पास की बस्ती में जो पुरो करा एक मुहल्ला था कलियुग नास का एक 
पंठा खझनता था | उसने गुरु जी की बढ़े प्रेम से सवा की, इस सेवा के अन्तर में उसका दिल एक पुत्र की 
कामना से प्लाबित था। परमात्मा की कृपा से उसके पुत्र हुआ। 
यहा से प्रस्थान करके गुरु ठेव जी खुर्हा दानापुर आदि नगरों में होते हुए सुनारत गढ़ के पास 
से महानदी पार हुए ओर सुहागपुर में आकर ठहरे। यहाँ शनिश्चर देव की पूजा आम रिवाज था। 
गुरु जी ने लोगों की अपने उपरदेशों द्वारा समकाया कि परमात्मा ही सब देवों का देव दे उसी की पूजा 
क््य गो नहीं करते ने हा पे है 
_ विन्ययाचल पर्वत की एक शाखा का नाम कंटक गिरि है । गुरुजी सुहागपुर से चलकर चहाँ 
पहुँचे और धहाँ पर साधु सन्‍्तों को उपदेश दिया | यह लोग वरुण की भावना से पानी की पूजा करते थे । 
हे विन्थ्याचल के आगे के हिस्से मे कोल किरात और गोंड लोग रहते हैं। उन दिनों 
विद्वार मे बहाँ का राजा कोडा नाम का था यह लोग देवी पर नर वलि दिया करते थे | राजा 


॥ 


न 


शर्ट 
बन्द) 


सिख इतिहास 


के आदमियों ने मरदाना को पकड़ लिया और उसे राजा के पास ले गए । गुरुजी ने राजा का 
उपदेश दिया कि परमात्मा तों सबका पालन कर्ता है उसने मनुष्यों को पालने के लिए ससार में 
कैसे केसे उत्तम पदार्थ पैदा किए है। तुम केसा उल्टा काम करते हो कि ईश्वर के पुत्रों का बध करते हो। 
इसके सिवा ईश्वर सम्बन्धी और भी उपदेश गूरु जी ने राजा को दिया। जिससे राजा बड़ा संतुष्ट हुआ 
ओर उसने मरदाना को छोडने की इजाजत दे दी | 


आगे चलने पर एक घोर जंगल ब्िखाई दिया जिसमे कोसों तक बांस, साल, शीशम, देवदारु 
आदि-आदि पहाडी वृत्त खडे हैं। दूर-दूर तक वस्ती का नाम नहीं है। मरदाना ऐसे अवसर पर घबरा 
गया। उसने कहा गुरु जी कहों ले आये मैंने तो सोचा गूरु जी के साथ रह कर खूब मौज उडावेगे जैसा 
कि बैरागी लागों के संग पडफर लोग माल उडाते हैं. किन्तु जान पडता है आपके साथ तो प्राण ओर देने 
पडेगे | सुरुजो ने मरदाला को घैय्थे बबाया और काफी दूर चलने के वाद एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ 
पाली का सी सुपप्स था, अलेऊ स्वादिष्ट फलो से वृक्ष ल्डे हुये थे | पास ही मे अनेक सतों के आश्रम भी 
थे | चहां ढई दिन्न विशान्ि पाकर और ज्ञान चर्चा करके आगे बढ़े ओर नर्मदा नदी को पार करके 
जबलपुर पड़ुचे । गहाँ नदी किनारे पर फूल नाम का फकीर रहता था. इसने आसपास के इलाके पर अपने 
करामाती होने का लिकका विठा रक़्खा था। गुरु जी ने इसके साथ ज्ञान चर्चा की ओर उसे बताया 
करमाले होगें छो यहकाने के काम में आ सकती है किन्तु ईश्वर तो प्रेम से ही प्राप्त किया जा 
सकता हूँ। इन सदी बात का फकीर के दिल पर बड़ा असर पड़ा और उसने गुरु जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट 


की | यहा से चरुऋर गुरु जी ने चित्रकूट, महीरकी आदि स्थानों को देखा भाला और इस तरह फरीद- 
वाडा से पहुँच । 


.._ बिटा३ की यात्रा विध्याचल के आरम्भिक सिरे पर ही खतम हो गई थी। अब तो मध्यप्रांत में आ 
पहुँचे थे । फरीव्वाडा में प्रसिद्ध फकीर फरीद वावा का एक कूप है कहा जाता है वावा उसी में लटके रहते 
थे | उनके मास को जब चील कोचे खाते तो वे कहते थे 'कागा सब तन खाइयो चुन- 

मध्यप्रान्त राजपूताना चुन खड़यो मास | दो नेता सत खाइयो, पिया मिलन की आम ।” ये इंश्वर का साज्ञाकार 
करना चाहते थे इसीलिये इस प्रकार का कठोर तप किया करते थे। फरीदवाडा से 

चलकर, भूपात, सत्य महत्न, चन्देरी, कासी, गवालियर, आगरा, धौलपुर, भरतपुर, मथुरा, गुड़गांवा, 


रिव्यडी में धर्मापदेश किया और थोडे-थोडे समय विआम भी किया, रिवाड़ी से नारनोल आये जहाँ कि एक 
गुरु स्थान भी बना हुआ है । 


_नारनोल पर राजपूताना खतम हो जाता है यहाँ से गुरुजी कमर और दुजाना आदि अनेर 
नगरों को पार करते हुये कनोल मे पहुँचे। यहां उन दिनों शेख शरफुद्दीन का शिष्य शेख शमसुद्दीन प्रसि 
फकीर समभा जाता था उसने गुरुजी की पहले से ही प्रशसा सुन रकखी थी जब 

पंजाव में उसने सुना कि यहाँ गुरु नानकजी आये हुये हैं तो वह अनेक प्रतिष्ठित 


के साथ गुरु जी से मिलने के लिये आया। थे सभी लोग गुरु जी की सूफीयाना 
बातचीत से प्रसन्‍न हुए। कर्नाल से उनकी यादगार में एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है| कर्नाल के पास 


थानेसर और छुरुचषेत्र है। 
यहा से विदा होकर गुरु जी मालेरकोटला तथा जगराव के रास्ते हरि के पत्तन पर सतलज को 


हक ५ हप 
गुद नानकरेत जी का जीयन चोर दिक्षाएं पूछ 


हस लए हा प्रदम यादा शुरू जो के प्र* रस साल में समाप्न गा । सयात्रा मे हमे फामरु देश 
+ ग्यू ही $+% संालादाद से पट सन का! प्राण मिला | बहा के सम्बन्ध 
कु 


ह 
» मनसुरा सेट ने इसी देश में जाकर दयापार ऊियरा था आर उसने गुर जी 
बहाने एए सुनाया था । 
परै चने पर या राजा यो राचर लगी तो उसने गरू नी हा बग आदर सत्कार 

करना चादना था न, रन सी का और उनके साथियों को प्यलग मफानों में 
दागया और रात्रियों परीक्षा गरती के पास एप समर स्त्री या भेजा। उसने और उसकी दासियों ने पयपनी 
सेय चद्राए गरयी पे ठिगाने के लि की फिन्‍्तु थे प्रसफन रहीं और राजा से जाकर हाल फटा ता राजा 
क्षण प्रसन्न 7या । झासी मनन्‍्यपारों घा कस ए कि ना शान शरू जी ने राजा नाभ को दिया था वही 
प्रागुसंगली नामह प्रन्ध मे / । एस प्रसंग को ऊेपल सूचना + तार पर हमने भी जोठ ठिया हैं. क्योंकि 
यही इस जी प्रधमयार णी मंदान घर यात्रा ले सथनन्‍पर रखता + । 

* दूसगी उदासी 
सुन्तानपर से केतल चार महीने रटफ्र गरु जो पुन चात्रा पर चल निकले किन्तु चूंकि मरदाना 

अपने घर यान का उनपुझ था पढ़ घर चला गया। बा उसने गरु जी के पिता से सत्र हाल जाकर कहा । 
इस खबर का सनरर थे मल्लानपुर पाये ओर तलबंदी लिया ले गय्रे क्‍योंकि राबबुलार फा भी 
निमंत्रण था परत गुरु जी तलपंटी ह पटच, सभी लोग बड़े खूंग ह४। यहाँ बहत ही थोड़े दिन रहे फिर 
यहा से बदी हाफर कमर में कई मुसनमान फरकीर्रो से मुलाफात की। तीर उनके साथ हारे चचो भी हुइ । 
यहां से सतलज जो पार फरफे बम फाद तर भटदिटा होने हुये इसी सबने के 'आपाद़ में सिरसा पहुंचे | 
यहाँ छुद्ध दिन रहफर बीयानिर पहच | वीकानर में लन साधुओं के साथ वर्म चर्चा हुई | जेन साधुओं ने 
गुरु जी से पृछा “आपका धर कया हैँ ?! सूलनी से कठा “भूते भटकों को रान्‍्ते पर लाना”, मेरा धर्म 
॒ ओ ने का आप फिस रास्त पर टालत है ?” “जो राम्ता परम पिता परमेश्वर से मिला देता हे” 
उत्तर दिया। साधुत्रों न फिए पृछा अगर इंश्यर के पचड़े मे न पढ़ा जाय तो क्या हज्ज हे। 
बढ़कर 


न्गाड 
गरमा ने 
न फिर ऊफानसी कृत लता होगी” जयाब में गुरु जी ने कहा। इसके अलावा गरु जी ने इंश्चर 


ट्र 

के अन्तित्य ओर गण स्वभाव एवं स्यरूप के सम्बन्ध मे जेन साधुओं को बहुत उपदेश दिया किन्तु उन्होंने 

हेठ खा एक भी बात का स्वीकार नहीं ऊिया । 

हां से चलऊर गुरुजी जयसलमेर पहुंचे । जाथपुर होते हुए अजमेर पहुँचे। वहाँ उन्होंने ढाई 

दिन के मोवड़े को देा। वहां उनके पाल चहों के कई फ्कीर आकर मिले ओर कहने लगे आप तो 
दिन्द और मुसलमान समी को प्यार करते 6 । चज्ञिग आज हमारे साथ चलकर नमाज पढ़िये। उनकी 

इस बात की सुनकर गुर जी न कहा-- 


अपने नजदीऊ तो शुभ कर्म कावा है. सत्य भापण कल्लमा है कर्तव्य की पूर्ति निवाज है” इसे हम 


थे 


१. कई एक लेसकों के कयनानुसार यह सगलादह्ोप का सफर गुरुजी के फरतारपुर स्थापन कर चुकने के वाद हुआ है ॥ 


शर्ट “7, 'पिख-इविहात 


'पनितही करते हैं आप लोगों मे से भी कोई इसी तरह बरता हो तो उसका और हमारा साथ है। इस सत्य 
उपदेशों को सुनकर वे लोग चुप हो रहे और गुरुजी के खथालात की प्रशंसा करने ज्ञो। अजमेर से, सात 
सील के फासले पर पुष्कर तौथ है। यहाँ कार्तिक पूर्णमासी पर कई दिन तक भारी मेला रहता दे । गुरु जी 
ने वहाँ पहुँचकर भी अपने सिद्धान्तो का अ्रचार किया। वहाँ से नसीराबाद, देवगढ़, लोदीपुर होते हुए 
आयू पहाड पर पहुँचे । यहां मी जैनी साथुओ का वड़ा जमघट रहता है। जन साधुओं से गुरु जी ने यहाँ 
भी काफी लोहा लिया और उन्हे अपने सत्यज्ञान की ओर आकर्षित करने की चेष्टा की । उनके दिलों पर 
तो गुरु जी के उपदेशों का असर पड़ा किन्तु सहज ही वे आनन्दी को छोडने वाले थोड़े ही थे। यहाँ से 
चलकर भालरा पाटन, इंडर, डू गरपुर, वासवाडा आदि नगरों से होत हुए 'मही नदी को पार किया। 
जावरा के रास्ता से गुजरकर धारानगरी हाते हुये चम्ब॒ल को पार करके उज्जैन पहुँचे। उज्मेन वहीं नगर 
है जिसमे राजा विक्रमाजीत और भठ्हरि जैसे विद्यान आदमी हो चुके थे यहाँ गुमाई' लोगों और शैब 
मत के अनुयाइयों को गुरु जी ने उपदेश दिया। कई दिन तक यहाँ रहे भी | यह देश नदियों ओर वृत्तों 
करके बड़ा सुहावना मालूम देता है । पैदावार भी यहाँ अच्छी होती हे । 
उल्जन से ओंकार पहुँचे यहाँ महादेव की मूर्ति पर गंगा जल की शीशियों चढ़ाई जाती हैं | आरती 
के समय सब अन्य साधु संत तो खड़े हो गए किन्तु गुरु जी बैठे दी रहे पुजारियों ने पूछा वावा ऑकार 
की प्रार्थना में क्‍यों शामिल नहीं हुए ? गुरु जी ने फर्माया । 
ओश्रकार ब्रह्मा उतपति। श्रो प्रकार किया जिनि चिति। 
झो अ्कार सेल जुग भये। श्रो शक्रकार चेद निरमयें । 
झोप्रकार सबदि उघरे ॥। झ्रो श्रकारि गुरमुत्ति तरे। 
श्रोनम असर सुणहु विचार । ओनम शअ्रखर बन्रिभवण सारु ॥ 
गुरुजी वहां से चल कर, होशिगावाड, नरसिंहपुर वालाघाट इत्यादि गाडरदेशीय शहरों 
ओर जंगलो को पार करते हुए महादेव गिरि नाम की पहाडी को लाघ कर शहर सोनी के पास रामटेक 
पर पहुचे । कह्य जाता है अति प्राचीन काल से यहाँ पर राजा अस्बरीप ने यज्ञ किये थे। यहां पहाड़ी पर 
एक तालाब तथा भाकृतिक किला यहाँ वना हुआ है | यहा से कामठी नागपुर होकर आवडा नामक स्थान 

' में पहुचे । नाम देव भक्त सी यहों पेदा हुए चताये जाते हैं। वे जाति के छीपे थे किन्तु परमात्मा के 
दरबार में तो “जाति पाति पूछे नहिं कोई | हरि भजे सो हरि को होइ ए” का सिद्धान्त दे। नामदेव जी के 
साथ में गुरु जो की खूतब्र ज्ञान गोष्ठी रही। नामदेव जी भी शुरु जी के अनन्य प्यारों मे से थे क्‍योंकि 
इनकी भी साख्खिया ओ अन्य साहव मे मिलती हैं। हमने दूसरे स्थानों पर भी नामदेव जी की जो 
बाणियों पढ़ी हैं उनसे भी हम इसी नतीजे पर पहुचे हैं कि लामदेव जी भी गुरु जी के सम- 
पिचारक थे । - 

; यहाँ से कड्खा होते हुए करहून नगर से पहुँचे जहाँ प्रायः सभी ल्ञोग गणेश जी की मूर्ति की 
यूजा करते थे। इन लोगों को उपदेश देकर गुरु जी ने इतना तो करा दिया कि लोगों ने मूर्तियों को गले 
में ल्दकाना बन्द कर दिया? यहाँ से आगे विद्र देश मे पहुँचने पर गुरु जी ने देखा कि यहाँ का समाज 
ऋनफटे जोगियों के हाथ मे है जो सेली टोंपी बांध कर फिरते हैं। यहाँ इनके-इस पाखंड को भी पोल 

, खोली। विद्र के इलाके को पार करके वलदाना और मलकापुर से गुजरते हुए, शुरु जी ने गोदावरी 
नदी को पार कर हेदरावाद जिले से प्रवेश किया “ और फतिदाबाद में- रहकर कुछ दिन प्रचार किस + 


गृट मानकररेंय जी फा जीन पीर शिक्षाएँ ६ 


विदर पोर दिरावाद के पर स्थानों पर अपने उपरेशों फी यर्पा करके गुरुजी पागल प्रात मे दाखिल हुए 
आर पंगली से घिरे ऐपे एक पढ़ा" पर जा विराजे । यदों भी कनफटे जागियो फे ठेरे थे । इन लोगों ने 
सुन रफ्सा था हि गूर मानक के पास लाग जा सोगान या मेंट ले थाते हैं वे उसे उसी समय बंटवा 
देखे 7 ।चपतः ये जोगी केवल एक तिल लेकर गुरु णी फी सेवा में हाजिर हुए । वे सोच रहे थे देसे उस 
फटे मे तिर पो एनने "वाउमियों में फेसे खाट मे । शुरू जी ने तिल थो लेकर मरदाना फो आता दी कि इस 


लिल थो। पानी में पीस कर सार फो 'बराचमन परादी । योगी लोग गुरु जी फी इस 'अपरिप्रही बात से 


त्धैँ 
परचे सारीय सालसा के लेखफ सतर्सिंत ने घड़े उस समय स्त्रियों का राज बताया है। शायद क्रिसी समय 


रह हो । अति प्राचीन समय में तो यह सपना क यधिफार में था इस देश के कठली बन को लांघते 
हुए पीर झूप्णा नदी को पार फरके घूमते थामते पालम फोट पड़ैचे । कश जाता है उस यात्रा मे मनसुख 
त्यं 


| 
शुरू जी ने उन स्थानों हो देखा घर्गों शनर लोग राने थे। फंपफपी नगर फाो भी देखा। बह पहाड़ भी 
हें शिव पाती झुद् अनमन हो पाने के पारण लग रहे थे | पालम कोट से छुछ ही दूर पर 

पाय सामिनी गंगा नामऊ छोदी सी नदी है उसे पाए करके गे बढ़े । यहों लोग विष्णु की भूति को 
तेल से स्नान झरा कर अपनी भक्ति प्रफट फ्त थे। आगे वे अरफाट, पांठेचरी 'आदि को ठेखते हुए 
रामेन्बर पहुँचे। यों पंटों के साथ शान चर्चा की डिन्‍्तु उन पर फाई स्थायी असर नहीं हुआ। 

यहां से गुरु जी सीलान अबया लंझा में पहुंच | वहों के राजा रानी ने गुरु जी फा खूब आदर 
सत्फार डिया। तथा बड़ी अद्भा से नित प्रति उपदेश भी सुनते रहे। ऊते हैं एक दिन रानी ने 
शुरू जी से कटा महाराज पति फो यश में रसने का कोई मंत्र बताइये न । शुरू जी ने कहा :-- 

#४प्रिय लगने वाले वचन शेलना, पति के फ्राध होने पर सहनशीलता से काम लेना, ओर पति से 
पोड ऊपद न करके प्रेमी स्वभाव रखना यदी पति को वश में करने का मंत्र दे । रानी इस बात को सुनकर 
बढ़ी प्रसन्‍न हुट शरीर इसने गुरू जी फे इस मंत्र को गॉठ बाथ लिया।”? 

लेफा से लोटफर शुरु जी दक्षिण भारत में मेंसूर राज्य फे राजा से मिले। वहाँ से झूंगेरीमठ 
आये। जो कि स्वामी शरराचार्य जी के मठों में से हैं। यहाँ के महंत ने गुरु जी का अच्छा सत्कार किया 
तथा उपदेश भी सुने । बहों से अनेक नगरों को देखने हुए कालीकट से आगे मेंसूर राज्य के बंगलोर 
आदि गावों व नगरों को देसते भालने बन्चरई प्रांत से गुजरते हुए गोदावरी के तीर पर पंचवटी को 
देखा जहाँ भगवान वनवास के समय रहे थ। वहों से अम्बकेश्वर शिवजी का मंदिर देखते हुए ओर 
ताप्ती नदी को पार ऊझरके भट्ीच, बरोटा, अहमदाबाद के रास्ते से भावनगर और पालीताना को देखते 
हुए जूनागढ़ पहुँच | यहां गुजरात के प्रमिद्द संत नरसी भगत" से सेंट की | नरसी भगत से कई दिन 
तऊ गुरुजी का वहीं रख लिया । नित ज्ञान चर्चा होती रही | यहाँ एक फकीर फैजबरूश भी चडा नेक आदमी 
था। बह भी गुरु जी का आना मुनकर उपस्थित हुआ और ज्ञान चर्चा मे भाग लिया | वह गुरु जी की 
तरफ इतना आकर्षित हुआ कि जतब्र गुरु जी वहां से चले तो उसने गुरु जी की ख़ड़ाऊँ स्मृति के रुप में 
रख ली | यह खड़ाऊँ अब भी एक धर्मशाला में रक्खी हुई क्ताई जाती है। 


१, कहा जाता हूँ नरती का दारीरात मांघध ५ सबत्‌ १५८२ को हुआ था। 


६० प्िख-इतिहास 


यहाँ से गुरु जी गिरनार पर्वत पर पहुँचे क्‍योंकि वहाँ पर अनेकों साधु महात्मा तप करते थे। 
कई दिन तक उनके साथ सतसंग करके सुदामापुरी का अवलोकन करते हुए द्वारिका पहुंचे । सुद्ामापुरी 
तक गिरनार से पहुँचने मे रास्ते में गुरुजी ने सोमनाथ के सन्दिर और यादवों की रण भूमि प्रभास त्षेत्र 
को भी देखा था | द्वारिका मे गुरु जी उस स्थान पर भी गये जहाँ के लिये कहा जाता हैं कि कृष्ण काल 
में यही द्वारिकापुरी थी अब समुद्र मे ूब गई है। यहाँ से गुरु जी मुडकर कच्छ के मेदान में जा पहुँचे । 
चहाँ के लोग वाम मार्गी थे और उसी ढंग से देवी की पूजा किया करते थे | गुरु जी ने वहाँ ठहर कर 
इस प्रकार के अनेकों लोगों को परमपिता परमेश्वर की शरण में धयाने के लिए उपदेश दिया | 
यहा से लौटते हुए लखपत शहर ओर भुज को देखते हुए रास्ते मे आशापूर्णा देवी के मन्द्रिर पर 

ठहरे और फिर नारायण सरोवर मे जाकर लोगों को उपदेश दिया | यहाँ से धरनीधर की माडी में होकर 
गुजरत हुए अमरकोट पहुँचे | यहाँ मी देवी पूजा का प्रचार था | आपने एकेश्वर पृजा के लिए लोगो 
को सलाह ढी | यहाँ से अलद्यार के टांडे से होकर फीरोजपुर में जा गये और फिर अहमढपुर, खानपुर 
इलाका बहावलपुर, आदि अनेकों स्थानों पर होते हुए शहर उच्च मे जा पहुंचे। यह बस्ती निरी फक्रीरो की 
थी। आपने गॉव के बाहर डेरे डाल दिये | अनेक बार फकोरों से वार्तालाप छुई, फिर मुलतान में पहुंचे । 
जब यहां के फकीरों को पता चल्ला तो उन्होंने दूध से लवालब भरा हुआ एक फ्रटोरा गुरु जी की सेवा में 
भेजा | जिसका अथे था कि यहा तो पीर फकीरों से यह शहर पहिले से ही पूण भरा हुआ है अब आप 
कहाँ समावेगे । गुरु जी ने उस दूध में दो बताशे डालफर ओर ऊपर से एक फूल रखकर उसे वापस कर 
दिया । यह फकीरों के लिए एक जवाब था अर्थात्‌ हम तो आप लोगों के वेसे ही सहकारी हैं जैसा सीठा, 
दूध का सहकारी दै और मरे कठोरे पर भी जैसे फूल रह सकता है साथ ही उसे सुगन्धित भी बना सकता 
है वैसे हमारे रहने से आप लोगो की हानि तो नहीं होगी अपितु आपके खयालात ओर अच्छे हो 
जायेगे। पीर और फकीर इस साकेतिक उत्तर से बडे प्रसन्‍न हुए ओर हकशाह, शरीफसानी, कोकलदीन 
और सदा सुहागन आदि जो जो माने हुए पीर थे गुरु जी की सेवा में भेट पूजा ले हाजिर हुए। 
यहाँ से विदा होकर तत्लम्वा नामक भ्राम में जाकर ठहरे। यहाँ सजन नामक ठग रहता था। 
उसने रास्तागीरों के ठहरने के लिये स्थान भी बनवा रकखे थे पर मुसलमानों के लिये मस्जिद 
और हिन्दुओं को मंद्रि । रात्रि को मुसाफियें को सुलाने के लिए कहकर भीतर ले जाता और कुँए मे पटक 
देता | जब गुरु जी और मरदाना उनके यहाँ पहुचे और सोने का समय्र हुआ तो उसने इसी प्रकार इनसे 
भी कहा, चलिये वाया सोइये क्‍योंकि गुरु जी के चमकते चेहरे को देखऊर उसने इन्हे भी 'सालदार ही 
जाना था। गुरु जी ने उससे कहा “सज्जन परमात्मा की बदगी करके सोवेगे। उसने कहा” हा, हा, 
बाबा करिए चंद्गी करिए। मैंने तो सोने का समय जानकर अर्ज की थी। गुरु के संकेत पर; 'मरदाना ने 
शाना आरम्भ किया “-- हि 

“उजलू कहिया चिलकना घोटस कालडी मसु । ॥ 

घोतिया जूठि न उत्तर जो सउ घोंचा तिसु । ६ 

सजन सोई नालि से चलदिया नालि चलन्ति। ह 

जित्ये लेखा मगिए तित्ये खडे विसन्ति। रहाड। 

कोठे सड॒प सरांडिया पासह चितवीं आहा। 


गर गानरररेण थी का जीवन पीर शिक्षाएं ५ 


क_दीधा बधित चाथनों दिचट सापछी घचाहा। 
शगा ४ फट प्तोरधि ससि ससनि । 
एरटिनपृष्टि जीधा भापटों बसे ना पहों धनि । 
सिस्मा शादु दागेर में ज्नि देवि भुसमनि॥। 
मो दा बाम ने छातदी से मंशा में त्ति हनिवगा 
हापु्े भार उठाइथघा दगर याद चचतु । 
धर्षों खोडी मारडा ह5 उदि एपा किए | 
शारतिया समियाइया धयर मियाग्यपु विसु । 
नाश नाम सम्भास #ू यथा स्टार भितु ॥ 
एस दागदी जो सुनते ही सजना के तर प्रधाट सुन गए जोर उसे प्रतीत हुआ मानों अपने ही 
आअऋषा या पद घटित होता है था गुरु ना मे चरगा में पट फर अपने अपराधों की गराफों सागने लगा। 
हडा थी पार्यो शा माल ४४ट्टा किया है उससे तो माह छोडी आर परमात्मा मे चिन लगाओ 
एसी में छुमाणा झन्‍्यारा + | 
रसागना उसो समय से सुमार्गी गया । हड्ा जाता हैं गुरुती मे पहली वर्मशाला इसी गॉँव में 
सता: थी। सो से गुरसी अपनी जन्म भूमि सलनटी में पढ़ैचे ्स समय संबंत १४७०२ का भादवा 
महीना था । माता पिता सभी लोग आपके 'याने से बे प्रसन्‍न हुये | यों आपने खुना कि रायबुलार 
खीमार ४ ते आप उसके घर पहुंच । आपकी देसकर बुलार बडा प्रसन्‍त हुआ ओर उससे प्रार्थना की 
जि आप अब वहा से न थायवे क्योंकि में था) पिन का मेहमान हैं । आपके रखने से गुके आनन्द मिलेगा 
गुरुजी ने उसकी बाद फ्रो मान लिया। उस तरह तरह दिन उन्े तलबंटी में ठठरना पत्ग ।* 
रायचुलार हे देंहान्त के बाद गुरुजी तलचंटी से प्रस्थान करके सुल्तानपुर में अपनी वहिन के 
धर पाये । मरदाना गुरुती से आजा लेकर तलबंटी टी रद गया था। यहा नवाब दोलतखसा ने गुरुजी 
के मय के लियर ठतरने की फय उिन्तु "पापने उत्तर दिया कि मविष्य का क्‍या पता है ?* क्‍या होना 
? सम क्त्म मिश्चय कर सकते ४ क्योंकि होना तो पही दूं जा फश्चर के वश से है। नवाव चुप हो 
रहा, छद्ठ दिन यत दहरने के बाद फिर गुरुजी लाहार पहुँचे । झ्रापफा इरादा यहा कुद्ठ दिन स्थिर रूप से 
रहने का था किन्तु बहों के सोवच को देसफर आपकी दर हुआ ओर यह फहते हुये वहाँ से चल दिये 
्वाहीर धाहुर जहर कहर सदा पहर” ओर गुम्दासपुर जिले के कन्नानोर प्राम से पहुँचे। यहाँ दोदह गोत्र 
े जाट रहते थ उन्होंने गुरुजी से वहीं स्थान बना लने के लिये आग्रह किया। अत आपने परमात्मा 
के नाम पर करतारपुर” आबाद किया | फरोट्रीमल खत्री ने वद्दाँ की कुल भूमि आपके स्थान से लगवा 
दी | मान ओर वर्मशाला के बन जाने पर आप अपने बच्चों को भी यहों ले आये। इस तरह पन्द्रह 
बर्ष के बाद सुलखणी मार्ट को पुन. अपने आराध्य देव की सेवा करने का मोका मिला। 


| 
न्‍् 
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१, प्रुरातन जन्म साली के श्रनुसार गूदजी श्रपनी बाकायदा यात्रा पर जानें से पहले ही इस स्थान पर श्रायें थे। 
२, कुछ लेसको ने लिखा है फरवारपुर की नींव १५६६ में रकक्‍्फ़ी गई भ्ौर तीसरी यात्रा १७७० में आरम्भ हुई। 
३ यहाँ चार दटे-दुष्ड भी है जो राम-छुण्ड, लक्ष्मरप कुण्ड, सीता कुण्ड छोर हनुमान कुण्ट के नाम से मदाहूर हे । 


दर पिख-इतिहास 


तीसरी उदासी 
सिख तवारीखों मे लिखा है कि करतारपुर की नींव संवत्‌ १५७५ वि: के सांत्र की १शवीं को 
रक्‍्खी गई थी । धर्मशाला मकान कु बन जाने तथा काफी जमोन हो जाने पर गुरुजी ने खेती 
कराना भी आरस्भ कर दिया क्योंकि वे भेट चढ़ावे पर अपना जीवन निर्वाह का आधार नहीं बनाना 
चाहते थे इसीलिये यह रकम उसी समय लंगर में डाल देते ओर अपने परिवार के खर्चे के लिये खेती 
करना उन्होंने जरूरी समझता | 
तीन वर्ष के करीब वहाँ रह कर गुरुजी फिर यात्रा के लिये निकले। मरठाना भी आ पहुँचा 
था। यह यात्रा उन्होंने सवत्‌ १४७४ के असू की २४५ वीं को आरम्भ की | ऋलानोर, गुरठासपुर, दसूहे, 
त्रिलोकनाथ, पालमपुर, और कोट कांगड़े होते हुये ज्वालामुखी पहुँचे । यहाँ अरजुन नाग को उपदेश 
दिया | गुरुजी की यादगार में यहाँ एक धर्मशाला भी है। वहाँ से मनीपुर होते हुए, रवालसर पहुँचे । 
यहाँ देखा कि पत्थर के छोटे-छोटे टीले तालाब मे तैर रहे है ओर उन पर हरे-हरे बृक्ष उगे हुए हैं। 
पंडा लोग इन्हे दिखा-दिखा कर अपना रोजगार चलाते दे। मरदाने के पूछने पर गरुजी ने बताया मावों 
नामक पत्थर परमात्मा ने पानी मे न डूबने वाला ही बनाया है यह सब उसी की कुदरत है। इस 
देश से सनीकर्ण मे एक गर्म पाती का चश्मा है जिसमे चावल डालते-डालते पक जाते हैं। यहाँ से 
नादौन, सुकेत, मंडी को देखते हुए कुरलू राज्य में पहुँचे। वहाँ पर गद्दी जाति के लोगों को उपदेश दिया। 
चस्पा राज्य में जाकर जहाँ कि एक शीतल्ा का मंव्रि था लोगों को ईश्वर पूजा की ओर खींचने के 
लिये उपदेश दिया । आगे कीतिंपुर मे बुड्डनशाह फक्कीर से सेट की । यह फक्कीर वकरियां भी पालता 
था उसने सटकी दूध गुरुजी के पास भेजा किन्तु गुरुनी ने यह कह कर लौटा दिया कि कभी फिर 
लेंगे हमारी अमानत जमा रहे । तलश्चात पंजोर गये वहाँ वैसाख सुद्दी ३ को प्रति वर्ष बड़ा मेला लगता 
हे, यहों से आगे जोहड़ साहब में पहुँचे वहाँ गुरुजी की यादगार में एक बडा सकान भी बना 
हुआ है ओर भति वर्ष जेठ के महीने मे मेला लगता है। यहाँ से तीन कोस की दूरी पर एक बहुत ऊँची 
पर्वेत की चोटी है उस पर भी गुरुजी पहुँचे और लोगों का पानी का दुख मिटाने के लिये पवेत शिल्ला 
को हटा दिया जहाँ पानी निकल आया । इससे लोग बड़े कृतज्ञ हुए | उस स्लोत के आस पास घेरा 
बांध कर अब उसे तालाब का रूप दे दिया गया है जो माहीसर कहलाता है। यह नाम पड़ने का कारण 
यह है कि माही नाम के व्यक्ति ने ही गुरुजी से सब प्रथम जलन कष्ट की कहानी कही थी। चलते समय 
भी गुरुजी ने उसको ही यहाँ का भ्वन्धक बनाया था उसने गुरुजी के सिद्धान्तों का बड़ा प्रचार किया यहाँ 
तक कि अब भी इस पवत के वासी नानकशाही नास से ही संबोधित होते हैं यहां से चलकर गढ़वाल, 
संसूरी और चकराता होते हुये उत्तरकाशी मे पहुँचे, जहों अनेक अग्नि व जल के उपासकों को सम्मार्ग 
बताया। यहाँ से गगोतरी और जमनोतरी स्थानों को देखा जहाँ से कि गड्ला, यमुना निकलती हैं। 
ओ नगर मे पहुँच कर वहाँ के राजा अमर शाह को उपदेश दिया और फिर अनेक स्थानों को देखते 
हुए वद्रीनारायण सें पहुँचे | यहाँ का महत द्राविड़ ब्राक्मण था। उसके पंड़ों ने गरुज़ी के पास आकर 
बद्रीनारायण जी का इतिहास इस भ्रकार सुनाया कि यह नारायण की मूर्ति सतयुग की है। जैनी लोगो 
सकोबी हित हाथ बार आह दल भार ली मे इछे सवायिद किया है “चल गत भी अर 
कर, पे ही क्‍ मैं तो उपा होइ पस दब श्रोकार ।” अर्थात्‌ जल, थ्न सभी स्थानों पर फ्ले 
? सक हू । इससे पड़े समझ गये कि यह साधू मूर्ति पूंजक नहीं है। यहां से 


ग्रद गामफोय जी वा जीपद 'जीर शिक्षाएं 


ब्कीर 
न्प्‌त 


चतरर गुर नी पगुगरा होने झुए दगालय फोा पार परऊे हम पृट्ठ से 'आगे सप्त झंग पहाड़ पर पहुंचे। 
यं एर लोएनायथ नाग शा एक तीपे था बेटा 'यनेद्र साधु सन्‍तो झे साथ सतसग झिया। यह स्थान 


बंदोनाएई मे चागे 7» में से के पासले पर धरातल से 7७६७ फीट की ऊसाई पर बनाया जाता ह | 


गा प्रान ख्याति के समय रगरी परत मिश्र सनहेरी है थानों ४, “सलिय उसे इस कद ने सुमेर 
हर] बन * की की दर छ क ् 
परले भा इटनस हक। फश् लाना ४ राजा पाए भी गया परारर रह | । 
2 के तर कल 2 ०5205 पे; रानी गत, प्रन्‍्मोँ में गणरते हुए सेनीताल के 
शाप के पार हर पीर ८४० गतलिल पार कर» रानी गाने, प्रन्या/ फरोड़ि से गुणरत ननीताल के 


खाई में पाच। पस छागल में बनपम्ट घारिया के के चर थे। यह योगी लाग अपने की सिद्ध माना 


परने थे इसओे साथ गुरु दी का घाही वियार हैपा और परत में जोगियों को हार सानी पटी। उसी 
समाय से उस शरन जग नाम साररा मे के बनाय नानक मता हो गया। चहा से तान कोल के फसले 
पर गुरू पी ने उनम्दे झाधणी यो इनसरशा घार पार दी इस लिद्र से कि कोर फरामात दिसाओ रीठे को 
भीठा उग्पे सनाश। या से गौर पुर पधारे । यहा भुत प्रेत की पूजा फा भारी प्रचार था गुरु जी ने 
उपदेश एरद्े उताश फोर फ थे क्यो लुम सनम फे स्यर्थ गमाने है। परम पिता परमात्मा ही शरण में आओ। 
मतों से मानसरेयर कृष्ण ताल पीर भीलागद के मार्ग से नेपाल देश फी राजवानी फाठमाए से पशुपति 
नाव हे शियालय हे णस नाझर देश छगा या । या 'जपने सिद्वानतो का प्रचार करने के बाद ललता पढट्टी 


कर पोस्स्द पर” यो देखने हु शिर्म कझी भूमि से पहचे और एक टीन पर जाकर ठेरे लगाये। यहाँ 
रबाब पर गारर लोगो रो गुर थी फे शब्द मर्दाना ने सुनाण। उसके आगे कंचनचंगा, ओर देश की 
रायधानी तासी सदन में ध्मपिदेश िया। यहां से तिब्बत का देश भी मिला हुआ है गुरुजी ने 
लिब्यनी लामाछों से भी सन संग फ्रिया। एक लामा ने ता शुरु जी की घाणियों का अपनी भाषा में 
संग्रह भी किया। या से गुरु जी मारत की ओर लीट पढ़े और, लखीम, धश्रग्मऊुंड डेरहगढ़, शिवपुर, 
रानीगंज होते हुसे मिथिला प्रान्त के घनऊपुर में ताये। यहाँ भी कड़े लोगों फो अपना रिप्य बनाया 
इसके छाद गन्दरी नदी फ्री पार उरके सीनामढी, गोरसपर बलिरामपुर, काशीपुर, सीतापुर ओर 
बल्नम शहरों में होते हुए लुवियाने से गुजर कर जालवर में आये ओर फिर शीघ्र ही सुल्तान पुर में 
अपनी बरिल नानऊी के घर पहुँच | छुछ टिन बहिन के घर रह कर फिर अपने बसाये हुए श्राम करतार 
पुर में पवारें। तहों आपऊा आया सुनकर शआास पास के इलाफो के लोग दर्शनों के लिये उमड़ पडे ओर 
देन करके तथा विविधि देश अर नगरों का गुरू जी ऊे मुह से हाल सुनफर सबने आनन्द्र लाभ किया। 
इस नरह यह तीसरी उदासी समाप्त हुई। 


श्ध्पै ण्द 


| 


चौथी उदासी 


तीसरी उदासी लगभग दो वर्ष मे समास्त हुई थी। किर भी गुरु जी ने करतार पुर मे दस 
पांच वर्ष भी विज्ञाम नहीं ऊफिया। चात्रा पर चल पढें" यह चोथी यात्रा भाई मरदाना के आग्रह पर 
उन्होंने भारत से बाहर के पसल्छिमी देशों को देखने के लिये आरंभ की । लालों को दर्शन देने की इच्छा से 
पढहिल एमनावाद पहुँचे । फिर चजीसबाद से आगे रोहितास पहाड़ के पास पहुँचे। यहाँ मरठाना की प्यास 


१. यहा यह भी बना देना उचित होगा कि गृद जी तलबडी भी गये थे श्रौर श्रपने परिवार वालों को देश 
बिदेदा को चर्चा और सदुपदेशों से संतुप्ट किया था। 


६9 सिख-इतिहास 


चुकाने के लिये एक पत्थर को हटाकर ओत खोला | कहा जाता है कि जब संवत १४६६ बि० में वादशाह्‌ 
ने यहा किज्ला वनवाया था तो उसने इस चस्मे को किले के भीतर लेने का निष्फल प्रयत्न किया था। 
आगे टिल्ले बाल गढाई के पास कनफटे जोगियो के साथ धर्म चर्चा की। फिर आगे चलकर पिंडदादन 
खां, डेरा इसमाइल खां और डेरा गाजी खां आदि शहरों मे अनेक मुसलमान साधुओ के साथ विचार- 
विसमय और ज्ञान चर्चा करते हुये जमानपुर, राजनपुर और कोट मिद्ठुन मे होकर , शहर सक्खर मे 
पहुँचे | तथा प्रचार किया, इसके अलावा सिनन्‍्व आन्त के शिकारपुर, लरकाना और हैदराबाद तथा 
किराची आदि रास्ते के सभी वड़े और छोटे नगरों मे गुरु जी ने धर्म प्रचार किया। यहा के सभी लोग 
जल देवता, इन्द्र देवता आदि की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर अपनी धामिक भावनाओं की पूर्ति करते थे 
किन्तु गुरु जी के उपदेशों से हजारो आदसी एक ओकार के उपासक बन गये । और अब तक भी सिन्व 
में गुरु नानक के सतानुयाइयों की भारी संख्या पाई जाती है। यहा अत्येक नगर में धर्मशालाये है 
जिनसे उदासी संत रहते हैं। और गुरु भ्रन्थ साहब का पाठ करते है। 
शहर कराची के मार्ग से गुरु जी भारत से वाहर हो गए और बिलोचिस्तान में पहुँच गये। 
इसी देश में हिंगलाज की ढेवी का मन्दिर है जिसे वहुत पहिले जाटों ने शक्ति की पूजा के लिये 
बनवाया । इस्लाम के प्रवाह से यहा के पुराने वाशिन्दे जिनमें अधिकाश जाट ही 
विलोचिस्तान में. थे कुछ मुसलमान हो गये कुछ भारत की ओर चले आये थे। गुरु जी ने कल्लात 
को देखते हुये इस तरह विलोचिस्तान को भी पार किया और अनेको स्थान को 
देखते भालते मक्का पहुँचे। 
मक्का पहुँच कर लोगो के चेश भूपा रहन सहन और चाल चलन को देखकर गुरु जी ने मरदाना 
अरब में से रवाव पर यह पद गवाया :-- 
भत्तों सत चोदह्‌ तीन चार करि, महलति चारि बहाली। 
चारे दीवे चहु हथि दीये एका एका बारी 0 
सिहर मान सधु सुदन साधों ऐसी सकति तुमारी । १ रहाउ॥ 
घरि घरि लसकदठ पावकु तेरा घरमु करे सिकदारो । 
घरती देग मिले इक वेरा भागु तेरा भडारी ॥ २॥ 
ना सावद होवें फिरि मगे नारदु करे खुझारी । 
लब अधेरा बन्दीखाना श्रौगुण पेरि लुहारी ॥ ३॥ 
पू जो सार पं लित सुदगर पाप करे कोटवारी। 
भाव॑ चगा भावे मदा जं॑सी नदरि तुम्हारी ॥ ४॥ 
आदि पुरुष को अलहु कहीए सेखा श्राई वारो। 
देवल देवतिया करु लागा ऐसी कोरति चालो॥ ५॥ 
छूजा वाग निवाज मुसला नील रूप चनवारी । 
घर घर मोयाँ सभना जी बोली अवर तुम्हारी ॥३ 0७ 
जे तु मोर मही पति साहिब कुदरति कौर हमारी । 
चारे क्‌ ८ सलाम करिहिगे घरि घरि सिफत तुम्हारो॥ ७ 
तोरथ सिमित पुनि दान किछ लाहा सिले दिहाडी । 
नानक नामु मिले बडिश्नाई मेका घडी सभाली॥ ८ ॥ 


गूर नानफरेंग जी गा जीव पर तिक्षाएं ६४ 


प्र 


ह# है परमा गन 'घापने सात शोप, नी रांठ, पीट भुयन बाला जो संसार 
पड़ी की ताजन था फास ४ 'अथान इसरा कान हैं जा ऐसी रचना कर 
॥ भलाने रो से चीली के भतार जिचे किन्तु तृष्णा पापिन रबार करती 

है. सस्रीसाने में लोग यम की मोगरी की मार रा रहें है यिचित्रताओं के उस ससार 
॥_ जाडि पुरुष हो सा चजलहि वयप्राप्ण' फात ४। ह बनवारी यद्ा ता ऊना बाग 
सदा) रुप माना लाता है । विय्यन (जीविव लागोी) फा सीओ (गये हये) के 


॥ यहा “असबही आया को इससी हा से. #। यह सब नरी की कुदरत ४ उसलिये हमे चारो खूट 

मुनारी सतासी उसी दोगा। दाद सुभार ए'ला पार चाहे महीपति। तोर्व, दाल पुए्य ओर स्थृति 
] कक न] बिक 

पाठ सेभोरि ॥४ भी लास ,हाना हा ता मुझ उेप्ल पाप अपने नाम की बड़ा ( गुणगान का प्रेम ) 


त्भ्फू 
कटे 
+ 
शक: 
शक 
हे 


एस हे सफर ४ जारगा राजि के समय शुरु जी पीर मरना गहरी नींद में सो गये इससे 
प्रान, ही पाली मे प्रग से । मुल्ता ने देगा फि गुरु नानक जी के पाव काया की ओर है तब 
है गाग के भर (पाया) थी तार पर फरके सा रद है। गुरु जी ले कहा भाई हमारे पर उधर 
गे का घर ने हो । एस यवाजत यान का सुनरर मुल्लाओ के धान चन्तु खल गय | मुल्ला 
शुरू नो यो पाली रे पास के गया और सत्र हाल सुनाया । कासी न पूछा साई जी श्राप कौन हैं ? 
भय मनुण्य ऐए गुरूुनी ने णवाब दिया। मनुष्यों से भी हिन्द झीर मुसलमान से से आप कीन ह ? 
फाजी ने दूसरा प्रश्न किया | गुरू नी ने जवाब दिया “पच तल का पुतला तो न हिन्दू दँ न मुसलमान” 
मनुष्य जाति में विभः पा फरने फी पद्ति +श्यरीय काम तो नहीं । काजी ने प्रग्न को बदल कर गुरुजी 
पुद्दा 'प्रापगी बसल में जा पुस्तक है फिस मतलब की दे ? उस पर गरुजी ने कहा मतलब तो जो जैसी 
प्रऊति का होता £ बसा ही निदाल लता हूँ | तत्र फिर आपके किस काम शआती है काजी ने पच्ा । 
सेरी यद सुराऊ है गुरू जी ने उत्तर दिया। काजी इस उत्तर पर बड़ा दरान हुआ ओर पूछने लगा, 
साट जी मला स्ताव में से काई क्या स्ायेगा ? गुरु जी ने कहा हां खाते हूँ, सुनो जो लोग बहस 
सुवाहिसा ऊरने के शौकीन होते वे किताब के हा ढ़ भाग को खाते हैं ओर जो महान्‌ लोगो की कृति 
समझ कर पुन्तऊों का ध्यध्ययन करने हैं वे उसके मांस भाग को साते हैं। ओर जो पुस्तकों को पढ़कर 
अपने ओर परमात्मा के रूप का साक्षात्कार करता हूँ, वह पुस्तक का प्राणशभाग खाता है। इस तरह के 
विचचन को सुनकर काजी का आत्मज्ञान जाम्रत हो उठा ओर उसने गरु जी का हाथ पकड़ कर अपने 
से ऊँच आमन पर विठाया तथा कड़ दिन तक सत्संग का लाम लिया । 
मक्का से चल फर गरु जी मदीना पहुँचे। बहा उनके साथ आरम्भ में कछ लोग इस कारण 
कटठुता से पेश आये कि थे चाइते थे कि संगीत के द्वारा गुरु जी कोई प्रचार न करें | आखिर गुरुजी के न 
मानने पर बात इमाम तक पहची | इमाम ने भी मना किया ओर कहा शहर से सगीत वर्जित है। 
गरु जी ने कहा कि मन को विचलित करने वाला, आचरणश्रष्ट लोगों द्वारा गाया जाने वाला सगीत 
शराह में निषेध होगा। परमात्मा की भक्ति को पेदा करने वाला संगीत निपिद्ध नहीं हो सकता है । इमाम 


१. साप्तियों में लिखा है फि जब गुर जी फे पर पकड़ फर घुसाये गये तो जिधर फो पैर घुमाये गये ऐसा प्रतीत 
हुआ कि जिधर उनके पांव घुमायें जाते है उधर ही फाया भी दिखाई देता हूँ । 


हि 


६६ सिख-इतिहास 


की समझ मे यह बात आ गई। उसने कुछ शब्द उसी समय मरदाना के रबाव पर सुने | जिनसे वह 
इतना प्रभावित हुआ कि उसने गुरु जी का बड़ा आदर सत्कार किया | यहां गुरु जी सब उमामों से मिले 
तथा उनके साथ ज्ञान चर्चा की | साखियों मे अरब देश में गुरु जी के सतसंग ओर धर्म प्रचार सम्बन्धी 
बहुत बातें है और पढ़ने सुनने लायक हैं किन्तु हमने तो संज्षिप्त ही वर्णन किया दूँ । 
मदीने से चल्लकर अ्रनेक आराम और शहरो को पार करते हुए बगदाद से पहुँचे । यहां एक दिन आप 
शहर के वाहर खड़े होकर झल्ला हो अकबर का नारा लगाने लगे | इस वेवक्‍्त के नारे को सुनकर हजारों 
आदमी उनके इदे गिर्द इकट्टों हो गये ओर उनसे अनेक प्रश्न करने लगे । गुरुजी ने 
बगदाद उनके साथ उस दिन जो बातचीत की उन्तसे उन लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि नित 
ही लोग उनके स्थान पर आकर ज्ञान चर्चा करने लगे | 
गुरु नानक जी जब बगदाद से चले तो खलीफा ने उनको एक जामा व चोला मेंट किया जिस 
पर कई भाषाओं मे कुरान की आयते लिखी हुई हैं । डेरा बावा नानक में मेले के अवसर पर यह चोला 
दिखाया जाता है। आगे चलकर गुरुजी रोम की राजधानी अलैपो में जो हल्व नाम से 
रोम भी मशहूर थी पहुचे। गाने बजाने की यहाँ के अधिपति ने भी आरम्म में मनाही 
की किन्तु गुरु जी की तर्का के आगे वह कायल हो गया ओर र॒वाव पर भजन छुनकर 
उसके दिल सें भी गुरु जी के प्रति अद्धा के भाव पेदा हुए । 
कुछ साखियों मे लिखा है कि वगठाद और हल्य जाने से पहले गुरुजी मिश्र भी गये थे और 
जलाल नामी पीर ओर हमीद कारू वादशाह के सामने भीं उन्होंने अपने झूयात्ञात का प्रकाशन किया था । 
यह भी सभव हो सकता है । अंत मे वे हल्व से लोटकर दरियाये दजला ओर फरात 
ईरान, अफगानिस्तान, को पार करके ईरान देश के तेहरान नगर मे पहुँचे वद्ा के बादशाह के साथ 
बलख बुखारे में गुरु जी ने धर्मचचों की । ईरान के प्रदेश से गुरुजी अफगानिस्तान उत्तरे और 
हिरात मे आये । हिरात के खान ने गुरु जी की बाते सुनीं ओर बड़ा प्रसन्‍न हुआ | 
हिरात से रवाना होकर गुरुजी अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ गये और चुखारा में पहुँचे | 
काबुल, कन्धार से गुजरते हुए जल्लालाबाद से पेशावर मे आ पहुँचे | 
पेशावर से आगे बढ़कर हसन अव्दाल की पहाडी तले गुरुजी ने डेरा लगाया । यहां पहाड़ी पर 
वली कधारी नाम का एक फकीर रहता था । उसके पास पानी का एक स्त्रोत था जब मरदाना पानी लेने 
0 7 तो उसने मरदाना से यह जानकर कि वह नानक का शिष्य है कहा, 
स्वदेश में. तू काफिर का शिष्य हो गया, तुझे लाज नहीं | भरदाना ने कहा साई' जी आप क्‍या 


कहते हैं गुरुजी तो इस जमाने के महापुरुष हैं।इस पर उसने कहा तो फिर यहां 
पानी लेने तुझे क्‍यों सेजा। वह वहीं पानी क्यों नहीं निकाल लेते | मरदाना ने लोटकर यह वातें गुरुजी 
से कहीं। गुरूजी ने एक दो दफा फिर उसके पास भेजा किन्तु जब उस ने पानी नहीं ही लेने दिया तो 
पहाड़ी मे उसी स्थान पर एक स्नोत निकाल दिया।जब वली कंधारी को मालूम हुआ कि दूसरा स्रोत, 
निकाल लिया तो चिढ़कर ऊपर से एक चट्टान ढकेल दी । यह चट्टान पंजा साहिब के नाम से मशहूर दे क्यों 
कि गुरुजी ने अपने ऊपर गिरने से हाथ लगाकर रोका था। इसे पजे से रोकने के कारण यह अब पंजा 
साहिब के नाम से मशहूर है। अब भी वहाँ पजे की निशान वाली शिला दर्शकों को दिखाई जाती है। 


इस स्थान से चलकर गुरुजी कश्मीर भ्देश ,में पहुँचे । जहा के अनेकों शहरों और गावों में 


गूट मोगफ्रेयलणी का जोपिन घोर शिक्षा ५3 


अपना सेरेश सना 'सीर हिर एसलायाउ फी घोर कीट पद़े। रास्ते में स्थालफोट पडा, इसलिये उच्छा 
की कि मचा से मिक्‍्दे रिनतु पडि सूला फो घर पालों ने इस ठर से कि वह साध संतों के साथ न 
भाग घाय, /य जिया और शुरूणी से भी यही का कि यातें मृला पहों है। देवात हुआ भी यही कि 
मजा इस कम में भी साय । उसे छिपने याले स्थानों से सर्प हल चुका था। इस बार स्यालफोट में जहां 
मुख्यी छाशे मे उस सपान पा नाम यावली साहप फे नाम से प्रसिद्ध है। 
गूरती यह ऐमनाया7र में छझझर ही हुए थे कि घानर बागशाद् ने एमनाबाद फी लूट कफराली | यहां 
से लत फे माल मो उठायाने के लिये था चने रे आगटमी पकड़े गये उनमें गुरू नानक भी थे। किन्तु मालस 
लिने एर साउणाह ने उसे /ा7 दिया । 
बापगार के पास से आर शुरुजी ने पग्मात्या शो संपावित करने हुये पका:-- 
गरासान रश्समाया पीता हिजुस्तात डराइघा ॥ 
धार दोस मे शेई परता जय फरि मगन भष्टाइप्रा ॥ 
एसो भार पई पफरसाणे ते थी दन्दु न घाइम्रा। 
दरता हु सभा था सो । 
जो सता सपने फठउ मारे ता सनि रोस न होई ॥ रहाउ 
सता सोटू मारे पे शर्गे राम सा पुरसाई । 
इसने थिशाड़ि विगोए कुती मुदघ्रा सार ने फाई ॥ 
यवनों द्वारा हिन्दू ललनाओं फी जो चेडःउती हो रही थी उस हालत का गुरुजी ने इन दर्द भरे 
धस्दों में स्मरण जिया ऐः-- 


हि ।। 


जिन मिरि सोहनि पटीघा मागी पाद सधूर । 
सो मिर फातो सुनोप्तनि गल विचि ध्राये घढ़ि | 
महला पअ्रंदरि होदीभ्रा हुएि बटरिए न मिलनि हदूरि ॥१ 
प्रादेमु थाया प्रादेसु 
प्रादि पुरथ तेरा श्रतु न पाइप्रा करि फरि देसहि थेस | रहाउ 
जवहु सी भ्रायी धाहोश्ा लाठे सोहनि पासि । 
हीडेवी चटि आ्राइप्रा दद पड़ फीते रासि | 
उपरहु पाणी यारिश्र भले मिमकनि पासि ॥ 
इक सु सहनि बहितीशा लग्पु लहनि घलटडोगओ ॥ 
गरी छूढ़ारे रगादी श्रा माणानि सेजडिया ॥ 
धन जोबन दुृह देरी होए जिनी रखे रगू लाइ। 
दूतानों फुरमाइग्रा ले चले पति गवाई ॥ ;। 
जें तिम भावे दे वषटिप्राई जे भावषे देद सजाइ ॥ 
श्रगहु देजो चेतिएता फाइतु मिले सजाह॥ 
साहां सुरति गवाइश्आा रगति मास चाद | 
चादर वाणी फिरि गई कुइरू रोटी न खाय । 
यहां से गुरुजी करतारपुर था गये। ओर अपने प्यारे शिष्यों को उपदेश दिया। 


श्द पिया इविशञत्त 
कुछ इतिहासकारो फा करना दे कि गुरुजी ने पांचमी यात्रा फिए की खीर एन्धार से अल 
बुखारा और ख्वारिज्म पहैये जहाँ मरठाना का शरीरंन हुत्पा। हिल्मु छुद्ठ लाग बंपर भार है यात्रा 
मानते है । 
शेष जीवन 
लगभग ३० यर्प गुरु जी फी फ्रातु के देशाटन मे उयनीत इसे । उर्टान बागम ही नहीं मारने मे 
बाहर तिव्यत, अरब, ईरान और रण तक यात्रा की ओर अपन सियान्‍्ती की पाया | उसके बाद मिश्चिन 
रूप से वे करतारपुर में रहने लगे | यहां उनके पास दृर-एूर से लाश दर्शन फरसे के लिये आने थे । शिन्‍्यों 
की संख्या भी लगातार बढती जा रही भी । 
ररतारपुर में रहने हुए वे सब काम नियम से फरने थे | _मके सम पर था एस सिनद भी ड्यू्थ नहीं 
जाता था। उन्होने अपनी दिनचर्या भी उतनी सुर बना रफ्यी थी फि सन्‍्य सास संत जब शुरुशी है 
रहन, सहन ओर दिनचर्या को देखते तो उन्हे अपने घीपन में भी परिपर्मेन का भाष आता दान पटनता। 
गुरुजी सेव तारागणों की छाया में उठते थे। सूस्पेद्िय तक शीच आ्रीर स्नान से निपु न दीजाने थे। पशाव 
एक प्रहर दिन चढ़े तक एफान्त में 5श्वर प्रार्थना करते थे। इेश्यर प्रार्थना से निश्वन दाने पर 'झाये एन 
भक्त लोगो को दर्शन देते और उनका कुशल मगल पूछते । उस+ याद छूगर में जागर जन की 
व्यवस्था देखते | 
गुरुजी के पराश्रम में सभी लोग बिना फ्रिसी भेद-भाव के एक पंक्ति में बेठफर भागन पाने भे । 
सब के लिये एक सा भोजन दिया जाता था। दोपहर की समाप्ति तक यह छा दी जाता था । कर्भी-कर्भी 
स्वय गुरु जी अतिथियों के भोजन के समय उपस्थित रहत । पक्ति में बेठफर ही भाणन भो करने । साथ 
काल का सभा लगाते। मरदाना के पुत्रों शाहजादा और रजादा ऊझा रथान पर भजन गयाते। पभात आप 
उपदेश करते। इसके वाद शोच आदि से निवुत्त शोक फिए ४ए फीस द्वाता ।पुन, सोजन 'ख्रादि से 
नियृत्त होकर एकान्त में ईश्वर के गुणानुवाद करते | यद थी गुरु ली की अष्ट पटर की चर्य्या | 
गुरु जी की धर्मशाला पर आते ही दर्शकों का चित्त प्यानन्द्र से भर जाता था। शिष्य लोग और 
धर्मशाला पर आठ पहर रहने वाले कार्यकर्ता आगन्तुफ्ो का बढ़े ही प्रेम से सस्फार करने । शुरु जी के 
दर्शनो से किसी की दृप्ति न हो यह 'प्रसम्भव बात थी। गोरा सुल्र ग्यर्ण जैसा चमकता #आ चेहरा और 
उस पर चॉदी जैसे उजले केश । प्रथम मांकी में ही दरशनार्थी के चित्त को मोह लेने थे। चेएरे पर सचाई 
ओर देवत्व का नूर बरसता था, ओर जिस समय गुरु जो उपदेश करने थे सचमुच अमृत बरसता था । 
यद्यपि गुरु जी पजाव मे पेढ हुये थे, किन्तु उनकी वाणी में अ्रज मापा की जैसी मधुरता आर गुणराती 
की जैसी कमनीयता थी। ऐसे बहुत द्वी कम उदाहरण मिलते है जब फोई गुरुजी के मघुर उपदेश से 
अमावित न हुआ हो। 
.___ यहां हिन्दू मुसलमान, ब्राह्मण, शुद्ध और त्री, वैश्य का कोई भेद न था। सभी आऊर समान रूप 
से आत्म-भोज प्राप्त करते थे। आत्मा और पेट दोनों की ज्वालाओं को यहा शांत किया जाता था| 
शेसी थी शुरू जो की यह धमेशाल्ा, लोग करतारपुर का रास्ता 


रे हु पूछ कर यहा आते थे ऊिन्तु यहा से ऐसा 
जान आ्रप्त करके ले जाते कि फिर उन्हे किसी दूसरे स “करतारपुर” का रास्ता पूछने की आवश्यकता 
नहीं रहती थी | 


५, हक 


गूठ सा | का जीएन बोर शिक्षाएं द्६ 

पपने सीपन के धतिम १४५, १६ बर्षा में इस धर्मणाला में श्रेठफर सुले दिल से लोगो को धर्म 

पठान दिया और करनार के नगर प सदा रास्ता बताया। _सी पीच में, लहना जसे मूर्ति पृजक्रों और 

इनटा, लाच ने साधारण नो पीो ऐसे ईच स्थान पर लागर राण कर दिया जिसे बिना गुरु कृपा के 
पाना एर. दस "यिसभार ४ । 


सभी सवधप समंस्‌ २४६० पिकमी में शुरू जी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। पप्व 
त्यंती में के पर दादा (लास) चपपरतिष्र रा गये थे । 
डिल यह भी आयशा जय गुरु देख ने भी 'यपनी लीला समेंट ली और सवस १५६६ बि० 
में पाशयन मारी $० थो पश्मधाम सिधार गये । 


शुरू नानकदेव जी के जंथन, काये ओर मन्तत्यों पर एक सरसरी नजर 


पी: 3 ष्ठों भें शुरू थी के सम्बरा में था प्रफाश डाला है, उससे कंबल उनकी लम्बी यात्राओं 
आर सास सिरएए फरामातों या शी पता चलता ४। पआरंभिक प्रप्ठों मे इनके घर, गांव, जाति, कारवार, 
प्र इनके निया ४ थादे से हालात थी मालूम दी जाने है किन्तु शुरू नानक देध जितने महान थे उतना 
मसातव्य भेद्रर एप साथारग बुद्धि के आरउसी फे लिये बिना अधिक विभ्चेचन के हाथ नहीं लग सफता है 
लिये यहां !म उनके जीयन पर हुए सिधेचना फरना जस्री समझते 8॥ 
सलिस घर से गुरु थी ने जन्म लिया था न नो यह बड़ा अमीर घर था ओर न गरीब | काल्राय 
सध्य भेगी या आरउगी था। मत हम यह नहीं कद सकते कि गरीबी की चपटों ने शुरु जी के आत्मिक 
शान को णाग्रत छ्िया। छेला कि हजरत मुहम्मद ओर हजरत ईसा के लिये 
ग्रर्ति ग्ययाल किया था सकता हैं। ने यह कह सकते ४ कि साया के जजाल ने उन्हे 
भीतराग बनाया था। जेसा कि भगवान चुद्ध के ऊपर मुर्दे को ऐेखफर यह असर 
पढा कि तरह ! एक्र दिन क्‍या राजा ओर क्या मियारी सभी की मरना पढ़ता है । अविक गौर से देखें ता 
हमें एसा जान पढ़ता द व प््त रूप से ही चंरागी थे। जन्म से ही ऊासी थ। आरभ से ही साथु 
स्वभात्र थे। आगे के जीवन में #म उन्हें महात्मा बुद्ध की तरह घर छोड़ते टेखत हैं। हजरत ईसा की 
तरह प्रेम ओर £श्यर“आग्था की शिक्षा देते देखते हैं। और देखते है स्वामी शफराचार्य की तरह पर्यटक 
दे स्पमें। 
बालपन में उन्हे फारसी, सम्कृत ओर हिन्दी की प्रचलित सभी पाठशालाओं में चिठाया गया। 
कट नहीं सकते फ्ि उन्‍होंने वहों क्‍या ओर जितना पढ़ा ? किन्तु यह अवश्य कह सकते हैं कि आत्मा 
की तुष्ठि आर विकास के लिये मोलबी पंडित ओर पाधा से उन्हें कुछ सी नहीं 
शिक्षा पदना पढा | हम “दवरित्तान” के लखफ मोहन की इस धारणा से कतई सहमत नहीं 
ह कि एक दरवेश (मुसलमान फकौर) से शिक्षा पाफर नानक का आत्मा प्रकाशवाल 
हुआ था | गाकि सेलकम साहब को भी कुछ मुसलमानों ने यही बताया था कि “भमविष्यत्वक्ता इलियास से 
नानक में सब्र तरह का नैसगिक घिनान सीखा था”* अपितु वें जन्म से ही ऐसे लक्षणों का लेकर आये भे 
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७० ,.. सिंख-इतिहास 


जिन्हे इेश्वर-प्रदत्त-देन ही कह सकते हैं ।यह संभव हो सकता है कि जिन लोगों का मुसलमान इतिहास - 

कर जिक्र करते हैं उनके खयालात भी गुरु नानक देव जी से मिलते जुलते हों जेसे कि कबीर, नामदेव 
और धन्ना जाट के मिलते थे। परन्तु “आदि गुरु अन्थ साहब” को जब हम पढ़ते हैं तो हमे मालूम होता 
है कि मुस्लिम इतिहासकार जिन लोगों को गुरु नानक देव के आध्यात्मिक शिक्षक होने का नाम लेते हैं, 
उनसे या तो गुरु जी का कतई ससर्ग नहीं रह्य या उनके खयालात भी गुरु जी से नहीं मिलते थे वरना 
अवश्य ही शेख फरीद और कबीर जी की तरह उनकी भी एक दो वाणियो का ग्रन्थ साहब में समावेश 
होता है । ना ही इन व्यक्तियों के होने का पता किसी इतिहास में ही मिलता है । 

लौकिक काम चलाऊ शिक्षा गुरु जी ने कितनी पाई थी इसके लिये हम इतना ही जानते हैं कि 
सुल्तानपुर की मोदीगिरी का वे हिसाब रखते ही थे। अरब के काजी मुल्लाओं को जो उपदेश दिया था वह 
अवश्य ही अरबी भाषा में रहा होगा। द्रविड़ देश में संस्कृत भाषा के सिवा वहाँ के लोग अन्य प्रातिक 
भाषाओं को नहीं समझ सकते थे । हां इतना ओर हमे भासता है किन तो मौलवियों के ज्ञान को 
उन्होंने सीखा और मर पडितों के आडस्बरों को अपनाया । संसार को जो कुछ उपदेश उन्होंने दिया था वह 
उनका अपना निज का और अन्तरात्मा का था। 

गुरु जी ने गृहस्थ में भी प्रवेश किया था। हमे तो इसमें शुरु जी की महानता के दर्शन होते 

ग्हस्थ है। संसार के सारे सुखों मे मुक्ति के वाद ग्रह जीवन ही प्रधान है। लोक कल्याण 

के लिये गुरुजी ने गहजीवन को भी छोड़कर संसार के सामने एक आदशी रख दिया। 

गीता से इस बात पर जोर दिया गया है कि “निष्काम कर्म करो” निष्काम के अर्थ हैं जैसे 

कमल पानी मे रहते हुए भी पानी से अलग रहता है वेसे ही निर्लिप्त रहो। भारत के सारे धार्मिक 

इतिहास मे राजा जनक के सिवा इतने लंबे समय में हम गुरु नानक देव को ही जल मे कमल की भांति 
संसार से निलिंप्त देखते हैं। 

अतिम दिनों मे उनकी स्ली ओर बच्चे भो उनके पास आ गये थे। जैसे अन्य शिष्य रहते थे 
पुत्र पास मे है विद्वान भी हैं और सेवा भी करते हैं, गुरु जी भी उनसे प्रेम करते हैं किन्तु इसलिये नहीं 
कि वे उनके पुत्र है किन्तु इसलिए कि वे ससार को प्रेम करते थे। यदि ऐसा न होता, तो कैसे कहा जा 
सकता है कि गुरु जी ने कभी मोह को पास तक नहीं फटकने दिया। यदि जरा भी उनके हृदय में मोह 
होता तो गुरु गद्दी अंगद जी के बजाय श्रीचंद जी या लक्ष्मीचन्द जी को देते क्योंकि हजारों शिष्य भी 
आम्रह करते थे। लेकिन जिस सत्य और न्याय से बे श्रेम करते थे उसके खिलाफ नहीं गये और न जा 
सकते थे। यही तो उनकी महानता थी। गृहस्थ में रह कर भी कोई ईश्वर को कैसे पा सकता है यह 
सिद्धान्त गुरु जी ने केवल कह कर नहीं किन्तु करके बताया था। 

मोदीखाने (सुलतानपुर) मे ईश्वर की कृपा से खूब बरकत थी। दोनों हाथों से भूखों नंगों को 
देते थे किन्तु खुद क्या खाते थे “केवल सूख्री रोटी ।” 

'नारि भरे घर सम्पत्ति नाश! पर तो हजारों साधु हो जाते हैं और बद्धावस्था मे तो सभी 
उपदेश देते ह्कि स्त्रियों से दूर ही रहना चाहिये किन्तु एक गुरु नानक देव है जोस्त्रीके होते हुए जवानी 
से वेराग लेते है। इसलिए नहीं कि स्त्री जाति से इन्हें कोई घृणा थी, किन्तु संसार जिस बात को 
अनादि काल से कठिन कहता आ रहा है उसे ही उन्होंने सरल करके दिखा दिया। जब वह समय निकल 
राया जिसमें कि ऐसा त्याग कठिन समझा जाता है तब फिर उन्होने गरहणी को पास रख लिया। यह था 
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ग्रटस्थ मा इलार सप्र, यो उनको सदानता झा प्र शिन करता हं। 
८ ४ पुगाश ने गुरू सानक सी फे सम्पनय में हस प्रहार भविष्य याणी की थी.-- 
गत परधग्य प्रानधय भरिष्यति थया बलो। 
हटा मे सोशरक्षार्थ स्वेष्तानों साणरेतये ॥ 
परदितयमे ते दा देशे प्रेडियिय चर भमानफ ॥) 
चाम्ता ण॑ भपि राजा ग्रह्मनानंद सासस | 
भविध्यति फ्लो स्वर सत्य घिलत्या हरे | 
भ पोमद्रान शायर लाउपदिया नर पुत्र पून ॥ 
ब्लेज्चन्‌ फएनिःयति स्याए परम तत्योषरेधरतता 
तैनोपधिष्ट मार्ग थे पे प्रोन-त्यति भुूभिषा ॥ 
ते पे राह्य प्रतन्ध्यिग्ति तस्य दिक्षानतारत ॥ भविष्य पराण 
खगाीनू--ह लिया में छय भर्म के स्थान पर धर्म बढ जायगा । तब जनता की रक्ा के लिए 
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आर स्लेजाएों के नाग के पास्ते थनि उसमे पर्िएम देश में बेदी कूल में नानक नाम का एफ राजर्पि 
दिम पा मन गफ़ झठासान में ही लगा ॥ ओर तत्यज्ञान से प्रग्मे मी # अवतार लेगा | उसे कलियुग में हरि 
छा (निएसंफ) अपतार समभिये। सो वढ़ नानक राज सिंदों (जाट, सत्री आदि रालसा लोगों) को 
चपपन-पुन उपदेश से जगा देसा । थे ही सिं” स्तच्ध्री का विनाश करेंगे। 


इस सानफ़्देय के उपदेशों तर सास की सहिसा याली भक्ति के ऊपर चलकर थे ही (सिह) अपना 
राज्य झायम परेंग।* 
गुस्नी ने मारत के लिए क्या फिया और थे झिनने मशान थे ? पुराण के इस श्लोफ से भली 
भाति मालम हो जाता है | गुरु जी को जितना आज हम जानने हैं तथा उनके प्रति जितनी श्रद्धा रखते 
है इससे कई शुना जानमरी ओर अठा भप्रिषप पुराण फी रचना के समय मे शुरु जी के प्रति थी | 
दया. क्षमा, शील, परोपझार, प्रम पर थेय आहईि गुण का महापुरुषों से वडा सम्बन्ध है । गुरु- 
नानफ़्देव जी दया क्षमा परोपफार और धर्य की साक्षात मूर्ति थे यह कहने मे कोई भी अतियुक्ति नहीं। 
सुल्तानपुर में नवात्र दोलतसां ने कहा आप मेरे प्रथम बार के बुलाने से क्यों नहीं 
घंर्य्य आये थे। आपने बिना लाग लपट के सीधा सा जवाब दिया “अब आपका नोकर 
थाड़े ही है |? अब तो मेन परमात्मा की सवा अख्तियार कर ली ह। सत्ताधारी मदाध 
होते हू यह प्रकृति का नियम हू । नवाब साहब गुस्ल हो गया ओर उसने गुरुजी को मुसलमान बना लेने 
की ठान ली । आपका मम्जिद में ले जाया गया और कहा गया हमारे साथ नमाज पढ़ो । नवाब ने नमाज 
शुरू कर दी, आप शान्ति से ब्ठ गये। क्रोध के साथ नमाज के खात्मे पर नवाब ने कहा आपने मेरे साथ 
नमाज नहीं पढ़ी | गरु जी ने बडी निर्भयता के साथ जवाब डिया। में तुम्हारे साथ नमाज क्या पढ़ता 
जब फ़ि तम ओर तम्दरे काजी जेसे श्रद्धालु मोमिनो का चित्त ही नमाज में नहीं था। 
दसरा प्रसग और लीजिये। श्रभिमानी मलिक भागू जो बडा क्रोधी और निर्दयी था गरु जी से 
घमकी के साथ पूछता दे--तुम श॒द्भ के घरए का भोजन कर लेते हो किन्तु मेरे अ्रह्ममोज में नहीं आये। में 
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इस अपमान को भला वर्दाश्त कर सकता हूँ। गुरुजी ने बिना किसी संकोच के तुरन्त कहा, तुम्हरा अन्न 
गरीबों के खून से सना हुआ है में उसी अन्न को खाता हूँ जो नेक कमाई का हो 4 इस खरे उत्तर ने 
भागू को लाल कर दिया किन्तु गुरु जी ने उसकी राई रत्ती भर भी परवाह नहीं की। 
विध्याचल के गहन वन में प्यास और भूख से दम लवों पर आ रहा है। मरदाना घबरा कर 
कहता है गुरुजी यहां क्‍या मारने के लिये लाये है । रीछ, तेदुए, सिंह इधर-उधर दहाड़ रहे है किन्तु बिना 
किसी घबराहट और चिन्ता के आगे बढ़ रहे हैं। मक्‍के मे मुल्ला तड़के ही जगाकर लाल पीला होकर 
कहता है इतना बड़ा गुनाह ओहो कावे की ओर पैर करके सो रहे हैं | आप बड़ी निश्चिन्तता से कहते 
है। अच्छा तो लो मेरे पैरो को उधर कर जिधर खुदा का घर न हो | 
परोपकार में तो उनका सारा जीवन ही व्यतीत हुआ । बालकपन से ही दूसरों के हित के लिए 
अग्रसर थे। घर की चीजों को गॉव के गरीबों के घर डाल आया करते थे। सच्चे सौदे के रुपये भूखे 
साधुओं को ही खिला दिये । यात्रा के दिनों मे जो भी मिल्ता उसे उसी समय बॉट 
परोपकार देते थे । अपना शरीर भी देकर वे दूसरों का भला करने को सेव तय्यार रहते थे 
वह कौनसी घड़ी और मिनट था जिसमे वे परोपकार न करते रहे हों । तन, मन से 
वाणी से कभी परोपकार बिना खाली नहीं रहे । अन्तिम दिनों से यद्यपि उनके पास अतुल धन और 
हक में आते थे किन्तु अपने लिये उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, किन्तु अपने खाने-पीने के लिये खेती 
करते थे । 
संसार मे अनेकों ऐसे महापुरुष हैं. जिन्होंने शक्ति बढ़ जाने पर या तो अपने को ईश्वर का 
पुत्र कहा है या उसका पैगम्बर, छुछ ऐसे भी हुए है जिन्होने उन लोगों को दुष्ट, नीच, मलेच्छ और काफिर 
आदि कह कर सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिन्होंने कि उनके उसूलों को 
नम्रता मानने से इन्कार किया था। गुरु नानकदेव जी सें यह बात कतई नहीं पाई जाती 
है। वे जहा भी गये वहा के विद्वानों, झ्ञानियों और पीर फकीरो को निरुत्तर किया। 
सभी जगह सत्कार पाया | लाखों ही मनुष्य उनके शिष्य हो गये थे किन्तु कभी भी उनके मुँह से ऐसी 
वात नहीं निकली जो किसी के प्रति कडवी हो या अमिसान भरी हो । बल्कि जब उनसे कहा गया कि 
आप नीच लोगों को पास बिठा लेते हो, उनसे कोई परहेज नहीं करते तो आपने कहा:-- 
नीचा प्रन्दरि नीच जो नीची हू श्रति नोच । नानक तिनके सग साथ विडिया सो क्या रीस ॥ 
वाबा में कर्मेहीन कुड़िया नासन पाया तेरा, भ्रन्धकार भूला मन भेरा। 
उपदेशों की गति भी आपकी कठोर नहीं होती थी जिन सिद्धान्तों का आप खंडन करते थे उनके 
तरीकों मे भी मिठास होती थी | हरिद्वार मे जब आप हरि की पौड़ी पर गये तो वहा देखा लोग पूर्व को 
सूये की ओर जल फेंक रहे है। आप पच्छिम की ओर जल फेकने लग गये। लोगों ने पूछा आप यह 
क्‍या करते हैं ? आपने कहा करतारपुर में मेरे खेत हैं कहीं सूख न जाये इसलिये पानी दे रहा हूँ। लोग 
वोले भला करतारपुर तक यह पानी कैसे चला जायगा ? तो आपने कहा, सूर्या से करतारपुर छुछ न कुछ 
पास ही है। इसी तरह वगदाद के बादशाह को बिना ही कड़बे शब्दों का प्रयोग किये उसके दुर्गुण को 
जता दिया। कहा जाता है वह रुपया पैसा वसूल करने मे प्रजा को बहुत सताता था । गुरु जी से जब वह 
०३ आया ता उसे कुछ ककड़िया अमानत से रखने को दीं। बादशाह ने पूछा आप इन्हे लेने कब 
लोटेंगे। गुरु जी ने कहा कयामत के दिन तो मिलोगे ही वहीं लेंगे। बादशाह बोला गुरु जी वहां तो 
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शुह भी सही पाता । चने कर 7रटों बापया घने शलाथगा हतना एफ़नित किया रग्मा उसके साथ ही 
मरी कठाटियों भी हे याएइपसा | साइशाद थी एस प्ररार के मीठे राइन से तो खुल गट । बड़ी कारण 


सजी 

का 

न्न्ढ 
$ ) 
वाक्य 

श 

रथ 

बल्केडू 


तर मुख “गान दो नी ४ धर्मों के/जारों लोग गुरू थी फे चले सबने फोर रानो ही यह खयाल 
मो हश/शर दे । मा जाता | उन्‍नझे स्वर्ग यारा के ठिन भी रोनो ही जातियों न 


भ्थ ये 
ख्ब 


शए पाने मूठ 


न 
पक ४ हद बारात 
39 80 | | एपसार 


पो: पा जी नदों घान पता शात एमितास काल से सरू णी जैसा कोई यात्री 
हे झोध शाना है हि अयोन समग्न सारत में घम २ फर प्रचार क्रिया था 
धर निदयत तर्मी पहुँचे थे झिस्‍ु उरान/प्रव मरि रूम नके व नही गये | इस तरह 
भडज गा। हसे उसो भारत ही नी संवार या संयस बग 'अवबा महान वस प्रचारक या 
महा पाये काा् मदन है गास्तत्र में ज्यफी यह घर्स यात्रा रिगविजय! कही जानी 
चाहिए स्पीड एसोने भारए हे दा भी रमन संसार में प्रथेक मजहतब ओर सम्भदाय के पढ़ितों, 
रपीर शादाओं का परास्त वियाया । 
इस पममाने में याया पाये हो जती सरल से थी कहीं २ तो बरारइ-वारझ फोस सनक पाली का 
सपास ने शिलता था ।पराणरया भी साई देंगे में छा: हुए थी | उसके अलावा भी एक स्वतरा था उन 
भर्मानयें से जें। फयाएगियों को सॉलि प्यने देपना ओर पर चरारर प्रसन्‍त होते थे गोठ़ लोगों ने बेचारे 
मगडाने पो “से या मे लिय पेट भी लिया था | अन्येक प्रान की भिन्‍न भाषा पीर आचार-विचार भी 
यात्रा क लिये एस पठिसा: पहचाने पाले ने थे ऐसी हालत में भी एक नहीं गुरु जी ने चार यात्राये 
की जिनमे भारत के उसे ४ का छान ठाला । यहीं नहीं लंका, प्ररत, इेरान तर मित्र तक थावा किया 
ओर भारत मा के सौरव ऊाो उन देगा से फेलाया | बड़ा जाता दै ह्याजभी 3राऊ आर ईरान में गुरुनानक 
की सानऊ पीर के नास से मान्यता होनी £ 'झर मेला लगता है 
एस अपन देख में अरवा, चीनी आर मिल्री यात्रियों के यात्रा बर्णनी का जब हबाला पढ़त है तो 
इनक साहस आर परिश्रम की सराहता करन नहीं घकते किन्तु शुरूनानक जी की यात्राय्रे उन यात्रा 
विनरणों ले लकी गुणा आनन्द तीर फीतुहटल बढ़ाने वाली हैं साथ ही गौरव से हमारे सिर को भी 
ऊचा करनी है कि जिन 'अरनों, तूरानी अर “इरानियों न तलवार के ब्रल से हमारा देश में अपने थर्म का 
प्रचार फिया था तथ्य हमारे देश को जीता था उन्हीं देशों के बडे २ आलिम प्ााजिलों ओर पीर पिरानों को 
हमाऋ गुरु ने प्यने अतुल तान से ओर महान उसलों से फेल ही जाकर परास्त जिया था | 
ध्ंत से हम ऋना चाठते है कि शरतानकदेव जी उससे कहीं बहुत ज्याश महान थे जितना कि 
ह्मलाग अब तक उन्हें समक पाये ह। अपने धर्म का सन्देश देने के लिये भूले भटको को राह पर लाने के 
लिये. ससार से ढोग के ढफोलले फाो क्िऊवान के लिये श्रीर एक ओऊार परमात्मा की भक्ति का प्रचार 
करने के लिये अपने जीयन में ससार के शायद ही किसे दसरे बली, अवतार या धर्माचर्या ने इतनी बी 
यात्रा की हो | 
प्र सुवारक के कार्यो के दो ही अंग होते है एक विनाशात्मक दूसरा रचनात्मक | विनाशात्मक 
कार्य वे होते 6 जिन्हे हटाया, मिटाया और बदला जाता हैं ओर रचनात्मक कार्य वे होते हैँ जिनके 





है 83 


१, सिल साप्षियों में लिखा है जब चादरा उठाफर देगा गया तो शव के स्यान पर चन्द फूल श्रवशेष थे । 


न 


हा सिख-इतिहास 


अनुसार खुद अपना जीवन ढाला जाता है ओर दूसरों को वैसा वनने और करने के 
उनके रचनात्मक कार्य लिये कहा जाता है। मूर्ति पूजा छोड़ो, तीरथ ओर च्षेत्रों मे मत भ्रमों। बहुदेव 
| पूजा मत करो | आदि २ उपदेश गुरु जी के काय्यों का पहला अंग था | जिस पर 
कि हमने पिछले प्रूष्ठों मे काफी प्रकाश डाला है अब उनके कार्य के दूसरे अंग पर संक्षिप्त सा विचार करते 
है| जिसके संम्वन्ध में पिछले प्रष्ठो मे भी जिक्र आगया है फिर भी यह पंक्तियां भी काम की ही होंगी । 
सत्य को वे मनुष्यता का अंग मानते थे और यह है भी सही जिसके हृदय मे जितना ही सत्य 
का अश होगा उतना ही वह उद्र, सहृद्य दयालु और ईश्वर परस्त होगा | गुरुजी के समय मे तो सत्य 
के दर्शन और भी दुलेभ हो रहे थे। उस समय तो झूठे देवता, भूठे शास्त्र ओर 
सत्य झूठे खयालातों का साम्राज्य था यह तो नहीं कहा जा सकता कि उस समय सत्य का 
एक दम अभाव था किन्तु यह बिल्कुल सही है कि सत्य की हत्या आज की अपेक्षा 
उस समय यह हिन्दू जाति अधिक कर रही थी । ऐसी हालत से भक्ति के बाद गरु जी ने सत्य पर 
ही अधिक से अधिक कहा है। उनकी सत्य सम्बन्धी सैऊडो वाणियों से कुछ इस प्रकार हैं :-- 
“सच्चता पर जाणशिये जे रवि सच्चा होय। 
कूड की सल उतरे तन करे हिच्छा घोय ।” 
४ अर्थात्‌--सच्च पर चलने से हृढय स्वच्छ हो जाता है और आत्मा पर से भूठ का मैल घुल 
जाता है । 


2 


“मन भूठे तन भूठे जीवा भूठे होय । 
सुख भूठे झूठ बोलना पयोकर सोचा होथ ध” 
(अर्थ) जिनका तन, मन, आत्मा और वाणी सभी भूठ में लिप्त है। वह कैसे शुद्ध (पवित्र) 
होवेगे। और .-- 
कप ७ कोई 

सच्च (बिन दर सर न कोई ।” बिना सचाई के परमात्मा के द्वार तक नहीं पहुँचा जा सकता। 
. हिन्दू समाज का खबसे बढ़ा रोग आपस से नीच ऊँच के भावों का होना भी है। दुर्भाग्य 
से रामानुन और वल्लभाचार्य्य के अनुयाइयो ने इसे और भी बढ़ाया। गुरु देव ने इस विष- 
है वृक्ष को काट देने के लिये उपदेश द्वी नहीं किन्तु करके भी दिखाया हजारों 
ऊँच नीच. हिन्दू तो उनसे केवल उसी लिये नाराज रहते थे कि वे ऊँच-नीच व जात-पांत का अन्तर 
की __.. .. नहीं मानते है। मलिक भागो इसी बात से काफी चिढ़ गया था। एमनावाद लंका 
से वे खाती लोगों के घर ही ठहरे थे। दक्षिण मे नामदेव (छीपा) लोगों के घर रहकर आराम किया था ! 
., _... यरु अन्य से जिन नामदेव, रविदास और सहना भगत को वाणियों हैं? वे गुरुजी के प्यारे संतों 
में से थे। जब भी गुरुजी उनके देशों से गये उन्हीं के घर ठहरे | अभागे हिन्दू इन मह्यन संतों के सस्वन्ध 
मे अब त्क यही खयाल रखते हैं कि रविदास और सहना ऊँच जातियों के नहीं थे। इस सम्बन्ध में सुरु 

नानक देव की यह वाणी कितनी अच्छी है। 

“ऊँचे तो ऊँचा बडा सभ सगि बरनेह। हे 
दास दास को दासरा नानक करि लह ॥” 7 

जे जब सनुष्य सचाई के मार्ग को छोड़ ढेता है तो उप्तसे “माया ममता छोड़ी न जाय” | बल्कि 
ओर उसके दिल मे माया का मोह बढ़ता है, तव माया का मोह बढ़ जाने पर मनुष्य न्याय और अन्याय की 


कः ।ए री अ के 
गुर सासक्देव थो गा जीन आर शिक्षाएं ७५ 


परपाद फरना उतार देसा है चर यब यह रायाल नहों रहता फि न्याय क्‍या है? तन 
ख्ण्पं पढ़े एइसरभे के हफ पार वियारों पी नष्ट फरने में कट भी हिचक नहों करता । साधारण 
मी की तो यात कया ? 
'जाजो होझे भने घर्माय | बिंदु सेफे ह४% गयाय | 
बाली भी चन्‍्याय परन लगता £ प्रार रिग्यत लेकर ही का हनल फरता ४ । यही क्यो 
“शाति फापो राजे झूपाई परम पंख उड़ाया ।! धर्थात सनयुग के देश्गन उस कलिपुग में राजा भी 
प्रण रपी गाय के लिये फ्लाए हो गये ॥ । घमं की पंरारीन झववा लुझ बना रह ४ । अन  'पपने 'आप्रार 
ई भायना से सनी ऊेो सापाचरण फरना चाजिये कर्पाकि -- 
शझासों कोरत साथी थानों । होर ने टेसो येद पुरानी! 
ध्यर्यात चेद पर पुरानों ने भी समय की के सिया कोई और उत्तम राग्ता नहीं बताया है । 
सुठी और पप्ित्त सीयन बिताने के लिये बह भी आवश्यक है कि सताप की बृति 
से तोप को बारग जिया जाथ | पारण -- 
माम दीन सतोप सोहागा रा गरीबी येल ॥ 
भाव फरम मी भयों घर भाग देशत॥ा 
प्र्धात--चढ़ि एेन्पर के नाम झा बीस संतोष स्पी भूमि गे शुद्ध भाव के साथ बाबा जाबगा तो 
झैसी स्पती ही होगी कि घर जोर बारर मालामाल है| जायगा । 
सत्य के बाद उन्होंने सतोप पर भी णोर दिया है ओर ठीऊ भी है क्योरि इच्छाओं ओर आश्वय- 
कताओं यो तो मितना भी बढ़ाया जाय उननी ही थे बढ़ जातो ४ अर फिर उनकी प्र्ति के लिये अन्याय 
पर ही मनुप्य यो ऊमर बांधनी पहनती है । 
पंजाब में क्या सारे भारत में ही लंगर की प्रथा पहल पहल गुरु नानकर्ेंच ने ही डाली थी। 
जा श्रादभाव को पंदा करने मे लागों लफ्चरों से अधिक फलदायक सिद्ध हुई । आर जो आज भी मिख 
समाज के संगठन की कही को मजपूत बनाने में कम दे रही है। सच्तेप में हम गुरू नानक देव जी के 
रचनात्मक गार्बो का इस प्रकार उल्लेग्य कर सकते 8 
(०) अनेओें शवाब्वियों ऊे बाद हिन्द्र थर्म हा उम्होंने परिमार्जन फिया ओर भ्रातियों में जकड़ें हये 
हिन्द्र समाज का साचने, विचारने अ्रीर मनन करने फ्री स्फृर्ति प्रदान की । 
(२) बहूदेव ओर ककूद पत्थर की प्रजा ले हटाकर एक परमेश्चर की मान्यता की ओर हिन्दू 
जाति की प्पाऊर्षित ऊिया । 
(३) परमात्मा जन्म मरण के बन्धन से परे है इस सचाई को जोरदार शब्ठो से पश किया । 
(४) समस्न कर्म कांड, संन्‍्कारों, तोर्थ त्रतों ले बढ़कर परमात्मा की भक्ति हूँ गुरु नानकरेव जी ने 
इस सचाड़ की भी हिन्दर्श के गल उतारा | 
(५) परमात्मा की भक्ति सत्याचरण, छय की स्वच्छता ओर सतगुरु के ज्ञान से प्राप्त होती हैं 
चअसके लिये त्र्म भोज, गादान, आर हज, तोथ को कराई जरूरत नहों, गुरुजी ने इस बात को भी 


सममाया | 
(६) उन्होंने बड़ी ऋृद़ता के साथ कहा, पुजारी पंडे, काजी मुल्ले, सत्यमार्ग के प्रदशैक नहीं 


हु जी 


इन्होने ते धर्म को अपनी जीविका का धन्वा वना रकखा दे । | 


््प सिररतिहास 


(७) किसी के अनुयायी या मुरीद बनने के लिग्रे चद्ध देरो। बह सहगुर हा डी डोंगी, 
ढागी है। पु 
(८) हिन्दू ओर मुस्तमान जन्म से कोई गहों होता जन्नत से सत्र मनारप्र और भाइई-माड ६ यह 
सेद्र तो यहाँ स्वार्थी लोगो वा इलाया हुआ हैं । 
(६) नशा तो सभी कुराह पर ले जान वाले ह8 | केपल् सस्टिदानलस्यरूप परमात्मा की भक्ति 
का रस ही सच्चा लाभकारी नशा हैँ । ेल्‍ 
(१०) अपने लिये तो र.मी जीते २ जीना तो उसका रार्थक हैं णो दूसरों के उपकार के लिये 
सुख की परवाह न करे । 
(११) यदि एक ठिन ससार के सती स॒ख ओर देमयों को छाइना ही एँ तो उनसे लिप्त क्‍यों हुआ 
जाय | दुनिया में जल के बीच कमल फी नाइ क्या न रहा जाय | 
(१०) जब यह निश्चय हे कि एक दिन मरना होगा तो फिर मृत्यु स टस क्यो जाय. परमात्म- 
भक्ति से उस पर विजय क्यों नप्राप् की जाय।......... | | ....... 
की भी गुरुदेव ने निन्‍दा की है 
(१४) नेक झमाई की रुखी सूख्ती रोटी, पाप कर्म से पढ़ा किये ० हलुव मांठे स श्रहनर है । हम 
सममते है इतनी सतकंता उनसे पहले कह शताब्दियो तक किसी सवारक द्वारा परा नहीं की गई थी। 
गुरु नानकठेय जी के उस महान कार्यों ओर उपकारों फी बढ़ तो एक छोटी सी सूची हैं जा 
उन्होंन भारत देश के निवातियों के लि4 किये थे। बाल्तव में तो सो जितना ही गुछ नान फरेय ली के 
जीवन पर गभीरता से अव्ययन करेगा उसे उतने ही गुरुणी महान पुरुष ओर इईश्यरीय आज्ञाओं के 
प्रसारक नजर आयेगे। वे सचमुच ही इतन महान थे जिप्ते आज संसारी 'आदमी सहज ही नहीं सममः 
सकते । एक विद्वान इतिहास लेखक ने गुरुजी के सम्बन्ध से लिखा दे “उनके व्यक्तित्व की आऊर्षण 
शक्ति इतनी बढ़ी हुईं थी कि थे सहस्नों ही मनुष्य जो उनऊे साज्ञान सम्पर्क मे आये, उनके भक्त तथा 
अनुयायी बन गये ।?' कर्नल कनिघम ने अपने लिखे हुये 'सिख इतिहास' में श्री गुरु नानकत्रेव जी 
के प्रति अपनी अद्धां जलि इन शब्दों में प्रकट की दे--उसके सइूठ्यवहार, एकाग्र ईश्वर निष्ठा और भ्रद्ृत्ति 
ण्व सदूवक्‍्तठता सभी प्रशंसा की बाते हैं। उन्होंने बहुसरूपक लागा फी अपने उपरेश मे उत्साही, कर्मठ 
और दृढ विश्वासी शिप्य चनाया ।?* आगे फिर इन्होंने लिखा दै--नानऊरेय ने सर्ववादिं सम्मत सत्य 
धर्म को ही अपने दौत्य कार्य का एक मात्र अस्त्र स्वरूप ग्रहण किया था । उनके ग्रन्थ विवेक और आत्मों 
त्स्गे विषयक उपदेशों से भरे हैं।” उन्होंने कमी अपने धर्म के प्रचार करने में अलीकिक कार्य 
क्की कट नहीं ली ओर न यह कहा कि अलोकिक कार्यक्ज्ञाप से ही उनके फेचाए धर्म की सत्यता 
बढेगी। 


्ध्‌ | प हे 
कनेल मेलकम साहब ने 5:८६८॥* में गुरु नानकजी के सम्बन्ध में लिखा है -“वे कहते थे-- 


१ डा० गोकुलचन्द नारग हारा लिखित सिखों का परिवतंन नामक पुस्तक | 
२ दूसरा श्रध्याय सिखों का परिवर्तन । 


३ सेक्‍्थ पृष्ठ २०, २९, १६५। थ 


रन गानपदेव सी वा छोषन 'जीर सिक्षाएं छ्छ 


पक फियर ” पाशय के दिया दूसरे द्विती परम का प्रयोग (नर्म प्रयार में) गत करे धर्मनीति की पवि- 
पत्प है जिवा*ि ई! सा कार उपाय या शारत नहों ४ ।” हपिलान' फे प्रसि3उ ससलमान 


४ भझोखन फानी में एमफे संस्बना में लिया इं>- थे लागउ्य जाति को रास्ता दियाने याल्ो में से थ 
इरपिमे धनी नशा नी वि लो निक्षा ही ।' पत्तिधम ने एक दूसरे स्थान पर शुरू नानक णी 
_े में 5 व प्रहार जिया ४ /उस्दोंपि टीबफाल स चल आये एवं परजीकृत कसंस्पार 


] रा 034 माह 
होर कराातियो मे मंष पएफ्े लोगों फो अरना विप्प बनाया, उन्‍होंने दिप्यों का स्वतन्नता से सोचने बाला 
थे ही स्याएमी प्रमाण । 
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से पनेफों शैली पिरेसी पिद्ानों ने गुरु नानकरोय जी ऊे धर्म के प्रति अपनी अद्ध 

जा 8। सपने उसमें गए बंद से भारत का उग्रफ मर मान परुष माना देँ। 

घी गुर सानउश्य भी दिल्‍्ीनि झस हिन्द रमाज फो योवन प्रशन किया था लगभग ७० नर्ष 
मेस $ में सयार महीने फी *« थीं का ५टि संसार से 'सपनी जीवन लीला समाप्त 


उनके परियर में इस समय चाचा लाल तीर उनऊही धर्मयन्‍नी और दो पुत्र थे | परिवार के तथा 
रि्तेटरियों हे सभी लोग यह चातने थ कि थे पी गद्दी का अधिकारी 'अपने पुत्रों मे से ही बनायें 
डिन्‍्तर उन्तोंमि इस शान जो प्रयनी चन्तरान्मा को आयान के पिरुद सगमा आर प्पने एक शिप्य लहना 
को इनके रायाल के प्यनुमार अपने संचालित मिरान फो जारी रसने के लिग्रे अपना उत्तराधिकारी 


श्र नानकंदेव जी की रचनाएँ 


गुरू नानायदेब जी अपने उपदेशों का बढुघा पथ भापा में लोगो तक पहुँचाते थे। जो शब्द 
बाणियों के नाम से अमिद्दित होने ६ । एसी सत्र रचनाये प्रादि गृद प्रन्य साहब' में संग्रहीत हू। सन्‍्ध 

साइब के सम्बन्ध गे विस्तार से तो किली गले प्त्याव में चर्चा फरेंगे। क्‍योंकि उसमे छ. गुरुओं 
की बाशियों ह बटां ऊल गुरु नानकरेव जी को रचनाओं का है घरणेन करना हे । 

जदों तझ्ू हम सममने ह गुरुजी ने जो कुछ रचा था बढ़ भी ओआदि प्रन्थ में सब का सब 
मसाजंद है । 

प्रन्य साहब से ४? राग रागिनियों ई और इनके सित्रा दोहे श्लोक, ओर चौीवेले आदि अलग 
है। उनमें मदला १ के अन्तर्गत जो छुद्ध है वह ओ गुरु लानफ्रेय जी की रचना दै। दूसरे महलों में 
दुसर गुर्खों की रचना ह 

गुरु नी की कई रचनाओं के लिये फंड अंग्रेज लेखों तक ने पढ़ने के लिए जोर ठिया है कर्निघम 
साहब ने 'आशाराग” का अंतिम भाग, सही ओर रामकली अंश, भीराग माक एवं मामवार के 
पढने के लिये काफी जार दिया टै । हमारी समझ में तो संस्कृत से सामवेद का जेसे प्रत्येक सिस्सा 
सस्वर पदजाने से अमृत वर्षा करता है उसी प्रकार लोकिक भाषा में आदि ग्रन्थ के प्रत्येक राग और 
रागिनी अपने-अपने समय पर सस्वर पढे जाने पर आत्मा को आनंद से विभोर करने वाले हैं। साखियों 
में लिखा है कि जिस समय मरदाना रवाव पर रागिनी छेड़ता था ज॑गल के पशु चरना छोड़ देते थे। 
चाम्तव में आदि ग्रन्थ की भाया बहुत ही मीठी अर भरी है। ओर कहद्दी-कहीं तो उसमें इतना 


पट 


पमिस-इतिहात 


विरह भरा पड़ा है कि आनन्द से आंसुओं की वर्षा होने लगती है। गुर्देव नानक जी अपने प्रियतम 
से मिलने को कितने छटपटा उठते थे | उसके यहाँ कुछ नमृने देते 


राग धनाशभ्री -- 


सिरीराग--- 


राग गुजरी-- 


राग सोरठा-- 


गगन में थालु रविचन्दु दीपफ यनेतारिका मठल जनक सोती । * 
घृष मलियानलों पवण चबरों सजग बनराह फलत जोती ॥॥॥ 

फैसी झारतो होई | भवन सइना तेरी झारती ॥ शक्रनहुता सबद वाज॑त मेरी । 
सहस तव नैन नम नैन हुहिं तोहि फउ राहुस भूरतिनना एफ तोही | 

सहस पद विमल नन एफ पद गधघ पिनु सहस तव गध इच चलत सोही ॥ 
सभ भहि जोति जोति हूँ सोई | तिसद चारशन सभमहिं चानण होइ | 
गुर साखी जीति परगदु होई | जोति सुभावें सुश्नारती होर्ई ॥श॥। 

हरि चरण फमल मकरद लोभित भनो श्रनदिनों सोहि श्राह्ी प्यातता । 
फृपाजल देहिं मानफ सारिंग फउ होइ जाते तेरे नाइथासा॥धा। 

तनु जलि वलि सादी भया, मन साथा सोहिमनूर। 

अवगुर! फिरि लागू भए फुरि बजाने तूरभा 

विनु सबदे भरमाहए दुविधा होचे पूण 

मनरे सबदि तरह चितलाइ । जिन गुरुमुसि नामुन 

वृक्िप्रा मरि जनमे श्राद॑े जाहि॥ रहाउ 

तनु ूचासों श्रासिये जिसु महि साचानाउ | 

भेस चिराती वेहुरी जिल्ठा सच सुश्नाउ ॥ 

सची नदरि निहालीये बहुटि पावे ताउ। 

साथे ते पवना भया पवनें ते जल होइ। 

जलते ब्रिभवगु साजिशा घटि घटि जोति समोह । 

निरमल मेला नाथिए सवदिरते पति होइ । 

इहि मनु साचि सतोखिया नदरि करे तिसुमाहि 

पंच भूत सचि मरते जोति सच्ी मन माहि। 

नानक श्रवगुरा दोसरे गुरि राख पति ताहि। 

हरि की तुम सेवा करहु दूजी सेवा करहु न कोई जी । 

हरि मेरी प्रीति रीति है हरि मेरी हरि' मेरी कया फहानो जी । 

गुर परसादि मेरा सन भीज एहा सेव वनी जीउ । रहाउ 

हरि मेरा सिश्चिति हरि सेरा सासतर हरि मेरा बघु हरि मेरा भाई 

हरि की से भूख लागे हरिनामु मेरा सनु तज्रिपते हरि मेरा साकु श्रति होइ सख्ाई। 
हरि विनु होर रासि कूडो हे चल दिया नाति'न जाई। 

हरि सेरा घनु मेरे साथ चार जहा हुई जाउ तह जाई ॥ 

सो झूठा जो भठे लागे झूठे करम फमाई । 

कह नानकुहरि का भाणा होश्ा कहणा कछू न जाई। 

हेउ पापी पतितु परम तू निरमल निरकारी॥ 


राग सही-- 


शाग ग़मकती-- 


गुर दानव थी का यीयस बोर शिक्षाएं णछे 


प्रश्गतु साधि परम रसि थो दाछुर रारशि तुमारो । 
कझाता तु भे भाए फिभाग । माछु सहतु भाग पनु-- 

पाप छोगे संबदि समाणे । रहाउ 

में पुरा हम हो भ्ोछे तह गहिय हम हउरे। 

सुभागी झात राते घटिनिसि परभाने हुश्शिसिता जवबि मनरे। 

हुम साथे हम तुमही रामे सदद्दि भेद पुनि साथे । 

प्रहिनिस मास रते से सूचे मरि जपमे से काने । 

धार मे दो छिसु माता हो तिनहिं सरीोशु मन फोई । 

प्रशइरमति नाव दासनिदासा गरमनि जान्या सोई ॥ 

दितर शोपा विनि देहा छीप्रा कही मे भाई । 

इशापे झा एम श्रापि जिनि थादो ईै लाई ॥ 

रादमा प्यारे शा राइमा जितु सदा सुए होई॥ गहाउ 

जिनि शति छतु ने रवि श्ञामा परे ताणी । 

हाए पछ्लोईे सिर घु्े जब रंदि विहाणी । 

पात़ैता बानां मिर्ले लय चूरइुंगो सारो। 

ता फरि पिया रायोपें जय धायेगी यारो | 

एनु सोया मुहागशों में ते यपयो एटहू। 

से गृटा मु न ध्राव नोफ जो दोसु घरेहू ॥ 

जिनो मसी सटहुराधिया तिनि प्रष्ठउगी जाए । 

पाद लगठ बिनती फरउ सेठगी पथ बताए ॥ 

हुरुम पछाएों नानका चहु घन्दनु लाये । 

गुर कामणों पामणि फर तो विध्रारे फउ पाये ॥ 

प्रतरि बस ने बाहरि जाइ। प्रश्नितु छोडि कहा बिसु साइ ॥॥ 

ऐसा ज्ञान जपहु मन मेरे | होवहू चाकर साखे फेरे ॥ रहाउ 

मिप्नानु धिप्रानु सस फोई रये। बाधित वाधित्रा सभुजगु भवे।- 

सेया फरे सु चाकर होद। जलि यलि महि भ्रल रवि रहिप्रासोइ । 

हम नहीं चगे बुरा नहीं फोड़ । प्रशवत्ति नानक तार॑ सोइ | 

मरद जोत्ति तेरि पतरि रहो । जह जह देया तह नर हरी ॥ 

जीवन तल दनि वारि सुआ्रामी ॥ ॥ रहाउ ॥ 

जहू भोतर घट भीतर वसच्चिश्ना वाहिर फाहे नाहीं । 

तिन फी सार पर नितु साहियू सदा चित मन साई ॥ 

श्राप मेंट्े श्राप दूरि श्राप सरव रहया भरपूरि । 

सत गुर मिल श्रवेरा जाइ | जह देसा तह रहा समाइ ॥ 

अतरि सड़सा बाहुरि माया नेछी लागि धियाणी । 

प्रणवति नानफ दासनि दासा परत्तापतिया प्राणी ।। 
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रण कि उपनो सब को संसो रगत भई भन भाई । 
धहम समाषि सदा लिए फरि सिउ जोयां हरि शुन गाई 
पुर के सबदि रता धरागी निश प्रि ताडे साई ॥ 
सुर रम पाम भा रखु मोदा निगर परि ततु गुसाई 
सह ही मननह हो ते राशिया ऐसी गुरमति पाई 
सपर सातादि शद्यादि इस्ट्रादिक भगति रते बनि पाई ॥ 
मापझ हरि बितु घरो ने जोयां हरि था साम्‌ यदाई ॥ 
शग श्मा-- साथो सुरति सामि नहीं दिपस हुउ में फरत गवाइपा । 
पर था। पर मारी रु विदा बिल गाई दुर पाइसा ॥ 
झददु घोत में फपद ने ए८ं सन मगिि माइप्रा साइप्रा ॥ 
घनवरि भाग सदे प्त्ति भागे मरि जन्मे जनमु गयाइग्रा । 
भति भाय॑ मबदु मुहाइप्रा ॥ ध्रमि अमि जोनि भेण बह-- 
बोौने गरि रा सच पाहमा ॥ रहाउ ॥ 
तोरथि तेज वियाण्नि नाते हरि फा नामन भाइओा | 
रतन पदारय परिहरि तिप्राग ग्राज त्तफो तत ही प्राइम ॥ 
बिनदा बीद भयें उतहोते उतही माहि समाइप्रा ॥ 
किक सुधाद रोग ध्रपिणाई पिन गुर सहज न पाइप्रा ॥ 
सेवा घुरति रहिस गुएगाया गुरि मुरा ज्ञानु बीचारा ॥ 
सोजी उप्े दादी विन हुउ बसि चलि गुर फरतारा॥। 
एम नीच हुने होश मति कूठे तू सबदि सवारण हारा॥। 
झानम चोनि तहाँ तू तारए सचु त्तारे तारणहारा ॥ 
चैमि सुधान फहाँ गुणा सेरे बया पया फयउ ध्रपारा ॥ 
श्रलयु न लपिज प्रगमु'प्रजोनी तू नाथा नायणा हारा । 
फिम्तु पहि देगि फहुउ तू फंसा सभि जाचक तू दाताएं॥ 
मगति होण नानकु दरि देयहु इफु नाम मिले उरिधारा हा 
हआ #>थ ०ड रु [॥ कद. ००० शक. | ० अधि. [० 
स्थानाभाव से उतन हो राग देकर इस प्रसंग को हम समाप्त करते 6। जिन्हें अधिक आनन्द 
लेना हो थे जी गुरु अन्‍्ध का अनुगीलन करे ओर भक्ति रस के छलछलाते सरोवर में गोते लगाकर जीवन 
को सप ल बनावे | 


बी 


चौथा अध्याय 
गुरु अंगददेव जी की जीवन कथा 


गुर “गदरेप थी का घान्‍्म घिला फीरोगपुर में उन्ाका मुकसर के मतेफीसराय सामऊ गांव में 
ऋमगल छी निएुन गानी सन्नी के धर संत १५5१ विक्रमी की बैसार सुद्री ? को हा था। आपकी 
माता या नाम खुभराई रेवी था जो फ्रि निहाल फीर नाम से भी प्रसिद्ध हुई। उस 
फारम्पिफ परिषण. समय माता पिता ने आपका नाम लद़णा रक्सा था। इस नाम से जहाँ तक हम 
समझने दें आप 'पपने माँ, चाप फी सम्पूर्ण आकांक्षाओं के बाद पेदा हुए अथवा 
एफलीने पूत्र थे. क्थोंझि चाल, भाषा में लण्ण के 'पर्थ भाग्य का या लामप्रद होते हैं। 'अंगद नाम तो 
आपऊो महान शुरू नानक देव थी द्वारा दिया गया था जिसका ऊि विस्तारपूर्वफ वर्णन अगले प्रष्ठों में 
किया गया है । 
श्रापका स्थभाव बचपन से ही उद्र, दयालु और पेस्येवान था। सब किसी के दुःख सुख सें 
शामिल होना, सद्ानुमूति दिखाना और भरसऊ सेया करना यह गुण आपको परमात्मा की ओर में धरोहर 
रूप में मिले थे। १५ वर्ष की अवस्था में संगत १४७६ वि० में ख़्र के देवीचन्द्र खन्नी की पत्री बीबी 
न्दीबी मे, जो कि बढ़े श्रच्छे स्वभाव की थीं आपका विधाह हुआ | इनसे दो पत्र ओर दो पुत्रियों ने जन्म 
लिया । बड़े पत्र ठासू जी संत्रत १५८१ चिक्रमी की भादवा ६ को पैदा हुए थे और १४५८६ वि० के पूप में 
बीची अमर कौर तथा जेठ की २६ वीं संवत १५६१ में बीवी अनीखी पैदा हुई थीं। दातू अपने बहिन 
भाइयों में सबसे छोटे थे जो संवत १४६४ के वेसाख में पेदा हुए थे । 
गुर अगद़ देव जी का जन्म मत्तें की सरात्र का अवश्य था किन्तु किसी कारण से वहां के चौधरी 
तख्नमल ने उनके पिता को बन्द्रीधर में डाल दिया । तख्तमल बड़ी कठोर तबियत का आदमी था ओर 
किसी की भी नहीं सुनता था, इसलिये लददना जो खंहर पहुँचे ताकि उसकी लड़की के जरिये पिता की 
रिहाई के लिये यत्न करें | खंडूर पहुँच कर जब 'आप तख्नमल की लड़की वीवी सभराई से मिले तो चह 
उस समय गुरु नानक देवजी के दर्शन ओर उन्हे भोजन कराने के लिये गांव से बाहर, उनके ठहरने के 
स्थान पर जाने की तैयारी में थी। आप भी उसके स्थ ही हो लिये। समराई जी उन्हें कुछ पीछे छोड़कर 
गुरुजी के पास पहुँची | कहते हैं. गुरुनानक देव जी ने बीवी सभराई से पूछा जिसे साथ लाई हो उसे 
पीछे क्यों छोड़ आई | इस पर जब लहना ने सेवा में उपस्थित होकर वन्दरना की तो गुरुजी ने कुशल 
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क्षेम पूछने के बाद उर'का नाम पूछा । जव उसने अपना नाम लहणा वतल"“या तो आपने मुमकराते हुपे 
कहा “तुम्हारा लह॒णा(पावना) तो हमारे पास है| हमे तुम्हारा ढेना है। तदनन्तर लहनाजी बीबी सभराई 
को साथ लेकर मते की सराय मे गये और अपने पिता को जेल से छुडाया । 

कुछ समय बाद लहणा जी अपना जन्म स्थान छोड़ कर खहरियां के खंठूर ही आ बसे । 


गुरु नानकदेव जी से भेंट 


यहां पर जोधा नामक एक जमीदार था वह गुरु नानकद्रेव जी का शिष्य भी हो चुका था 
उसका नित्यनेम था कि प्रातः तारों की छाया में उठकर स्नान करना और आसा की वार को गा-गाकर 
ईश्वर वन्दना करना | उसके इस काम से कुछ दूसरे लोग भी शामिल होते थे | लह॒णा जी का भी उससे 
प्रेस हो गया | वह उन्हें गुरु वाणियां सुनाया करता था। चैसे तो पहले ही थे बीवी समराई जी 
के साथ गुरु जी के दशन कर चुके थे अत अब और भी उनकी उत्कंठा गुरु जी से पुन. मिलने की हुई। 
चै २ े ० 3 जे 
शनो देवी के वार्पिक मेले को दल बल सहित बे गए क्योंकि वे अब तक वैशनो देवी के पुजारी थे। 
अपने साथियों समेत कर्तौरपुर पहुँचे और गरु नानक देव की सेवा मे हाजिर हुये तो लहणाजी को 
उस बात से बड़ा आश्वये हुआ कि यह महापुरुप तो वे ही हैं जो अभी थोड़ी दूर तक हमारे साथ पेदल 
चलकर आये थे। लहणा जी ने हाथ जोड़कर इस बात के लिये गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी कि 
महाराज आप मेरे साथ पैदल चले और में घोडी पर सवार रहा। हालांकि यह अपराध अनजान में हुआ 
था फिर भी लहणा जी ने क्षमा चाही यह वात उनके बड़प्पन और शिष्टता की द्योतक है। गुरु नानक 
देव ने बडे प्यार से कहा लहणा तुम्हारे अपराध तो परमात्मा की ओर से क्षमा हो चुके हैं। अब तुम्हे 
परमात्मा की ही शरण से आ जाना चाहिए यह बीच के देवी ढेवते तो व्यर्थ की चीज हैं। यह उपव्श 
लहणा जी के हृदय को भा गया। । 

सिख साहित्य के पढने से पता चलता है कि लहणा जी ने जिस प्रकार गुरु जी की सेवाये की 
थीं वह सर्वसाधारण का काम नहीं । उस समयके गुरुजी के शिष्य बाला और बुड॒ढा आदि भी लहणाजी 
की सेवाओं के मुकाबिले मे बहुत पीछे थे। बडे से बड़ा कष्ट सहकर और प्रार्णों की 

पैवाएं भी वाजी लगाकर बे गुरु जी की सेवा से तत्पर रहते थे। 

(१) एक समय बडे जार की वर्षो हुई | धर्मशाला के उस छप्पर वाले हिस्से का एक स्तंभ ढद 
गया जहां गुरु नानक देव जी सोते थे । लहना तुरन्त वहा गये और शहतीर को थामे रात भर खड़े रहे। 
किन्तु सोते से गुरु जी को जगाना उचित नहीं सममा | 

(९) एक वार ठंडी रात्रि सें गुरु जी ने पहले पुत्रों से फिर अन्य शिष्यों से कहा भाई मेरे कपडे 
धोकर लाओ मैं वस्त्र बदलूंगा । देखो दिन निकल आया है| सभी ने बहाने कर डिये किन्तु लह॒णा जी उसी 
चक्‍त गये और कपड़े धो लाए । किन्तु उन्होंने यहातक भी कहा महाराज सूरज तो जहाँ तक आपने चढ़ाया 
है वहीं तक चढ़ा हुआ है। हालाकि जिस समय वह कपड़े धोकर लाए थे आधी रात थी ।* 

(३) एक बार गुरु जी ने एक कीच के गडढ़े मे कटोरा फेक विया। गुरु जी ने सबसे कहां 


१ सिख साहित्य में लिखा मिलता है कि कपडे धोने के समय सूरज निकल झाया था फिर रात 
हो गई थी । 


| 


कक 0 अकंगा जूते फ७ कि वगपीरजजजर कण के कक 
गर भू गंदरऋयर की फाी जायस फू या प्प॑ 


भें ज्समभर फीर शाराय हीद भें घने दो रागी नदी 7 था। लोग जी न हक पाते ही 
पैसा हिए/४ई ४४ दर साफ परदे गे जो ४ हवाले किपां घोर शाप झुयेः साफ करने हे चल गये । 
(डी आऊ वार गत नाना देय था। ने परीक्षा के लिये जगल में जाऊर प्ययता चिज्ञिप्तो का जेसा 


झेद परमाण “दर मे यालादइग चारिर नियात सोड लगाने हगे। परुनसे उनर-दप्रर भाग गये। फिर शुरू 
ही ६श्ल फी हर मामा दिप । हा शिए्य उससे साथ जंगलमे गये यश एफ जगह इन सबने देखा आर 


रही ४ गे ही ने हमारी चार देशागर पता एस 'पराग पर से ोझर गुजरों सब चप हो रह 
लाश ४ गले पी गिर दा था जाग नहीं हिना जगली सदी ए, जो शात में प्रद्दाश ने रही है । 
न्‍्सी लग ही ऊीर भी खभेण एवासे मे घिनसे सालूग होता है. हि कठिन से कठिन आज्ञा फो 
पालना परग्ते हे डजिये लगा थी यार साले थे। उसोने भी भी किसी प्राम के झरने मे टिचकियाहट 
आर पास नहीं 7 शाया। यास्तय में गुर थी के पति लागणा जी है नहय में आगघे सक्ति थी। भक्ति 
ई था भाय की गाशार की परीक्षा फे लिये शी गुरू जी ने उन्‍हें नथा अपने अन्य 
[डइनपल नम्दर रह | 
टुस एठिन मे दिन सदा सम्पन्यों "चार प्रेम एवं अद्राप्रण परीक्षाओं फे बाद ही गुरुजी ने 
भापणा पर हे मि लाग्य मेगा ह्रग" है। उसी टिल से लग्गा ली का नाम ए गए जी हो गया । 


ध्रय घृंछि गुरू नानझ देय नी री ई यायू ७० साल फी हो चेझी थी। अत, उन्होंने एक दिन 
संगत # सामने थे एनान जग दिया दि 'त्राज में "पंगद जी की गुरुआई देता चाहता हैँ। मुझ प्रणे 


नरीगयाओरिए कही है जा भर बाई मेरे चलाये हुये धर्म-मिशन को जारी 
अंगाप्म, सिनर,,.. रहप सकेगी । उनना कर झूर उन्होने झंगद जी फे सामने एक नारियल ओर पाच पल 
रसपकर मस्या नयाया घोर सभी को अपन स्थान पर ”गएजी ऊा गुफ मान लेने की 
खाता दी। यह शुभ ४न सथतर २५६६ बिन के फार की » का था । 

इसे कुल ह। शिसि बार गुष नानरद्त जी के देहायसान हो लाने और फरनारपुर में गुरु पुत्रो 

द्वाग परिराव होने के ऋछारण छझगादम मी लहर चल आये गुर नानकरोव जी न भी उन्हें अपने बाठउ 
संटर हल जाने का आदेश दे दिया था। खटर के लोग इस खबर की सनकर बड़ 
प्रसन्‍न हुए ओर गुर छगददेय जी के लिये सव प्रकार का प्रबन्ध करन लगे, ऊिन्‍्सु 
गुर शअ्रगददव जी ने फोई अधिक रुबिथा नहीं चाही। थे कफ बिछा झर एक ऋोटठरी 
में ते ऋरत रहे ओर टली तरह बरावर आठ महाँने तऊ टंश्वराघना और गुरु जी का स्मरण क्रिया |, 


गुरु नानकदेव जी के पर्स धाम के बाद 


कुद्ध समग्र से इबर लक्ष्मीचन्द्र जी ने कोफेश की कि सिस्र उन्हें ही अपना गुरु माने, किन्तु 

इनकी काशिश सफल नहों हट । भाई बुडद़ा, वाला, माणक आदि सभी प्रसिद्र मिख गुरु अगददेव जी 

के पत्त का समर्थन ऋरन लगे ओर उन्होने कह दिया कि गुरु नानकद्रेव जी ने जिसको अपना उत्तरा- 
बेकारी बनाया हे वही सिखा का गुरु हो सकता हैं । थ 
गुरु अंगददव जी मे प्राय सभी बाते गुरू नानकद्रेव ही जेसी थीं। उन्हीं जेसी हरिभक्ति 

जैसा त्याग ओर तथ। उन्ही जसा वेराग्य । उन्होंने अपने घर वालों से स्प्ठ शब्दों मे कह दिया था 

कि अपने स्वाने पीने के लिये परिश्रम करो । चढावे मे जो आता है वह धर्म के लिये हे । उसको हम अपने 


है. 


ल्रं 
गज ह 


॥ 


दना 


शत 


| 
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लिए खर्च नहीं कर सकते । उनके दोनों पुत्र दुकान करके अपने घर का काम चलाते थे। 

उपदेश और सत्संग का काम भी पहले ही की भांति अप चलने लगा था। गुरु 'अंगदढ देव जी 
ने अपने दिन भर के कार्मो का वैसा ही सिलसिला वना लिया जैसा शुरु नानकररेच जी का था। 

लगर का काम इनके यहाँ ओर भी बढ गया था। खहर ग्राम के जाट सिर्खों में इतनी अद्भा 
थी कि प्रत्येक घर से आठवे द्विन इनके लगर के लिए देव था जाता था । गुरुजी का उपदेश सुनने के 
लिये दूर दूर से लोग आते थे । 


बादशाह हुमायू' की भेंट 


शेरशाह सूरी से परास्त होकर वाढशाह हुमायू' जब पंजाब में आया तो उसने गुरु अंगद 
देवजी की कौर्ति सुनी और वह दर्शनों के लिये खंड़र पहुंचा । उस समय गुरुजी समाधि पर थे। हमायू' 
इस बात से बडा नाराज हुआ कि यह्‌ संत मेरे सम्मान के लिये उठा तू नहीं। 'अत' तलवार निकाल 
कर उसने गुरु जी पर घार करना चाहा, उेवात उसी समय गुरुजी क्री समाधि समा होने का भी 
समय जा गया। उन्होंने वादशाह्‌ को तलवार ताने गेखकर हसते हुए कहा, बादशाह यह तलवार शेरशाह 
के आगे मोथरी हो गई थी क्‍या ? सतो पर बार करना कहाँ की बहादुरी है। इस बात को मुनकर 
वादशाह हमायू' वडा लज्जित हुआ ओर उसने फहा, सत जी में आप से अपने लिए शुभ आशीर्वाद 
चाहता हैँ । 

कुछ चमत्कारिक प्रसंग 


यहाँ कुछ ऐसी घटनाये दे देना भी उचित होगा जिन्हे चमत्कार के नाम से याद किया जाता 
है। बेसे “सूर्य प्रकाश” से इस सम्बन्ध का काकी वर्णन दे । 

गुरुजी के लगर में माना नाम का एक रिप्य रहता था। कडाह प्रसाद खा खाकर वह खूब 
तगड़ा हो गया। काम घथे की तरफ से भी लापरवाह रहने लगा। गुरुजी ने उसे समझाया कि सेवा करने 
से कभी भी मुंह नहीं छिपाना चाहिए। उसने कहा हमे ता स्वर्ग जाने घाली बाते बताओ । गुरु जी ने 
सहज स्वभाव से कह दिया कि स्वर्ग चाहता हे तो आग मे जल मर । उसने ऐसा ही करने की तैयारी 
कर दी। जगल मे जाकर लकड़ियों के ढेर मे आग लगा दी और उसमे कूदने को तैयार हुआ । 
इतने मे एक चोर ने आ कर उससे ऐसा करने का कारण पूछा। सारी बाते सुनकर चोर ने सोचा मैंने इतने 
पाप किए हैं मुझे स्वगे मिलना मुश्किल है फिर आज इस तरह ही क्यों न प्राप्त करलू'। उसने माणा को 
चोरी के माल का जवाहरात से भरा डिब्बा देकर उसे तो वापिस कर दिया और खुद उसमें जलने को 
तेयार हो गया। इतने में एक राजा आ गया | उसने चोर से सब्र हाल सुना तो वह चढ़ा खुश हुआ और 
उसे जलने से रोक लिया | कहा जाता है ये दोनों ही चोर ओर राजा गुह जी के पास जाकर उनके रिप्य 
हो गये। उधर माणा बाढशाही लश्कर द्वारा डिउ्बाउ-सऊे पान मिलने के कारण--चोरी के अपराध 
में पकड लिया गया और एक लबे अर्से तक सजा भुगतता रहा। सजा से छूट कर आया तो उसने 
गुरु जी के सामने हाजिर होकर अपनी भूल के लिये क्षमता मांगी | ह 

जीव नाम का गुरु जी का एक सक्त था। उसके यहां से गुह जी के लिये खिचड़ी आया करती 
थी। कभी जीवा और कभी उनकी पुत्री लाते थे। पुत्री का नाम जीवाई था। इस तरह से 
क्षगभग १० साज्न शुजर गये। एक दिन आधी चलने लग गई। जीबाई ने कहा कि अगर आधी रुक 
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णाप शो में शुरू णो के पास विचार पटचा 'चाऊं । च्यावथो सके सई और बह रिचर्सी लेकर शुरू जी 


के पास पर सी रिन्‍्तु, सुर सी ने रिचागी साने से हसार फर शिया | इस पर जोयाट रान लग पड़ी | तब 
शुरू थी में बता कि तेने पाल मेरी पा से माँधी का रयों बन्द फराया इतनी रे में गॉवी से जो 
लाभ संसार रो पे पपणगाओं थो होता उससे थे संसित रद न। इस बात फ्री सुनकर उपस्थित सिसी पर 
बना प्रभाव पता भार एीयाए ने भी अपनी भूल स्पीफार फरऊे सापिष्प से ऐसा ने फरने या बायदटा ऊिया । 

गएर में गझ थियनास चाम छा सागो रखता था। यद तने लिग्रे बाद चमत्कारी बताया 
परना था पार हनी घमनारों शी माया से यह उप न लद़ता था। एक सर्प उस उलाऊे में 'अफाल पछ 
गया। खादी नझ पानी नहों खरसा। लग ब्ादिलत्राहि करन लगे। लिपनाथ ने मोफा समझ कर लोगों से 
ऊाप पगर यथा से घझिगद रो हटा दिया णाय तो वर्षा है सती है। वह शुरू जी से भारी :प्या रखता 
था। लोग जए दिचाहियाने लगे तो उसने पडा "पगर तुम 'पणाठ यो फरामानी और सिद्र पुरुष समझने हो 
वा उसी से परा । यह परामात रापता दोगा नो भेद घरला देगा। फछ लोगों ने यही बात गुरु जी के 
सामने रफ्यी | घटना सी तो एस यान को सुनपर नाराज हुए फिन्तु शुरू जी ने फहा हमारे हट जाने से 
मभेत्र धरमना हो, तोगमे सर से हदने में जया दर्ज है। सम तो परापकार के लिए ही तो इस दनियां में 
ध्राये है। हड् जाता | शुरू नी अपनी संगति के साथ रन रजादा! नामऊ गाव में अपने शिप्य भाई 
प्रेमा के यहा ना पिराजे। गुरनी चल गये । सपये शियनाथ ने उनसे एठ लिये बड़ "पलग । पर पानी न बरसा 
दुसरे दिल लोग पमरदास जी के पास पहैंच | उन्होंने हसते हसते लोगों से कहा मेंह तो बरस 
सज्ता है एिन्‍्तु एस तरह नदों। जिस तरह ऊि तपा ने फद्मा है। मेंह बरस जायगा बल्कि इस तरह कि 
लिम-जिस स्तर पर नपा को के सामाग चही-चही घपा था जायगी। प्रमरदाम जी ने यह वात यों ही 
सदन स्वभाव से वए दी थी फिन्तु केन्तु जाट लाग शिवनाथ को संतों में ले जाने के लिए चिपट गये। कभी 
कोई और फभसी रोड उसे अपने ग्येतों मेल जाता फ्िसी का रेत बाकी न रह जाय इसलिये उसकी 
सिंचातानी भी शुद्ू हो गई। उसी सेचातानी से शिवनाथ सर गया। देव साया कि सेह भी खूब 
बरना | इसके बाद जाद लोग शुरू जी ऊे पास पहुँचे आर उन्हें वही लिया लाये। यहाँ आपने मलूऊा 
नाम के चाोबरी को उपदेश करके शराब पीने की 'आदत से भी मुक्त किया | 


एज समय गुरु जी अमरदास जी से मिलने जा रहे थ। रास्त मे उन्होंने रेखा कि वहुत स मनुष्य 


इकद्ठे हो रह हू आर बकरे भेद्ों को पकड़ हुए ८ पूछने पर लींहा नाम के खतन्नी न बताया कि मेरे लड़के 


नण्द्ध 

 मुण्ढन संम्कार होने बाला हे इस समय जो मेहमान इछद्ध होंगे उसके वास्ते चह वकरे खरीदे है। 
जी ने ऊहा, इस हिंसा का ऐसा बदला तुम्हे भी चुफाना पड़ेगा। इस बात का सुनकर सींहा घबरा 
गया। बोला तब हमे क्‍या करना चाहिए जिसस हम इस हत्या से भी बच जाये ओर विरादरी के लोगों 
की नाराजगी से भी चच जायें। गुरु जी ने कहा तुम्हे कडाह प्रसाद करना चाहिये। सींहा ने गुरु जी 
को भी रोक लिया ओर कडाह प्रसाद से आने वाल पघिरादरी के लोगों का सत्कार किया। कहते हैँ गुरु जी 
कहा था फि हमें इस क्रैश मुण्डन की प्रथा फो सी हटाना पडेगा। इस समय स सींटा पकक्रा सिख हो 

गया ओर प्यारे सींहा के नाम से वह आज तऊ याद किया जाता हूँ । 
एक बार ठेव गिरि गुसाई” गुरु जी के पास जमात नमेत आया। वहां रहकर उसने गुरु जी के 
लंगर की देखा तो सोचने लगा यहा जिस प्रकार का बढ़िया प्रसाद बनता दै। इसमें तो खर्च बहुत पडता 
होगा और गुरु जी के पास कोई स्थायी अमदनी है नहीं । इसलिये उसने गुरु जी से कहा महाराज मे 


| न्भ 


६4 ः द्े ३ आर कजक ध्मकाण 
शर हपंग८छ ये की थे कफरया प्& 


हित, सारगापनगास चर बला ने फूश, मशारास | णीन, जीयन-मरण के फल्े से 
४7 गन 3४ ने उनपिया भकि ने। सेसे पान, सेराग्य, जाग 'प्रोर भक्ति ये सभी 
| >।पस पो झंतत सनामे वाले साथन ४ किन्तु शान, बेगग्य मोर जाग फो 
«०१ शागी, बा प्रार शाप की घना फरसे जाल भी कभो-क्मों माया के 
घापरर में उसे मरा से फेर उसे सये है। समातियों के लगाने वाले जोगी भी माया के आगे डिगते 
तहा। पाये गए | वेशशत मे रागन्लान में फन उैसाो गया हैं ड्िन्त्र भक्ति हछ्ती हुई कमी 


है] न 


4$ग.॥ भललि का पागमा मा पी पिया नारी सटस ४ । 
यात्रा 


गुर चगारेप ली में लग्दी याजाये नहीं ही थी। शायर वे पंजाब से बाउर कभी नहीं गये। 

गुल सासझ 2० था किस राम 'टो एनसा विन्हुल सप दे गये थे उस संभालना शआ्रसान न था, जिसके 

चारग गुर "पा गाय थी लग्पों यात्रा सदी फर सकते थे। गुछ नानकफ्रेप ली के समय में तो उन्होंने 

शा समय गुरुख पा में लगाया पोर उनके पीछे घोर नपसपा में। उस तरह उनका यात्राओं के 

लिये मिग्नना टुसा राय की था। #में उसके सालये की लोर जाने थाली यात्रा के छुद लमाचार 

मिलन 8 । मालपये ॥ झमनरों गायों मे प्रयार करते एुए थे 'प्रपनी उन्‍्मन्भमि मले-फ्री-सराय में भी 
| 


इस आता में गुरुती के साथ ४० थिष्य पीर चार ऊट सामान लाइने के थे । रास्ते से सभी 
लोगों ने उनरा आराउर सन्‍्क्रार झिया तीर उपडेश सुने । 
मने-फीन्‍सराय ऊे पास रेप दिउ ( गाय ) में पद तो बढ़ा कई रिलन तक लोगों ने आपको 
गकला ओर बड़ा 'प्रागर सार जिया जिन्‍तु एक टिने चोबरी वक्ता जो उस समय ७२ गाव का 
स्ारणहऊ ( मालगुनार ) था. मंक्का पर गुरु जी के मिर्टाने बेंठ गया। उस पर शिष्य लोग नाराज 
दाने लगे। गुरुजी ने शिष्पों का शात किया । उछोने कहा हमें ऊिसी के प्रति कडय्े शब्द नहीं कहने हैं 
डिन्तु बस्ता चीथर। ने फ़ा, क्या हे गया, जो आपके सिरहाने बेठ गया, यहा मेरी जाति में मेरे 
बराबर किस की टज्जत है । गुरुजी ने पहा ठीक हैं यहां तो जाति वाले आपकी इज्जत करते हैं 
हिनन्‍तु आगे ( परमात्मा के यहा ) तो कार जाति पाति नहों है चहाँ के लिए क्या सोचा है ? इस बचन 
हो सुनकर चौधरी की अंखें ययुल गई ओर उसने अद्भातर्चक गुरु जी के चरणों में माया टेक दिया । 
यह यात्रा गुरुजी न संवत १5५४ विक्रमी मे आरन्भ की थी ओर शायद उसी वर्ष के चन्द 
महीनों में समाप्त की थी। भाई बुढ्ठा इस यात्रा मे साथ था। सनते की सराय के पास एऊ दूसरे स्थान 
पर जहां गुरुजी 58ग थ, वहां दीवान हुकमचन्द ने एक मन्दिर बनवा डिया था जहां कि पास ही में 
आगे चलकर नागे की सराय नाम क्री वस्ती बस गई थी । 
हम लोग जिसको म्वर्ग, बेकुण्ठ ओर परम धाम कदते है सिख लोग उसे सचखण्ड अथवा 
जोत में समा जाना कहने है | गुरु अगउ्देव जी ने जब यह जान लिया कि अब परमधाम पधारने 
का हमारा समय आ गया है तो उन्होने अपने सभी प्यारे ओर मुख्य शिष्यों को 
सचखयद प्रस्थान यह खबर दे दी | दास, दातू ओर बढ़ा, वाला क्ोपों उप समय गुरुजी की “सेवा 
में द्वाजिर हो गये | दूर दूर से अनेकों संगत आ गई आर जो भी जहां सुन लेता था वह इस अन्तिम 


६० सिस-उतिह्ञत्त 


समय पर इनके दर्शन की लालसा से खस्दूर की ओर चल पडा । सबद कीर्तनों का आनसा दाग 
समारोह होने /लगा । 

ओर एक पिन दस्वार लगाऊर अपने साथियों का सम्वोधित करनते हुए उन्दोंने कहा यद्यवि में 
शिष्यों मे कई आदमी बडे य/्य है। मेरे पुत्र भी नेक ओर पआज्नाकारी है किन्तु गुरूआई के भाग्य में 
ऋमरास ही को समझता हू | इस रूस्वत म मंत अपने गुरु जी से जा ग्रहण किया था। उसी के 
अनुसार में यह कहने को तैयार हू | अनरश8 जो का अयता उत्तरधिकारी बनाकर न्याय ओर अ्रपन 
सही कतेव्य का पालन कर रहा हैँ क्योकि वही मेर वाद ४स कार्य का सभाल ओर चला सक्राा हूं । 
इतना कहकर गुरु अ गउदेव जो उठे और पाच पंस ओर नाटियल आगे रखकर अमरदास जा के लिए 
साथा झ्ुकाया | इसके वाउ अपने पुत्रो और शिष्यो से भी साथा टिकाया ।इस प्रकार श्रमरद्ासजी 
की गुरु अ गद्ेव जी ने गुहझआई रूसपैण कर दी अप्र स वे सिखो के गुरु हो गए । 

निदान वह अन्तिम दिन आ गया ओर सं> १६०६ चैन क्री चतुर्थों को गुरुजी शरीर को 
छोड़ कर सचखण्ड का पधार गये । 


गुरु अंग्ददेव जी के जीवन और कार्स्यों पर इृष्टिपात 


गुस्नानकठेव जी ने त्री अद्वददेब जी को गुरुआई देते समय ऊहा था कि चाह मेरे ही 
“आझड्भदा” अर्थात्‌ भेरे ही शरीर का अड्ज है। मुक में ओर उनमे काई अन्तर न समझता । ठसमें काईं भी 
सन्देह नहीं फ़ि गुरु अज्ग्जी स्वभाव प्रय॒ ति, २रलता ओर दयारुता सब बातामे दूसरे 
व्यम्तितत नानवदेव ही जिद्ध हुए | दत्यपि उनके लगर में कडाह प्रसाद भी बनता ओर इचबर-उध/ 
के आने जाने वाले तक उस प्रसाद को पाते थे किन्तु स्वयम्‌ गुरुजी के पुत्रों को यह 
अधिकार न था वे उसे अपने पिता की चीज सममफर उपयोग करे | उन्होंने अपने परिवार बाली से स्पष्ट 
कह दिया था कि यह दान का धान तुम्हारे खाने ओर बरतने के लिये नहीं है । तुम अपने हाथ पेर्ती से 
कमाओ और उसे खाओ वरतो । स्वयम्‌ गुरुजी के लिये कभी घर से ओर कभी भगतों के यहां से रोटी 
या खिचडी बन कर आती थी। खिचडी भी किस की, दाजरे और भूग, मौठ की दाल ऊी। 
आप भी अपने पूर्ववर्ती गुह्देव की नाई तारों की छाया से ही उठकर स्नान-ध्यान से निवृत्त 
होकर उसी भाति उपदेश ओर संकीर्तन कराते तथा दरबार लगाते थे | तप करने के आपके भी ढग बडे 
कठोर थे। खण्डूर मे लगातार आठ मद्दीनों तक ककडो पर बैठकर आपने तप किया था | समावि भी 
कई २ दिन के लिये लगा जाते थे । 
निरअभिमान आप प्रथम अं णी के थे । करतारपुर मे आते ही घास खोदने, पशुओं को चराने 
और खेत बोने जोतने के काम मे लग गये | हालाकि बचपन मे उन्होंने यह काम नहीं किये थे, आपके पिता 
दुकान और लेनदेन से काफी रुपया कमाने वाले शखझ्पों मे स थे । आपके घर पर किसी भी प्रकार का 
घाटा नथा। 
यह हम सुनते और पढ़ते हैं कि गुरु नानकरेव जी से आपको गुरुआई मिली थी, किन्तु उस 
गुरुआई के साथ क्‍या मिला था| कोई जागीर ? काई जवाहरातों का खजाना ? कोई वेमब ? कुञ्च भी 
नहीं । यहाँ तक कि करतारपुर की वह धर्मशाला भी नहीं। साप्ताटिक वस्तुओं में तो उन्हे एक पाई का भी 
गुरुआई में नहीं मिला था । यह हम इमलिये कह रदे हैं कि लोग इस गुरुआई को कहीं आजऊल के या 


ह्गदरदप मी की सीस्‍नसे कामों ६२ 


ध्‌ 


इस समय है साथी यों प्रीर मदनों की सेसी शुरूयाई ने समगजे | हाँ. मिली थी एक चीज डिनन्‍्तु वह 
पा ट। दि ४74 | दिल $ पसतत * पा चीन भी वद्यपाति गुरु अद्गः परी क्रो यही चीज गुरु 
सानाएए 4 थी से मिली भी बेर यटी चीस भी ला उसी दूसरी जगएप से नहों मिल सक्रती थी। यही 
गुराण थी, गुर नानायरेय जी की सासारि 5 चीते शायः उसरों ने ले ली हों। उनके सेन, धर्मशाला, 
पट, ए7 प्‌ थी चीर बस्तर चाहे दूसरे के हाथ लग गये हो किस्तु गुरूत जो था बह मिला था फेवल गुस- 
झएपदे पं थी पो ही। या जो पडिय उसे फोर दसरा ले ही नहों सका था। उसे 'प्द्रग्देव जी ने प्राप्त किया 
था । चोर सझ यान यश ए मि गुरु नानकरत्त ली में पचभूनों के सिया थी कुत्र और था वह अद्भददेबजी 
में पृराम फेंग पा लिया था। एसलिये वास्तविक नानयदेख 'प़्दद व मे समा गया था। इस प्रकार का 
गूर्प संसार में कितने लागों ने पाया है । एस रहस्य फो जानते भी बहुत शी कम लोग होंगे कि इस प्रयार 
नानकदेय फ्रंगःदेय में समा गये थ और प्र हैं। अब लानकरदेय थे। 

यह सममीगरण सभार के इतिहास मे एएग्म निराला और शायः ही कभी होने वाला समीकरण 


है । “दआन्या ने जायते पत्र.” या समोकारण ते बदुत समय से सुनते आये ४ किन्तु “आत्मा वे मथीयते 
शिष्य." या आवाषरण गरू कपददिय ही ये । 


गब हम उन वी पानशाही के दिनों में टि्द समाय अर भारत देश के हित के लिये होने वाले 
कार्यों जे जिक्र करना चारने ४ । क्योंकि प्रयेक मनुण्य फे जीवन फें--वबाहे चह साधारण हो चाहें 
महापुरुष--दों हिस्सि होते हैं. एक ्यत्तिगत, दसरा सावेजनिक। जिसके जीवन के 
कार्य दोनों पटलू उच्च होते है उस समार बहुत याद करता ठे। मध्यकालीन भारत में 
रे गरूओं के समय में भी ऐसे कट महापुरुप थे जिनका व्यक्तिगत ज बन और 
योग्यता बहुत ऊची था. सिख सवार के प्रति छासीन रदने यानी लोकसेवा के कफट से दर रहने के कारए 
ही। थे लागों की स्मृति पर चढ़े हुए नहों है गुरु 'पउतदेव के समप्र ही में ओर उनके ही प्रतिहन्दी मद्दात्मा 
अआीचन्द उस समय के गिने चुने चिद्ानों ऐ्र सर्तों में से थ । उनझी अपनी भावनाओं के अनुछार उन्तका 
तप भी बहुन ऊंचा था। संस्कत रे थाराबाही विद्वान, थे किन्तु जनरन्पर्क से दूर रहने ओर सार्वजनिक 
क्षेत्र मे उदासीन रहने के कारण अपन पिता के बद्वसंख्यक शिष्य समाज को बह गूठ अद्वददेव की शरण 
में जान से ने राफ़ सके । इस तरह हस कहे रूफते & फ्ि गुरु अनृददेव जी का जहाँ व्यक्तिगत जोवस 
बहन ऊँचाथा बढों सार्व मनिऊ जीवन भी खत्यन्त श्रेष्ठ था। अबवा जहों उनका व्यक्तित्व हिमालयकी उच्चतम 
शिखर की भानि जनता की हृष्टि से श्रगम अगोचर था पहाँ छोटे बडे गरीब, अमीर, अ'थे, लले सबकी 
चिन्ता करने आरि अपने समाजको ऊँचा उठानेवाले अथक प्रयत्नोंका मिलसिला भी मामृली दर्जा न था| 
गुरु नानकदेब न जिस ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाकर अ'कुरित किया था उस्त भूमि के उपजाझ 
पन को स्थिर बनाये रसने ओर उगे हुए अ'कुर को विकसित करने के लिये जो कार्य ओर प्रयत्न गुरु अदड्भद 
देथ जी ने ऊिये थ व महान दर्ज के कार्प थे। उन अनेकों काययों में से यहाँ हम केवल तीन कार्यों का 
विवेचन करना चाहते हैं । 
पहिला ओर सर्वेपरि कार्य था ग्रमुखी लिपि का प्रचार कपना ।" कहाजाता है संसार की 


8, आज कल की की जाने वालो पोज में सिदघ हुझा हैं कि गठमुखी लिपि गुरु तानकदेव जो के समय में निर्माण हो 


जुकी थी | 


ध्र्‌ सिख-इतिहास 


लिपिय़ों में पहली लिगि देवतागरी है ओर देवनागरी ही पूर्ण लिपि है। प्र्णलिपि वह समझी जाती है 
जिसमे भत्येक ध्यनि को अंकित करने के लिप स्वतंत्र अक्षरों का प्रयोग हो सके | कोईं ढो अक्षर किप्ती भी 
ध्वनि के अंकित करने के लिये मिलाने न पड़े । गूरु अद्भदरेव जी के समय[मे भारत मे और खास तौर से 
पजाब और सिन्त्र मे चार लिपियों थीं। नागरी जिसे सस्कृत ओर शास्त्रीय भ।पा भी कहते थे ।* दूसरी 
फारसी जिसे ग्रत्येक मुसलमान और वह हिन्दू सीखता था जो उस समप्र के मुपलमान हाकिमों के सम्पर्क 
में रहता था। तीसरी मुण्डा या महा जनी जिसमें वैश्य लोग अपना दिसाव रखते थे | चौथी , सिन्‍वी, यह 
महाजनी से मिलती जुलती थी। इनके भी कुछ आन्तरिक भेद थे। जिनमें एक जाटकी या पच्छिमी 
हिन्दकी नाम से अभिद्दित होती थी । 

किसी भी जन समुशय को सम्राज का रूप ढेने के लिग्रे यह जरूरी होता है कि उसकी भापा 
ओर लिपि एक हो । प्रचलित भाषाओं मे से फारसो ओर मुडा को तो पजाब वाले अपना नहीं सकते 
थ और खास कर उस सूरत में जबकि वर्म ग्रन्थ ओर प्रार्थनाए भी लिखी जाने वाली हो। महाजनी तो 
एक निहायत भद्दी और अपूर्ण लिप है उसमे “अजमेर गये” और “आज मर गये” से कोई भी अन्तर 
नहीं होता । फिर एक देवनागरी ही ऐसी थी जिसे गुरुजी ओर उनका समस्त सिख समुदाय अपनाता 
फिन्तु ढेवनागरी पढ़ाने का कास उस समय पूर्ण रूप से उन पोराणिक ब्राह्मणों के हाथ में था जिन्होंने शूद्र 
और स्त्रियों को पढाना निषेध कर रकखा था और उनकी पाठगाला से बेठते ही सबसे पहले सिद्ध गण- 
शायः का एक लंबा पाठ रटना होता था। गुरु नानकढेव के मत से एक ओंकार को छोड़कर फ्रिसी भी 
दूसरे ढेवता को स्थान नहों था। यही कारण था कि गुरु नानक जी ने एक नई लिपि का निर्माण किया 
जो आजकल गुरुमुखी के नाम से मशहूर है। गुरु अगद्‌ देव जी ने भी देवनागरी को नहीं अपनाया और 
गुरु नानक द्वारा निर्मित लिपि का प्रचार किया । इन गुरुमुखी अक्षरों मे गुरुमानक देव जी की वाणियों 
के अलावा जा भी कुछ लिखा गया, वह पजाव प्रात की वीली से लिखा गया अत यह गुरुमुखी अक्षर 
पंजाबी भाषा के नाम से मशहूर होगये । 


गशुरुमुत्री लिपि देवनागरी की भाति ही पूर्ण लिपि है उसमें प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने के 


पे कि अप ८ < 
स्वतन्त्र सकेत अथवा अक्षर है। देवनागरी से उसका घनिष्ट सामजस्यथ है। जो गुरुमुखी वर्णमाला 


जानता दे वह तीन चार दिन में ही देवनागरी और देवनागरी जानता है वह इतने ही समय मे गुरुमुखी 
वर्णमाला को सीख सकता है । 

इस वर्णमाला का प्रचार करके समस्त शिष्य समाज को गुरु अगददेव ने एक सूत्र से बांध विया। 
इसे प्रत्यक शिष्य चाहे वह किसी भी जाति का हो पढ सकता था। इस नरह से समस्त शिष्य समाज के 
लिए शिक्षित वनने का रास्ता भी साफ होगया ओर कट्टर पथी ब्राह्मणों के संघर्व मे न आना पड़ा । यदि 
उनकी देवनागरी को सभी लोगों को पढने की इजाजत दे ढी जाती तो वे शोर मचाते कि अक्षर अप- 
वित्र हों गये और इस कुराह को हम पसद नहीं करते । व्यर्थ का कगडा होता । 

गुरुमुख्ी लिपि के अविप्कार से जहां प्रत्येक जाति को पढ़ने की स्वतन्त्रता हासिल होगई वहाँ 
एक वड़ा काम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये गुरुजी के लिये यह और होगया कि उनके शिष्यों का 
सम्पर्क न्राहमण पुरहितों और आचार्य्यो से कम होंगया | और इस तरह उनके शिष्यों के 


कक | के विचारों को ढीला 
१ पजाब के हजारो आदमी श्रव नागरो अक्षरों को ज्ञास्त्री जबान कहते हें शास्त्र इन्हे ते 
में लिखें हुये है। हते है कारण कि हिन्दू ज्ञास्त्र इन्हीं प्रक्षर 


च्क 
कक 
3 


है हा डे >/ नल या कक 
प्र छष्प्ा ं | ४ रच हवा प्र 


शरने गले शाप्रग्म निरन्तर सिय समाय से दर होते गप। 

गुर मुर्री लिपि से थी गुरु नानझ 3य था फी बागियों के लिये जाने से समस्त गिष्य सम्प्रगय 
ये लिये या भी परी शासात हि थे शुस्युया लिखना पदना सीरों। प्रयफके सिस इस वात में 
धपना शोर सममना था कि पपने गुर्ले का घासो ओर सीपन फथाए उसे यविक से म्रधिक याद 
हनी चाहिपे। >स नशा से पंथाव से प्ग्य सन्त फी अपन्ना गिष्य समुगाय में पठिताोकी संस्या 
ध्यपिर हगर फिर भमिप्य से नी यही परम घारी रटा आर पल्राज भी 

गुर पगःदेबर्ी ने मीपन सुतानत आर बागियो फो समा फरनेके समय सा£ वाला जाहि गुरुनानक 
देय थी पा खालापन पा साथी तथा उनके ही गाय में पेश भी इुग़्ा था आर अतिम समय तक शुरूजी के 
साथ भी महा था। भार बंठा ना शि एड्स्‍ समसदार सोग्य +िप्य था शीरगुरुमी के छल ठिनों फे जीवन में 
झाधी भा था। सि्तु एसे सुस् नी ऊी बाशियों फ सिया उसऊे समस्त जीवन चरित्र करे सम्बन्ध में बहुत 
पम लानयारी थी 


थी पहपने पास रखा। ये करो तब तक 'प्रगः जी के पास रहे जबतक ऊफि 
शायन दतानत आर बाशिया संग्रा' लकी गः ! 
लिखे के सत्रट पीर जीपन चरित्र फे लिरा याने से निष्च समृह फ्ा उन विशिष्ट सयालातों का 
पायल हनाने मे बता सा मिली ला गुरू नानक उये नी ने स्विर किये थ । नये शिष्य भी इस ग्रन्थ की 
सापयता से बन बने । साथ ही गुस्नानक का सरेग देने में वन्य ऐस लोगो का सहयोग भी काम देने 
लगा जे। पढ़े लिये थे । बना पपने घर ओर गाय से उन बाणशिया को जे समह की जा चुडीं थीं पढ़ 
फर सुनाते रोग । मे समभते है आागे गुर ्यमरगस जी ने यो २ माझमिप्रा स्थापित की थीं। उन 
मंजिशओं के प्रमुला ने 'तपश्य ही जन्मसासय की प्रतिलिपि ली होगी ओर गुर नानक देवजी के धर्म का 
प्रचार पिया होगा । मालूम कैता है हि पीछे से इस जन्मसासी में बहुत जषेपक मिला दिये गये जो अस 
गत से भी है। जेस गरू नानक देव जी के प्रव जन्मों फी कथाय । 

बह बान बिल्‍्छुल सी णान दड़ती ४ कि प'जाब से गुरू लानकरेव हो ऐस पहले कवि थ 
जिन्होंने लोफझव्यपद्वतन भापा में काह्य रचना फ्री थी ओर 'प्रगदग्ध ही पहले लेखक थे, जिन्होंने 
लेकभापा में पद्म पंत लिया था ट्न्दुओ के समस्त मंथ संग्झत से थे। तुलसीकृत रामायण अभी 
बनी नहीं थी बल्ऊ थीं कहना चाहिए फि कबि तलसीदाल पा अभी जन्म ही नहीं हुआ था। इससे 
हिन्देझों के पाल ऐसा कोई भी बर्म प्रथ नहीं था। जिसे थे खुद पढ़ कर समझे सफते हों। 
संस्ठत के पर्मब्नश्ना का चन्द्र पग्डिन ले.गे ही पढ़ सकते थे | सो वे मुपत्त से ओर जातियों 
का पद्रकर सुनाते नहीं थर। चन्द्र स्रीमान ही उन धर्मनंश्रों के उपदेशों फो सुन सकते थे, जिस 
के लिए कि उन्हें भारी दक्षिणा ( कीमत ) देनी पठती थी। गूरु अंगउठेय जी का लिखा हुआ मंब 
ही ऐसा था जिसका सत्र कोई पढ़ सकता था ओर इसके मानने वाले स्वत: ही लोगों को 
सनाते थे | जिस सममने में कोई कठिनाई नहों होती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि एक 
समय नारा ४ंजाब आर उससे सटा हुआ मिन्‍्व का ईवनदें समाज तो पूणेत. गरु नानकदेव जी का 
अनुयायी ओर भक्त है गया। पंजाब ओर सिन्‍्व के सवसाधारण में आज भी नानकरठेव जी की निष्ठा 
सभी देवी देवताओं स ज्यादा ने का सबसे बडा फारण गुर अंगदरेव जी द्वारा गुरु नानकदेव जी 
की जीवन लीला के वृत्तात आर वाणियों का संग्रह दा जाना ही दे । 

इस सम्रह अंश के वन जने के बाद सि्खों की संख्या निरन्तर बढ़ने लगी ओर कुछ मनुष्यों ने 


६9 सिख-इतिहास 


इस अंथ की सहायता से गुरु नानकठेच जी के मिशन को पुरा करने का अपना जीवन ड्देश्य ही बना 
लिया । चह्‌ जहा जाते, जहां किसी समारोह में शामिल होते गुरु जी के , जीवन चरित ओर वाणियों को 
को सुनाकर लोगों को आत्मशाति देते | 

इस तरह जहा गुरुमुखी लिपि के प्रचार से शिष्पों मे रिक्षिनों की संख्या चढ़ने लगी थी वचहां 
इस संग्रह के हो जाने से शिक्षित रिष्यों मे भी नानकरेंव के सिद्धांतों के जानकार एवं पस्डितों की 
सख्या बढ़ने लगी | इस तरह से गुए अंगः्ठेव जो के इन दोनों महान कार्यो से शिक्षा ओर धर्म प्रचार 
ढोनों मे वृद्धि हुईं । । 

मनुष्य जन्म पाने का सब से बडा लाभ यही सममा जाता है कि अज्लान, अन्थकार से निकल 
कर जीव ज्ञान के प्रकारा में आवे और यरि ज्ञान से धर्म की प्राप्ति भी हों जाय तो करिए कइना ही 
क्या । अत सममना चाहिए कि गुरु अगक्देव जी के इन दोनों कार्यो से शिष्प्र ल्लोगों को मानसिक 
ओर आत्मिक दोनों ही प्रकार का भोज्य मिला । 

तीसरा कार्य जो गुछ अगडदेव जो ने किया । उसफ़ा आरूम यद्यपि नानकद्ेव ही कर गये थे 
किन्तु उसे गुरु अगददेव जी ने ओर भी उन्‍नत किया, वह कार्य था लंगर को जारी रखने का | 
साथ ही ऐसे लोगों को जो शीत और घूप से अपने शरीर की रक्षा वस्त्रा के अभाव से नहीं कर समते थे 
उनको वस्त्र भी ऐेना। गुरु अंगददेव जी का लंग: वरादर चलता रहता था। इस लंगर मे राजा भी 
आकर उसी पगति में बैठता था' जिसमे एक गराब। पंगति में ऊंच नीच का भी कोई भेद 
न होता था। लंगर की विशेषता थी कडाइ प्रसाद । अब ठक सर्व साधारण को पण्डित लोग यह उपदेश 
देते आ रहे थे कि मोटा कोटा खाऊर जीवन निर्वाह करना चाहिए | इसका फल यह हो रहा था कि 
लोग जजर तन और तेजहीन होते जा रहे थे | लगर के इस कढाह प्रसार के आयोजन ने शिष्यरों के 
घरों से भी जाकर अपना पैर जमाया । इस तरह से खाने पीने मे गुरु जी के इस कार्य ने लोगों के 
धरातल ( स्टेन्डड ) को ऊचा किया। उसका फल आज भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं। ओसतन एक सिख 
शारीरिक वल और स्वास्थ्य में चाहे वह देहारी हो या शहरातो, तगड़ा होता है। इस बात से गुरु का 
शिष्य समाज शारीरिक उन्नति भी करने लगा | शारीरिक, मानसिक्र ओर आत्मिक तीनों ही उन्नति 
गुरुजी के इन तीनों आयोजनों से सित्र समाज में शिखाई देने लगी । जितना भो गम्भीरता से 
गुरु अंगइढेव जी के इन कार्यो को ओर हम देखते है उतने ही हमे यह तीनों कार्य महान तथा शिष्य 
समाज से चेतना और शक्ति एवं संगठन पेढा करने वाले दिखाई देते हैं। 

लंगर की प्रथा ने शिष्य समाज में ओर भी गुण पैदा किय्रे । उनमें से एक बडा गुण था पैसे का 
सदुपयोग करना सोखना, दान देने की हिन्दुओं और प्राय सभा जातियों में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । 
अब तक जहा वे अपने पैसे को देवी. देवताओं के मेलों मे जाकर तथा शराब और भंग आएि नशों में 
खच्चे करते थे अब वे गुरुद्वारे मे ढेने और अच्छा खाने पर ख्च करने लग गये । 

ग॒रुढ्ारे मे दिया हुआ उनका दान उसी प्रकार उसके काम आता था जिस प्रकार कि सूर्य 
प्रथ्वी के जल को अपनी फिरणों ढारा खींच कर उसे निर्मल करके फिर प्रथ्वी पर ही वर्षो देता है। उस 


१ गुर क्रमरदास के समय में आने वाले द्राजा हरीपुर और बादशाह श्रकबर भी उस ही पक्तित में बैठे थे जिसमें 
स्वंसाधारण । 


ह 


चअगःए ) जीरनय कया ६५ 


भ्प 


दान से इसे हा प्रसाए तो मिलता को था रत्प॑ंत का लाभ ओर श्रादू भाव फी जैसी अच्छी ओर 
हा प पर भाषन्यरे भी मिलनी भी । दान फी चड अशाली मिस रूमाज की शारीरिझ, 'प्रात्मिफ, बीद्धिक 
हार सामादिंस राशि के छट्टाने मे गिसों टिल घतसर इए 
इसे पाप्यों के पलाया गुरू परंगादेय जी के अनेकों ही छोटे मे / से काप ह जिनसे सिर 
समा् या सिस्तार हुया। दर 4 इससे हा हंस भी आरा वंश ही सरल था। फाड़ ओआऊर '्प्रापसे 
। वे पदना, सरल सा मार्ग बता देते एक लानी ने आयउसे आऊर पछा गेने अनेफों 
धानि नहीं हर, चापने पा आपने 'मात्मा के सम्बन्ध में कभी कुछ सोचा दे बिना 
का । एस खार परने 'बनेझो शिष्पों के प्रन्‍्न के उत्तर में बतलाया न्तान, योग 
प्र भो परमा मा की प्रानि झातों है। झात्मानंट भी मिलता दे किन्तु साया के 
आउर्घग में छानी, परागी पीर घागी भी सिर नाने ह। हा, भक्ति को माया नहीं डिगा सकती भक्ति 
तो परमात्मा ही पतिदना नारी है । ज्ञान घबागर से मिलने याला 'पोर बेराग संसार से नफरत होने के 
है हदय में "पान माली चीतसे #। भक्ति पंशा होनी है हठ्य में और लिर्फ 'प्रत्मा की छटपटाहट से, 
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अमन भाषि भी “न सए में झ्षप्ठ | । 
इसी नर” से साने उन्होंने रितने प्रकार से और फ़िन २ कार्य्पों द्वारा मनुष्य जाति का कल्याण 
दिया | सभी शापयों के सम्बनर में णानना नो मुश्किल है । परन्तु हा हम यह खृत्र जानते हूँ कि उन्होंने 
मनुस्य णथाति का एर्गाण फरने से उन सिद्वान्तो फे द्वारा जो उनके गुरु नानक देव जी ने स्थिर किये थ 
एड सर नहीं उठा रझ्यी । 
झापरे समय में सो मुर्य + गिप्य थे उनसे से कई तो काफी योग्य ओर प्रभावशाली थे। 


गुरु अंगददेव की कुछ चाणियां 


(सलोकम) नेही पूरे साहुलिनी पूरा पाइभ्रा । 

भ्रदी ये परवाट्‌ रहनि इफत् रगि । 

दरस निरपि धझयाह घिरलें पाई प्राई। 

फरमि पूरे पूरा गुर पुरा जाका चोलु । 

नानक्त पुरा जे फरे घर्ट नाही तोलु ॥२॥ पउडो 

जा तू ताकिप्रा होरि मंस चुदणाईश्व ॥ 

सुठी धंघ घोरि मह॒लुन पाइन्न ॥ 

एने चित फठोरि से बगवाईश्र । 

जितु घटि सचुन पाह सुभनि घडाइ प्र । 

फिउ फरि पूरे वि तोलि तुलाईशआ ॥ 

सउदाद फतु हृटि पुर गुरि पाइम्र ॥ 

>< भर >८ >्र 
(श्लोक) भत्रो होइ श्रदृहिश्रा नागी लगे जाइ । 

प्रामण हयी श्रापरं दे कचा आप लाइ ॥ 

हुफम पाप्मा घुरि ससम का श्रतीहू पका खाइह ॥ 


ध्दू सिख-इतिहास 


गुर सुख सिउ मन मुख श्रद्े ड्वेहु किन श्राह । 

दुहा गिरिश्ना श्राप खसम्‌ बेखे करि बिउ पाह ।॥ 
नानक एवं जाणीश्रे सम किछ तिसहि रजाइ।॥। 

८ २८ २५ > 

आप साजि करे झ्रापि जाईभि रखें श्रापि । 

तिसु विचि जतउ पाइक॑ देखे यापिउ थाषि॥। है 
किसनो कहिझे नानका सभु किछ श्राप श्रावि ॥ पी 
बडे कीश्ना वडिब्राईश किछु कहुणा कहणु न जाइ । 
सो फरता कादर करीम दे जीश्रा रिजक सवाहि 0४ 
साई कार फम्रावणी घुरि छोडी तिने पाह ॥ 

नानक एकी बाहरी होर टूजी नाही जाई ॥8 

मो: करे जिति सैर जाइ ॥* 


> 
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१, इनमें गुरु सार्ेकदैव का नाम झाने से यह 'लेंयाल न करना चाहिए कि यह गुरु अगद जी के नहीं है | महला वो 
की जाणिया दूसरे गुरु श्रगद जी की ही है । 


पाँचवों अध्याय 
गुरु अमरदास जी की पातशाही 


जन्म श्र आरम्मिक जीवन 


गुरु प्रमरदास जी साय का सनम टलाफा अमृतसर के बासर के गांव में तेजमान जी भल्‍्ले 
खत्ी फे घर संयन १५३६ थि में चेसाग्व सुठी १४ को हुमा था ।१ 

गुरु थी की शारी सन सनरे गाँ। के देवीचन्द्र बहिल सन्नी फी लडकी के साथ हुई थी | जिनका 
आरम्मिक नाम रामहझोर जी था फिनलु शुरू जी के घर आने पर मन्सा देवी जी रख लिया गया था | 

गुरु अमरदास सी साहिब के चार सनाने थीं। जिनमें सबसे चढी बीबी भानो जी थीं। दूसरी 
बीवी दानी थीं। दा पुत्र मोहन जी तौर मोहरी जी थ । 

मिस प्रन्थों में लिया दै ऊि गुरू 'ममरदास जी बचपन से ही शीलवान, जितेन्द्रिय ओर संत 
सेयी थे। जप, तप और दान पुणय में उनकी खूत्र ही रुचि थी । उनके यहां दूकान होती थी। आपने 
देदल चलमर २१ बार गंगा स्नान किया था। अमृतसर जिले से हरिद्वार २१ वार पेदल्त जाना उनके उत्कट 
घम प्रेम का तो जादिर फरता ही दे | साथी उनके शारीरिक वल 'ओर पोरुप की भी साक्षी देता हूँ । 

आपके जीवन की गति या धर्म का प्रवाह गुरु नानक देव जी के प्रचारित धर्म की ओर किस 
प्रजार गया ? इसके सम्बन्ध से एक प्रभावकारी घटना का इस प्रकार वर्णन मिलता दै। आप जब बीसवीं 
यार हरिद्वार से गंगा स्नान करके लीट रहे थे, ता मार्ग में थेहें नामक गांव के निकट एक सुन्दर उद्यान 
में विश्नाम करने के लिये ठदर गये | वहीं पर एक विद्वान भाह्मण ठहरा हुआ था। उसने इनके पांच में 
पद्म को देसकर कहा, मद्दाराज आपके शारीरिक लक्षण तो इस बात की साक्षी देते हैं कि आप 
राजा या महाराज होने चाहिएं | अथवा आपकी कोई महान्‌ संत होना चादहिए। प्रचलित रिवाज के 
अनुसार पंडित के इस शुभ कथन पर गुरुजी उसे पुरुस्फार में कुछ खाने पीने की चीजें देने लगे। पडित 
जिसऊा कि नाम दुर्गादत्त बताया जाता दे--ने कहा, यह तो बताइये आप किस गुरु के शिष्य हैं। अमर 
दास जी साहिब ने फरमाया | ऐसा काई दिन नहीं जाता जब भे साधु सतों ओर विद्वानों का सत्कार न 


१. गुरु अ्मरदास जी की जन्म तिथियों के सम्बवत्‌ में भ्रनेफ्त मत्त हे फोई उनका जन्म १५२६ कोई १५३६ भौर फोई 
१५६२ का बतलाता हू इसी प्रकार उनको सतामों फी जन्म तिथियों में भो लेखकों का एक सत नहीं। 


ध्द पिख-इतिहास 


करता हैँ किन्तु पंडित जी मैंने अभी तक गुरु तो किसी को नहीं बनाया दे । इस उत्तर को सुनकर पंडित 
ने कहा तब तो में आपके हाथ का अन्न जल तो क्या मोती मूगे भी नहीं ले सकता हूँ। जो आदमी 
बिना गुरु का होता है उसके दहवाथ का दान लेना पाप माना गया है" | कहा जाता दे श्री अमरदास जी 
साहिब के साथ एक छोहड़ा नाम का ब्रह्मचारी था पंडित की इस प्रकार की बात को सुनकर चीख उठा 
तब तो गजब हो गया। मेरे सभी तीरथ ब्रत नष्ट हो गए मेंने तो इनके घर अनेफो बार खाया पिया दै। 

अमरदास जी महाराज के हृदय पर इन लो में की इस बात का यह असर पडा फ्रि उन्होंने उसी 
समय कोई सतगुरु बना लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया अब वे सतगुरु फी खोज में रददने लगे | 

एक दिन प्रात काल तारों की छाया मे जब उठे तो उनके घर में से कोमल स्वर में श्रम्नत वर्षा 
करने वाली रागनियों के गाने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। जाकर देखा तो उनके भतीजे की बहू जो गुरु 
अगददेव जी की पुत्री बीबी अमरकौर थीं गा रही हैं। अमरदास जी साहिब ने पूछा, वेटी यह सुन्दर 
ओर जीवन को पवित्र करने वाली रागिनी किस ग्रु की है और तूने किससे सीखी हूँ? बीबी अमरकोर 
ने कह्य यह अमृत वाणी गुरु नानकदेव जी महाराज की हैं. जिनकी गद्दी पर इस समय मेरे पिता गुरु 
अगददेव जी महाराज विराजमान है। मेरी माँ ने यह वाशियों मुझे मिखाई हैं। दसारे पिता जी के पास 
नित सत्सग होता है। सैकडों आदमी जाकर अपनी आत्म-तुष्टि करते हैं। 

अमरदासजी उसी दिन बीबी अमरकौर को साथ लेकर खंटूर पहुँचे | गुरु अंगददेव जी बढ़े प्रेम 
से अमरदास जी से मिले और उन्हे अपना शिष्य बना लिया। सतगुरु पाकर अमरदास जी की आत्मा 
को सतोष हुआ । और वहीं रहकर गुरु अंगददेव जी की सेथा करने लगे। ः 


आदर्श सेवा 

गुरु अंगददेव जी की उन सेवाओ का वृत्तान्त पढ़ कर जो उन्होंने गुरु नानऊदेव जी की की थीं । 
यह कहा जा सकता है कि सेवा की हद थी और मनुष्य शक्ति से बाहर की चीज थी किन्तु गुरु अमरदास 
जी ने गुरु अगदढेव जी की जो सेवाये की हैं उन्हे पढ़ कर तो और भी स्तत्ध रह जाना पड़ता है। थे 
नित आधी रात को ही उठ पड़ते थे और व्यास नदी के लिये चल पडते। वहाँ स्वयम स्नान करते और 
गुरु अगदढ्व जी के स्नान करने के लिय्रे जल का घडा भरकर लाते। ओर गुरुदेव को स्नान कराते | 
फिर लगर का काम देखते | बर्तनों को साफ करते। माडू देते | रात के समय गुरु अगदढेव जी के पैर के 
अंगूठे जिसमे कि लगातार टीस होती थी । चूमते रहते | इस तरह मुह मे रखने से डसमे टीस चलना 
बन्द हो जाता था और अगदबेब जी सो लेते थे । 

.._ यह भी कहा जाता है कि अमरदास जी महाराज गुरु अंगददेव जी के पास सें दूसरी _ जगह 
जाने के लिये काफी दूर तक उलटे पैरों चलते थे क्‍योंकि गुरुनी की ओर पीठ करके चलने मे उन्हें दिल मे 
कष्ट का अनुभव होता था | ऐसी थी अमरदास जी साहिब की उत्कट भक्ति अपने सतगुरु के प्रति। 

व्यास नदी के किनारे गोइन्दा नाम के खत्री ने कुछ जमीन ठेके पर ली हुई थी। उमने वहाँ 

गाव भी वसाया किन्तु रात से जाकर अदृश्य जीवों ने उस गांव के बाशिन्दों को तंग किया । इसमें गांव 
... उजड़ गया। गोइंदा खन्नी गुरु अंगददेव साहब के पास खंडूर पहुँचा और उसने कहा 

गोश्नदवाल में. महाराज मेरे बसाये हुये गांव को भूत ग्रेतों ने उजाड़ दिया है। अगर आप... उसे 


१. उस समय ऐसी ही अनेकों और भी प्रथायें थीं। ४ 


बे 


गुर 'बकादास मां की परातगाही ह६ 


समाएं ते में घ्वापश पता हंगा । गुरु ंगददेय जी ने अमरदास जी फो बहा रहने ओर गॉँव ये 
आग परने सी पाता दी | चमादास जी साहिब बदी खुसी फे साथ यहाँ चले गये पर निर्भयता 
हे साथ रहने रूगे। ढगे हुए लोगो को भी अभपदान दिया । इस तरह योदे टिनों में गाइन्द्रवाल आवाद 
है। शाया। ये पदला सपत १६५३ विक्मी फी #।* 
पीर गुरु घगदबव जी को आगा होने पर अमरदास थी साहब बासरके से अपन पृत्र-पुत्रियों 
प्र वालों पीर संबधियों के भी ग।दयाल की ले ये । 
खंग्यावर्वेक फ्रठार सेग फाने हुए लगभग बार चर्ष फो चूके थे। अमरदास जी महाराज का 
शरीर भी कप बात बहा शो चुरा शातया यों फट्िए कि बढ़ापे में ही नो उन्होंने शिष्यत्य 
प्रशण डिल्य था फिन्‍ने एल खीर छेरूप उनफा क्षीण नहीं हुआ था। नित प्रति 
गरृदाहर गिलसी झुपासा से पानी ज्ञारर गुरु ्गददेय जी को स्नान कराने की बान हम पहले लिख 
चुफे £ फिन्‍त यही सेत्रा इस समय को भी लाई । जाड़े के दिन थे ओर रात भर वर्षा 
हीली रही । सहायद बन्द ने हुई किन्‍्तू अमरदास जी घर्पा आर शीत की कुद भी परवाह न करके नित 
प्रति पी नरम तौन फ्ोस दर ब्यासा नदी गये ओर यहां से गुस्जी के स्नान के लिये जल फा घडा लाए। 
धार अन्यार तीर फीच होने फे फारण ठोरर रशाफर गिर पड़े थे। जिस घर के सामने गिरे वह जीलाहे का 
था | उसने खमकी सुनकर उहा फीन गिरा ? जत्नाहिन बाली उस सयंफर समय ओर कोन बाहर निकलने की 
हिन्सत ऋर सकता £ बड़ी निधामा 'प्मस होगा । गुरु अंगददेय जी ने पड़ोसी जुलादहिन की यह बात 
सुनली । देगा तो अमरदास साहब कीच में से उठरर आ रहे दे ऊफिन्तु इन्होंने घड़े को नहीं गिरने 
दिश | इस समय गुरु अंगददेव जी ने छुछ नहीं कहा । उस तरह रहे मानों उन्हे छुज भी मालूम नहीं 
है। किन्तु जब यथा समय नित की भांति दीयान लगा तो शुरू अगददेव ने उम जीलाहिन को चुला- 
हर सबके सामने पूछा | आज तडऊे ही तुमने 'अमरदास जी के लिये जो शब्द कहें थे उन्हें दृहरा दो। 
पहले ते जीलाहिन डरी ऊिन्तु घीरज दिलाने पर उसने कहा गुरूदेख उस सर्वेकर समय में जबकि सन- 
सनाती ठंडी महावरट पड़ रही थी और शअवियारी कुक रही थी धमाके की आवाज को सुनकर 
मेने यही जहा था छि गिरने वाला नियामा अमर ही हो सकता दे वही गुरुजी के नहाने को इस भयंकर 
समय में भी व्यासा से जल ज्ञाया होगा !” जुनाहिन की इस वात के प्ररी होते ही अंगददेव जी न 
मपटकर अमरदास जी को ददय से लगा लिया ओर कहा यह निथामो का थाम है | 
उसी दिन गुरू अंगददेब जी ने विधि पूर्वफ समारोह के साथ अमरदास जी को गशुरुआई की 
रस्म अदा फर टी | सभी लोगों ने श्रमरदास जी के सामने मत्था टेक कर उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया 
बह पुस्य दिन संवत्‌ 755६ विक्रमी चत्र की शुक्ल प्रतिपदा का था। 
इसके बाद अमरदास जी गुरु अंगददेव जी की अआज्ञा से कतई रूप से गोइदवाल में जारहे 
ओर वहीं ? ओश्रोफार और सतगुरु का ध्यान करते हुए तप करने लगे । 
अब तक हसने उनके उस समय तक के जीवन पर प्रकाश डाला दे, जिसे प्राहस्थिक ओर शिष्य 
गुल्यद्टी मिलने के काल का जीवन कट सकते हैं। अब उनके गुरु हो जाने के बाद के कार्य्योँ, उपदेशों 
बाद के कार्य ओर विशेष प्रसंगों का वर्णन करना चाहते 
१, लिया हैं कि एक देव को गदजी ने उसके नटखटपने फे कारण मना कर दिया था जो भटिडे जा पहुँचा । बहा 
से उसे गुग गोविन्दसिह'जी महाराज ने भगाया। 


रै०० सिख-इतिहास 


एक दिन शिष्य लोगों ने कहा गुरुदेव आपके दर्शनों को नितप्रति सैंकड़ों आदमी आते हैं किन्तु 
कोई अच्छा सकान न होने से वढ़ी तकलीफ दे । यह सुनकर गुरुजी ने अपने भतीले सावनमल फो एक 
रूमाल देकर हरीपुरा के जगलों से लकड़ी लाने के लिये भेजा | सावणशमल अपने साथ छुछ शिषप्यों को 
लेकर हरिपुरा पहुँचा तो उसी दिन वहाँ के राजा के आदमी सावशमल को गिरफ्तार करके ले गये। 
अपराध यह बताया गया कि आज एकादशी के दिन तुमने खुद अन्न पकाया और ओर दूसरें लोगों को 
खिलाया । हमारे यहाँ एकादशी के दिन अन्न नहीं पकाते है। सावणमल ने कहा दे सब दिन ईश्वर ने एक 
से बनाये हैं। अन्न खाने को पैदा किया दै। उसके संबन्व में ऐसे नियम व्यर्थ हैं। जब राजा को मालूम हुआ 
कि यह गुरुजी के आदमी हैं तो उसने अच्छी से अच्छी लकड़ी काट लेने की 'आता देदी, सावशमल के 
उपदेश से राजा इतना प्रभावित हुआ कि वह भी सावणमल के लौटने के समय उसके साथ ही शुरु अमर- 
दास जी साहिब के दशनों को गोइंदवाल पहुँचा | लगर में एक ही पंक्ति में बैठकर सब लोगों के साथ 
प्रसाद पाया और गुरु जी के दर्शन किये तथा उपदेश सुनकर अपने की कृतार्थ क्रिया । 

द्वारिका से लोटते हुये सत भाईदास ने सुना कि गुरु अमरदास जी ही इस समय के सब संतों 
में शिरोमणि हैं। निर्मिमान हो जाने पर उनके यहाँ कोई दर्शन का जाता दे तो पहले गुरु लगर में सब 
जाति के लोगों के साथ एक पंक्ति में बैठकर उसे भोजन करना पडता दै, उसके बाद उसे दर्शन का अधिकारी 
सममा जाता है इस सहिमा को सुनकर सन्त माईदास गोइटवाल पहुँचा ओर वहाँ ऊे नियमानुसार लगर में 
भोजन खा के गुरु जी की सेवा में हाजिर हुआ | गुरुजी के दशनों ओर उपदेशो से प्रमावित होकर 
उनका शिष्य बन गया । 

गुरु जी ने इसे भी एक मंजी बखशी ओर सिख धर्म-प्रचार का अधिकार प्रद्नन किया। इस 
प्रकार से गुरु अमरदास जी साहिब ने वाइस मजिया कायम कीं, जिनके द्वारा नानक-धर्म का प्रचार 
उत्तरोत्तर बढ़ने लगा । 

गुरु अमरदास जी साहिब के बढ़ते हुए अभाव को देखकर दातू जोकि गुरु अंगढदेव जी का पुत्र 
था !मन ही मन कुढने लगा ।कहा जाता है एक दिन उसने क्रोववश होकर ऐसी हरकत की कि गुरु अमरदास 
जी महाराज के जाकर लात जमा दी। गुरु जी ने सहज भाव से दातू जी के पेर को पकड कर कहा कहीं 
आपके लग तो नहीं गई । हमे यहाँ एक कथा याद आती है विष्णु भगवान के पास भृगुऋषि पहुँचे ओर 
उन्होंने सोते हुए विष्णु जी की छाती पर लात जमाई। विष्णु भगवान्‌ ने हंसते हुए कहा में सममता हूँ 
मेरे कठोर शरीर पर पदाघात करने से अवश्य ही आपके पेर में चोट पहुँची होगी। लाओ दवा दूँ । इन 
दोनों कथाओं से पूरा सामंजस्य है। इस घटना से हमें तो पता चलता है कि गुरु अंगददेव जी की तरह 
गुरु अमरदास जी को भी काफी विरोध और रगडों का सामना करना पड़ा किन्तु उनके तप और सहन- 
शील्ञता ने सबको ठंडा कर दिया । फिर भी उन्हें एक बार गाइंद्वाल छोड़ जाना पड़ा था ! 
५... आप एक दिन संगत को बिना सूचना दिये चुपचाप निकलकर वासरके पहुच गये और एक कोठी 
में बैठकर परमात्मा का जाप करने लगे। दरवार के समय भी जब गुरु जी के दशेन नहीं हुए तो संगत 
चडी घवड़ाई। आखिर बाबा बुढ्डे को लेकर सब लोग बासरके पहुचे। वहा कोठी के बाहर उन्होंने लिखा 
देखा “जो कोई इस दर्वाजे को खोलेगा उसके लोक परलोक दोनों बिगड़ जावेंगे” । अब क्‍या करें बड़ी देर 
तक सभी लोग यही बात सोचते रहे। सोचते सोचते बाबा ने कहा गुरु जी ने दरवाजा खोलने 
कौ मनाहदी की है न, यों तो नहीं कहा है कि कहीं होकर भीतर मत आओ। आओ संधि (छेद) 


गुद फमरदास जी की पातशाही [०१ 
में । ऐसा ही द्लिंग गद्य जप भीनर बाया बुएटा पहुँचे तो गुरू अमरदास जी अपने शिष्यों 
मे को प्रेसफर ये प्रसन्‍न हुए फोर इनके काने से फिर गोददवाल पता गये । 


ग़ुरुणी सामगीलतों बहुतती सादा थे। उनके शशथ कोई झगठा करो। फोई चुकसान 


£<3/ “ 


न ब ्क नस ् .. के हर का 

पॉच्यणोी । ये पनी खार से उस ला पभी भी चुरानदी चीतत थे | इनझी संहनशीलता की एक कठानी 
ः बज कब + के हर] पु 

गदू हे दपपरभर पी लिए चुके ह। एक दूसरी फ्सा एस प्यार है| मरवाहे के सती और शेर गुरु जी 


2 
थे 
५ 


र दस एलन की रस तरा शान करते थे कि लय मिस लोग पानी भरने 


| 
पी उसे छत को पाई ऐसे । निष्य लोगो ने गुरू सी से शिश्ायत्त फी, आप बोचे भाई उसके साथ 
दि 


शगाण तो हरना नहीं है ? तुम गएरों मे पानी मर लाया फऊरो | जब शिप्य मरऊी में पानी लाने जाने 
लगे तो इसे ये तीर माए पर रोएने छगे। चंत से गुरु सा ने पीतल हे बर्तन बनवा लेने फी आधा दी । 
तय इसमे गुरेली से पीतल के घाव रो भी नेछना शुर पर दिया। इस पर भी गुरू जी ने उन लोगों 
के साय ग्गए मरना नहीं चाग। शिएयो दरार इस जार शिरायत करने पर उठा, उन लोगों ऊ शीघ्र ही 
ईश्यर देश देगा । दा भी ऐसा टी उदर से गुगरने बाले सेनिक दल अर एक शाही खजाने ऊे रज्नझं 
में इन लेगी पे खूप शो मारा पीदा "रीर इनसे घरो रो भी लूट ले गये । 

सपने १६२७ बि० में गाउसे के पुत्रों ने घाटी अदालत में गुर जी पर एस आगय फा दावा कर 
दिया। चूहि जमीन हमारे सरिता +े नाम थी. उस्दोसे ही साइन्दबाल की बसाया गुरु ओरडस के शिष्यो 
ने उस पर जबरदस्ती ऊना कर रज्सा में । छगलत में जाऊर बाबा बुडुढ़, भाई बुल्ता और ऊेदारी 
ऊादि ने सब बातें रख टी हि किस प्ररार णद्ध सोच उजझ़ा पष्मा था 'प्रीर किस प्रफार गोइन्दे न गुरुजी से 
इसे छसाने ऊे लिय सहाजता प्राप्त की । हारिए ने आाजर जाच ही उसने शुरु जी के ज॑ीव्न से प्रभावित 
होकर उनके झुकदम के स्यारिज कर दिया । छ्रीर कद्दा कि जो नित प्रति भट मे आई हुई यस्तुओं को 
अपने फाम से नदी लेते, उसके लिये यह रवाल प्रस्ना गलतों हागा ऊि वे किसी की जुमीन पर बलात 
फना कर ले । 

गुरु जी ने इन्दी दिनों एस यात्रा भी फी था। गोटन्दबाल ले चलऊर शहर नूरमहल होते हुए 
झुम्ज्त्र में पहुँचे और बहाँ साथ 


है वहाँ साधू सन्‍ते। और ८रिडतों पे साथ तलान चर्चा की | कई दिन वहाँ रह कर जब 

। रिनारे इमली नामऊ गाँव मे पहुंच तो घाट पर आपकी रोफ लिया गया और 

प्रति आदमी के दिसाव से ठेकेदार न टेंक्स मागा ज्न्तु आपने कहा हम सततों 

पास देन का दया धरा दे। ठेक्दार ने सारी संगति को रोक लिया ओर 
! 


धर 
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बादशाह के यहाँ शिसावत भेजी । दीवान दोडरमल गुरुजी का भक्त था उसने बादशाह से कह कर 
लिखवा दिया ऊि गुरु अम्ल जी साहब ओर उसके साथियों से कोई टेक्स नहीं लिया जाय | 

इस यात्रा से लौटने के कई बर्ष बाद आपने एफ बावडी तैयार कराई जो अति पवित्र करार दी 
गई आर सिखों का एक प्रफार का तीर्थ सा बन गई | 

इस बावड़ी के वन जाने पर मरवाह खत्रियों का पुरोहित जो कि शिवनाथ का शिप्य था कुछ 
लोगों की लेजर लाहौर के सूचेद्ार के पास पहुँचा ओर शिकायत की कि सिख लोग न तो गायत्री 
मन्त्र में विश्वास रखते दें ओर न तीयों में जाते ई, उन्होंने तो बाबड़ी को एक नया तीर्थ चना लिया है। 
सूवेदार ने गुरु जी के पास खबर भेज कर सफाई देने के लिये छुछ सिखों को चुलाया | चहाँ वावा घुडढे 
ओर एक दो अन्य शिप्यों ने बताया कि हम एक परमात्मा को मानते हैं ? एक ऑफर उसका नाम दे 


०२ पपिख-इतिहाप्त 


परमात्मा के मिलने के लिये जो हमारे गुरु देवों ने हमें शिक्षा दी हैं उन पर चलते हैं। लंगर मे बिना 
क्विसी पक्षपात के सब को असाद मिलता है | हम कभी भी किसी के नुकसान करने की बात नहीं 
सोचते | यह अवश्य है कि जाह्मण और पुरोहितों ने जो पाखंड फैला रक्ख़ा है उसमें हम विश्वास नहीं 
करते । सूवेदार गुरु जी से पहिले से ही परिचित था अत उसने मारवाहे, खत्री और न्राह्मणों की पुकार 
अनुचित करार दे दी । 


एक वार बादशाह अकवर गोइंदवाल में गूरु जी से मिलने आया । जब उसने और उसके साथियों 
ने कड़ाह प्रसाद पाया तो कहने लगा, शायद गुरु जी बुड्ढ़े आदमी हैं। इसीलिये हलुआ खाते हैं। बावा 
चुडढ़ा ने कहा यह सिख्र लोगों का प्रसाद है जो सभी आगुन्तकों को दिया जाता है । सवेरे जब बादशाह 
सेवा पर हाजिर हुआ तो कई गांव जागीर में देने लगा। गुरु जी ने कहा बादशाह हम फकीरों को बन्धन 
में नहीं पड़ना है । बादशाह गुरु जी के दर्शनों से निहायत ही खुश हुआ । 


गुरु अमरदास जी साहिब का जस दूर दूर तक फैल रहा था| राजा रईसों के अलावा साधू सन्त 
आर पीर फक्कीर भी बड़ी संख्या मे उनके दशेनों को आते थे। भाई फिराया और विदारा दोनों गोरख- 
नाथ के पंथ के थे, वे एक दिन गुरु जी के दशैनों के लिये आये और बहुत कुछ ज्ञान चर्चा गुरु जी से की 
ओर उसी दिन से जंतर मंतरों के सारे पाखड छोड दिये और सच्चे परमेश्वर का ध्यान करने लंगे। 


एक कथा हमसे ऐसी मिलती हे कि तलवंडी से एक लंगड़ा सिख था उसे एक दिन एक आदमी ने 
कहतू गुरु अमरदास साहिब की सेवा में क्यों नहीं हाजिर होता । जब उन्होंने मुरदे जिला दिये हैं, तो तेरा 
पांव उनसे ठीक नहीं किया जायगा | वह सिख गोइन्दवात् में गुरु जी की सेवा में हाजिर हुआ और 
लंगड़ा से ठीक चलता फिरता पॉव वाला हो गया। भगवान ऋष्ण ने कुबरी को बिल्कुल सुन्दर कटिवाली 
बना दिया था | यह कथा आम हिन्दुओं मे प्रचलित है । महापुरुषों के जीवन के सग सभी पथों और 
समाजों मे ऐसी चमत्कार पूर्ण गाथाओं की बाहुल्यता प्राय मिलती हैं। इसी प्रकार श्रेमा नामक खत्नी का 
गरु जी ने अपनी सत्कृपा से कोढ़ दूर करके उनका उद्धार किया । वास्तव में महान्‌ परुष जग के कल्याण 
के लिये ही आते हैं और उनकी निगाह मे न कोई छोटा होता है और न बड़ा, इसलिये समान रूप से 
सव का कल्याण करने मे अपने को लगा देते हैं। उनको यही उदारता तात्कालिक समाज को अखरती है 
इसलिये वह रूढ़ियो से बधा हुआ उन महापुरुषों की सराहना करने के बजाय निन्‍्दा और सेवा करने के 
बजाय डाह करता है। गुरु अमरठस जी को भी आरंभ से लेकर रूढ़िवादी और अज्ञान लोगों के कोप़ 


का भाजन न बनाना पड़ा हो ऐसी बात नहीं है वास्तव में महापुरुषो को एक समय क्या अनेक समय 
विरोधों का सामना करना ही पड़ता है| 


गुरु अमरदास जी के आशीवादों से जहाँ दुखी बीमार अच्छे होने की कथायें हमें पढ़ने को 
मिलती हैं, वहाँ लोगों ने उनकी सेवायें करके धनवान होने और अपने खोये हुए वैभव को प्राप्त करने के 
भी आशीवोद भ्राप्त किये, गयूशाह नामक एक व्यक्ति ने बहुत दिलों इसी आशय से सेवा की । गरुजी 
ने,उसे दिल्‍ली में व्यापार करके धनी होने का आशीर्वाद दिया । गंगू का व्यापार रात दिन अवाध गति 


गुर अमरदास मी की पानशाही रे 


मनुए्य झितिला यूनाल हो सता ह यह बान गसंगू के उस क्याचरण से शात हो जातो है जो 
इसने गुर ली डी चिट्ठी पर एफ सरीब प्राग्ण ही लगफी फे ब्याह के लिये ५०० रु० देने से इनकार 
रे पर्दे रिये । 
गूरू थी फे चधाणीयादोी और सदत दर ता धो थी अनेक कयाये हि जो मिख साहित्य में विम्तार 
के साथ परने फो मिल सफ्ती है मरने नो फेज उनका आभास मात्र इन प्रष्ठों में कराया हे। हिन्द 
पुस्तकों में भगणन गथिव फी दगागर्ता यौर दयालुता की बहुत चर्चा है। लोग उनकी जरा सी सेवा 
रह थोएे २ बरदान प्राप्त कर लेते थे। परी बात हमें गुरू प्रमरदास जी के स्यभाय में दिखाठ देती 
लिसने जो मांगा आर दाट्टा उस वी दिया । 


गुरु अमरदास जी के स्वमात् और कार्या का सिंहायलोकन 


37 


चठ शे ं 5 ढ 


शुरु प्रमरदास जी साहय या स्वभाव अन्‍्यन्त ही कोमल ओर दयालु था। उनके स्वभाव में 
बदले फी भावना तनिक भी नथी थे आनतायी को भी उश्चर के न्याय पर छोड़ने वाली प्रऊफृति रखते 
भे । स्वत, दंड देने फी उ्कोनि कभी भी नहीं सोची । सहनशीलता जिस पराकाप्ठा 
स्यमाय झाचरण. की उनसे थी उसका जिक्र हम पिछले प्रप्ठों में कर आये हैं कि दातू जी के पाघात 
के जवाब में उन्होंने उसके पेर पक्रउ कर कहा था आपके कोमल चरण में चोट 
तो नहीं लग गई। उपस्थित सिसों को यह बात बहुत बुरी लगी और लगनी भी थी क्य्रोकि मनुष्य 
स्थाभाय ही ऐसा ई£ सिन्‍्तु शुरु अमरदास जी तो बहन ऊचे थे। वह तो साधारण मन॒प्य स्थभाव को पार 
करऊे बहुत श्ागे बढ़ गये थे। जठों कोच का नाम भी न था केपल शांति बिराजती थी। 
इन्पाती शेस्च ओर रात्रियों फी विरोबता फो तो अत तक उन्होंने बरद्ाम्त जिया हालांकि जरा भी 
ब्रेशिष्यों को आज्ञा दे दें तो वे इन उन्‍्पातियाों का मिजाज ठीक कर देते किन्तु आपने संदेव शिष्यो से 
यही कहा हमें क्रिसी से लड़ना नहीं हू । उनके कामों का फन्त श्रवश्य ही उन्हें मिलेगा | 
आपने एक नियम बना रखा था ऊि जो मुझसे मिलने को आये पहिले यह पंगति में बेठकर 
प्रसाद पावे | इस नियम का पालन सूत्र कड्ठाई के साथ होता था यहाँ तक कियादशाह अकबर को भी पहले 
पंगति में बेठकर इस निप्रम का पालन करना पडा था। तब गुरु के दर्शन हुए | वाम्तत में महाघुरुपो 
ओर संस्थाओं के जीवन में नियमों के पालने की कड़ाई भी उनके महत्व की द्योतक होती है | स्वयम 
गरुजी भी उन निय्रमों का जो उन्होंने अपने नित के लिए बना रक्‍्खे थे पालन वड़ी तत्परता से 
करते थे | धोर घुढ़ाप में भी आप तारों की छाया मे उठते, स्नान करते ओर जपुजी साहब का पाठ करते 
लंगर को देखते, दर्वार लगाते, सारांश यह कि एक क्षण भी व्यर्थ न गंवाते । आपके इस प्रकार के जीवन 
को देखकर एक वार बाहर से आये हुए साधुओं ने आपसे कहा भी था कि गुरु जी इस चृद्धावस्था में तो 
आप इतना परिश्रम नहीं फ़िया करें, किन्तु उन्होंने जवाब ठिया। किसी को खाक छानते हीरा मिला था 
उस हीरे से साहकार बन जाने पर भी उसने खाक छानना केवल इसलिए नहीं छोडा कि उसकी यह ऊँची 
हालत खाक छानने ही से तो हुई दे, फिर जब यह पद मुझे सेवा ओर कठोर तप फरने से प्राप्त हुआ है 
तब उस काम को में केसे छोड़ दे । 


१०४ पिस-इतिहात 


गरीबी के दुखों को देखकर तो गुरु अमर्दास जी साहव फा दिल उम्रद आता था। थे पनफा 
दुख दूर करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोडते थे | एक चार गोइन्द्वाल में ताप तिजारी 
का बड़ा जोर'हुआ लोग एउसंसे बढ़ा कष्ट पाने लगे। गुरु जी से लोगो का थद्द॒ दुख न देसा गया ओर 
तिजारी ताप का स्थिर इलाज अपने हाथ से ले लिया ।* है 
यह ससार दुखियों और पीड़ितों से भरा पढ़ा दे, इसमे कोई सहानुभूति फरने वाला चाहिये फिर 
उसके लिये फुरसत नहीं मिल सकती, लंगड़े, लले, चहरे और गृगे भी उनकी सेया में आने लगे ओर 'अपने 
दुखों को दूर कराने लगे । चारों तरफ शोहरत यह हो रही थी कि गुरु जी मुरदों को जिला देते है फिर 
उनके लिये साधारण बीमारियों और कष्ठी को दूर कर देना क्या बड़ी वात दे। इसी विश्वास से लोग 
भगे चले आते थे और गुरु जी भी बढ़े प्रेम से उनके क्टों फा निवारण करते थे । 
गुरु जी के लंगर में भारी खचे था। धन संग्रह करन की उनकी प्रबृति न थी, फिर भी उनके पास 
ऐसे लोग भी पहुँच जाते जो केवल पैसे के ही स्वार्थी होते थे। शुरु जी बिना भेद भाव के उन्हें भी या 
तो युक्ति बताते या परम पिता परमात्मा की महान कृपा से प्राप्त हुए अपने चमत्कार से उनको घन देकर 
सहायता करते । एक ब्राह्मण की कन्या के विवाद के लिये जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो आपने ही 
४००) विये। 
हमने गुरु अंगढेव जी महाराज के भ्रसग में यह बता दिया है कि उन्होंने गुरुमुसी वर्णमाला फा 
प्रचार करके तथा गुरु नानक देव जी की वाणियों ओर उनके जीवन चरित फो लेखबद्ध कराके शिष्य वसे 
की एक सुन्दर संगठन प्रणाली खड़ी कर दी थी। गुरु अमरठास जी साहव ने भी 
उनके कार्य प्रचलित गुरुओं के काम आगे बढ़ाने के लिये अपने समय में तीन ऐसे महान 
कार्य किये, जिससे संगठन की जजीर और भी मज़बूत हुई। साथ ही उन्होंने पिछले 
कार्यो को भी आगे बढ़ाया, एक बार उपदेश देते हुए उन्होंने कद्ा था, जो सममता है कि गुरुओं का 
वताया हुआ रास्ता मनष्य जीवन के लिये कल्याणऊारी है, उसका कर्च॑व्य है कि गुरुमुखी पढ़े ओर जो 
पढ़े हुए है वह दूसरों को पढ़ावें | गुरु वाणियों को स्थयम पाठ करें ओर दूसरों को कराचें | उनके तीन 
कार्यों में पहिला कार्य था--मजियों की स्थापना । मंजी के अर्थ साधारणत छोटी खाट के होते है ।* 
जिन्हें नानक धर्म में रद तथा बुद्धि चतुर देखते थे, गरुजी उन्हीं को उपदेश का अधिकार दे ढेते थे । 
इस तरह उन्होंने बाईस ओष्ठ शिष्यों को उपदेश का अधिकार दिया । मजीधर अपने स्थान और त्षेत्र में 
सिखी का प्रचार करता था । 
सिख साहित्य में गुरुओं को पातशाह या सच्चे पातशाह के नाम से याद किया दे भक्तों की 
अन्तरात्मा ने कहा सच्चे बादशाह तो यही हैं। यह प्रेम की, तप की और मानव जीवन के कल्याण की 
भावनाओं से ओत प्रोत है और वह बादशाही तो खून, खच्चर, द्गा, फरेब और आतंक की वांदशाह 
हे तब इसमें राई रची मर भी सन्देह नहीं कि गुरु सच्चे बादशाह हैं। 
किन्तु अब तक गुरुओं के लिये प्रयोग होने घाली यह वादशाही केवल भावनाओं और शब्दों पर 


१. लिखा है कि गुरुजी ने तिजारी ताप को पिजडे में बन्द कर दिया था । 


२ चूंकि प्रचार के समय इन लोगो को बेठने के लिये मजिया दी जाती थीं। श्रत. उन प्रचारकों का ही माम मझी 
पड गया । 


|] के 4 
कक 4७2. अाका... खाया #... झका- धा '# बे 
अर फिर दास ४।ई हो छाएगएः शत 


परकऊे इस काप्णाहत को फरियात्मम रूप 
पा गूस ही प्रदार हुआ । रात दिन 
दि। पहाँ उन्होंने ज्षो कुष् देग्ग इससे 
डर 


| 
पीिणें को परे फिस प्रफार हूजते # ओर फै्चल म्नान मे ही अपने 





फल कक व क ट्ीड, क 
हे $ ० हु 2" हा हु भ् 5 है | 
के पधय छा मानने ५ भानमग में लोग यहों आकर सझ्लिना रष्ठ उठाने है। थघह सच उसके ध्यान से 
आटा | :स यात्रा में उनोेने था भी देशा दा मि घाठों पर. दिस प्रडार भारी हे कस गरीब चेगों ऊो देना 
ना * | दफा एम प्से समझे इनोने इस यात को द्विमाग में रक्‍या । 

सम्पते ३६१७ पित में उगतेने पक रविभाल जयाही णो पति प्रिद्न नीर से भरी रहनी थी तैयार 
अराट ) शो दिल से ही यह आयपायि सभा दिसा नीर्च ही गया। इससे ८० सीदियों पर चाौगसी बार जपजी 

कं ा 


क ३ चोट कक, 


था हाट आप्ने में स्ागसी लाना नोनियों से दइदले या खाभमासन शिपय लोगों को होने लगा। इस नरह 
से ह्वटीर आर घिसनसर च्यादि प्रदेशों से खदर फुरनेंत्र बवया इरिगार को कोर से गुड़मर उस बावबडी की 
हार ही हासों भा प्रयाह सच्द्रीमर दाम लगा। इसझा अन्रोव अपाडह जा हा बह यही कि शिष्यो की 
हु हु 
ध्म। 


बनाये ऋपिनादधिंसे पैरागिफ धर्म ही और से शुपएएर सानझ धर्म की 'पोौर सीमावबद्र शोने लगीं। 
आर फपने वर्म में टदू होने मा जिष्च लोगों ेे लिये यद एक आर साधन हो गया। पुराणों में हम एक 
किपेवान्मक उपदेश पदते है और सड़ चढ़ कि यदि मस्त हाथी दीडता दुआ चला आ रहा हो तो बजाय 
स्म््के झिप्रास रे जैन मंदिर में घुसने ले प्राण बचने हों--हावी के पेर के नीच दव कर मर जाना लास्य 


कि पाल भी पुराने रायाल के हजारों हिन्दू जेन मन्दिरों में 
है ॥ हम समझने » फि पूरार में या सटुवा उपदेश इसीलिये दिया गया होगा कि हिन्दू 


बी दौक बन 
नहीं ज्यते है ] 
बे के ले ् न के ७ को 5 [# ३ निपक 
ऊनियों के जाल मे बचे रहे | हम फाने हे द्वि पीराशिक जाल से शिग्यों को एफ हद सक्क रोकने में और 


मिल »। अडोल बनाने में टस आायटी ने बडा झाम ऊिया । इस बावटदी के ग्रभाव को इस समय के 


नहीं ४। मरताह सत्रियों ऊ प्रसाड़ित ने ब्राइझ गे का एकइल ने 


न क्र जो इतिहास लगा हम ह उसरा च्गुन हम पहले हो कर 
चुके हे । समी अद्धालु सिस्रों ने इस बाबढ़ी ऊा बढ़े चाय और उत्साह से तैणर क्या था गुरु रामदास जी 
# स्रयम इसमें फहाम छिया था। ठने सब बातों ले सि्खों के दृत्य में इस बावडी के प्रति स्वमावन प्रेम 
आर अद्वा पेदा कर दी थी नो कि उनके वर्तमान में घारण ऊिये धार्मिक न्‍्वगनात को ओर भी पुष्ठ करने 
में सहायक हड | इसे नरह मंजियों की तरह ही गुरु अमरदाल जी ऊा यह कार्च भी श्षिप्यो की वृद्धि 


करने आर उन्हे शिप्च धर्म मे इढ बनाने ेे लिये अन्यधिझ दप्योगी साबित हुआ! 

संगठन के लिये चीसरा काम जा शुरू अमरदास जी साहिव ने किया. वह था मेला भरने 
का । मिन्त्र टनिशासों में लिखा दे फि जावा चुढठा, बाला आदि ने एक चित होकर गरू जी से प्रार्सना की 
कि सच्चे पातसाद कोड ऐसा हँग निलालिये जिस से एक प्रिंस सब शिष्य आपस सें मिलजल लिया करे 
आर सतसंग हो जाया करे | इससे हमारे दिमाग में दा बाते पेदा होती £. एक तो यह कि उस समय तक 
स्थिति इतनी हो चुझी थी कि सिप्य लोग गर शिषघ्यों की अपेक्षा शिप्यों को परच्चर अधिक चाहने लग 
गये थे और दूसरी यह कि अत्यकत समझदार शिष्य यह चाहने लग गया था कि हमारा समाज बढ़े ओर 
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उसमे श्राद्व भाव की वृद्धि हो, इसीलिये बुड॒ढा आदि ने गुरु जी के सामने शिष्यों के परस्पर मिलते 
जुलने के लिये साधन निकालने को कहा । गुरु जी स्वत' ही इस ओर विचार कर रहे थे। अतः उन्होंने 
एक मेले की नींव डाली। पहले पहल यह मेला संवत्‌ १६९८ वि० में जुड़ा । इसे जोड़ने के ज्िये सभी 
समंजियों और संगतों के पास चिट्ठियोँ जारी कर दी गई थीं । बड़ी भारी संख्या से शिष्य लोग इकट्ठे हुए 
जो लोग शिष्य नहीं थे, वे भी बढ़ी संख्या में आये | वावली में स्नान के वाद लोगों ने जपु जी का पाठ 
किया | संगतों ने आपस मे ज्ञानचचों की, कीतेन हुआ और दरबार लगा। इस तरह इस मेले का 
आरम्म हो गया। 
यह मेला वास्तव मे एक धार्मिक समारोह और वार्पिक अधिवेशन था । जिससे शिष्यों को प्रति 
भर्ष एक नई स्फूर्ति मिलती थी | किसी समय हिन्दू तीथों का भी यही उद्देश्य था। जैन ओर बौद्ध मतों को 
परास्त करके जो हिन्दू धर्म बनाया गया उसे जीवित और सचेतन बनाये रखने के लिये ही तीथों की 
स्थापना की गई थी और इसी उद्देश्य से पर्व नियत किए गये थे किन्तु आगे चलकर यह तीर्थ और पे 
चन्द्‌ लोगों की जीविका का साधन बन गये ओर मेलों मे जाने वाले भी सद्दी उद्देश्य को भूल गये थे | थे 
सी जन्म भर के पापों को केवल एक दिन में उतारने की भावना से इन मेलों मे जाते थे। उनके सामने 
संगठन और समाज स्वच्छता की रक्षा का कोई खयाल और सवाल न था। 
वैसाखी के मेले से शिष्यों के अन्दर सौहाद, जान पहचान और मेल वह़ाने में काफी सहायता 
मिली | और इस तरह से दूर २ फैले हुए सिख एक सूत्र मे आबद्ध होने लने। 
मिलने जुलने का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कुछ सीखता है 
आर अपनी कमीवेशी का अनुभव करता है। साथ ही मेले जैसे मित्नन मे से मनुष्य भविष्य के लिए कुछ 
इरादे वनाकर लाता है किन्तु उसके इरादे उस मेले की स्थिति और प्रभाव के !अनुसार बनते हैं। बैसाख्री 
के इस मेले से प्रत्येक सिख यह भावनाएँ लेकर लौटता था कि मुभे अगले साल तक इतनी बाणियाँ याद 
कर लेनी है। इतना पढ लेना है और शिष्य-शिष्य उसी प्रकार भाई हैं जिस प्रकार एक पिता की सताने। 
प्रत्येक शिष्य मेले से लोटकर अपने गाँव में, साथियों में गूरु की महानता और मेले मे होने वाली सत 
वार्ताओं की चर्चो करता | इससे सहज ही सिख धर्म का अचार वृद्धि को प्राप्त होने लगा । इस तरह 
गुरु अमरदास जी साहिब के तीनों काम शिष्यों की संख्या बढ़ाने और उनमें हृढ़ता पैदा करने में खूब ही 
उपयोगी सिद्ध हो रहे थे ! हु 
गुरु अमरदास जी साहिब जैसे स्वभाव के सरल और मीठे थे वैसे ही उन्ते उपदेश भी सरल 
ओर मीठे होते थे। उदाहरण के तौर पर एक घटना पेश करते है --एक दिन कई शिष्यों ने पूछा, सच्चे 
पातशाह। सिक्‍खी के लक्षण बताने की कृपा कीजिये। गुरु जी ने कहा, “प्रातः उठ- 
उनके उपदेश कर स्नान करना, परम पिता परमात्मा का नाम लेना, यथा शक्ति सुपात्र को दान 
देना | सीठा बोलना, दभ छोड़ना, परधन और परदारा से वचना, अपने सिद्धान्तों 
ओर कर्तव्यों पर दृढ़ रहना, नित प्रति सत्संग करना, गुरुवाणी में अद्धा रवना, किसी का दिल न 
दुखाना, किसी की निन्‍्दा न करना, मूठ और फरेब से बचना, विश्वासधात न करना, आरत जनों का 
सत्कार करना, धर्म कीर्तन करना; संगत की टहल करना, किसी के सांथ रागट्वेष न करना, गुरु महिमा 
को समभाना, स्वयम विद्वान हो तो दूसरों को पढ़ाना, गुरुमुखी सीखना, किसी का बुरा न चिंतना, भूखे 
को भोजन कराना, नंगे को वस्त्र देना, परोपकार मे सन लगाना, किसी के द्वोपों को न देखना, भूत 
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प्ेस, देय है पसा की पृणा से दर राना 'पीर गुर के बताये सार्ग पर चलना या सिखी के लक्षण है? 
ऐसे समझते 7 परयाचार ने सहना, या एक मान और श में जोड़ दी जाती ता फिर कया 
रह पाना जिसदी मसु्य छीयन थो सफल बनाने आर इंदि संसार में सन्‍्मान प्रचक्त जीने तथा 
पस्लाह प्राप्त गेभ्ने रे लिये 'पन्यत जसरन होती हैं हमारी समझें तो उत्छ भी शप नहीं रह जाता। उस 
शत रो इसे पाल शाद गले गोपिन्धजी ने सिल धर्म में योठ टिया था। उस तरह से यह प्र मानव 
चने गये । एरसे बन्दाण लगाया सा समता ए झि गुर 'अमरदास जी फे उपदेश मनुष्य समाज की 
ला: के जिए हिलमे ऊच होने थे 'पोर जितनी सरल और मीठी भाषा में | हम तो समझते 6] महात्मा 
झ + था इतने लंब चर में इस मिठासके साथ पहल पहल सिस गरूओं से की उपदेश देना शुद् क्रिया 


थे ; 


॥ 


ल्द्‌ 
3, 


ु 


अं, ५ 


फृ 
। से दरार के सरल और मधुर उपठे्शों स सहण ही हजारों मनुण्य सिर धर्म में अनुप्राशित हुए थे। 
कोर उसमे फूद भी सम्ेह नलहों कि इस तोसर पातशाह के ज्यायो शारा सिर सम्प्रराय क्री नींयउ भी 
चएत छुद् पकछी होगए थी। 
फऋश जाता है गुरू पमस्दाल की सारियि ६० यप की अपन्था में शुरू अंगद देव जी के शिप्य 
हर थे प्लार £६ व के कार तप से उन्होंने शुरू गादी भाप्त की थी उसके बाद २० बर्ष तक उन्होंने 
पातशाद्ी की ओर सयत १६३२ विक्रमी से मंगल के दिन भाद्रपद शुक्ल प्रणामासी 
ग्रपाम जो यात्रा. फ्ेे दिन हो घड़ी रात्रि शेष रहे परमधाम फे सिधार गये । 
इस दिन गोडंटबाल में हजारों ही गिप्य मौजूद थ | दिन भर शब्द कीर्तन ओर जपुजी का पाठ 
तथा सतसंग हुआ । लोगों ने उनके बार २ दर्शन किए । इस समय सभी सेवक, ममियों के आचारय ओर 
सगे सम्बन्धी उपस्थित थे गुरु ली ने दरवार में सब्र फो संबोधित करते हुए कहा फि आप लोग यह 
सुनरर प्रमन्‍न होंगे कि में गुरुआई रामदास जी फा सॉपता हैं । जो सब तरह से इसके योग्य हैं| यह कह 
कर उन्होंने रामदस जी की परिक्रमा की और शुरुषपा5 फी रस्म प्री करके माथा टेका। सब लागों ने 
मत्या टसा ओर गुरु रामदास जी को अपना गुरु स्वीकार किया ऊिन्तु गुरु अमरठास जी के पुत्र माहन 
जी आर उनऊे दूसरे भाई रसे ने मत्या नहीं टेका श्र इस कार्य का विराध भी फिया। गुरु जी के दूसरे 
लड़के माहरी ने बढ़ी श्रद्धा के साथ रामदास जी को गरु मान लिया लोर कहा जिस तरह मेरी अब तक 
के तीन गुरुओं में अरद्धा रही है उसी तरह इनमें भी रहेगी। कहा जाता है पीछे गुरु अमरठास जी के 
समझाने घ॒माने से माहन जी आर राम जी भी मान गये। 
यहा यह बता देना भी जारी है फि गुरु रामदास जो गुरू अमरास जी के जमाईं थे और 
बीबी मानी जी की शादी इनके साथ हुड थी । 
जब गुरु अमरठास जी ने इस संसार से बिदा होने का समय जाना तो अपने पुत्र मोहरी को 
बुलाकर फहा ऊि हमारे पीछे कोई सनमत न करना गुरुपाणी का उच्चार श्र जब्द कीर्तन करना कराना । 
शोक नहीं मनाना, चूंकि परमात्मा की आता हो चुकी दे इसलिये मुझे जाना है। मेरे वाद गरुड पुराण 
बचवाने की भी गलती न करनां न पिंड दान भरना | 
इस प्रकार का उपदेश करके गुरु जी विदा हो गये | उनको आज्ञा के अनुसार कोई शोक नहीं 
मनाया गया ओर विविवत जसा भी उन्होंने कहा वसा ही कर दिया गया ।* 


छ 
हि 
| 


पे ध््प | 
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धापे खाइतए सो सा गुर मुत्ति सजु कमायशिप्रा ॥२॥ 

लिसु घापषि शुताएं सु शित्र हप पाए। 

प्रय वितिया सो भेटटा म जाए ॥ 

जिन मति शुरु मिसिप्ना से घढ़ भागों पूरे करमि मिलायशि प्रा ॥१॥ 
पेई श्रद्टं घत प्रस ऐिनु सुती | कि बिसारी भ्रयगरि मती शे 
चघतदिन सदा फिरे बिस सादो बदिनु विर नोदन भे पायशिप्रा ॥४॥ 


राग गदएी सुचाररी -मनमारे प्रातु मरि जाद। बिनु म॒ए फंसे हरि पाह ॥ 
भनु मरे दास जाएँ कोई । मनु सबदि मरे यर्क जन सोह ॥१॥ 
जिस नो घरासे दे बडिधाई। गुरपरसादि बस हरि मन धभ्राई ॥ रहाउ 
गुर मुति करणी शाह रूमाये | ताइसु मनझी सोझोपाव | 
मनु में भन मेगल मिक हारा | गुर प्रहुस मारि जोबातणहारा ॥२॥। 
मनु असाधु सा जनु कोह । प्रघश घरंता निरमलु होह ॥ 
गर मु्ति द॒हु मनु सदृप्रा सवारि। हुउम विचहुत ने घिकार ॥३॥ 
जो पूरि राषि प्नु मेलि मिलाह | फदेन बिट्ठुडहि सबदि समाह ॥ 
प्रपणों कत्ता झ्रापही जाए ॥ नानक गुर म्॒ति नाम पछाण ॥दा 


राग आसा-- हुटि दरसनु पाये बढ़नागि। गुर के सबधि सच घेरागि। 
संटु दरसन बरते घरतारा | ग्र फा दरसनु प्रगम श्रपारा ॥ 
गर क॑ दरसनि मुफति गति होह | सांचा श्रापि बर्स सनि सोह ॥ रहाउ 
गुर दरसनि उपर ससारा । जे वो छाए भाउ पिप्रारा ॥ 
भाउ पिप्नारा लाए घिरता कोह । गुर फ॑ दरसनि सदा सुष्ठ होइ । 
गुर क॑ दरसनि मोए दुश्लार । सत्ति गुर सेवे परवार साधार ॥ 
निगरे फउ गति फाई नाही । भ्रव गुणी मुझे चोटासाई | 
गुर फ॑ सवदि सुघु साति सरोर । गुर मुछ्ति ताकउ छगे न पोर ॥ 
जम कालु तिसु नेंडिन श्राव । नानक गुर मुप्ति साचि समाव ॥ 


राग विलावलु-- जग कऊप्रा मु चु थि गिप्मानु । प्रतरि लोगु कूद श्रभिभानु । 
बिनु नावे पाज लगुहनिदान सतति गुर सेवि नामु वर्स सनि चीति। 
गुय भेटे हरि नामु चेताव विनु नावे होर कूठु परीति। रहाउ 
गुरि कहि भ्रासा कार कमावहु । सवद चीति सहज घरिश्रावह ॥ 
साचे नाइ बढाई पावहू | प्रापनि व लोक बुकाव । 
सन का श्रधा अ्रधु कमाये । दरू घर महलु ठौर कंसे पावे। 
हरिजीउ सेवोम श्रतरिजामी । घट घट श्रंतरि जिसकी जोति समानी 
तिसु नालि फिम्रा चले पहनामी । साथा नामु सादे सबदि जाने । 


छा अध्याय 
गुरु रामदास जी के जीवन की कॉँकी 


गुल रामदास नी साडिय या उन्‍म कार्निझ परम +े संयंस १५४८? वि में रचियार के दिन चार 
घड्ी दिन चरे हरिशस जी लोदी रसात्री के पर मार दया ऊँपरि जी के ऊर से लाहौर फी चुना मंदी में 
हएग था । उन दिनों शेस्साद् सूरी की 'तमलदारी थी ओर हमायूँ मुगल बादशाह 
जनम कप पलिली मागता फिर रहा था। फटा लाता है गूरू रामगस जी की माता बहुत ही छोटी उम्र 
ष््प्म्पा का गरू जी फो छोड घर चल बसों थी। पिता नी जब फझि उनकी उस केंबल सात 
बर्ष ही थी, उन्‍हें छोट कर स्वर्ग मिघार गये। उसलिये उनकी नानी उन्हें बरासरके 
में ले गई ओर बढीं ्रापरा लालन पालन हुआ । जब आप बारह बर् के हुए तो अपने कुछ साथियों के 
साथ गुरु 'प्मरदान फे दर्जन करने फ्े गोडनच्रवाल आये और तभी से बहीं रह गये धर्मशाला की 
सप्झाड रसयना तीर गरू जी की सेया फरना, शापने '्रपना उद्देश्य बना लिया। आप चेहरे मुहरे ओर 
रंग रूप वी इृष्टि से बहुत ही सतसरत थे। जो भी आपकऊो देख लेता आपकी 'पोर आफऊर्षित हो जाता। 
डचा ललाट और चोट ऊँध '्रापके पृष्ठ शरीर की साक्षी देने थे । 
गन अमरदास जी न्गदिव ने अपनी वड्ीी पुत्री वीची भानी फे लिये जो बहुत ही योग्य और 
सममलार थीं, रामनदासजी जो सर्येतरा योग्य समझा ओर संबत्‌ १६१० बि० में उनके ही साथ शादी कर दी | 
बीवी ममानी जी ऊे तीन संतानें हु5 (१) पृथ्चीचन्द्र (२) महादेव (3) अज्ञ नदेच । 
गरु रामदास जी साहिब के बचपन ओर उस समय मे इनके द्वारा गरूे सेवा और जन सेवा 
सम्बन्धी छिये गये कार्यों का ब्णेन हम फर चुके 6ै। अब शुरु होने के बाद उनके समय में जो कुछ हुआ 
उस पर प्रजाश डालते हैं। गुरु रामशास जी साहिब ने भी कुछ लोगों को उपदेश 
गुल्आई मिलने देने छा अधिकार दिया था, भाई हंदाल उन उपदेश्ों से से ही था | पहिले यह 
के बाद लंगर से काम करता था उिन्तु गुरुजी ने जब इसकी सच्ची भक्ति का परिचय 
ले लिया तो इसे संगतों को उण्देश देने के लिये मुऊर्रिर कर दरिया । इसने जिंदगी 
भर बड़े प्रेम से अपने कर्चव्य को निभाया किन्तु इसकी संतान के लोगों ने ग़ुरुओं की जो जन्म साख़िया 
लिखीं इनमें सिद्धान्त विरोध्री श्लोक रख दिये। अतः उन लोगों की सिख समाज के अन्दर से कदर 
डठ गड्ढे। 


?र पिफ-रविद्ास॒ 


गरु अमरदास जी की भाँति आप सच्चे भक्ता ओर दीन दरियों को आशीर्यादर और धन 
देकर सुखी करने से भी पीछे नहीं रहते थं। हम भाई भगतू को एफ प्रसिद्ध सिर सखार के रुप में 
देखते है। केथल राज घराने की नींव उन्हीं जी सतान ने उलबाडई थी आर यह भी गौरव इस पराने को 
है कि सुरज प्रकाश जेसा महान सिख ग्रव उन्हीं की सनान की दानवृत्ति पर उगरता से उ साहिते होकर 
सिख कवियों ने बनाया था। इन भाट भगत के पिता भा: उत्यविराड़ एक लम्ब से तक गुरु गमदास 
जी की सेवा में रहे थे। विराड जाटों का वह रानन्‍गन ४ जिनकी एके बड़ी रिवरासत पंजाब में फरीवकोट 
के नाम से मशहूर है । इसी तरह फ्री अनको कथा ४ किन्तु स्थानामाव सास सब को नर्शदर रह &। 

परमधाम को जाने से पहले गुरु अमरदास जी ने रामठास जी साद्िब के जिम्मे एफ काम सोपा 
था | ओर बह काम यह था कि तु ग, सुल्तान "मोर गुमटाला गायों के श्रीच मे जा जंगल हैं उसके बीच 
में एक सरोवर वनानी चाहिए । 

इस सुन्दर जगल की भूमि फ्रिगी एक की न थी आस पास के अनेझो जाट जर्मद्धर उसके मालिक 
थे। किन्तु जब उन्होंने गुरुनी की इस इच्छा को सुना तो वह जंगल उरन्ंनि उनके लिये बता टिया | भूमि 
मिलते ही शुरु रामदास जी ने वहों अपने छुड पिष्यी को लेकर एक छाटा सा गाय बसाया । जो गगदास 
पुर के नाम से असिद्ध हुआ । इस ठिन संबन्‌ १६२६ बि० के अपाद सहीने की ५ थीं थी।' यहोँ पर थी 
गुरु साहिब ने एक सरोवर बनवाया वह अमरसर ये अमृतसर के सलाम से प्रसिद्र हुआ । अमृतसर का 
सिख लोगों में उतना ही सत्कार हद जितना ईसाउयां का यरूसलम ओर सुस्तमानों का मक्‍के-्शरीफ में है। 
इस समय समम्त सिख तीर्था में अमृतसर का दर्जा बहुन ऊचा दे । 

इस सुन्दर ओर पवित्र सरोवर के बनने के आरम्भ में ही समत १६३३ से बादशाह पमफुबर ने 
यहीं आऊर गुरु जी के दरोन किये वह देहली से लाहार को जा रहा था। रास्ते में उसने सुना हि शुरु 
असरदास जी साहिब की गद्दी पर इस समय गुरू रामदास जी साहिब ह॑ उस उस नये गुरू के दर्शनों की 
बडी उत्क्ठा हुई ओर गुरुजी की सेवा मे हाजिर हमा। धर्म विषयक चर्चाओं के बाद 'फक्बर ने 
म्राफो में कुछ गाँव गुरु जी को देने चाहे किन्तु किसी प्रकार फ्री जागीर था माफी लेने से उन्हाने इन्‍्फार 
कर दिया। फिर भी बादशाह ने कुछ भूमि आपकी सरोयर के लिये दे दी दी । अमृतसर के चारों ओर 
रामदासपुर थोडे ही दिनों मे बढ़कर एक अच्छा खासा नगर हो गया ओर उसमे आय सभी जातियों 
के लोग आकर वस गये | 

अमृतसर के सम्बन्ध में कई चमत्कारिक कथाओं का वर्णान हैं। दनीचद नामी किसी विशिष्ट 
पुरुष की स्पष्टवक्ता एक पुत्री अपने पगु पति को यहा लेकर आई थी । उसमे स्तान ऋरते ही उसका शरीर 
कर ठीक राजकुमारों जैसा हो गया। एक काक जो पानी पीने के लिये आया उसका शरीर भी श्वेत 

गया। 

एक बार वावा ओचन्द जो आपसे मिलने के लिए आये । आपने ओर सिखों के साथ आकर बावा 
जी का सत्कार किया | आऔचंढ जी भी गुरु अमरदास जी की भक्ति ओर लोक सेवा के कामों में बहुत 
प्रसन्‍न हुए और कहा मुझे तो यकीन होता है क्रि आपका परिवार फूलेगा फलेगा । 

इसी श्रकार उनका यश सुनकर एक वार सिद्ध लोगो की भी जमात उनके दर्शन करने और 


१, कहीं कहीं सचत्‌ १६२७ झपषाढ़ १३ लिखा । 


पा झै।ः 
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हरा गुरु अजु नदेव जी लाहौर 


ढ्‌ः 


गर रामदाप्त थी फे जीवन की झोकी रे 


कप 


भर्ना फरने ऐ दिए झट । गुरुजी के लंगर को देखफर सिद्ध बड़े सुश हुए, उनमें से एफ ने कहा, आपके 


यहाँ हमें एफ ही एमी दिखाई देना है पर यह यह कि आप अपने सिष्पो को योग नहीं सिखाते हैं । 
गुर सी ने यंत्र पाप होगा ता योग परने 8 ले, बनाएं पस्सान्मा को आप में से किसने पहचाना दे ? योग 
£ फैल सका # आप लोगा ने | हमारे सिसो फा ऐसे योग की आवश्यकता नहीं है । 


होपधि एर तत ध्काये जोगो धोया बाणे बेन | 
शुश् सर हरि गम बोलह जोगी एहू सनुप्तां हरिरंग भेन ॥ 
फोगो हरि शेट्मपी--उपदेश 
झुंग कप हरि हरि हरि एशों घरते तिसु धागे हम घादेश। 
एक शार "शाप चपनी पन्‍्मभूमि लाटोर भी गयें। सापऊे सानदान के सोढ़ी लोग जब भी आपसे 
मिलने या प्रा ईना 7ऐसे कि सन्‍ये पाहयाह़ एक ठिन आऊर ता आआाप अपनी जन्मभूमि को पवित्र कीजिये। 
धर यार हाहीर से शिप्प लोगों को सगति आई उसने भी यही प्रार्थना की | शिष्य लोगों की प्रार्थना को 


७ पर्ष तक आपने गुरुजाई की ओर अपना समय समाप्त हुआ समझ कर 
अपने सपसे शोटे पुत्र शरजु नदेय नो को शुरुआई सोंय दी । अजु नदेब जी से दो बड़े पुत्र और थे किन्तु 
बीच बाले महादेव जी नो निर 2स्टित थे। थे प्राय. उदास रहा करते थे। उनका किसी भी काम मे जी नहीं 
फगता था। एु्रीचद 'अपन्य शुरूमाई चाहते थे किन्तु थे अनेक परीक्षाओं में ज॑चे नहीं अत. गुरु रामदास 
जी ने उनरों गुरचाए नहीं दी । 
एज यार गुसमी ने पृथ्चीचन्द्र से का फि लाहीर के अपने कुनवे के लोगों के यहाँ विवाह है। वहाँ 
तुम चले पाए प्रद्यीचंद साफ इनकारी होगये। उन्हेंने समका कि इस तरह से मुझे यहाँ से हटा रहे हैं। 
ओर 'प्रकु नदेय को गदी देना चाहत हे रिन्‍्तु अजु नदेव जी से जब कहा गया तो चे तुरन्त तैयार होगए। 
चलने समय गरजे ने इनसे फहा देखा जब तक हम घुलावे नहीं तब तक नहीं आना | इसे मी उन्होंने 
स्वीफार फर लिया। लाहौर से ही जहाँ वह गये थे, दिन बिताने लगे किन्तु पिता एवं गुरु के चरणों में 
सैठन में जिस आननद्र का अनुभव उन्हें होता था। उसके लिय्रें रातदिन छटपटाने लगे। उन्होंने अंत 
में एक पत्र लिया | एक लंबे अर्से तक भी उसका कोई जवाब न आने पर दूसरा लिखा। जब उसका भी 
जबाब नहीं आया तो एफ पक्के विश्वाली आदमी को भेजा | उसने वह पत्र गुरु जी के ही हाथ मे जाकर 
दिया। गुरु जी का जब्र बह मालम हुआ कि उन्हें दा पत्र नदों मिले हैं. तो वे समक गये कि यह सब 
ऋरस्तानी प्रश्वीचंद की दे। पूछने पर प्र॒थ्वीचन्द ने कद दिया में अजु नदेव के पत्रों के सम्बन्ध मे कुछ नहीं 
जानता उिन्तु वे दोनों पत्र प्रथ्बीचद के अगरखे की जेब में से प्राप्त होगये । इससे प्रथ्वीचंद लब्जित 
हुआ | गुरुजी ने बाबा बुडडा को भेजकर लाहर से अजु नदेव जी को घुला लिया और घोषणा करदी 
कि अजु नरदेव दी गद्दी का अधिकारी है। वे पत्र जो अजु नत्रेव जी ने लिखे थे अद्दा और प्रेम से लवा- 
तब थे । तीनों पत्रों के छुछ अंश यहां देते हें। 
“मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई ॥ बिलप करें चातक की नाई ॥ 


2! सिख-इतिहास 


तिरखा मे उतर सान्ति न श्रावे । विन दरसन सत पियारे जोउ ॥ 

हड घोली जिउ घोलि घुमाई गुर दर्शन सत पिश्नारे जीड़ ९ 
दूसरी चिट्ठी -- 

“तेरा मुखु सुहावा जीउ सहज घ॒नि वाणी। 

चिर होश्रा देखे सारिग पाझी ॥ 

घन्‍्न सुदेस जहा तू बसिश्नरा मेरे सजछा मौत मुरारे जीउ। 

हु घोली हड घोलि घुमाई गुरु सजण मीत मुरारे जीउ ॥ 
तीसरी चिट्ठी के अश -- 

“इक घडी न॒ मिलते ता कलिजुगु होता। 

हुए कद मिलिश्न प्रिय तुधु भगवन्ता ॥ 

मोहि र॑ण न वबिहाव॑ नीद न श्रावे। 

बिनु देखे गुरु दरसन जीउ॥ 

हुउ घोली जीउ घोलि घुमाई। 

तिसु सचे गुरु दरवारे जीउ ॥” 
गुरु अजु नदेव की उन दिलकश चिट्ठियों का यह कबिता भाग है, जो उनकी गुरुभक्ति और 

इश्वर भक्ति का प्रवल प्रमाण देता है। 


शुरु रामदास साहब के जीवन कार्यों पर एक विहंगम ध्ष्टि 


गुरु रामटास जी ने केवल ७ बपे गुरुआई की । यह समय बहुत थोड़ा है किन्तु इतने थोड़े समय 
में भी पहले से काफी वढे हुये सिख समाज के लिये बहुत कुछ कर गये । दिनचर्या विल्कुल उनकी भी 
अपने पूर्ववर्ती गुरुओं जैसी थी, उसी प्रकार तारों की छाया में उठते, स्नान करते, एकान्त चिन्तन 
करते, दरबार लगाते और उपदेश देते | बैसा ही सीधा सरल और आकर्षक स्वभाव भी था। उदांरता तो 
यहाँ तक थी कि एक कोसने वाले मिखमगे को आपने अपने कंकण तक ढान में दे ढिये। पूर्ववर्ती गुरुओं 
की प्रत्येक मर्यादा का ज्यों का त्यों पालन हो सक्रे इस बात का आप बड़ा ध्यान रखते थे। 

आपके समय से सिख समाज को और भी अधिक मजबूत बनाने का जो काम हुआ वह था 
अमृतसर की स्थापना । यह पवित्र तडाग ओर नगर ऐसे स्थान पर बसाये गये जो पंजाब का मध्य था। 
मांस ओर मालवे मे अधिकतर जाट वीरों की आवादी थी, जो उस स्थूल पर कृपि से जीवन निर्वाह करते थे 
और आज भी बे उत्तम खेतिहर समझे जाते हैं | वैसे ता अब तक जितने भी शिष्य बने थे उनमें भी 
जाट ही ज्यादा थे। उनमे से कई तो वालाजी, बुड्ढाजी और भगत्‌ जैसे विद्यान और ऊचे दर्जे के गुरमुख 
थे किन्तु अम्नतसर की स्थापना से जाटों के इस आन्त में सिख-धर्म को बड़ी उन्नति सिली । यह कह देने में 
कोई भी अत्युक्ति नहीं होगी कि जाट लोगों के लिये सिख-घर्म कोई दूर की और भयावनी चीज नहीं थी । 
वह उस समय भी आजाद प्रकृति के और रूढ़िवाद से स्वतत्र थे। पौराणिक धर्म की छाया उन पर नाम- 
मात्र को ही पड़ी थी। वे उन वैदिक आरयों के अप भी सच्चे उत्तराविकारी थे जो केवल एक ईश्वर के 
उपासक और तत्वज्ञानी थे | सिख-बर्म ने उन्हे जा कुच्च दिया वह उनकी रुचि के अनुसार था। ब्राह्मण 
धर्म की छूत-छात और सामाजिक असमानता की रिवाजों से वे पहले से ही घबराते थे । अतः वे अधिक 


गर समदास जी > जीपने की झोफ़ी प्‌ 


> ई 


से अधपिय संग्या से सिस-प्र में दीसित हो गए। यह बताने में भी कोई इज नही होगा कि करनारपुर 


॥.*७) 


झौर रर तथा गापिख्याल के खंगरों फो चलाने सें साट-शिए्यो फी उत्क' जया भी शामिल थी। 
परसी प्रठ्ति के नकल धर्म में थे बरे उत्साद तीर श्रद्धा से शामिल हुए । 
बायली साहय के निर्माण से सिस प्रशर सुदूर तौयों फी ओर से शिष्य लागो की अनुरक्ति कम 
हुए थी, उसी प्रखर 'यम्वृतसर फी स्यापना से खीर भी फम 77 । और अब उनके लिए बावली साहब और 
प्रमुनसर डी. सन्‍्ने तीये शोगये। एसीलिये हम गुरु गमणस ली के जीयन के सार्वजनिक कार्यो से 
थे से फदिझ प्रमुखता यमनसर फी स्थापना यो ही देने 7 । 
पृटप सिरसा तारीयो' से परने से पता चलता है सूस रामदास जी ने सामाजिक नियमों से भी तब- 
ई ही थी। एक बार सियो पा समर उनकी सेप्रा में हाजिर हुआ 'ल्र उसने पछा कि हमे विवाह 
दिययों हे सम्बरा में फोर्र उपदेश दीजिये तय उन्होंने नीच लिखी वाणी कही -- 
"हर दतलदी साय पर पिरती एर्म दिडाइच्रा चलिशम जी । 
शांणो पहमा येदु परम द्विएहु पाप तजादइप्रा यसिराम जोउ ॥ 
परम टिएटू हुरि नाम पिग्राएतु सिद्चिति नाम द्॒िद्ार्यआा । 
समिशुश गृुश पूरा धोरापप सम शिलयेर पाप गयादइश्रा ता 
सहज घझनदू होया दा भागो मति हर हर सौठा साइशभा। 
जन पु मानझ लाथ पहिली ध्रारम्भ फाज रचाइग्रा ॥ १३ 
हरि दूसरों लाव सत गुर पुरध मिलाहआशा चलिराम जोठ | 
निर भठ ते मनु होए हुउमे मेत्त मवाउम्र। बधिराम जोड़ ॥ 
निरमलु भठ पापे पन्ला हर गुण गाइओ्ना हर बेस राम हटूरे । 
हरि ध्रानम रास पसारिय्ा सुप्रामी सतरबरहितन्रा भर पूरे ॥ 
प्रंतरि वाहूरि रहि प्रभु एके मिलि हरिजन मगल गाये । 
जन नानक दूजी लाव चलाई श्रनहद सबद बजापें ॥ रा 
हरि तोजदी लाय मसत्ति चाउ भट्ट प्रा बरायौनप्रा बलिराम जोउ | 
सत जना हरि मेंसु पाइन्ना चड भागीआ वलिराम जीउ ॥ 
निर मलु हरि पाइश्रा हरि गुण गाइश्रा मुपि बोली हरि बाणी । 
सत्त जना बड भागो पाइम्रा हरि कवियँ श्राकय फहासी । ई 
हिरद हरि हरि घुनि उपज्ञी हुरि जवपिशन्न मसताकि भाग जीउ । 
जन नानक बने तीजी लाद हरि उपर्ज मन चराग जीउ ॥ ६ ॥ 
हरि चउयडी लाव ननु सहज्षि भदशा हरि पाइश्रा बलिराम जोड़ । 
गुर मुझ मिलिश्ा सुमाद हरि मान तनि मीठा लाइसा वलिराम जीउ | 
हरि मीठी लाइश्ना मेरे प्रभु भउनश्ना क्षन दिनु हरि लिय लाई । 
भन चिन्दिश्रा फल पाइग्रा सुप्रामी हरि नाम बजी बधाई ॥ 
हरि श्रति ठाकुर काजु रचाइआ घनि हिरदे नामु वियासी। 
जनु नानक बोले चउथी लावे हरि पाइम्ना प्रभु श्रविनासी ॥” 
आज तक तभी से सिर्खों में इन लावां को पढ़कर शादी की रस्म पूरी की जाती है । 
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9१६ ' पिख-इतिहास 


इस तरह शिष्य समूह का आम लोगों से प्थक समाज स्थांपन करने में गुरु रामदास जी साहव 
ने भिन्‍न सामाजिक प्रथा डालने की ओर कदम उठाया । हम देखते हैं।ःगुरु नानकदेव जी ने अपने खया- 
लातों का जो बिरवा रोपा था। उसे उनका ग्त्येक अनुवर्ती गुरु अपनेःकर्तव्य और वप का जल देकर पुप्ट 
करता रहा | गुरु नानक जी के सिद्धान्तों को ज्यों-ज्यों अमल में लाया,जा रहा था; त्यों ही त्यों शिष्य वर्ग 
एक ससाज का रूप पकड़ता गया।' गुरु अंगददेव जी ने नामकरण संस्कार के समय कड्भाह प्रसाद की 
प्रथा डालकर उस विधि मे छुछ सशोधन किया था। गुरु रामदास जी ने बेबाहिक क्रिया मे संशोधन कर 
दिया और तीर्थ स्थल स्वतन्त्र गुरु अमरद्ाास जी महाराज ने बना ही दिये थे । धर्म अन्थों का स्थान गुरु 
बाणियां ले रही थीं। कथा भागवत के स्थान पर गुरुओं क्री जन्म साखियाँ अवस्थिति हो रही थीं। इन 
सब बातों को जब हम बारीकी से पढ़ते हैं तो पता उल्ता है कि शिष्यों का समूह शने: शने: एक प्रथक 
सम्प्रदाय के रूप में परिशित होता जा रहा था ओर प्रत्येक गुरु उसे वरावर आगे बढ़ाने मे अपनी सामथ्ये 
को प्रदर्शित कर रहे थे। सात वर्ष के छोटे से अर्स मे गुरु रामदासजी भी सिख रूमाज को काफी आगे 
बढ़ा गये और अपनी अनोखी 5रतिभा से एक नवीन बल ओर संगठन का अमृत घृ'ट इस समुदाय को 
पिला गये । असर 
गुरु रामदास जी के अन्य कार्यो मे अपने शिष्यों पर गुरु नानकदेव जी द्वारा प्रचारित धर्म को 
शक्ति के साथ पालन करने की ओर वार-वार ध्यान दिलाना और तीर्थों की ओर से उनका ध्यान मोड कर 
अपनी वैयक्तिक उन्नति करने की ओर लगाना आदि अनेकों महत्वपूर्ण कार्य हैं । 
उपदेश देते समय वहुधा समयों पर शुरु रामदास जी वाणियों से अपने भावों को प्रकट किया 
करते थे । जो सहज ही श्रोता के दिल पर अपना असर डालती थीं। यहाँ हम उनकी अनेकों सुमधुर 
वाणियों में से कुछ नमूने के तौर पर पेश करते हैं :-- 
मास श्राबहु भेण तुसी सिलहु पिश्वारी भरा । 

जो मेरा प्रीतमुद सेति सके हउवारिपश्ा ॥ 

सिलि सत सगति लघधा हरि सजणु हउ सतगुरि विट॒हु घुमाइयाजीउ । 

जह तह देखा तह तह स्वामी । तू घटि घटि रविश्ञा श्रतर जामी । 

गुरि पूरे हरि नालि दिखालिशा हउ सतिगुर विटहु सदवारिश्राजीज धरा 

एको पवणु सादी सम एकाजोति सवाइश्या । 

सभ इका जोति वरते भिन भिन नर लई किसे दी रलाइश्ा श 

गुर परसादी इकू न दरीज्राइश्ना हुउ सतत गुर विठहु बताइग्रा जीउ ॥शा। 

जनु मानकु बोले अश्नितु वाणी । 

गुर सिखां फे सनि पिझवारी भारी ॥ 

उपदेसु करें गुर सति गुर पुरा गुरु सतियुरु पर उपकारि झाजीउ शा 

सलोक-- गुर सतगुर का जो सिख अखाये सो भलके उठि हरि नाम घिश्रापे । 
उदम करे भल के पर भाती इसनान करे श्रमुतसर नावे ॥ 


१ गुरु के लगर ने समाज में देर से चला झा रहा जाति भेद मिटाने और सिख समाज को सगठित करने में बडा 
काम किया था। ' 


युठ रामदात्त जी के जीयन की साड़ी ९१७ 


उपदेस शु हरि हरि जप ज्ञारे सम दिसदित पाप दोष सहिजाये । 
दि: घर दिवर गुप्याणी गाय शहदिधां उठदिभा हुरिताम पिजायेँ । 
नो शाप्त घिराम पिधाई मेरा हरि हरि मर सिर गृद सन भाव । 
शन नानश पूढ् मे छित्त घर मिस को जो पद्ाप दप पध्वरहु नाम जपावे ॥ 
गौरी पेरागिल--. इंघन मारी माई भोउ समतु ऐ मोह मीठा साइना ॥ 
प्र मरर धोट्ट छुमी भनु ध्रन रफसि ज्ञाइपा ॥ 
हरि प्रभु वितित बावहो किउ एटा मेरे हरि राह ॥। 
मेरे राम इहि मोस परम हरि भेरे 
मुरायता हरि हरि शइप्रातु छरि छिरपा बरसि धयगणा सभि मेरे । 
(रटाउ) हिए रुप महों शिटु जानि नाहीं किए दगन मेरा। 
विच्या महुच योसह मरा विक्रा] भाम ज्षपिप्रा त्ेरा। 
हम पापी सत्र गुर उपरे पुनु सत्ति गर केरा। 
समझोउ पिद्ट मुण नशदो प्रायरतण फउपासी 
प्रेंद पराएत रपट पंनणु दोधा रस धानें भोगाणी 
छिन शोध सुचितन प्राय ही रसू हुठ फरि जाणी । 
समु शोना छेग बरतदा तू प्ंतरमामी 
हम छत फिचारे एिध्रा करेह सनु सेतु तुम सुपामी | 
ऊझून मानझु हादि यिहा सिप्रा हरि गृुसम गुसामी । 
ररु रामदास जी साहव की 7न वाणियों में य्रपि पंजाबी भाषा का पुट हूँ फिर भी कितनी 
मधुर ओर सरल है सी प्रशार उनकी शनेऊों चाणिया है जिनका रसास्थादन आदि भ्न्थ साहब के पाठ 
से प्राप्त हो रूझना दे । 
अमृतसर फे संत्थापफ गुरु रामदास जी साहव अंतिम दिनों मे मोविन्दवाल ही चले गये थे । 
अर वटी इस शरीर को छोट़जर भुक्तिवाम फा मार्ग लिया। चढ़ दिन संचत १६३८ विक्रमी के आवण 
महीने का ३ शुक्रवार था | उस समय वहाँ संगत आई हुई थी। आपने देह त्यागते 
परमधास समय कहा था कि मेरी समाधि पर फोई स्थान ने बनाना किन्तु प्रेम और अद्वा के 
चशी भूत होकर शिष्यों ने गुरु अमरदास जी फे ढेहरे से थोड़ी दूरी पर आपका भी 
इेडरा चना दिया । जिसे ज्यास नदी गुरु जी की इच्छापूर्ति करने के लिये वद्ां ले गई । 


सातवां अध्याय 
गुरु अजु नदेव जी की जीवन गाथा 


गुरु अ्जु नगेव जी साहब का जन्म बैसाख शुक्ला सप्तमी मगलवार संवत १६२० 'विक्रमी मे 
हुआ था यहाँ यह बताने की तो आवश्यकता रही नहीं है कि उनके मां बाप का क्‍या नाम था, तथां वे 
किस हैसियत के आदमी थे। गुरु रामदास जी साहब जैसा महापुरुष जिसका 
आरम्मिक परिचय पिता हो और बीबी भानी जेसी महत्वाकाज्ञाणी जिस की मा हो वह बचपन से ही 
कितना सुयोग्य और महान हो सकता है इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती 
है। हां, कभी अपवाढ भी हो जाता है जैसाकि हम पृथ्वीचन्द जी के लिये कह सकते हैं किन्तु अपवाद 
अपवाद ही है। आम उसूल तो यही है कि हंस के वच्चे हस और सिंह के सिंह ही होते है। 
गुरु अजु नदेव जी के दो विवाह हुये थे। पहला संवत १६१२ वि. में चन्दनदास खन्नी की लडकी 
रामदेवी जी से और दूसरा इनके मरने पर १६४६ वि में क्ष्णचन्द्र की लड़की गंगा से ऋष्णचन्द्र 
मिलौर के पास महू में रहते थे। 
गुरु अजु नढेव जी ने अपने गुरु रामदास जी साहब की सेवा केवल पिता जानकर ही नहीं 
की थी किन्तु साक्षात नानकदेव जी का स्वरूप जानकर की थी। कोई भी शिष्य जितना प्यार और 
आदर अपने गरु के प्रति प्रदर्शित कर सकता है उसमे आपने तनक भी कसर न रक्‍खी थी। सेवा के 
अलावा गुरु वाणियों के पढने और उनके रहस्य को पूर्ण रूप जान लेने मे आपने खूब मन लगाया था। 
गुरु गाठी मिलने से पहिले से ही आपकी विलक्षण बुद्धि थी। आपको जब आपके पिता जी ने लाहौर एक 
शादी में भेज दिया और एक लंबे अरसे तक नहीं बुलाया तब आपने जो पत्र अपने पिता जी को लिखा उस 
के साथही आपने जो वाणियां लिखी थीं, वह प्रेम मे सराबोर कर ठेने और मन को मोह लेनी वाली दे | 
आपके वालकपन की कई मनोहर कथाये हैं. उनमें एक यहाँ देना उचित सममते है। अपने 
डाढा गुरु अमरदास जी के समय में हँसते खेलते और किलकते हुये गुरुजी की गद्दी पर जाकर बेठ 
गये और उसी प्रकार पद्मासन लगा लिया जैसे गुरु जी लगाते थे। गुरु अमरदास जी ने उस समय 
उनकी सूरत की ओर देखा तो चेहरे पर शांति और नूर की वर्षा सी होती देख पडी उन्होंने बढ़े श्रेम और 
आह्ाद से कहा “बेटे यह स्थान तुम्हें तुम्हारे पिता के बाद प्राप्त होगा |? 
संवत्‌ १६३८ में आपको गुरुआई मिल गई थी किन्तु पिता जी के परमधाम के बाद प्रथ्वीचन्द 





श्री अजु नदेव जी 
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श्री गुरु रामटास जी 






गूर पए थरे। ही की पॉविनन्गाथा १६ 


ब्य मे मित्र नहीं रह सो) महा ये ने नो पर चायर्येयनक विरोध किया नहीं था। 


पते समय के एक इएह़ विमान थे । होनहार तो आप बालफपन से 
पे >.37 गन हमर ताल सी ने पढ़ा पा--"रेद्षया णण[्ती दा घोहया ।” अर्थात्‌ 


पापी गांद्िभी) 
भरा था दीटिंद पेचवीं बब्चे॥ड॥ प्रजच्मा गिगा। 'चागे चलफर हुआ भी यही। उन्होंने अत्यधिक 
खानी ही रबगा को चर साइ शी कि गुरू री थाणगी का भी सप्रह फिया । इस पर उन्होंने अपने 
माना गुर हमर घास की हे कर, पस ही पेश झाफे रिशा टिया । 


नी 


जप दि हक वर पार में साल से रराप होती चली 'आ रही थी किन्तु आपके 

है यूज ३. -सेखनय का सपले बाष शासक ग़ुगलसम्राद बादशाह जहांगीर 

भे एस पादमी था। छुड्कुमत फा काम उसकी परम सुन्दरी 
में इन लोगो की तक्र लग रही थी जो शासको फे कान 
नाय झा चदला लेने के लिये शासकों को उभारा करते हैं। 

टिकट शमा में भी “ पर 0 होम शिये ऑमसिसे मिस धर्म का पोधा पुष्ठ होकर लहर-लहर 

पिन मागा । ही पुर गये म्गा १ ॥ इशुबना हनी नग्न या मोमेसेप्फ स्वोपरि काम हट | 

पनद साहय मे हमे मे 3 पाती हा बसा पीर चलता एे। एक तो यह कि आपके पास देश के 


ड पं $ 
छत “-ध्यन ले बिंदी पए पगाननर फिर पद राता था। देसरे सह कि आपने उस समय के भारत 
मैं ध्र्मा: ॥ उमा भा सर , ४ बम दिया था, जवया उन भ्मा के प्रतिनिवियों का आपके पास 


अल शिएए शात्म “दर एस हो भी परा प्र्यरन किया था ऐसा 'आपकी बाणियो से जान 


आपने किए शान गे “: हे 
पहना है कप परे गा्ो में री, गगन, इरिनाडग, मान्यता और श्षुव, प्रहाद की कथाओं के 
अमे मे काली पर ध्रराश प दा है। ४ मदन डी 'पोर लोगो को आऊपित करने के लिये आपने अनेकों 
हरि बगतों के उदार आाइियाज श्या/ शोर एव है कि लय गज, गीध, अ्जामिल जेसे पापी हरिमजन 
मे न् गये मय प्ग शारग 7 हे सनाय से न वरे गा। साराश यद है कि भक्ति फीछओर श्रवृत्ति करने के लिये 
आपने भस्सक अगस्त किये थे। भा सम्यस्धी श्रापफा सलसाये हैं भी बडी ही मनोहर । वाणी रचना की 


ही ठी। वापस का रचा 'आपका यह पद सिखों में बड़ी भ्द्धा से पढा 


साता है । 


सेश मन सोचे एस दरदन ताई ४ 

विधि की गति का पुराने “पी मुनिय्रो ने बढ़ा विचित्र बताया है। अपने कथन की साक्षी में उन्होंने 
फ्टा है। शिम तन में कमल कैद दीने 2 इसमे फीच भी होती देँ। अग्नि में से प्रकाश के साथ घुआ भी: 
दवा है। समुद्र में लर्गे मोती हें बा टास भी है । गुना में फू्रों के साथ कॉटे भी हैं। यही गति 
६। समुद्र मणझ्ां सातों ७ ५ हि सील 
गुरु अजनरेव णी के यहाँ मी चरितार्थ थी। गुरु रामदास जी ने जदों शुरु झाजु नईेव जैसे विद्वान, 
श्री पुत्र के था वहाँ उन्हीं फे घर में प्रथ्वीचन्द्‌ जी जैसे मनमुख, स्वार्थ-प्रिय 
मद्रामना ओर निः्यद्ध पुत्र फो जन्म दिया था वहों उन्हीं के घए मे धवन | मनमुख, य॒ 
और ग्ृह-कलद़ को पसंद करने वाले पुत्र फो भी जन्म मिला था। इसे चाहे पूर्व संस्कारों का योग कहें 

( 


घाद्दे परिम्थितियों का समावेश मार्ने । 


है. 02 मिखे-इविहात 


पृथ्वी चन्द जी शांत नहीं रहे। उन्होंने इनका विरोध करना आरम्भ कर दिया। संपत्ति के नाम पर 
तो उसने इनके लिये कुछ भी न छोड़ा था । किन्तु फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ । लंगर के समय बाहर 
से आये हुये और परसाद चखने वालों से भेट भी वही वसूल करता रहा | इसके 
पातशाही मिलने पर बाद उसने अलग अपने शिष्य बनाने आरम्भ किये,और कुछ तालाब भी खुदवाये। 
यह सब होता रहा किन्तु गुरु अज नदेव जी अपनी ओर से चुप रहे । उन्होने कोई 
प्रतिशोध नहीं किया । 
कुछ समय के बाद गुरु असरवास जी साहब के भतीजे बाबा गुरदास जी गुरु अजु नदेव जी के 
दर्शनार्थ आगरा से वापिस आये | वे लगर के प्रसाद का देखकर बडे द्देरान हुये | उन्होंने पूछा भी जिस 
लगर में खीर, इलुआ ओर बढ़िया से बढ़िया पदार्थ बनते थे उसमे सूखी रोटी आज क्‍यों वनती है। 
गुरु अजुनदेव जी ने तो फोई जवाब नहीं दिया किन्तु भाई भानी जी ने बता दिया कि यह हालत 
प्रथ्वीचन्द के विद्रोह से हो रही है । इस बात को सुनकर भाई गुरदास जी ने पहले गुरु अजुनढेव को ही 
इस बात के लिये तैयार करना चाहा कि वे प्रथ्वीचन्द के इस विरोध का प्रबन्ध करें किन्तु उनके यह 
कहने पर कि गुरु नानकढेव जी का परम प्रताप आप ही कोई मार्ग निकाल देगा भाई गुरढास जी ने 
क्गर का चार्ज खुद सभाला ओर उन्होंने सिखों से भी कह दिया कि सेंट मे आने वाला रुपया सेव 
लंगर पर खच्च हुआ है| किसी के घर मे जमा करने के लिये नहीं। इस तरह थोड़े ही समय में गुरदासजी 
ने बावा बुड्ढा की सहायता से लंगर के काम को फिर वही उन्नति दे दी क्‍योंकि सिखों ने भी गुरदासजी 
की वात को गाँठ बॉव लिया था । तु 
इस तरह एक ओर से थोडी सी फुरसत मिलने पर गुरु जी ने हरिमन्दिर बनाने का कार्य प्रारंभ 
किया। भाई गुरटास, बुल्ला, माणा, आदि सभी प्रसिद्ध शिष्यों ने खुद अपने हाथ से कास करना 
आरम्भ किया। जब हरि मन्दिर बनने की चर्चा फैली तो बाहर से आकर 
हरि भंदिर सिख उस कारये में सहयोग देने लगे। इतिहास साक्षी है कि मन्दिर के वनाने 
में सिखों ने इतना उत्साह प्रकट किया कि काबुल, कंधार और सिंध तक से 
शिष्य लोग आये और मन्दिर बनाने से सहायता दी। सन्दिर की सुन्दर पौड़ियों का नाम भी हरि की 
पैड़ी रक्खा गया। अमृतसर का यह हारि सन्दिर सिखों ने उसी रूप मे अपनाया--जिस रूप मे उत्तर भारत 
के समस्त हिन्दू हरिद्वार को अपनाते हैं। ओ गंगा जी को महात्म्य हजारों वर्ष से दिया जा चुका था 
उसका स्थान अब अमृतसर (तड़ाग) ने और हरिद्वार का स्थान हरि मन्दिर ने तथा हरिद्वार के सुन्दर- 
गन्ना घाट के स्थान पर उसी नाम से अभिहित होने वाली यह हरि की पैड़ी थीं ! यह कहना न होगा 
कि अमृतसर के तीथे ने उत्तर भारत मे वही स्थान प्राप्त कर लिया जो इरिद्वार को प्राप्त था और यह 
सहांन्‌ तीर्थ मिखों ही नहीं किन्तु पजाब के समस्त हिन्दुओं की श्रद्धा का केन्द्र बन गया । 
सिख लेखकों ने लिखा हे कि इस मन्दिर के बन जाने के वाद उद्घाटनोत्सव पर गुरुजी ने इस 
शभ्रकार अपने हृदयोद्गार प्रकट किये थे । 2 
#अविचलु नगर गोविन्द गुरू* का नाम जपत सुख पाइशा राम | 
सन इछे सई फल पाह करते आप बसांइश्रा रास ॥ 
करते' श्राप बसाइया ,सरव सुख पाइश्रा पुतभाई सिख बिग 
३. यहाँ गोविन्द गुरु से श्रभ्िप्राय परमात्मा से है ।--लेखक 


2 टी बजट ्क' 
गेट 'मजनदेत मा की जापमयाथा 
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रा गायहि पुरण परमेमुर कारज धाद्घा रासे । 
प्रभु ध्राप सुधामी घाप॑ राखा घापि पिता श्राप माइपा । 
घाट नापफ सतरृध बलिहारों शिनि महि घाए सुहाइप्रा ॥/' 
इसी प्ररार री और भी सल्दर सागियां है। जो भी मन्‍्य साहस में दर्ज हैं। 
व्स गरन्िर के सम्पन्य में हम यह 'पोर कहना चाहने 8 कि सिर सगठन के लिये हरि मच्दिर 
को रचना गा 'पासाणन शुरु यजु नदेप सी साहब के यामों में उतना ही ऊंचा स्थान रखता है। 
दितना गुर अघमरठास सी साहब रारा बावली साहब 'प्ीर शुरू रामदास जी साहब द्वारा अमृतसर 
(सर! पर) की न्थाउना के बाप । इस पत्रिन्न मच्रि ऊी रक्ञा के लिये आगे थी सबिया में सिख्रो ने जो 
धयामोसर्ग दिया था इसका यर्शन आगे के प्रष्ठो मे प्रमगानुसार जिया जायगा। 
हुस समर शुरु अज़ु नरेख का यश चारो ओर फेल रहा था। सभी शेेणियों के लोग उनके 
घरणों में आफर मत्या टेझने थे । 
मिसो फी सरया इस समय बाद़ के पानी की तरह बढ़ रही थी रिन्तु गुरु शअजु नठेव जी उन्हें 
पर्झमा समिरा खनाने की घोर से भी लापरबाद नहों थे । फिसी फा सन्‍्चा सिस प्रीर प्रचारक बनाने से 
पहले इसडी परोक्षा भो राव लेने थ । इस प्रकार के परीजक्षित मिस्ों में से भाई मझा का नाम विशेष 
इल्लेसनीय | । जब इसने गुरु जी से सिफ्खी का सार्टोफिफेट ( कोई कागज्ञ नहीं किन्तु आशीर्वाद ) 
घोष तो गुर जी ने कहा सिक्‍्सी प्राप्त करना काई योंही सेल नहीं है । वह छुछ दिन रह करके अपने 
गोंव चला गया। इबर लोगो में सिसथर्म की महिसा सुना कर शुरु सेवा के श्रादे से फिर लोटा ओर कठिन 
से मंठिन काम को खुद करने लगा एक दिन मंझ्ा जब लकडा लेकर 'ओआ रहा था तो आंधी आगई ओर 
बह एक अंधकरप में गिर पढ़ा । फिन्तु पानी कम होने की वजद से इबा नदीं। सिर पर लकड़ी थीं वार 
से मझा दबा जा रहा था सिन्‍्तु उसने गद्दर की नहीं पटका और उस समय तक बोक मरता रहा जब 
तक कि सबर मिलने पर गुस्जी आर दूसरे सिसों ने उसे निकाल न लिया। निकलने से पहले उसने कहा, 
मेरे सिर पर लकड़ी है मेने इन्हे टसलिय नहीं भीगने दिया दूँ कि लगर की चौज़ दे | गुरु जी उसके इस 
प्रमार ऊे प्रम से बड खुश हुये आर उसे सच्चा भक्त समक कर सिक्‍खी बस्शी। 
कनिधम ने गुरू अज्ञ नदेव जी के लिए लिखा दूँ फि गुरु नानक के अमिमत को ज्यों का 
न्यों पान्नन करन-कराने पर उन्होंने बड़ा जार दिया? | बात दूँ मी ऐसी ही | एक दिन उनसे कुछ सिखों ने 
पूद्ठा ऊि गुरु जी प्रहों के सम्बन्ध में आप हमे क्या नसीदत देते है । इन्हे मानना चाहिये या नहीं। गुरु 
अजुनदेव जी ने ग्रिल्कुल गुरु नानऊद्रेव जी की भोति जवाब दिया -- 
“सुख सहज पभ्रानन्‍्द घणा हरि कीरतम गुणा गाउ। 
ग्रह निधारे सत्ति गुद दे झापण नाउतशशा 
बलिहारी गुर श्राप्णं सदसद बलि जाउ। 
गुर बिटहूँ हुठ! वारिप्रा जिस मिल सच सुआ्राइ ॥२॥ 
सगन श्रप सगुन तिस कउ लगहि जिस चौीतन झ्ाव॑ । 
तिस जम नेंडे न शआ्राबई जेहरि प्रभु भावे ॥श॥। 
पुन्न दान जप तप जिते सब ऊपर नाम । 
हरि हरि रसना जो जप तिस पुरन काम धरा 


श्र सिख-इतिहास 


कुछ दिन के बाद गुरु अर्जु नदेव जी ने एक दूसरा सरोचर बनवाया। जो सतोपसर के नाम 
स मशहूर है। सतोख नाम का एक अरोडा गुरुओ का भक्त था उसने सौ मुहरे इस सरवर के वनवाने 
के लिये दी थीं। इसलिये उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। इस सतोप- 
संतोपतर.. सर पर भी मेला लगना आरस्भ हो गया ओर उस इत्ञाके की श्रद्धा का बढ़ाने में 
सहायक हुआ | 
सुयोग्य सिखो ने गुरु अजु नहेव जी की कीर्ति को दर दूर और छोटे से छोटे आदमी से 
लेकर राजा और रईसों तक पहुँचाया | मडी के राजा हरिसेन ने भाई कल्याण से ही प्रथम वार 
गुरुजी का प्रताप सुना था इसलिये गुरुजी के दशन करने की उसकी इन्छा हुई और वह गुरुजी के दशैन 
करने के लिये अम्रतसर हाजिर हुआ | 
जिस समय मंडी नरेश हरिसेन गुरुजी के दर्शनों को पहुँचा उस समय वहाँ “ऑंकार” का पाठ 
हो रहा था | पाठ समाप्त होने पर राजा गुरुजी से मिला । उसने भाग्य सम्बन्धी कुछ प्रश्न किये। जिनका 
गुरुजी ने संतोषजनक उत्तर दिया । 
अमृतसर और सतोखसर के सरोवरों के बाद गुरुजी ने तरनतारन स्थान पर एक सरोवर 
ओर खुदाया तथा एक नगर भी बसाया। पहले उस स्थान पर कोई नगर न था । हो आम पास थे। वहाँ पर 
जल कष्ट भी बहुत था| लोगो ने कई बार उनकी सेवा में हाजिर होकर अर्ज की थी। 
तरनतारन अत सवत्‌ १६४७ के बैसाख़ में बस्ती आबाद की गई और सन्‌ १६४८ में तालाब 
को पक्का करने के लिये इटे पकाई गई किन्तु उन्हें यहाँ का एक सरगना मुसल- 
मान अमीरुद्दीन अपने मकानों के वास्ते उठवा ले गया | सिखों ने जब यह शिकायत गुरुजी से की तो 
उन्होंने कहा आप चिन्ता नहीं करे वह समय आरहा है जब आपके ही आदमियों से ऐसे लोगों के प्राण 
जायेंगे। वह दिन पजाब मे आया भी ओर ताल्नाब की इटें भी वापिस हुई' | सबत्‌ १८३०मे सरदार बुध- 
सिंह जाट फेजुलपुरिया ने उस महल को ढहवा दिया और सारी इंटे तरनतारन के तालाब को पक्‍का 
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करने के लिये मिजवा दी । 

इस पवित्र तीर्थ के लिये महाराज रणजीतसिंह और नौनिहालसिंह जी ने भी पूरी सहायता दी। 
यहाँ पर हर महीने बड़ा भारी मेला लगता है। यह तीर्थ एक प्रकार से सि्खों का वन्दावन है। जैसे वृन्दा- 
चन में यात्री और भक्त ल्ञोग बने ही रहते हैं तथा हर महीने की पूर्रामासी को परिक्रमा देते हैं । बेसे ग्रहों 
भी सिर्खो का आवागमन बना ही रहता है । 

जब से प्ृथ्बीचद के मोहन या मेहरबान नाम का ल्डका हुआ था। तब से पृथ्वीचंद इस आशा 
से चुप रहा कि मुझे न सही तो मेरे पुत्र को तो गुरुगद्दी मिल ही जायगी | संवत्‌ १६४६ तक इस प्रकार 
गृह कलह बन्द सा रहा, सवत्‌ १६४६ में गुरु अजु नदेव जी की घर्मंपत्नी रामहेवी जी का स्वर्गवास 
हो गया। वे नि सतान ही परलोक सिधारी थीं | अब प्रथ्वीचंद को और भी संतोष हुआ किन्तु जब 
उन्होंने माता भानी जी के आग्रह से सवत्‌ १६४७ में दूसरा व्याह' कर लिया तो शने शने फिर ग्रह कलह 
बढ़ी | एथ्वीचंद ने स्त्री को शात करने के लिये कहा कि अजु नदेव के सतान नहीं होगी और किसी 
दिल हमारे ही पुत्र को ता यह गुरुगद्दो मिज् जायगी, किन्तु प्रथ्वीचंद की यह आशा अधिक टिकाऊ न 


१ गुरु अजु नदेव जी की शादो एक या दो हुई ? इस सम्बन्ध में इतिहासकारो में सतसेद हु । 


स्पा 


गेरे संत गदेव थी की यीयउन-्गावा रे 


री और कद ही दिन याद उसही स्त्री ने गरुपत्नी गगारेयी जी के गर्भवती होने के समाचार श्रपने पति 
यो मुना डिये । उसो परी से शृह-फला; चढ़ने लगी ओर उससे यहों तक सयकर रूप धारण किया फि 
ग्रे पु नेम जी को अमृतमर गोएन फे लिये उनफी माता भानी थी ने जोरदार सलाह दी। 'ओर 
दगोनि चमतमर फो दिए पर झद दिन के लिये तरनतारन में आवास फिया । 
यान संबन १६४५० के आपार गहीने में उनके घर एक पुत्र रत्न हुआ जिसका शुभ नाम हरि- 
गोपिः रश्स्ग सोया ही झे साथ ही दसरा न्दृशी का समाचार यह मिला कि वंजीरखा की अदालत 
में साथहाद भैदबाई फा छो दाया पथ्रीयद से शिया था बंद सारिज हा गया' है । 

प्र» पीयद अपने एउपित हराडों से अभी तक बाण नहीं आ रहा था। उसने शोभा दाई को तेयार 
गत कि यह गसरु ऊे साइवजादे फी घिय || है । लोभ में आकर दाउ ने स्तनों से त्रिप लगा लिया ओर 
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सामययादे से दिलाने फा मोरा देराने लगी किन्तु सुत्म छिठों में होकर विप ढाई के शरीर से रम गया । 
फेहाथ पर लायताने लगे पीर थी? समय में ही मर गईठ। ऊिन्तु उसके मरते मरते प्रथ्यीचद्र की उस 
सतत का पता चल गया । यहा यद भ्यान रहे कि इस दिलों गुरु अजु नदेय जी अमृतसर ही रहते थे 
अयोडि सिय लाग उसे वापिस ले आये थे । 
श्स प्रफार के कुल्यों से शिष्प लोग बहुत बिग और पशथ्मीचंद को बहुत बुरा भत्ता कहने लगे। 
परिम्विति को एक्द्रम अपने विरुद्र जानकर प्रथ्वीचद्र अमृतसर को छोड गया 'ओऔर उसने अपनी समु- 
गाल जहर में जाकर सपने रहने के लिये मफान बना लिये। वहाँ उसने अमृतसर के ढंग का एक तालाब 
भी बनाने की कोशिश की ओर अपना पथ भी चलाना चाहा किन्तु सफलता नहीं मिली | 
यात्रा 
संचत १६५६ में गुरुजी ने लाहौर ऊफीयात्रा की। यहाँ के सतसगी बहुन प्रार्थना कर रहे थे 
र पहुँचकर अपने उपदेशोंसे आपने हजारों आाडमियों को संतुष्ट किया। उनके उ्पदेशस पठान भी संतुष्ट 
हुए । यहां पर गुरुजी ने अपने एक शिष्य के रुपयु से डब्ची बाजार से एफबावली वनवाई ओर एक वर्म 
स्थान भी | आठ महीने तक बराबर गुरुजी लाहीर में रहे, इन दिनो में अनेझों लोगो को अपना शिप्य 
चनाया । 
लाहौर से चलकर गुरुजी गुरु नाननफ्देव की जन्मभूमि ननकाना साहब पहुँचे। वहाँ लोगों 
का उपदेश ओर दर्शन देकर रावी फिनारे के मदर नामक गाँव में जा पहुँचे जहाँ भाई गुन्दारा नामक 
संत ने उनकी खूब सवा की । यहाँ से चलकर भबर गोव से जाकर विराले। यहाँ एक खन्नी साहकार 
कुप्ठी था उसकी प्रार्थना पर उसे आपने बताया कि लाल चन्द्रन शहद मिलाकर खाने से तेरा रोग चला 
जायगा। दो महीन में उसका रोग चला गया | यहां से चलकर गुरुजी चूनिया मे चोधरी चूहडइमल के 
यहाँ जाकर ठहगें। यह जाट जमींदार उन समय कह गॉंवो का मालगुजार था, गुरुजी की इसने खूब 
आवभगत छी। यहां भी अनेकों लोगों को आपने रोग निवारक उपाय बतलाये ओर इसी प्रकार अनेक 
गाँवों में उपढेश देत हुये तथा दुखियों के कष्ट दूर करते हुये सवन्‌ १६५५ वि० बेसाख महीने में अमृतसर 
बापस आ गये । 
कभी-कभी गुरु के शिप्यो से अन्य सम्प्रदायों के लोगों की मुठभेड़ भी हो जाती थी। किन्तु चाद- 
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१ वाबा दुदुदा का भ्राशीर्धाद था कि गेंगादेघी सत्तानवतो होगी | 


१२४ सिख-इतिहास 


विवाद में वे पूरे उतरते थे | ऐसीही एक घटना इस ग्रकार है। “महेशनाथ नाम का योगी अमृतसर के इलाके 
में आ निकला और गरुड़शकर नामक गाँव में ढिंढोरा पिटवा ठिया कि मुझे महादरेवजी ने स्वप्न में कहा 
है कि जो कोई तेरा भक्त बनेगा उसे एक वर्ष का कैलाशवास मिलेगा | सेकडों लोग उसके चरनों मे सिर 
झ्ुफाने और भेट चढ़ाने लगे किन्तु भाई तिलका उसके पास तक नहीं गये | और उलटा यह्‌ किया कि जब 
जोगी खुद ही उनके घर पर आया तो भाई जी घर में घुस गये और किवाड़ लगा लीं। जोगी ने पूछा तू 
हमारे दर्शन क्यों नहीं करता है तो तिलका ने जवाब दिया तुम्हारे दर्शन मे घाटा है, ज्ञाभ नहीं। में वह 
काम कर रहा हूँ, जिससे सीधा मुक्ति धाम को चला जाऊँआओर मेरे गुरु ने जो मुझे रास्ता बताया है उस पर 
मुझे विश्वास दै। मेरा मनोरथ पूरा होगा । तुम्हारे दर्शन करने से एक वर्ष भुमे व्यर्थ ही कैलाश से भटकना 
पड़ेगा, जोगी तिलका की इस प्रकार की तर्क-युक्तत बातों सुनकर बड़ा स्तम्मित हुआ । उसने कहा अच्छा 
चल तू अपने उस गुरु के पास मृझे ले चल, जिप्तका तू चेला है | कहा जाता दे कि गुरु अज्ञु नदेव जी के 
पास जाकर और उनकी शिक्षाओं को सुनकर -जो उन्होंने अहफार को छोड़ कर $श-मक्ति मे लीन हो जाने 
के सम्बन्ध मे दी थीं--जोगी बड़ा प्रभावित हुआ ओर शिष्य बन गया ।? 
अमृतसर की महिमा बराबर फैलती जा रही थी और इसके यश ने बडे-बड साधु महात्माओं तक 
को अपनी ओर आकर्षित क्रिया था। बाबा श्रीचद्र जी भी जो उदासी बृत्ति के सत थे, संबत्‌ १६५७ वि० सें 
अमृतसर को देखने के लिये आये । गुरु साहब ने उन्नका खूब स्वागत सत्कार किया। 
श्रीचदजी का असंग महात्मा ओचद्‌ जी अमृतसर को ओर वहाँ की व्यवस्था को देख कर वडे 
प्रसन्‍न हुए । 
सहख्र गाँव में सगतों का एक बड़ा जमघट हुआ गरु अज्ु नदेव जी भी उसे ढेखते हुए बारठ 
गाँव में जहां कि श्री ओचद्‌ जी रहते थे पहुँचे। इन दिलों गुरू अज्जु नदेव जी 
सुखमनी ला०. ने एक बहुत सुन्दर ओर अद्भुत रचना की थी, जो सुखमनी साहब के नाम से 
की रचना मशहूर है। वह आपने भीचद्‌ जी को भी सुनाई जिसे सुनकर भश्रीचद्‌ जी बहुत 
प्रसन्‍न हुए । 
गुरुजी के इन प्रवास के दिनों मे पीछे प्रथ्वीचंद ने एक ओर ऊधम किया और वह यह कि अपने 
दोस्त सुलाही खा मनसबदार को अमृतसर पर चढा लाया। माता गगाजी ने जब यह हाल देखा तो वे 
रथ पर सवार हो गुरु जी के पास रवाना हो गई' । इससे काई झगड़ा नहीं हुआ। , - 
गुरु जी के यात्रा से अमृतसर में वापस पहुँचने पर ज्ञाहौर का नायब वजीरखा उनक्री सेवा में 
हाजिर हुआ। वह बड़ा धर्मप्रिय आदमी था, कहा जाता है कि लाहौर के दिल्‍ली दरवाजे के अन्दर जो 
मस्जिद हे, वह इसी की बनवाइ़ं हुई है। यह गुरु रामदास जी साहब के समय से ही 
वर्जीरखों का प्रसग॒ गुरु घराने का प्रेमी था। इस समय इसके जलाढर का; रोग, था | हजारो, रुपये, खर्च 
करने पर भी चगा न हो सका तो बड़ी आशाओं के साथ-वेज्ञाय- गुरु/ज़ी की सेवा 
मे हाजिर हुआ । गुरु अजु नवेव जी उस समय दु ख भजनी नामक बेरी के पास थडे साहिब के ऊपर बेंढे 
हुए थे। उन्होंने बज्जीरखा के प्रेम ओर दु ख से प्रभावित होकर बात्रा बुडढें को बुलाया । कहा जाता है 
वावा घुडढ़ा ने उसकी पीठ पर गारे की भरी हुई टोकरी ज़ोर से पटक दी | उसी से उसका मल छूट निकला 
ओर वह अंगा हो गया। मिट्टी से जलोदर के इलाज में विश्वास रखने वाले लोग अवश्य ही बाबा बुड॒ढा 
के इस चमत्कार को पढ़कर प्रसन्‍न होंगे । वजीरखों इस प्राशनाशक रोग से मुक्त होकर कई दिन अमृतसर 
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रहा पार शुरू सी फे उरगेयों से लाम उठाता रहा | सुसमनी' फी प्रार्थना सुनते हुए बह प्रानन्न विभोर 
ले जाता था । “घन शपर चिश हुचा तो गुरु जी से प्रार्थना फी कि महाराज मुझे एसा एक शिप्य दीजिये 
ये मेरे पास रह पर निने मुख 'सुखमनी जी साधथ' का पाठ सुनाये और कडाह प्रसाद बना लिया करे। 
शुरती ने उसी इस प्रायनापर भागू नामऊ शिष्य फो बच्ीरसों के साथ भेज दिया, कहा जाता दूँ जीवन 
पर्षन्‍्त धयोसरणखों सुउभनी साध्य या नित प्रात पाठ सुनता रहा। 
इक कोर यहा सुस्त के प्रति उस प्रकार की गाद़ी चद्घा लोगों में पैदा हो रही थी, दूसरी ओर 
लोग भले भी थे। एफ दिन एक झाहाण ने फदा था देशो कनजुग में सत्री तो पूज्य वन गया दे और 
गम थी सदा से ससानीय चले लाये 5, उनके सामने कोड सिर भी नहीं भझरुझाता हूँ। इस पर 
रू जो में हें सने हग पड़ा सा, तो कया दम्भ के आगे भी सिर झुाना चाहिये ? 
रसप्य णा आधार, पानून अर धर्म का आधार, धर्म प्रन्ध होता ह। शुरू नानकर्ेंब जी की 
बाशिया शुरू ““गददेव जी संग्रट फरा गये थे डिन्नु वन्य गुरुओं को चाशियां शमी तक सम्रह नहीं 
हु थी और गुरु नानझ सी की भी जो बाणिया सम्रह थीं। वह उनकी जीवन 
ग्रे साय स्यग्प. बदसा'नों के साथ साथ थी। अत सभी गुरुओं की बाणियों का एक ही स्थान पर 
जी रचना संप्रषट जरने 'ग्रीर प्न्था कार चना देने की बडी क्ररत थी | गुरु अजु नदेव जी से 
अपनी पिलक्षण बुद्धि से उसी महान कार्य को झरा सा अवकाश झगड़ों से मिलते 
थी आारस्ध फर ठिया। 
उसोने देश देशान्तरों के परिचित ओर योग्य मिसों फे नाम आज्ञा पत्र जारी डिय्रे कि तुम लोगों 
के पास स्मृति में अथया लेंस रूप में जे भी गुरु शब्द हों बह था ते। लिखकर भेज टो या यहाँ आकर 
लिया जाओ | इस घआता पत्र के जारी होने के बाद सेकड़ो सिस शुरू जी की सेवा में हाज़िर हुए कुछ 
लाग लिग्वी हुई बाग्याँ साथ भी लाये । 
इस तरट से इस आरम्भिक कार्य्य को पूरा करके गुरु अजु नदेव जी ने शन्‍्थ बनाना आरम्भ 
फिया । इस पत्रिन्न फाम के लिये उन्होंने अमृतसर तीर्थ से पूर्व ठिशा में एक मील के फासले पर वेरियों के 
उद्यान में तम्बू तनाये ।* 
सिख समाज के लिये धार्मिक ग्रन्थ की आवश्यफ्ता से प्रेरित है। कर ही तो गुरु अजु नदेव जी ने 
ग्रन्थ साहब की रचना फी थी ऊिन्‍्तु इसके भी सिचा एक दसरा कारण ऐसा था ऊफ़ि गुरु वाणियों का 
सम्रह शीघ्र ही करना आवश्यक हो गया | बात यह थी ऊ़ि प्रथ्चीचन्द्र ने समानान्तर अपना समाज खड़ा 
कर लिया था और उसके पुत्र तथा अनुयाडइ अलग से वाणियों की रचना भी कर रहे थे। जिनमे नानक 
नाम का ही कर्ता लगाते थे। गुरु अजु नदेव जी के लिये यह आवश्यक हो गया कि ये 
अब तक के गुरुओं की बाणियों का एक ग्रन्थ में संग्रह करदें ताफि उनके सिद्धान्तों के विरुद्ध प्रथ्वीचन्द 
जी या अन्य किसी की वाणियो से लाग सावधान हो जाते | (व८«पीचन्द्र जी की कुद्च चाणियों का सम्रह 
सरदार गंडार्सिंह जी ऊे पास मौजूद है । ) 
इस प्रकार प्रन्ध साहब की रचना करके गुरु अजु नदेव जी ने न केवल एक कमी को पूरा किया 
बल्कि गुरु मिद्धान्तों मे जो खिचड़ी प्रथ्बीचन्दर की रचनाओं से हो जाने की आशंका थी, उससे भी 
झूठा के लिये दूर कर दिया | 
१, थी सुस्मनों साहथ जी फी रचना भी यहाँ हुई थी । 
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श्श्् पिख-इतिहांत 


गुरु अ्जुनदेव ने इन दिनों एक काम यह और किया कि अपने शिष्यों पर नियमित रूप से 
भेट बांध दी। परमार्थ के काम ज्यों ज्यों बढ़ते है। त्यों व्यो धन की भी आवश्यकता होती है। अत. यह 
आवश्यक ही था कि शिष्यों पर उनकी सामथ्य के अनुसार कुछ भेट सुकरिर की 
फिर कलह जाय । सेंट की वसूली का काम मंजियों के अधिकारियों और मसन्दों के सुपुदे किया 
यह भेट कोई कर न होकर सिखों द्वारा स्वतः निर्धारित की गई थी । और जिसे कि 
कोई भी मजीधर या मसन्द अपने लिये इस्तेमाल नहीं करके गुरुजी का माल समझ कर उनके पास 
पहुँचा देता था । इन दिनो गुरु जी का एक नया दुश्मन चन्दू और खड़ा हो गया जिसकी लडकी का 
सिक्का लेऊर ब्राह्मण नाई लड़का ढू'ढ़ृते २ अमृतसर आ पहुँचे,उन्होंने गुरुजी के भी घर बार को देखा,जव 
दिल्ली लौट कर गये तो उन्होने सलाह दी कि गुरु अर्जुनदेव जी के शाहज़ादे श्री हरिगोविन्द सब प्रकार 
से आपकी लडकी के योग्य हैं। अभिमानी चन्दूशाह ने कहा “वैसे तो तुम मोरी की इंट को चौवारे पर 
लगा रहे हो !” क्योकि कहाँ में दिल्‍्लीश्वर का कृपापात्र चन्दूशाह और कहाँ भीख पर शुजर करने वाला 
अ्र्जु नदेव। किन्तु खेर जाओ उसके यहाँ ही कर आओ । यह खबर दिल्ली के शिष्यों ने गुरु जी के पास भी 
पहुँचा दी और लिख भेजा, ऐसे अभिमानी की लड़की की शादी को गुरु जी हरगिज स्वीकार न करें| 
स्वाभिमानी गुरु अजु नदेव जी साहब ने नाई त्राह्मणों को वापिस कर दिया । 
एक समय जब कि ग्रन्थ साहब की रचता हो रही थी बादशाह अकबर के पास कुछ लोगों ने 
शिकायत की कि अजु नदेव एक ऐसा ग्रन्थ रच रहे हैं. जिसमें इस्लाम और हिन्दू धर्म की तौहीन हे। 
बादशाह ने इस बात की जॉच के लिये गुरु अ्जु नठेव जी के पास आदमी भेजा कि 
यन्‍थ साहब की वे ग्रन्थ साहब समेत मेरे पास पधारे । गुरु जी स्वयम तो नहीं गये किन्तु बाबा घुड्‌ढा 
शिकायत और भाई गुरुदास जी को ग्रन्थ साहब लेकर सेज दिया। बादशाह ने बड़ी इज्जत के 
साथ उन लागों को अपने पास बिठाया और कहा आप मुझे इसे पढ़कर सुनावें। 
वाया बुडढे ने खोल कर पढ़ना शुरू किया -- 
“खाक नूर करदन श्रालस दुनियाँ । 
श्रासमान जिसीं दस्त श्राव पैदायद्ा खुदा हे 
बन्दा चद्म दीद न फना । 
दुनियाँ सुरदार खुरदनी गाफिल हुवा ॥ 
गयवान हयवान हराम कशतनी म्रदार बखारोहिं 
दिल कवज कबजा कादरो दोजख सजाइ ॥॥ 
दिली नियामत बिरादरा दरबार सिलक खानाह ॥ 
जब श्रजराईल, बसतनी तब चिकारे बिदाइ 
हवाल सालूम करद पाक अलाह ॥ 
बग्गो नामक प्ररदासि पेसि दरवेश बन्दाह ॥ 
इस पर बादशाह ने श्रन्थ साहब के कुछ पन्ने खुद पलट कर एक जगह उंगली रखकर कहां श्रच्दधा 
यहाँ से पढ़िये। बावा बुडढे ने फिर पढ़ा .-- 
“गलह भ्रगमस खुदाई बन्दे, छोड खयाल दुनिया के घंघे। 
होइपे खाक फकीर मुसाफर, इह्ु दरवेसु कबूल दरा॥ १ 


गृर अजु सदेप जी की जीयन याथा 7१७ 
पास मियाल पशोप मुमाा, मन भा मारि नियारिहु झातसा। 
देह मसोत सन्‌ मोौचाश फरमम खुदाई पाफु एरा धरा! 
घुगला ने पर संतताप नहीं चाया ओर फहा एम चाहते हैं ऊिसी आदमी से पढठवाया जाय 


हि । 
शो घिप ने ही, हमारा तो रनुमान दै कि इ4समेडग्लाम और हिंदू घम को अबणजा के साथ ही चुत परम्ती 
भी दूँ | बादशाह शी सात से मुस्सी स्यत्याल ने दो स्थलों पर पढ़ा | एफ स्थल पर लिया मिला -- 


"शोई बोल राम राम कोई रमादह। 

कोई सेत्र गुमाइच्रा फोई भ्रताहि।॥ 

फारन फरन फरोम, किरिपा घारि रहोम ४ 

घुसर ग्यल पर पढ़ा +- 

“धर में ठाझइर नमर न धार, गलमे वाहन से लटफार्य | 
भरभें भूता सदित फिरता, घोर घिरतो लप छप मरता ॥ 
जिस पाएन यो ठाएर फहता, सो पाहुन लें उसको डबता | 
शुनहगार था सुन हरामो, पाहन नाथ ने पार गरामो।॥| 
भर मिघि नानश ठाएुर जाता, जल यत प्रन पुरप बिघाता ॥ 


“न शब्दों को सुनजर बादशाद को दढ निश्चय दो गया कि शिक्रायत करने वाले बिल्कुल भूठे हैं 
ओर यह मंव सतग्रन्ध टै, अत उसने »? अशर्फा प्रन्‍्यथ साहब पर भेंट की। भाई चुढढे ओर गुरुदास को 
विद्या क्या । पंजाब से लीटते यवक्द बादशाह गुरु साहब के दर्शनों की स्वयम गोडन्द्रवाल पहुँचा। ओर 
शुरूजी के स्यमाव ओर उपदेशों का उस पर ऐसा खमर पढ़ा कि उसने गुरुजी से साम्रह कहा कि महाराज 
मेरे लायक कोट खिदमत जरूर फरमाइये इस पर गुरु जी ने कहा -हम अपने लिये तो कुछ नहीं 
चाहते ऊफिन्‍्तु यहीं शाही फीजों के पठाव के समय चम्ठुओं की अधिक खपत से लोगों की आमदनी 

अच्छी हो गठ थी इसलिये उस पर टक्स बढा दिये गये थे। श्रव चूंकि शाही सेना यहाँ से जा चुक्ी 
है इसलिये इनकी श्यमदनी कम हो जाने के कारण बढ़ाये हुए टेक्सों को अदा कर सकने से असमर्थ हैं 
ओर जिसके फारण उन्हें द खो का सामना फरना पढ़ रहा है। यदि इन बढ़े हुए टक््सों को हटा दिया 
जाय तो लोगों का दुगब दर हो सकता है | बादशाह ने उनकी दयनीय आजा को स्वीकार करके आमिलो 
को हुच्म कर दिया ऊि बढे हुए टेक्स हटा दिये जॉय | 

बादशाह अऊबर के बाद उसका लड॒फा सलीम जहाँगीर नाम वारण करके गही पर बेठा। खुसरो 
कट अनिवार्य कारणों से अपने बाप जहाँंगीर से नाराज हो कर विद्रोही हो गया ।' बादशाह जहॉगीर को 

जब उसकी खबर लगी तो उसने एक ओर तो पजाब के दाकिमों ओर जागीरदारो 

राजट्रोह... को इसके बिद्रोह की सूचना दी दूसरी ओर खुद भी उसका पीछा करने की तैयारी 

की । “तुजुक जहाँगीरी” में खुद जद्दॉगीर ने बताया है कि मेंने अमुऋ तारीख को 

आगरा से कच ऊिया । अमुक तारीख को अमुक मुकाम पर पहुँचा । सन्‌ १०१५हिजरी की १७ वीं जीउल 
_जा को बह करनाल आ पहुँचा था। यह सन्‌ जद्दगीर सन्‌ का पहला बप था। इसी सन्‌ की २४ वी 


१, अपने लिए बादशाही फा एलान किया । 


श्स्द सिख-इतिहास 


फर्वरी को बादशाह के पास सूचना श्राई कि खुसरों लाहीर की ओर धावा करने की ग़र्ज से बढ़ रहा है। 
अत जहागीर ने अपने कुछ सरदार लाहौर भेज दिये । लाहोर में खुमरों ने इलकी सी लडाई कौ 
किन्तु उसे पता चला कि जहागीर भी यहीं आ रहा है । तव वह मय अपनी फौज के वहां से चल दिया 
किन्तु बाद में वह जहॉगीर के लश्कर द्वारा पकड लिया गया । 

लाहौर में आकर जहॉगीर ने उसके साथियो को बुरी तरह से मरवा डाला | 

जब वह लाहौर से चल रहा था उसके पास शिकायत हुई कि खुसरो को मदद देने वालों में एक 
अजु नठेव भी है| जो गोइन्दवाल् मे रहते हैं ।* 

गुरुजी गिरफ्तार किये गये और वाद्शाह ने यातनाये देकर सारने का हुक्म दिया। इसके वाद 
वह लाहौर से चला गया । गुरुजी को जो कष्ट दिये वे बड़े रोमाचफारी हैं उनके शरीर पर उबलते हुये 
पानी को डाला गया | गर्म तवों पर बिठाया गया । पर उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिने सब कुछ 
बिना आह किये बर्दाश्त किया। उनके सारे शरीर में फफोले पड़ गये । यातनाये ढेने वाले इतने से ही 
संतुष्ट न हुए वे उन्हे और भी दुख देना चाहते थे अत राबी के किनारे ले जाकर उन्हे पानी मे डुवकियी 
दी गईं । जहाँ गुरु अज्जञुन देव के प्राण इस शरीर को छोड़ गये ।* 

रावी के किनारे हज़ारों सिखों ओर हिन्दुओं ने गुरुजी की इस शहीदी को देखा | सबके हृदय 
दृहल गये | गुरुजी का शव सिख लोगों ने लेकर किले के सामने सस्कार कर दिया । जहाँ उस स्म्रृति में 
आज एक विशाल गुरुद्वारा देहरासाहब के नाम से बना हुआ है। 

यह समाचार बिजली की भाँति सारे पंजाब में व्याप्त हो गया । सिख तिल्मिला उठे ।* 


शुरु अजुनदेव जी के कार्यों पर प्रकाश 


सिख समाज का निर्माण ब़राबर होता जा रहा था और गुरु नानकदेव जी का प्रत्येक अनुवती 
गुरु उसमें छुछ न कुछ ऐसे कार्य ओर साधन जोड देता था जो सिख समाज को पूर्णता का रूप देने में 
सहायक हो सके किन्तु अधिकाश इतिहासकारों का मत यही दै कि सिख समाज का पहला निर्माता गुरु 
अजु नढेव ही था । कहने मे अशत सचाई है और वह यह कि गुरु अर्जुनदेव जी ने जो सविधान 
सिख समाज की रचना के लिये वनाया, उसमे कुछ कार्थ तो बहुत ही विशिष्ट भ्रेणी के है इन प्रष्ठों में 
हम उन्हीं कार्यों का वर्णन करना चाहते हैं। 
उनका एक अत्यन्त ही आवश्यक कार्य था प्रंथ साहब की रचना का | भला जिस सम्प्रदाय के 
पास उसका धर्म प्रन्थ न हो, वह कैसा धर्म और कैसी सम्प्रदाय । वैसे संसार में ऐसे 
प्रंथ'साहव की रचना भी धर्म पंथ हैं जिनके पास कोई भी धर्म पुस्तक नहीं है क्रिन्तु उनका कोई समान 
आचरण भी तो नहीं है। 


१. कुछ सिख इतिहासकार लिखते हे कि गोइदवाल के मुकाम से गुजरता हुआ खुसरो गृरु जी से मिला था, और 
हरि मन्दिर पर कुछ रुपये भी चढ़ासे थे । 
२, सवत्‌ १६६३ जेष्ठ सुदी ४ । 


हे मेकालिफ ने यद्यपि उसे महक्‍्मा रेवेन्यू का श्रफसर बताया है किन्तू निश्चित नहीं कहा जाता कि वह किस 
पद पर था। 


श्‌' 


गंस दस्मशरर की दी जीयन यावा श्र 


ऐ 


चाए तड़े सिख रामायण शुदे मानता जी महाराण की दान्‍्ग सारी पर अवलबिन था 3िन्तु 
इसमे शा भाग चोर हल शाग दानी सागिलिंग ते जैसे संसार में ऐसे भी भजठब है जिनसे कथा 
भाग 'फीर दपप्ेण भाग शेर हराम 7। पाहबिल, ओर फूरास एस ही धर्म अन्‍्यो से ले है। जिनमे 
हक उस गे व थी के दा पे शंसास्दी सथा जन्‍्प रतिहालिक फ्याये भी जुसी हुई ६। अपने 
हम भा इसी दरार % 3 । #िल्‍ा भारस के ध्राचीन भधम पन्तरों से प्रस्यन रूप मे कथा साग कुछ 
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बसी महा की । लीर दा / भी मय काहर्श आर प्रसाग स्यरूप है । से आर उपनिषदे ऐसे की धार्मिक मनन्‍्ध 
» ॥ शुरू घातु नोस साहप नी जी बढ़ हम समसामे “यम पर्व सो केग़ल उपदेश भाग ही रहने 
अन्य खान व पञभमर घी मदित सी था। रन हराने "गुस् ग्स्य साहा फ्री रचना फी। रचना 


| 
३ झझाय शा हम सम्पादन मरसा चार नी उपयनः होगा । उन्हाने अपने पूर्यवर्ती समस्त गरुओ 
पं | । “ माशियां छा भा उसमें शातिल कर दिया । 

है इस राय से लि समान के सामने एप निश्चित सपर से उनका धार्मिक पन्ध उपम्धित हो 
ल्‍ने प्राय, सभी पाराशिश झदाो से लिय छर उनझा इष्टि तिन्‍्द सी पत्रित्र संथ्र पर 
खाया समाय सो प्र्णता के लिये पगागचरों की जो आनश्वकता होती के। अंश साहब के 
घनसे मे मा 'प्रन्‍्धी' पे नाप मे प्रकद्ध एन लगे । और योग चलफए झूप्र फाम वेग उन्होंने पुरादितों पा स्थान 
ले लिया | दूसस काम था उनका अप्नसर (नद्नाग) का निर्माण करना । बचने एससे पहले बावली साहब 
था निर्माण हा चुरा था जिसु प्मृतसर में कुद्ठ भजोए भा प्िनेत्रताये था। यदि बाबली साहय को हम 
सुरुज्षुत आर प्म्तसर जी का हरिद्वार का प्रतिस्वर्वी के ना काटे नी हज नहीं हागा। 

अमृनसर के छाद नरनतारन ओर सताथमर के सरोवए । भिसोंने सिख समुदाय में स्ववर्म 
भायना को पुष्ठ करने में मदद पहैचाए । 

प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने + धर्म शो कई नो या प्यावार शिला बनाया करते है। जो उसे 
बहाने से भा सहायता देता $ । इस्नाम धर्म छा यदि रणतके अस्यो करार पढ़ानों फी तलवार ने फैलने से 
मदद टी था आर वींद्र व ईसाई धर्म का उसके आचाये का ब्रेमिसाच सहनरगीलता ने बढाया था ओर 
क्राद्यण धर्म को तरक्का उनको विनक्ञ ए बुद्धि के कारण #$ थी तो दम कहेंगे आारम्मिक काल में सिख- 
वषत्र पदापमार की उ्कद भावना फ्रा समिति पर ओर उचर काल में महान बलिदानो फे आधार पर फला फूला 
था। गुरु अज्जु नदव जो के समय तक गुरुओआं को परोपकार बृति ने उसे उन्‍्नेजन डिया। प्राय. जो कुछ 
इनके पाल आता, उसे लंगर में गरीबो की सहायता में खर्च कए्ना ओर खुद सेतो कराफ्रे उससे 
गुजर करना तवा जगदइ-जगढ धरम गाता वावशी और सएवर बनवाना, उनके महान कार्य्यों से लोग वलात 
इनकी आर आकर्षित दात थ। 

गुरु अजु नदेव जी न एक त्ीमरा काम हरि मन्दिर ओर अमतप्तर तथा तरनतारन आएरगि नगर 
ब्रनवाकर फिया। अब वऊ गुरु लोग जा स्थान वनवाते थे वह शर्म गा कहलाते थे । जिनके एक साग में 
गुरू ओर उनका परिवार, एक भाग में लंगए और एक भाग मे प्मुख तिप्पो का बासगृह होता था, जो 
एक हद तऊ पूर्ण सुविधाजनक स्थान नहीं झद्ा जा सकता था ओर जहाँ एक स्थान से उठकर गुरु क्षाग 





२. बूछ लोगों का कहना हैँ कि समस्त वासियों का नहीं किन्तु सास-खास वासियों का हो सग्रह किया गया ॥ 


१० सिस-उतिद्गात्त 


दूसरे स्थान पर चले जाते थे। वहीं उनकी मंगति भी चल निकलती थी। पहले स्थान का काई विशेष मह्य 
न रहता था। हरि मंदिर के बनाने से गुरुओं का अमृतसर ही सबसे बडा गृरुद्मारा और म्थिर महास्थान 
बन गया । पूजा पाठ के लिये गुरु द्वारा प्रहस्थ घर से अलग स्थान ही गया। 

गुरु अर्जुनदेव जी का बनवाया हुआ यह हरि मंदिर अथवा स्व मंद्रिर श्राज भारत और 
भारत से बाहर देशों मे भी अदभुत स्थानों में गिना जाता है | 

उस समय के रासदासपुर, अमृतसर ओर हरि मन्दिर के वृतान्तों को पढने हुए ढसे श्रजातात्रिक 
लोगों की राजधानी वैशाली की याद आ जाती है। वहाँ फ्रे सात हजार, सात सी, सात गृहपति राजा कह 
लाते थे | उस नगरी में कोई भी भूखा नंगा ओर अममान हालत में न था | उनका एक भिगाल सल्ता- 
गार था| जिसमे वे इकट्ठे होकर अपने राज्य ओर समाज के लिये नियम बनाते थे। उनके हाम्पप्रमोद 
और आमोंढ के लिये नगर के वाहर उपवन ओर उद्यान थे | उस नगर में सभी लोग मसमद्धिशाली 
सभी शिष्ट और सभी प्रसन्न चित्त वाले थे । यही सब कुल, कुड् ही उलट फेर के बाद गुरु के चक्र श्रववा 
रामढासपुरमे था। इससे सिखोंके वोद्धिक, आत्मिक ओर आशिक सभी प्रफारके ब्रिकासोका प्रात्माहन मिला। 

इनके अलावा टो काम ओर भी थे जा गूरु अज्ु नदेव जी हारा ही प्रचारित हुये ओर जिल्होने 
सिख समाज को पुष्ट और सगठित होने मे काफी मदद दी । शिष्य लोगों पर कोई नियमित लाग न थी। 
गुरु अजु नदेव जी ने आमदनी का कुछ अश दान पुण्य में देने के लिये सिखो को उत्साहित झिग्रा 
जिसे उन्होंने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया | यह काम ममियों के प्रधानों एवं मसन्‍्हों एवं विशिष्ट शिष्यों 
को सौपा गया है। 

इस प्रकार की सारी आमदनी उन्होंने परोपकार ओर दीन दुखियो की सेवा में ही खर्च की | इस 
तरह इस साधन से भी सिख समाज की रचना में कुछ कम सहायता नहीं मिली । 

गुरु अजु नदेव जी ने शिप्योँ का एक और प्रोत्साहन दिया, वह था धाड़ो आडि के व्यापार का। 
शिष्यों के गिरोह काबुल-कंधार तंक जाकर घोड़े ओर दूसरी चीज खरीदते ओर उन्हे ५ंजाब ढिल्‍ली और 
पटना तक बेचते । इस आयोजन से सिख्रों मे व्यापार करके सम्पन्न होने की तो प्रवृत्ति आई ही इसके 
अलावा अनेकों लाभ हुए, उनमे से छुछ प्रत्यत्ष लाभ तो हमे यह जान पड़ते हैं (१) इन लोगों ने जहाँ 
भी गये अपने धर्म ओर गुरुओ की कीति को फैल्ञाया (२) देश विदेश की यात्रा करने से राजनैतिक 
ओर सामाजिक स्थितियों से परिचित हुए (३) घोड़ों का व्यापार करने से अच्छे घोड़ों को परख आई और 
सवारी करना सीखे तथा घोड़े की सवारी का शोक पैदा हुआ । (४) रास्ते मे डाक्‌ और लुटेरों के मय से 
बचने के लिये अच्छे २ हथियार साथ रखने के कारण हथियारों के प्रति रुचि बढी । 

यद्यपि यह बातें गुरु अजु नदेव जी के समय से काम न आ सकों किन्तु बीज तो जम ही गया। 
जिसने एक शताच्दी से वह रूप धारण किया कि अटक से कटक तक सिखों की चहादुरी से सारा देश पूरित 
होगया। 

यह कार्य थे जिनके कारण इतिहासकार कहते हैं कि गूरु अज नदेव ने सिख समाज के निर्माण 
की नोंव डाली | हम कहेगे गुरु अजु'नदेवजी ने सिख समाज की नींव नहीं डाली किन्तु उसकी शनेः शने- 
बनती आ रही इमारत को मजयूत करने के लिये सीमेट का आविष्कार किया । 


नम 


आखवों अध्याय 
गरु हरिगोविन्द जी की जीवन-चर्या 


गुस #रिसायिस साहब का सनम मनसर के नजठीऊ पन्छिम फी औ्लोर बडाली गोॉंव भें संवत 
२६५२ विक्रम असाद सदी ३ आरित्यचार को आभी रात के उलने पर गुरु 'अजु नत्रेव जी के घर गंगा 
जी के ऊठर मे ह'त्रा था । बालकपन में ही उन्होंने अपने पिता श्री गुरु अ्रज्ञु नदेव जी 
बाल, स्टोर "गिर की शहीदी देखी । घर पर चढाई करने हये राज्य के आदतियों को भी देखा । इसी 
तस्सायन्पा बालक पन में उन्हेंने अपने कानों से यह भी सुना कि उनके पिता ओर सिख 
सम्प्रदाय के महान शुरू 'अजु नदेव जी का न्ुशंसता पूर्वक मार डाला गया दे। इसी 
उमर में उन्होंने अनुभव किया यरद जीवन संथर्पमय्र है। गुरूगादों के समय जब्र उन्हें सिख तिलक 
देने लग तो थे फमर में दा तलवार लटया कर आय दूसरी वस्तुएं जब आपको अपण की गई तो आपने 
तोफासाना में भेज देने की थात्ञा दो और तलवारे बाध रहे मिखों ने प्रछा गुरुदेव यह क्‍या? 
आपत पड़ा में फ्फीरी और मीरी' एफ साथ चलाना चाहता हूँ । इसलिये ये दोनो कपाण धारण की हैं । 
थे प्रात शीघ्र ही उठरर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अखाड़े में व्यायाम फरने लंगे। मुग्दर 
फिराते पप्रीर कुस्ती लड़ते दूध, मक्सन 'ओऔर दही खबन्र खाते | पाच छः वर्ष में ही चह्‌ बहुत तगडे हो 
गये । छोटी आयु में गुरु अज़ु नदेच जी ने शिक्षा के लिये हरिगोचिन्द्र जी को बावा बुडढ़ा जी के 
हवाले कर दिया था। जिन्होंने उन्हें कुस्ती लडना, सवारी करना, तीरन्टशाजी ओर तलवार आदि चलाने 
जल्‍्डी ही निपुण कर दिया। 
विवाह उन्होंने तीन किये, एक विवाह उनका गुरु अजु न टेव जी के ही सामने कपूरथला इलाके 
के इला गाव के स्त्री नारायणास की सुपुत्री दामोदरी जी से संचत १६६१ वि० मे हो चुका था। 
उसके बाद आपके दो विदयाह हुये । यह प्रिवाद् उन्होंने स्वयम किए । 
श्री दामादरी जी की कोख से ७ बेसाख़ संचत १६६८ वि० में बीवी वीरो जी “अमृतसर मे पेदा 
आर इन्हीं से गरदिता का जन्म संवन १६७० के कातिफ की ८वीं को डरोली गांव मे हुआ | संवत 
१६७५ के माघ की १६वीं को अणीराय जी भी इन्हीं से पेदा हुये | इस तरह से माता 
संताने दामोदरी से गरु जी के तीन सतान हुई । 
माता महादेवी जी से अकेले सूरजमल जी ही पंदा हुए जिनका जन्म संवत १६७४ के कार्तिक की 
२३ थीं का हुआ | 


कि 


झड़ 


च्स्ल 


?रेर पिख-इतिहास 


माता नानकी जी से ढो पुत्र पेदा हुये । अटलराय जी कार्तिक सुदी पूर्णमासी संवत १६७६ वि 
से और श्री तेगवहादुर जी माघ सुद्दी २ संवत १६७८ विक्रम से । 
इन सतानों मे से अटलरायजी ओर अणीरायजी का वालकपन ही मे परमधाम प्रस्थान होगया। 
गुरठिता जी की औलाद करतारपुरिये और सूरजमल की सतान आनंदपुरिये सोढी के नाम से मशहूर हुईं 
सब॒त १६६४ वि. में गुरु जी ने अमृतसर दरवार के सामने एक बहुत ऊंचा चबूतरा वनवाया 
जिसका नाम तख्त श्री अकाल बुगा रकखा । इस पर बेठकर आप दोनों समय दरवार लगाते थे । 
गुरु जी की इस योद्धापन को प्रकृति को देखकर मसन्दी को घबराहट हुईं। उन्होंने माता श्री गगा 
जी के पास आकर विनती भी कि गुरु जी को केवल साधु वेश में ही रहना चाहिए। मुगल बादशाह 
जहॉगीर जब सुनेगा कि गुरु हरिगाविन्द जी साहब पीरी की वजाय मीरी की ओर बढ़ रहे हैं तो 
अवश्य ही सिख समाज ओर गुरु जी पर आपति आयगी । माता जी ने मसन्‍्दों को यह कह कर संतुष्ट 
कर दिया कि जिनके ऊपर गुरु नानक देव जी का वरद्‌ हस्त है, उसका कोई कुछ नहीं विगाड़ सकता। 
शंस्त्रों का अभ्यास और समग्रह करने के अलावा गुरु जी ने शिकार खेलना भी आरम्भ कर 
डिया | निशानेबाजी से सिद्ध हस्त होने ओर शरीर को स्क्ूर्तिवान वनाये रखने के लिये शिकार ग्रत्येक 
क्षत्रिय के लिये परमावश्यक है। जंब गुरु हरिगोविन्ग जी साहब तपेश्वर के साथ 
आखेट कर्म ही राजेश्वर होने की श्रतिज्ञा कर चुके थे'तो उनके लिये वे सभी काम करने ही 
चाहिये थे जो एक राजेश्वर के लिये आवश्यक है अत* शिकार खेलना उस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये किये जाने वाले प्रथत्नों मे से ही एक प्रयत्न था किन्तु भोले भाले लोग इन बार्तों पर 
आश्चर्य प्रक़ट करते थे, एक दिन॑ एक हिन्दू साधु ने उन्हे शिकार खेलते देखकर नाक भा चढ़ाते हुए टोका 
भी और कहा आप सत होकर जीव हत्या करते है, गुरु जी ने अपनी ओर से कुछ न कहते हुए गुरु 
नानक देव जी के इन शंब्ढों की पढ़ा --- 
“देही अन्दरि नाम निवासी । आये करता है श्रघिनासी ॥ 
ना जीउ मरे न मारिओझ्ाा जाई करि देखे सबदि रजाई है 0” 
गुरु जी स्वयम तो मंक्ति रस की भाति ही वीर रस मे ओत' प्रोत हो ही चुके थे किन्तु थे प्रत्येक 
सिस्व के हृदय में भी वीर रस का प्रवाह जारी कंर देना चाहते थे। इसलिये साथ प्रात होने वाले हरि 
कीर्तन के वाठ मौरासी लोगों से वीर राग भी गवाया करते थे।जिन्हे सुनकर सिंखों , 
वीर रस का पवाह के हृडय निर्भय, घैयेवान और तेजपु'ज होते जा रहे थे। इसके अलावा” उन्होंने 
..... अत्येक सिख से कह दिया था कि वे आस्त्रं श्त्रों का सम्रह वरावर करते रहे । 
है बसे तो गुरु अर्जुन ठेव जी के समय से ही विरोधी काफी शिकायत करते चले आ 
रहे थे। इस समय गुरु हरिगोविन्द की बढ़ती' हुई जीवन प्रणाली को देखकर जहागीर के 
कान भरे जाने लगे। उससे कहा गया गुरु बदला लेगा वह रात दिन शक्ति बढा रहा है। हजारों शस्त्र 
बन्द आढसी उसने इकट्ठे कर लिये हैं। अपने लिये उसने सच्चा वादशाह घोषित कर दिया है और अब 
पलेंग को वजाय॑ तरुत पर राजसी ठा5 से वैठऊर अपना दरवार लगाता है यदि उप्तके दमन मे देर हुई 
तो मुगल सल्तनत के लिये धक्का पहुँचाने वाले दल का एक सुटढ़ संगठन हो जावेगा। इन शिकाधितों को 
सुनकर बादशाह ने अचानक एक वंडा दल सेज॑ कर उन्हे गिरफ्तार कंगा लिया और--गवांलियर के 
'किले में भेज दिया । 


गूर हरियोदिन्द सो ही जीयन-चर्या 8 


तु 


््शू। ।4। 


राव जी के 7 ह हगे पर्स तक पंजाप ने प,सने से सिस लेगों में बचेनी फेचले लग गठे। 
संगते के पाहर उसे सभागर एन ने लगी। मात्ता गंगानी भी धवरा उठीं, इसलिये बाबा बुड़ढ़ा 

पे उसोने सरू जी > समाचार लेने के लिए देशली भेजा, जहाँ से वे आगरा 
व है सा आानिपर पर दे सु सी से उनसे फटा कि महान ऊार्य्य को पर्ति के लिये 
गन गत ही चाययदाया हेंते। है। रस एफान्त स्थान में पे भ्यान के साथ 
स्सान्मा रे चिसम एग्सा हर ।साथा सुम पायिस लोड हाजी पहों माता जी तथा लिय लागो से कहना 
4 ॥ प्रसम्नसा से रहना ह। सात ही गरु जी ने संगतो आर माता जी फे पास बाबा के हाथ 
हन्पत भी भा, दिसमें किया था, मय लोशस जोर भी चिन्ता न परे। घर समग्र शीघ्र ही आन 


हर 


रा: जेठा जी सी हिल्ली पर॑चे | उन दिनों बादशाह 
म्मरपरर पागीर ही सतश्यित है राराबय सी रहतों थी। काफी समय के वाद 
गीरणों ने घासगाद के समझाया कि आपने अ्यर्व ही एक उश्चर ऊे प्यारे का 
गयालियर में बद् पर रह्या ह। उससे आपका कोड भला नहीं होना हूँ। बादशाह ने ऋुछ 
सोच विचार रे साथ गुरु जी फा दोउना रीपार फर जिया आर वीरसों गवालियर पहुचा, वाटशाह 
की प्राश्ा झप प्रनीरख ने मनाई तो गुर सी ने प्रा, जिस बनती घर में हमें तप करने के लिये 
बारएह़ ने भेणा था। तय था बन्दी घर ते नहीं रहना चाहिये। उमारा यहाँ से छूटना तभी शुभ है 
जब यहाँ ऊे एन बन्दी रायांज़ो को भी छोठ दिया जाबे। फहा जाता है कि जहॉगीर पहले ता चकराया 
पिस्तु उन बन्दीजरनों के 2िसेज्ियों हारा बंद विश्वास दिलाये जाने पर कि वें अब कभी भी आपके 
प्रत्त बगावत नहीं फंगगें, बाइसाद ने उनके छाठनसे फा भी हुक्म दे डिया। गूर जी पर अहनान यह 
कर लिया कि मे ता आपके ही आश्वासन पर उन्हे छोड़ रहा हैं । 
से घदना के बाद से उधर के लाग गुरु जी का बन्द्री छोठ बाबा? नाम से पुकारने लग गये। 
सिर इतिहासऊारों और साथ टी मि> मेसालिफ ने लिखा है फ्रि (बादशाह ने चन्द्र को उचित 
सजा देने के लिए उसे मय परिवार ऊे गुरु जी के ही श्वाले कर दिया था ।” गुरु जी के साथ ही बादशाह 
भी पंजाब का आया | उसे काश्मीर में स्पास्थप्र खुवार के लिये जाना था| गुरु जी 
बादशाह का रस ने बाइसाद को झूविनतयाल झा स्थान दिखाया। जिसे देख कर बादशाह बहत 
परिवर्तत खुग हुआ और उसकी इच्छा अमृतसर को देखने को भी हुई, इसलिये वह गुरु जी 
के साथ अमृतसर भी आया। 
बावा जठा न अमुसमर पहुँच कर रारु जी के आते का शुभ समाचार सुनाया। जिसे सुनकर 
सिखों में आनन्द की लहर ठाड गई । बावा बुइढा ने आगे बढ कर गुरु जों का स्वागत किया | वाइशाह 
भी ऊडाह प्रसाद से शामिल हुआ | उसने हरि मन्दिर के बनवाने से सहायता 
अमृतसर मे. इसे की भी चर्चा की, फिन्तठु गरु जी ने स्वीकार नहीं किया। देस्वार के समय 
हु बादशाह ने पूछा आप जेसे सुन्दर नीौजवान के लिये' इंस तरुणाई मे काम पर विजय 
केसे संभव दे, इसको मुझे बताइयें। गरु जी ने एक प्राचीन कथा का हवाला देकर बताया था कि रोजा 
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शसयालियर जाते फिर प्रश्न या गुर ली से ने मिल पाने ना भी बह बादर से नमस्कार कर के देश की 


बन 


?रे9 पिख-इतिहास 


ने विपय वासना को केवल इस डर से छोड दिया था कि उसे एक महात्माने कहा था कि तेरी जिन्दगी के 
केवल आठ दिन और शेप हैं। भला जिसे आठ दिन तक ता जीने का आश्वासन हैं, वह दर कर कु 
को छोड देता है और जो यह मानते हों कि काल का पता नहीं कब मोत आ बमकऊे, वे क्‍यों न सचेत रहेंगे। 
सीस्तान में सन्‌ १४४० से मुहस्मदगीर नाम का एक मुसलमान बालक पैदा हुआ था। युवावस्था 
में वह फकोर हा गया ओर भिय्रा मीर के नाम से मशहूर हो गया। वह लाहीर के पास आफर एक जगल्न 
रहने लग गया | फकीर अच्छा और ईश्वर-भक्त था | उस्तकी श्रासा चारों ओर फेन 
गियामीर गई । बादशाह जहॉगीर भी उनके दर्शन करके दहुत खुश हुआ ओर उसने अपनी 
डायरी में लिखा--“मियां साहब एक बहुत अच्छे फरक्रीर हैं, लोभ उसके पास होकर 
भी नहीं निकला है । पूर्ण त्यागी और दपस्‍्वी है ।” गुरु हरिगोविन्द्र जी का भी उनसे प्रेम थ्य जब शुरुजी 
एक वार उनसे मिलने गये, भियांसोर ने उनका आगे बढ़कर स्वागत क्रिया ओर उनके पयारने पर बहुत 
प्रसन्‍नता प्रकट की | ढेर तक धर्म-चर्चा भी की, यह खबर जहाँगीर के पास भी पहुंची एक दिन उसने 
पूछा “मिया साहब हम तो आपको सर्वोपरि फकीर मानते है किन्तु मेने सुना है आपने गुरु हरिगोविन्द 
के प्रति अद्धा और भक्ति प्रकट की थी। सिया मर ने कहा-बादशाह ' गुरु हरिगोविन्द्र वास्तव में श्रद्धा की 
ज है। थे इश्वर के प्यारे, सत्य धर्म पर चलने वाले है । बादशाह चुप हो गया। शुरु ८ रि गोविन्द जी ने 
अपने मसन्दों ओर शिप्यों का आजा हे रखी थी कि भेट के साथ-साथ यथा सभव लोग अस्त्र-शस्त्र 
ओर घोडे भी लाया करें| 
ननकाना यात्रा 

गुरु जी ने इन दिनों ही सानकाना साहब की यात्रा की जहाँ वावा भरी चन्द्र जी के दर्शन किये। 

इस यात्रा में माता गंगादेवी जी भी साथ थीं । 
इसके बाद गुरु जी फिरोनपुर जिले के डरोली गांवमे लाला साईदास जी के पास पहुँचे। साइंदास 
के घर गुरु जी की भायश्री दढामोदरी जी की बहिन रामो व्याही हुई थों | साइदास गुरु जी का बड़ा भक्त 
था उसने पहले से ही उनके ठहरने के लिय्रे एक भव्य मकान बनवा रखा था | नहों से गुरु जी पीलीभीत 
जिले के नानकमता स्थान को गये | वहाँ पर अलमम्व ्स का एक भक्त रहता था। इस तरह से 
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इस यात्रा को पूरा करके लोटे । 
जाते र॒ मय करतारपुर के पास उन्हे तीन पठान मिले जो नौकरी के लिये उनके पास हाजिर हुए 
थे। उनमे से उन्होंने पेदे खान नामक के एक गिलजई पठान युवक को नौकर रख लिया । नानकमता स्थान 
पर गुरु जी का कनफटे जोगियों के साथ वाबविवाद भी हुआ किन्तु वे उनके सामने ठहर न सके। 
उनके अमृतसर आ जाने पर लोग बडे प्रसन्‍न हुए और चारों ओर से लोग ज्ञान-चर्चा और कथा 
उपदेश सुनने के लिए आने लगे। 
रे ० ८ हः कप 
|; इससे पहले बादशाह के साथ काशमीर की की गई यात्रा का वर्णोन इस प्रकार है कि श्री नगर में 
साइंदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था | वह सिख हो गया, उसकी सगत और ज्ञान-चर्चा सुनकर उसकी 
मा भागभरी भी गुरु जी की भक्त हो गई | उसने गुरुजी की सेट के लिये एक सुन्दर 
वश्मीर यात्रा. चोला बनाया। उसके सौभाग्य से गुरुजी ओनगर पहुँचे और साईदास के घर पर 
ही ठहरे | माई भागभरी ने भी अपने भाग्य को सराहा । वहाँ पर अनेकों काश्मीरी 
स्त्री पुरुषों ने गुरु जी के उपदेश सुने और सिख धर्म को प्रहण किया । गुरु जी के श्रीनगर मे रहने के 


है हज के "पदों रेप 

गााप ही वायमरी सधवविश न ४ थे प्नुून तर पत एके गुरझारा सनवाया जिसका प्रबन्ध 
गा ता ग आ जो लि को 

धातदाए मे पररादुता ४ रा था, ५77 फर सस्ते में उपदेश करने हुए आये | गुजरान 

हड में हे पिण नागे ५ 7॥ पक ५ित ०, ३ शगायार / से 7ए डाहिजाबाद से आये। जहाँ पर 

दि कफाममरद मदम का हाफ + आयूमादी ॥। सारा कुत या ने जपुना साहन के अब सममाये जिनके 


£>माता गम । वि। ने था लादार का रने वाला था । गुरु जी के पास 
* +य गे यथया भी ने लागार में एक गरठारा और कछ पश्िित्र 


ह' रे १५ #$० ०६ हम के कह 
मान इआागर दे, हल दे है 4 विद > भे मिल्गर छराहशीनन करते है। उस स्थान पर लाहोर का 
जाती खी दे सनम दब हित के 7 । 4 जि व गठया/ के शान भरा फरता है जिन्‍्त आपका मित्र 
्ा 


; चर दिया भाड तुम अपने बर्मं पर ऋठ़ रहो 
चूना धन प्‌ ४ हि गे 78 । मम धद्य कर सूसडग्रारे परमात्मा के स्थान है। उन्हे 
हे दाने ८। “गाता इन बचनो को सुनकर प्रसन्‍न होता हुआ 


थे से घलापश मेरे पी सर शानरगप व जय पन्‍्मभुमि तलयेठी-ननकाना साहब पहुँच । बहा 
हम खा गयनीं है पैरो हिये है श> सानगगत् यो झो लीलायो की म्मृति में बने हुए थे । यहा से 
मदर मापन हे सा देर 4६7 जय था आरगे 7 पर पैदससर सादिस झा गए। उसके बाद बहुत दिनो 
देर काई साफ नदी टी । 
मात्रा गंगा का दरावसान 
संस्त 7७5८४ > जद हो प्रथमा यो माता गंगा जा ने गुरु लोक को प्रस्थान किया आपने 
हायस्गन से फले भी गर "॥ो से झणा था। पुत्र अब >मार चलने का समय आ गधभा। मेरी ढेह को 


ब्यास सदी + उिनाईे 'ध्पने पिता फी भाति ”। बा देना किसी तरह का ओर कोइ क्रिया कर्म न करना | 
थापा व न गूर सी से बिनती फका।'प्रत्न मे बहत चड्ढा हा गया ह | स चाहता ह कि 
न्‍न्त में जाजर हरि-मजन पर ।" गृूर नी ने उसे आतपता दे दा । आप जहा भी उचित सममे बहा 

ही भजन करे । ५ मै 
संयत १६८७ थि में खादशार नहागीर इस ससार से चल बसा। उसके स्थान पर शाहजादा 


आहजहा बादशाट हुआ । 52252 है 
एक समय बराइयाह शाहजदहा ओर गुरु हरियोत्रि्द जी साहब शिकार के लिये एक ही जगल में 

पहुँच गये। बादशाह के पल ईरान की सीगात का एक सुन्दर बाज था | वह उड़ता हुआ सिख डेंरो में 
आ गया ओर सि्लरों ने उसे पफठ लिया। इतने से उस बाज को ढ़ ढने वाले शाही 

लड़ाई का सयणव. जिसारी भी आ गये । सिल्लो न उनको बाज नहों लोटाया ओर शिकारियों के यह 
कहने पर कि टसे तम्हार पीर भी नहीं रख सकते | यह वाज बादशाह का है। सिख्रों न 

उन्‍हें पीट भी दिया । बाद वाह इस समय लाहार लोट चुका था अत शिकारी लाहीर पहुँचे और उन्होंने सब 
ब्रतानत सुना दिया । खुनकर नौजवान बादशाह आग बदला है गया आर उसने मुखलिस ग्वान नाम के 


| 


न्छ 


नदी) 


रे पिख-इतिहास 
शक तुस्क अफसर को जिसकी मातहती से सात हजार फौज रहती थी॥ हुक्म छे दिया कि बाज के साथ 
ही सिखों के गुरु को भी पकड़ लाओ | बस लड़ाई का आयोजन हो गया । 

लाहौर के सिख्रों को इस वात का पता चलते ही तुरन्त ही उन्होंने यह खबर अमृतसर में गुरु जी 
के पास पहुँचा दी । अब इसके सिवा हो क्या सकता था कि सिख लड़ाई के लिये तग्रार होते । लाहौर और 
अम्नतसर के बीच में अमृतसर मे लोहगढ़/नाम का एक युद्ध लायक ओर बचाव का स्थान भरा | शुरु जी ने 
कुछ सिखों को वहाँ शाही सेना को रोकने के लिये भेज दिया । इधर वाल बच्चों को रामसर भेज द्विया। 
भाई सानू' को इस युद्ध का सेनापति बनाया ग़या। जिस सम्रय गु३ जो अपम्ृततर से वाहर भुवाल 
जाने के लिये निकले तो पता चला कि बीबी वीरो भूल से घर में ही रह गई हैं। उन्हे दुबारा जाकर 
बावक बडी कठिनता से मुगल सिपाहियों के बीच से गुजर कर ले आये। रामसर से गुरु जी ने उन्हे 
झ्ुवाल गाँव में सेज विया। वर पक्ष का भी खबर कर दी कि बरात अमृतसर न लाकर भ्ुवाल मे लाओ। 
परिवार वालो से यह सी कह विया । कि विवाह के बाद तुम सब गोविन्द्बाल चले जाना । 

लोह गढ़ के केवल पाच सिख्रों ने ही वह्‌ बीरता दिखाई कि मुगल सेना चकित हो गई । ऊपर 
से पत्थर और इंटों की वर्षा से उन्होने सेकड़ो मुगलों को धराशात्री कर दिया। अंत मे वे प्रांचों भी 
वलिदान हो गये । 

सुगल सेना ने अमृतसर मे घुसकर सबसे पहले गुरुजी के घरईको घरा सिपाहियों ने वीरो जी के 
व्याह के लिये वनी हुईं मिठाई पर हाथ साफ किया ] फिर दिन भर शहर मे धूमते रहे । 

सिखों ने रात को वार करने का मौका ठीक समझकर उन पर आक्रमण कर दिया । बन्दूकों से 
गोलियों दगने लगी । मुगल सैनिक घबरा गये और भाग निकले | अनेकों गोलियें की बोछार से जमीन पर 
बिछने लगे । जो सवार थे वे अपने धोड़ों की सुधि भूल कर प्राण बचाने के लोभ से धर दौड़े | मुखलिस खा 
ने इस गड़बड़ को देखा तो लत्लकार कर कहा, चन्द सिखों के डर से तुम हजारों आदमियों को भागने मे 
शर्म नहीं आती है। उनके गुरु को या तो जिन्दा पकड़ लो या मार दो। एक दूसरे अफसर शमससखां ने भी 
इसी प्रकार मुगल सेनिको को धिक्‍कारा । जिससे भागने के वजाब वे मैद्रान मे डट गये और भाई मान 
को ही गुरु हरिगोविन्द जी सममकर उन पर टूट पड़े | भाई मान्‌ ने लड़ाई मे चह रौद् रूप धारण किया 
कि अनवर और शमसखा नाम के दो मुगल्न सेनापतिओं के साथ ही सेकडों मुगलों को जमीन पर बिल्ला 
दिया । इसके वाद मुहम्मदअली सैयद ने लड़ाई की कमान संभाली | सिख लड़ते २ हैरान हो चुके थे 
मुगल सिपाहियों के इस धावे के सामने वहटिक न सके। भाई भानू लड़ते लड़ते शहीद हो गये । 
क्षिखों को हटते देखकर सिख योद्धा भाई सिघा ने धर्म पर शहीद हो जाने के लिये ज्ललकारा सिख फिर 
अड गये निहालू तोता, अनंता आदि सिख बड़ी वीरता से लड़े | वीर सिंधा मुहम्मद अली फो सुल्क 
अग्म पहुंचा कर खुद भी शहीढ हो गया ] तब गुरु जी ने पेंढेखा को युद्ध का सेनानी बसाकर भेजा | 
ओर शुरु जी स्वयम भी मैदान से आक़र सनासन सीटों की चर्पा करने लगे । यह देखकर झुखलिस खान 
ने त्माम फौज को हमला करने क़ी आज्ञा ठेदी और कहा आज इस गुरु को मैदान से बाकी नही छोडना 
है। ब्सेनों आर से घमासान लड़ाई होने लगी । गुरु जो ने तीसें की वर्षो काल्ो चदुलिया की सरसर और 
पड़यड़ बृद्टों की भाति इस ज़ोर से की कि धावे मारने चाले मिरोह बीच ही मे सनके पौनों की भांति 
गिरने लगे। पेठेखा ने भी घुरकों की फौज का दिल भर कर ह्लाश किया] भाई भंदा, भीखा, विशना 
आर भीमा घाडों पर चढ़कर घमासान मचाने लगे। 
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माप चर पनड़ो मुसमजमान सरदारों फे मार जाने पर जब मुम्बलिस खा ने देखा कि 
सारी सीन कोना अपसम्भ ये + नो उसने शुर थी के पास सलद का पेंगाम भेणा। गुरू जी यह भली 
भावि झानते थे मि सता परन में भी शानि को * थत' उसोने का शिया | बादशाह के ढर से हम नहीं 
वो पा शुरू ४) ये शटनशार के भी झहनसाह हैं । इस उत्तर को सुनकर 
है से उसनला एगया । सिल्‍्तु एफ़ एक करके उसके साशभ नायक सतम हो गये 
द मैशन में याया ओर गुरू जी से फ्ला, संस सारी लग बन्द्र करो, हमारी सुम्हारी होगी । 
इसने शुरू “ऐ पर पार एग्ना शुरु पर रिया रिन्‍्तु 'पनन्‍न से गुरू जी की तलवार के एक ही वार में 
समाज मो गा । थी सो शुगल सेनिक भाग गये। 
सलाोपई के पल में गुर नी ने पिपन प्यारे सियो की लाशो का उफ्द्ठा ऊराया और अपने ही हाथो 
जमे फ्िया। लग: के स्थान पर म्मृतिस्धमप एक गुरुठ़रा बना हुआ है। जहा प्रत्येक वेसाख 
। 


च 


लाथे से निएत लि रूर ऋुप किए गुरदे+ ने अपनी पुत्री त्रीत्री वीरो का विवाह कराया। 
यह से सिर गुर नी शायिसबाल चल गये। जहों अपने सगे सम्बन्धियों का चुलाकर उनके साथ भेट की । 
गा।न्च्णशल में ही गुर जी यो समाचार मिला फ़ि कीला बीमार हैं । अत' वे अमृतसर चल 
ध्रास, 7 समय नशे जाला की हालत ज्यादा गारात्र हो गई थी, पह ब्राल न सकती थी, गुरू जी को 
देख घर है से उसको आखो से आलू टपक पडें। गुरू जी ने उसे बताया तू 
शीला जा देधात. व्मान्‍्मा है । ने ययाल पुर्पष की शरण ली हैं। उस समग्र तृ बाहिगुरु का सुमरन 
फर | इसऊे बाद आाठये प*र में फोला का जीवान्मा इस संसार से चल बसा ।* 
ट्स यूद्ध ज्ञा जप बट समाचार शाहजरों ऊा मित्रा कि मुस्बलिस ल्या अपने समम्त नायको के साथ 
ऋठाई में मारा गया है, तो बादशाह को बटा क्रो हस्प्रा ऊिन्तु बजीर वां ने बादशाह को समझाया कि 
टुस प्रकार अगर दूसरी गलती क्री गई तो सारे पंजाब में सीधे साथ सिखो का 
शाहजहा की चूर्सी. एक लठाक़ समृह बन जायगा। अभी तक गुरु जी के दिल से भी आपके प्रनि बुरे 
भाव नहीं ६ | आप यद्वि उन्हें राजद्राही या बागी करार हे देगे तो सिखों मे भी फिर 
आपके राच को नष्ट करने के लिये स्वामस्वाह तयार हा जावेगे। 
हम डेस्सने है कि बादशाह को इस समय देश की राजनेतिक हालत संभालने की भी चिन्ता 
लगी हेड थ्री | इसलियर उसने उस अग्रिय घटना फो काई अधिक महत्व न देना हो ठीक सममका | 
इस अवसर में सत्र से पहल उस क्षति का पूरा किया जो लडाई में हुई थी | जितने भी अच्छे २ 
योदा काम आये थे। बेस ही ओर नये भर्ती किय्रे सनिको की संख्या भी बढाई | बाहर से धन, हथियार 
धराड़ ओर बारद भी अब अधिक मात्रा से आने लगी | सिख लोग नित प्रति हथि- 
ट्स शाति के समय में चार चलाने आर घोड़ी पर चढ़ने का अम्याल करने लगे। वे स्वत प्राय. जंगलो में 
जाकर शिकार खेलते ओर भर्वेफ़र से भमर्येकर जंगली जानवर का शिकार करते । 
स्घेर्‌ड चीवरी के लड़के का नाम रतनचन्द्र था | वह जालंबर के सूचदार अवदुल्ला खा से दोम्ती 


१ फहा जाता हैँ कौता लाहौर फे एक काज्ञी की लडकी थी श्रौर मियामीर की मार्फत सिख धर्म में दीक्षित होकर 
यहाँ रहती थी ॥ 


रेट पिस-इतिहास 


रखता था । चन्दू का पुत्र करमचंद भी उन दिनो जालंधर में ही था अतः रतनचंद' जालन्थर को चल 
पडा । दूसरे दिन दोनो ने सूवेदार के कान भरे कि व्यासा के इस किनारे "आकर 
किषियों का दल बह एक किला बना रहे है, 'अरगर बन गया तो अवश्य ही आपके इलाके पर कब्जा 
करने की कोशिश करेंगे। सवेदार यह सुनकर आग बबूला होगया ओर उसने लगई 
की तैयारी कर दी। पांच हजार सैनिकों को तीन टुकडियों मे लेकर सूवेदार ने हरि गोविन्दपुर की 'ओर 
कू'च किया | उसके लड़के करीम वरुश ओर नवी बरूरा ओर बह खुद इन टोलियों के नायक बने। 
गुरु जी ने इस दल का भुकाविला करने के लिये अपने बीरो को 'प्रादेश दिया, ओर अपने सनिररां 
को भाई जट्‌, भाई कलियाणा, भाई माना, भाई पिराना आदि के नेतृत्व मे कई जल्मों मे चाट दिया। 
हरि गोविल्पुर के निकट पहुँच कर अवदुल्ला खॉ सबंदार ने गुरुजी के पास सन्देश भेजा कि 
यदि आप इस नगर का बनाना वद्ध करने तो हमारी फोज ल्ोट जायगी । गुरुजी ने इस वात ऊो मानने 
से इन्कार कर दिया | 
ठोनो ओर के वीर अड गये | लडाई शुरू टो गई । तीरों की सनन-सनन 'ओर गोलियों की 
दनाढन के साथ ही तलवारों की खचाखच ओर भालों की छप छप से दोनो और से लोथ पर लोाथ गिरने 
लगी। भाई जट्ट ने मुहस्मठखा का मुकाविला किया ! मुहम्मदखों धराशायी हुआ । उसकी मदद को बैराम 
खो आया | इधर भाई जद्ट की मदद को भाई मथुरा आगया | सिख ललकार कर पडे। भाई मथुरा ने 
एक ही बार से वैराम खॉ फो गिरा दिया । बैराम के सरत ही चलवड खॉ सामने 'आया ओर अली 
चरूश उसकी मदद को आया | यह देखकर भाई कलियाना ने वलवड को एक तीर से धरती पर सुला 
दिया। यह देखकर पठानों के एक गोल ने भाई कल्याना पर हमला वोल दिया ओर वे शहीद गति को 
वाहि गुरुजी की फतह बोलते हुये प्राप्त हो गये । 
इतने मे अलीवरूश अपने जत्थे को लेकर गुरुजी की ओर मपटा, किन्तु भाई मानों ने वीच में 
अड़कर उसके हमले को वेकार कर ठिया। इतने में ओर भी सिख आगये। अली बख्य ने 
क्रोध से झुनकर भाई मानों पर तलवार का वार फक्रिया। भाई मानो ने पेतरा बदल कर उस 
वार को चुका दिया ओर ऐसे जोर से तीर छोडा कि अलीवरूश मुल्के अदम को रवाना होगया। 
हमाम वरूप्त जो पास ही देख रहा था, अपने दल के साथ भाई मानो पर झपटा। भाई मानों ने तलवार 
निकाल कर उसके एक हाथ को काट डाला किन्तु उसने दूसरे हाथ से ऐसा बार क्रिया कि भाई मानों 
शहीद होगया। मानो के वाद भाई आगा आगे बढ़ा | भाई जगना और कृष्णा आर्ि सरदार भाई प्रागा 
की सहायता के लिये उसके दाये वाये हुए, किन्तु मुगल सेनानियों के जोर के घावों के मुकाबिले में वे दोनो 
ही शहीद होगए | तब शुरुजी की आज्ञा लेकर भाई विधीचंद प्रागा की सदद को आगे बढ़ा और उसके 
नेत॒त्व मे जो सिख लोग आगे बढ़े उन्होंने ऐसे जोर का हमला किया कि मुगल सेना के पैर उखड़ गये। 
यह देखकर एक ओर तो अब्दुल्ला ने भागते हुए ल गो को रोका, दूसरी ओर कर्मचंदर और रतनचन्दर से 
कहा कि अब तुम मोर्चे पर जाकर लड़ो । अपने पुत्र नवीत्ररश को भी आगे किया। 

.. इस समय शुरुजी ने भी हथियार सभाल लिग्रे, उनका तेजस्वी घोड़ा हिनहिना उठा ओर बिजली 
की आांति नंगी तलवारे कौध उठीं। उनके तीरों की चौछार को देखकर मुगल पठान घत्ररा 
3 58 कक 82 हक रअक+ रा प जिसे विधीचंद गुरुजी के सामने पकड़ लाया रिन्तु 

दे छुडा शिया । उसने छूटकर अब्दुल्ला को सलाह दी कि 
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पिना सार पा मला किये साक्राना मिलनी सुशिल हैं। उस सलाह को मानकर अब्दुल्ला ने सभी 
सनिरों को एझ साथ मला परने की 'त्राता द री भिससे समासान युद्ध मच गया । उससे थोडी ही ठेर मे 
भार धररराय चोर सात से नवीवरश को मार उाला ओर सदर भी शहीद होगये। नवीबस्श के मारे 
गाने से सुर सेना मे पा साथ पेश हुस्पा क्योंकि नवीबग्श 'अब्दल्ला का बेटा था, अतः उन्होंने 
सम्पर्ग पेम में साध मला दझिया। एरीमपरश ने गुरुजी पर हमला किया. किन्तु गुरुजी ने विधीच॑द को 
उससे चअद गा दिया “गर चार सुख फी भीए पर घास बर्षा करने लगे। त्रिधीयद और फरीम टोनों तल- 
घारें लग एक इसे पर भूग्य मिंद की तरह दृट पर फिन्‍तु अनेक बारों को बचा फर भाई विधीचंद ने 
प्रोमपरश मो मार टाला। अपन इसे पुत्र के भी लगई से मरा देलफर 'अब्दल्ला घबरा उठा ओर 
इसने रननचप पार फर्मचः यो आगे फरके फायों को लक्षफारना शुरू झिया। रतनचनल कर्मचनद दोनों 
ही शुरू ली पर दृद प। प्रमेचन के भेजे शी मार से शुरूजी फा वही काचुली घोड़ा भारा गया जिसे 
इसोन साली से न लिया था। इससे उसो वा देय हुआ फिन्‍्तु उन्होंने पंदल ही उतर उन्होंने बाणों की 
बषी शुन हर दी लिससे एमचन्द पार रतनचढ के भी घोड़े मारे गये वे भी पंदल लड़ने का विवश हुए। 
दोनों ही ने शुननी पर 'साफमग शिया फिन्‍े गुससी ने जनों ही को लीन पर सुला ठिया। यह देखकर 
अद्दल्ता पाप में न रा प्रीर गुरुगी पर कपटा । उिन्‍तू यह भी सारा गया। इस तरह जालन्धर के सचेदार 
का ओर गुननी के दधियों जा सास्या होगया | 
हुसझे याद हरिगोयिदपुर की शानि ओर अमन के साथ रचना हुई । उसे सुन्दर से सुन्दर बनाया 
गया. चार एरयाज रक्से गये। संगतों की ठहटरन के लिये धर्मशाला बनाई गई सिल्रों के लिये गुरुद्वारा 
आर मुम्नमानों के लिये मम्निद्र चनयाई गई | 
नाटु, धन ओर 'प्रादमियों की जा टानि इस लडाइ में हुई थी उसकी पूर्ति की जाने लगी। जिन 
सेनियों के पास थाटे नहीं रहे थ उसके परीद कर घोडे डठिये गये । 
हरि गोविन्दपुर को देसने के लिये चारों ओर से लोग आते श्र । भाई सुभागा के साथ भी एक 
संगत 'आओआ्ई । उसऊो गुरु सी ने आला दी कि समस्त गुरु स्थानों के दर्शन करने के लिये जाओ तो अच्छा 
होगा। संगत गाविन्धवाल सहर आदि स्थानों फे दशंन करती हुई गुरु जी की वीड 
दर्शना यों की सी पहँची जहाँ बात्रा चुड्टा ओर गृरुदास जी रहते थे । जब उन्होंने तुरको के साथ 
गुरुजी की लड़ाई ओर हरिगोविन्दरपुर की रचना का हाल सुना ते। दोनों ही 
अमृतसर होते हुए गुरु जी के पास पहुँच ओर दर्णन किय्रे। गुरु जी भी इन दोनो को देखकर बड़े 
प्रसन्‍न हुए । बाबा घुडढा नो गुरु जी से आज्ञा लक़र शेप जीवन रामदासपुर से विताने के लिये चले गये 
ओर गुरूदास जी वहीं रह गय । 
सिख आर हिन्दओं के अलावा अने्ों मुसलमान भो गुरु जो के पास आकर आत्म ज्ञान की 
प्राप्ति फरन लगे | जानी नाम का फफ्रीर जो। बहुत समय से सच्चे खुदापरस्त की तलाश से था, बह भी 
गरु जी की शरण से आया ओर शुरू जी ने उसे उपदेश ढेने से पहले जिन-जिन कड़ी से कडी परीक्षाओं 
में कसा बह पाल हुआ | उससे कहा गया जो तू गुरु जी में सच्ची भक्ति रखता दे तो नदी मे कूढ पड़ 
वह सुनते ही नदी को ओर चल पड़ा, कहा जाता दूँ कि जानी का अटूट फ्रेम गुरुजी से र्वाजा नाम के एक 
मुसलमान की सलाह से हुआ था--जिसे कि गुरु जी कश्मीर से अपना सेवक वना कर लाये थे ओर जो 
बडी अद्धा से गुरु जी की सेवा करता था। 


४० पिस-इतिहाप 


एक दिन नित्यानन्द नाम का एक ज्राह्मण गरु जी के पास क्ान-वचो करन आया ओर गरुद 
पुराण को पढ कर कहने लगा कि मत्यु के बाद स्त्रगे तक पहुँचने में जीव्र को एफ त्रप लगता हैँ। इस बात 
को सुनकर सिखो में से कई बोल उठे किसीने कहा, सें तो छ. टी महीने में पहुँच सकता हैँ। क्रिसी न कश 
चार ओर किसी ने तीन र हीने में ही पहुँचने की बात कही। ब्राह्मण ने यद्द देख कर कि यह सिख लोग 
उसकी बात की मजाक उडाते हैँ, गरु जी से कहा कि देखिए आपके यह शिप्य क्या कहते है। गरु जीं ने 
कहा ठीक ही तो कहते है, पापी लोगों के लिये ही तो इस प्रकार घिसट ओर दुगम स्थानों स जाना हता 
होगा । जो जितना ही धर्मात्मा होगा उप ही उतना ही कम समय लगेगा ओर विशुद्ध आत्मा तो निममिप 
मात्र में स्वर्ग से पहुँच सकती है। जो यहा सन्मार्ग पर चलता हूँ उसके लिये वहा का भार्ग फुठ भी कठिन 
नहीं है| जो प्रकाश में है वह ऊवड खावड ओर भले रास्त का पहचान सकता है और जो अन्ब्रकार में हूँ 
उसे भटकना पड़ता है । प्रकाश मिलता है सत गृरु की शरण में आने से । गृहजी की 8न बातो तो सुनकर 
ब्राह्मण के हृश्य-कपाट खुल गये ओर वह गूरु जी का भक्त है गया । इसी तरह गुरु जा सत उपब्णा 
द्वारा लोगो को रास्ते पर लाते ओर उनकी आत्मा को शाति प्रदान करते । 
बावा ने भी समझ लिया कि अब गुह लोक चलना ही है अत. अपने एक मित्र के हारा गुरु 
हरिगोविन्ट साहब के पास सन्देश भेजा कि अब मेरा अन्त समय है, मुझे आफर दर्शन देने की कृपा 
कीजिये । आपने वायदा भी किया था कि जब भी याद करोगे सें तुम्हे दर्शन दू गा गुरु जो के पास सखंश 
पहुँचा तो वे भाई गूरुटस जी आदि प्रसिद्ध सिखो को लकर रामदासपुर पत्रारे | गुरु जी के दशंन करके 
बावा बुड॒ढ़ा बड़े प्रसन्‍न हुए। दूसरे दिन प्रात बाहि गृरु का जय करते हुए इस लोक से विदा हो गये। 
गूरु जीने अपने हाथा से वावा का अन्त्येट्ि संस्कार क्रिया ओर उनके भाग्य की सराहना की | 
३ साना की ग्राथना पर गुरु जी ने अपनी सना रामद्रागपुर ही छोड दी। कुड सिखा का 
साथ लेकर सिख-तीर्था के दर्शन को प्रस्थान क्रिया । पहिले करतारपुर पहुँच जहाँ कि गुरु अगददेव जी 
को गुरिआई मिली थी। यहा स नदी को पार करके डेरा बाबा नानक के दशन 
प्रस्थान किये । दूसरे दिन गुरुजी उस एकान्त बन में गये जहाँ बाबा जीचन्द्र जी तप 
करते थे गुरु जी ने उनके दर्शन किये। वाबा श्ीचन्द्र जी ने गुरु जी की युद्र 
सम्बन्धी वीरता पर उन्हें बधाई दी । 
अब चूकि दीवाली नजदीक आ रही थी और दीवाली पर अमृतसर में सिखा का मेला लगता 
है अत यहाँ से सिख्खों की प्राथना पर अमतसर को विदा हुयओ। अमतसर पहुँच कर गोइन्द्रवाल से 
अपने वाल बच्चों को बुला लिया |और करतारपुर खबर भेज कर पेदेखान को भी बुला लिया। उसने 
गुरु जी से अर्ज की कि महाराज इस “युद्ध से मुझे याद क्यो नहीं क्रिया किन्तु अब उसका यह गये 
जाता रहा था कि सेरे बिना सिख किसी लडाई को जीत नहीं सकते हैं। 
एक प्रसग॒ के समय गुरु जी को ऐसा आभास हुआ कि भाई गुरुदास जितने विद्वान हैं, उतने ही 
नम्न नहीं हूं। अत. उन्होंने सोचा किसी प्रकार इनमे नम्नता भी आनी चाहिए । गुरुजी ने उन्हे काबुली 
घोडे खरीदने को मोहरों की थेली देकर भेज दिया। वहा से उन्होंने पाच-पाच हजार के घ,डे खरीद कर 
गुरु जी के पास भेजे किन्तु जब तम्बू में थैेज्ञो टटोली तो उनमे ककड दिखाई दिये । भाई जी इस पर 
इतने धबराये कि जाच पडताल किये बगेर ही तम्बू को फाड कर दूसरे रास्ते से निकल गये। शर्म 
के मारे अमृतसर भी नहों आये | काशी पहुँच गये। वाद म॒ सिंखों ने उन्हों थेल्ियों मे से रुपया चुका 
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दिया किसने झाएे शुम्तय नो के कझाण दियारे दी थों । 

पनाग्स पदन पर पता हें लिखें ने शुस्शस था की शूत्र आवसगत कफी। कासी के पंडितों 
ओर सरपासियें से यतपर उसहा जियाद चलता रण। कुंड दिन के बाद भाई जठा गुरु जी के हुक्म से 
गाट सुदास सा जा चपमममसस ले जया | जा भाई ता ने क्षमा मागो ओर फिर गुरु सेवा में नमता 
र्‌ 


“पर मेयर इरने लगा । 
घाहवर थे सदा ४ झरिसो में उनका एक पुत्र चलीसों और शप रह गया था । वह रात दिन 
दिला मे गहपा था कि अपने पिता हवा बग्ला किस प्रफार लिया जाय। जब उसने स॒ना कि बादशाह 


शाहफ्या टल्ली से लादीर आय रहे है तो बह इनकी सेत्रा में हाजिर हुआ ओर बधोड़े 
पल फे ४ |. भा भेद गियि। बादयाह ने सब उसके बाव जर भाउयो का हाल प्रछा ता उसने 
जययार से शुर करियोयिख जो का बडुन सिझायने को | 
इनसे शिशायनो शो बादसाह का बग कोच दुआ अर उसने अपने सखझ्ारों की ओर देखत 
हुए हण, याय में से ोन उस शुरू फा परुणने के लिये तख्यार हाता हैं ? उजोरसों ने ख़डे होकर कहा 
आह सलामत दिस भी यात है सम देगा, यही तययार हो सावथगा। फिन्‍्त्‌ बलीसों की शिक्राअते सही 
नहीं ह। गुर जो हि्सी सा मयठव से देप नहीं रखते, उन्होंने उस नगर में मस्जिद भी बनवाई है। यह कोई 
बुरा शाम न दिया बह रात्य का मिदाना चाहता ता उबर के इताक से भरकर वस्लल करता, टकल 
बावना । या नो कुए नहीं पर रेट | सूचगर ने जा भी कुद फिया नासममझी से किया उसने अभिमान से 
आाफहर आपस गत्ता लेना नफ जचित नहीं समझा लठाइ छेड दी। यह उसका कसर नहीं है क्‍या? 
छादगाह यो बलीरसा की बातें लच गट, अ्न उसने बली सा का बहुत डॉटा । 
हुसके बाद गरू जी पर्मोपदेश के लिये निकले ओर देवराना होते हथे डराली पहेच | यहाँ बहत 
दिन रहे एक दिन गुरू जी ने ठराली गॉय से चलकर भगत स्पचन्द्र के गा में पहुँचे। इसने शुरु जी के 
ठररन के लिये पटल से ही एक सुन्दर मफान बनवा लिया था | वहाँ रहकर गरु जी 
धर्म प्रचार पर... ने लोगों का उपदंश दिया ओर रुपचन्द को बर दिया कि तुम्हारी लोगों में मान्यता 
होगी। यहां भादों आर क्यार दो महीने रहकर गुर जी मय जमात के आगे बढ़े 
ओर पागढ़ गॉव में जा रायजावा का था पहुँच । रायजोवा क घर में जो स्त्री थी | उसफा अपने विता के 
यहाँ सिल बर्म की शिक्षा मिली थी | उसने अपने पति जोधा जी को गुरु जी के पास सेजा ओर पीछे से 
अनोंका आगई। दोनों स्त्री पुरुषों ने गुरुजी से उपदेश सुने,रायजाबा तभीस गुरुजीका शिष्य हागया। 
रुहले (भी हरिगाव्रिन्दपुर) के युद्ध में बिधीचन्दने जा सफाई दिखाई थी,उससे सिख विधीचन्दको 
शक बहादुर शर॒मा के स्प से देखते ह किन्तु जब हम उसके उस कौशल का हाल 
भाई वियीचद्र का... पढ़ते £ जो उसने लाहारके किले में से ठो घाड़ो को लाने मे दिखाया था तो उसकी 
काशल बुद्धि ओर चतुरता पर अचमित होना पड़ता हैँ | वह घटना इस प्रकार है -- 
बलतमल ओर भागचन्द नामक दो मसन्‍द्र काबुल से अन्य सामान के साथ दो अमोलक घोड़े 
गुरु जी की मठ के लिये लकर चले | इनके साथ ओर भो कुछ अद्ठालु सिख थे। चूफि इन लोगों को यह 
भान था कि गुरु जी लाहीर मिलेगे, अत यह लोग लाहोर की ही आर चले। रास्ते मे बादशाह शाहजहाँ 
के अफमरों ने इनमे दानों रोड़ छीन लिये । ये लोग लाहोर पहुँचे जद्दों स्थानीय सिख्रो ने इनका खूब स्वागत 
सत्कार जिया । 


29२ ॥॒ प्रिय-इतिहास 


लाहौर से अमृतसर और वहाँ से रूपचद के पिंड उरोली आफऊर इन्होंने सारी दास्तान शुरूजी ओर 
गुरु जी के सामन्‍्तों को सुनाई | एक बार नहीं अनेक बार ओर बड़ी करुणा के साथ उनके मु ह से इस बात 
को सनकर विधीचन्द जी ने प्रण॒ किया कि जैसे भी होगा उन घोड़ों की में लाहार से लाऊर गुरु जी को 
मठ करू गा। 
काबुल के अन्य सिख तो अपने देश को लोट गये ऊिन्तु थे ढोनो मसन्द्र वहों गुरु जी की सवा में 
रह गये और जब भी मौका पाते अपने उन्हीं घोड़ो करी चर्चा करते रहते जिनके नाम भी गुलबाग ओर 
ह्लिवाग थे । 
विधीचन्द घोडों सबन्धी अपने कार्य को पूरा करने के लिये लाहोर पढ़ेँचे। किन्तु फिले 
से घुसकर द्वारपालो, सइंसो ओर हजारी सेनिको की मोजदगी में घोठ केसे प्राप्त किये जॉय।इसी चिता में 
घुलने लगे किन्तु जिन खोजा तिन पाइयो? की लोकाक्ति के अनुसार उन्हे आखिर रास्ता मिल ही गया। 
लाहौर मे उनका पूर्व परिचित एक तिरखान सिख जीवन रहता था। उसके घर जाकर ठहरे और उससे कहा 
एक वढिया सा खुरपा घास छीलने के लिये लाओ, उसे यह भी बता विचा कि में यहाँ गुर जी फा फ्राम 
करने को आया हुआ हूँ | दूसरे दिन प्रात जीवन ने खुरप का प्रवस्ध कर दिया और भाई विधीचन्द ने 
रावी के किनारे जाकर बढ़िया से बढ़िया घास छीला । जिसका गद्धा बॉबकर चोक बाजार होते हुये, 
तथा खरीददारों को अधिक कीमत बताकर टरकाते हग जिले के द्वार पर आगया | वेवयोंग से वह समय 
घोड़ो के ढरोगे का वाहर जाकर टहलने का समय था | उस ने वह घास खरीद ली ओर विधीचन्द को 
वहा ले गया, जहाँ थे दोनों कावुली तुरंग बंधे हये थे। माई विधीचन्द्र ने मन ही मन इश्वर का धन्यवाद 
ढिया क्योकि उसे इतनी जल्दी घोडो तक पहुँचने की आशा न थी | 
धास लेने का यह क्रम सात दिन वरावर चलता रहा | दरोगा भाई विवीचन्द जी की उम्दा आर 
स्वच्छ पास को देखकर बहुत खुश होता था ओर वे घोड़े भी बड़ी प्रसन्‍नता से खाते भरे । अत. दरोगा ने 
विवीचन्द जी से स्थिर नोकर हो जाने के लिये कहा, भाई जी ने बडी प्रसन्नता से स्वीकार कर 
लिया । धीरे २ विवीचन्द जी घास लाने वाले की बजाय उन घाडों की हिफाजत, सफाई ओर ढंग मे रखने 
के इचाज ही हो गए। वे उनपर खुरहरा करते उन्हें साफ रखते, हाथ फेरने, पुचकारते इस प्रकार बडे 
अच्छे ढग से रखने लगे । कहा जाता हे बादशाह शाहजहों ने घोडों का मुआयने करते वक्त बविशीचन्द्र की 
तुरग-सेवा से खुश होकर उसे इनाम दिया । 
विधीचन्ड ने मीठी वाणी, हँस मुख मिजाज ओर अपनी नम्नता से अध्तवल ओर उसके अलावा 
अनेकों नोकरों को मोहित कर लिया था। वडी मीठी २ ओर हँसने हँसाने वालो वाते बनाकर उसने उन 
जीनो को भी देख लिया था,जो इन घोड़ों के लिये सवा सवा लाख रु० में वनवाये थे। स्टोरकी ताली कु'जी 
'कहाँ रहती है, यह सब कुछ भी पता लगा लिया था। इस सबसे बढकर चतुराई का काम उसने यह किया 
रात के समय किले से लगी हुई रावी मे पत्थर फेक कर लोगो को यह समकने का आदी बना दिया कि 
यह बमाके यों ही होते रूते हैं यातो मच्छ-कच्छ लार लेते हैँ,या फिले की टीवारसे पानीकी टक्कर होने मे 
पत्थर गिरते हैं| इनका फ्ल यह हुआ कि जिस दिन विधीचंद घोडो को रावी से का कर ले गया 
किसी ने वाहर निकल कर ढेखने की चेष्ट तक न की । 
उसके इराढे को पूरा करने मे एक मदद यह भी मिली कि अस्तवल स्टोर और दरवाजे के सभी 
नोकर उससे दावत का तकाजा करने लगे थे। उसने एक दिन उन सबको दाबत टी और सर्वोत्तट्ट शराब 


ज्ण्क नडी>हरी -++ यो 
एस हर्ट जी की योगन-चर्या शए्रे 


दिया कर दिखाया शा कि दया पति के लिये उपयोगी हुई और स्टोर से जीन निकाल 
इनशग घोरे पो चरग भा वायन रए चार्जर हागये। फिसे से राबी में घाठे के कूहने का घार 
गगाहर ४ पा मिलना वन ५ पे, उमा सगभ के चांद हैलि के पारग मिसी ने देखने का कष्ट नहीं 
हम थे रो से ते सर ना का? ॥ 7? पार ररके गुरु स्थान पर पहुँच गया। जहों उसे देरफर सभी- 
सेय पट पह कर को, ,. 5... सत्र ना गाए ही साय ह़ए। भाई विधीचंद्र ने लाहौर के किलो से 
करना माभ 7 हरारे शत फू । व "व व “रे झस्‍्गेसे पात्तय में ऊेसरीपन जता दिया था। 

हम डर शव 2 ५ 7 थे जयन मे था >गगा ता पा पार साफर गिर प। प्मन्य 
ने आग 50278 5 


(६ 
हे कक ४ कपल चड 4 न भी या सायर पे न गम्स व. ग बचत 
सेतग 6 वे सा! पट नह भी या सापयर पहुची । [यह भी शुस्स से आग बबला 
ब्ध 
| 


शिया नए करो । हे, था दे से. हिस गग बता फरे रक्‍्सा था। 

ब्य  शिचनत + + हर हे 6 समॉस ना 7:। धार आश्चर्य तो यह है फि उन्‍हें 
फल व कह धत जि 4३१ दल हल लभर शाना पष क्थीडि बह अफ्रे्ा घडा अपने 
0 3 0 आओ 

अर िद्सन: 4िज७, 5725७ प4 ४ पा्णाज टिसाग से दूसरी तरफीब साोची। उन्होंने 
नजमिये पर चुवित) + छह एव ॥द- हस से ज्यातिपी बनकर बाजारों से गुजरने 
हथध छोर कीशलन दूर जं का हए + पर घर पे थे ग। जहा उनऊ पास शहरके लागो की काझी 
भी इम्टी कागर | हा ३ + ० ४ वा आय तझ पटचाडे कि एक प्रसिद्ध ज्यातिपी यहाँ 


८ 
4 (ृ ढ्र 
वियम्यान 43 कट. पा हट अर बज. हलक जय नल चन्म्ब रा र डाक ० न्डीजलक 3००० है चन्‍्का, फ्री न कक 
राई दर कह है हा 7४ “/ ८ ॥रा ॥ के; गया ने तांना तलाक सात बता सकता छठ || 
रे जा 
६ 


की 
-_ जय हे [पा रा हर] का] 28 ् 
श्र आप ५ हक लक पल ४०; बागी |» वात था. बितवाचद मटीनों रह। दह भी उ्न्ह 
च्् छः _औीड+-+ओ | ्ः (5४ क०क.. सारकमपााकाक, दाह नो ज 
इन इग सेठ मे गन भा ने 6 7 मूटा  गेग गनमी समस्य उुर टी बादयसाह के पास ले गया। 
शनि हक [ः रन जल शा रह "का, नन्त मेरे 
का 7रदीधिमर ७.) ७ + हा मे शपसल ये पका, 'लार ऊगले पूण दग स बात कीं, फहा मेरे 


| । 

दनिया में मित्र रम और सर उिय से चाणिति शर ठाफ्ी झा जा हाल बताता हूँ इससे थे सब 
मेरे दश्मन बने थाद 7 4 मरे, । ॥ ने) से पवन प्रान से प्थर आया हुआ हूँ । यहाँ भी पूछने 
पाले ने मेस थी थे हीं यू थक ४५४ 79 7 पाए रापता में जत्र बता दूगा। चार का नाम 
सी पता दंगा निस रन कै 7 5। शाजभ7ी।य संत यता ; गा ऊिन्तु मुफ़े क्‍या दक्षिणा मिलेगी 
ये भा लिनग्न ऐफ्स लि शा दचा।। जला धट £ ऊठ्म प्गर तुम बिल्कुल सही बता दागे तो बहुत 
स्वया दनाम ड गा कागे हिंए। ४ पहना (या दि उस समय गणशऊ बने हुए थे) ने कहा, बादशाह 
सन्त में धाहे का पता ऐसे ना «॥ जिस्तेदरार ४ । हाने की सेरी सामथ्य नहीं है। ला तो वही सकता 
जा समर्थ हा ओर हा आप + ४ सम राग स्थान रिस्‍्गटथ जहाँ ले बड़ा खुल कर गया है। दरागा 

| पर गर्व 7र उिया जहाँ गुलबाग ख़डा था। गणऊ ने कहा, विना 

| | चढ़ा होगा ? आर अगर जीन भी ले गया तो वह कंसा 
था ? बादजा5 के ह ज्स ले दरोगा ने उस दाह का उसरा जीच भी लाकर गणक के सामने रख दिया | 

गगऊ ने कहा ठोक से अप सत्र चंदा ह सा झिन्‍्त चेडि अब दिन छिप चुका है, इस घोड़े पर जोन ता 

फुस दा पर खबताऊगा उसी मु्त मे दिल में उसरा था चारी गया ह्े । जीन कस दिया गया। कहा 
म एन लिसम बैठकर दो चार नड्ढी मे सभी वाते सोच लाऊ। 


मुझ एकान्त काठरी बना दीलिय दी >> 
पाणक जो एक कठरी से शुस शये और दा चार घडी के वाद घोड़े के पास पहुँचे उस पर 


रा 
है 
गगाझ हतव का सताफर एस + ना 


& काठ जीन ४ धात पर पान साहा 


८ 


१४9 सिस-इतिह्ात 


सवारी को ओर फिर बादशाह के महल के पास आकर "आवाज ढी। बादशाह. जिसने तुम्हारा पहला 
घोडा चुराया था । वही तुम्हारे इस दूसरे घोडे को लिये जा रहा दे । चोर का पता बता रहा हैं। इसलिये 
इनामात तुम्हे ढे ने होगे । मेरा नाम विधीचन्द है ओर गुरु हरिगोविन्द्र जो का सेवक हैं | घादीं के लिये 
कोई रज न करना आपके यहाँ भी तो ये कीमत देकर नहीं आये थे । हम तो अपनी ही चीज को ले जा 
रहे है। ये घोडे तो काबुल से गुरु जी के लिये आये थे | उनकी चीज उन्हीं के पास पहुँचाई जा रही हँ। 
इतना कह कर बिधीचन्द्र जी ने धोडे का किले पर से कुदाया ओर नीच घाठा हवा हो गया | 
सभी सिख सेनिको ने भाई विधीचन्द जी की तारीफ की | वास्तव में यह काम ही तारीफ का 
था| प्राणों की जोखिम की कोई भी चिन्ता न करके भाई विवीचन्दर जी ने इस काम की पूरा किया था। 
गुरु सक्ति और धार्मिक श्रद्धा इस ही तो कहते हैं । 
भाई विवीचन्द्र द्वारा इस प्रकार घोडो का अपहरण किये जाने से बादशाह बिज्षुव्ध हो अठा, 
उसने दरवार करके लल्लावेग पठान को घोड़ा वापिस लाने ओर गुरु जी को पकड़ लाने का काम सॉपा | 
लल्ला वेग के साथ उसका भाई कमर बेग तथा ढोलों पुत्र कासम वेग ओर शब्स वेग 
किर युद् ओर भतीजा काबुलीचंग भी लड़ाई के लिये तयार हो गये। 
चूकि इधर गुरु जी को ख़बर लग चुकी थी कि शाही सेनाये इधर चढाई करने की तैयारी 
कर रही है, तो उन्होंने रायजोध की सलाह से एक ऐसे घने जगल में जहाँ बीसियों कोल तक कहीं पानी 
का ठिकाना नहीं था सिर्फ एक तालाब ही था । अपने डेरे जा जमाये । 
शाही फौज पहिले तो रुपचन्द के पिंड पहुँची वहाँ जब गुरु जी न मिले तो पता लगा कर उनके 
नये स्थान को चली | लल्लावेग ने गुरु जी के इल का सही पता लगाने के लिये हसनवेंग पठान को 
भेजा | उसने सिखों के दल में गुरु जी के इशनार्थी के वहाने से सब हल जानना चाहा किन्तु सिख उसे 
ताड गये । चूंकि बातचीत के सिलसिले में उसके मुँह से निकल गया हमारी सेना बहुत ज्यादा है ।! इस 
पर सिखो ने उसे पीटना शुरू किया । गुरु जी ने उसे छुडा ठिया और प्यार से अपने पास बिठाकर शाही 
लश्कर की सारी बाते पूछ लीं। जब लल्लावेग को यह पता चला कि इससे गुरु जी ने इधर का भेद ले 
लिया है तो उसने क्रोध के मारे हसनखां को निकाल दिया । 
जगल के निकट पहुँच कर लल्लावेग की आज्ञा से कमरवेग सात हजार का गिरोह लेकर गुरु 
जी को पकडने के लिये आगे वढा । उसके मुकाबिले के लिये एक हजार सेनिको के साथ रायजाथ मेदान 
मे आये। हसनखा ने कमरवेग ओर उसके साथियो के बलावल का सब्र ब्यौरा गुरु जी और 
रायजोध को जता विया | उप्त समय दिन छिप चुका था। तुरक सेना ससाले लेकर जगल में घुस 
रही थी, रायजोध ने अपने साथियों से कह तुम दूर दूर तक फैल जाओ ओर ढाये बायें और सन्मुख 
तीनों ओर से गोलियों की वर्षा करो। पहले ही फायरों मे मसालची मारे गये अधेरा होते ही मुगल 
सिपाही इधर उधर भागने लगे किन्तु जिधर भी जाते उधर से ही गोलियों की वर्षा होती विचारे दिन 
भर के थके हुए रास्ते से अजान और भूख प्यास से त्रस्त घवरा गय और यहाँ तक घवराये कि दुश्मन के 
धोखे में आपस में भी लड़ बेठे | ऐसे अवसर पर रायजोध ने लपक कर कमरवेग का सामना किया 
और नेजे से छेद्र कर मार डाला | इस तरह पहला खेत सिखों के हाथ रहा। गुरु जी ने रायजोध की 
भूरे २ प्रशसा की । 
सवेरे जब लल्लावेग ने अपने आदमियों की लोथ पर लोथ पडी देखी तो वह गुस्से से लाल 
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पीला हो गया फोर द्ाज के मोरने पर शम्सबरेंग को भेजा। गुरु जी ने ब्रिघीचन्द्र का प्राज्ला दी। भाई 
पियोसन्ट छेद हमार सनिफ लेकर शम्मबेग क्री सेना के मुकाबिल में आये। टोनो 'ओर की सेनाये दिल 
भ अर्जी, मजे मिय सनिऊ धाराशायी हुए उिन्‍लु ज्यादा आदमी मुगलों के ही मार गये। अत से 
शम्स'यली आर प्रिवीचसल दोनों मि० गये, पहल तलवार ओर नजों से ओर अंत मे द्न्द्र युद्ध करन 
लग पर । विधीचन्द्र जी ने शम्स वेग का पछाड़ दिया और उसे बीच से चीर कर दो बना हिये । 
शब्सबेग को मैदान में काम आया देख लज्ञाचंेग क्रोध मे कापन लगा अओर उसने ललफार 
फर फहा छा मेरी फोज में ऐसा फोड़ नहों है जो इनका बदला लेने फा दम रखता हों, कासिम आगे बढ़ा 
आर उसने कदा पाप चिन्ता न करें में सत्र देंसय लूगा। इसके मुकाबिल के लिये गुरु जो की आता से भाई 
ज्ठा पाच सा सारों के साथ सामने आया । दोनो ओर से एक जोर की मिउन्त हुई, जिसमे कासिम 
ज़ठा जी द्वारा मारा राया । 
बस पत्र इसके सिचा फोड़ चाग ने था फिर ल्लावंग ही मदन से आये | इसलिये उसने 
समस्त शेप सना का साथ लेकर हमला किया । भाई जेठा जी का प्रा ठेकर चारों आर से तौर बले ओर 
गोलियों की वर्षा होने लगी। भाई जेठा वड़ी बहादुरी से वार बचाते हुए, शत्रुओं का नाश करने लगे 
यह देसक़र लज्ाबंग ने खुद आगे बढ़कर भाई जेठा पर बार फिया प्जीर दूसरे बार में उन्हें धरती पर 
सुला दिया। जेठा जी की मारने के बाद लज्लाचग का हीसला दढ गया, इसलिये छटे हुए तीन हजार 
आदमियों के साथ उसने गुरु जी फी ओर घाया करना चाहा ऊिन्तु सिंचे के बटे जीतमल न बीच से ही 
आजर उसका राम्ता रोक लिया, पर जीतमल 'अविक देर नके लल्लाचेग के आक्रमण फो न सहार 
सका | अत वह चोट खाकर बहाश हो गया। यह देखफजर गुरु जी आगे बढे ओर लल्लावेग से कद्दा 
आशा, श्म तुम दोनों ही निपट ले झिन्तु ल्व्वाचेग दर से ही तीर चलाता रहा, पास नहीं आया, अत्त मे 
गुरुजी ने एक तीर छोडकर उसऊे घाड़ का मार ठाला ओर आप भी घोड़े से कूद कर उसके पास जा 
पहुंच | दोनो ओर से तलवार चलने लगीं। लल्लाचग के बार खाली गये। गुरु जी ने उसके मिर के ठो 
दुकड़े कर दिये । 
अब केयल काबुलीबग बाकी था। वह बडे गुस्से ऊे साथ आगे बढ़ा । इचर जीतमल भी होश मे 
आ गया था अत. वह भी तुरफ सेना में घुस पडा | रायजोघ ओर माई विधीचन्द भी जोहर करन लगे। 
अपन आदमियों का इस तरह का विनाश होते देखकर कावुलीवग न ऐसी तीरों की वर्षो की। जिससे ये 
तीनों सिनत्र शरमा जख्मी हो गए | यह देखकर गुरु जी फिर आगे बढ़े | कावुली त्रग ने गुरु जी पर भी 
त्तीरों की एनी बॉछार की कि उनका दिलवाग धोडा जख्मी होकर गिर पडा | घोड़े के मरते ही गुरु जी 
न तुरन्त कावुलीवंग के घाडे की जमीन पर पटक दिया। फिर दोनों ही तलवारे लेकर लडने ल्गे। 
चहुत दर तक गुरु जी बचाव करते रहे ओर कावुलीवेग वार। जब बहुत हो चुका तो गुरु जी नें एक 
ही हाथ ऐसा मारा कि कावुल्ञीवंग का सिर धड़ से दूर जा गिरा । 
समस्त सेना नायर्का के मारे जानें पर मुगल सना के, रहे सहे सिपाही मेद्ान छोडकर भाग 
निकले, इधर गुरु जी ने अपने प्यारों को दू ढ़ा ओर उनका अग्नि संस्कार कराया । 
हि राचजाध ने गुरु जी को सदंध अपने यहाँ रहने की प्रार्थना की किन्तु गुरु जी ने उससे कंहा 
जब भी तुम चाहोगे तभी हम दर्शन दे जाया करेंगे। 
अमृतसर के दो सिख एक दिन गुरु जी की सेवा से हाजिर हुए 
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कहा गुरु जी महाराज ! मेरे लडके ने चित्रतला सीखी दे, हमारे लायक कोई सेवा 
चित्र बताइये | विधीचन्द ने इशारा किया कि गुरु जी का ही चित्र बनाओ, लंडके ने हवह 
अथवा वहत ही भव्य चित्र बनाया, जिस गुरु जी न विधीचंटजी की ४ हठिया किन्तु 
वह चित्र दुर्भाग्य से इस समय अप्राप्त दे । 
इसमे कोई सन्देह नहीं शुरु जी इस पठाम को बहुत चाहते थे, छोटे से की अपने पास रक्‍्या था। 
देध पीने के लिये इसको भेंस खरीद दी थी। खाने ओर पहरने की जो बढ़िया चीज आती, इसे दत। 
शादी भी इसके अपन ही खर्च से फिये। उसके साने पहरने पर सब सिसो से 
पदे खो से वियाड अपेक्षाकृत ज्यादा खर्च हाता था। एक दिन चित्रसेन नाम का एक शिष्य एक धोड़ा 
एक चाज एक पीशाक और कुछ हथियार गुरु जी की भेट के लिये लाया | उनमें से 
सिवा वाज के सब चीजे गुरुजी ने पेढेखों को देदीं। ओर उसे आज्ञा दी हमारे दरवार मे उसी पोशाक मे तुम 
हाजिर हुआ करो, घोडे समेत पेढे खाँ घर आया । उसके जमाई ने चन्त्र, शस्त्र और घाड को देखकर सवाल 
किया कि ये चीजे मुझे दे ठो। पेदे खॉ ने पहल ते मना कर डिया किन्तु उसके यह धमकी देने पर कि 
अगर मुझे यह चोजे नहीं मिली तो में तुम्हारी लडकी को छें,ड़ दूँ गा। पेढे खरॉ की रत्री ने सब चीजें 
जमाई अस्मान खा को देदी । दूसरे दिन अस्मान शिकार खेलने गया, वहां उसे वह बाज भी मिल गया 
जो चित्रसेन ने गुरुजी को सेंट किया था ओर जिसे गुरुष्ता उड़ाने के लिये ले गये थ। शाम का 
अस्मान खाँ वाज को घर लेकर आ गया | पेदेखों ने उमसे बहुत कहा फ्रि इस बाज को लौटा देना दे 
किन्तु अस्मानखों राजी नहीं हुआ | 
गुरु जी को इन बातों का पता लग गया। उन्होंने पेरेखों को दरवार में घुलाया, गुरु जी चाहते थे 
कि पेदेखों उनके सामने सही बात पश करे किन्तु पेंदेखों ने सरासर भूठ बोला, उसने कहा आपकी दी हुई 
चीजें मेंने किसी को नही दीं। आपका वाज भी मेरे यहाँ नहीं है। गुरुजी के इशारे से विधीचंद जी पेदे के 
घर जाकर सब चीजों को ले आये थे | गुरु जी ने विवोचंद्र जो से वह चीजे पेश कराई ओर कहा, 
भूंठ की यही सजा है कि इसे यहाँ से निकाल दिया जाय | 
पेदेखों ने घर लोट कर अस्सानखों को सारा किस्सा सुनाया ओर दोनों ने बदला लेने की प्रतिज्ञा 
की । आसपास के मुसलमानों को मड़का कर उसने पॉच सी आदमियों का गिरोह इकटठ्ठा कर लिया | फिर 
जलधर के हाकिम कुतुबुद्दीन के पास पहुँचा ओर उससे सहायता मागी | वह पहले ही जलाभुना बेठा था 
पेंदेखों की सहायता करना स्वीकार कर लिया। 
कहते हैँ पेशावर का दृकिम कालेखों भी गुछह जी से लड़ने को तैयार हो गया ।* अनवरखों का 
दोस्त अव्दुल्लाखों भी दो हजार सिपाहियों के साथ कालेखों के साथ हो लिया । यह लश्कर करतारंपुर की 
आर वहा | 
शुरु जी से भाई जीतमल ने कहा, महाराज ! तुऊं दल टिड्ठी की नाई चज्ञा आ रहा है । हमें तत्परता 
से सामना करने के लिये तेयार होना चाहिये | गुरु जा ने कद, चिन्ता करने को काई बात॑ नहीं है, तुम 
पाँच सो सेनिक ले जा कर नाके को घेर लो | अमीचंद, मिहरचंद और भाई लव्बयू जीतमल के साथ 


ऑधेरी कक 


हुए। अंधेरी के फैज्ञते ही तुरकों का एक बीस हजार का दल करतारपुर पर हमला करने को आगे बंदर 
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आबारहियों मे वातिपों में से नोर फोर गोलियों फी वर्षा आरन्भ कर दी। कद मिस्र सिपादी 
मे गये। रान मां समय यौन फ़िस पहचानता है ? ऐसी गड़बड़ी हुई कि मुगल 
सग्निर पपस में ली लाने सगे पार इस तरए यर दल पपना ही नुझसान फरने लगा । कुतुब्खों ने चारों 
२ से पपना # दल सजतम होते देरगाफूर कालेगा ने क्‍का, रात में लगाई छेड़ कर हमने सत्र स बडी 
एस घोर परभर में फोन रिसे परचाननता है । आाबी की घल ने ओर भी गालमाल कर दिया 
| पड शा पिला टिन्‍्सा 'तागे बढ़ने से घयरा रहा है. हमारे ओआडमियों फी लाथ पर लाथ बिछ गई 
खा ने जात, आप सारी फ्लन फो यताया दोजिये छि ररनारपुर पर चारो ओर से हमला कर 
लागों के मुरावले का दे ही पोन ? इस बात झो सुन कर फालेसों कु गया और कहन लगा 
सिख गामर सूली ही /, थे लड़ना मिएना नीं जानते ओर नुम्हार मुफाबिल के नहीं ह तो इतने 
रिन से कारार हपों पे रद आर क्यों उननो बेटी प्मेज लाये शा मार तुम खूड ही आगे क्यो नहीं 
बढ़ते है । शातेसों फेस इनाहन से तिलमिला कर पेंढेसों लोर उनका जमाड मसाले हाथ में लेकर 
ह्गुया पने  झतुबखों, पालेयों, ओर प्रनयरूगें नी प्रलग-प्लग जस्वे लेकर तीर की भाति 
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गोलियों की इस रदर वर्षा की कि सुरझ दल को आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। जो सी आगे बढ़े वही 

जमीन पर पदक दिया जाय। 'प्रनवरसों गुर जी से बदला लेने का बहुत उतावला हो रहा था उसके 
विवीचंद ने ऐसे जार छा तीर मारा कि कनामुणठी नया गया । 

पद्ाल, मुगल घर सेयद अल्लाहो 'अझबर के नारे लगा कर आगे को बढ़ने थे किन्तु सिखों के 

ब्यूड को ताइला उनके लिये मुग्झिन दो रहा था | लड़ते रे सूरज निकल शआया। मुसत्मान अफसरों ने 

देना सेना आधे से भी कम रह गई है आर सारा मेद्ान लोगों से भर गया तो थे बढ़े चिढे ओर पेडेन्चों 

से कहने लगे तू तो ढींगें मारता था कि मिल लड़ना क्या जानते 6 । अप तक उनऊो जोतें मेरे ही सवच 


ह_ ओर जाने ही झुलजी को पर लाहेंगा. इन छ घट़ों की लड़ाई में तो तू छुद् भो नहां कर सका। 
देखा ने कहा. में आगे चलता हैं जोर वरावबर आगे ही बढ़ना जाऊँगा. तुम पीछे से तो सरी मदठ करो । यह 
कहकर दोनों ससुर जमाई चल पढ़े | मुगल सेना भी द्रत गति से आगे बढ़ी। दोनो ओर के वीर भिट्ट 
गय्र | सिस्तों में क्या अब बालक ओर क्या बुडटा सभी शक्ति से अधिक जोहर दिखाने लगे | उस समय 
माता लानसकी महल के ऊपर से युद्ध देख रही थीं। अपन अल्य वर्षीत्र पुत्र जी तेग बहादर जी के रख 
कीनल छो देखकर चमित रह गई। सब मिस इसी प्रकार जाहर दिखा रह थे। छुनुबलाँ गुरु जी पर 
तीर छोड़ने लगा किन्तु वे उसऊे तीरों का काठ काद कर वकार ऋरने लगे | गुरुजी भी इस समय तीरों की 
मेंह की माति वंपा कर रह थे। कुनवखों नेयढह देखकर शुरुजी की ओर धावा किया किन्‍त साई 
लब्चू ने उसे बीच में ही अदा लिया ओर एक सनसनाता हुआ तीरमार कर जमीन पर लिटा दिया। यह 
देग्वकर मुसलमानों के एक गिराह ने भाह लब्च को घेर लिया। पाने घंट तक भाड़ जी अकेल ही हजारो के 
गाल में लड़ते रह ओर इस प्रकार दोनों हाथो से तलवारें घुमाने लगे कि क्रिसी का चार उनके 
शरीर नक नहीं पहुँचे आर जो उनकी चपेट से आ जाय उसऊे टुडड़े + हो जायें । इतने से कुनुबखों को 
हाश आ चुका था| उसने लेटे हुए ही भाड जी के परों सें एक तोर मारा, जिससे व गिर पड़े | फिर क्या 
थआ। कऋुनुबखाँ ने गिरे हुए भाई लब्बू का सिर काट लिया | 
लब्बू के मार जाने से मुसलमान अफसरों को साहस हुआ आर कलेखों, कुतवर्खों 
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ओर अस्मानखों को साथ लेकर गुरुजी की ओर भपटा किन्तु विधिचंद जी ने काले खाँ को और 
वाबा गुरठिता जी ने अस्मानखाँ को आगे बढ़ने से रोक ढिया। प्रद्रेखों गुरुमी तक जा पहुँचा ओर 
कहने लगा, तमने मेरा जो अपमान किया हूँ आज उसका बदला ले लूगा। गुरुजी न कहा, पेदखों 
बहादुर लोग बहुत सी बातें नहीं बनाते, जब रणभूमि में आडटा है तो अपना बही फाम कर जो इस 
समय करना चाहिये। यह सुनकर पढेखों भूग्व बाघ की भाति गुरुजी पर हृदा ऊिन्त इसका थार खाली 
गया । फिर दूसरा वार किया । गुरु जी ने कहा पेडेखों तू ढिल भरकर चार कर ले। जिमसे पीछे 
कह सके कि में इस हथियार से ओर उस प्रफार बार न कर सका। परदेखों बार करता रहा 
ओर गुरुजी बचात रहे । अंत में गुरुजी ने कहा परेखा मुझे नरे लिये मारना न पड़े ओर शायद 
तुमे सुबुद्धि आजाबे इसलिये अब तक छोडा किन्तु अप सेमल जा । ओर देख वार एस फ़ित्रा जाता है, 
यह कहते हये खडे का ऐसा हाथ जमाया कि पेदेखों जगर्मी होफर जमीन पर गिर पढा। उस जमीन पर 
गिरता देखकर गुरुजी को तरस आगया ओर उसमे मुँह पर ढाल रख दी कि इस वृष न लगे ।* 
बावा गुछदिता जी का एक तीर इधर पेदे के जमाई अस्मान खरा की ऑरा म लगा । जिससे घृह 
पेढ़े का साथी ही होगया । सामने से कुतुब॒स्रां तीरों की वर्षों कर रहा था, उसलिये गुरु जी ने एक तीर 
मारकर उसके घोड़े को चेकार कर दिया । तब छुतुबर्खों तलयार लेकर गुरुजी से आ मिड | लगभग एक 
घंटे तक लडता रहा अंत में गुरुजी ने उसका भी ख़ात्मा कर दिया | अब मुसलमान सेनायतियों से अकेला 
कालेखों ही रह गया था। वह भी गुरुजी के सामने आया ओर चीरता के साथ कितनी देर तक लडता 
रहा । गुरुजी को जर्मी भी किया किन्तु उनसे बचारा फतह क्‍या पा रूज़ता था। दवारे खण्ड की बह 
भी भेट होगया। रहे सहे सैनिक भाग गये कुछ अपने घरों को चल गये और कुछ लाहीर जा पहुँचे । 
कहते हैं उस युद्ध में मुपल्मानों के तो हजारों ही आदमी मारे गये थे क्रिन्नु सिख केवल सात 
सो ही काम आये थे। यह घटना १६६१ विक्रमी के असाढ़ महीने की है | 
चुडढनशाह पहुँचे हुए फकीर थे | उनकी उम्र से से उपर पहुँच चुकी थी। उसके पास गुरु 
सानकठेव जी की दूध की अमानत थी । पहली मुलाकात मे “उन्होंने वह गुरदित्ता जी की सौंप दी थी । इस 
समय 'उनका शरीर किनारे पर आ पहुँचा था, अत इस युद्गस निद्वत होते ही जल्दी 
चुड़न शाह है गुरुजी मय लश्कर ओर परिवार के वाया बुडढनशाहके पाम पहुँचे उन्हें दर्शन से 
संतुष्ट करके कीरतपुए पधारे जहाँ अपने घावोंकी मरहमपद्टी की। उनका दिलबाग घोडा 
भी लड़ाई में काफी जख्मी होगया था अत. उसने अपने प्राण ढे दिये | समस्त सिख दावा घुडडनशाह 
के पास ही ठहरे हुए थे अतः उन्होंने अपने प्राण त्याग के लिये यह शुभ अवसर समभा, दूसरे ठिन गुरु 
जी भी कीरतपुर से बुडढडनशाहजी के पास आगये। बुडढनशाह ने उनके चरण पकड़ कर प्रार्थना की 
सच्चे वाइशाह में तुम्हारा इस हूँ । 
सब लोग तो गुरुजी के साथ की रतपुर गये थे किन्तु घीरमल जी अपनी साता जी समेत करतार 
पुर ही रह गये थ, वेनचाहते थे कि भाई बिधीचद जो उन टिनों ग्रन्थ साहब जी का उतारा कर रहे थे 
अपना काम पूरा, करने के लिये प्रन्थ रूाहब जीकों साथ ले जॉय किन्तु धीर- 
घीरमल के अध््त्य मल ने'न मिलनें कां बहाना करके उन्हे टाल दिया। 


१ शत्रु पर भी इस प्रकार के उदार्तापुर्ग धयंचहोर करने की चर्चा सिख गरुओों और उनके अनयाइयो के 
इतिहास सें काफो मिलतो हे । 
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कड. अं ४ बन कि जप, तीज ० भ 
गे रिवेपन्द “या याउन-चरया (9६ 


सतत रकि। में पा सर हिय था ना <श संसार से प्रस्थान फर गये। उनके स्वर्गंधास की 

पद्म सिख इटिगायारें मे एल हगार लिली £ कि एे भार उन्दोने एक सुतक को उसके अभिमाथुका 

दे #एन #- पा पर्स है रारण एपाय टीफर जिला दिया । जब गुरु जी को पता 

06205 2६ पति दी गर हद भी गो ता।ना ही और कहा, “क्रामात दिखाने के 

है, हद लविधय में एम उपर की रछा हे यिरुद् कार्य किया हैं अत. तुम संसार में 

गाने माय से 4 ह्यने शुरू के एस बचने फो पूरा फरने के लिये गुरुदित्ता जी 

इस समय पिन ये चीर हएर या से रतन पर सार पट सरैय के लिये समाधि लगा गये। इथर 
इमाम कपल + 27% 4०% 


मूड थी एन थार ४ स्थान पर पहुँचे तो यहों केयल गुरुदितता जी का 


संरदिशा दी हे पस्नोह जाए > 4, उदयोने वीस्मल नी को जोऊ़ि बात्रा गुरदित्ता जी के जेठे 

घट 8 । बागिए गे पते मे धगमी शेणा साथ ही शाला भेजा जि प्न्‍्ध साहब जी का भी लेने आदें। 

ह बंध जज सात पदगन ते पास पहुचा तो उन्होने आने से साफ इन्कार कर दिया 

गमाल का लए, + अर मे रद स्गाय भेजे ।7 टिया. पंगट़ी मेरे छाटे भाई हरिराब को बंबा 

है । मे दा वन माल यो सना नहीं दाठ सकक्‍्ता। धीरमल ने सोचा था कि 

गूर प्रनय साथ हाय मेरेह। पास मो ग्रे गरियोविच्तर जी के बाद सिल्व मुझे ही तो अपना गुरु 
मानने । 


भावी गुरु हरिराय जी 
शिप्रीयद + में प्रनय खादण शा वितिना उतारा उर लिया था इतने ही का पाठ किया गया। इस 
समय नफ तह सर 7 ने याया खपह़े के सण्त्र भाना जो ऊो भोवुला लिया था | परिवारिक जन ओर सम्ब- 
सी सभी दफ्ट्रे हीगये थे। सरते सा आरदी थीं। जब लोग रज करने लगे तो गुरुजी ने आ्राध्यात्मिक उपदेश 
हेजर सः यो शान रिश । तन में गुरणी ने सबको रचित किया कि वीरमल वूलाने पर नहीं आया है 
ओर न उसने ग्रन्थ स्थाय यो भेता है । घह माया में लिप्त होगया है, शत. पगडी उसके छोटे भाई हरि- 


अनपशदर से ज्याराम नाम फा एक मिस अपने परिवार रमेत उबर की सगत के साथ गुरुजी 
८. ह के के साथ कप |. [+ 
के दर्शन ऊे किसे 'प्राया था | इसने कपनी लडकी का विवाह हरिराय जी के साथ करने की प्रार्थना की । 
गरजी ने दयाराम है उस प्रस्ताय झो स्वीकार ऊर लिया ओर १० हाड सवत १६६७ से यह शुभ विवाह 
हीगया। गि न ञ पे 
टन दिनों गुर जी उदास गहते थे । वह कमी अपने उद्यान से निकल जातें। कभी एकान्त से 
बैठ कर चिन्तन करते । उपदेश भी इन्हीं बातों पर करते कि जो इस संसार मे आता है। उसे एक दिन 
जाना पहता है। इसलिये मनुस्य को जीवन भर सतर्क रहना चादिये। कोई भी धब्बा अपने ऊपर नहीं 
लगने देना चाहिये । पिन मदन > गोविन्दवाल से 
एक दिन उनसे गुरु अमरदास जी के पडपोते मनोहर जी के पुत्र अनंदराय जी गोविन्दवाल से 
चल कर मिलने आये ते आप उन्हें ठेग्व कर उतने प्रसन्‍न हुए कि उनकी पालकी के नीचे लग गये | उनका 
अपने महलों में ठहरने का प्रबन्ध किया । 


कदर 
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धीरमल के लिये,गुरु जी ने चुलाने को फिए भो आदमी भेजे किन्तु, वह नहीं आया। कहते 
हैं उसने यह भी कहला भेजा था, हरिशय को ,गुरु बना कर आप मेरे साथ अन्याय कर रहे ह। जब 
उसकी माता जी. ने उसे ऊँच, नीच ओर हिताहित की बाते कह कर बहुत.समभाया तो वह गुरु जी के 
पास गया | गुरु जी त्े उसे,प्यार के साथ अपने पास विठाया । वह वहाँ रहने, लगा। एक दिन आप 
ही ने घोपणा करदी, में सिखों का गुरु हूँ । इससे गुरु जी उससे बहुत नाराज हुए, तो वह यह कहता हुआ 
वापिस लोट, गया। में तो अपने, बल पर, गुरु बनू गा । - 

अपने अन्त समय को निकट जानकर उन्होंने सब संगतों के पास कीरतपुर आने के.निमंत्रण पृत्र 
मेज ढिये। कीरतपुर में उन दिनों होली का उत्सव मनाया जा रहा था, गुरु जी सिखो को मादक चीजों के 

त्याग पर उपदेश दे रहे थे | बाहर से आने वाली सगतों ने मी इन-उपदेशो का लाभ 
सचखंड प्रस्थान उठाया | इस होलकोत्सव के वाद नियत किए हुए दिन एक विशाल दीवान हुआ और 
उसी अवसर पर हप्रिय जी को गुरुआई बखूशी गईं। गुरु जी ने नयें गुरु जी को 

पिछले गुरुओ का आदर्श निभाहने के लिये उपदेश भी दिया ओर फिर रवावियो ने कीर्तन किया । , 

इसके बाद गुरु जी सतलज के किनारे चले गये । जहाँ पहले से ही पतालपुरी नाम की एक सुन्दर 
कुटी बना रक्‍्खी थी। इस एक्ान्त स्थान में बाहि शुरु का स्मरण करने लगे । 

एक ढिन बीबी वीरों ने पतालपुरी पहुँच कर रोते हुए कहा मेरी माता मुे छोड कर पहुंले 
चल बसी हैं। अब आप भी जाने की तयारी कर रहे हैं। पिता और माता जिसके कोई नहीं हो उसका 
जीवन कितने दुःख का होता है| मेरा तो इस वात की कल्पना से ही हृदय फटता है। गुरु जी ने 
बीबी को धीरज देते हुए कहा, बेटी यह तो संसार का खेल है, पेदा होता दे वह विनष्ट मी होता है, 
लिये कोई शोक न करना, परमात्मा का स्मरण करना । 


गरूहरि गोविन्द जी के जीवन पर एक दृष्टिपांते 


.» गुरु हरिगोविन्द जी का जमाना मुस्लिम शासकों की बदहवासी का जमाना था,। जिसमे न्याय 
और विचार को बहुत कम स्थान था| किसी को सताने के लिये मुस्लिम शासकों को कारण जानने और 
हू ढ़ने को आवश्यकता ,शाय्रढ महसूस न थी |. वे चाहे जिस पर अत्याचार करने मे कुछ भी आगा पीछा 
नहीं सोचते थे | पंजाब तो ऐसे अत्याचारों का केन्द्र बना हुआ थ्रा.। गुरु हरिगोविन्द जी ने यह, दशा 
देखी तो इसके श्रतिकार के लिये उन्होंने तलवार-धारण की अर्थात्‌ मक्ति के साथ ही चीरता का उपदेश 
देने का भी उन्होंने काम अपने हाथ मे लिया और फल यह हुआ, उन्तका समुदाय धर्मप्रिय के साथ ही 

अन्यायो ओर अत्याचारों का मुकाविला करने वाला भी बन गया | 

ग़ुरु जी के सारे जीवन-पर ज़व हँम दृष्टि ड़ालते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि .उनका सारा 
जीवन सघप् से बीता। उन्हें शाति से,बेठने, और आराम करने का कभी ही अवसर मिला हो, किन्तु फिर 
भी वे इस बात से पूरी तरह सतक रहते थे कि सिख्रों मे कोई त्रुटि तो पेदा नहीं हो रही । भाई गुरुदास 
जी जसे पुराने सिख को भी उन्होंने नम्न बनने ,के लिग्ने ,ताइना,ढ़ी | -त्शेवाजी को बन्द करने के लिये 
कड़े शब्दों .मे उपदेश ।दिया,। जरा,.सा भी समय-मिलते हो भक्तो और शिष्यीं के पास पहुँचते, पेंटे खो 
की लडाई के दूसरे ही दिन घुडढन शाह की खबर लेने पहुँचे । न हक 

उन्होंने अपने जीवन में अच्छी से अच्छी और प्यारी से प्यारी चीज से मोह नहीं किया। 


्, 
न इऔ+न 


नवों अध्याय 
गुरु हरिराय जी की जीवन यात्रा 


गुर हरियाय जी साधब या जन्म बावा गुरुद्रित्ता जी के घर माता निहालकोर जी के उदर से माघ 
सुद्दी २ संउत १६८६ बि८ में दुआ था। उनके पिता छो का सचसाडवास इसकी वाल्ब-अचस्था में ही 
होगया। यह गुरु दरिगायिस् जी महाराज के पात थ । 
आपका स्वभाव बटा दयालु था। शत. आप टिकार फरने भी नहों जाते थ। बसे आपके यहाँ कई 
हजार सेनिऊ तैयार रहते थ फिन्तु युद्ध का मौका ही नहों आया | 
संबत्‌ १७५६ बि> में रम के बादशाह फा चकील भारत के भुगल सम्राट के दरबार में आया। 
पंजाब में उसने सिख गुरुओं की प्रगसा सुनी | इसलिप वह दर्गन ऊे लिये गुरु हरिराय जी के दरवार में भी 
पथारा । यहाँ उसने दीयान, कडाह प्रसाद, सिस्रों की थार्मिकता, गुरु जी के स्वभाव 
सभी यात्री ओर रहन सहन सबको देखा, इससे उसके दिल पर बड़ा असर पडा। उसने एफ 
प्रश्न भी ऊिया कि महाराज .--सांसारिक फटष्ठों से छडाने में कौनसा पेगम्बर 
(अवतार) मदद दे सऊता हू?” गुरु जी ने कहा सं हटो से ता अपने शुभ कर्म हो छुडा सकते है। अवतार 
ओर पेगन्त्र भी ता अपने कर्मा फे ही फल से कोड बनते हँ। इस यथार्थ उत्तर को सुनकर राजदूत 
बहुत प्रसन्‍न हुआ आर शुरु जी छी भूरे र प्ररांता करने लगा | 
वादशाह शाहजहों के चार पुत्र थे। चारों दो इस दाव पेच में थे कि [बादशाह के मरने पर गद्दी 
हमे मिले। कहते हैँ. इसी उद्देश्य से ओरगजेब न कोई जहरीली चीज दारा को खिलादी। अनेक लोगों 
ने उसका इलाज फ़िया। ऊिन्ु अच्छा ही न हा सका | वेद्य हकीमों ने आखिर मे 
दाराशिकोह का कहा यद्वि दस तोले वजन की हरड़ ओर एऊ मासे की लॉग आचें ता ठारा चगा हो 
इलाज सकता दे। इस पर पीरहसन अल्ली ने बादशाह से कहा, संभवतया ये चीजे गुरु हरि- 
राय जी के ओपधालय में प्राप्त हो सकती है। वादराह ने अपने आदमी गुरु जी 
के पास भेजे गुरु जी ने यद्द चीजें दे दों, जिनके खाने से दाराशिकोह अच्छा होगया | इस अहसान से 
प्रेरित होकर संवत््‌ १७०७ में दारा गुरु जी के दर्शनों के लिये आया । १28०, 
बिलासपुर का राजा गुरु जी के दर्शनों के लिये आया | उसने रास्ते मे ही सोचा था कि यदि 
जाते ही कंडाहे प्रसाद मिल जाय तो में शुरु जी की महान्‌ कृपा समकू गा। उसे जाते द्वी केडाह श्रसाद 


५२ सिख-इतिहास 


राजा बिलासपुर सिला। उसने समझ लिया गुरु जी अन्तर्यामी हैं । यहाँ पर उनके उपडेशों ने उससे 
दिल पर इतना असर डाला कि वह गुरु जी का प्रेमी वन गया। 
इसी तरह कुठाह का राना भी गरु जी के दर्शनों के लिये आया | बढ बहुत दिन से बीमार था 
सो थोड़े ही दिनों मे चंगा हो गण । 
राजा बाजब्हादुर ने गुरु जी के दर्शन और उपदेशों से संतुष्ट होकर उन्हें एक हाथी भेंट किया। 
इसी तरह अनेकों राजे रइस गुरु जी के दर्शनों को आने लगे। 
राजे रईसों की तरह ही अनेकों गरीब भी गुरु जी के दर्शनों की प्यास से आते थे। वें भी 
आकर अपनी अरद्धानुसार मेट देते थे ओर आत्म संतोप प्राप्त करते थे। एक दिन एक माई श्रद्धा से 
प्रेरित होकर रोटी घी और चीनी मे तर करके लाई और सभा में बैठ गई। समा के खतम होते ही गुए 
जी ने आवाज लगाई, ला, माई रोटी मेरे लिये तो भूख लग रही है। माई अ्रद्धा से गद्गदू हो गई 
उसने अपने जीवन को सफल समममा । राजा महाराजा भी जो उस समय आए थे गुरु जी की उस 
दयालुता को देखकर चकित रह गये | 
गहस्थियों की भांति ही साधुसंत भी उनके दर्शनों को आते थे और उनमे से अनेक तो सिख धर्म 
को भी धारण कर लेते थे । संवत््‌ १७०७ में ऐसा ही एक गिरोह गिर गुसाई” का वौध गया से आया। 
उसने पंजाव मे ज्वालामुखी ठेवी के मेले मे गुरु जी के सम्बन्ध में सुना था गुसाई' मय अपने साथियों के 
गुरु जी के पास हाजिर हुआ उसने दर्शनों और उपदेशों से भी लाभ उठाया । 
कुछ दिन के बाद गुरु जी यात्रा पर निकले । यह यात्रा उन्होंने सबत्‌ १७०८ से आरअभ्म की। 
सबसे पहले अमृतसर पहुँचे | रास्ते मे करतारपुर मे अपने भाई घीरमल से भी मिले। यहाँ ढीवाली के 
मेले तक रहे । उस समय मे दूर २ से अनेकों संगते दशन के लिये आई" जिन्हे आपने 
यात्रा अपने मनोहर उपदेशों और दर्शनों से सतुष्ठ किया । यहाँ से फिए करतारपुर आगये 
ओर लगातार १० महीने रहे । बेसाखो कर्तारपुर मे ही हुई । यहाँ पर भी दूर दूर से 
सिख लोग दर्शनों को आते रहे | करतापुर से नूरमहल आये जहाँ का दीवान गुरु जी के याद करने पर 
भी उनके पास नहीं गया। अपने नौकर द्वारा कहलवा डिया कि दीवान जी तो सो रहे हैँ, देवात उनका 
छत गिर पडा और सदा के लिये सोता ही रह गया। यहाँ नूरमहल मे भी बहुत सी संगतें गुरु जी से 
मिलने आई | फतहशाह औलिया भी गुड़ की भेली और रुपयों की थेली लेकर हाजिर हुआ । गुरु जी ने 
उपदेश देकर उसे निहाल किया। यहां के चौधरी सूद के घर पुत्र नहों पेदा होता था | गुरु जी के प्रसाद से 
जब उसका पुत्र पेदा-हो गया तो वह बड़ा प्रसन्‍न हुआ । गुरु जी ने उससे इस खुर्शी में वह्य पर पानी का 
कुआं बनवाने के लिये आज्ञा दी । उसने कुओं बनवा दिया। 
नूरमहल से चलकर गांधों मे प्रचार करते हुए गुरु जी डलोरी गांव मे पहुँचे जहाँ पर कि गुरु 
हरिगोविन्द जी के नाम का एक कुआं था। उसकी मरम्मत करवाई। 
सालवे की सगते भी गुरु जी से उधर चलने के लिये आम्रह कर रही थीं। अत. गुरु जी सतलज 
का पार करके मालवे देश मे पहुचे ।,वहां प्र धारीवाल, भूलर, कौड़ें ओर गिल के जाट जमीदारों ने गुरुजी 
आर उनके दल की खूब सेवा क्री |. -. 
भाई काल ने एक दिन गुरु जी को. असन्न देख कर अपने , भतीज़ों को, उनकी सेवा, में हाजिर 
किया | वहा बच्चों ने पहुँच कर अपने पेट को बजाया गुरु जी के पूछने पर उसके चाचा ने कहा कि महा- 


युठ हर्रिय थी की जीपन-यात्रा (परे 


रास या पपली भूरा मिटाने के लिये आपकी सेया में हाजिर हुये है, जिस पर गुरु जी ने चर ठिया फ्रि 
इनके घाख जमुना नदी मे पानी पियेंगे । "योर उनके पास बहुत से हाथी दोंगे। 
गय कालू भी फी चोधराएन ने यद बात सुनी तो उसने अपने बेट को भी गुरु जी की सेवा से 
भेणा। इस भी गरू जी ने पर टिया ऊि लुम्यारे संतान के द्वाथ मे जागीरे होंगी। जिससे आनन्द का 
जीयन एिताले मे कोर फठिनाए नहीं होगी। पदियाला, नाभा, जोीन्द तीनों राज्य उसी छुन के राज्य 
हर पफात्‌ जी जी संतान फे हाथ में लाहगद ओर गमटी फी जागीर ह 
मालवा देश का भाई भगन्‌ शुरू शजु लग्व जी के समय से मसन्र था । जब उसका अन्तकाल 
हे गया तो इसझी जगह उसके पुत्र खोवन आर गारे फो दे दी गई। गरु हरिराय जिस समय मालवचे में 
विचर रे थे। उस समय भार भगत का पुत्र गोरा अपने बाहबल से भर्टिंशें का अधिपति बन चुका 
था। उनने गुरु जी फो एक सुन्दर घाट 'प्रार ४५०) भेट किये । गुरु जी जब बहा से करतारपुर के लिये 
रवाना #ए तो सफार गोरा उन्हे पहैचाने के लिने मय अपने श्रदादर पदुर प्रेराड जाटों के करतारपुर तक गया। 
रास में एक पठान हाफ़िम ने अपने ठस हजार आदमियो के साथ हमला करऊे गरु जी के माल असबान 
ओर शाबी, भोरों को लूटना चाहा | ऊिन्तु गश फे बहादर सेनिकों ने लाई मे यह हाथ दिखाये कि पठानों 
का भाग +र अपनी जान वचानी पड़ी। गरु जी गोरा से बहुत प्रसन्‍न हुए ओर उस आशीर्वाद दिया 
ऊि तरी संतान राजपाट घाली हा। रियासत अरनोली, सिंधूवाल, कच्चा आदि की जागीरें उन्हीं 
के चंगजों की 
करतारपुर में धीरमल के पुत्र का विवाह था | गुरु जी उस्री से शामिल होने के लिये आये थे । 
यह घटना संयउत्त १७११ की ह। उस समय वहा बड़ी भीड हुई | यहाँ एक ज्राग्मण का एकलीता पुत्र मर 
गया। त्राद्यणु उसे गुरु जो के पास जिन्दा कराने के लिग्रे लाया और कहने लगा कि अगर उसे जिन्दा 
नहीं फ़िया गया तो में भी मर जाऊगा | गुरु जी ने जवात्र दिया यह तो जिन हो जायगा किन्तु पहले 
किसी को सना पड़ेगा जो जाह्मण अत्र तऊ प्राण देने को धमकी दे रहा था। वह चुप हो रहा, तव भाई 
भगव्‌ के पुत्र जीवन ने अपने प्राय इस लड़के की जिन्दगी के लिये विसजित किये और लड़का जी उठा । 
जीवन की विधवा का जा कि गमपतो थो गुह जो ने बर दिया कि तेरे पुत्र होगा ओर उसकी संतान 
इतनी वृद्धि को प्राप्त होगी कि उसके गांव बसगे। 
कस्तारपुर से गुर जी मांमे प्रदेश की यात्रा के लिये निकले और गाम-गाम मे उपदेश देते हुये 
तथा भक्तजनों को संतुष्ट करते हुए गाउंदबाल पहुँचे ! बह्या समत १७१३ में दाराशिकोह गुरु जी की 
शरण में आया। वह अपने भाड ओरंगजेत्र से लड़ाई हार चुका था। गुरु जी ने उसे बेराग्य का उपदेश 
दिया। इससे उस पर इतना असर पड़ा कि वह आया तो था सिख सेनिक मांगने और कहने लगा महाराज 
मे ता एफ़ान्त मे जाऊर इश्वर भक्ति करना चाहता हूँ, इसलिये ऐसी कप कीजिये कि ओरंगजेव का 
आया हुआ लश्कर जो मेरा पीछा कर रहा हूँ, मुके पफड़ न सके। दारा मुल्तान की ओर बढ़ गया 
ओर गुह जी ने अपनी सेना को शाद्दी सेना के आगे अरड़ा दिया। इस तरह दारा को आगे निकल जाने 
का मौका मिल गया। 
बादशाह ओरंगजेव के वार २ आग्रह के कारण गुरु जी से रामराय जी को जो कि उनके पुत्र थे 
देहली भेज दिया | रामरापर ने देहली परुँचकर अपने ज्ञान, वल ओर करामातों से बादइगाह औरंगजेब को 
दा कर लिया था किन्तु उनसे एक गलतों भी हो गई जिसके कारण गुरु जी ने 


१४ सिस-डविहास 


रामशय से नाहजी रामराय जी को त्याग दिया ओर फिर क्रभी न अपनाया। बात यह थी कि एक 
दिन वादशाह औरंगजेब ने पूछा, गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणियों में "मिट 

मुसलमान की पेडे पई घुमिभ्रार । घड भाडें इठा कीमा जलती फरे पुकार ।” शब्द भी लिखा है क्‍या ? रामराय 
जी ने उत्तर दिया। गुरु नानकदेव जी ने तो वेईमान की लिखा है। 'मुसलमान? की नहीं। यों ही यह 
वात ज्यों की त्यों गुरु जी के पास पहुँची | इस गुरुवाणी भंग को एक भारी धार्मिक अपराध जाना और 
सिखो को रामराय से कोई सम्बन्ध न रखने की आज्ञा जारी कर दी | रामराय इसके वाद इस पर कुछ 
अर्सा देहली ही स्थित रहे ओर कुछ समय बाद अपना अलहहा ठेरा स्थापित फर लिया जो अब देहरादून 
के नाम से मशहूर है । 

दया ओर प्रेम का ओत वबहाते हुए गुरु जी के लिये वह समय सी शआ पहुँचा जब उन्होंने अपने 
पूर्व-वर्ती गुरुओं की नाई सिख सगतो के पा यह परवाने सेजे कि अब हमारे विदा होने का समय 
आः गया है। 

गरीब, अमीर, वालक, युवा और वृद्ध सभी तरह के हजारो सिख गुरु जी के स्थान पर इकट्ट हो 
गये । गुरु जी ने सबसे पहले नये गुरु की नियुक्ति की रसम को पूरा किया । नये गूरु उन्होंने अपने छोटे 
पुत्र औ हरिकिशन जी को बनाया और सिखों से कहा। आप इन्हे बसे ही मानिये जिस तरह मुमे मानते 
आये हो । 

संवत १७१८ वि: के कार्तिक बदि नोमी को आपने स्नान ध्यान से निद्रत हो श्वेतवस्त्र धारण 
करके दीवान किया ओर जपुजी का पाठ करते हुए सब के सामने अंतरध्यान हो गये | 


गुरु हरिराय जी के जीवन पर एक नजर 


... गुरु दरिएय जी बहुत दयाल्ु ओर कोमल स्वभाव के महापुरुष थे । उनकी द्यालुता की अनेकों 
कथायें हैं। उनका यह प्रेम किसी एक ही जाति और मजहव के लिये न होकर सभी लोगो के लिये था। यहाँ 
तक उन्होंने अपने बुजुर्गों के घातक और विरोधी की संतान दारा को भी उस हालत में, जब कि उसके 
पीछे औरमजेब की सेनाये आ रही थीं सहायता की। उसे काफी दूर भाग जाने देने के लिये उन्होंने 
अपनी सेनाये औरगजेब की सेनाओं के आगे अडा ढीं। इस प्रकार उसे काफी दूर निकल जाने का 
अवसर दिया। चे मतुष्यों पर ही दया करते हों। सोही बात नहीं हे प्रत्येक जीव पर दया करते थे, यहा तक 
कि फूल पत्ते और वृक्षों के प्रति भी उनके कोमल हृडय मे दया मौजूद थी। एक दिन जब कि गुछ हरि- 
गोविन्द साहब अपने बाग मे बेठे हुए प्रकृति की छटा देख रहे थे आप भी बाग मे पहुँच गये किन्ठु 
आपके वस्त्रों से कुछ फूल टूट पड़े । इससे आपको बड़ा रंज हुआ | 

दीन दुखियों के करुण ऋनन्‍टन को तो आप बवर्दास्त कर ही नहीं सकते थे । इसलिये आपने एक 
ओपधालय भी स्थापित किया था | उसमे अलम्प्र से अल्म्य ओपधियों का संग्रह रहता था। दारा 
शिकोह के प्राण आपके ही ओपधालय की हरड से बचे थे | 

आपके समय में धन बहुत इकट्ठा हुआ था। पहाड़ी प्रदेश के कई राजा, महाराजा और 
जागीरदार आपके शिष्य हो गये थे । इसलिये हाथी घोड़े और जवाहरात सभी प्रकार की बहुमूल्य चीजे 
मेंट में आती थीं | 


देह्दती जनता की भलाई का खयाल भी आप खूब ही रखते थे। जहाँ कहीं देखते पानी का कट 
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3), तो पहाँ अपने शिष्य चार मरीजों को संतुष्ट करके उनसे कहते या फ्रप बनवा टो। 

घागीयाट यापके सीयन की विशेपता थी। जिसने जो भागा उसे वही दिया | जिसन आपकी 
सेया ही उसे ही पर दे दिया । मालचे के जाट जमीदारों की सेपया से एस प्रसन्न हुए कि उनसे से कई का 
इनझी संतान ऊे राजा होने फे आाशोर्वाद थे दिये। गुरु बागियों की महत्ता का 'आप कितना आदर करते 
थे । उसझा पता २ बात से चल याता है कि आपने अपने पुत्र तक का भी उसमें जरा सा परिवर्तन करने 
पर जन्म भर ये लिये स्थाग दिया। ओर गुरुआई से वंचित फर दिया । 





दसवा अध्याय 
गरु हरिकिशन जी की जीवन-लीला 


गुरु हरिफ्िशन ली साहब गुरु एरिराव जी के द्वितीय पुत्र थे। जो माता क्रिशनफीर जी से 
संयत १७८३ थि की सावन बंदी दणमी बृववार को कीरतपुर में पेद्रा हुये थ । जिस समय आपका गुरू 
आई मिली थी । उस समय आपकी 'यन्धा लगभग ६ वर्ष की थी। 
इनऊे स्वभाव के सम्बन्ध में एक सिख उतिहासकार न इस प्रकार लिखा है'--“"यद्यपि यह गुरुजी 
अवस्था में छोटे थे झिन्हु बर्ग्य, संतोष, दयालुता, उदारता छोर श्न्तरतान से परिपूर्ण थे। इनका प्रताप 
भी परिले शुरूओं की तरह ग्थिर रहा | इनके समय में भी राज रटईस दर्णनों को आते रहे ओर सिख धर्म 
का प्रचार होता रहा। आप प्रात काल उठकर स्लान करने थे। भेट ओर चढ़ावे को अनाथों मे वाट 
द्वेले थे ।* 
दीन-दुखियों के दस ओर बीमारी दर करने झा काम भी आपके समय में बरावर चलता रहा। 
एऊ बार जबद्धि आप पालऊकी में बे हुए जा रहे थे | ग्क फोढ़ी आपकी पालकी को पकड कर राने लगा | 
आपने पालऊकी टठतरवाली ओर उससे उनर फर उसकी हालन देखी । उसकी एक रूमाल देत हुए कहा, इसे 
छुष्ठ के स्थानों पर लगाते रहो | लिस्चा हे ऊि उस कोढी का दस शीघ्र ही दर हो गया । 
आपके दर्णनों के करने से ही अनेको लागों के मन का शाति मिलती थी । दर दूर स लोग आपके 
इर्शनों को आत थे। ओर छोटी अवम्धा में है आप जो मन'हर उपदेश देते उन्हें सुनकर सभी आपकी 
प्रणभसा करते थ। 
पिता द्वारा विताड़ित किये हुए रामराय जो ने जब देखा कि हरिक्रिशन जी का प्रभाव सिखा 
पर बरावर बढ़ रहा है आर सिख उनके प्रति प्रशे शरद्धा रखते है, तो रामराय जी के हृदय का क्राध जाग 
उठा आर थे अपने ही छोटे भाई की कीर्ति एव महानता को न सहार सके। ओर 
रामयय का क्रोध उन्होंने अपने को गुरु प्रसिद्ध करके सित्तों को भी जाल में लेने की कोशिश की। दूर 
दर की सगतों का चिट्चिया लिखी । धीरमल के साथ मिल कर देश देशान्तरों में 
अपने प्रचारक भी भेजे किन्तु सभी ओर से सिखा का जवाब आया किहसम तो उसे ही अपना शुरू 
मानेंगे, जिनका शुरु हरिराय जी न गुरुआई वर्णकर नियत ऊफ़िया हे। इन प्रयत्नों मे जब रामराय पूरी 
तरह से विफल होगया तो उसने ओरजजेब के सामने अपना सब हाल कहा। उसने सब बातें गौर के साथ 
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सुनीं । पहले तो औरंगजेब ने यह भी कहा कि तुम बिना बात के भगड़े मे क्यो पड़ते हो, तुन्हे धन दौलत 
चाहिये तो में दे सकता हूँ । किन्तु रासराय ने अधिक आप्रह किया तो बादशाह ने शुरु हरिक्रिशन को 
बुलाने के लिये अपने आदमी २ज दिये। 
गुरु जी दिल्ली जाने के लिये तयार हो गये । उस समय वहाँ जितने भी सिख हाजिर थे । सबने 
गुरुजी के,साथ चलने की इच्छा प्रकट की किन्तु उन्होंने सबको मना कर दिया । थोड़े से सेवकों को साथ 
ले जाना ही उचित समभा तो भी बहुत से आढ्मी उनके साथ हो “लिये । वे अपने 
दिल्ली.यात्रा.प्राणो से ज्यादा प्यारे गुरुजी को दिल्ली चले जाने देने में घबराते थे। उन्हें ऐसा 
मालूम होता था कि हम यहाँ अकेले कैसे जिन्दा रहेंगे | इसलिये गुरुजी के वार वार 
मना करने पर भी नहों माने तो गुरुजी ने प्क रेखा खींचटी और कड़े शब्दों में कहा, जो कोई इस 
रेखा को पार करेगा उसे हम सिखी से खारिज कर देगे। जो तुम हमसे सच्चा प्रेम करते हो तो वापिस 
लौट जाओ) इस वात को सुनवर अनिच्छा रहते हुए भी सभी सिख लोट गये । 
पंजाब को पार करके सबसे पहले गुरुजी कुरुक्षेत्र पहुँचे । यहाँ पर आपने डेरे लगाकर विश्राम 
किया। सिख इतिहासकारों यों एक चमत्कारिक कथा का उल्लेख किया है वह इस प्रकार लिखी गई 
“गुरुजी के राजसी ठाठवाट को देखकर लालजी नाम का एक पंडित कुढ कर कहने लगा, 
भगवान छष्ण ने तो गीता वनाई थी। हम तो जब तुम्हारे गुरु को हरिकृष्ण समझे जब गीता के श्लोक 
का अर्थ कर दे | गुरुजी ने जब यह बात सुनी तो उस पंडित को अपने पास बुलाया और कहा हम 
तो क्‍या | एक गेवार से अर्थ कराये देते हैं। चुनाचे आपने बल जी नाम के देहाती लड़के से 
गीता के श्लोकों का अर्थ करा दिया | इस करामात को देख कर लालजी उसी समय गुरुजी का भक्त 
हो गया ४” 
... कुरुक्षेत्र मे और लोगों ने भी आकर गुरुजी के दर्शन किय्रे और अपने को कृत्य कृत्य किया | 
' कुरुक्षेत्र से चल कर दिल्‍ली पहुँचने पर गुरु राजा जयसिह जैपुर वाले को हवेली मे ठहरे। 
दिल्‍ली की संगतों ने जब यह समाचार सुना तो उत्साह और प्रेम का उनमें दरिया उमड़ पडा | ढल के 
इल गुरु जी के इशेनों को आने लगे। गुरु जी के साथियों और शुरु जी के खान पान ओर रहने का. 
सारा प्रबन्ध बादशाह की ओर से कर दिया गया | 
राजा जेसिह की रानी ने राजा से कहा कि हम गुरु जी के दर्शन करना चाहती हैं. अत. उन्हे 
भीतर लाइये । राजा ने रानियो की यह अमिलाषा गुरु जी के सामने अर्ज की | गुरु जो राजी हो गये। 
उधर बड़ी रानी ने छोटी रानियों को भी ख़बर देदी। वह भी सजधज कर आगई किन्तु पटरानी ने 
अपने कपड़े तो एक गोली (दासी) को पहना दिये और खुद दासी के कपडे पहन लिये किन्तु जब गुरु जी 
महल मे पहुँचे तो अपनी छड़ी से एक-एक को छूकर कहते, यह भो नहीं, यह भी नहीं, इस तरह सादा 
चेश वाली पटरानी की गोद में ही जा बेठे | रानी खुशी से प्रकुलित हो गई। और गुएछ जी के चरण 
चूमने लगी । सब रानी ओर दासियोँ कहने लगी आखिर तो गुरु जी सर्वज्ञ हैं। कहते हैं राजा जेंसिंह 
के कोई सतान नहीं होती थी गुरु जी की कृपा से पटरानी के सतान हुई और उसे सेवा करने का 
फल मिला। ' 


' हि । 
राजा जेसिंह गुरु जी की सर्वक्षता ओर विद्वता तथा सरल स्वभाव की बादशाद से खूब तारीफ 


गन हहिगियात यी ही जौयन-जीला /्पह 


«पु 


जिया करता भा । पर शाउयाह ने प्पने लाफ मुप्प्रम्ममशाह का कुद्ठ मुयाहित्रों के साथ गरु जी के 
पास भेया। दाहतारा याउसाह की मी हुई हुठ चाजे गुरु जी की भेट फा भी लाया। हिन्तु गुरु जी 
ने उनमें से एक सनी शे लियाय झित्रों भा चौथ से होते नहों लगाया। 'तओरंगजब ने भो वह सल्ी 
गुरु सी की परीत्श के लिये हो भेजा थो, फिर सब लाग बाग की सेर करने गये वहों गुरुजी न कुछ 
मेंत्रे शाला के। गे। जियो शाहर शाहणादा व प्रसन्‍न हुआ और आश्चर्य फरन लगा कि उसने ऐसे 
मेत्रे तो अजब तक नहीं साये थ। साइशाह से जब यह बाते सुनी तो उसे बक्रीन हागया कि गुरु जी 
करामानी है 
गुर जी थे टिल्‍्नी में रासे से नगर बाजी था प्रसन्न थे, उनका गुरु जी के आर्गवादों से लाभ 
सी ना था । 
होली छा स्येहिर शुरू थी या दिल्ली में 2 मना था। चेन भी आनन्द से बीत रहाथा कि 
शुल्क पत्न जो नामों हा उसे 'म्रयानक चुपार चढ़ त्राया। बुसार सादा न था| चेचक का बुखार था । 
माता नी घपरा से. । शुरु जी ने रत पपराने की 'तब्रायश्यरना नहीं ह। पह सो होकर ही रहेगा. जो 
शिना हूँ। हेंरे नन्‍्ठ लयुना झेसारे ने चलने चाटिये। 
हिल्‍्ली के चरनछ्ठे से अच्छे बेटा आर हफ्ोमों ने गुरू जी फा इलाज ऊकिया गया किन्तु सफलता कुछ 
नहीं मिली । उन्होंने सत्र से स्पष्ट झंडा, आप फोड़ इलाज न ऊरें और न कराये बाहि गुरु जी की यही 
मर्जो है. संसार फा हमारा रास सम को गया है। अब में निश्चित रूप से सचखड़ में जाना है 
त्रियोदगी हे दिन शुरू नी ने पोच पस आर सारियल मंगा फर भाई घुडढों के पोते को सॉपले 
का “बाया बकाले' जिनसे आपका भाव स्पष्ठतया घर था कि आपके बाद हाने बाल गुरु आपके पिता 
चना अर्थात आये बाबा (नगवहादर) बाला नामी गन में 
माना झिशानीर बररश बहुत अथधीर हो रही थीं। उसलिये गुर जी न उन्हे समकाया- प्फ दिन 
सभी को बहा जाना हता है ऊिसी का आगे किसी का पीछे । यहा तो सनुप्य अपनी उस उदय टी को प्रा 
झरने आता है. जो उसके जिम्मे वेश्यर सापता हैं| काम पूरा दा चुझा है। तुम वाहि गुरु मे अपना मन 
लगाओ | घही सबऊझा सच्चा हिनू 6। सन्‍चा नाता तो उससे ही ह। ये नाते तो सासारिक होने के कारण 
थोड़े दिन तक ही निभने है” इस तरह फ्रे सनाहर ओर आध्यात्मिक उपदेशो को सुनकर माता किशनकोर 
को कुद्ध सनाप छुआ । रात भर कीर्तन होता रहा । राव के पिछले पहर में गुरु जी ने 'वाहि गुरु का जप 
ऋरत हुए, संसार छाड दिया । 
दूसरे दिन सगतों ने बडी घृमधाम के साथ गुरु जी के पवित्र देह का सम्कार किया | माता जी 
जमान समत कीरनपुर को चली आड़ ॥' 
गुरु हरिकिशन जी ने + वर्ष तक गुरआई की ओर कुल ७ बर्ष ८ महीने ?८ दिन इस ससार 
में रहे।१ 
दिल्‍ली में आपका वेहरा जमुना जी के किनारे वाला जी के नाम से मशहूर है । 
समसार के महापुरुषो--अवतार ओर पेगम्बरो के इतिहास में हम कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ते कि 


मं 


हरुग 
क्र 


१, राजा जयमसिह ने गुर जी को समाधि भी बनवाई थी | 
२, सबत्‌ १७६८ के चेत महीने की ?४ शुक्ला को ससार छोड गये। 


/हुं० प्िख-इतिहास 


इतनी अल्प आयु में किसी ने धार्मिक नेता के पह को मरहण किया हो । और अपने उपदेशों ओर चमकारों 
से लोगों को चकित किया हो । 

सिख धर्म ऐसी ही अनेकों विचित्रताओ से परिपूर्रा हैं। अनुशासन ओर नियंत्रण की जो नींव 
आरम्भ से ही सिखों के लिये गुरुओ डाली थी वह निरन्तर मजबूत होती गई। गुरुओ ने जो भी कु 
कह ठिया सिखों ने उसे निमाया। फिर ससार से चाहे कोई भी उनके खिलाफ रहा हो। बकाले का बावा 
वालक गुरु ने निश्चय कर दिया। अब भायी गुरु जी वही होंगे। यही बातसा रे सिख संमाज ने मान ली। 
किसी ने कोई दलील न ढी। झुनने और पढ़ने मे यह मामूली सी वाते हैं किन्तु जितना ही हम गौर से 
इन बातों पर विचार करेंगे उतना ही गुरुओ के सहान प्रताप ओर उस तेज का पता चलेगा जो हर खास 
व आस को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था । 

केवल ७ वर्ष का गुरु देहली मे जाय और राजा जैसिंह जैसे सफल संसारी लोग उसकी पूजा 
करे | औरंगजेब जेस्ता तास्छुवी वादशाह उनके प्रति प्रभावित हो, यह कम आश्चर्य की और मामूली वात 
नहीं है । तभी तो सिख लेखको ने लिखा है '--- 

“बह अत्यन्त सुन्दर, उदार, शात स्वरूप और तेजस्वी थे और जो कोई भी उनसे मिलने जाता था 
वह प्रभावित हुये बिना नहीं रहता |” 


एकादश अध्याय 
गुरु तेगबहादुर जी और उनकी यश गाथा 


गुरू हरिगाविन्दर्जी के पाच पुत्र हुये थे। गुरु ठित्ा,अगणीराय,अटलराय, सरजमल ओर तेगवहादर | 

नगब्शादरजी जा जन्म सम्बन १६७८ विध्माघ सुद्दी २ की हुआ था । गुरु हरिफिशनजी के सचखड पयान के 

बाद यह समस्या स्यद्ढी हुई कि गुरु फीनहे। ? सिसत धर्म मे जो रिवाजथा उनके अनुसार 

7 बालदाल भावी शुरु का चुनाव वतमान गुरु करता था | अमतसर से दिल्‍ली आज अवश्य ही 

२४-२६ घटे का रास्ता है । पर उस समय सहज ही १४-२६ दिन लगते थे | इसलिये 

भावी गुरु का दिल्‍ली घुलाना ठो एफद्रम मुश्किल था। क्योकि गुरु हरिफिशन जी कुल पांच दिन तो वीमार 

ही रहे थे। उन्होंने भावी गुरु की गरहाजिरी में हो घोषणा कर दी (गुरु तेगवहादुर जी रिस्ते में गुरु हरि- 

किशन जी के पिता के चाचा होते थ ) उन्होंने शिष्ताचार के अनुसार उनका नाम न लेकर 'वावा वकाले? 

है | यह वाक्य झह।| बफाल में उस समय गुरु वेश से से सिवा श्री तेगबहादर जी के दसरा कोई रहता 

भी न था। अन उनके सिवा किसी दसर के लिये यह वाले के बावा' शब्द लागू भी नहीं होता था 

फिन्तु लालच चुरी बला है| करतारपुर से उठकर वीरमल मी वकाले जा बेठे ओर घोषित कर दिया कि 

गरू मे ही है । 

गरु तेगवहादर जी एफान्तवास को पसनन्‍द्र करते थे। वह कोठरी में बंठे जप में लगे रहते | वहत 

फरत तो जगल में निकल जाते, परमात्मा की भक्ति में इतने तल्‍लीन रहते कि कभी २ तो प्रेम मगल होकर 

गेने लग जाते ओर आंखों स आंसुओं की कड़ी लग जाती । दान-पुए्य मे उनकी रुचि ऐसी थी कि दीन 
टखिया को कीमती से कीमती चीज देने में भी कोड सकाच नहीं करते थे। 

बऊाले में कई गरुओ के पा होजाने से सिख वडे असमंजस से पड़े। 

झिन्तु न तो काठ की हाडी सदा काम ठेती है ओर न लाल कथरी में छिपाने से छिपते हैं। आखिर 

एक चतुर सिख ने सच्चे गुरु को पहचान ही लिया। कहा जाता है कि लुकमान को यह पता चल गया 

कि अब मात आने ही वाली है। उसने अपने जेसे एक ठजन लुकमान वनाऊर खड़े कर ठिये। मौत बड़े 

असमंजस में पड़ी कि असली लुकमान इनमें कीनसा है । आख़िर उसने भी बुद्धिमानी से काम लिया 

आर बोली जिस उस्ताद ने इन सबको बनाया है” उसकी जितनी भी ग्रशसा कीजाय थोडी है किन्तु इनमे 

एक कसर रह ही गई | लुकमान बोल उठा वह क्‍या ? झट सोत ने उसका हाथ पकड़ लिया | ठीक इसी 


!६९ पिख-हतिहास 


प्रकार सिख व्यापारी मक्खनशाह ने बकाले मे से असली शुरु को खोज निकाला। वह पांच सौ मुह 
लेकर अपने देश से गुरु भेट के लिये चला था । जब वकाले से आया तो उसे बाईस गुरु दिखाई दिये। 
बड़ा चकराया। वह किसके प्रति अपना मत्था नवावे,किसकों इतनी भारी भेट हे और किससे मनोवांदित 
फल पाचे । भोहरे उसे भेट अवश्य करनी थीं क्‍योंकि कठिन संकट के समय-जबकि उसका जहाज उप 
जल में अंड़ गया था उसने यह मानता की थी कि यदि मेरा जहाज यहां से निकल गया तो अपने नए 
का चौथाई अंश गुरुजी को भेट करूंगा । रैव योग से ऐसे जोर की हवा चली जिससे वह जहाज पानी 
की हिलौरों के वेग से चल निकला। उसे ढो हजार का मुनाफा हुआ। उसमे से चौथाई पाच से 
मोहरे वह अपने घर नहीं रख सकता थां। आखिर उसने अपनी बुद्धि का स्तेमाल किया। सिख गूर 
अन्तर की जानने वाले और सर्वदर्शी होते हैं | यह उसका पक्का विश्वास था। इसलिये उसने उन गुरुों 
मे से प्रत्येक को दो दो मुहरे' ढेना शुरू किया क्‍योंकि वह समझता था कि इनमे जो असली गुरु होगा, कह 
मुझे पूछ ही बैठेगा कि जब वहाँ से तू पाच सौ ढेने के लिये लाया है | तो यहाँ ढो क्‍यों देता है? किन्तु 
इन बाईस में से किसी ने भी उससे यह बात नहीं कही,तव उसे पूर्र रूप से निश्चय हो गया कि इनमें 
तो कोई सिखो का असली गुरु नहीं है । तब उसने वकाले के लोगों से पछा कि क्‍या सोड़वश का यहाँ 
ओऔर आदमी रहता है। एक बुढ़िया ने जवाब विया। गुरु हरगोविंद जी का पुत्र वेगवहाडुर यहीं रहता है 
परन्तु वह किसी छल प्रप॑च मे नहीं, एकान्त मे बैठकर हरि भजन करता है | सक्खनशाह तुरन्त गुरु तेगवहादुर 
जी के घर मे घुस गया । जहाँ देखा कि शांत स्वरूप गुरु जी हरिनाम का जप कर रहे हैं | समाधि खुली तो 
मक्खनशाह ने दो मुहरे निकाल कर उसके सामने रकक्‍्खीं । गुरु जी ने कहा, भाई चेसे हम कोई लोभ नहीं 
है किन्तु तैने सकलप तो पाच सौ मुहरे मेट करने का किया था। वाकी वापिस क्‍यों लेजाना चाहता है। 
इस बातको सुनते ही मक्खनशाह पेरो में गिर पड़ा। और कोठे पर चढ़कर ऊँची आवज से पुकारना शुर 
कर दिया, 'गुरु लाधोरे? अर्थात्‌ मेंने गूरु को ह'ढ पाया है। श्रद्धालु सिख दर्शनों के लिये उमड पडे । इतने 
मे दिल्‍ली से माता किशनकौर भी आगयीं, जिन्होंने गुरुआई के पाच पेंसे और नारियल तेगवहादुर 
को भेंट कर विया | 
अब वाईस गुरु किस बिरते पर ठहरते, सभी अपने विस्तर बाघ कर वकाले से टरक गये। किन्तु 
धीरमल के एक सलाहकार ने कहा, हमारे पास आदमी हैं और हम उस सब माल को गूरु तेगवहादुर से 
लूट लेना ठीक सममते है, जो इन्हे इन ढिनों मे सिखों ने भेट और चढावे मे ठिया है । धीरमल भी 
राजी हो गया | अत उसके आदमियो ने गुरु जी के पास से सब माया लूट ली और गरु जी पर बन्दृक 
का फायर भी किया किन्तु गोली गुरु जी के मस्तक से छूती हुईं खाली गई | जब सिख लोगों ने सुना 
मक्खनशाह के नेहृत्व मे धीरमल के घर पर धावा कर दिया और लूटे हुए समस्त माल को वापिस 
आये । साथ ही ग्रन्थ साहब को भी ले आये | घीरमल ने श्रथ साहब गुरु हरिगोबिन्द जी के बार-वार 
सागने पर भी नहीं दिया था। जब यह सब चीजे गुरु तेगवहादुर जी के पास आई तो उन्होंने सबकी सब 
फिर से धीरमल के ही पास यह कह कर पहुँचवा दीं कि हमे इनसे कोई मोह नहीं है । 
सेठ मक्खनशाह ने एक दिन गुरु जी के सामने प्रार्थना की महाराज, मैं अम्नतसर जाने की 
साथ रहा हूँ। गुरु जी ने कहा एक अच्छे से घोड़े का प्रबन्ध हो जाय तो साथ हीं 
अप्रतसर का यात्रा साथ चले | मक्खनशाह को इससे ज्यादा क्‍या चाहिए था। गुरु जी के साथ यात्रा 
होगी । उसने एक घोड़े का प्रबन्ध करा दिया । 
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दिस 'पमतसर यो गुर झमरदासजी ओर रागदासजी से लेकर गुरु 'अजु नदेवजी ने इतना महत्व 
मे और वेहुश्ठपुरी लेसा स्थान बनाया था| जो हरि मन्दिर सभी लोगों के पूजा पाठ अर दर्शनों के 
पिन जिया था। णहा गुरु४रिगाविन्द ने व्मफाल तरत स्थापित फिया था | यह ऊितने आश्वय की 
बात दै कि उसी गुरुपो के स्थानापन्न गुरु तेगपरद्यादर जी के लिये इसे द्वार वन्द्र कर दिये गये! मानो 
इनका कोई आधियार नहीं है। पुजारी तीर मुल्ला थोड़े ही दिनो के अधिकार के बाद वर्म स्थानों 
यो अपनी यपीती सगमने लग जाते हं। चढी बात अप्रतमर हरि मन्दिर के पुजारियों ने भी की। 
उन्होंने गुरु जो को पता देख मन्दिर के ताले लगा दिये वे समकने थे कि यदि गुरू जी को स्थान दिया 
गया तो हमारी स्वच्ठर्उता और एड्ाविकार में 'प्रवश्य बाधा पडेगी | गुरु जी इस बात को पी गये 'ग्रोर 
अमृतसर को छोड कर बन्‍्ला नामक गोंव में चले गये । ग्रह उनकी स्मृति में गुरुद्वारा स्थापित दे | 
गुर जी का जाना सुनफर पुजारी लोग मन्दिर में गा गये। स्नान-ध्यान से निवृत्त होकर मक्लन 
शाह जब मन्दिर में प्रसाद चढ़ाने गया तो इसने पुजारियों क्रो खूब डाटा ओर उनसे कहा मूर्खो, जिन 
गुरुओं फे लिये रईसों के सिर भुझते दे। जो संसार के परोपकार के लिये ईश्चर ने पेंदा किये हैं । उन्हें 
देखकर तुम मन्दिर के ताले लगाते हे, उनके पास घाटा क्या है, जो थे तुम्हारे अधिकारों को छीनेगे। 
हाँ अगर तुम्हारा यही गति रही ता एक दिन तुम लोगो को अपने किये का फन भुगतना पडेगा | 
मब्खनयाह के गुरू जी के पोस आा जाने पर रातभर तो गुरु जी वहीं रहे सबेरे टोनों साथ ही 
साथ बजाले लाट आये | 
बऊाले में छुठ दिन रहने के बाद मफ्ावनशाह ने गुरुजी से विदा होने की हजाजत मागी ! गरुजी 
ने कहा श्रच्छा हमारी भी इच्छा है फि कुछ समय के लिये यात्रा को बाहर चल्ें। 
दूसरी यात्रा सिस इतिहास प्रन्थ में इस स्थान पर गुरुजी के एक चमत्कार का वर्णन है ओर वह 
यह फ्ि जब व्यास को पार हुए तो उन्होंने एक सिख के सिर पर संथ देखा, उन्होंने 
उसमे पूछा बह क्या हू । उस मिनच ने बताया कि महाराज यह ग्व साहब है। घीसमल के मकान की लूट 
के समय मंतर साहब भी आगये थे | श्रापकी आता से वाकी चीजे तो लोटा दी गइ किन्तु संय साहब अपने 
पास ही रख लिये। गुरुजी ने कहा थीरमल ते बड़ा दखी होगा । उसने तो अपने पितामह के कहने से भी पंथ 
साहब को नहीं दिया था। उसके सलतोप ओर प्रसन्‍नता के लिए यह जरूरी हैँ कि आप में से कोई जाकर ग्रंथ 
साहब को उसी को दे आओ किन्तु कोई भी सिख घीरमल के पास नहीं जाना चाहता था। अत. एक ऐसे 
आदमी के हाथ जो करतारपुर को जा रहा था गुरुजी ने घधीरमल के पास यह संदेश भेजा कि हम मंथ साहव 
की व्यास नदी के सुपुर्द फिये जाते है। तुम आफऊर यहां से ले जाना । सुन्दर वस्त्रो में लपेट कर गुरुजी 
ग्रंथ साहब को व्यास के किनारे एफ स्थान पर रख आगे चढ़ गये | सरदेश वाहक ने जब यह सन्देश 
घीरमल को मुनाया तो वह दरिया पर आने को तेयार होने लगा किन्तु उसके एक मुँह लगे मसंद सीहाँ ने 
यह कह कर उसे रोफ दिया | तेगवहादर ने तुम्हारे साथ एक मजाक किया है ओर तुम उसे सच मानते दो 
धीरमल रुक गया ओर इसी तरह कई दिन इरादा करके रुकता रहा, एक दिन नदिया किनारे आ ही गया। 
आर तलाश करने पर उसे गुरु जी के बताये स्थान से मन्थ साहब मिल गये । 
व्यासा को पार करके गुरुजी कीरतयपुर पहुचे | जहां माता किशनकोर जी सूरजमल जी के पास 
रहती थीं। माता किशनकोर ने गुरुओं के वस्त्र ओर शस्त्र जो उनके पास थे गरु जी की सेंट कर दिये । 
यहां कुछ दिन गुरु जी रहे त। सही किन्तु उनकी तवीयत नहीं लगी । 
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तो गुरु जी का कुछ भी नहों बिगाड़ सका तो लोग उनसे प्रभावित हुये | दमदमे से एक दो गॉँव में धृम 
फिर फर फिर गरु थी उस गांव में पहुंचने णो सूलीसर कहलाता दै। सिख इतिहासों में लिखा है कि एक 
घोर ने जो गुरु पी के पाशे फो चुरा फर चल दिया था जोर आधी दूर जाफर ही अंधा हो जाने के कारण 
पका गया था। यहा समीप बृज्ञ पर से फूड फर सर गया उसने अपने अपराध का प्रायश्चित्त इसी से 
समझा था । तभी से इस गांव या नाम सूलीसर हो गया हूँ । 
चतुर्मास गुरु जी ने बड़े गांव में जाऊर व्यतीत फिया। यहां दूर-दूर से 'आकर सिख लोग आपके 
इशन फरके लाभ उठाते रगे । यह गाव निचान जमीन में था जहां बरसात से पानी भर जाता था अत 
उन लोगों प्ो गुरु जी ने ऐसे स्थान पर मकान बनाने की 'पआज्ञा टी जो ऊचे पर हो। जहां से पानी बह 
जाया फरे। क्ोगों ने उनकी 'आज्ञा फो सिर माथे रकक्‍्स्पा। इससे पता चलता है कि गरु जी लोगों के 
स्वान्ल्य और सफाड फी ओर भी फाफी अधिक ध्यान रखते थे। 
कई छोटे मोट गांवो में उपंश करते हुए गुरुजी धमधान सगर में पहुचे | गुरुजी के साथ मीहा 
जाम फा एक महेत लडपा था | लंगर फा वही उतजाम करता था| बढा परिश्रमी था। एक दफा उसका 
सिर गागर से छिल गया। जिसमे जगम हो गया। किन्तु यह बराबर पानी लाता रहा, अपने कष्ट की 
किसी में चर्चा तक नहीं की । एक दिन साता जी ने उसको उस कष्ट में देख लिया उन्हें मीहा पर बडी दया 
आई | ओर कहने लगी तुमे अवश्य हो इस फठिन सेवा का फल मिलेगा। माता जी ने गरु को सब हाल 
सुनाया । मीहां की इस हालत में सेवा करने की लगन से गूरु जी वहत खुश हुए और उसे अपने पास का 
दक्षिणी बैल एक नगाड़ा और एक मंडा देकर धर्म श्रचार का काम सौंप दिया। मीहां इस बात से बड़ा 
प्रसन्‍न हुआ और वह देश देशान्तर में सिर धर्म का प्रचार करने लगा। 
धमधान से चलकर गरु जी सरस्थती को पार करके कुरुक्षेत्र में पहुचे। यहां एक बढ़ई सिख था 
उसी के घर पर गुरुजी ठहरे | दूसरे दिन यहा से उस सिख फो साथ लेकर केथल में पहचे | उसऊे रिश्ते- 
दार सिख के घर पर ठहर२। वहा दो सिस आर थे उन्होंने दशेन करके अपने भाग्य को सराह्य आर जो 
रुपया धर्मादे में इकट्ठा ऊर रक्खा था गुरूजी की भेंट कर दिया। फेल गुरुद्वारा उसी बढ़ई के स्थान पर 
है| जहाँ गुरु जी ठहरे थे | कैथल से चलकर बारने गाव मे एक जाट सिख के घर ठहरे | चलते समय 
गुरु जी ने उस जाट को तमाकू पीना छोडने का भी उपदेश दिया । 
इन्हीं दिनों सूख्य प्रहए का मेला आ पढ़ा, इसलिये गुरुजी फिर कुरुक्षेत्र मे आये । यहा पर अनेकों 
साधु सतों से आपकी ज्ञान चर्चा हुई ओर मेले में आये हुए सेकड़ों सिखों ने आपके दशेन किये | आपने 
भी गरीब नोगों को द्रव्य देकर संतुष्ट किया । 
कुरत्षेत्र से गुरुजी अपने दल बल समेत बदरपुर पहुँचे। यहां पर भी बहुत से श्रद्धालु लोग 
आपके दर्शनों के लिये आये ओर उन्होंने बहुत सा धन भेंट में द्विया। शुरु जी ने यह सब वहां के एक 
जमींदार को बदरपुर में ण्क छुआ ओर वाग लगवा देने के लिये दे दिया। आगे चलकर यहा गुरुद्वारा 
भी बन गया। 
गुरु जी के साथ कुरुक्षेत्र स संत लोगो की भीड़ बढ़ गई थी। इसलिये अब चे शिष्यों के 
घरों पर ठहरने की चजाय गांव के बाहर ठहर्ते । बदरपुर से पानीपत करनाल के जलों से गुजरते हुए 
ओर बीच में अनेकों गाधों में प्रचार करते हुए मथुरा में पहुचे। आज जहां गुरुद्वारा बना हुआ है | उस 
स्थान पर ठहरे | यहाँ जमुना मे स्नान किया ओर उन स्थानों को देखा जहां कृष्ण जी ने वाल-च्चीलायें की 
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थीं। मथुरा से पूर्व देश के लिये.रास्ता आगरा होकर ही ठीक रहता है श्रतः गुरु जी आगरे में पुर 
और माईथान मे ठहरे जहां कि आज गुरुद्वारा बना हुआ ॥। किसी समय यहाँ गुर नानक देव जी मी 
ठहरे थे। वहा से जमुना पार करके गुरु जी पूषे हेश की 'ओर मुझ पदें। पूर्ण मे गृरु नानकतेब जी 
बहुत से लोग भक्त थे किन्तु वे सुदूर पंजाब में अपने गुरुओं के दर्शन के लिये नहीं जा सकते थे। श्रत 
गुरु जी को यहाँ गॉव २ मे लोग ठहराने लगे। उस 5श में गुरु जी के 'आ्रागमन की चर्चा फेल जान मे 
पहिले से ही लोग उनके स्वागत की तैयारी में लग पड़ते | संगरों को सजाने थे अपने मकानों को साऊ 
खुथरे करते थे । इस तरह से सब को सतुष्ट करते हुए गुरु जी प्रयाग में पहुचे । यहाँ अपने म्राषमण भरे 
के प्रेम से उनके मुहल्ले अहियापुर मे जाऊर ठहरे | अब आगे के लोगों ने उनके आगमन की चर्चा सुर 
तो गरीब अमीर और राजा रईस सभी उनके दर्शनों को आये। 

यहाँ के गुरुद्वारों मे निर्मले संत सेवा करते है। प्रयाग से गुरु जी मिरजापुर देखतें हुए चुनाए 
में पहुचे जहाँ कि गुरु नानकदेव जी का एक स्थान बना हुआ है। अररोहा पहुच कर गुरु जी ने भ 
ओर चढ़ाव आये हुए रुपयों से एक बाग लगवा ठिया। यहा में चलकर काशी पहुँचे । वहों उस स्थान पर 
निवास किया जो कचोड़ी गली के नाम से मशहूर दे । जहाँ पर क्रि गुरुद्वारा भी बना हुआ दै यहाँएए 
काशी के बड़े २ विद्यान पडित ओर सन्‍्यासी गुरु जी से ज्ञान चर्चा करने के लिये आये। जिन सब गे 
ही गुरु जी ने अपने मनोहर सभापण ओर आध्यात्मिक 'अम्रत चर्चा से संतुष्ट किया | भाई गुरुदासं जी 
यहाँ काशी में रह रहे थे और उन्होंने रामनगर के राजा को भी धर्म शिक्षा दी थी। बह शुरु जी के 
दर्शनों को आया और बहुत सा धन भेट किया तथा अपनी आत्मा को गुरु उपदेश से लभान्वित झिया। 
जौनपुर वालो को जब पता चला तो वहाँ से भी भाई गुरुबरख्शजी के नेदत्व में सिख संगत आई । गुरुजी 
ने गुरुषर्श को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर मे एक भक्त पुत्र होगा । 

काशी से भ्रस्थान करके गुरु जी मुफाम करते हुए सहसराम में पहचे। यहां पर चाचा फरगू नाम 
का अगहरी सिख निवास करता था । उसके दिल में गुरु दरोन की प्रवल इच्छा थी किन्तु स्कूल का 
होने के कारण कहीं आ जा नहीं सकता था । वह गुरु दशैन के लिये यहां तक उत्सुक था कि अपने छोटे 
से घर का ऊँचा दरवाजा केवल इस उद्देश्य से वनवाया था कि गुरु जी उसमे घोडे समेत घुस जावे | उन्हें 
बाहर उतरने का कष्ट न हो। गुरु जी फग्गू के घर राजसी वेश में गये थे। अत उनको अस्त्र शस्त्र से 
सब्जित देखकर पहचान न सका | जब गुरु जी ने कहा कि फग्यू मैं वही तो हूँ जिसे अपने घर बुलाने 
के लिये दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी। गुरु जी का आना देखकर फग्गू हपे के मारे फूलने लगा | नगर में जब वह 
समाचार फैला तो ग्रेमी लोग दल के दल वाघकर गुरु जी के परम उपदेश सुनने के लिये आने लगे। 

स्त्रियों के दल माता नानकी जीं, गुरु पत्नी यूजरी के चरनो को छूकर ओर उनसे उपदेश महण 
करके अपने भाग्य को सराहने लगीं । 

- यहाँ से सब ल गों से विदा लेकर विहार की ओर चल दिये। बिहार मे उन्हे सबसे पहिले गय 
का तीर्थ देखना था। अत उधर ही को प्रस्थान किया | जब गया मे पहुँचे तो वहाँ कई दिन उन्होंने सता 
धर्म के उपदेश किये । 

गया से चल कर गुरु जी पटने पहुँचे और भाई तेजा के घर ठहरे। यह हलवाई था और गुर 
नानकदेव जी का अनुयायी था । इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह्‌ कभी भी गंगा पर स्नान 
नहीं जाता था । इससे लोग सुमम़नने लगे थे कि तेजा कभी स्नान करता ही नहीं है। एक दूसरे सिख ने 


गुर देगबहादुर थी फोर उनकी यथ्-्यावा ?$७ 


एफ दिन ऊना से पढ़ता, बसा तुम सचमुच ही स्नान नहीं बरते हो ? जेता ने उतर दिया मेरे घर पर ठहर 
में कया परता है । उस सिस ने हेशा जता बहुत तडके उठता है। शोच से निवृत होकर दातुन 
चार फिर स्नान परता ह# प्पोर गुरू नानकेब जी फी बाशियों का पाठ फरता है। वह सिख 
जता फीस प्रगार जी धार्मिक निष्ठा फो टेखफर चकित रह गया। 

हुला ने सव सुना कि उसकी गर्शन देने के लिये गुर तेंगवटादुर जी आ रह है तो दुकान के काम 
मे ड्ोएफर इनझी 'परावानी फे लिये दोठा गया स््रीर पास पहुच कर णरो से लिपट गया। 

सत्संगियों की भीए यहां गरु जी के दर्शनों की आने लगी उसलिय गुरु जी न गायधाट के जता 

महान मे टेंगा लगाये रिन्‍तु रिने पर दिन दर्शनार्थियों फी सख्या बढती ही जाती थी अत उनके एक 

भगत ने चंगमपुर या घिशाल मकान रहन फो दे दिया गरु जी सब परिवार के उसी में रहने लगे। 
बरा से आगे बढ़ने का रायाल फर रह थे फि जयपुर के राजा धिशनलिह का आदमी गुरु जीकी 
सेत्रा में हाजिर होफ़र हन लगा. /मारे मताराण कामरूप देश पर चढाई करने जा रहे हैं। किन्तु थे डधर 
ही से स्यापके दर्जन झरने हुए जावेगे | उन्हे आपके दर्णेनो की बढ़ी ही लालसा है। गुरु जी ने अपना जाना 
राजा जे आने तक के लिये स्विगत कर दिया। 

ग्याररप दिन राजा विधनभिद् पटना में पहेंचा मर अपने लण्फर के डेरे तम्बू शहर से बाहर 

लगवा कर शाम ऊँ गरु जी की सेवा में हाजिर हुआ । दर्शन करफे गुरु जी के चरणो में पड गया | गुरु 

जी ने उस शव पर के उठाते हए आजीवाद दिया कि बारि गुर तेरी कामना सिद्ध करेगे। 

शुस् जी चू हि यात्रा पर जाने ही वाले थे अत, राजा के साथ हो लिये । 

माता जी ओर पप्रपनी धर्मपतनी जी को अपने लोटने फे समठ तक के लिये वहीं गहने ठिया। 

गुरु जी शाटी लश्कर ऊे साथ अवश्य चल रह थ--फिन्तु रास्ते मे ठहरते थे सिख" लोगों के घर 
पर हीं। रास्त में मुँगेर के सित्रो सेमिल ओर उन्हें उपदेश दिया । राजमहल के सिख उनके दर्शनों से 
बचित रह गये क््योफि वे सेट प्रजा के लिये उऊठ्रा करने में ही लगे रहे, तब तक शुरु जी आगे निकल 
गये। सालदद पहुँचने पर वहा सिन्वो फी बनाई हड़े धर्मशाला से ठहरगे किन्तु उस ठिन मालद्रह से दूर 
कही मेला था सारे सिख भी वहों गये थे गुरु जी ने यह समाचार मुना तो उन्होंने कहा, वे लोग काहे 
के सिख हैं. जो व्यर्थ के मेले तमाशों में अपना समय बर्बाद करते हैं। एक हलवाई मेले जाने से रह 
गया था बह गुरु जी की सेवा मे हाजिर हुआ | 

बद्षपुत्र के तट पर पहुंचने पर गुरु जी ने राजा विशनमिंह से कहा आपका लश्कर तो इसी 
किनारे पर चलेगा डिन्तु हम उस पर जाकर अपने छुठ प्रेमियो को मिल आवे। न्रह्मपुत्र को पार करके 
गुरु जी टाऊे में पहुँचे। यहा पर चुलाफीगस नाम का उनका एक मससख् रहता था। उसकी यूढी मा 
भी बड़ी भगतिन थी। उसे यकीन था झि एक दिन गुरु जी अवश्य ही यहा आ कर मुझे दर्शन देगे 
इसलिये उसने स्वचम कात कर बढ़िया पोशाक गुरु जी के लिये तैयार कर रक्‍ख्ी थी। जब गुरु जी उसके 
घर पहुँचे तो वह बडी प्रसन्‍न हुई, चुलाकीशस कहीं बाहर था, जब उसे गुरुजी आने हा समाचार 
मिला तो संगत इकट्ठी कर के बह गुरु जी की सवा से हाजिर हुआ | गुरु जी ने सब लोगो को उपदेश 
देते हाए कहा, भाई हमारी इच्छा है कि यहा पर तुस एक धर्मशाला बनाओ ओर उसमे इकट्ठ होकर 


कु 


१ उस समय सिस के मानी केवल गुरु नानक जी के उपदेश्ञो में श्रद्धा रखने चाला ही के थे । 


! (८ सिख-इतिहास 


धर्म चर्चा करते रहा करे। गुरु-पर्वो पर खासतौर पर एकत्र होकर हरि-कीर्तन और धर्म-प्रचार 
किया करो | 

ढाके में नव्वा नाम का एक उदासी सत रहता था। वह वात बात में सिखों को गाली देता था 
संगत ने गुरु जी से उसको शिक्रायत की । गुरु जी ने नव्बा को बुलवाया। वह नमस्कार करके गुरु जी 
के पास बैठ गया, गुरु जो ने उससे पूछा भाई नव्बा तुम इन लोगो को गाली क्‍यों डिया करते हो। 
नव्वा ने कहा “महाराज ये लोग तो भूठा हैं मैंने तो इन्हे कभी गाली नहीं दी । संगत ने कहा ऐसिये 
महाराज सरासर तो हमे भूठा कह रहा है फिर कहता है गालो नहीं दी | गुरु जी ने कहा भाई यह तुम्हे 
ईर्पा छ्वेप से गाली नहीं ढेता। इसकी तो आदत ही ऐसी बन गई है तुम इसे प्रेम से जीतो और सहज- 
सहज आदत भी छुडादो | इस तरह से गुरु जी सब को उचित सलाह ओर उपदेश कर संतुष्ट करते रहे। 
कई दिन के वाद आगे को चल पडे। यहा जिस स्थान पर गुरु जी ठहरे थे वह स्थान संगत टीला के 
नाम से सशहूर है। । 

ढाके से चल कर गुरु जी नारायनगंज आये ओर वहां से जहाज पर सवार होकर चटगाव में 
पहुँचे जद्य गुरु नानकश्ेव जी का स्थान बना हुआ था। वहा पर ठहरे। यहां सिख लोगो ने गुरु जी 
को श्रद्धाहुसार भेटे दी और कई दिन तक आदेश सुना | चटगांव जिले में ही वडवा कुएड और सीता 
कुण्ड नाम के दो तीर्थ है। गुरु जी ने उनको भी देखा | और वहीं से जहाज में सवार होकर कलकते को 
रवाना हो गये। 

कलकत्ता उस समय इतना बड़ा शहर न था एक मामूली गांव था और कालीकूट कहलाता था। 
यहां पर गुरु लानकढेव जी भी अपनी यात्रा के समय आये थे, यहां अब वह स्थान जहां पर गुरु लोग 
ठहरे थे दरिसनरोड के गुरुद्वारे के नाम से मशहूर है । 

शाही सेना इस ससय तक धोषड़ी से आपहुची थी, इसलिये गुरु जी कलकत्ते से राना घाट 
होते हुये थोबडी मे पहुंचे । गुरु जी के प्रयत्न से जब राजा विशनसिंह को इस जंग मे काफी सफलता 
हुई और दोनो मे संधि होगई। तो उसने गुरु जी से विनती की कि महाराज इस समय मुझे कोई सेवा 
फर्माइये | आपने ओर तो कुछ न कहा किन्तु गुरु नानक जी के पुरातन स्थान पर के घड़े को जरा ऊँचा 
कर देने की इच्छा प्रकट की। इसपर राजा के सिपाहियों ने मिट्टी की ढाले भर भर कर उस स्थान पर 
डालीं | जिससे वह थड़ा स्वत ही काफी ऊँचा होगया ओर अबतक गुरु जी की याद मे कायम है । 

दोनो राजाओं मे सुलह हो जाने पर कामरूप के राजा ने गुरु जी को अपने महलों मे आमंत्रित 
किया । राजा ने गुरु जो को बहुमूल्य चीजे भेट कीं। 

. . ... विंद्य करते समय कामरूप के राजा ने गुरु जी से आ्थैना की, महाराज अपनी स्मृति के लिए हमें 
कोई चिह्न दे जाने की ऋृषा कीजिए | गुरुजी ने कमान पर चढ़ाकर एक तीर सामने के वृक्ष मे मारा 
जिसका एक सिरा उधर पार हो गया एक इधर रह गया। गुरु जी ने कहा यही हमारा चिह्न है । 

आसाम से गौरीपुर एक छोटी सी रियासत और थी | उस समय वहा पर राजाराम नाम का 
राजा राज करता था, जब उसने सुना कि इस देश में गुरु नानकढेव जी के उतराधिकारी गुरु तेगवहादुर 
जी पधारे हुए है तो बह मय रानी के गुरु जी के दर्शनों के लिये आया। उस राजा के कोई पुत्र न था 
राजा को इच्छा तो थी कि गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करे किन्तु वह कुछ कहने मे सकुचाता था। गुरु 
जी ने उसके हाव भाव से उसकी मनोइच्छा को जान लिया और उन्होंने कहा जो तुम लोगों के दिलों मे : 
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किक." 


गुरू नानफ्रेय करी हे प्रति सद्भा है और जो तुरपरी एच्छा है अवश्य ही पर्ण होगी। राजा रानी इस 
जआागीय 7त प्रसन्न हुए पार उन्होने गुरु जी से प्राथना की; आप हमारे भी घर को चलकर पवित्र 
करें फ्िन्तु गुरू या ने उससे कहा, हमें उस समय पन्दछिम फी ओर जाना है । 
गुरु थी पदना को बापिल होने की तेयारी कर रह थ फि समाचार मिला 'प्रापफे घर साहबजादे 
उत्पन्न हुए 84:स समाचार को सुनकर राजा भो बहुत प्रसन्‍न हुआ | वोचठी से चलकर राजा ओर 
शुरु जी पटने में आये। रात को शहर के बाहर ही राजा विशनसिह के डेरो में 
धानन्द फी रेस।. ही गूरू जी ठहेर रहे। दूसरे दिन गुरु जी मय राजा साहब के अपने घर पहुँचे । 
लिल लोग उन्हें दखत ही चरनों में लोट गये. गुर जी ने सब को आशीर्वाद दिया । 
इसी समय साटबजादे गोविन्दराब (सिह नाम पीछे पठा) का मामा उन्हें गोद में लेकर आ गया ओर 
गुरु सी फे घरनों में सुला दिया | गुरू जी ने गोद में लेकर प्यार किया, रासा साहब ने भी गोद में लिया 
पर सोने के कड़े उनकी भेट किये । 
इसके बाद राजा साहब ने गुरू जी से बिद्मा मांगी क्योंकि दिल्‍ली से निकले हुए उसे भी बहुत 
दिन ही चुके थे। गुरु जी ने उचित उपदेश 'ओर मिरोपाय देकर राजा साहब को बिदा किया और आप 
डर दिन पटना में ही रहकर शिष्य लोगो फ्रो उपदेशासत पान फराते रहे । 
देहातो में जब यह पता लगा फि गुरु जी ल्ञोंट कर पटना आ गये हैं. तो देहातो की सगते भी 
दर्शन प्रार उपदेशों फा आनन्द लेने के लिए उमर पड़ी । 
फितने ही महीने पटने में रह कर गुरु जी ने पजाब 'आने का उरादा किया | ओर दस बीस 
सबर्फों के साथ पंजाब को चल पड़े। रास्त में काशी बगेरह जा भी शहर ओर गाव पडे उनसे उपदेश 
द्रेत हुए फीरतपुर पहुंच। बहाँ सरजमल जी ने आपका सत्क्रार किया ओर अनेक 
वापसी दिनों के बाद मिलन पर हर्ष प्रकट किया। अपने यहाँ गोविन्द्राय जी के जन्म 
का संबाद भी सुनाया | जिस सुनकर सूरजमल जी ने शुरु जी को बधाई दी । 
कीरतपुर में थाडा हो बरास करके आनन्दरपुर पहुँचे । वहों आपको देखकर लोग प्रसन्नता से हरे 
हे गये । जिसे देखो वही श्रद्धा के साथ गुरु जी के चरणों में लोटने लगा । 
आठ वर्ष की उसपर तक शुरु लंगवहादर जी के साहवजादे पटने में ही रह । वहाँ उन्होंने हिन्दी 
आर सम्कत विद्या का खुब अध्ययन इस छोटी सी उम्र से ही कर लिया था । गुरु तेगवहादुर जी पटना 
से चल कर घीरे २ ही पजाब में आये थे। यहा भी उन्होंने बहुत दिनों तक वातावरण को देखा ओर तब 
गाविन्दराय जी ओर परिवार के लोगों को चुलाया। उस समय तक गोविन्दराय जी जो आगे चलकर 
गुरु गाविन्सिह जी के नाम से मशहूर हुए, आठ वर्ष के हो चुके थे। जब थे आनन्दपुर गये तो 
बहा गुरु जी ने उन्हें घोड़े पर चढना शस्त्र चलाना आइठि युद्ध विद्या की सब बाते सिखा दीं | 
आरम्म में तो ओरगजेब घरलू कगड़ों मे फेंसा रटा अपने भाइयों का दमन किया | पिता को 
जल में डाला। कुछ देशों को को फतह कराया । इन कामों से फुर्सत पाते ही वह अपने इस्लाम को फेज्ञाने 
की ओर अग्रसर हुआ | उसने अपने मुसलमान सृवेदारों को इस आशय की सूचना ढी “में चाहता हू कि 
साय हिन्दस्तान उसी मजहब के भडे के नीचे आ जावे, जो अरब की पवित्र भूमि में पेदा, हुआ है ओर 
ज़िसने अपने जाहोजलालसे ससारकों चकाचोध कर रक्‍्खा है । हिन्दुओको मुसलमान वनाने के लिये साम, 
दाम, भय और दंड जितने भी तरीके हैं क्राम मे लाना चाहिए। में इसे महान पवित्र काम सममता हैँ ।” 


4/०्०्+ /<4 


हक ५.) बज 


ला मे 


२७० पिख-इतिहास 


जब वादशाह ही ऐसा करने को तैयार था तो उसके सूबेदार, नाजिमों की तो बात ही क्या थी। 
सारे ढेश मे जोर जुलम का राज्य कायम हो गया। चारों ओर मजहब की विपम ज्वाला धधक उठौ। 
हिन्दुओं मे हा ह्वू-कार मच गया। चोटी और जनेऊ की रक्षा मे लाखों सिर धड़ से अलग होने लगे। 
स्त्री और बच्चे भी इस प्रचंड दावानल से न बचे | उन्हे भी मौत और इस्लाम का निमंत्रण ढिया जाने 
लगा | कन्याकुमारी से कश्मीर और गुजरात से आसाम तक यही गति हो गई । 
काश्मीर के हाकिम ने भी अपने श्रंत मे हिन्दुओं के साथ मुसलमान बनाने के लिये जोर जुल्म 
जारी कर विया। आरम्म में उसने छोटे २ ढेहातों मे ह्था साफ किया ओर फिर श्रीनगर मे वही 
अत्याचार शुरू किया, जो देहातों को मुसलमान बनाने में अमल में लाया गया था। 
कशमीरी बाह्म॒यों. श्रीनगर प्रायः त्राह्मणो की बस्ती थी | वे सभी घवरा गये। जब आग घर में ढग 
की पुकार जाती है, तब उससे बचना मुश्किल हो जाता है। उन्हे भी चाद तारे दिखाई देने 
लगे । बहुत कुछ सोचने पर उन्हें एक आशा की कोर आनंदपुर की ओर दिखाई दी। 
सारे उत्तरी भारत में गुरु तेगवहादुर ही ऐसे धन्य पुरुष थे, जिनके प्रभाव मे ज्यादा से ज्यादा समूह था। 
ब्राह्मणों ने काश्मीर के शकिम से तो छ महीने का अवकाश सागा ओर उन्तका एक प्रतिनिधि मडत 
आनढपुर की ओर चला | 
आनंदपुर मे उस स्वर्ग तुल्य नगरी मे आज भी सुख शांति की वर्षा हा रही थी। आज जहा 
सारा भारत भय और आतक की लपट से झुलसा जा रहा था ) वहा आनंदपुर मे निर्भयता ओर ग्रेम का 
राज्य हो रहा था। द्रबार लग रहा था, उजारों सिख शाति के साथ बेठे हुए थे और एक सुन्दर तख्त पर 
बेंठे हुए तत्कालीन भारत के राजऋषि भरी तेगबहादुर जी प्रवचन कर रहे थे। “अपनी आत्माओं को 
वलवान वनाओ । पापों से बचो | निर्भय वनो । एक परमपिता में विश्वास रक्‍्खो। संसार में रहते हुए 
ससार की वस्तुओं से इतना मोह मत करो कि उनके लिये स्वाभिमान की भी रक्षा न करो | आपस मे 
कमी भी ईर्पा और छेप मत करो ।” इसी समय काश्मीर के ब्राह्मणों का दल आया। सभा मे चुपचाप 
बैठ गये उन्हे अनुभव हुआ | हम उस जगह पर आ गए हैं, जहा सय और शोक को कोई स्थान नहीं दे। 
उपदेश की समाप्ति पर आह्यणो ने खड़े होकर कहा, हिन्दुओं के रक्षक और हम अनाथों के नाथ, है सत- 
गुरु हम काश्मीर के उन पीड़ित ब्राह्मणों के प्रतिनिधि है, जिन्हे राज का सूचेदार “मौत या इस्लाम” 
का निमत्रण दे चुका हे । हमने खूब आंख फाडकर भारत के प्रत्येक कोने की आर देखा है, आज त्माण, 
हमारे घ॒र्म का कोई भी रक्षक नहीं हैं। मगवन्‌ हम आपकी शरण है, हमारी रक्षा कीजिये। हमे केवल 
& महीने की मोहलत मिली है। सभा में सन्नाटा हो गया । सब एक दूसरे के मुँह की ओर देखने 
सब चुप थे। इतने मे वाहर से खेलते २ वालक श्री गोविन्द्राय जी भी आ गये, उन्होंने गुरु जी की 
विचार मग्ल देखकर पूछा, महाराज आप किस विचार में है ? बडी शाति ओर हृढता से गुरु जी ने के 
पुत्र | इस समय इन पीडित हिन्दुओं के धर्म को बचाने के लिए किसी महपुरुष के बलिदान की आवश्यकता 
है, जा अपने पवित्र खून से इस धधकती हुई आग को शांत कर सके। गुरु बालक ने झट से कहा तो 
महाराज आपसे बड़ा और कौनसा महापुरुप है? बालक गोविन्दराय जी की इस ओजपूर्ण वात को 
सुनकर सभा कै सभी मलुष्ण स्तव्ध रह गए। गुरु तेगबहादुर जी ने अपने प्यारे बच्चे को छाती से 
चिपटा लिया और चोले “ऐसा ही होगा अवश्य ही ऐसा होगा” | से ही अपने प्राणों की बलि इस हिन्दू 
जाति की रक्षा के लिए दू गा। न्राह्मणे, जाओ बाइशाह से कह दो, कि हमारे देश और प्रात के महापुषष 
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निरकारी नानक्देय टी फरार देय हैं यदि उनके उतराबिकारी गूरु नेगवहादुर इम्लाम को ऋबृल करले 
हो से खय सुललमान दा जान ।१ 
' शारा पार से प्लायाग गा "गुरु नानफदेबजी की जय" ओर गुरु तंगवहादर की कीर्ति अमर हो | 
चहन बर्ष बीत चक्के थे, सजग नहीं, सार और अनेकों हसारो वर्ष पहल फी बान हे। बत्यों ने 
भार]त थे जीत लिया था. दे पता परास्त फर विये गये थे | थे गिरि ओर फ्दराश में छिप कर प्राण बचा 
॥ रख थो बताया गया. यदि राजपिं दथीच की जया की हदी का शम्त्र बनाकर युद्ध फिया जाय तो 
प्रा का मारा जा समता थे। देवता प्रागा प्यार निराना के भाव लेझर दखीचि की सवा से 
जिर इसे शोर कश शमारी रक्षा यायकी दया पर निभर है । आप हमे अपनी जघा की ही दीजिय | 
डमीचि ने पपनी जंगा का मपन ही हाथो से फाद झर देखता को दे दिया । 
घट समय तो दर पट गया था, लोग कहने लग गये थे । ऐसा सतयग में ही होता था. यह तो 
इलियंग हैं फिन्‍त विक्रम ही 'बठाहरवों धताक्ीी में इतिहास ने किरि उस घना को दहराबा आर सारे 
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ले गया आर भारन माँ के बन्‍्यन की एफ ऊडी कडाक से सल गठ ओर उसका असिमाचल 
पे मस्तक ऊेचा हो गया ।"' 
ब्राग्मण लाग हिल्ली पहेँच 'पर बही बात उन्होने शाह्र फे सामने पेश करदी | औरंगजेब ने भी स्वीकार 
हर लिया ! वह स्यीकार भी क्यों न कर लेता उसझा हजे ही क्या था। जिस शिकार को जाल मे फांसने के 
लिये बढ़ + प्रचनन करने पउने, दिमाग लड़ाने पढ़ने ओआर कुछ आगा पीछा भी सोचना पड़ता, जब वही 
अकार चुद ही जाल में आजाना चाहता है तो वह स्थीकार क्‍यों नहीं करता । 
वर्तमान की आंधी में भविष्य का स्वरूप फिसी को भी दिखाई नहीं दिया करता है । औरंगजेब को 
भी नहीं दिखाई दिया । उसने गुरुजी का बेहली बुलाया । उन्होने ओरगजब के उत्तर मे कहलवा भेजा कि 
हम पर्पा के समाप्त होन पर आयेगे। 
आानन्दपुर स चलन कर गुरु जी सफायाद ' मे वहा के मुसलमान रइस सेफुददीन केघर ठहरे थे। 
सफुद्दीन बड़ा नेक आंर श्रद्धालु पठान था। वह गरु घरान का बडा प्रेमी था | इसलिये गुरुजी को उसने 
सारी वर्षा विदा नहीं होन दिया । अपने बाग ओर मसफान से गुरुजी के उपदेश 
मार्ग मे कराता रहा, जहां २ उसके दूर के रिस्तेदार ओर दोस्त थे वह भी उपदेश छुनने आये । 
वर्षा चीत जाने पर गुरुजी सेफाबाद स चल डिये। जब सगाने के वरावर पहुँचे ता रास्ते से 
एक पठाल मिला ओर उसने गुरुजी को अपने यहां ठहरने का आम्रह किया। क्योंकि यह पठान सेफाबाद से 
गुरुजी के उपदेश मुन चुका था। गुरुजी का अचानक इधर आया जानकर अपनी खुश किस्मती सममी | 
गाव के वाहर उसने उन्हें ठहरा दिया । जहां छुद्ध दिन रहकर गुरुजी दिल्ली चले गये। 
जब वादशाद का दस्वार भरा हुआ था| पठान मुगल ओर इरानी मुसलमान दरवार में डटे हुए 
श्र । भारत में ज्षत्रियों का स्थान लेने वाले ओर अपने को सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी कहलाने वाले. राजपूतत 
भी बेंठे हुवे थे। गुरु तेगबहादुर जी को दरवार में लाया गया । सब लोग एक दूसरे के मुंह की ओर 


ह | 


१, यह सैफाबाद श्राज के पटियाला के स्थान पर बताया जाता है । 


परम सन्त शहीद 
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शाविरारी गुरू तेंगबहादर जी को संख्तरी बनन्‍्यनों की म्रपने ठग से चाल रखने के इच्छुक 
ओरगजेब ने लोहे के पिजर में बन्द्र प्रा ठिया। जिनका आत्मा जीजन्गुक्त हो चुकां हैं 
इनके शरीर को चाहे जिससे यानी चाह जहा रवसो। क्या उसने उसकी परवाह होती है ? किन्तु साया पर मोह 
मथा सत्ता के मदर में चूर हये प्राशी हस रहस्य को सममः भी कब्र सकते है| ओरंगजेब भी क्‍यों समभता 
जा फि राण मद में अपने का भले हुए था । 

रझ।फी दिन के बाद बादशाह ओरंगजेब न शुरू जी के सामने तीन प्रस्ताव पेश करने को अपने 

दी आ्राउमियों फो भेजा । वह प्रस्ताव उस प्रफार थे (१) चाहे क्रिसी भी बायदे और महत्वकाक्षा पर 
मुसलमान बनना स्वीकार कर लो (२) यथा फोड़ करामात दिखाओ नहीं तो (३) 
तीन अरतार पुरतल होना स्व्रीयार फरो | गुरु जी मे जनाब दिया। बादशाह से ऊहो कि वे क्रिसी 
भी अन्याय और जनम फे सामने भुऊने को तबार नहीं। इस पर बादशाह ने उनके 

पन्‍त बरने फा हुक्म दे दिया | 

सारे दिल्‍ली शहर में प्रलचली मच गई थी। सबके मुंह पर एफ ही बात थी । कल्‍्त शुरू तेगवहा दर 

की धर्म के नाम पर ऊन्‍्त कर दिया जावेगा। सम 7 आने पर चादनीचोक वाला कत्ल 
बलिदान का मेदान भर गया। हजारो 'आठमी इकट्ठ हो गये। आदमशाह गुरु जी को लेकर 
इपस्थित हाम्ना । हाथ में चम-चमाती ह5४ तलवार, यमराज जसा बश। 

मिस समय गुरु जी फा बलिदान होने फो था देवात से आधी आ गई आर जब जल्लाद की तल- 
चार ने गुरु जी पर बार ऊिया तो पहले स उपस्थित भाई जीवनसिह उस अधेरो में गुरु जी का शीश 
लेकर बहाँ से निकल गया | उनके वड़ की बावत कहा जाता है कि ठा सिख बडी सावधानी से उठा ले 
गये। जिसका बगुन के इतिहासयारों ने इप प्रकार फिया है । 

“दो चनजारे पिता ओर पुत्र रात्रि में घटनास्पल पर पहुँचे । बेलो पर रुट ली हुई थी। उन्हें एक 
सिनागे सदा कर दिया। पुत्र आगे बढ़ा | आधी अर भी चल रही थी। जोर भी जोर का झोंका आया। 
पहरेदार ऑसखे मं द कर बेठ गये। ब॑जारा बढ्य ओर धड को उठा लाया ओर रुई में लपेट बैल पर लाद कर 
चलता बना | अपने धर पहुँचा | आर शाही आदमियों के संदेह स बचने के लिये अपने घर में उस शरीर 
को रग्व कर समम्त घर को आग लगा दी। यही स्थान रफायगज का गुरुद्वारा है । 

ध्मने गुरु महातुभावों की जीवनचर्चा फ्री समाप्ति पर अपनी हृष्टि स कुछ न छुछ 
विचार अवश्य अ्रकट ऊिये हैं। गुरु तगबह्ादुर जी के सम्बन्ध मे हम इससे छ्यादा कहने की शक्ति नहीं 

रखते हैं कि इसाइयों के दिलो में प्रभु ईसा के लिये जितनी महान अ्रद्धा है, बेसी ही 

श्रद्म के फूल. श्रद्धा गुरु सगबहादुर जी के लिय हमारे हृदय में हूँ । संसार में वही धर्म ऊँचा स्थान 

पासऊता हैं| जिसमे परोपकार के लिये बलिदान करने वाले महापुरुप पेदा हुए हों। 

गुरू तेगवहा दुर जी ने सिख बे का वलिदानों का धर्म बनाने की ओर अग्रसर किया | ओर वलिदनों 

का ही फल हुआ कि मृत्त प्राय हिन्दू जाति में से ही पेदा होने वाले मनुष्यों का गुरु प्रताप से एक ऐसा दल 
त्ेयार हो गया, जिसन वाम्तव मे अन्तीत पर विजय प्राप्त कर ली थी। 


2७९ सिख-इतिहास 


गुरु तेगबहाहुर जी की रचनायें 
यहाँ हम गुरु तेगबहादुरजी द्वारा रचित कुछ रागनिओं और वासियों क 
पढ़ने और पाठ करने से धर्म प्रिय जनो को अवश्य ही आनन्द प्राप्त होगा। 
राग देव गांधारी---. ये मन नैक न कह्नो करे । 
सीख सिखाय रह्यो अ्रपनी सो, दुर्मति से न टरे । रहाउ 
सद साथा के भयो वाचरो, हरिजस नहिं उचरे॥ 
करि भ्रपच जगत को डह॒कं, श्रपनो उदर भरे ॥१! 
इवान पूछ ज्यो होइ न सुधो, कह्नो न कान घरें | 
कहु नानक भज राम नाम नित, जाते फाज सरे । 
राग धनाभश्री-- काहे रे बच खोजन जाई। 
सर्वे निवासी सदा अलोप!, तोही सम समाई ११ 
पुहमत सध्य ज्यों बासु बसत है, मुकर माहि जंसे 
तेसे ही हरि बसे निरतरि, घट ही खोजहु भाई | 
बाहर भीतर एको जानहु, इह गुरु ज्ञान बताई। 
जन नानक बिनु श्रापा चौने, मिट न श्रम की 
चेतना है तो चेतले, निशि दिन में प्राणी । 
राग तिलंग (काफी)-- छिणए छिर श्रवषि विहात है, फूटे घट ज्यो 
हरि गुण काहे न गावही मुझे अ्ज्ञाना । 
भूठे लालच लाग कं, नहिं मरन पछाना ॥? 
अजहूँ कछु विगरयो नहीं जो प्रभु गुर गावे । 
कहु नानक तिह भजनते निर्भय पद पावे। 
राग सारंग--- हरि बिनु तेरो कौन सहाई। 
काकी मातु पिता सृत बनिता, को काहूँ को भाई | 
धन घरनी श्ररु सपति सगरी जो मान्यो अपनाई। 
तन छूटे कछु सग न चाल कहाँ ताहि लपटाई। 
दीनदयाल सदा दुख भजन ता स्पो रुचि न बढ)ई । 
नानक कहत जगत सभ सिथ्या ज्यो सुपना रैनाई ॥ 


बारहवों अध्याय 
गुरु गोविन्द्सिह जी की जीवन गाथा 


दशम पातशाह थी का जन्म १७ पॉप संत 7७०३ बि£ में शनि ओर रवि के मध्य की रात्रि से 
डेढ़ पार (रात्रि) शेप में हुआ था। घट पिछले पष्ठों में बता चुके कि उस समय आपकी माता अपने 
भाठ कपालचन्द्र छोर सास . माता नानकी के साथ पटना से रहती थीं। पिता आपके 
जन्‍म ओर बालााल इस समय पआआसाम की ओर गये हण थे । 
जब गरु जो पॉच बफ के हुए तो उसी अवस्था में उनका भविष्य कलकने लग गया था। होन 
हार विरवान के होत चीऊने पात' की तरह इनऊे खेल से, बातचीत ओर रद्ग ढद् सभी में संत-सिपाही का 
प्रकाश प्रकट ठिग्याई देने लग पडा था। बालकों को इकरद्ठा करके चादमारी के उपक्रम, सेनाओं की 
इसक्रीडा ओर स्थयम सेना संचालक चनना भविष्य निर्माण की छुटाये सहज ही सनोवेज्ञानिकों को 
आऊटष्ट करने वाली थीं । 
इसके 'अलाया बालचाल,चर्ताव सभी ऐसी बाते थीं, जो सहज ही मन को आकरपित कर लेती थीं । 
पुं० शिवदत्त, शख भीखनशाह आदि जेसे न्वुद्ापरस्तों को भी आपने वाल चमत्कार से मोहित कर लिया 
था। पटना के राजा फनहचन्द की रानी आपको देखकर जीती थी । उस वेचारी के कोई पुत्र न था। एक 
दिन अचानक उसकी गोद में बेठ गये ओर प्यार भरे स्वर में बोले 'ओ? रानी इस कर्ण मधुर शब्द 
सुनकर प्रेम में बिहल होंगठ ओर उस दिन से उन्हें बहुत प्यार करने लग पडी। उसके प्रेम के कारण चे 
बाला प्रीतम' की उपाधि से पटले मे मशहूर हो गये थ। 
बचपन में ही उन्होंने शम्त्र चलाने, घोड पर चढ़ने ओर नाव खेने जेसे भी कार्य अपनी युद्धप्रिय 
म्वभाव से सहज ही मे सीख लिये थे। 
पंजाब के बखेंडों के कारण आपके पिता गुरु त्तेगबहादुर जी आपको परिवार के साथ ही पटना 
में ही छोड गये थे | इसलिये हिन्दी मंस्कृत की शिक्षा आपने वहीं प्राप्त करली थी । 
जिस समय पिता जी के बुलाने पर पजाब को बिदा हुये ।बालक,वुद्ध,नरनारी सभी आपके वियोग 
से दखी हुए । राजा फतहचन्द ओर रानी तो प्रेम से सिसफ्ो भरकर रोने लग पडे | जिनको याददास्त के 
लिये आपने अपनी एक कटार,तलवार ओर पोशाक देकर संतुष्ट किया। राजा ने आपके बिदा होने पर 
अपने घर को दी गुरुद्वारा वना दिया, जहोँ पर कि आज तक आपऊी दी हुई चीजे धरी हैं और चह स्थान 


मेणी सगत कहलाता है । 


१७9 सिस-इतिहास 


शुरू तेगबहाढर जी की रचनायें 
यहाँ हम गुरु तेगवहादुरजा द्वारा रचित कुछ रागनिआं ओर चाणियों को उद्‌श्रत करते 
पढने और पाठ करने से धर्म प्रिय जनों को अवश्य ही आनन्द प्राप्त होगा। 
राग देव गांधारी--. ये सन नैफ न कह्ी करे | 
सोख सिसाय रहो अपनी सी, दुर्मात ते न ठ* । रहाउ 
भद साथा फ॑ भयी बावरो, हरिजस नह उचन ॥ 
फरि प्रपच जगत फो उहुफं, श्रपनों उदर भरे ॥ शा 
बवान पूछ ज्यों होइ न सुधो, फह्मी न फान घरे। 
कहु वानक भेज राम नाम नित, जात॑ फाज त्तरतरा। 
राग धनाश्री-- काहे रे चच सोजन जाई । 
सर्वे निवासी सदा अलोपा, तोही सग समाई ॥१॥ रहाउ 
पुहम मध्य ज्यो चासु दसत है, मुकर भाहि ऊंँसे छाई ॥ 
तैसे ही हरि बस निरतरि, घट ही सोजहु भाई ॥ 
बाहर भीतर एको जानहू, इह गुर ज्ञान बताई। 
जन नानक बिन्‌ श्रापा चीन, मिट न श्रम फौ काई । 
चेतना है तो चेतले, निशि दिन में प्राणी ॥ 
राग तिलंग (काफी)-- छिण छिए श्रवधि बिहात है, फूटे घट ज्यो पाणी ॥१॥२हांउ 
हरि गुण काहे न गावही मूख अज्ञाना । 
भूठे लालच लाग फं, नहिं मरन पछाना ॥? 
झ्रजहूं फछू विगरयों नहीं जो प्रतु गुण गावे ॥ 
कहु नानक तिह भजनते निर्भय पद पावे। 
शग सारग-- हरि बिनु तेरो फोन सहाई। 
काकी मातु पिता सुत बनिता, फी काहूँ फो भाई धरहाउ 
धन धरनी श्ररु सपतति सगरी जो मान्यो अ्रपनाई | 
तन छूट कछु सग न चाले कहाँ त्ताहि लपटाई | 
दीनदयाल सदा दुख भजन ता स्पों रुचि न बढ/ई । 
नानक कहते जगत सभ मिथ्या ज्यो सुपना रेनाई ॥ 


है, जिनके 


बारहवों अध्याय 
गुरु गोविन्द्सिह जी की जीवन गाथा 


दम पानगाह जी का जन्म 7७ पाप संचत “७२३ ब्रि० में शनि ओर रखे के मध्य की रात्रि में 
इेंढ पर (रात्रि) शेष में हुआ था| यट पिछले पष्ठो में बता चुके है कि उस समय सआपकी माता अपने 
भाड़ कृपालचन्दर आर सास. माता नानकी के साथ पटना में रहती थी। पिता आपके 
जन्म फ्ीर घालझाल उस समय 'प्रासाम फी ओर गये हुए थे । 
जब गरु जी पॉच बप के हुए तो उसी अपस्धा में उनका भविष्य कतफने लग गया था। होन 
हार विरवान के हात चीउने पात' की तरह इनऊे खेल में, बात चीत आर रद्ग ढड् सभी में संत-सिपाही का 
प्रसश प्रफट दिखाई बने लग पा था| बालों को इकट्ठा फऊरके चादसारी के उपक्रम, सेनाओं की 
उनक्रीझ ओर न्वयम सेना संचालक वनना भविष्य निर्माण की छटाये सहज ही मनोव्न्नानिकों को 
आऊए करन वाली थीं | 
टसके अलावा वालचाल,बर्ताव सभी एसी बाते थीं. जो सहज ही मन को आकर्पित कर लेती थीं। 
पं५ शिववत्त, शबर भीलनशाह आदि जेस स्ुदपरमस्तों जो भी आपने वाल चमत्कार से मोहित कर लिया 
था। पटना के राजा फतहचन्द की रानी आपको इंखकर जीती थी | उस बेचारी के कोड पुत्र नथा। एक 
दिन अचानक उसकी गोद से बेठ गये आर प्यार मर स्चर में बोले आओ" रानी इस कर्णा मधुर शब्द को 
सनऊर प्रम में विहल होगढ ओर उस इडिन से उन्हे बहत प्यार करने लग पडी। उसके प्रेम के कारण चे 
बाला प्रीतम' की उपाधि से पटने से मरहूर हो गप्र थे। 
बचपन में ही उन्होंने शन्त्र चलाने, घाड पर चढ़ने आर नाव सने जसे भी काय अपनी ग्रद्वश्यि 
स्वनाव से सहज ही से सीख लिय थे । 
पंजाब के बखेड़ों के कारण आपके पिता गुरू तेगबढादुर जी आपको परिवार के साथ ही पटना 
में ही छोड़ गये थ । इसलिये हिन्द्री संस्कृत की शिक्षा आपने वद्दीं प्राप्त करली थी | 
जिन समग्र पिता जी के बुलाने पर पंजाब को विदा हुये । वालक,चरद्ध,नरनारी सभी आपके वियोग 
से दखी हुए । राजा फतहचन्द आर रानी तो प्रेम से सिसको भरकर रोने लग पड़े । जिनको याददास्त के 
लिये आपने अपनी एक कटार,तलवार आर पोशाक देकर संतुष्ट किया। राजा ने आपके घिठा होने पर 
अपने धर को ही गुरुद्वारा बना दिया, जहों पर कि आज तक आपऊी दी हुई चीजे श्री हैँ ओर वह स्थान 


मऔणी सगत कहलाता है | 


७६ पिस-इतिह्प्त 


पटना से विदा होकर दानापुर, छपरा, मिजोपुर, काशी, सहारनपुर, अम्बाला आदि स्थानों पर 
विश्राम करते हुये लखनोर में माडू नाम मसंद के घर पर ठहरे | आपने जगल में जाकर शिकार का अभ्याम 
किया । यहाँ पर पीर आरफदीन ने आपके दर्शन किये ओर अपनी अद्धा प्रकट करी । 
जब गोविन्दराय जी आनन्दपुर आगये तो लोगों में बडा उत्साह फैला | उनके बाल कौतुओं श 
देखकर सभी सिख ररनारी प्रसन्न होते थे । एक वार लाहीर की सगन में 'हरियरा! नामके खत्रिय ने जब्र 
उनको देखा तो वह बहुत ही प्रसन्‍न हुआ ओर गुरु तेगबहाद र जी के सामने अपनी सुपृत्री जीतो जी 
की शादी गोविन्द्राय के साथ कर देने का प्रस्ताव परा ऊिया। जिस गुरु तेगबद्ादर जी ने मान जिया। 
वैसे दिल्‍ली की ओर ,विदा होते समय ही भी गरु तेगबहादर जी बालक गोजिनराय 
को भावी गरु बनाने की आज्ञा ठे गये थ किन्तु जब थे देहली की जल में बन्द्र कर दिये गये ओर 
उन्हे आनन्दयुर लोटने की आरा न रही तो विवि को प्री करने के लिये पांच पस ओर नारियल भी 
मेज ठिये थे । अत वे अपनी ६ वर्ष की अल्पावस्था में गुरु बन गये। कहते हैं कि गुरू तेगवहादुर 
जी ने भावी गुरु बालक गोविन्द्रराय जी की परीक्षा के लिये देहली को जेल स एक श्लोक लिखकर 
भेजा जो यह था। 
बल छूटि गयो वन्धन परे वाछ न होत उपाय । 
कहु नानक श्रव भ्रोट हरि गज ज्यों होप सहाय ॥ 
इसके उत्तर से जो पद गोविन्द्राय जी ने गुरु तगवहादुर जी का देहली में भेजा वह इम 
प्रकार था:-- 
बल होश्ा बन्य॒न छटें सब कछू होत उपाय | 
नानक सब किछ तुम्हरे हाथ में तुम्ही होत सहाय ॥ 
गुरु अजु नतेव जी के दलिदान ने गुरु वालक गुरु हरिगोविन्द्र जी के हृदय में एक तेज फा 
किया था और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने पीरी के साथ ही मीरी अख्तियार की थी वही स्थिति 
आज हमारे दशम पातशाह के सामने थी। बादशाह के नटशास अत्याचारों और मद्दयामना पिता 
की उसके द्वारा की,जाने वाली कुर्बानी ने उनके हृदय को अपने वार्मिक मिशन के लिये उत्तेजित कर 
दिया, आप ने अपने पिता की शहादत के वाद छुछ समय अध्ययन ओर अपने भावी महान कार्य फे 
लिये आत्मिक तेयारी से बिताया और किए अपने रिष्यों में एक स्पिरिट पेदा करने के लिय एलान कर 
दिया कि आयन्शा से सिख भेट में उम्रशा उम्र हथियार ओर घोडे लाया करे। इसका कुछ झाण्ण 
वह घटना भी थी, जब कि एक समय बाहर से आती हुई सगते रास्ते मे लूट ली गई थों। 
साथ ही दरबार में ओजस्वनी रचनाओं के पढने वाले कवि ओर वहादराना गाथाये सुनाने 
वाले विद्वान भी इकट्ठे किये, कुछ अपने आदमी भी काशी सस्कृत पटने को भेजे । 
अब यह नियम सा हो गया था कि वरछी, कटार और तलवार के घिना. कोई ही खाली नहीं 
आता था । व्यापार करने वाले तो सभी सिख घोड़े, वछेड़े और हथियार ही सेट करते थे। इस तरह से 
शास्त्रागार हथियारों और घुड़साल घोड़ों से भर गई । 
दूसरी ओर १८ आर ४० वर्ष की उमर के बीच का जो भी आदमी गुरुजी की सेवा, में हाजिर 
होता उसे फौजी तालीम ढेने के लिये अपने पास रख लेते आनन्दपुर के पास का जगल अब चादमूरी 
के काम में आरहा था और रात डिन सैनिकों कीं सख्या बढ़ रही थी | 


| > हे बन की अधिनन ऑकननयानओ.. अंजआड -ा “क+5 


4 





ब्प 0 किक 
ब््ध “न 


१ 3.8०+७ पटरी 





गृह योविन्दिंह जी को जीवन-गाया 7७७ 


आसाम देश से राजकुमार रत्नराय जा फि राजाराम का पुत्र था। शुरु जी के दश्शनों फे लिये 
झआनन्ूपुर में हाजिर हुआ। उसने गुरु जी को सामान भेट से दिया | उसमे एक सफेद हाथी एक पंचकला 
शत्त्र, पांच बढिया बन्दूके थों। उनके 'तलावा एक कटोरी, एक चौकी, एक कलगी, एक हार 'ओर अनेकों 
ठाके फी मलमल के बढ़िया बस्तर थ। द्वाथी बड़ा चतुर 'ओर सिखाया हुआ था। वह हथियार उठा कर 
अपने सवार को हे सकता था। पानी से नहला समता था। बल्व से शरीर पोछ सकता था। रात्रिके 
समय सू ४ से मसाले लेकर रास्ता दिया सरता था। पंचकला हथियार भी विचित्र था वह भी पांच 
हथियारों या यान देने वाला था। 
राजकुमार रत्नराय अपने मत्री और माता समेत 'आया था। पांच महीने गुरु जी की सेवा में रहा । 
गुरु जी ने एफ बढिया नगारा भी बनयाया। जिसकी 'आवाज बहुत दूर तक जाती थी ओर 
इसका नाम रणजीत नगारा रक्‍्खा | 
ऐसी ही एक बेजफीमती भेद काबुल ऊे सिस्र व्यापारी लाला दनीचन्द जी से भेजी थी । वह 
था एक तम्वू। कहा जाता है कि चद्द ढा3 लाख रुपये की कीमत का था | उस सिख ने अपने गहरे मुनाफे 
में से धर्माद्र निकाले हुये दस हजार रुपये भी भेट फिये। 
इसी तरह सपति, शस्त्र ओर घाड़ों की सेट से आपके पास लाखों रुपये, सेकडो धोड़े ओर हजारों 
हथियार उफद्न हो गये। आओर उनया यह बेभव छोटे सेट राजाओं के वेभव को मात देने वाल। बन गया। 
फहा जाता है कि जब घटायें उठती है ता चर्पा द्वाना भी निश्चित सा हो जाता है ओर आसमान 
में ग्द छाने लगते दी आंधी की 'ग्रगवाई जरुरी द्वो जाती है । जब गुरु जी के यहाँ यह युद्ध का 
सामान इसद्धा हो रद्ा था आर हजारों सिल्ो का युद्धकला सिल्राई जारही थी तो 
युद्ध के उपफाम यह ता निश्चित था कि एक दिन लड़ाई 'पवश्य हागी, हालांकि चाहे यह उपादान 
आत्मरत्ञा के लिये ही द्ो रहे थ। ताभी लड़ाई अवश्य दी जान पड रही थी । किन्तु 
जो तयारियाँ भारत के शासफऊों के अत्याचारो के राजने के लिये की जारही थों, उनका सामना राजा 
बिलासपुर कर बंठा । 
आनन्दपुर, विलासपुर रियासत में अवस्थित था। एक ठिन जब रणजीत नगारा वजा ता 
राजा भीमचन्द्र ने समझा कि कोई शत्र्‌ चढ़ आया है, फिन्त्‌ उसके मत्री ने बताया कि यह नगारा तो 
आंननन्‍्द्रपुर में बजा है| प्रतापी गुरु गाविन्द्िद जी के आजफऊल वहुत ठाठ हो गये हैं । 
गुरुओं का ऐसा वेसव देखने की अपनी उत्सुफता को राजा सीमचउ संवरण न फर सका और 
बह आनन्दपुर आया गुरु जी ने उसे उसी कायुली तम्यू मे ठदराया ओर उसने प्रसादी हाथी तथा 
पंचकला शस्त्रादि सब का ही देखा | उस वभव से जब अपनी तुलना करने लगा ता अपने को उसने 
बहुत हल्का पाया | अतः बिलासपुर पईुँचते द्वी उसने गुए जी के पास एक आउमी भेजा, जिसे कहला 
सेजा, मेरे यहा शादी है, अत' शाभा बढ़ाने के लिये परसारी हाथी, रण जोत नगाड़ा, काबुली तम्बू और 
पंचकल्ञा शस्त्र को सेज दें । 
गुह जी भीमचः के इएडे को ताड़ गये। वह इस वहाने से इन चीजो को मॉपना चाहता है। 
अत नम शब्दों में कह॒ज्ा भेजा, सिर्लो को आर से जअद्धा-उ्वेक कीग३ भ्ट बाहर नहों सेजी जा 
सकती । इसके वाद भीमचरन्द ने अपने सम्बन्धी राजा केसरोचन्द जमयालिये आर तब्राअण पुरुहित को 
पुन: इसी मतलब के लिये भेंजा परन्तु इस दार भी वे अपने इस कार्य मे सफन्न न हुये। इन्हीं दिनो नाहन 


श्ष्द पिस-इतिहात 


के राजा मेट्रिनी ने ग॒ठ जो फो अपनी रियातत से आने फा निमंत्रण दिया । खमिसके 'आऊकस्मि+ का 
यह थे। एक तो वह ओऔीनगर के राजा फतेहशाह से लडाने होने से ढरता था । दूसरी यह बात कि राज 
फतेहशाह के इलाके में रामराय ने डेरा बना लिया था। निससे यह भश्न प्रतीत है रहा था कि रामगः 
ओर फतेहशाह की मेत्री के कारण उसके पडसी फत्रशशाट की हरपत्त बादन प्याठा ले चंद्र जाये। गुरु 
कुछ सिखा की सलाह से यह निमत्रण स्वीकार ऋर लिया । आर पद नारनस चले गये । बढ़ा राजा पतेप्गा 
भी गरु जी के पास आरा गया | गरु जी ने उन रोना से सल कस दिया। हस मेल % दाने पर जीता # य॒ 
नाहल का हिस्सा भी फर्नेहशाद ने वायिस कर दिया । उससे साइन का राया बग सा हुआ । उसने गृरुन 
को राजी करके यमुना किनारे एक रमणीकफ स्थान पर एक थोव सलता ठिया सर एक देगाकार स्थान गृ 
जी ओर उनके दल के शिये वनवा ढिया | गुरु जी ने इस स्थान का नास पाठेटा रकरा। ओर गुरु 
मय परिवार के यहीं रहने लगे | दर २ से सिल्र सगते भी यही आफर दर्शन करने लगी । 
यहाँ गुरु जी जगलों में शिकार के लिये जात ते। दानी राजाओं फी साथ ले जाते भ्रे। जिस 
उन्हे गुरु जी के बल तप ओर स्फूर्ति का अठुभव पूरी तरह से हो साया । 
यहों पर गुरु जी को सहोरे का प्रसिद्ध सा2' सियरों चुद वशाद भी मिला और ज्ञानचची कर: 
उसने अपनी आत्मा को शात क्रिया । 
गुरु जो पाउंटे आ गये थे। उनका एक हल्फा फिला भी बन गया था, 'त्पनी ताकत को 
बढ़ा रहे थे। किन्तु उघर राजा भीमचन्द संतुष्ट न था | उसने फनेहशाह की लडकी के साथ अपने पृत्र : 
विवाह के वाद ही गुरु जी से लडने की तैयारी कर दी। झ्ीनगर पहुंचकर भीमचन्द ने राजा 
फतेहचन्द को मजबूर किया कि व गुरु गोबिलमिंह जी के विरुद्ध भीमचन्द्र की मदद करे। और सु 
गोविचद्सिह जी द्वारा दीवान ननल्‍्ूचंद की माफत आये हुए ज्पहारों को वापिस करदे। फतहशाह म जय 
हागया ओर जब दीवान नन्तचद श्रीनगर से लौट रहा था भीमचन्द्र ने उसपर इमला वाल विया। 
ढोनों ओर से युद्ध की तयारियों होगई' ओर पाउटा से ६ मील के फासले पर भंगाणी नाम * 
स्थान पर दोनों दल आ डटे | भीमचंद के साथ एक बड़ी भारी सेना थी जिसमे कटाच के राजा कृपाल 
गुलेर के गोपाल, हड्टर के हरिचन्द, ओऔनगर का फतेशाह ओर उमपाल के राजा शामित्र थे इस पहाड़ी चुद 
का हाल स्वयस गुरु जी ने “विचित्र नाटक” से इस प्रकार लिखा हूँ -- 
“हरीचद कोपे कमाण सेंभार, प्रथम वाजिय ताण बाण प्रहार। 
द्वित्तीय ताक के तीर मोकी चलायं, रसपौ देव में कान छवे फे सिधाय ॥॥ 
तृतीय बाण मार्‌यो सु पेटी मक्तार, विधि श्र चिलति ञ्र हाल पार पधार ॥ 
चुमसि चिच चर्स कछू घाइन झाय, कल फेवल जान दास चचाये ॥ 
जवे वार लागिशो, तब रोस जागिनो। 
कर ले कमारा, हन वाण ताण॥ 
से बोर घाएं, सरोध चलाए। 
तर्व ताकि बाण, हनयो एक जुश्चाण॥॥। 
हरीचद मारे, सुजोधा लतारे ॥ 
सुकारोड राय, वह काल घाय ॥ 
रण त्याग भागे, सर्व चास पागें । 


गुर योविन्द्तिंह जी की जीवन-गावा गणध 


भई जीत मेरो, छूपा पास फेरो ॥ 
रण जौत प्ञाये, जय॑ं मोत गापे। 
धन धार घरणें, सब सर हरसेता 
इस युद्ध फे बाद शुरू जी के साथियों को पाउंटा रहना रुचा नहीं, अत' संचत १७४३ थि० जेठ 
मास में फिर आनहपुर प्रा गये ओर “जो जो नर तह न भिरे दीन्हे मगर निकाल | थो तिह थोढ भले भिरे 
तिन्हे करी प्रतिपाता ।” एस कायरों के निष्फासन के बाद प्रतिदिन लोगों को धार्मिक 
युय् पृश्नो्य उपदेशों के बाद सेनिक शिज्ञा का काम 'ओऔर भी उम्र कर दिया गया | इसके अलावा 
लाहगढ, 'प्रानंदगढ़, होलगढ ओर फतहगढ़ 'आदि स्थानों मे झिले बनवाने भी 
प्रासस्भ कर ठिये। थोड़े ही से दिनों मे एसी शक्ति प्राप्त करली कि पद्दाड़ी राजाओं की हिम्मत उनसे लड़ने 
की जाती रही । 
इन्हीं दिनों माध सदी ४ संपत १७४३ थि. में सुन्दरी' जी के उदर से गुरु जी के घर एक 
साहजजादे उत्पन्न हुए जिनका शुभ नाम अजीतसिंद रक्सा गया ओर वहुत कुछ इस अवसर पर दान 
पुण्य हुआ | 
गुरु जी की शक्ति को बढ़ते हुए देखकर राजा घबराये लेकिन 'अ्रव लड़ने कौ भी हिम्मत नहीं 
रखते थे अत. उन्होंने गुरु जी की सेत्रा में हाजिर होकर संधि कर ली। गरु जी ने तलवार अत्याचारी 
मुगल शासन को ढीला करने के लिये प्रहण की थी। राजयूत राजा तो मूखेतावश 
यजाओं की सहायता उनसे भिड्ड पढ़े थे । इसलिये उनके सुलह करते ही गृरु जी उनके हितू हो गये | ओर 
इसी टित से प्रेरित होकर उन्होंने उनकी मदद भी की । 
चूकि ओरंगजेव की शक्तियों दक्षिण में बीजापुर गोलकुडा के पठान राज्यों ओर महाराष्ट्र के 
भरार्ठों के दमन में लग रही थीं। अत. पंजाब के पहाडी राजाओं की ओर से लापरवाह सा हा गया। 
इधर इन बिलासी राजाओं ने खिराज का रुपया भी न चुकाया | अत' उधर से निपटते ही ओरंगजेव ने 
खिराज वसूल करने के लिये इन पद्दाड़ी राजाओं की खबर लेनी चाही। उसने अलिफखां को सेना देकर 
इन राजाओं से खिराज वसूल करने ओर इंड देने के लिये भेजा | नदोण के मेद्रान में जमकर लड़ाई हुई 
ये राजपूत राजा अवश्य ही द्वार जाते किन्तु गुरु जी ने सद्यायता देकर मुगल सेना को परास्त कर दिया। 
इस युद्ध का वर्णन गुरु जी ने विचित्र नाटक में भी जिया दै। 
युद्ध की समाप्ति पर गृरु जी फिर आलमोीन शाम के पठानों को ढीला करते हुए आनन्द्रपुर आये | 
संचत १७४७ विक्रमी के चंत्र मास की सुद्दि सप्तरमी का गुरु जी के घर में झुन्दरी जी से दूसरे 
पुत्र ने जन्म लिया । जिनका नाम सादवजादा जोरावरनिंदह रकख़ा गया। ओर वहुत कुछ दान पुण्य भी 
किया गया। 
अलिफखों की हार से कगडा मिट नहीं गया था | यह खबर जब लाहोर पहुँची तो वहाँ के 
सूवेदार ने दिलावरखों, रुस्तमखरों को सेना देकर गुरु जी के ढमन के लिये भे ना। क्योंकि वह समझ 
गया था कि यदि गुरु जी भीमचन्द्र क्री मदद नहों करते ता अलिकखा हराया न जाता । मिख लगों ने 
जब यह खबर सुनी तो गुरु ज़ी के प्रास तुरन्त द्वी सूचना दी | गुरु जी ने रातो रात अपनी सेना सजा- 


१, जीतो जी का ही नाम सुन्दरी रख लिया गया था। हि 


शैप० पियाइतिहात्त 


कर रुस्तमखा पर धावा बोल दिया। वह सि्खों के पहले हमले को भी चर्दास्त न कर सका ओर मैदान 
छोड़कर भाग गया। ! हि 
रुस्तमखां के भाग आने पर लाहौर से हसेनस्ां के नेतृत्व में सना भेजी गई। हुसेनसां 
ने सीधी गुरु जी पर चढ़ाई न कर। राजाओं का तोड़ा फोड़ा और भयभीत किया शरीर उनसे कहा हि 
यदि तुम सहज ही सीधे रास्ते पर न 'आजओगे तो बदशाह ओरगर्जब तुम्हारी रियासतों का जब्त बर 
लेगा। कई राजा लोग उसके वश में हो गये। जिनमे फाठनगद्ू ओर मंदी फे नाम मुख्य #। रिलिु 
गुलेर के राजा गोपालमिह ने तुरन्त ही गुरु जी का 'अपनी मदद के जिये बुला निया। ययपि कपालु चल, 
हरिसिंह और हिम्मतसिद पहाडी राजा मुगलों की ओर हो गये तो भी गुरु जी के प्यारे मिस प्रोर 
गोपालसिंह के सेनिक ऐसी वीरता से लठे कि हुसिन मारा गया । उसके मारे जाते ही रुस्तम खा की हिन्मत 
हट गई और वह सी भाग गया | इस विजय पर राजा गापालसिंह ने गुरु जी को धन्यवाद दिया। 
लाहीर के सूबेदार ने रुम्तमखों को उस तरह भाग आने पर बहुत लब्जित किया ओर सफर 
जंग की मातहती में एक बड़ी सना गुरु जी से मिउने के लिये फिर भेजी। रुग्तमस्रां भी साथ गया। 
हलान नामक स्थान पर ढोनों ओर के लोग भिड़ गयें। उट कर लड़ाई हुई। मैदान खून से रंग गया। 
किन्तु रुस्तमखा को फिर भागना पडा क्योंकि उसके फई बहादुर अफसर और जुकारमसिंह ओर गजर्मि 
नाम के राजपूत राजे भी लड़ाई से मारे गए। * 
इसके वाद बादशाह ओरंगजेब ने अपने लडके मुप्ःणम को भेजा हिन्तु बढ खुद तो कारमीर 
की ओर चला गया और अपने एक मनसवदार को आनन्द्पुर की ओर रवाना फर गया। मनमत 
दार ने वजाय लड़ाई करने के अद्वा के साथ गुरु जी के दर्शन किये । मं 
इसके वाद ६--७ वर्ष तक गुरु जी अपने धर्म प्रचार शोर संगठन के काम में लगे रहे। आर 
अनेक लोगो को उपदेश देकर सत पर खड़ा किया | तथा अनेकीा को आत्म शांति दी । जु 
सवत १७४३ वि० के माघ मास के शुल्कपक्ष की प्रतिपदा को वाहि गुरु जी की कपा से घर में 
तीसरे पुत्र रत्न का जन्म हुआ ओर उनका शुभ नाम जुमारसिंद रक्खा गया । इसफऊें दो वर्ष बाद सबत 
१७४४ के फागुन की एकादशी को चोथे पुत्र जी फतहसिदह जी हुए। ।॒ 
गूरु जी भारत की सामान्य जातियों की अधम दशा को देखकर मालूम होता दे, दिल ही दिल में 
विचारते थे कि किस प्रकार वह अपने अनुयायी सिखो को एक ऐसी जमात मे बांध हें जो कि अपने 
जीवन में जहाँ धर्म भावों से पूरित् होते हुए सतों का जैसा जीवन व्यतीत करे, वहाँ वह देश और जाति 
की रक्षा के लिये अपने आपको निछावर करने के लिए भी तैयार रहे। अब तक जितने भी धर्म-प्रचारक 
देश में हो गुजरे थे। वह मनुष्य की केवल मानसिक्रोन्नति पर ही जोर देते थे ओर वह भी निज की। 
जिसका नतीजा यह हो रहा था कि धार्मिक लोग एकान्तवासी से हो गये थे ओर देश ओर जाति के क 
से न तो प्रभावित द्वी होते थे ओर.न॒ उन सवालों से सामवन्ध ही रखते थे । चूकि सर्वेसाधारण में 
धार्मिक चृत्ति ज्यादा न होती थी, अत' वह दूसरों के दुख को अपना दुख सममने तथा उसमें हाथ बंटने में 
कोई साहस न दिखाते थे । आहिस्ता-आहिस्ता देश की अधोगति यहा तक हो गई थी कि विदेशी आक्रान्ता 
यहां के लोगों को भेड़ और बकरी की तरह हाक ले,जाते थे। परन्तु बहू वेटियों की इज्जत बचाने के 
लिये निस्‍्लाइय लोगों से कुछ न बन पड़ रहा था। जाति पाति के भिन्न भेदों ने लोगों को इतना दूर-दूर" 
कर रक्खा था कि आम जनता को देश मे हो रहे राज्यान्दोलनो के कोरंण व अत्याचारों को देखते हुए मी 


ल्‍्ब 


गुरु गोविन्दरतिंह जी फी जीवन-गाया ८? 


एक दुसरे से कोई हमदर्दी न थी. और होती भी कैसे ? जबकि अपने आपको उच्च जातिय मानने चाले 
प्रचारकों आर राजपूत राज्यों मे धार्मिक ओर राज्य के कारणो से किये जा रहे दुखो से दिनोंदिन दलित किये 
जा रहे थे। फिसी से हमदर्तली उस समय होती है जब फि वह एफ दूसरे से अपने सम्बन्धो को अनुभव 
फरे जब कि उनको एफत्र शोफर एक ही उर्श्य के लिए काय करने की शिक्षा दी गई हो। 
जाति पांति फीर धर्म विवाद के पारण बिसरे हु४ लोगो को एफ जाति की » खला में तभी 
आबद्र फिया जा सऊता था. जब कि एक ही घर्म एफ डी जाति ओर एक दी गरु के अनुयायी बनाकर एक 
चिरादरी न बना दी जाती। इस 'ग्राशाःकों लेकर गुरु गोपिन्द्सिह के अपने सिख अनुयाइयों की एक 
जीवित बिरादरी बनाना चाहते थे। जो फि संत सिपाही और सिपादी संतों की एफ जमात हो, इस समय 
तक मिखत पूर्व गरु्ों की शिक्षा द्वारा एक धर्म के अनुयायी हो चुके थे। उनके ख़बालात में एक परिवर्तन 
आय चुका था मर हरिगोविन्द के समय से लेकर 'अब तक उनमे कुछ सनिऊता भी पंदा हो चक्री थी। अब 
इन्हें एड नये सांचे में ठालकर सर्च प्रफार से पूर्ण मनुप्प ओर मभनुर्प्या की एक पूर्ण जाति बनाने का 
काम गरु गोविन्दर्सिह ने किया । 
संवत ?७५६ के चत्र मास में आपने तमाम सिख सगतों के नाम सूचनाएं जारी कर दीं फ्ि 
बह चेत्र के अंत में आने वाली घसाखी को मनाने ऊे लिये 'प्रानन्द्र पुर से एकत्रित हों। चुनांचे सिख 
संगतें दर ओर निकट के देशों से 'आनंदपुर मे आला एकत्र हुट | वेसाग्व की पहली तिथि को एक बड़ा भारी 
दीवान सजा। ओर प्रात. से ही आशा की वार का गायन होने लगा। दिन चढ़ते ही जब कि उपस्थित 
संगतो में गुरु दर्शन का इन्तजार हो रहा था ओर पलपल में उनन्‍्कंठा बढ़ रही थी तो क्‍या देखते हैं कि 
बकायक गरु गोविन्द्सिह हाथ में नंगी तलवार लिए हुए आ उपम्धित हुए । चेहरा गजब से भरा हआ था। 
आर उनके मुख्च पर एफ प्रकार की विभीपिका ठपऊत्ती नजर आती थी। नंगी चमकती हुई कृपाण को 
हिलाते हुए आपने गजती हुई आयनाज में लल़कार कर फरद्या, जालिम के अत्याचार की भड़क रही 
अग्नि को घुकाने ओर धर्म रक्ा की बेद्री पर बलिदान करने के लिए मुझे एक सिर की जरुरत है। है 
कोई शुरवीर, जिसे अपना मिर इस कृपाण की धार पर कुर्बान करना स्वीफार हो। गुरुजी के इस असाधारण 
प्रश्न को मुनकर दीवान में एक सन्नाटा छा गया | काइ उनकी इस बात की गहराड को न समम सका | 
सव दरान थे कि इस वात का अन्तरीय अमिप्राय क्या है? धीमे धीमे कानाफूसियां हो रही थीं परन्तु 
क्रिसो छा साहस न पडा कि चें गुरु जी के तेज के सामने उनसे इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न करें। जब 
किसी ओर से उत्तर मिलता प्रतीत न हुआ तो गुरु जो ने फिर से घसी ही गज से दुहराया | इतने से एक 
सिंट छब पूर्णँ-सिख भाई दयारास खतन्नी अपना सीस गुरु जी को चमकती हुई कृपाण के हवाले करने के 
लिये उठा ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि सतगुरु इस दास का शीश आपके चरणों मे हाजिर है । आप कृपा- 
पूर्वक इस सेंट को स्वीकार करें| गुरुजी कु मकन्ाये हुए मनुष्य की तरह आगे बढ़े ओर दयारास का हाथ 
कर साथ के तम्बू में ले गये। भाई दयाराम जी का अन्दर जाना ही था कि धसम से गिरती हुई 
वलवार की आवाज मुनाद दी ओर अन्दर से बहता हुआ खून एक थारा से प्रवाहित होने क्गा। इससे 
बाहर बेठे हुए सिख ओर ज्यादा देरान हो गये | इतने से टपकते हुए खून से सनी हुई तलवार हाथ में 
लिये गुरु जी फिर बाहर आ गये ओर फिर ललकार कहने लगे मुके एक ओर सिर की जरूरत है।इस 
होरही घटना को देखकर लोग कुछ ददल से गये परन्तु जब गुरु जी ने दूसरी दफें फिर वही सवाल 
किया तो, सिक्खी सिदक के पुतले ओर वर्म के परवाने भाई धर्माजाट हस्तिनापुर निवासी ने नम्न विनती 


शपर्‌ सिस-रविहास 


की कि सच्चे पाठशाह ढास हाजिर है। गुरु जी ने कहा कया तुम मुठ का भय नहीं तो भाई धर्मा ने उत्त 
डिया । सतजुरु जब से हमने आपकी शरण से सिख घर्म धारण किया है। तब से ही यह शीश आएं 
चरणों में अपंण हो चुका है । फिर आपकी ही वस्तु आपके भेंट करने में हमे क्या ऐनराज हो सफ्तारे। 
मृत्यु को तो अवश्य एक दिन आना ही हे उससे फिर भय कैसा ? यदि यह शीश धर्म की बेदी पर 
कुर्बान हो जाय वो इससे अच्छी ओर कोन सी बात हो सडती है 
अब की बार गुरु जी ज्यादा कु कलाहट के साथ उनकी पक कर तंबू मे ले गये। पहली वार 
की तरह ही अबके भी तलवार की कटक सुनाई दी और भी ज्यादा खून बहता हुआ निकला। जिसमे 
बाहर के लोगो को यह निश्चय सा हों गया कि गुरु जी शिष्य को तस्ब्रू में लेनाकर कत्न करते जा रू 
है। गुरु जी रक्त से भीगी हुई तल्वार लेकर फिर बाहर आगये और कटने लगे श्रत्र मुम्दरे तीसरे सर की 
जरूरत है । यह सुनकर द्वारिका निवासी भाड़ मुहकम छीपा ने अपना शीश शुरू के चरनी पर जा रकसा। 
यह परीक्षा का एक ढग था आऔर हरबार एक सिख को 'अन्दर लेजाना और फिर तलबार की 
भटक सुनाई देने के साथ ही तम्बू के बाहर रक्त की धारा का बह निकलना सिसो को भयभीत के 
उनके सिह को जांचना और ससार के सासमे उसके इस आदर्श को रसना था कि सिख गुरु आज्ञा के 
ऊपर कहाँ तक झुर्चानी कर सकते हैं। आखिर बह भी गूरु नानक और गुरू गोविन्द्रसिह फे मिस थे। 
जिनके सामने गुरु अर्जुन व गुरु तेगबहादुर की कुर्वानियों पथ प्रदर्शक का काम दे रही थीं। इसी 
तरह गुरु जी ने गो बार और दीवान में सिर के लिये सवाल किया । जिसके उत्तर में बिदर निवासी भार 
साहबचंद नाई और जगन्नाथ निवासी भाई हिम्मत कहार ने गुरु के सामने अपने शीस भींट किये । 
कुछ समय के लिये खामोसी सी हो गई । गुरु जी ने उन पॉचों को स्नान कराया और नये व्त 
पहनाये और शस्त्र धारण करवाकर पांचों सिद्रक बान शस्त्र धारी घर्मात्माओ को साथ लेकर तम्वू से 
बाहर निकले | 
उन पांचो को जीवित देखऋर दीवान मे उपस्थिति संगते हैरान हो गई' और गुरु जी के इस 
निराले कैतुक को देखकर सब ओर से धन्य गुरु गोविन्दसिंह की आवाजें आने लगीं । तत्पश्चात्‌ गुरु जी 
ने सर्वे लोह के वाटे (पात्र) मे जल संगवाया और वीरासन लगाकर गरु अन्थ साहब के सामने बेठगये। 
और यह 'पांच पियारे! हाथ जोड़कर पास खडे थे। गुरु जी जप, जापु सबैग्रे आदि वाणियों को 
पढ़ते और साथ जप से दो धारा खंड फेरते जाते । इसी समय गुरु पत्नी माता साहबकोर बतासे लेकर 
पहुँची । यह बतासे उस जलन में डाल वियरे गये और गुरु जी गुरुवाणी पढ़ते ओर खड हिलाते रहे। जब 
यह अमृत तैयार हो गया तो बिना किसी भेद के पाचों को एक ही वाटे मे पिलाया गया। और 
उसके नारा के आगे सिंह कृगाकर उनके नाम भाई व्यासिंह, धर्मसिंह, मुहकमसिह, साहवर्सिह 
हिम्मतसिह रख दिये | इसके बाद गुरु जी ने उनको कहा कि अब से आप भाई भाई हो गये है। पिछली 
कुल जाति और कृत आपकी एक होगई है। अवसे आपका नया जन्म हुआ है और सब गुरुभाई एक 
समझे जायेंगे और संतान एक ही धार्मिक माता-पिता गुरु गािदर्सिह और साहबकौर की। अब आप 
सिंह वनगये है और वाहि गुरु जी क्रा खालसा है, आपका अबसे सदेव पाच धार्मिक चिह्न धारण करने 
होंगे (१) केश (२) कंघा (३) कपास (४) कड़ा ओर (५) कच्छ | अवसे किसी अन्य धर्म के देवी 


देवताओं तथा पीरों व फकीरों की मान्यता न करनी होगो और नि 
परमात्मा को ही मानना होगा | ध केवल स्वायम्भुव निराकार और अय 


न्ध्एछ 


गुठ गोवि्दसिह यी की यीयन-गाय शरद 


परन्तु सबसे 'आश्येजनक बात उस समय झुई जब फि गुरु गोविन्द्सिह जी हाथ जोडकर उन 
पांच प्यारों फी तर बढ़े ओर बडी प्यवरीनता से प्रार्थना की सालसा जी, चूंफि अबस हरेक सिख को 
सालसा बनने के लिये 'अमनपान करके सालसा-रहत धारण करना प्रत्यन्त सप्रावश्यक हे। इसलिये मेरी 
बिनती है कि आप झुझे इस पवित्र 'प्रमुत का दान बसख्टें । पाया प्यारे इस काठुफक को देख ओर गुरु 
गोपिखसिट की यढ बाते सुनतर हरान होगये | लआाजतऊ संसार के फिसी भी वर्म-नेता ने अपने हाथों से 
बनाये हये तिप्यो का सपने आपकी शिष्य बनाने के लगे पेश नहीं फ्िया था। अत' यह प्यारे विचित्र 
दशा में यह सोच रहे थे फिल्रह महापुरुष गुर गोचिद््सिह जिसकी चरणु धलि को सर पर रखना हम अपना 
सामारप समझ ह€., फ्सि दीनता से हाथ वाध हमार सामने “अमृत” की याचना कर रहा है। किसी को 
उत्तर देने छा साहल न पउता था आसिर भाई दवासिंद ने आथना की सच्चे पातशाह आप हमारे प्रजनीय 
हैं। हमने तो आपके हाथों से अमृत लिया ह जोर आपकी कृपा से खालसा पढवी पाई है फिर हम केसे 
ध्रापकोी अिमत' और उपदेश मे सकते है। बढ सुनकर गुरू जी न उत्तर से कहा “आप पाच प्यारे खालसा 
पंथ के शिरामणी प्र पंव का स्वरूप £ में पंथ को बराटिगिरु ओर गरु का स्वरूप जानकर अपने 
आपकी आपउा दास सममता हैं ।"? 
त्पश्चात उन पांच प्यारों ने अमत तेयार करके गरु जी का चयाया ओर नियमानुसार खालसा 
बनाया। ओर उनके गोविन्द्रराय नाम का गोविस्दर्सिह रक्स्ा । इसी घटना को सामने रखकर एक लेखक ने 
क्द्दा ह्नृ कट 
तोमर पथ चलायन “चद्श््र गहेला । 
दाह वाह शुद गोविन्दसिह श्रापे मुझ चेला 
इसके बाद गुरु गोविन्द्सिह ने पांच प्यारों को साथ लेकर उपस्थिति संगतों को अमृत चखाना 
आरमन्भ स्या ओर बाद में अमृत चलकर तेयार हये सि्ों के पाच पाच मे जत्ये वनाकर बाहर देश से 
सिख्र संगतों को अमत चखाने के लिये भेज विया | 


पंच खालमा की स्थापना के बाद से दकक्कियानस हिन्द्र समझ चेंठे थे कि गुरु गोविन्दसिह से 


|. 


तो एक ऐसा पंथ खड़ा कर ठिया दे जो हिन्दू धर्म से भिन्‍न है। यह ठीक भी दे खालसा पंथ उस हिन्दू 


धर्म से बिलकुल ही भिन्न हैं जा रुढ़ियों का गुलाम ओर भेद भावो से जर्जरित एवं 
राजाओं को उपदेश ढकासलों से भरा हुआ था किन्तु देश की रक्षा के लिये उनके दिल से क्रितना ढढे 
था | उसकी दर्दशा से कितनी टीस थी, यह पता चलता है उनकी उस वातालाप 
से जो उन्होंने शिवालऊ पहाड़ी प्रदेश के राजाओं से की थी | 
जब नव आदरशों ओर नव उत्साह से मडित खालसा दल बढ़ने लगा ओर उनकी चाल, चितवन 
आर तजस्बिता से भारत मही सुरभित होने लगी तो पहाड़ी प्रान्त के वाइघार के राजा घबराये। 
इनको यह निश्चय होने लगा कि यह दल सब से पहले हमारे राज्यों को हड़प करेगा। इसलिये उनका 
एक डेयूटंशन राजा अजमेरचन्दर जी अध्यक्षता में गुरु जी की सेवा से हाजिर हुआ | 
जिस समय दरवार लगा ओर गरु जी धार्मिक कृत्य से निवृत्त हो लिये, तो राजा अजमेरचन्द 
ने कह्ा--मद्दाराज आपने यह क्या खालसा, नाम का पंथ चलाया दे । जिसमें न शिखा सूत्र हे ओर 
न जाति पांति का विचार। खानदान का भी परहेज नहीं रहने दिया | सव एक ही रसोड़े का वना ओर 
चाहे जिसके हाथ का खा लेते हैं।? जब अजमेरचन्द्र कह चुका तो गुरु जी ने इस भाव का भाषण 
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किया--हि राजा, जिसे तुम धर्म कहते हो, वह तो धर्म नहीं हैं। जिस धर्म में मठुप्य, मनुण ग्रे 
नीच ऊंच समकता हो, वह सब का धर्म नहीं हो समता मैने तो यह प्रयत्न किया दे कि धर्म था ऐसा 
सस्कार हो जाय, जिसमें कोई फिसी को ऊंच नीच न सममे, मिथ्या गौरव के अभिमान से फई सिमी 
के साथ अमाठुपी व्यवहार न करे। तुम अपने सम्बन्ध में व्रिचारो, किसी समय राणपूत जाति जा थी 
तो संस्कार हुआ था। से भी एक ऐसे पथ की स्थापना कर रहा हूँ, जिसमें मंज हुए और भय, राग्े 
से खालिस वीर इकट्टे हो जांय जो धर्म की ओर देश की उस गाढ समय में रक्षा कर सऊे। 

राजा ! तुम देखते नहीं हे, उस समय देश में क्या हे रहा है ? तुम्हारे धर्म भावयों पर कया 
गुजर रही है ओर स्नयम्‌ तुम लोग ही अपनी शान की क्रिस प्रकार गंवा चैंठे हो। आज तुम्हारे पर 
टीलत और बहू वेटी सब पर तुक अपना अवाब अधिकार समममे हैं। क्‍या तुम्हारे अनर ज्ञात्रत 
शेप रह गया है ? राजपूत आज अपनी बेटियों का डोला लेकर नवाव ओर वादशाहो की सेत्रा में हाकि 
होते है। इस तरह केश और वर्स पर घोर अन्याय ओर जुल्म हो रहा है परन्तु शोक की बात है हि 
देशवासी अपने मिथ्या धर्म भावों से लम्पट हुये हुए है ओर किसी की रण में देश प्रेम का खून गेडता 
चजर नहीं आता। क्या यही धर्म हैं| 

इस भाषण का भी राजाओं पर कोई ख़ास असर नहीं पटा | जब कि उनकी शात्मा मर चुड़ी 
थी ओर जात्वाभिमान कूच कर चुका था। 

इस डेपूटेशन के राजाओं ने बिलासपुर पहुँच कर अन्य राजाओं को बुलाया ओर सबने मितार 
एक कमेटी की। ओर गुरुजी को लिख भेजा कि.मुसलमान वादशाह इस देश में संजड़ों वर्ष से राज 
कर रहे है। अत. हसे यह वात असभव दिखाई देती दे क्रि हम उनकी सल्तनत को उखाड़ सकेंगे | वह- 
शाली मुगल हकूमत का विरोध करने से हम कोई भी लाभ नहीं देखते है? 

ऐसे उत्तर को पाकर गुरुजी ने यही कहा कि सद्रियों से गुलामी में पड़े रहने से इनका पु सत्र 

नष्ट होगया है। हम तो चाहते थे कि इनसे एक नया जीवन पेदा हो जाय, परन्तु यह उसी अधम गढ़े में 
पड़ा रहना चाहते ज्ञात होते है। 

. इसके बाद उन्होंने सिखों को सम्बोधित करते हुये कहा “खालसाओ ! आपकी श्रात्माये वाहि 
आर के ध्यान और गुरु नानकदेव जी के उपदेशों से शुद्धहो चुकी है। मेने आपको अपना परिवार मान 
लिया है। मेरे तुम सब ही पुत्र दो। तुम्दारे हाथ॑ में तलवार देकर सैंने तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी व 
दी हैं। देश और धर्म की सेवा काभार तुम्हारे कंबों पर है|” 

५. फनी का प्रभाव तप और चीरता दोनों ही तरह का था। उनके पास आऊर लोग 
नि करने ओ उपदेश सुनने मे अहोभाग्य ही समभते थे। अनेकों के तो दिल में रोशनी उनके उपदेशो 
से ही हो जाती थी। न्‍ 

शाही अत्याचारों से दुखित हुए लोगो की निगाह गुरु जी पर ही पड़ती थी और चे अपने आण 
बचाने के लिये आनन्दपुर की ही शरण लेते थे। ऐसे शरणागतो से राघोवा पेशवा की धर्म पत्नी यस्वर 
वाई और भाई नंदलाल मुख्य है। 

_. 3, ५ "पलाल जी अरबी फारसी के भारी विद्वान थे | उनकी घिद्बता पर मोहित होकर औरंगजेव 

_ल सुसलमान बनाना चाहा था, इसलिये अपने मित्र गयासुद्दीन के साथ वे भाग कर गुरुजी की 
शरण से आगये। उन्होंने शुरुजी की पशसा में एक बन्दगी नाभा फारसी में बनाया था जिसका नाम गुरु 


गठ योगिन्दरप्तिह जो की जोवन-गाधा ्प्प 


जी ने चदल कर जिन्दगी “नामा कर दिया। एसके सिया सन्दरलाल ने ओर बहुत सारी शायरी की थी ।" 
बात्तव में मसन्‍्दों फा काम सिर्सा की ओर से स्पत, प्रततत्त भेटों का गुरुजी तक पहवाना था 
इसके अपने इस्तेमाल में लाना अठुधित था। परन्तु शने शने उनमें से कुद्र लग ऊरतज्त बिमुख होगये। 
मिखों फी गूरुओ के लिये दी हुई प्रेम सेट को अपने लिये बर्तने लगे। एक दिन गुरुजी 
मनंदों को दं5.. की सभा में भोंढ लोगो ने एक प्रहसन किया । जिसमें एक मसंद्र को धर्म यार्च के लिये 
डगाई हयथे रुपये को दृष्फत्य मे खर्चे करत दिखाया । अत गरुजी ने सब मसठो को 
बुलाया पर उनमे से फई को तो ऋठार दंउ दिया | साथ ही इस पद को भी उड़ा ठिया । 
गुरूजी के सभी फिल पहाडी राजाओं की रियासतों मे ही थे। प्रानन्द्रपुर मे अब उनका समाज 
भी चहुत वढ़ गया था । इस बढ़ते हुये समाज में राजा लोग ज्तरोत्तर चिढ़ते जा रहे थे। वे अपने आद- 
मिययों द्वारा मिन्वों क्रो जजल में से घास ओर लफ्ड़ी लाने से भो रोकने। 
पहाड़ी सावाशों से यूर् गर्ज सब प्रशार उन्हे तंग कराने। एक समय 'अजमेरचंद्र ओर वलियाचंद नाम के 
राजपूत जागीखारों ने छुछ सिर्सो को उन समय घेर लिया जबफ़ि थे खाने पीने 
का सामान एक शहर से लेकर 'प्रानंदपुर को 'आारहे थे। दोनों ओर से लड़ाई छिड गई। बन्दके और 
नलवारे' भी चलीं, कई मिल जखमी #ए किन्तु बलियाचन्द्र जान से मारा गया। 
अजमेरचन्द ने बलियायन्द फे मारे जाने के बाद बाइसों राजाओं फो इकट्ठा किया ओर उनके 
सामने सब हालात बताने हुए कहां कि इस संत का चढ़ना हमारे लिरे खतरा होगा, यदि हम सब मिलकर 
इसे अभी निकाल दे तो ठीऊ हे वरना फिर निकालना भी फठिन हो जायगा। सर्व सम्मति से गुरुजी के 
पास उन लोगों ने एक नोटिस आनन्कपुर को राजी-राजी से छोड देने के लिये लिखा । ग्रुजी ने उस 
नोटिस के जवाब में लिख भेजा कवि भूमि तो परमात्मा की है। वह सभी लोगों को वर्तने के लिये है ओर 
आनन्‍्दपुर तो हमारे पूर्व गुरु व मेरे विता ने नक्द्र दाम देकर खरीदा था | इस उतर को पढ़कर राजाओं ने 
फ्रि न,टिस दिया ऊिया तो राजी स रूली कर जाओ वरना हम न्गर का लूट लेगे। गरजी ने पिर 
वैसा हो सीधा फिन्तु नम्न उत्तर सिजया दिया। इस उत्तर का सुनकर राजा लाग चिढ़ गये ओर उ 
अपनी सेनाओं को तयार होने का हुक्म दिया. साथ ही सरहिंए के हाकिम का भी सदद के लिये 
लिखा । सरहिंद से दीनावंग ओर पदेखां कह हजार सेनिको के साथ राज7तो की मदद के लिये अ गये । 
उस समय गूरुजी के पास आठ हजार सिख थ । दोर्ना आर से युद्ध छिड गया। दिन भर तो 
मिख लोग क्ले के भीतर से शत्रओं पर बार करते ओर रात्रि का माडियों की अड़ में से गे,लियाँ बर- 
साते। पंढेंला ने अपनी फोन का इस प्रकार पिनाण हते देख कर गुर जो के पाप सठेय सेजा ऊि सेनाओं 
के कटाने से क्या लाभ? आइय्रे हम ओर आप अफेने २ लड़फर तथ करले | गुरुती ने उसकी बात को 
मान लिया। उसने गरुजी पर दा बाए तार चलापे ऊिन्‍्तरु खाली गप्रे | अपने वारों को खाज्ली जाते देखकर 
इसने अपने घोड़े का भगा ठिया किन्तु गरुती ने एदा तार माराफ़ि धडाम से जमीन पर गिर पडा। 
पेंद्रता को इस अकरार गिरते देखकर मुगल सेना ने गहजी पर आक्रमण जिया किन्तु लिख भी त। साव- 
वान खड़े थे | उन्होंने भी ऐप्तो माएमाएं मयाई कि सफड़ा का जनीन पर बिछा दिया दौनावेग भी 
घायल होगया | इस हालत में दीनावेंग ओर अजमेर चन्द्र भाग गये । जीत सिखो की रही | 


१. उनकी रचनाओं में 'फारसी नज्म' दोवाने गोया' 'जोति बिग स' 'तोसो फो सना! भ्रौर गजनामा श्रादि है । 


रीपई सिख-इतिहास 


किन्तु छुछ ही दिन के वाद जगतुल्ला गूजर की सदद लेकर राजाओं ने फिर आनबूपुर 
पर चढ़ाई करदी । राजपूत कसर नहीं रखना चाहते थे। किन्तु उनके दुर्भाग्य से जगतुल्ज्ञा गूजर भी 
तीर का निशाना वन गया और उसके साथी भाग निकले । यह देखकर राजयूत बहुत घवराये। ग़जा 
केसरीचद की सलाह से एक मस्त हाथी को दरवाजे पर हलने का आयोजन क़िया। यह ख़बर जब गर 
जी को लगी तो उन्होंने विचित्रसिह को ओर उद्य्रत्तिह हाथ्री को रोकने के लिये भेजा । विचित्रसिह नेह्थी 
के मस्तक में ऐसे जोर का,भाला मारा कि हाथी पीछे को भाग निक्‍ला। उसके) भागने से पहाडी पोन 
के सैकड़ों आदमी कुचल गये । हण्ड्र का राजा भी इस चपेट में आफऊर जख्मी होगग्रा। उथर सिद्न 
लोगों ने हल्ला किया । इससे केसरीचन्द मैदान छोड़ कर भाग ने लगा फिन्तु उदय्सिद ने दोड़,कर केपरी- 
चन्द' का सिर काट लिया और वर्छे की नोंक दर टाग कर ले आया | 
यह घटना सवत १७४८ विः की है । 
गुरु जी कवि लोगों की भी वड़ी कदर करते थे। उनके द्रवार में अनेकों बड़े २ कवि थे | गिनकी 
वीर रस की कविताये सुनकर सिखो की भुजाग्रे फड़क उठती थीं। कविता का लोगों 
कवि लोगों की कथा को यहाँ तक शौक हुआ कि उनके रिसाले में भी कई आदमी अच्छे कवि हो गये। 
कहा जाता है कि चन्दननाथ जोगी धहुप विद्या में भी निषुण था, उसने गुरु जी के भारी मए- 
कम धनुप को देखकर कहा, महाराज यह कभी काम भी आता है, या यों ही प्रदर्शन के लिये है। यह 
काम आता हो तो चला कर दिखाओ गुर्जों ने धठुप को संब्रान कर ऐसे जोर पे 
शस्त्र कोशल परीक्षा चलाया कि उससे छूटा हुआ तीर तीन कोस के फासले पर जाकर गिरा। चन्दननाव 
ने भी तीर छोड़े किन्तु उसके तीर कोस,सवा कोस से आगे नहीं गये । उस रुमय 
द्रबार में छुछ राजपूत सरदार भी बैठे थे। उन्होंने भी अपने बल की परीक्षा दी किन्तु गुरुजी के वल और 
कोशल को भल्रा चेचारे कहाँ पा सकते थे ? 
हिन्दू धर्म और देश जाति की रक्षा के लिये तो उन्होंने 'अपना सव कुछ कुरवान कर ही खंता 
था। भला चे स्त्रियों की रक्षा के लिग्रे कौनस' संफ़ट अपने ऊपर नहों ले सकते थे। एक दिन जबकि 
बैठे हुए थे उनके कानों में “दुद्ाई है । गुरुनी की दोहाई है।” शब्द पडे। जब 
जियों की रक्षा. जाच की गई तो पता चला कि एक ब्राह्मण जिसकी कि ओरत को यवन छीन ते 
गये है। चिल्ला रहा है। उसकी मदद फ्रिसी ने भी नहीं की। गुरुजी ने उसी 
समय ज्राक्षण स्त्री की वापिसी के लिये अपने पुत्र अजीतसिंह को दुलाकर आज्ञा ढे दी कि पुत्र 
“बसी? के पठान जावरखा पर चढ़ाई करो ओर उसके यहाँ से इस दोन की स्त्री को वापिस लाओ। 
अजीतलिह जी ने सौ सबासी आदमियों को राथ ले जाकर सूर्योरय से पहले ही बसी पर धांवा 
चोल दिया । नगर का पाटक तोड़ऊर सिख पठान के महलों मे घुस गये ओर उसे बाघ कर तथा ब्राह्मणी 
को लेकर आनन्दपुर आये | कुछ पठान मारे भी गये । ज्राद्मणी उसके मालिक के हवाले करदी गई। * . 
एक शिस भर्यरर युद्ध मुगल वाद राह की सेनाओं से होना है । इस वात को गुरुजी खूब जानते 
थे और वह यह सी जानते थे कि घेर सकट भी आने वाला[है | छत्त, समय समय अपने साथियों की 
परीक्षा अवश्य लेते थे । खालसा पंथ स्थातत होने के वाद इस ओर से वे खूब सतर्क 
रहे फ्रि कोई ऐसा आउसो हमारे दल से शानिल न हो जाय जो समय पडने पर कच्चा 
निकले या दगा दे जाय । धर्म के मामले मे भो बे उन्हों लोगों को पंथ खालसा में 


परीक्षा 
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शामिल करते थे। जो पूर्णतया मिस भिन्नान्तो के पालन के योग्य दिराई देते थे । हँसा नाम के एक प्रसिद्ध 
फ्लाकार फा जिमने काठे पर दसरा सूर्य बनाते की योग्यता प्रश्न फी थी उस समय सिख बनाया 
जिस समपर फि उसे अपनी जेन मनोवूति भल के रप से मालूम हो गठ । 
एक बार रपालमर के मेले से होते हुए गुरु जी मंटठी आए । जहाँ राजा ने बहुत आवभगत की | 
गुरु जी ने भो उसका एक पुस्तक दी ।* 
मंडी से आनंडपुर को और पाते हुए कलमोंठ के राजा को भी उचित दंड दिया उसने सिख 
लोगों ने चह भेट लूट ली थी, जिसमे तिस्-जन गुरु जी के पास लेजा रहे थे। गुरु जी न पहले साहबजादे 
अजोतानिंह जी को कलमाठ पर फोजे देकर भेजा फिन्तु य्यालामुखो का विजय भारती कलमोंठ की 
को ४०० नागा लेकुए आओ गया | गुरुजा इस समाचार को सुनकर स्वयम भी कलमोठ पहुचे। 
राजा तो लगे में हार ही गया फिन्तु बलोटने हुये गुरु जी ने ज्यालामुसी के विजब भारती को भी 
सबक हवा । 
भड़ेत भाद ओर ऊवियों ने राजप्रतों को सले ही मिर पर चढा दिया हो, उनकी प्रशंसा के पुल 
बांव दिये हों फिन्ठु हमे तो मुगल काल में एक उद्यपुर के राणाओ को छोड कर उनके कारनामे भारत 
की आजादी विरुद्ग ही गिखाई देते है। अपनी रियाधते भी जो आज दिखाई देती 
| युद्ध हैं, इन्होने कई शूरता के साथ नहीं बचाई थीं। छुद्ध ने तो अपनी लड़कियाँ देकर 
अपन राज्यों को बचाया कुछ ने गलामी वजाकर कुछ रियासते प्राप्त कीं | पंजाब ही 
नहीं सारे भारत में ही इनको ऐसी ही मने।वृति रही। दक्षिण में मराठों के दवाने के लिये मुगलों ने 
इनका उपयोग क्रिया। आमसास को स्वतंत्र रियासतों की स्वाधीनता अपहरण कराने ये गये । ब्रज के 
भरतपुरिये जाटों को जो मुगलराज्य को न्तीब खोद रहे थे कप्तजोर करने यही राजप्रत पहुँचे थे। 
गुरु गोविन्दरसिह जी जेसे घर्म-रक्षऊ ओर देश सेवक के विरोध पर भी इन्हीं ने कमर वांधी। हालांकि 
गुरु जी सेव इनके दख में इनकी सदद करते थे और सहायता भी देते थे । 
शिवाज्ञक के राजपूतों से अपने ही देश में पेदा होने वाले ओर अपने ही धर्म के रक्षक गरु 
गोविन्दरभिह का प्रताप नहीं देखा गया और अब उन्होंने अतिम रूप से गुरु जी को मिटवाना तय कर 
लिया । इसलिए उन्होंने आरगजेत्र के नाम एक पत्र इस आराय का लिखा ; 
मांडलिफों की दंभियत से हमारा यह फर्ज है कि हम आपको उस खतरे से आगाह कर दे जो 
मुगल सल्तनत को वर्बाद करने के इरादे से गरु त्ेगवह्न दर के बागी लड़के गोविन्दर्सिह ने पेद्रा किया है । 
पंथ खालसा के नाम से उमने एक ऐसा दल तयार रिया है । जो आचरणो ओर चेशभूपा मे हिन्दू हिन्दू 
ओर मुतलमान दोनों से नहीं मिलता है। गुरु गोविन्दस्तिह मुसलमानी हुकूमत के विरुद्ध जोरों से 
प्रचार करता दे। यहाँ तक कि उसकी ओर से हम भी आपको विद्रोही बनाने का प्रयत्न किया गया है ।”? 
कहा जाता दे इस पत्र का जत्र कोई शीघ्र ही फल नहीं निकला तो अजमेरचन्द सब राजाओं 
का प्रतिनिधि होकर वाइशाह ओरंगजेब के पास पहुँचा ओर जितना भी उससे हो सका वादशाह के 
कान भरे | वादराह ने इस समय कहा कि बह उत्त ओर से असावधान न था। 
बादशाह ने अमीरखों, सेबंदखों ओर दीनावेंग आदि को आनंदपुर पर चढ़ाई करने और 


२. मंदी में जहां ठहरे थे वहाँ एक सुन्दर स्थान यादगार में बना हुत्ना है । 


रपट सिख-इतिहास ' 


गुरु जी को जिन्दा पकड़ लाने के लिये हुक्म दे दिया और साथ ही सरहिन्द के हाकिम को सहायता ऐेने 
की सूचना दे दी । 


राजाओं का यह पडयत्र गुरु जी से भी छिपा नहीं रहा और उन्हें यह भी मालूम हो गया कि 
औरंगजेब ने फोज रवाना कर दी है। अतः गुरु जो ने भी बड़े घैय्य॑ के साथ सेना इकट्ठा करना शुरू किया 
गोंवों से पत्र भेज दिये गये । 

कहा जाता है जाट चौधरियो ने जो अब खालसा जी वन गये थे । अपने गॉवो के नौजवान 
लड़को को ही नहों भेजा किन्तु युद्ध की सामित्री भी भेजी | हजारों सिख शूरमा, आनंदपुर में आ एकत्र 
हुये। उधर मुगल सेना भी सरहिन्द और राजपूतों की सेना समेत एक लाख के करीब हों चुकी थी । 

आनंदपुर के ऊपर केसरिया और मुगल सेना मे नीला भांडा लहराने लगे। नगाड़ों पर चोट 
पड़ी। सिखों के रणजीत नगाडे की धुनि से कलरव सच गया | मुसलमान सेनाओं ने अल्लाहो अकबर के 
बुलंद नारों से रणघोष किया। इधर सिख वीरों ने “जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल” के गगन भेगी 
नारे से रिपु ढल का जवाब दिया ।* 

वीर सिहनियो ने किले के कंयूरों पर चढ़कर मुगलों के टिड्डी ढल को देखा तो उन्हें मौत के मुँह 
पर आया जानकर खूब हँसी। पाच दिन तक घमासान युद्ध हुआ जो पहले के तमाम युद्धों से भयंकर 
था। दोनों ओर के हजारों आदमी धराशायी हो गये, किन्तु सिख मुगलों की अपेक्षा वहुत कम मारे गये 
इस घमासान को देखकर गुरु जी ने एक जत्थे के साथ मुगल सेना पर आक्रमण किया। शाही सेना के 
एक फौजदार अजीमखों ने गुरु जी का मुकाबिला किया किन्तु गुरुजी ने तलवार से उसके दो हुकडे 
कर दिये। अजीमखों को गिरता देखकर पेदेखाँ नामी सेनानायक आगे बढ़ा, उसे भी गुरु जी ने सुल्के 
अदम पहुँचा दिया। 

गुरु जी की सेना मे सैयदबेग और मासूखों नामक दो मुसलमान सेनापति भी थे जो गुरु जी 
की ओर से मुगल सेना से आरणपण से लड़ रहे थे। उनमे सैयद्वेग ने जसवालिये हरीचद को मार 
गिराया। दीनावेग शाही सेनापति को मामूखोँ ने पछाड़ विया। किन्तु खुद भी मैदान से काम आ गया। 

इस द्नि की लडाई मे अजमेरचैद का दोौवान मारा गया ओर खुद अजमेरचंद जख्मी हो गया। 
इससे मुगल ओर पर्वृतो लोगो से बड़ो बेचैनी फैली और दोनों सेंनाये भाग खडी हुईं । मैदान' सिख 
के हाथ रहा। 
..___ इस बुद्ध के बीच मे कुछ विचित्र बाते हुईं जिन्हे यहाँ देना जरूरी है। सिखों मे एक माई कन्दैयाजी 
थे वह युदचत्षेत्र से पानी पिलाने का काम करता था। सिखों ने गुरु जी से उनकी शिकायत की कि महाराज 
कन्दैया जो तो तुरक लोगों को भी पानी पिलाते है हम- उन्हे जमीन पर गिराते है ओर ये उन्हें पानी 
पिलाकए फिर हमारे मुझाबिले को सावधान कर देते हैं। कन्हैया जी ने कहा 'मेरा काम तो पानी पिलाना 
है। में इसमे मित्र ओर शत्र्‌ सब तुर्क और अतुर्क का भेद नहीं जानता । गुरु जी कन्हैया जी की इस वात 
से वडे भ्रसन्‍न हुए और उन्होंने माई जी को मरहम पट्टी का भी काम सौंप द्या । 

उंाल सेना मे सेद्खों एक प्रसिद्ध सेनानायक था । उसने गुरु जी को बहुत भारी प्रशंसा सुनी 
थी । खुद भी संत-भकृति का आदमी था। युद्ध मे भी उसने गुरु जी को देखा था। उसने बार भी किये 
२. यह लडाई फायुन सयत्त १७४८ चि० में हुई। * 
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थे किन्तु उसके बार खाली गये यह भी उसे प्राश्यय था । उसकी आत्मा बोल उठी, एक धर्म घीर के साथ 
लडाई ? ओर साथ ही उनके दर्मन के लिये उसकी आत्मा तड़प उठी । 
एक टिन शुरू जी निर्मबता के साथ उसऊे डेरे में पहुँच गये। 'और कहा भाई जिसका तुम सिर 
फाटना चाहते हो चह ता. टाजिर | । सेद्खों शुरू जी फे पैरा मे पड़ गया बहुत ऐेर तक धार्मिक मसलों 
पर बात चीत हु: । गुरु जो जब लोटे तो मुगल सैनिको ने उन्हें घरना भी चाहा किन्तु ले सफल नहीं 
हु।। दसरे दिन सेंद्र खा लापता था ओर सद्य के लिये गुरु जी की शिक्षा से प्रभावित होकर शत्रु के ढल 
से लग हो गया । 
बादशाह 'पौरक्ष जब को लड़ाई के फीके समाचार मिले तो उसने लाहोर और काश्मीर के सूत्रों 
को भी लिया ऊि तुम लोग आनदपुर ओर गुरु फो सटियामेट कर टो | 
गत संयुक्त सेना ने आनंद्रपुर पुर का फिर बेर लिया । सिप शूरमाओं में से सरदार शेरसिह ओर 
नाउरसिंद ने रात के समय उस अतुल सेना में जब कि वह निश्चित सो रही थी। घुसकर खलबली मचा दी 
और फिर साफ निकल कर अपने सिल में व्या गये | हठपठाहट में पहाड़ी लोग आर तुरक आपस में 
थी एक दूसरे को दुश्मल समझऊफर मारने लगे ओर इस सारफाट में मुगल सेनापति ठिलगीरखों मारा गया। 
रात्रि में होने वाले इस नुझसान को देसकर सरहिन्द्र के नवाब ने राजा अजमेरचद्र ओर भूप- 
चढ़ को वह॒त डांटा । जिसका प्रभाव यह हुआ ऊक्रि पर्वतीय ओर तुरकी ने आज प्रगे जोरो से आनंदपुर 
पर धावा फिया। शुरू जी घुज पर से शाही सनाझो के दलो का देन्च रह थे। जब सेनाये फाफी लजदीक 
आ गई तो शुरु जी ने तोपों में बत्ती लगवादी | तापें एक साथ घुओं उगलने लगीं | इससे शाही सेना 
की अपार ज्ञति हुई | लाचार मुगल सेनिकी को भी अपने तापखाने के पीछे जाना पढ़ा । 
इस प्रकार का चुद्ध कई दिन रहा । तोपों के घुओं से आकाश भर जाता था। चारो आर अधेरा 
छा जाता था। ऐसे समय साहबजादे अजीतर्सिह जो ने अपने छूटे हुए सिहों कों साथ लेकर मुगल 
सेना के पीछे से थावा मारा | तापखाना पहले से ही मुगलों ने आगे कर लिया था । पीले से आक्रमण 
हुआ । एक दम मुगल सेनाये घबरा गई ओर मेदान छाड़कर भाग गई । हजारों आदमी खेत रह गये। 
कह जाता दे सरहिन्द्र आर लाहर के नवाबों ने वादगाह को लिख भेजा छि गुरु के साथी बड़ 
कट्टर ओर जान पर खेलने वाले ह. हमारी सेनाये उन्हें परास्त नही कर सकती | वे तो लड़ाई में मरने के 
ही उदेश्य से शामिल हुए है। कोड चत्तन भोगी ते दे नहीं। “साथना या मौत” उनका यही उद्देश्य है। 
इसलिये उनका जंसा उत्साह हमारी सेना में नहीं है । 
हों आप अपार सेना समूह भज ते मुमकिन हूँ कि इन लोगो को परास्त क्रिया जा सके। 
इनके परास्त करने के मानी भगाने के नहीं ह। थे भागे तो कभी नहीं । हॉ, ठम रहने तक लड़ते है। 
ओरंगजेब का काई जवाब आ नही पाया था कि पंजाब के समस्त मुस्लिम हाकिम ओर पवेतदेश 
के हिन्दू राजा संयुक्त चल के साथ सबत्‌ ?७६१ थि० के चेत मास से आनदपुर पर 
मौपण यूदु्ध फिर चढ़ 4५ आर आनंदपुर को उसी भात्ति घर लिया। जिस भांति कि जल का 


हू ० के 


काइ घेर लेती हद । 
जिस समय सयुक्तदलने आनंदपुरफो घेरा, लड़ाई शुरू होगई । दुश्मनों ने तापोंके मुं हू आनन्ठपुर 
की ओर कर दिये । सिखों ने मी तोपों का मारचा लगाया ।' ओर बड़ी बुद्धिमानी से ऐसी गोलदाजी 


१, उस समय नोपों का कोई श्रच्छा विकास नहीं हुमा था । 


रै६० सिख-इतिहास 


की जिससे शाही तोपखाने का काम निकम्मा सावित हो गया और उसे पीछे हटाना पड़ा। 

तीरंदाजी मे गुरुजी और उनके साथी बहुत ही सिद्धहस्त थे | इसलिये मीलों तक वे जिले पर पे 
तौर फेऊते थे । इस तरह हजारो ही मजुष्यों का नित खातमा करते किन्तु तुरक सेना लाखों की संख्या में 
थी। लड़ाई चलते २ दो सप्ताह हो गये । अब तुरक सेना ने भी लड़ने की अपेक्षा घेरा डाले रहना है 
अधिक उपयोगी समझा और बाहर का प्रबन्ध इतना जबरदस्त किया कि परिन्दा भी आनन्दपुर से न वाह 
जा सके और न बाहर से भीतर ही आ सके | इसका फल यह हुआ कि सिख लोग किले में रसद हे 
खतम हो जाने के कारण भूखो मरने लगे | इसलिये उन्होने गुरु जी से कहा कि हमें इजाजत दीजिये हि 
हम एक साथ हमज़ा करे ओर वश चल जाय तो बाहर निकल जॉय ओर शक्ति संत्रह करके फिर धावा 
करे । किन्तु गुरु जी चाहते थे कि कुछ समय धीरज धरे ! इस तरह की जल्दी ठीक नहीं | दूसरी ओर जा 
शाही फौजी अफसरों और राजाओं ने गुरु जी को युद्ध में परास्त कर सकना मुमकिन न देखा तो उद्कत 
चालाकी और धोखे से काम लेना चाहा, उन्हे बादशाह औरड्जजेब का डर दिल दी दिल में खा रहा था। 
और वे डरते थे कि यदि इस समय भी गुरु जी के विरुद्द सफलता प्राप्त न कर सके तो वादरशाह 
कोप का मुकाबिला करना मुश्किल हो जायगा और विपत्ति का मुँह देखना पड़ेगा | इसलिये उन्होंने गुए 
जी को कुरान और गौ की सौगन्व खाकर यह यह सन्देश भेजा कि यदि गुरु जी आनन्दपुर को छोड़ा 
कुछ दिनों के लिये और स्थान पर चले जावे तो शाही सेना और पहाड़ी राजे अपनी २ सेनाये ते 
चुपके से लौट जावेगे और इस तरह वह बादशाह के सामने भी सुखेरूद्दों सकेगे। साथ ही उन्होंने कई 
भी विश्वास ढिलाया कि गुरु जी के आनन्दपुर से निकलने पर वह किसी किस्म का उनको और उनरी 
सेना को कष्ट नहीं पहुँचायेगे। 

सिखो ने गुरुजी से कह यह मौका अच्छा है। किन्तु वे स्पष्ट देख रहे थे कि दुश्मनों के दिल मेद्गा 
है। इसलिये उन्होंने अपने सिख्ों को घेये रखने के लिये कहा, परन्तु किसी ओरसे खाने पीनेका सामान 
पहुँचने के कारण आनन्दपुर के अन्दर भूख से कष्ट वढ़ रहा था। जिससे एक प्रकार की घबराहट सी 
गई और कुछ कच्चे दिल वाले आद्मियों ने गुह जो से प्रार्थना की कि जब ये लोग कुरान और गे 
की कसमे खा रहे हैं तो इन पर विश्वास कर ही लेना चाहिये | गुरु जी के घैये देने पर भी जब 
एक ले जिद की तो उन्होंने कहा, में इसको स्वीकार करने के विरुद्ध हूँ, परन्तु जो इस समय मेरी आशा 
उलंघन करके चला जाना चाहते हैं; वे मुमे एक पत्र पर यह लिख दे जॉय कि वे मेरे सिख नहीं। कहते है 
कि इस समय चालीस के करीब आदमियों ने इस प्रकार का वेदावा लिखा और आनन्दपुर को छोड़ गये 

कुछ समय घेरा और पड़ा रहा | सि्खों ने कष्ट बढ़ता देखकर आपसे फिर कहा इस पर उद्दे 
आनन्द्पुर को छोड़ने का इरादा कर लिया | 

. आधी रात गुजर जाने के बाद गुरु जी अपने परिवार और साथियों सहित किले से निकते। 

वीच से स्त्रियाँ थी, गुरु जी ने एक व्यूह बना जिया । जिसके आगे के रक्षक आप और पीछे के साहबजादे 
अजीतसिंह जी थे। दाये वांये भाई मनीसिद और उदयसिंह जी थे। तुरक और राजपूत सेना ने गुरु 
के किले से निकलने की खबर सुनते ही अपनी तमाम कसमों और वायदों को ततक्षण ही ला दिया 
और धाचा चोल दिया। साहब अजोंतसिद् पीछे से बैरी द् को रोकते हुये शने शत पं 
और अपने आदगियों को वढ़ाते रहे। इस मकर श्र का झुसाविला करते हुये और पीछे को हे कर 

ह पहुँचे। उस समय सरसा नदी बड़े जोरों पर थी। दूसरी भे 
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दसद्समा साहिब सावो की तलवंडी 


गुरु गोनिन्दर्तिह जी की जीवन-गाथा !६? 


शत्रुगण गुरु जी ओर उनके साथियो का पकने के सिये हल्ते पर हल्‍्ना बोल रहे थे, नदी के दूसरे किनारे 
पर रोपड़ घादि मार्मो के मुसलमान राजपूत और राघए गूरु नी का घरने के लिये मोजूद थे । इस गड़बड़ 
फी हालत से गरु जो ने अपनी धम पत्नियों को भार मनोसिंठ जी के साथ देहली की आर चले जाने की 
आता कर दी | ओर जब सरसा ऊे पार उतरे तो दोनो मोर से हो रहे शत्र के ”ल्जों के कारण सब एक 
स्थान पर इकट्ो न रह सफे। गरु जी कुड सिखो और दो बड़े सादबजादों के साथ एक ओर को पड गये 
पर गुरु जी की माता ओर छाटे साहबजाई उनसे अलग है। गये। फिनफे साथ क्या बीती यह छथ 
द्रायक वन आगे के पुप्ठो से दिया जायगा। बढ घदना सन्बत १७५१ बि० की है । सथ साथियों 
के गुरु जो उसी दिया में चमरोर नाम के एक ग्राम से पहुँचे | जहों के एक जागोरझूार ने आपको अपनी 
हेवली में रहने के लिये स्थान ठिया। 
चमऊौीर का युद्द संसार के थुद्टों में एक विचित्र युद्ध है । शाही सेना ओर इर्दगि्द के श्रामीण 
जिनजा कोई पार नहीं और जो ग्रु जी के पीछे पड़े आ रह थे ने लाखों की तादाद में एक छोटे से गॉव को 
घेर लिया, 'प्रोर उधर गूरू जी के साथ केवल चालीस सिख थे। किन्तु कोई 
चमकोर युद्ध... घ्वराहट नहीं, कोड चिन्ता नहीं। सभी हथेली पर सिर लिये तयार खड़े है । गुरु जी 
ने ८ सिखों का हवेली के पाश्वे की रक्षा फे लिये नियत किया जिससे काई ऊपर क्र 
चढ़ आये | भाई कोठासिंड ओर मदनतभसिंह को दरवाज ओर आत्मालिह ओर मानसिंह को पहरे पर। 
गुरु जी स्ववम दोनों साहबजादों ओर भाई दवबालिह ओर सतर्भिह समेत हवेली पर से तोर बरसाने लगे। 
मुगलों का एक दस्ता शवेली पर हल्ला करने के लिये बढ़ा, किन्तु हयेली पर से वह सनसनातते 
तीर जाये कि बीच में ही मुगल सन के पान से विछ गये | दूसरा आया, तीसरा आया, ओर फिर दिन 
भर यही हालत लाश पर लाश पढ़ गई । 
जब कि दोपहर उलने को था, मुगल नायऊों ने मीटिंग की ओर तय किया कि अब की वार चुने 
हुए शूरमाओं का दम्ता हयेज्ञी पर आक्रमण करे इसलिये खिजाखों, गुलेरखों ओर नाहरखोँं आदि वीर 
आगे बढे । नाहरखां जो पीड़ी लगाकर हवेली पर चढ जाना चाहता था। उसके माथे में गुरु जी ने हचेली 
पर से ऐसा तीर मारा कि बहों छटपटा कर प्राण दे बेठा | यही गति उसके अनुयायी गरतखों की हुई। 
ख्वाजा मरहद दीवार की आड में छिप गया। 
गाकि वादर हजारो लाश मुगलों को पड़ो थीं किन्तु सिख भी पूरे चालीस ही वचे रहे हों सो 
बात नहीं, अब तो उनमे से भी केवल बीस हो बाकी रह गये थे | लिख हवेली पर से ही वार करते थे। 
बात नहीं दे वे चार चार और पाच पाच के दल बनाकर नीचे उतरते ओर शत्रुओं के गोल पर 
इस प्रकार मपटते, जिस प्रकार वाज चिड़िया पर कपटता है। अफेले भाई मुहकरमलिह ने हजारों मुगलों 
को वराशाबी कर दिया था, यदी हालत प्रत्येक याद्वा करता था। मिन समप्र हवेलो से से वाहि गुर जो की 
फनह कहफऊर ओर चमचताती तलबार लेकर सिख मुगल सेना से तैरता था | एक हड़चडो सी मच जाती 
थी | प्रत्येक सिख के ऊपर तीर वर्छे ओर तलवारो के वार होते थे, किन्तु वह्‌ बीर तव तक लड़ता था 
जब तक उसपक्रे शरीर को चिट्टी चिट्टी न उड़ जाती थी । 
इस प्रकार की भयकर ओर अनुपम सार काट मचाकर जब गुरुजी के बीस सिख शहीद हो गये । * 
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१. इनमें भाई कोठासिह, मदर्नासह पहले जत्यें फो लेकर बाहर गये थे। इनके पीछे खजानतिह, दार्नासह, ध्यार्नत्तिह 


श्ध्र पिख-इतिहासत 


तब बड़े साहबजादे अजीनसिंह जी ने अपने पिता से नीचे उतरने की आज्ञा मांगी । गुरु जी ने अपने 
पुत्र को अपने ही हाथों से अस्त्र शस्त्र से उसी प्रकार सज्जित किया जैसे कोई पिता व्याह के अवसर पर 
अपने पुत्र को सजाता है | इस पर अजीतसिह जी ने कहा मेरा,नाम अजीत सिंह है । आपकी कृपा से विसी 
से जीता न जाऊँगा ओर यदि जीता गया तो फिर लौट जीता न आर्ऊँगा। 

पांच सिखो आलमसिंह, जवाहरसिंह, ध्यानसिंह, सुकपालसिंह, ओर बीरसिंह के साव 
अजीतसिंह जी हवेली के बाहर आये। ओर वहीं से आते ही मेघो की घटा में जैसे विजली चमकती है, 
उसी श्रकार सनसनाते तीरों से शत्रुओं पर उन्होंने बार किया । फिर तीरो के निपटने पर और शलु के 
निकट पहुँचने पर कराल काल की जिहा की तरह से लपलपाती हुई उनकी तलवार शत्रुओं का रक्त पीने 
लगी । शत्रु संभलने भी न पाता था कि उसका सिर गेढ की तरह जमीन पर दिखाई देता था। दोनों हमे 
से दो तलवारे इस फुर्ती से चल्ला रहे थे कि शत्रुओ को यह देखने का भी सौका नहीं लगता कि हम मिस 
स्थान पर वार करे। नीले बादलों मे जिस प्रकार विजली की चमक की लहर दिखाई ढेती हे। वही हर 
अजीतसिंह जी की तलवारे कर रही थीं। देखने वालों को ऐसा मालूम होता था मानों अनेकों तलवार 
घूम रही है। जिधर-जिधर भी उनपर मुगल दल पिल कर पडता उधर ही मैदान साफ हो जाता था। 

भारत के इतिहास मे जो जौहर अभिमन्यु ने कौरच दल मे दिखाये थे | वही जौहर तुर्क दल मे 
आज अजीतर्सिह दिखा रहे थे। एक ही घंटे मे जब हजारो लाशे बिछ गई' तो मुगलों के चुने हुए सखाएं 
ने धोड़ों का व्यूह बना कर साहबजादे को घेर लिया। और एक ही साथ तीरों और वर्ों की इतनी वर्े 
की जिससे अठारह वर्ष का वह बहादुर नौजवान ढँऊ गया। फ़िर भी उसने जोरों का एक अट्ठृह्यास 
नारा ल्वगाया “वाहि गुरु जी का खालसा ओर वाहि गु९ जी की फतह । 

हबेली के ऊपर अपने वीर भाई के जौहरों को देख कर साहबजादे जुमारसिंद जी का भे 
खून उवल रहा था और छाती फूल रही थी। भाई को शहीढ होते देखकर चे भी तुरन्त ही बोले, गुह मे 
भी आज्ञा दीजिए ताकि मैं भी भाई की माति शहीद बनू' । गुरु जी ने अपने हाथों से उन्हे सजाकर सामः 
दिखाई देनेवाली साक्षात म्त्यु के मुकाबिले भेज दिया। बालक जुफार हवेली से खटखट उतर गण 
साथ से केवल पांच सिख, अपार शत्रु समूह मे फूल सा साहबजादा | पीठ पर तरकश कमर से तबारे 
और हाथों मे घनुष । शत्रु उसे तमाशे के रूप मे ढेख ही रहे थे कि उनपर तीरों की वर्षा होने लगी। अरे 
लोथे मिनटो मे ही बिछ गई। मुगलों के कई दस्ते जुफारसिंह पर टूटे । कट-पट दोनों तलवारे' निकाल हीं 
देखते ही देखते कितनों के धड़ सिर से अलग करता हुआ वह चीर सिंह-शावक की तरह मपट्टे मा 
हुआ आगे बढ़ने लगा। > हि 

अकेला ऊुकार और हजारों मुगल आगे बढ़े । घेरा डालकर बीच में दे लिया और चारों ओर ' 
पकड़ लो पकड़ लो की ललकार सुनाई देने लगी । शत्रु चाइते थे, किसी प्रकार यह बालक जिन्दा उनके है! 
पड़ जाय परन्तु शहादत के लिये मैदान मे आया जुकारसिह हर तरफ लपक-लपक कर पडता था 
#जससे शत्र्‌ का बहुत नुकसान होने लगा । यह देख चाऐ आर से एक साथ बे, तीर, तलवारों की उत् 


शोर मुहर्नातह थे | दूसरे जत्ये से जिसका कि नायकत्व हिम्मतासह करते थे। ईइवरसिह झौर देवमिह श्रादि धे 
मुहररसह, करतारसह, श्रानन्दर््तिह, लालसह, केसरसिह श्र श्रमोलकसिह के जत्थे से मुगलो के उस हंमल 
सामना करते हुए शहोदी पाई थी । जो एक भारी चेग से हुआ था । छ हे 


गुरु गोविन्दत्तिह यी की जीवन-गाथा |ध्रे 


मड़ी लग गए। कंपे, मस्‍्तऊ, ज॑घा और सीने पर खबाखन चार हुए । इधर पुत्र के तलवार ओर वर्छा के 
नीचे टुकरउे-टुकरे हों रहे थे। उधर पिता गुरु गोपिन्दनिह दचेली पर से उसे धर्म के लिये शहीद्र होते देख 
कर घाहि गुरु का धन्यवाद कह रहे थे। पुत्रों ने रणभूति में जिडे साथे जान दी। इतने में संत्या हो 
चक्की थी. अंबेरा होने से लड़ार न चल सको। मुगज् नायक पमगले दिन के लिये जागीला प्रोग्राम 
बनाने फी फिरर में क.फो रान तर जागने रहे फिन्‍्नु ठंठी-ठंडी हवा के कोफे लगने से सेना सारी सो 
गई | उपर सिस लोगों ने ऊं, ताठद में फेजल पॉव ही बचे थे। गुरुजी से कहा, हम अपने लिये नहों ओर 
आपके लिये भी नहीं । फिन्तु अपने देश ओर वर्म के नाम पर प्रार्थना कंरते है कि इसी रात सें आप यहों 
से निमल जाये। तप जिन्दा रहे तो हमारा कुद भी नहीं व्रिगडा है और थटि आप काम आ गये तो 
आपके कार्य को पूर्ण सफन्नना तक पहुंचाना मुग्किज्ञ रो जायेगा। भाई संतर्सलिह जी ने कहा सहाराज में 
प्रापके कपड़े पटन फर यहाँ रहना हैं। आ्रायस बहुत कुद मेरे चहरे के मिलने की वजह से तुर्क सेनापति 
यह जान भी न सऊँंगे कि गुरु चला गया । 
चूंकि यह सर्च सम्मत प्रार्थना थी | इसलिये गुरु जी मान गये और भाई द्यासिंट, धर्मसिह ओर 
मानभिद के साथ हवेली फ्रे पिछले सांग से उनर कर निकज्ञ गये। 'जाको राखे साइया वाल न बाका 
होड़! के अनुसार किसी ले उन्हे टोका भी नहीं । किन्तु चूंकि गुरुजी इस प्रकार चुपके से निकल जाना 
सुनासित्र नहीं समझने थे। अत. लम्कर के उस पार जाकर गुरुजी के साथिया ने ही आवाज लगाई 
फि सिलो का गुरु निकला जा रहा है । इस आवाज को सुनकर मुगल सेना मे खलबली मच गई कि तु 
गुरु जी सहज ही वहों से निझल गये । इधर हवेली में जो भाई संगतसिह ओर संतर्सिह नाम के सिख 
बाकी रह गये थे । उन्होंने धोंसा बजा ठिचा, इससे मुगल सेना में हल्ला मच गया कि बाहर से सिख दल 
आ गये हं। फीजों मे जब हृडबड़ी मचती हू तो रात में बह 'आपस से ही लड मरती हूँ । कमवख्ती के 
मारे मुगल सनिक भी आपस में ही लडने लगे । जरा प्रकाश होने पर पता चला कि अपने आदमी आपस 
टी में लड मरे हैं । कुछ ही टिन चढ़े, मुगलों ने ध्वेल्ो पर फिए धावा किया | बाकी के दोनों खालसे कटारें 
लेकर वात्र निकल पड़े ओर मुगलों के छक्के छुडा कर शहीद हो गये | इनमे भाई सतसिह को देखकर 
मुगलों को यटः समझ कर बडी खुशी हुई कि हम अपने उद्योग में सफल हुए उनका सिर काटकर चाव 
से थे अपनी छावनी में भी ले गये क़िन्तु जब पहाड़ी राजाओं ने यह कहा कि यह तो कोई दूसरा सिख 
हं तो बड़े निरान हुए आर कुछ साविक इधर उबर टांडाये। लेकिन गुरु जी का कुछ भी पता नहीं चला 
कि कहां चले गये। निराश द्वाकर मुगल अफसरों ने सेना को बहा से आगे बढ़ने की इजाजत दी । 
कहते 6 चमकोर में एफ वहादर जाट की नो जवान लडकी बीबी सरनकोर थी। उसने समस्त 
सिखों की लानों का रात में इकट्ठा करके आर उन्हें एफ चिता मे रख कर आग लगा दी । आग का प्रकाश 
देख कर मुगल सेनिकों ने वहाँ आकर देखा तो उस लड़की पर इतने क्रोवित हुए कि दष्टो ने उसे भालों की 
नाऊों पर उठा कर जलती आग से पटक इया | 
उधर चमऊार की हवेली से लिकज्ञ कर जब गुरु जी फोजो को पार कर चुके थे ओर जब पीछे से 
कुछ मुगलो ने हल्ला किया था उन रूसय उनके तीनों साथी भी पिछड़ गये | चमकोर से निकलते समय 
जूते भी भूज आये थे। नंगे ही परों मीलों उन्हें चलना पड रहा था । 
हम पहले लिख चुके ह कि आनन्ठपुर से निकलने के वाद गरु जी का सारा परिवार तितर- 
वितर हो गया था | माता गृज़री को उनका ब्राह्मण रसोइया अपने गांव सहेड़ी में ले गया। गुरु जी 
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के दो छोटे पुत्र जोरावरसिंह और फतेहसिंह जी भी माता जी के ही साथ थे। 
महान बलिदान कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ हम काफी उपकार करते हे 
स्वार्थवश वही हमारे प्राण के गाहक हो जाते है। यही बात गंगाराम रसोइये ने 
भी की । उसने देखा माता जो के पास जवाहरात की एक पोटली है | कट रात के समय गायब +र दी 
और चोर चोर चिल्लाने लगा | चोर इस समय कहां से आये बताओ ? पहिले कहीं रख कर भूल तो 
नहीं गये। परन्तु उसकी नीयत ही खराव थी इस पर नाराज होकर कहने लगा मैंने ही तो आपको 
अपने धर शरण दी और मुझी पर यह इल्जाम लगाती हो, माता जी उसके बढले हुए रुख को ताड़ गई, 
इसलिये उन्होंने कह्य, भाई गगू मैंने तुम से यह्‌ सहज ही कहा था । 
यह भी एक स्वत सिद्द नियम है कि मनुष्य को एक पाप को छिपाने के लिये अनेक पाप करने 
पडते है। दुष्ट गगू ने सोचा अब मेरी इन लोगों से बिगड़ तो गई है, इससे क्यो न ऐसा फरु कि सरहिल 
के नवाब के पास जाकर इनके अपने यहां ठहरने की इतला कर दू” ताकि एक तरफ तो यह काटे मेरी 
राह से निकल जायगे दूसरी ओर इनके पकड़वाने की एवज से इनाम भी मिलेगा । 
हृ्यहीन गगू ने अपने गाव के नजदीक मोरडा से जाकर पठानों को इतला कर दी कि गोविल- 
सिह की मां समय अपने दो पोतों के भाग कर मेरे यहाँ चली आई[हे । 
मोरडा के हाकिम जानीखां और मानीखां दोनों साहबजादा को माता जी समेत पकड कर 
सरहिन्द ले गये और कड़ाकेदर शीत के दिनों में ठंडे बुरज मे उन्हे केद कर दिया । 
माता गूजरी ने वीर सिंहनी का हृदय पाया था। उन्होंने अपनी उम्र से बड़े उतार चढाव 
देखे थे। अपने पति ( श्री तेगवहादुर जी ) के कत्ल का दुख उन्होने सह था। अपने पुत्र गुरु गोविन्- 
सिंह के भी वैभव और पराभव के दिन देखे थे । वह आपतियों से कमी घबराती न थीं किन्तु उनसे 
अपने नन्हे और सुकुमार पौत्रों का ठण्ड मे सिसकना न सहा गया, आँखों से आंसू टपक पडे किन्तु 
कड़ा हृदय कर के दोनो बच्चों को चादर ओढ़ा कर अपने आगे वबिठा लिया। आओर परम पिता परमात्मा 
से इस संकट को दूर कर देने की रात भर प्रार्थना करती रहीं। 
सुबह होते ही एक पठान आया और उसने माता जी से कहा, माई इन बच्चो को मेरे साथ 
भेज दो दरबार से नवाव साहब याद करते हैं। माता जीं सब हाल समझ गई । उनका दिल उसड़ आया 
किन्तु आंसुओं को रोकते हुए उन्होंने दोनों बच्चों को छाती से लगाया, चूमा और सिर पर हाथ फेर 
कर कहा, मेरे बेटे जाओ, वाहि गुरु की मरजी को पूरा करो, देखो कहीं घर्म को लाज न लग जाय। 
दोनों भोले साले बच्चे जिनकी उम्र केवल ६ और ६ वर्ष की थी। दरबार की ओर चल दिये। 
चजीरखां दरबार मे बैठा था। और मी अनेकों हिन्दू मुसलमान बैठे थे। बच्चों के अपूर्व कान्तिमान चेहरों 
को देखकर सब सहम गये । जिनके हृदय में तनक भी इन्सानियत थी उनका हृदय भीतर ही भीतर 
रोने लगा। किन्तु वे बच्चे दोनो--राम लक्षण की जोड़ी--शांत औरचुप चाप खड़े थे। दीवान सुच्चानः 
ने जो एक खत्री ही था कहा, बच्चो ये सामने नवाव साहब बैठे हैं, इन्हे सलाम करो । 
हि जोरावरसिह ने कहा, गुरु घराना केवल अकाल पुरुष के सामने सिर भुकाता है। इस उत्तर 
हक 5 मे चढ़ा नाराज हुआ, कहने लगा गुरु गोविन्द्सिह तो लडाई मे काम आ गये। 
सुख मिले कोई चारिस नहीं है, अत तुम मुसलसान हो जाओ मुसलमान होने पर तुम्हें सब प्रकार * 
झु । नवाव कहता रहा किन्तु बच्चे छुछ न .बोले। उसने फिर कहना आरम्भ किया, यदि तुम 
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मुसलमान सना स्पीमार नहीं करोगे तो नाहऊ तुम्हारी जान जायगी। संसार में जो बहुत सारे सुख 
तुम कुद्र भी न भोग सफ्रोगें। बच्चे फिर भी चुप रहे। नवाब ने फिर पूछा बोलो तुम्हे 
मुसलमान बनना मंजर 
जोराबरसिर ने जवाब दिया। हमे अपने धर्म से प्रम करना जन्मघट्टी के साथ पिलाया गया 
:। धर्म के ऊपर हमार टादा ने सर कठाया | धर्म की सातिर हमारे पिता तमास कष्ट भेल रहे है। जुल्म 
पर ऊनन्‍पाय से ठहर फर हम पपने धर्म को हर्गिज नहीं छोड सकते है। सारा दरबार एक छोट से 
बन्च ऊ मठ से इस प्रकार फी निर्भबता प्रणे बाते सुनकर स्‍्तभित रह गया। चजीरखला ने उन्हें फिर 
बुर्ज भेज दिया क्योकि उसका सबाल था। डराने धमकाने ओर कष्ट देने ओर फुसलाने मेरी 
ब्यत वो कबूल फर लेगे किन्तु दूसरे दिन णब्र उन्हें पुन ठरसारम चुलाकर पृछ्ठा गया तो वही जवाब मिला। 
शेर मुट्म्मदस्पों मालेर कोटल के सरदार की ओर मुखातिय होकर नवाब ने कहा, ख़ान साहब 
आपके पिता को इन लड़को के पिता ने लड़ाठट में मारा था ओर चमकोर में तुम्हारा भाद नाहरखों भी 
मार दिया हू। जब इनसे सन्वन्बियोंका बदला लेना चाहो तो ले लो । मुहन्मदस्वों वोला,मेर बाप ओर भाई 
गोविकसिंद के हाथ मरे ह। मे उनका बदला शुरू गोबिल्सिंह से लड़ाई में लूँगा। वाप के कतंव्यो 
का बदला उनके दव मुंह बच्चा स नहीं लंना चाहता यह बात टम्लाम धर्म के भी विरुद्ध हैं। अत में 
यह काम नहीं कर सकता । यह कह कर शेर मुहस्मदसों ने ठढठा सॉस ओर एक गहरी आह भरी। 
साथ हो मासूम बच्चों पर होरहे इस अत्याचार को न देखता हुआ दरवार से उठ गया । यह देख सुनकर 
वजीरखों का दिल कुछ नर्म होने लगा। फिन्तु इसी समय दीवान सुन्चानंद्र ने जो पास ही बैठा था कहा, 
“अफडरा झुस्तन वा बच्चाश रा निगाह दास्तन कारे खिरद मन्दानीस्त ।” चिरा के अकबत गुर्ग-जादा 
गुग शवद अधथात--सॉप को मारना ओर उसके बच्चो का पालना वुद्धिमाना का कास नहीं क्‍योंकि अन्त 
भड़िये के बच्चे भेडिय ही होते है। यह वात सुनकर बजीरखों गुस्से से लाल पीला हो गया ओर उसने 
आज्ञा दी कि इन बच्चों को जिन्दा चिनवा दिया जाय । उसी समय इटे ओर गारा मंगवा लिया 
गया अ्रीर सामने के सहन में बच्चों फो खड़ा करके उनके इर्दगिर्द सीनार चुनना आरम्भ करा दिया। 
ज्यो २ रेया रदा चढ़ाता उन्हें फिर + कर इस्लाम कबूल करने को कहा जाता परन्तु उनकी तरफ से केवल 
एक ही उत्तर मिलता । हम किसी भी हालत में धम को त्याग नहीं सकते जब चढ़ता जा रहा यह मीनार 
गईनों तक पहुँचा तो साहब जादे जरा बेहोश से हो गये। ओर देबात्‌ तब ही वह सीनार धड़घड़ाता 
हुआ फट पड़ा ओर वहोश साहवजादे जमीनपर गिर गये | उस समय तमाम उपस्थित आदमी काप उठे | 
चजीरखों की आता से बच्चों का उठाकर फिर ठंडे घुर्ज मे भेज दिया गया। जहाँ उन्हें मिठाई और 
दूध आदि देकर होश से लाया गया। । 
बजीरखों ने दूसरे दिन उन पर कुछ आदमियो को इस खयाल से नियत किया कि शायद इस 
प्रकार के डराने धमकाने से वह उनकी वात मान जांय किन्तु वे अपने धर्म पर अटल थे और कोई भी 
दहशत ओर लालच उन्हें सिख धर्म से न डिगा सका | एक इतिहासकार ने लिखा है कि साहवजादो को 
कष्ठों से का इम्लाम कबूल करने के वास्ते मनाने के लिये उनकी अंगुलियों में पल्लीती रखकर आग 
लगादी गई । 


१, 


[४] 


१. यह मत्त ठाषटर_गडासिह का है श्राम धारणा यह है कि बच्चे दीवारो में चुन दिये गये । 


६ सिख-इतिहास 


है 


अन्त में १३ पौप का खूनी व्विस आगया इस हिन बच्चो को दरवार में बुलाकर ओर बातों के 
साथ वजीरखों ने पूछा बच्चो तुम्हे छोड़ दिया जाय ता तुम कया करोंगे ? जारावरसिंह ने जयाव 
दिया कि हम खालसा की फौज एकत्रित करके तुम्हारे साथ लडेगे। तुझहें मारेगे या खुद मर जायेगे। 
वजीरखों ने फिर पूछा भला यदि युद्ध हर जाओ ता किए क्या करागे साहबजादे ने किर जवाब दिया। 
वही फोजे इकड्टो कना, तुमप्ते लड़ना । यह बात सुनऊर दोतवान सुच्चानन् वोल उठा हजूए में ने तो पहले 
ही अर्ज को थी कि भेड़ियाँ के बच्चे आखिर सेडिय्रे ही हाते है। अभी तो यह दूध पीते वच्चे हैं। इस 
तरह जवाब देते है। जब बड़े होंगे तो राज्य की इट से ई'ट बजा ढेगे। जल भुन तो वजीरखों जोगावर 
सिंह के उत्तरों से ही रहा था । परन्तु सुच्चानन्द के इन शब्दों ने जलती आग पर आहुति का काम शिया। 
उसको रोप चढ़ गया ओर गुस्से मे पुकारा, हे कोई जा इन की गर्दन उड़ादे। यह मुनकए सबको 
गदने झुकगई' और जब किसी ओर से कोई उत्तर न मिला तो नौकरी से हटाये हुये गो जल्लादों ने अरे 
की अगर हमारे अपराध क्षमा कर विये जाय तो हम यह कार्य करने को तेयार हैं वजीरखों ने यह बात 
कथूल करली | वस फिर क्या देर थी | जल्लादो ने उन मासूम वच्चो को जमीन पर गिराकर घुटनों के 
नीचे दबा लिया ओर बडी बेरहमी से तलवार से जिवहू कर डाला | 
माता गूजरी को जब यह समाचार मिले तो घुर्ज से गिर कर प्र।ण त्याग दिये। देहात में टोडा- 
मल नामक एक प्रेमी सिख था, उसने आकर तीनों की ल्ाशे प्राप्त कीं ओर उनका विधि पूर्वक सरकार 
करा दिया । 
रात भर चलने के बाद जब गुरु जी माछीवाडे के इलाके मे पहुँचे तो एक बाग में कुए पर 
पानी पिया और वहीं एक ई'ट का सिरहाना लगाकर सो रहे । कई दिन के थके हुए थे, दिन भर सोये। 
शाम को नित्य नेम करके फिर सो गये । सबेरे देखा तो बिछड़े हुए तीनों सिख भी आ रहे हैं। वाग का 
मालिक भी एक सिख ही था उसे पता चला तो वह सबको घर लेगया ओर वहाँ उप्तने उनका खूब सककार 
किया । यहाँ उन्हे गनीखाँ और नवीखाँ नामके ढो पठान मिले जो गुरु जी से काफी परिचित थे और 
उन मे भ्रद्वा भी रखते थे । उन्होंने खबर दी कि आपकी खोज चारों तरफ हो रही है | इसलिये अच्छा हो 
कि आप फकीरों का जैसा वाना पहर ले | हम आपको यहाँ से ऐसी सूरत मे अपना “उच्च का पीर” कहें 
कर निकाल ले चलेंगे | गुरु जी ने इस बात का स्वीकार कर लिया | उस समग्र की प्रचलित पथा के अनु- 
सार वे पठान ओर गुरु जी के साथी लिख जिन्होंने कि फकीरी वेश ही बना लिया था। वहाँ से गुट जी 
को पलंग पर विठाकर निकाल ले गये । जद्ाँ भो कोई पूछता गनीखोँ और नवीखों कह देते, ये उच्च के 
पीए हैं। फ़ितु ल्ञाल नानक गांव के दितेरखों ने उन्हे रोक लिया और कहा कि मैं कैसे विश्वास कहें कि 
ये उब्व के पीर हैं। हा, हमारे साथ खाना खाले तो यकीन कर सकते है | साथी सिर्खो ने कद्या पीर जी 
तो एऊ ही वार जो का दलिय़ा खाते हैं। किन्तु हम तुम्दारे साथ जोकि उनके मुरीद हैं।खाना खालेंग 
भला भाई भाई के साथ क्यों न खाना खायेगा ? इस पर ग्लिसखों को भी यकीन हो गया और उऊ्ेँ 
चले जाने हिया। इस तरह च त्ते चज्ञते जाराम नामक गांव से पहुँचे । यहां का चौघरी राय कल्ला 
सुमलमान होते हुये भी गुह जी मे बड़ो श्रद्धा रखता था। वह उनका आना जानकर बड़ा प्रसन्‍त्र हुआ 
हर 532 0 की। दोनों खान भाई हेहर गाव से दी वापिस अपने गाव को चते 
यहां जगराम में एक दिनिग ा त धपाल के यहा कई दिन तक ढहरे थे। > 
देन गुरु जी बगीचे मे बेठे हुए मन बहलाव के लिये कृपाण की नोंक से 


गुरु योरिन्दतिह थी की जीयउन-गावा 2६७ 


घास फे एक यूदे की जड़ खोद रहे थे। जए खुद ही चुकी थी कि उन्को सरहिन्द में साहवजादों की 
दशरीरी का हाले सनाया गया । राव फल्लहा सुनते ही रो पठा आर लोगों की आखे भी कडने लगीं। 
गरु जो ने नेत्र बन्द फरफे एक घडी परमात्मा का चिन्तन किया और फिर--उस समग्र बहा पर जो 
अनेजझों जन उपलित थे, उन्हे सम्पोवित फने हुथे कहा “नम्बर की श्रमानतत अदा हो गई मेरे लिये वही 
चार पुत्र न थे सिन्तु यह सब मेरे ही पुत्र है ।ए “उन पुत्रन के शोश पर बारि दिये सुत चार चार गये तो 
स्या हआ चर जीवत क हजार ।॥” 
जगराम से विद्या होकर गरु जी दीनागाव में पहुंचे | यहाँ एक सिख ने उन्हें एक बढ़िया घोड़ा 
भेंट किया यहाँ पर शमीरे, लसमीरे के घर गुरुजी ने अपने डेरे लगाये थे। यहीं पर उनके पास 
आओरखाजेब का एम पत्र भी तआआाया था. उसके उत्तर मे गूरु नी ने जो पत्र लिखा था बह जफरनामे के नाम 
मशहर है । यह पत्र मिस सात्त्यि में बड़े महत्व की चीज सममा जाता है । 
यह पत्र गुरु जी ने भाई दबासिह और अर धर्मसिह् के हाथ भेजा था।उल समय ओरख्नजेब 
दक्तिण में था। यह पत्र इसे अहमदनगर में मिला। 
सरदिन्दर फे नवाब बजीरखों फो फ्रिसी से पता लगा फ्रि गुरु जी दीना! में शमीरे के घर ठहरे 
हुए हूं ता, उप्तने शमीरा को पत्र लिखा कि गुरु को गिरफ्तार करके हमारे पास भेज दो । उसके बदले से 
तुम्हारी भलाई का भी ख्याल किया जायगा ऊिन्तु शमीरे ने लिखा हमने जिस 
मुस्‍्त सर की कगा. महापुरुपष को ठहरा रज़्खा दूं वह हमारा हादी ह किसी का कुछ विगाडता नहीं है । 
हम ओर तुम उनकी सेवा ऊे लिये हर प्रकार से तत्पर है। शमीरे ने तो एसा बहादरी 
का जवाब दे दिया ऊिन्तु गुरु जी ने उस गाँव को कोड हानि न पहुँच जाय इस इरादे से वहाँ से अस्थान 
कर दिया ओर एक दूमरे गांव 'डिलबा?, में पहुंचे जे। जगलों में था। इतने समय मे कुछ सिख भी गुरु 
जी के पास आ एफत्र हुए थे । जिनकी बढ़ती हुई तादाद को रिपोर्ट जिस समय बजीरखों को पहुँची तो 
उसने एक बड़ी भारी सना गुरु जी के विनद्ध भेज दी। 
अब तक गुरु जी खिरटाने पहुँच गये थ। आर वहां पर अपना डेरा लगा दिया वह स्थान अब 
मुक््तसर के नाम से प्रसिद्ध रू । जब शाही फंजि गुरु जी को ढूंढ़ती फिर रही थीं तो इनकी मुठभेड सामे 
से वापिस आय हुये उन सिखा से हो गड जा कि गूरु जी को आन-पुर में वेदावा लिखकर दे गये थे। 
यहां इस तरदद हुआ कि जब यह लोग वेदावा लिखने के वाद आनंदपुर छोड कर अपने २ नगरों से 
पहुँचे तो वहां उनकी मां, वहिन ओर म्त्रियो ने इन्हे मुँह लगाने से इनकार कर दिया तथा गुरु जी को पीठ 
दे आने पर बहुत शमिन्दरा किया | यहा तक कि चभाल नगर की एक वीर सिख स्त्री माह सागो ने गुरु जी 
के नाम का कहा उठाकर स्वबम मेद्रान से जाने की तप्रारी करली | जिस पर यह लोग फिर एकत्र होकर 
माई भागा के साथ शुरू जी की सेवा में पहुँचने के लिय्र तल्ाश मे निकले कि खिदराने के निकट ही 
शाही सेना को देग्व कर उन्होंने इसे रोकने के लिए उस पर तोन आर से गोलियों की वर्षा करनी शुरू कर 
दी। परन्तु शाद्वी सेना का वहुत देर तऊ मुफाबिला करना थोड़े से आदमियों के लिये संभव न था। इससे 
ठमाम के तमाम रणखभूमि से घायल हो गिरे ओर अपने प्राण गुरु जी की सेवा से गा ठिये । 
जग खत्म हा जाने ओर शाही सेना के वहाँ से चले जाने पर जब गुरु जी घटनास्थल 
पर पहुँच ता आयने सिसफकते हुओ में महाल्षिह जो को देखा गुरु जो ने उसके जख्मों को धोया 
ओर जब उसे कुछ होश आया तो उससे कड़ा तुमने अपना मुख उज्ज्वल कर लिया हैँ । क्या इस समय 
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तुम्हारी कोई इच्छा है? भाई महासिह जी ने बडी नम्नता से बिनती की कि सतशुरु मेरी केवल एफ है 
इच्छा है और वह यह कि आप हमारा लिखा हुआ वेढावा फाड़ दे । शुरुजी इस मांग पर बहुत प्रसन्‍त हुए 
और उन्होने वह पत्र अपनी जेब से निकाल कर उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिये टुकडे २ कर विया। 
मुक्तसर से चलकर देहातों मे प्रचार व उपदेश करते हुये गुरु जी लक्खरी जगल मे पहुँचे | जगत 
में पहुचने से पहिले वेराडों के गाव छतियाना मे उन्हे उपदेश ढिया। वे लोग गुरु जी को देखफर बड़े 
खुश हुए। गुरु जी के निवास करने से लक्खी जंगल में मंगल होने लग गया। 
लक्खी जंगल मे. उनके पास शिष्यो और प्रेमियों के हल आने लगे। कथा कीतेन होने लग गय। 
इस जगल मे सेयद इन्नादहीम नाम का एक मुसलमान फक्कीर रहता था। जब उसने 
सुना कि इसी जगल में गोविन्द्सिह जी भी ठहर रहे है तो, वह गुरुजी की सेवा में हाजिर हुआ ओर 
कई दिन तक ज्ञान चर्चा करता रहा | अत में उसके दिल पर ऐसा असर पड़ा कि वह सिख धर्म में दीतित 
हो गया, ओर सेयद इत्राहीम की जगह वावा अजमेरासिह कहलाने लगा | 
लक्खी जगल को पार करने के वाद गुरु जी ने सालों की तलबंडी मे जो कि एक गहन जगत 
से घिरा हुआ गॉव था डेरे डाले ।' इस स्थान मे गुरु जी बडे प्रसन्‍न हुए और उसे आनंदपुर के दमहमे 
से मिसाल दी वस तभी से वह स्थान दसढमा के नाम से मशहूर हो गया। 
तलबडी में डल्ला नाम का जाट जमीदार था एक प्रकार से वह २०-२० कोस तक राजा था। 
उसके यहा भी हथियार बन्दों का वड़ा गिराह रहता था। वह गुरु जी की सेवा में वरावर आता रहा 
था | कभी २ वह यह भी कहता महाराज हमे जंग के समय याद करते तो मैं भी अपने आदमियों शे 
लेकर कुछ सेवा करता । गुरु जी ने कहा अच्छा डल्ला, आगे समय आने पर देखा जायगा। 
एक दिन की वात है कि गुरु जी के पास एक सिख बन्दूक लेकर आया। उन्होने उस बन्दूक 
भर कर कहा, डल्ला तुम अपने किसी आठमी को कहो कि वह मरने के लिये सामने खड़ा हो | जप 
उसका कोई भी आदसी तैयार होता नजर न आया तो आपने कहा सि्तों के पास कोई आदमी भेजो जो 
उन्हे निशाना बनने को घुला लाये। नजदीक ही सामने ठो सिख खड़े पगड़ियाँ बांध रहे थे। जब उद्ही 
गुरु जी की इच्छा को सुना तो वह उसी तरह आधी पणगड़ियां लटकाये गुरु जी की ओर भागे ओर हरे 
यह कहने लगा कि पहले में मरू'गा। मुझ पर निशाना अजमाइये । यह देखकर डल्ला चकित रह गया। 
यहाँ गुरु जी ने गुरु ग्रन्थ साहब मे गुरु तेगवहादुर जी की वाणियों को जोड़ देते के इरादे पे 
धीरसल जी करतारपुर से अन्थ साहब को लाने के लिये आदमी भेजा । किन्तु धीरसल नट गया 
कहला भेजा, वह तो स्वय सहान गुरु है । अपने आप ही बिना देखे-क्यों नहीं प्रन्थ साहब तैयार कर शत 
जिस प्रकार गुरु अजु न देव जी ने भाई गुरुठास जी को वोल २ कर ग्रन्थ साहब लिखाया थीं 
उसी प्रकार आपने एक सुन्दर खेमे के अन्दर बैठकर भाई मनीसिह जी को सम्पूर्ण श्न्थ साहब लिखा, 
दिये । यह्‌ ग्रन्थ साहब द्मद्मा वाली वीड़ कहलाते है । 
चूंकि जफरनामा लेकर देहली गये अब तक भाई दयासिंह जी को बहुत लंबा समय बीत जु 
था।नतो भाई दयासिंह ही वापिस आये थे और न औरदड्जजेब की ओर से उनके जफरनामे का फोर 
उत्तर आया था | यह भी पता न चत्न सका था कि आया भाई दयासिह औरद्न जेब तक पहुँच भी सके है 


१ यह गाँव पटियाला राज्य में भटिडा से पुर्वोत्तर ११ मौल के फासले पर हूँ । 
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नहीं। 7स समय ओरद जेब वीगारो में भो ग्रस्त था । उसलिये गुरु जो ने दक्षिण जाकर बादशाह से 
सेंट करने का इरादा झिया और उधर की तर चल पट़े । अभी आप राजपृतान में बघोर के स्थान पर ही 
पहुँचे थे कि आपकी दक्षिण में बादशाह ओररक्ष जेब के मरने के समाचार मिल गया । चूकि दक्षिण जाने 
में आर-तो कार आपका मतलब था नहीं इसलिये आप वहां से पंजाब की ओर लौट पड़े । शाहजहानाबाद 
के नजदीक जाये थे कि प्रीरद्नजेत के बडे पुत्र शाहजादा सुप्पनज्जम की ओर से साठ नद॒लाल जी पंगाम 
लेरर पहुने | 
इस समस उसके छोटे भाठ आजम ने दक्षिण से व्वृट बादशाह बनने की लापणा कर दी थी । 
आर यह बादगाही तस्त को संभालने के लिये राजवानी की आर बढ़ रहा था। मुअज्जम उसके 
मुकाबिले की तैयारी कर रहा था 'ओर युद्ध मे सहायता के लिये गुरु जी से, उसने याचना की थी। 
गुरु गाविन्दरसिह जाती दुश्मनिया से बहुत डेंचे पहुंचे हुए थे | हालाकि ओरदजब ही दादा 
गरु पअज्ञन देव के प्राशों का गाहक हुआ था । उसके शाहजहादे की फीजों ने गुरु दरिगोंविन्द जी को 
कष्ट देन के काफी बत्न किये थे। स्वचम ओर दड़जब ने गुरु गोविंद्सिह जी के पिता को शहीद किया था | 
उसके हुक्म स सरहिंद आदि सूत्रों जोर पहाई। राजाओं ने गुरु गोविदसिह पर आक्रमण किये थे । उसके 
एक सतदार ने गूरू गोविंद सिंह के बच्चों को जिव्ह करपया उाला था परन्तु अब जबकि उसका पुत्र 
अपने हऊ की रचा के लिये सहायता चाहता है तो गुरू गोविदसिद् ने अपने पास कोई बड़ीसेना न 
दोत हये भी उसके पिता पितामह की पुरानी सत्र बातों को मुलाकर हकदार का हक दिलाने के लिये सहा- 
यता करना स्वीकार कर लिया ओर अपने कु आदमी जाजऊ की रण भूमि में उसकी सहायता के लिये 
भेज दिये | उस चुद्ध मे आजम मारा गया 'ओर मुअज्जम को विजय प्राप्त हुई । 
इस युद्ध के बाद मुअज्जम वहादुरशाह के लक से बादशाह बनकर आगरे को चला गया। 
जीलाई सन १७५७ $० के अंत में गुरु गोविन्द्सिह जबकि झआगगरे के नजदीक विचर रहे 
शाही खान्द्रान से भेद हुई। वद्गरादुस्शाह ने गुरुजी को दर्शन देने के लिये आमंत्रित किया 
४ जमादी-उल अव्चल 2११८ हिजरी २ अगस्त सन १७०७ फो गुरु गोविन्दर्सिह बादशाह से मिले उस 
समय उसने गुरुजी की सवा में एक जडाऊ दहद्ञा एफ थुक थुकी एफ जिगा जिन का मूल्य साठ हजार 
रुपया था अपनी झइझृतलता प्रकट करने के लिये भट किये | प्रथम कातिक ?७५४ विक्रमी को 
गुरु गोविन्दर्सिह जी के घालफी सिख संगत के नाम लिखे गये पत्र से प्रतीत होता है कि वह कार्य्य जो 
कि गुरुजी को पजाव से इस तरफ लाये थे। उनके पूरे होने के आसार दिखाई न दे रहे थे ओर गुरु जी 
शीघ्र ही पजाब को लीटने की आशा रखते थे । साथ ही इस पत्र से उन्होंने यह भी लिखा था कि जब वह 
ऋहलूर पहुँचे तो सर्वत्र खालसा हथियार बाध कर उनके पास पहुँचे । 
इस पत्र के होते हुए उन इतिहासकारों की कल्पनाये स्वत- कट जाती हें जिन्होंने यह लिखा हे कि 
गुरुजी पंजाब के सिखों से निराश होकर दल्षिण की ओर आये थे ताकि यहाँ राजप्रतों और मराठों को 
अपने साथ मिलाकर अपने मिशन की सफलता के लिये यत्न करे | हमने ऊपर देखा हे कि जिस समय 
ओरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय आप राजपृताने के सध्य मे मोजूह थे इस समय पुराना बादशाह 
मर चुका था। ओर नया बादशाह अभी तक बना नहीं था राजगद्ी के लिये भाइयों मे लड़ाई की तेया- 
रिय्ां हो रही थीं अगर गुरु गोविन्दर्सिह जी का मिशन राजपूतों व मराठों को अपने साथ मिलाकर कुछ 
करने का था तो इससे अच्छा मोका उन्हे ओर कौनसा मिलता परन्तु राजपूताने के देश मे विचरते हुये 
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भी वे किसी राजपूत नरेश से मिलते दिखाई नहीं देते ओर ज्योही बादशाह की मृत्यु की सूचना उनके 
पास पहुँचती है वे इस ओर अपना और कोई मन्तव्य न देखते हुए वापिस पंजाब की ओर लोट 
पडते हैं। 
प्रतीत होता है कि वह काय्ये जो कि देश से अमन कायम करने के यत्नों के सिवा-वादशाह के 
साथ--और कुछ नहीं हो सकता सिरे नहीं चढ़ा था और आपके पंजाब की ओर लौटने का समय नहीं 
बन सका था कि वहादुरशाह को जयपुर की ओर बढ़ना पड़ा | जिसका कारण यह था कि बादशाह का 
खजाना खाली हो चुकने के कारण वह अपने उन महायकों को इनामे ओर जागीरे' देकर प्रसन्‍न नहीं 
कर सकता था । जिन्होंने कि उसे राज्य प्राप्ति में सहायता दी थी | इस समय खानेखान ने तजवीज की 
को कि जयपुर पर धावा बोलकर कछवाहों के इलाके को जप्त कर लिया जाय | इस तरह से एक तो वह कह- 
वाहों के कांटे को सडैव के लिये राज्य की कुर्सी से निकाल सकेगा और दूसरे अपने सहायकों को उप 
इलाके को जागीरों के तौर पर बाट कर संतुष्ट कर सकेगा। परन्तु बादशाह जयपुर में जाकर 
इस कार्य को अपनी इच्छानुसार पूर्ण न कर सका था कि दक्षिण से समाचार आने लगे कि वहाँ काम- 
बरुश ने वगावत खडी कर दी है। इसलिये तत्कण बादशाह को वहां से दक्षिण की ओर चला जाना 
पडा | 
गुरु जी अपनी बातचीत के सम्बन्ध में इस समय वादशाह के साथ २ ही आ रहे थे और 
इधर से दक्षिण की ओर साथ ही चल पढ़े । रास्ते में वह हर समय वादशाही केम्प के साथ नहीं रहते थे 
किन्तु कई २ दिन के लिये सगतों को उपदेश करने और शिकार आदि के लिये अलग हो जाते थे औए 
कभी फिर केम्प के साथ आ मिलते थे । इस समय उनकी वादशाह से बातचीत कोई खास फल न बा 
सकी । बुरहानपुर से आगे चलकर जब बादशाह हैदराबाद की ओर जाने के लिये नदेड़ की तरफ बढ़ा वो 
ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी को बादशाह से होती चली आ रही बातचीत के मनोइच्छित फल लाठी 
नजर न आई, इसलिये नदेड के मुकाम पर पहुँच कर गुरु जी ने अपने केम्प को सदा के लिये बादशाही 
केम्प से अलहदा कर लिया और अपने तरीके से अपने कार्य को पूर्ण करने के लिये साधन जुटाने भा 
आयाजन करने लगे। 
जिस समय गुरुजी जयपुर राज्य मे से गुजर रहे थे तो आपको नारायन के नजदीक दोई 
द्वारे मे जाने का अवसर भ्राप्त हुआ था। वहां के महंत जेतराम (चेतराम) ने आपका बहुत आदर सलाए 
किया था और वहा से चलते समय आपको यह चेतावनी दी थी कि महाराज आप दक्षिण की ओर जा 
रहे हैं यदि कहीं आपका नदेड़ के स्थान पर जाना हो जाय तो आप वहां के वैरागी साधु के स्थान १ 
न जाय चूकि वह नाटकी चेटकी साधु अपनी अद्ष्ट शक्तियों से दूसरे साधु संतों का अपमान करके प्रसन 
होता है और इसमे अपनी बड़ाई सममता है। हर 
.. ___ अब जबकि गुरुजी नन्‍्देड़ आ पहुँचे तो उन्हे माधवदास वैरागी का खयाल आया। वह किसी 
ह हैक हम वाले तो थे ही नहीं।वे तो उन्त गुरु नानकद्ेब के धर्मावलंबी और ' उत्तराधिकारी 
उम्जन जैसे ठगों ओर कोड़ा जेसे राक्षसों और नूरशाजी जैसी जादूगरनी आदि को सीधे 
पर लाने के लिये दूर्‌ से पहुँच पड़ते थे। गुरुजी दूसरे दिन प्रात. ही ( दिसम्बर सन १७०८ के 
32 कक पैरागी के स्थान पर पहुँचे । वह उस समय वहा पर मौजूद न था । गुरुजी उसका इंतः 
ये उसके स्थान पर ( एक ही ) पड़े पलग पर विराजमान हो गये और उनके सिख लगर 


गरु योविन्दिसिंह जी फी जीयन-गावा र्ग 


तैयारे केरने मे लग पड़े । मिसमे कि उन्‍होंने माँसे के देश भी घढ़ा ठिये। बैसगी के निरांमियें भोजी वेष्शय 
चेले भेप॑त उठे फोर अपने महंत वो उसे मजीव मेहमान के 'पन की सँचना देन के लिये उठ भागे वैरागी 
चलों फी बातचीत सुनकर गुम्स से लोल-पीला होगया । शायद उसने उसे 'प्भ्यागत के हाथी अपनी मह्ती 

फी महंता में हस्तल्ेप सेममा हे या प्पपने सेणएव स्थान में सांस पकाने को 'प्रधामिक कृत्य, उसने संअपनी 
पग्रस्् शक्तियों "पयवा नंत्र अन्न की पूर्ण तान लेगा दी, गुरुजी को पलंग से गिराने के व्यर्थ प्रयत्न 
में। फ्िन्स गुरुजी की मन शक्ति उससे फही अधिक थी उसेसे उसके तमाम प्रयन्‍्न व्यर्थ रहे। ..' 

इस मरंह भोचफा एवं स्तन्मित बरागी अभ्यागत पर अपना गुस्सा निकालने और उससे बदला 
लेने फे लिये नप्रपत्रे स्थान फी आर उठ ४डी। फिन्तु जिसे यह जीतने आया था उसके दशन केरतें'ही 
स्पये द्रध्िन हो गया । शुर जी के सामने पहुँचों | उस समय का चोतालॉप अहमदशाह केटालिये की पुम्तक 
“जिकिर गुरूओं वा डव्लिदंयें सिंहा व मजह थे ऐसा” से इसे प्रकार दर्ज ई-- 

मायबदास--आप फीन है? 

गुरु गोविन्दमिह--ब्रह जिस छुम जानते हों 

माववदास--में कया जानता 

गरू गोविन्द्सिद--अपने मन में जरा गौर से ध्यान करो | 

मावबदास-+(थोडा ठदर कर) तो आप गुरु गोविन्द्रसिह है । 

गुरु गाविन्द्सिह-- हों 

माबिबदसे--तो आप यहां कस आशा से आय है ? 

शुरु भायिन्दमिह 


! 


ब्डेमिट-+में आया हूँ तुम्हे अपने धर्म मे टीलित करके अपनों मिख वेनाने के लिये । 
माधव - महाराज मुम स्वीकार है. में आपको बन्द हैं 


इस समय तक का बड़ा अभिमानी ओर अजित वेरागी माथवदास स बड़ी नम्नरता स गुरु जी के 

चरंगो में गिर पडा ओर एक भी शब्द बहल किये बगेर गुरु जी के पंथ मे दीक्षित होकर गुंरु ज़ी का 
सबक बनना स्व्रीफार कर लिया | ह ५ 
वालव में तो वह गुरु जी करे. भव्य दशनों को करते ही बह उनका हो. गया था परन्तु अब उनके 
चरण स्पश ने पाएस की काम क्रिया आर बेरागी की कच्ची धातु से गरुजी ने बैरागी के गर्म, लोहे. पर 


७. ] ७. 


चोंट' लगा कर उस एक शस्त्र के काम मे ढालने के लिये सिख धर्म की भट्टी मे.ढाल दिया । उन्होंने ड्से 
फौरन, एक दाम्त्र बारी सिख को बेटा वारण कए दिया ओर खाजसा.धर्म का अर्ट्षत च्खा कर उसे प्र 
रौति से नियमानुसार मिस धर्म से प्रविंट्र कर लियां तथा उसके अपने लिये बर्ते, हुए उसी के शब्द अनुसार 
उसका नाम वन्द्रासिह रखे द्रिया | मुसलमानी इतिहासों ओर इनके आधार पर लिखे गये अन्य इतिहास 
ज़िस श्रफार गुरु गोविल्दर्सिह को गुरु गोविन्द्र या केवल गोविन्द्र करके लिखा है वन्दार्सिह के नाम 


मप्राय., बन्‍्द्रा करके लिग्वा ई। 


4 नई; पर! हि 
हि 


रे हि 


ले हि शबः १47 | 


; । 


गुरु जी का देहावसान 3 ८ 
घन्द्रामिंह के सिंखेधर्म में दीक्षित होनें के दिनों मे ही नढेडे 'के भुकार्म पर ढों पंठानों के काति- 


तक के फाकतक कनााभ- कक न आगे 9५) 9 


'अंहादिस्गाह से म्ुल्ञाऊत' और बाडशर्ह को ओर से' उनकी एक बड़ी कौमत मेंट फये जाने के 


२०२ सिख-इतिहास 


समाचार मरहिन्द में पहुँचे तो वहां का हाकिम वजीरखों इहिल ही दिल में ढरा हि 
बादशाह और गुरु जी के बीच जारी हो रही बातचीत की सफलता पर उसे गुरु के बच्चों का कवि 
होने की वजह से सब से ज्यादा नुकसान पहुँचेगा इसलिये उसने गुरु जी को किसी तरीव्॒ 
खतम कर देने की विधि सोची ओर उनको कत्ल कर देने के लिये दो पठानों की नियत के 
उनके पीछे भेज दिया। चतुयु गी? अन्थ से पता चलता है कि यह पठान पहले दिल्ली में पहुँचे श्र 
वहां से गुरु पत्नी माता सुन्दरी से पता लगा कर दक्षिण को चल दिये । वह पहले से ही गुरुनी और उसे 
परिवार के जानकार प्रतीत होते है । इसीलिए ही उन पर न तो कोई शक्क माता सुन्दरी जी ने किया ओर 
नाहीं नदेड़ के स्थान पर गुरु जी के कैम्प में पहुँचने पर वहाँ उन पर कोई शक हुआ । वह लगातार दे-चाए 
दिन गुरु जी के पास आते जाते रहे परन्तु उनका दाव न लग सका। एक दिन शाम को जब ऊि गुरुनी के 
पास कोई ज्यादा सिख उपस्थित न थे और ण्क ही सेवादार जो वहा था ऊँधने लगा और स्वय गुर जो 
की भी जरा कपकी लग गई तो, उनमे से एक पठान ने जमघर के वार से गुरु जी को धायतक 
विया । असल में उसका निशाना गुरु जी का दिल था ताकि एक ही बार में उनका काम तमाम हो जाव। 
परन्तु जमधर का निशाने पर न बैठने के कारण उसकी इच्छा तत्ज्ण ही पूरी न हो सकी | इससे पेश 
कि वह दूसरा वार करता गुरुजी ने पास ही पडी हुई कृपाण से उसको वहीं रख दिया। गुरु जी के आयाव 
देने पर जब्र सिख भागे हुए आये तो उसका दूसरा साथी भागता हुआ, सिखो की क्पाण का शिक्षा 
हुआ । जल्दी ही आपके घाव धोने ओर सोने का प्रवन्ध किया गया | दो ही चार दिन में जख्म वाहरर 
पुरता हुआ सा प्रतीत होने लगा किन्तु इन दिनों बाहर से आई हुई एक मजबूत कमान किसी ने गुह जी 
को दिखलाई और कहा कि इस पर चिल्ला मुश्किल से भी नहीं चढ़ाया जा सकता। जब गुरु जीने 
कमान को जोर से खींच कर चिल्ला चढ़ाया तो जोर अधिक लग जाने के कारण उनके धाव के ये 
खुल गये और अंतत. कातिक सुदी ५४ की रात्रि को इस असार ससार से प्रस्थान कर गये। 
इन थोड़े से दिनों मे ही वन्दासिंह ने सिख गुरुओं की शहीदियो और सरहिन्द्र मे गुरु जी 
मासूम बच्चों के कत्ल और मुगर्लो के अनर्थ और सिखो को मिले हुये कष्टो के हाल गुरुजी से सुन लिये व 
इससे उसका खून खोलने लग गया था | न 
परन्तु अब सरहिन्द की ओर से आये हुये पठानों के हाथों जब गुरु जी पर कातिलाना वार हैंवे 
हुआ उसने खुद अपनी आखों से देखा तो उससे खामोश रहा न गया | उसने गुरुजी से पंजाव में जाक 
जालिम हाकिमों के अत्याचारों को जमीन के साथ मिला देने और उनको सजा देने के लिये भरा 
चाही । यहाँ यह कह देना भो प्रसंग से बाहर न होगा कि अगर गुरुजी घाव लगने के कारण शारीरिक 
पर अस्वस्थ न होते तो वे अवश्य ही स्वयम पंजाब को चल पड़ते। जैसा कि उन्होंने अपने प्रथम कार्कि 
संवत १७६४ वि. के हुक्मनामे मे लोगों को लिखा था। विलाशक अगर वहादुरशाह से हो रही वाद 
उनको दक्षिण की ओर न ले आती तो उन्हे आगरे से ही लौट पडना था। इसलिए अब मौजूदा हा 
में उन्होंने बन्दासिह की विनती को स्त्रीकार कर लिया और सिखों की फौजी कमान भी उसे 
हवाले कर दी । 
_ .__ केवल संत और महात्मा ही नहीं हैं जिनसे कि मनुष्य को इस संसार मे वास्ता पडता है वा 
वे लोग भी हैं जो धार्मिक तौर पर खुश्क, खुद पसन्द और जालिम होते हैं। उनका मन जुल्म हक 
के कार्य्यों को अवाधगति से करते रहने के कारण मलिन हो जाता है । स्वार्थपरता और पक्षपात से 


रा 
०0, है 





तखन श्री अधिचल नगर इजूर साहिब 
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श्री हरिमन्दिर अमृतसर 
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यठ गंधीचेसि् थी ही पीयननगाथा १०्रे 
सानचच धुघते हो जाने # सिसफ्रे शाग्ण उसी शिज्ता स्ान, और शाति के संदेशो का उन पर कोई 
प्रसर नहीं होता छेपल फुपाण ही रस तमास सल यो दर ऊर सकती | यही हालत ?अ्ची और ?८वीं सदी 
के हाकिमों री थी। यही घारग था सिससे मुगलों पीर निसो फे सम्बन्ध मे शुरुजी फी ओर से अख्तयार 
पिए हुये समाम वार्मिक तरीरे चर पिमन के लिये बात चीत के प्यन्न व्यर्थ सिद्ध हुए | अब केवल 
नेशपार ही चतिस साथन शेष था जिसरों बत्ने हा ज्ञाम बन्दा्िंत के नायकत्चर में सालसो को करना पड़ा। 
गुरु गोविन्द्सिह जो के जीवन ओर सिद्वान्तों की भांकी 
समय ही निमपरायपरता ने गरू गोविल सित जी जे भेजा था। स्वयम गुरु जी ने ही अपने 
गच्दों मे चार अरनी फूति पिचिय सादर में इस पर उस श्रझार प्रकाश डाला है । 
हे गपना सुत्र ज्ोहि तियायो, पय प्रचुर परवे फो सानो ॥ 
क्र तरमां सम परम पियारों। इप्ट दोगियन पझंड पछाडो ॥ 
दाँह्दी धाम धरा हंस पवम। समन सेंह्र साथ सद मनम ॥ 
परम घचाएणन संत उवारना दृष्ट सघन णो मत उपारत वो 
में | नन्‍्म परत शो दासा धेापनस श्राथों जगत तमादशाता 
जो मोरों परमेसर उसनर है । ते रूप नरफ एुष्ट में पर हे ॥ 
मोशों दाम तवन पा जानो। या में भेद ने रच पछानो ॥7 
अचुन्धि नदी फि राष्ट्रीयता ही ह्ष्टि से सिख गुरू नानकरेब और गोविन्द- 
मिट ॥ पहले पिएले रो हमार सर्ष में तो समिप्ठ रूप से काट भी प्रयनन नहीं हुआ था। धार्मिक दृष्टि से 
ईमनी सन से ३००-४५५० वर्ष पढ़िले जन. बोद्ठों ने सब बनाये थे किन्तु फिर 
सष्ट्रीयता ध्ठारहपी सदी तक समाज ही ऊाया पलटने ऊे लिये कोई भी सघ नहीं बने । गुरु 
सेगपहादरनी ऊ बचिदान के बाद गुरु गाविन्दर्सिहजो ने ही खालसासंघ को स्थापना 
की। ध्यज टस एस बहन से सब संसार से देयते 6 । मिनके सदस्प ऊम्यूनिस्ट, नाजी, फासिस्ट, खुदाई 
खिदमतगार 'छ्रादि फछालाते £॥ हम देखने है कि इन सबके ऊझाई चित्त (निशान) भी होते हूं | एक 
निन्चित बेस भूपा भी टोनो है । जैसे लाल प्राशाऊ कम्बूनिम्दो की ओर सफेद टोपी काग्सियों की हूं । 
बह बात ट्स युग में ही होती हैं सा नहीं । प्राचीन समय में भी एसा होता था। अनाय्या से 
श्रपन वो प्रवक्र सपने के लिये आस्यों ने जनेठः फा विधान रक्खा था | दक्षिण के राक्षस काली पोशाक 
पहनने थे। और बानर लोग कमर में एक लूम (रन्‍्सा जैसा) बाबर रहते थे। 
गुरु जी ने भी जो भारतीय राष्ट्र की स्वतंत्रता ऊरे लिए सेना खड़ी की उसकी भी एक यूनीफार्म 
आर डिस्पिलन (चजभूपा ओर रतन सहन) निरिचत की । 
वेगमपा का शरीर पर बडा असर पढ़ता है | इससे कोड इनकार नहीं कर सकता | देश के ढीले 
ढाले पहलावे में सैनिऊता की दू भी शेप नहीं रह गई थी। मुगल ओर पठानों की विदेशी हुकूमत से अनेको 
वर्ष से रुने के कारण एक ता लोग बेस ही निर्वीय हो रहे थ। दनरे उन्होंने अपना पहनावा ऐसे ढंग 
का वना रक्खा था जिसमे रहने बाला आदमी युद्ध के ता किसी काम का हो ही नहीं सकता था। अत 
गुरु जी ने कच्छ वारण करने का हुक्म दिया । 
पंजाब के आम लोग उस समय हाथों ओर परों में चादी के कडे पहनात थे | पंजाब से लगे हुए 
राजपताने को कहे रिवासतों से अब भो लाग हाथ पेएं मे ऊफड पदनते है किन्तु इनकी रक्षा का कोई भो 
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९०४ ॥ ५ । ॥सेंड्र-शैतिहाति 5 ४६ ५९ 


साथन। इनकेप़ास नी था क्तः ग॒छि जी ते लोहका क़द्यअ्रपने खालिसालोंगों-के हाभ्र मेंडलुवाइस्यात' 
जिससें। वे सद्रैवन- यह आद हकवे(क्रि अत्याय और अत्याववाों, से ,लोदाः जेपी ख्रेगण्दी ।-ैरियता हैं॥-अग्ेक 
प्रगज़ित,डेश क्रो-शहुओ।की,झोएं निरस्त क्रिया/ज्ीता।है (हारे हुए लोगों /से, सन्नसे प्रिहिले हथरिश्नार। सिज्ायें 
ज़ांे- हैं:आत-:गुरु,जी त्े।अपने, ख़ाहसाओ को! विंज़स्नीभाव ज्नाये(एखते के लिए एक ऋपाए-सहतृ पार्त; 
रखने का त्आादेश।दिया-3/ / हद ७ ; झा, ॥॥ ,॥ 790 7 वरीई सै एप, 

ये उपरोक्त तीन,चीज़े-चान्न धर्म से ख़म्वन्ध उज़ने लाली हूं, किन्तु |पग्रूकि उन्तका संघ धर्मम्रधान 
सत्र: था; न्लत- केश: सबने को, ओ इजाजत ही. “ूंकि आजम से ही राछ जोग आपने केयों को 


रखाते चले आ रहे थे। |आचान भाग, के। तो आय, सन्ता ऋषि सुनि-केश हलात मे. झत- कैशोंको 
निर्मल रखने वाले कघ को, भी ख़ालुसा: सिह मे.शामिल करत॑दिया | केश, जहाँ/प्रम म्रधान चिह्न था, वहाँ 


छ््‌ ४ ) 3) ॥7 


उससे राजनेतिक सफलता,भी, प्राप्त हुई | काबुल कपार से जो पढान आते थे-। वह लंबी डाढियों से कुछ 
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तगड़े से मालूम ढेते थे | उनका सदी जबाब दाढी और सिर दोनो ही जद्र[धारी, अर्थात सर का जवाब 
सवा सेर यह सिखों के केश,,सावित हुए झाजू-कच्छ सिहवार झर ,पराज़ामे के नीचे, कृपाण कोट 
की जेब मे तथा कड़ा लबी आस्तीत्त में छप जाता है क़िन्तु;केश ही हे जो.साज्ञी देते हैं कि यह सब्जन 
खालसा जी 


यह तो हुई उनकी राष्ट्रीय ेडभूषा _की ज़ातु 
/ीवान,/भाल़ पैदाकाने की.जो जात कही 4३ वह उनसे 


( ) िज रु फ 
सिवा उन्होंने इस सेना के हृदय मे 


सके 
हिले शाम्रद ही 228 'विधाता ने कही 


के 


दर छः ९ 


हे, ने काया, साला तो छा जम लाई साई थे, सादर डक गए सहज कैद 
नहा हूँ जिसे करूवार ने.अपने देश की सेवा आदि मूर्जादाये, दया करने रर्‌ र्‌. दुष्टता को मार भगाने 
भेजा: है (४-बात तमेर सूर्तात हो, आर मे तस्दार, पिला हैं | उनके इन शो के ठोक 


है. कि अबू तुम, राष्ट्र की सम्पत्ति हे और समाज के.हिंत के-कार्मो में में तुम्हारा .जपुय्रोग उसी करिशार के 


३३.0 जी ४ ! 


साले कर सकता हू, (१ साथ, कि-पि 58] । न] ॥ ॥। ै | ६ 8' ० | । [| 
शाष्ट्रका पतन तभी होता है जब उसके व्यक्ति- चरित्रश्नष्ट, स्वार्थी ओर पतिर्वीयी, हो:जाते 


कक 
| किसी 4८ 9 &,8 | /"|/ '। ०।8 ४०॥ 77% (न 5 औ//५७ 2. 
झौर शव पतुन।हो जाता-है तो वह रा पराधीनच ओर पुरामुख जी हो जाता है। गुरु रा 
महाराज ने जिन हितों जृन्म,घारउ - किया था। उस समग्र वेश राजनैतिक और भ्रार्मिकत ठोतो धर 
की सू्ताओं:छारा सीसा औए जूसा जा रहा था | उन्होंने जहाँ , राजन तिक दासता से मुक्त काने:के।हिए 
खालसा सघ को कृपाण झोर कच्छ से सुसज्जित किय्रा-। बहा उन्होंने यह भी कोशिश की कि देश 
लिवास़ी धार्मिक अन्ध विश्वासों से शी सुकत कि -। इसीलिए उन्होंने अपने शिषयों पर; कछ्कपावन्िया 
को ;/  +[- ६5५०१ 4"5, | +६ 8[3 
भी लगाई । हम यह कह रहे थे कि राष्ट्र व्यक्तियों . से ही ,बिगड़ता है, और व्यक्तियों के.ही 
सिसोण 
साच 


७ 
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बनने, से, बनता- है। -गुरु ज़ी ने (राष्ट्र न्िस्नाण को, हाष्टि..में रखकर - व्यक्ति पर भी,खब जोर 

दियया। उन्होंने मनुष्य के आचरण को एक नये साचे में ढाले की कोशिश. की । उन्होंने/ब्र्ासिह से इक 
4 ९. ५८१४७ है | छर्‌ 3 $ है ३ 

भ़ा रे लूट के माल को सब में बाट देना | पक्का रहना;। राज़, ख़ालसा का, स्ापन 

करना”. इसी अकार जब, लड़ाई से [सिख एक-डोले को उठा जाल ,, आपने. पूछा आप तोशों ने इसी 


ग. 8६०७ “डोले है हे 
बेठने वाली को पर्दा उठाकर तो नहीं देखा है। यदि ऐ: ऐसा, 


7 
न 
>40 


क््यि होगा तो-उसे ख़ालसामन 
लक ७ वा 2लार प्र 


१ परम चलावन सत्‌ डबारल ॥ दुष्ट सबन को मूल उपारत्त ।.(विज्षित्र नादुक) / 
)+ 
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गुठ योक्न्दि्तिंह जी की जीपन-गाथा २१५, 


सारिल पर दिया जायगा । सब ने निन्वास रिलाआ हमे भरद भी-प्रता नहीं,कि इसमे- कीक़ है? गुरु जी 
ने उसी समय उस टोले को ऊुम्लिम सेना मे मिजया दिया। । ,। - ४0 ॥श ०, 
उनकी गिक्षाओं का न्‍्यालसा पोरों पर ऐसा:श्रसर पड थ्रा झोर वे उतने ठेचे आचएःण के व्यक्ति 
हो गये थे फि उनके विरोधियों का भी उनके आचरण की प्रशंसा करनी पड़ती थी। मुसत्तमात ,इत्तिहास-+ 
कार नामिस्द्दीन विज्ञाच ने लिखा हूँ। “सिस्रों में पर-प्रिया गमन का द्रोप्न नहों दूं, वे कूठ नहीं बोलते 
गरीब. चुडहे ओर स्त्री पर शत्त्र हीं चत्गते ।” 
थे देश की काया बदलने की उत्कट इच्छा रखते थे । प्रहाड्ी राजाओं से उन्होंने कहा था। आप 
लोग यदि गोरवपूर्ण पद प्राप्त करना चादते. हैं ,तो नतनता अपनानी ही पड़ेगी, उन विचारो और 
सयालातों फो हटा ही देना पड़ेगा । जिनके कारण हमारे देश का. ह्वास ,हुआ है। इस सम्पूर्ण देश पर 
तुन्हरे ही वापदाद राज्य करते थ। आज तुम दूसरों के सदारे जीन हा | यदि अब भी आप सभल जाय॑ 
पग्रीर खालसा पंच में शामिल होजाय तो यहां से; अन्याय, पर ग्रत्याचार सहज़ ही मे मिटाये जा सकते है। 
यथिप वे एक धर्माचार्य्य थे ओर ।स्वमावरत., श्र्माचारी एक नन्न के समर्थऊ होतें हैं ऊिन्तु थे 
देश में प्रजातन्त्रीय भावनाओं का जागृत करना चाहते थे। अपने पांच प्यारों को खालसा संघ में 
दाखिल करते के घाद प्राय, स्पवयम भी उसके सासने हाथ जोडकर खड़े हो गए कि 
प्रजातन्त्र अब आप मु भी इस पश्न (संत्र) में शामिल करिये,।, 
आनंद्रपुर मे जिस समय मुगल सनाओ ने आपको घर में दे लिया तो सिखों ने 'आप पर वहां 
से निकल चलने के लिये जोर डाला चूंकि आप स़ममभने श्रे कि एक तो निशापद भाग चलना मुश्किल हे 
दूसरे भागकर कोई लाभ नहों द्वोन्रा है फिर भी जब आपने देखा कि बहुमत निकलने के पक्ष में है ओर 
बह अनुशासन को भी मानने को तयार नहीं हं तज्तनो,शाप वृहों से चल दिखे।।, अगरचे इसका फल्न यह 
हुआ फि उनके चारों पुत्रों और मां को भी इस संसार से सदा के लिए बिदा हाना पडा किन्तु इतने पर 
भी उन्होंने इसी बात पर जार दिया कि खालसा'पंथ जो करे कही सानन्‍्य हूँ। वाया बन्दासिंह को अन्य 
आदेशों के साथ एक्र यह भी कआदेश आपने,डिया था कि जो भी ऊफार्य करें उसमे खालसाओं की राय 
अवश्य ले लेना | उनकी मर्जी के विरुद्ध कुछ भी कार्य्य न करना । 
थे इस प्रजातान्त्रिक ख़ालसा सध (पंथ) में विश्वास भी अपूर्य रखते ने उन्होंने ओरंगजेव को 
जा पत्र लिखा था उसम लिखा हू .-- 
'चिहु मर्दों कि श्रख़गर खाम्मोशा छुनी। 
कि आता दमीरा फिरोजा कुनी ॥” 
अर्थात “मेरे पुत्री ओर अनेकों सिखो के मारे जाने से तू अपनी बहादुरी पर फूलता होगा ऊिन्तु 
वतो प्विनगायियों- थीं। बुक गई तो क्‍्या;हुआ झाग की भ्रद्टी तो असी घवक ही रही हद [? कहने का 
साराश ब्रह दे कि ख़ाज़स़ा ,(सूच्र) पंथ तो, न॒ुद्ों मिट गया। जिसमे अजोतुसिह, जुकाररमिह आइईि- जेसे 
खालये ढाले गये # 
'- » धार्मिक इतिहास में यह भी, आइचर्य की वात, है कि गुरु जी ने: उस, सूंध को ही शुरु का पृद् भी. 
दे:द्िया । ऐसा.किसी भी.देड़ा के इतिहास, मे हमारे प्रदने में तहींआसा किसी पीर पैगम्वर-व प्र्माचार्टर्य 
ने अपने ही बनाये हुये शिप्यों के आधीन अपने क़ो कर, दिया हो ओर--उनके सन - क़ो-शुरु, पढ़े मी 
बृच्श दिया-ह ॥ ,० ४ 7 ॥90 मऊ 
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२०६ सिख-इतिह्ात 


उनके भक्तों ने पूछा था, हे ! गुरु देव । जब आप किसी भी व्यक्ति को गुरु स्थापित नहीं कर रहे 
है तो हम गुरु-दशीन कहाँ से कर सकेंगे। आपने कहा, “जो चाहे कि दर्शन करें तो वह जहों पर खालमा 
लोग इकट्ठ हो रहे हों अर्थात पंचायत जुड़ रही ह्वो वां जाकर अदव के साथ उनके दशैन करें, उन्हीं मे 


शुरु को व्यापक माने | 


“खालसा मेरो रुप हैं खास ॥ 

खालसे साहि हाँ करों निवास। 
खालसा मेरो मुख से अ्रग ॥ 

खालसे के हों सदा सद्‌ संग॥॥ 
खालसा ८, भेरा दृष्ट सुहृद ॥ 

खालसा मेरी फहियत विर्द 
खालसा मेरी जात और पत ॥ 

खालसा सो मेरी उत्पत ॥ 
खालंस। मेरो पिंड प्राण । 

खालसा सेरी जान की जान ॥ 
खालसा मेरा कई निर्वाह । 

खालसा मेरो देह श्रौर साह ॥ 
खालसा मेरो धर्म झ्ौर कर्म। 

खालसा मेरा भेद निज वमं॥ 
खालसा मेरो सत््‌ गुर तुरा ॥ 

खालसा मेरो सज्जन शूरा ॥ 
खालसा सेरी बुद्धि श्रद ज्ञात 

खालसा का हो घरों ध्यान ॥ 
उपसा खालसे जात न कही ॥ 

जिल्लमा एक पार न लही।॥ 

२८ >< 

या में रच न सिथ्या भाखी। 

पार ब्रह्म गुद नानक साखी॥ 


( सर्वलोह ) 


००.» 


इतना महत्व देते थे, वे अपने खालसा संघ को । इस खालसा में जिसकी थे इतनी इज्जत करते 
थे और जिसको वजह से मुगल हुकूमत चकनाचूर हो गई थी। जिनके खालसा सदस्यों ने रणजीसिंह का 
जैसा बढ़ा साम्नाज्य स्थापित किया था, आखिर व कौन थे । स्वर्ग से से बुलाये हुए देव, दानव नहीं किन्तु 


यह( को भूमि से से ओर उन्हीं लागों मे छॉटे हुये लोग 


थे। जिन्हे पुराणवादियों ने अधःपतन के गते मे 


जात्य, शूद्र आदि कह कर गिरा दिया था। ओर जोकि खालसा बनने के पूर्वी अपने घर घाट 
ओर स्त्री बच्चों को हिफाजत करने के काबिल भी न थे। 
ऊपर के शीर्षकों मे हमने जा कुछ लिखा है, उससे यह खयाल नहीं लगाया जा सकता कि वे 


गुरु गोपिन्दर्सिह जी की जीवन याथा २०७ 


फेवत्त राष्ट्र विधाता और राजनीतित्त ही थे । वे समाज संशोधक ओर धर्माचाये भी उतने ही थे, जितने 
फि पिछले गुरु साहियान उन्होंने अमतवेला मे उठकर नित्यकर्म करने, दरवार लगाने 
धार्मिजफा 'प्रौर कथा कीतैन करने कराने के कार्य फो महान से महान अपत्ति में घिरे रहते हुए 
भी निभावा | आनन्दपुर से निकलकर सरसा नदी के किनारे पहुँचे ओर यह पता चल 
गया फ़ि तब 'अमृत बेला या समय दे तो वहीं नित्य नियम करने लग पड़े । हालाकि शत्रु हजारों की 
संगया में आपके पीछे चले 'आरहे थे। 
इतनी लड़ाई हुई। झगड़े रहे फिर भी आपने “अकाल स्तुति' शब्द हजारे! और 'जापु जी? जैसी 
मनोहर पर 'आत्सतुष्टि करने चाली रचनाये करलीं । यह काम उनके उत्कट इश्वर-प्रेम का परिचायक दे। 
गुरु जी ने लड़ाइयो में अपने पन वाणों खंगों से हजारों अन्याइयो को ही इस संसार स बिदा 
ऊिया । थाद्धा लोग प्राय. सभी निठ्ुर होते ह किन्तु गुरु जी महान्‌ योद्धा होते हुए भी अपूर्य दयालु भी 
थे | आनन्दपुर की लड़ाई में भाई कन्हेया जी अपनी सेना में पानो पिलाने की ड्यूटी पर थे, किन्तु वे 
उन शत्रपओं के पास भी पानी पिलाने पहुँच जाते थे जिन्हे सिस परेशान करके अथवा जख्मी करके जमीन 
पर पटक देते थे । इस तरह स्वस्थ होते ही थे फिर सिख्रों से लड़ने लग जाते। इसकी शिकायत सिखं ने 
गुरु जी स की | कन्हैया जी ने जवाब विया गुरुदेव सेवा धर्म में अपने पराये को स्थान नहीं दे | गुरु जी 
बड़े प्रसन्‍न हुए ओर कन्देया जी को हुक्म दिया कि घायल शत्रुओं की मरहम पट्टी भी कर दिया करो। 
दनियों के इतिहास में बड़े रे योद्धाओं ओर धार्मिक नेताओं में ऐसे फितने मिलेंगे, जिन्होंने अपने शत्रुओं 
के साथ इस प्रकार की उद्ारता की हो। 
त्वाग और कुर्बानी की कहानी तो शुरु गोविन्द्सिह जी महाराज की लासानी कहानी है 
पुत्रा को अपने हाथ स सजा २ कर रणभूमि में विद्य कर दिया ओर दो जल्लादों के छुरे से जिवह 
गये। जब माता सुन्दरी ने दमदसे में आकर रोते हुए पूछा नाथ ! मेरे लाल कहों हैँ तो आपने संगति 
ओर इशारा करके कहा था । 


3/ कम "१५ 


“इन पुत्रनफे शीश पर बारि दिये सुत चार। 

चार गये तो क्या हुप्ला जोबचत कई हजार ॥ 
किसी भी धर्म ओर समाज को कठिनाइयों से ऊपर उठा ले जाने मे सबसे जरूरी चीज जो 
होती हूं, बह अनुशासन है जहों अनुशासन नहीं । नियमों की पावन्दी सख्ती के साथ नहीं, वहा धर्म ओर 
समाज जीवित अवस्था में भी मरे के समान होते हैँ । हमने ऐसे अनेकों धर्मां का 
अनुशासन इतिहास पढ़ा दे जिसमे मुरीढों ने पीरो की आज्ञाओं को आंख मसूद कर माना हे 
ओर पीर-पादरियों अथवा आचार्यों की आज्षा से वे आग में जलकर, पहाड़ से कूद 
कर मर भी गये हूँ। यह वात भी उन धर्मों के लिये कम गौरव की वात नहीं है किन्तु संसार के इतिद्दास 
में यह कहीं भी नहीं दील पड़ता, जिस भॉति चेलों ओर मुरीठों से नियमों का कठोरता के साथ पालन 
कराया जाता था बेसा ही पीर ओर पेगम्बरों ने भी किया | यह वात हमने सिख गुरु गोविन्दसिह जी में 
ही देखी। उन्होंने अपने शिप्यों को आदेश दे रकखा था कि किसी भी पीर, पेगम्बर और देवता की 
समाधि व मूर्ति की पूजा मत करो | एक दिन गुरु जी ने केवल परीक्षा के लिये महात्मा दादू जी की समाधि 
के आगे तौर का दिया | सिखो ने फौरन जवाब तलव किया | कहा जाता है कि उन पर इसवात 
के लिये पथ की ओर से जो दंड लगाया गया वह उन्होंने खिढ़े माथ स्वीकार करते हुये कहा कि “आपकी 
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आता सुझे परवोन है। मैने केह जी १५ किया था कैयज 'प्रयत पंच ४ परी में ल्यि तियोहेश।! 
गे अलंसार का टविषास घुर्दों फी कढ़ानियों से मरा पथ है। लिसते सडवा थूत केयर जा, जीर 
ओर जमीन के लिये किये गये हे णीर जुतों के पल पर मैरी के रस जी री ला गया कर उसने 
द्रव्य सम्पति लुटी गे तथा स्त्री बरची थी जबाए बर दिया शया, को कूरम फल जिया गया। पाल 
जब उस गुरु गांविदसिंद के युयों वर सतर टली ॥ नो हमे इसे से हाँ थी मान मतों $ग 
आती । उनके तमास के तमाग सूद्र रातों चर दुनियां कीर ना छोर आमारसा मे, लिये हिसे सारी है। 
यही नहीं फिल्‍्तु आज मिलसे उन किसी फ़रण से ख सा पा है झुल के देसझी स्का मे लिये अपनी 
जान तक छुर्बान फरने को सैयार टाथात £। सता कि हम पड़ाड़ी सताओं के हहिंद खीर हनी 
सहायता के लिय्ने किये गये सुद्षों में सम हैं। करी भारी बच्कि उस चीर & उध क पत्र परपदधशांद मे हक 
की रज़्ा के लिये नाम के गेंदाल में "पकने सैनिक मे हैस है । जिस ही आग चर बाधप मे स्वयं श्र 
गोविन्दलिंह जी के पिता माना जोर चारो परये चौर टवारें जे विनु सिश शहीए हे। चुके थे । 'चापने को: 
चंद लडाइयों लगीं ज्यीर बटया आप मिजयी हुए परन्तु इन लगइगो तो अत पर पा भवजागे हि 
ापने पटाठी राजाओं, मुगलशासकों अीर सब्रेठारी व एमीम के झड़ एच पर भी हाय जेमायाओी खाती 
किसी का घर घाट उजाझ हो । या किसी सो के. झिया हो था सुनाम चैनाया है। । हो 
भारत के सघाद उसने सेदारों फी पी और परचसी साधजी फौ भैसाने और इसी ट्नेंती 
लाखों की संस्था में उन पर दृट परने है और शरा छदका गरनी तह मय सोना टी पैसों पोम 
पहुचना बन्द कर देते है ओर आपके मनगणित मित्र नया चारो पुत्र बीरे भासा वर्वोत ही जावे 
प्ररिवार घिलर जाता हू परन्तु ओपयी सन्त किर सी अपील तता फिपर डी उक्टा में प्रेसन्स दिए: टैसा 
और किसी किया की उगसीनेता आपके रिर्ती स्तेब्य से अनॉत सारी होनी । सैनिक टड्रिकरेश से भी एव 
त्मेद्खन ६ तो भी आप बहुत इसे दिलाई देस ह। भंगाशी, निर्मोर, सगेण, प्रानस्तेधुर गारि भी 
अइया हम देखते है कि उनके विरेधियों की सेसा एक प्रफार टिटटीडल फी माँति अमर य है जा कैएती सी। 
परस्तु ध्याप,अल्प सम्बक सेना फेसाथ भी उनको गेरास्त कर मैंशने छोटसे फो मजबूर कर देते थे। 
यद्यपि इतिहास में आपके युद्ग सम्पेन्धी टर्यों का कोई उसासिक शश्कोस्स से समिस्तार संगेन नहीं मिलता 
फिर भी हम यह कह लकते है कि उनया युद्ध साथस्थी दंगे अपने समय में घलल निराला, खअन्‍्डा 
आर तेज्ञांनिक था। तभी तो आप मुगल सूबंगरों फीजदारों और घारसवार के राजाओं तथा दर्दमिरे मे 
इकेट्ट हुमे देशवासियों डी सम्मिलित सेनाओं को समय समय पर सौखा टिसो सहे। 

'" जितनी संचि उनकी शस्त्र विद्या सीखने सिस्थेम मे थी उतनी हीं विधा पठने और पंश्ध्मे में भी 
थी। स्वयम्‌ तो सस्कृत, हिन्दी और फारसी के विद्वान थे शी सन्त सिलों में विद्या का प्रचार करने के 
४7 5 ” उद्देश्य से उन्होंने चार विद्यार्थी काशी मे संस्कृत पढ़ने के लिये, कुछ विद्यार्थी उरान 
7 । विदयाप्रेम_ से फारसी पढने के लिये भी भेजे थे | आप स्वयंम्‌ नित महाभारत, गीता भर 
३ '..  पुराणादि तथा फारसी साहित्य की कथाये सुना परते थे | उनमे जा रिया होती थी 
उनका भी अनुभव करते थे । १ 3 के आल १ हे का 
“४४; ' किसी भी देश की संभुन्नितासे ५७३५ का वड़ा हाथ होता है, गुरुजी भी कली कीशले-को 
उन्नत करने के हार्दिक इच्छुक थे ।'ऐसे लोगों फो भी आपने अपने यहाँ रक्‍्खा था भी चित्रकारी करने और 

 .... सुन्दर वस्तुएं निर्माण करने में होशियारा थे। हँसा-नाम काःचित्रकार तो उस समय 


न्ऊ 


जे 


गुरु योगिन्दिप्तिह थी की जाविन-गाथा २५६ 


जला फोशल का एफ प्रसिद्त कलाकार (आटिस्ट) था जिसने कपडे पर चमकने सूर्य की तस्वीर 
चनाकऋर 'प्पन्ती कला का परिचय दिया था) 
यचपि राष्ट्र के किसी हिस्से पर उन्हे शासन करने का अवमर प्राप्त नहीं हुआ । किन्तु आनन्दपुर 
खसीर मिय समाज में उनऊे शासन की ब्ययस्था चड़ी ही सुन्दर थी । आमदनी का हिसाब क्रिताव ठीक 
रखने फे लिये उन्होंने एफ दीयान रख छोड़ा था । नगर ओर समाज के अम्बस्थ लोगों को बीमारी में सहा 
यता पहचाने ये लिये भो प्रबन्य था | सिखों के आपसी कगडों को मिटाने के लिये यह नियम बना दिया 
था कि पाच सालसा इफट्ठे होफर निर्मेय कर दिया करे | 
अपराधियों को दंड देने की भी व्यवस्था थी । यह अपने समाज में काई भी खराबी नहीं पेदा होने 
देला चाहत थे । एफ बार जन एक मसंद की शिकायत सुनी तो उसे गदहे पर चढ़ाऊर नगर से घुमाया। 
ओर फिर बाद में मसंद प्रथा को ही तोड़ दिया । 
गुरु गार्यिदर्सिह जो कवि और साहित्यिक भो बहुत ऊँचे दर्ज के थे । उनके दरवार में अनेकों कवि 
ओर लेसऊ रहते थे। वे स्ययम्‌ भी कविता कएने थे ओर खूय करते थे। कहा जाता है कि राजा भोज 
के राज्य में गडरिये भी सम्कत जानते थे। यह वात हम गुरु जी के सम्बन्ध में उस 
काव्य व चाहित्ययेम्त॒ प्रजार कह सकने हैँ कि उनके धोढों के तवेले के लोग भी कविता करना जानते थ | 
उन्हाने अपने सघपे के जीवन में भी अनेकों किताब लिखी थीं। इतिहास मे लिखा है 
फि आपने जिस समय आनन्द्रपुर छोड़ा तो वह साहित्य जिप्ते आपने स्वयम्‌ या आपके दरवारी कविओं 
लेखों ने तयार किया था और जिसका कि वजन नी मन के करीब था सरसा नदी में नष्ट होगया। 
उसमे से जो लूट खमाट और तितर बवितर हान से बच रहा अपने साथ लाए। किन्तु वह आपकी निज 
की रचनाये ये हैं 
४--जापजी' इसमे इश्वर के गुशयाचरक्त नामों की मदिसा वर्णन की गई हैँ ।सिल लोग प्रात 
उठकर इसऊा पाठ करते हैँ। 
२--'अकाल स्तुति” इसमें अकाल पुरुष की महानता ओर उसे दढूढ़ने वाले की भूलों का चर्णुन 
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३--विचित्र नाटक! इस ग्रन्थ में गुरु जी ने अपना पूर्व जन्म का परिचय देते हुये अपने जीवन 
की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है | 

४-४---चन्डी चरित्र” ओर “चन्डी की बार” यह वीर रस की कविता में चडी का कथानक है। 

६--ज्ञान प्रवोध? इश्वरीय ज्ञान का भंडार है । 

७--अव॒तारः इसमे हिन्दुओं के २४ अवतारों का विवेचनात्मक वर्णन है | 

८--थ्षब्दर हजारे? सहस्ननामों की भांति का ग्रन्थ हैँ । 

६-३३ सर्वेग'--इसमे बेद, पुराण और कुरान की शिक्षाओं की आलोचना है । 

१५--शस्त्रनाम माला? धनुर्वेद्र के ढहग की पुस्तक है 

५१--पख्याने त्रिया चरित्र! सहस्त रजनी चरित्र स भी बढ़कर और चित्ताकर्षक ४०५ स्त्रियों के 
चरित्रो की पुस्तक है । 

१२---जफर नामा? बह पत्र जो ओरंगजेब को उसके विश्वासघाताो की याद दिलाने के लिये 
लिखा गया था फारसी नज्म मे है । 


२१० सिख-इतिहास 


१३--हिकायत नामा? यह भी फारसी नज्म मे है । 
१४--सबव लोह प्रकाश? यह विशाल श्रन्थ है किन्तु अभी तक छ्पा्‌ नहीं । गा 
एक से १३,तक के अन्थ एक स्थान पर संग्रह करके छाप दिये गये हैं जो गुरुमुखी लिपि मे है।और 
-दशम पातशाही के रचे होने से वे 'द्शम ग्रन्थ” के नाम से मशहूर हूं 037 ५ 00६५० हे 
यह सम्रह गुरुभ वालस वर्ष बाढ भाई मनीसिंह जी आदि के उद्योग से संवत १८०४ वि' 
से हुआ था। है वि 
अब हम यहाँ उनके पत्येक ग्रन्थ के काव्य की कुछ रचनाये देते है-- 


जापुसाहब 


इसे चर॒पट आदि अनेको छंदों मे गुरु जी ने पूर्ण किया है और अत्येक छंद मे काव्य सौष्टव कूट 
कूट कर भर दिया है यथा:-- 


भ्लुज॑गप्रयात छंद-- नमस्त श्रकाले ॥ नमस्त छृपाले ॥ 
नमत्त श्ररूपे । नमस्ते शअ्रनपे थे 
>< >९ >८ >< >< 


नमो सर्व सोख । नम्तो सर्च पोख॑ 
नमो सर्व करता । नमो सर्व हरता । 
चाचरी छंद अरूप है । अनूप हैं॥ 
श्रजू है । भभू है ॥ 
अ्रलेख हैं । श्रमेख है ॥ 
अनाम हूँ । श्रमान है ॥ 


सघुसार छंद-- गुन गन उदार । महिमा अपार॥॥ 
आसन अभग । उपसा अनग ॥ 
श्रमभउऊ प्रकाश । निस दिन श्रनास ॥। 
। आजानु वाहु । साहन साहु । 
छप्पय छैंड--- चक्र चिह्न श्रर बरन जाति श्ररु पात नहिन जिह। 


८ रूप रग श्ररु रेख भेंख कोऊ कहि न सकति किह ॥ 
अचल मरति श्रनभउ प्रकाश श्रमितोज कहिज्जे । 
कोटि इन्द्र. इन्दरारि/ साहि साहारिंग गरिज्जे ॥॥ 
त्रिभवरम महीप सुर नर श्रसुर नेत नेत बन त्रिश कहत। 
त्व सर्वे नाम कये कवन करम नाम वरणत सुमत ॥ 


| अकाल स्तुति * 
'इस ग्रन्थ मे भी चौपाई सर्वेभे और कवित्त आदि अनेकों छन्द हैं। जो सबके सब मन मोहने और 
अन्तरात्मा को मंकृत करने वाले हैं। भक्तिरस इनमे से प्रस्फुटित होता है। 
* चौपई छुन्द-- सभ' को काल सभन को करता | 
रोग सोग दोखन को हरता॥ 


| 


गुरु गोविन्दर्सिह जी की जीवन-गाया २!/४ 


एफ चित्त जिहु इक छिन ध्यायों । 
फाल फास फे योच न श्रायो॥ 
फ्वित्त--. फहूँ जच्छ गन्पर्द उरग पढें विद्याघर 
पहें भये फिन्तर पिश्ञाच कहें प्रेत हो । 
कट हुइ॒क हिन्दुप्रा गायप्री फो गुप्त जप्पो 
पहूँ हुइफ तुरका पुफारे बाग देते हो ॥ 
कहूँ फोक फाय के पुरान फो पढत सत्त, 
फनहूँ फुरान फो. निदान जान लेत हो । 
कहूँ चेंद रोत फहेँ तात्तिउ विपरोत, 
पहढें प्रिगुन प्रतोत्त कहें चुर गन समेत हो । 


तोमर छुंद-- हरि जन्म मरण बिहीन । दस चार चार प्रयोन ॥ 
ग्रदलक रुप ध्ापार। श्रम छिज्ज तेज उदार ॥ 
नाराच छुन्द्र-- जिमी जमान के विर्० समस्त एक जोत है। 


न घाट हूँ न बाद हुं न घाद वाट होत हूँ ॥ 
नहान है न बान हैं समान रप जानिएं। 
मकोन श्रो मफान प्रमान तेज मानिएं 


चंडी चरित्र 


मारकण्डेय पुराण की दुर्गा सप्रशती में शंभु निशंभु के साथ जिस युद्ध का वर्णन आया है 
गुरु गोविन्द्सिद जी ने चंदी चरित्र मे उसी का मावानुवाद ऊिया है। इस काव्य ग्रन्थ की प्रत्येक पंक्ति 
में मुजदंढों को फड़काने वाला वीर रस भरा हुआ है यथा -- 
कवित्त-- दौर सम इफ बार हो दंत्य, 
ध्रायें है चण्डिके सामुहे कारे। 
ले कर वान फमानन तान 
घने श्ररि कोप सो सिह प्रहारे । 
चष्टि सम्भार त्तव फर वार, 
पचार के बाज समृह निवारे । 
साडव जारन फो अगनि तिहि, 
पारय ने मनु भेघ बिडारे ॥ 
दोर बली सरदार दईत सु, < 
क्रोध के स्थान ते सग्ग निकारुयो। 
एक दयो तन चडि प्रचंड कं, 
इूसर केहर के सिर भादयो ॥ 
चंडि सम्भार तबे वसघार, 
लयो गहि नारि घरा पर मारयो। 


२४२ सिख-इतिहार्त 


ज्यो घुविश्वा संरितां तट जाइकें, 

ले पठ को पट साथ पछार्‌यो। 
2८ < २९ 

दैर दई श्रिके मुख में 
| कट भोठ दयें जिंस लोह की छैनी । 

दाँत॑ गया, जमुना तन दयाम, 
सु लोह बह्चयों तिह माहि त्रिवेर्नी। 

वाजत डंक परी घुति कान, 
सु सके पुरेन्धघर मंदत पौरे 

सुर में नांह रही इूति देखकं, 
युद्ध को देत्य भये इके ठौरे। 

काँप. समद्र उठे. सिगरे 
चहु चार भई धरनी गति औरे। 

मेरू हतयों दहल्योी सुर लौक, 
जबे दल सुम्भ निसुम्भ के दोरे ॥ 

भूसि कौ भार उत्तारन को, 
जगदोश विचार के युद्ध ठठा। 

गरजे सद सत करी बदरा, 
हि बेंग पेन्ति लंसे जन दर्न्ति गठा॥ 

पहिरे तनत्रान फिरे तह वीर, 
लिये कर बिज्जु छटा । 

दल देत्यद को अरि देवन पे, 
उमड़यों सनु घोर घुमंड घटा ॥ 

बान लगे लख सुम्भ दईत, 
घसे रन ले करवारन को ॥ 

रख-भूमि में शत्रु पिराय दये, 
वहु शरण बह्लो अ्रधुरानन को ॥ 

प्रयदे गत जस्वुक गरिद्ध पिज्ञाच 
सु यों रन भाति पुकारन को। 

सु मनो भट सार सुती तद नात हे, 
'प्रदे पाप उतारन को 

बार सिदार भये हतांह दोर । 
ह सु फेन ज्यों छनत्त फिरे तरता। 

कर पअंगल का सफरी तलफ ॥ 
' भूँज काट भुयंग करे करता ॥ 


गुरु गोविन्द्सिह थी की जीवन-्यावा 876; 


हुये मफ़ ध्वजा हुम श्लोरत नीर में । 

घक्र पयों चक्र फिरे गरता ॥ 
तथ सुम्म निसुम्भ दोऊ मित्ति दानव, 

भार फरी रख में सरता । 


चंडी की वार 
चंठी चरित्र की भांति ही चण्डी की वार है और यह सारी की सारी एफ ही प्रकार के छंद में हैं 
छंद शिसडी छंद है प्रौर इसकी मापा पंजाबी है । नमूना इस प्रकार हैः-- 
"चोट पई दमामे दला मुझावबला। 
डेवी दसत नचाई सोहरि। सार दो। 
पेट भलंदे लाई भहसे देत भू ) 
शर्दे श्राँदां खाई माले रुफड़े ॥ 
जेंही दिल विच ध्राई फही सुरताय फे, 
चोटो जाए दिसाई तारे धमफेत। 
अर्थान--लडाई के धभोंसे बजे, दोनों दलों का मुकाबला हुआ, दर्गे ने लोह-मिहनी अथौत तलवार 
हाथों में सम्माली ओर महिपासर हेत्य के पेट पर जमा टी, जिससे उसकी आते इस प्रकार निकल परी 
जिस प्रकार कि आकाश से भ्रृम्नकेतु तारा दृटता है । 
बु्हाँ कपारा म॒हि जुडे भ्रशि झारां चोईप्रां। 
चूह किरपाण तिविखर्या नाल लोह घोईप्रा ४ 
हरा रुणवत बीज न घत घेर गलोइशा ३ 
लाडा चेखवए सलांडियां छो गिरदे होईप्ा 
अर्थोन--ठोनों उलों की मिह्न्त हुई तीरों की तीज्षण नोकों ओर स्यान से निकाली हुई तलवारों 
की थारों से चोदाओं के शरीरों से रक्त बदने क्गा, जिसे देख कर अएसराये,उन्हे ऐसे'घेर कर खड़ी हो गई 
जिस प्रकार इन्हें को नवयुवतियाँ घेर लेती हैं 
७ >» ३ »% »% ५८ 
५ से के बरछो दुर्ग साह वहु दानें मारे । 
चढ रब गय घोटई मार भुई ते डारे। 
जाए हलवाई सोख नाल विन्ह बडे उतारे ॥॥ 
अर्थान--दर्गा ने वर्दी से अनेकों देत्यों को जो हाथी घोड़े आदि पर सवार थे । छेद कर इस प्रकार 
पर पटऊ दिये । जिस प्रकार चतुर हलवाई लौह कील से कढ़ाद्दी में से बड़े उ्तारता है । 


ज्ञान प्रतोध 
इसमें संस्कृत पुस्तकों के आधार पर कुछ मनोर॑जक ओर ज्ञानवर्द्धक सामिप्रो है। उसकी वाचगी 
इस प्रकार हैँ-- 
छप घारी छत्रीपति छल रूप छिंत नाथ 
छोणी कर छायवर छत्नीपति गा इयें॥ 


२१४ पिया-इतिहास 


विध्ुनाथ विश्वस्भर वेदबनाथ वाला फर, 
॥ धाजीगर यान धारो चधन बताहयें। 
न्योली कर्म दृधाधारी विद्याधर ब्रह्मयारी, 
ध्यान को लगाये नेक ध्यान हू न पाहयसे। 
राजन फे राजा महाराजन के महाराजा, 
ऐसो राज छोड शोर दूजी (फोन ध्याइमे !। 
युद्ध फे जितंया रग भूमि के भवदया। 
भार भूमि के मिदहया नाथ तीन लोक गाइए । 
काहू के तनेय्या हुँ न मेपा जाके भेया फोंक, 
छोनोहू के छंग्पा छोड फासो प्रीत लाइए 
साधना सिधदया धूघधानी फे घुजद्या, 
धोम घार के घरिया घ्यान ताफो सदा लादइए । 
आउ के वढड्या, एक नाम के जप्टया। 
ओर फाम के फरदया छोड शोर फोन ध्या ए ॥ 
के 
चेबीस अवतार 
गुरु जी महाराज ने अपनी मधुर कविता में चोबीस अवृतारों का बडा सुन्दर वर्णन किया 
किन्तु इसके माने केवल चरित्र चित्रण से है सक्रि यह कि गुरु जी अवतारबाद को मानने पाले थे। 
रामावतार की कथा मे से यहां हम लंका युद्ध की छुछ पंक्तियां देते हैं-जोकि, विजया छंद में है 
जुद्द बीर। छुट्टे तीर ॥ दुफ्की ढाल। फोहे काल ॥ 
ढफे ढोल । बके घोल ॥ फच्छे दस्त । श्रच्छे श्रस्म ॥ 
ऋरध गलित। वोध दलित ॥ गरजे घीर॑ । तज्ज त्तीरं॥ 
रते नंण । मत्ते बंण ॥ लुज्क सुर । सुज्कछे हर 0 
लग्गें तोर | भग्गें वीर ॥ रोस रुज्मे । भ्रस्त्र जुज्मे 0 
कुम्में सुर । घ॒म्में हुर ॥ चयके चार। बक्‍कें मार॥ 
लंका प्रवेश 
अलका छुन्दू--- चटपट संण खठपट भाजे, कटपट जुक््यों लत रख राजे । 
सटपट भाजें श्रटपट सूर, ऋटपट विसरो घट पट हुरं ॥ 
चटपदट पैठे ख़ट पट लक, रण तज सुर सर धर बढ। 
भलहल बार नरवर बेण, घकथक उचरे भकभक बेण 
'. नरवर राम बरनर मारो, रूटपट वाह कट कट डारो॥ 
तब सभ भाजे रख रख प्राण, खटपट मारे ऋटपट चाण ॥। 
चटपट रानी सटपट चाई, रटपट रोबत अठपठ आई । 
चटपट लागी अटपट पाय, नरबर निरखे रघुवर राय ॥ 
चटपद लोटें श्रटपट घरनी, कसि कसि रोबें वरना बरणी | 
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पटपट ढारें प्रटपट फेस, बटहर सुर्फ बटर बेस ॥ 
घघटपट चोर झटपट पारें, धर फर धघूर सरवर डारें। 
सदपट लोटें पटपदट भूम। भटपट भूरें घर हर घूम ॥ 


अवतार चरित्र' मे गुरु जी ने ऊप्णावतार की रास लीला, युद्धों श्रात्रि का भागवत के द्सम 
स्कंध के 'प्राधार पर वर्णन फिया है उन्होंने कृष्ण की वासुरी के सम्बन्ध में वडी श्लेपपूर्ण कविता की 
हैं यथा .-- 
ग्याजत बसत शह्थ भेरव हिंडोल राग, 
चाजत हूँ ललिता फे साथ हू घनासरो। 
भसालया फल्पान झ्रर सालकौंस मारु राग, 
बन में/वजाब। कफान्ह मंगल निवासरी ॥ 
सुरी प्रय प्रातुरी प्रउ पन्‍नगी जें हुती तहाँ, 
धुनि फे सुनत पे न रही सुधिजासरो। 
कहे इयों दासरो सु एसो थाजो बांसुरो: 
सु मेरे जाने यामें सब राग फो निवासरी ॥ 
करए निधान येंद फहत वस्यान याकी, 
बीच ततोन नोक फंल रही हैँ सुबासरी | 
देवन की कन्या ताफी सुनि घुनि श्रोनन में, ह 
धाई धाई श्राव॑तजि के सुरगवासरी ॥ 
हैँ करि प्रसन्न रूप राग फो निहार कह्मो, 
रच्यो हैं विधाता यामें रागन फो बासरी । 
रोके समगन उडगन भें मगन, 
जब बन उपवन में वजाई फान्ह बासुरी ॥” 
८ >८ ८ 4 
घन्द्रावलि के प्रति अधिक स्नेह को देख कर राधा जी कृष्ण से नाराज हो गई थीं और जब वे 
राधा के पास पहुँचे तो:-- , 
“रासहि क्‍यों त्तज चन्द्र भगा, चलक॑ हमरे यह क्‍यों कहो श्रायो । 
वयो यह ग्वारित फी सिख मानिके, श्रापन हि उठि क॑ ससति घायो ॥ 
जानति थी कि बडी ठग हूँ, इह वातन ते श्रव ही लखि पायो। 
क्यो हमरे पाहि श्रायो कह्नो, हम तो तुमको नाँह बोल पठायो ॥/ 
इसका उत्तर'-- 
“यों सुनि उत्तर देत भयो, नहिंरी तुहि ग्वारिन बोलि पठायो। 
ननन के करि भाव घत्रे, सरसो हमरो सनुझ्रा मृग घायो ॥ 
ता विरहागनि सो सुनिए वलि, श्रण जर॒यो सु ययो न बचायो। 
तेरी बलायों न श्रायों होरी, तिह ठौर कह सेकन श्रायो ]॥” 


फिरा-हतिहास 


न्न्प 
ञ्च्छ़ 
च्दा 


जब राधे मन गई” तब--- 
"दोऊ जो हुँसि बातन संग ढरे, तु हुतास घिलास अढ़े भपरे। 
हेँति फठ लगाइ लई ललना, गहिं गाढे अगग ते पक भरे ॥ 
तरकी है तती दरकी अगिया, गर माप्तते दृष्टि के लॉल परे? 
पिय के मिलिए न्रिय के हि के, क्गरा प्रिशह्वगित फ्े निकरे ॥!! 
दतात्रेयावतार के विपय में,-- 
मदेशा विदेश नरेसन जीन, श्रनेस बढ़े श्रवनेत् संहारे। 
श्राठोई सिद्ध सत्रे नव मिद्ध, रामृद्धान सरव भरे ढहू सारे॥। 
चन्द्रमुखी चनिता वहुते घरि, माल भरें नहि. जात सभारे । 
नाम विहीन भ्रधीन गये जम, अ्रत को नागेहि पाह सिघारे॥ 
रावन के महि रावन फे, मनु के मन्न के चलते ने चली “गठ ) 
भोज विलीपत फोरवि फं, नहीं साथ दियो रघुनाथ बली फरे ॥ 
सग चली श्रक्‍लों नहिं काह फे, साचऊ हों भ्रप श्रउघ दली सऊे । 
चेतरे चेत भ्रचेत महा पसु फाउफे सग चली न ली हुठउ ॥7 
विचित्र नाटक है 
इस ग्रन्थ को हम गुरु जी का आत्म-चरित ऊह सजने हैं। इसमें उन्होंने अपने पूर्व जन्म से लेक 
इस जन्म तक की मुख्य २ घटनाओं का कान््य-मय वर्णन फ़िया है| ठदाहरणाश्े -- 
“द्रव सें श्रपती फया बलानों, तप साथ तजिह विधि मुहि झ्ातों । 
हँम फूट परवत हैँ जहाँ, सपत श्ज्ध सोभत हूँ तहाँ॥शा। 
सपत शाड् तह नाम कहावा, पंडराज जिह जोग फवाया। 
ताहि हम श्रधिक तपसि श्रा त्ाधी । महाँ कालु फालका श्राराषी ॥२॥ 
इह विधि फरत तपसिश्ना भयों। हईते एफ रूप होय गयो।॥ 
तात मात सुर श्रलस भराघा । बहु विधि जोग साधना साधा ॥शा 
मत जी करी भ्रलख फी सेवा । ताते भें प्रसन्‍त्र भृरदेवा ॥ 
तिन प्रभु जब आ्राइस मुहि दीघा॥ तब हम जनम फल महि लोहा ॥ढाा 
चितन भयो हमरो प्रावन कहि। चुभी रही रूति प्रभ चरनन महि ॥ 
' जिउ तिउ प्रभु हम कठ समक्कायो ॥ इम फहिके इहलोक पठायो ॥शा 


अकाल पुरुषवाच 
“जब पहिले हम लिसट बनाई | देत सुरचे दुसट दुख दाई॥ 
ते भुजवल बवरे हल गये। पूज तप रम पुरव फहि गये ॥ ६ 
तेह सत मकि तनक सो खापे। तिनकी ठवर देवता थापे ॥ 
तेभी बल पूजा उरभाये। झापन -हो परमेसर कहाये ॥णा 
भहादेव भ्रच्चुत कहवायो। विसन श्राप हो फड ठहिरायो ॥ 
बह्य श्राप पारत्रह्म बलाता। प्रभ को प्रभु न किनहूें जाना भष्या? 
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तब साफछ्ी प्रभ पतसतट बनाएं। साथ नमित देवेद ठहराए॥ 
ते कहे फरो हमारी पुजा। हम घिन ठाकुर श्बर न दूजा ॥६॥। 
परम तत फो जिन न पछाना । तिन ईसर तिनही फाउ माना ॥ 
केते सुर उचन्द फउ माने । झगनहोत्र कई पवन प्रमाने ॥१०॥ 
फिनहूँ प्रभ पाहुन पहिचाना । तात फिते जल फरत बिघाना ॥ 
फेतक फरम करत तरिपाना ॥ धरम फो घरम पछाना ॥११॥ 
जे प्रभ साख नमित ठहराये। तेहो पश्राइ प्रभु फहिवाये।॥ 
ताकी चाति घित्तरि जाती भो। श्रपुनी श्रपुनी परत सोभ भी ॥१शा। 
जब प्रभफो न तिने पहिचाना | तव हरि इन मनु छठ हिराना ॥ 
ते भी सभ ममता हुई गए। परमेमर पाहन ठहराए हश्शा 
तथ हरि सिंघ साधनह राए। तिन भी परम पुरुष नहिं पाए ॥। 
जे फोई होत भपो जग मिग्नाना । तिन तिन श्रपनों पथ चलाना ॥ १४॥ 
परम पुएप किनहू नहिं घायों। बेर बाहु श्रहफाए बढायो ॥ 
पेट पाद प्रापन तेज से । प्रभ फे पथ ने फोऊ चले ॥श्शा 
जिन जिन तनक सिधि को पायो, तिन तिन भ्रपनो राहु चलायो ॥ 
परमेसर नहिं फिनह पछाना, मम उचार ते भये विवानावशद्दा 
परम तत कफिनडू ने पछाना। श्राप भ्राप भीतर उरभाना॥। 
तय जे जे रिखराज बनायें। तिन पुन श्रापन सिज्रित चलाये॥१जा 
जे सिद्धित फे भये झनुरागी । तिन त्तिन क्रिया ब्रह्म की त्यागी ॥ 
जिन मन हरि चरनन ठहिरायो | सो सिश्नित फे राहन श्रायो ॥१८॥ 
श्रहद्म चार हो बेद चनाये। सरव लोफ तिह फरम चलाये।॥ 
जिनकी लिय हरि चरनन लागी। ते बेदन ते भें त्यागी॥१श॥। 
जिन मत वेद फतेंद न त्यागी।॥ पार ब्रह्म फे भये श्रनुरागी ॥ 
जिनके गूढ मत जे चल ही। भाति अनेक दूसन सो दल ही ॥२०॥ 

८ भर >् श्र 
इह कारण प्रभ मोहि पठायो | तव से जगत, जगम घरि झायो ॥॥ 
जिम तिन फहो दने तिम फहिहों, श्रौर किसू ते वर न गहिहो ॥३१॥ 
में हो पर्स पुरस को दासा। देखन शआ्रायो जगत तमासा॥ 
जो प्रन जगत कहा सो कहिहों आख्रित लोक ते यौन गहिहो ॥३२॥ 

हजारे के शब्द 
हजारे के शब्दों की रचना शुरु जी ने कई रागो मे की है । मसलन रामकली, राग सोरठ, राग 
कल्याण, राग तिलंग, राग काफी ओर राग विलावल आदि | यहाँ हम उनके हजारे के शब्दोंसे से राग 
सोरठ का नमूना पेश करते हँ-- 
“प्रभु जू तो कह लाज हमारी । 
नोल कठ नरहरि नारायरय नील बसन बनवारी ॥ रहाउ 


न्न्च् 
+्- 
दीं 


पिख-इतिहास 


परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पउन श्रह्मरी॥ 
माधव महा जोति सधु सरदन साथ मुकन्द मुरारो॥शा 
निर्दिकार निरजुर निन्द्रा बिच निविख नरक निवारी ॥ 
कृपासिधु फाल ते दरसी कुकृत प्रनासन कारी॥शा 
घनुर पाद घृत सान घराघर भ्रनिविकार श्रसिधारी ॥ 
हों मति मन्‍न्द चरन शरनागति कर गहि लेहु उबारी ॥३॥। 


च् 
३३ सबेये 
उनके ३३ सवैयों मे से भी एक दो सवैया यहा इतिहास के रसिकों के लिये देना उचित समझे (- 
“जागति जोति जपै निसवासर, एक बिना सन नैक न प्रार्न । 
पूरन प्रेम प्रतीत सजे ब्त, गोर मडी सट भूल न साने। 
तीर॒य दान दया तप संजम, एक विना नह एक पछाने ॥ 
पुन जोति जग घट सें तब खालस ताह निखालस जाने ॥ 
८ >< >८ मा 
श्रादि श्रमेख अ्छेद सदा प्रभु, वेद कतेवनि भेद न पायो। 
दोनदयालु कृपाल कुपानिधि, सतत स्देव सब घट छायो। 
सेस सुरेस गणेस महेसुर, गाहि फिरें श्रुति थाह न पायो ॥ 
रे मन मृढ़ अयूढ इसो प्रभु, ते किहे काज़ कहो विसरायो ॥ 
२८ भर >< >८ 
कएू ले टोक बच्चे उर ठाकुर, काहू महेस को एस बस्ान्यों । 
काहू कह्यो हरि सन्दिर में, हरि काहू मदतीत के बीच प्रसान्यो । 
काहू ने राम कह्ठो ऋृष्णा काहु, काहू से अवतारन सान्यो । 
फोकट धर्म विसार सभै, करतार ही कड करता लिय जात्यो। नजर की 
यह हम पिछले प्रष्ठों में लिख चुके हैं. कि गुरु गोविन्दर्सिह जी दशम बादशाह के दरवार में अर 
विद्वान रहते थे उनमें ५२ तो कवि ही थे | यह कवि सब ही रसों में और प्रत्येक विपय पर कविता री 
करते थे इन सब कविताओं का संग्रह गुरु जी ने करा दिया था। उस प्रन्थ ५ 
दरवारी कवि साम “विद्याधर? रक्खा था। वह कितना वड़ा होगा, उसका अन्दाज इसी से 
लगाया जासकता है कि पुराने जमाने के कागज पर उसमें ६ मन बोझ था। अवध 
युद्ध में अन्य सामान के साथ यह मी लूट और सरसा नदी के डूबने से जो बचा कहा जाता है उसके 
पृष्ठ कवि संतोपसिद के हाथ लग गये थे उनमें से कुछ नमूने इस प्रकार हैं--. 
“पूरत परख अवतार आन लोन आप, 
जाके दरवार मन चिचदे सो पाइये। 
घदि घटि दासी झविनासी नाम जाकी जग, 
करता करनहार सोई दिखराइय ॥ 
नोमे ग्रूरु नन्‍्द जग बन्द तेग त्याग पूरो, 
'मंगल' सु कदि कहि सगल सुथाइये 0 
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धानन्द फो दाता गुय साहिब गोविन्दराइ, 
चाहे जो श्रानन्द तो श्रानन्दपुर पश्राहय। 
यह छन्द्र कचि मंगल जी का हूँ वे जंसी कविता ब्रजभापा से करते थे वेंसी ही पजाबी में भी 
: लेते थे। उन्होंने महाभारत के शल्य पर्व का भापानुवाद भी क्रिया था। जो सवबत १७५३ बेसाख 
डोदशी म्गलवार को समाप्त हुआ । 
कवि आलमगशाह जी ने जो कि एक मुसलमान कवि थे । ऊिन्तु कविता प्राय हिन्शी जवान में ही 
एने थे गुरु जी के सम्बन्ध मे अपनो काव्य धारा को इस श्रफार बहाया है-- 
शशोना हूँ फे सागर नवत्न नेह नागर हैं, 
यत भीम सम सील पफहालों गिनाइय । 
भूमि फे विभूषन जू दुलन के दूसन, 
समूह मुस्त हू थे मुप्त देखें ते भ्रधाइय ॥ 
हिम्मत निधान प्लान दान फो बसाने ? 
जाने 'प्रालम' तमाम ज्ञाम श्रार्ठों गुन गाइये । 
प्रवल प्रतापी पातशाह गुर गोविन्दर्सिह जो, 
भोज फी सी मौज तेरे रोज रोज आ्राइय । 
कवि हसराम न महाभारत के कर्ण पर्व को संन्‍्क्रन से भाषा में फिया था। अनुवाद इतना सुन्दर 
॥।कि गुरुजी ने प्रसन्‍न होफर इन काम के उपहार में उसे साठ हजार टऊ्े इनाम में दिये,थे | गुरुती की 
शंसा में उसने लिखा था । 
“चारों चक्‍क सेवे गुय गोविन्द तिहारे पाह, 
मेरे जानें श्राज तृहों इजों करतार है॥। 
प्रबल प्रचंड सह खडह़ महि मडल में ॥ 
साथो पातसाहु जाकों साचो सिर भार है । 
फामना के दान यान जाकी हंसराम फहे, 
परम धरम देखे बिवध विचार हूं । 
परम उदार पर पीर को हरनहार, 
फोन जानें कौन भाति लोनों तचतार हूँ। 
कविण्र सेनापति जी भी गुरु गोविन्द्रसिह जी के दरवारी कवि थे। उन्होंने चाणक्य नीति का 
बलुवाद किया था | गुरु जी ने उसे उतना पसन्द किया किप्रत्येक छंद पर पांच-पांच अशर्फी सेनापति जी को 
नाम में ढीं | गुरु शोभा? नामक पुस्तक सें सेनापति ने गुरुजी के सम्बन्ध में लिखा था -- 
काहू के मात पिता सुत हुं श्रर 
काहू के अआात महा बलकारों। 
फाहू के मीत सल्ला हित साजन, 
फाहू के गेह विराजत नारी ॥ 
फाहू के घाम माहि निधि रानत 
आपस मरों करि हे हित भारी | 


२२० मिरा-तिहास 


होहू दयाल दया फरि के प्रभ, 
मोदिद जी मोहि देह विहारी। 
कवि 'हीर' ने गरूणी के “सवार में स्थान पाने ओर सु.5 तकाल धन प्राप्त फरने के लिये तिम्त 
छंद कहां था+- 

पास ठारे भगरत नुफति बरे४ भोएि 

बात्रन पारन पा पहां गली बोरसों। 
शेसों भ्ररि व्िकद सिशंट धर्म निगद्धिन, 

निपद निष्नझ संघ धेर फेरि मीस सो ॥ 
दारिद फपुत तेरों मर" बच्यों ३ प्राज । 

परत गलास गिदा हमे फवि 'फीोर' को । 
मात्तर गीपिन्दतिहू विगत फरगों तोहि, 

टुक टुक पृ हैं गा दाननि के तीर सो ॥ 


कहा जाता हैं गुरुती ने हीर के 5स छेद की सुनकर उसी दरिद्र को दर कर दिया और दरबार मे 
भरती कर लिया | 


एक और असिद्ध क्धि सुखूर थी भी उनके दस्यारी थ। उस्ोने गुरणी के सम्बन्ध मे इस अगर 
अपनी श्रद्धांजलि अपित की हे 
“पेदन महि रुयाम सुनो, सिन्प मरजादा 
सेय मझल महीं में गरशाई गंग गाये हो । 
सरम के सागर सपृतन को दग्मौर, 


सुन्दर सुधाधर से सुन्दर गनापें हो। 
रचन में दान वानि बानी हूरिचन्द पी सी । 


विदत घिनय बड़े बस चलि शाप हो ॥ 
तेज फी त्तनि तरवार को परतप्तराम, 


गुरन महि ऐसे गृप मोधिन्द कहाएं हो । 
इसी कवि की दूसरी चासनी:-- 


“चढत्त ही बाजी, चढयो गाड़े गठ चाहिये फो, 


दाहिने फो दुस रोमक॑ वर ज्यों भवानी फो, 
श्राचत्त ही दादी, छाती दाही छितपालन की, 

रज्ज को करेंया उन्हीं फी रजधानी को। 
महाबाहु गुरुजी गोविन्दसिह पारथ ज्यों । 

सारन को जीत लेत बसुधा विरानी फो। 
पागहू की बाधियों फछुक दिन पाछं सीस्पों 


पहिले हो सुत्तीस्यों सिह बाघवों कृपानी कौ ॥। 
न वे अपने कविय्रो का उत्साह बढ़ाने के लिये खूब ही दान देते थे, इसी से तो खुश होकर एक र्काः 
। था* 


गुरु गोपिन्दतिह थी की जीयउन-गाथा २२१ 


'जोलो परन प्रकाश गिर, चन्द सूर सुर इन्द । 
तौजों चिर जोब जगत, साहिब गुर गोविन्द ॥ 
गरुजी के दरवारी कवियों के नाम एक सिस्त लेखक ने उस प्रकार गिनाये हैः-- 
» अणीराय २ अमृतराय २ 'अचलदम ४ अलीहुसेन ५४ अल्लू ६ आलमशाह » आसार्सिह 
८ श्यरटास ६ उद्यराय २५ कलुआ ११ कुतरेश ४२ खान चंद्र १४ गुणिया १४ गुरुदास १४ गोपाल १६ 
घन्द्र २७ चन्दन १८ जमाल १६ टहकन २६ ठयालिह २१ धर्मचन्र २२ धर्मेसिह २३ धन्नासिह २४ ध्यान- 
निह ६५ नच्तलाल २६ नन्दनिह् *७ नान रु निश्चलदास २६ निदह्ालयद ३५ विंडीमल ३९ बल्लभदास 
रे प्रिवीचंद ३४ बृपा २५ त्रजलाल ३६ चुलेँद ४७ सथुरादास »८ मदनगिरि ३६ मदनसिंह ४० 
पर ४० हसराम ४2२ सानचंद ४३ मानदास ४2४ मालासिंह 2५ मद्गल ४६ रामचंद ४७ रावल ४८ रोशन- 
४०६ लक्खासिर ५० सकक्‍रासिह ५४१ सुन्दर ओर ४४ सेनापति | 
एक प्रश्न हैत्ता हे कि आरिर उतनी कुत्रोनी आर जाति की सवा करने बाले गुरु गोविन्दर्सिह 
जी को रिनन्‍्दओ ने उतना ही ऊचा स्थान क्‍यों नहीं दिया जितना फ्रि सिख देते हैं| हम जहां तक इस 
सम्बन्ध में जानते है. । इसमे आम हिन्दुओं का काई दोप नहीं, दोप है हिन्दुओं करे पुरोहित समाज का 
आर सिख विद्वानों का । 
रिन्दओ की बागटार पिछली कह सदियों से त्राशण पुरोहितों के हाथा मे थी ओर इस घर्ग ने 
खुद अवानाथफार में लिप्त रतन के कारण अपने स्वार्थ सावन के निमित समम्त रिन्द्र जाति को बारत्यित 
रस्म रिवाज आर धर्म ठफासलो में फेंसा रक्स़ा था। गुरु गोविसिह जी नेराष्ट्र के हित की दृष्टि से 
घ्रार सत्य स्थापना की भावना से म्राह्मणों के इन ढकासली का वहिप्फार कर डिया। उन्होंन स्पष्ट कह दिया 
ईश्वर न तो मूर्तियों में दे ओर न उसे तर्पण आन करके पाया जा सकता है। अपने कर्मा को सुधारों | 
इस जाल से बचो | गुरु जी के इन उपतेशों से पुरोहित वर्ग को धक्का लगा। अत' उन्होंने गुरु जी 
ओर उनके संजीवन सिद्धान्ता का संदेच विरोध फिया। जिससे आम हिन्दुओं में गुरु गोविन्दरसिंह जी के 
तप त्याग ओर बालिदानों की स्मृति बराबर घुधली होती गड़ । 
सिख विद्वानों का खोट इस ओर हम इसलिए मानते है कि उन्होंने कभी भी उस भापा में जो 
हिन्दुओं को आम भापा दे ओर देवनागरी के नाम स मशहूर दे। गुरु लोगो के पवित्र जीवनों ओर 
सिद्वान्तो को हिन्द जनता के सामने पेश ही नहीं किया। जितना भी इस समय हिन्द सिख-वर्म ओर 
गुरुओं के सम्बन्ध मे जानते हू। वह उनके निज के प्रयत्नो का फज्ञ है। उन्होंने गुरुपुखी ओर अंग्रेजी ग्रन्थों 
को सहायता से अपनी मातठ्भाषा से गुरुओं के जीवन उद्वत किये हैं और उज्यों-ज्यों हिन्दी मे सिख धर्म 
ओर गुरुओं के जीवन की खू बियां छपती जाती हू | हिन्दुओ में उनके श्रति श्रेम और अद्धा बढ़ती 
जा रही दे | 
अमी थोडे दिना पहले (सन्‌ १६२६ में) महात्मा गाथी जो ने लिखा था 
“जेल में अवकाश मिलने पर मेने अग्रेजी में अनुवादित गुरु अन्थ साहब ओर गुरुओं के 
इतिहास का भली प्रकार अध्ययन किया | गरुओं के ठेश और धर्म के हित किये गये वलिदानों को पढ़कर 
में मत्र मुग्ब सा है। गया। अपने वर्तमान यजनेतिक आन्दोलन का कार्यक्रम मेने अधिकतर गुरुओं के 
उस त्यागमय जीवन से सीखा है | ओर मेरा दृद॒ विश्वास है कि तलवार उठाने के बिना उस समय देश. 
ओर धर्म की रच्चा हो ही नहीं सकती थी | (यग् इडिया र८ दि० १६२६) 


पिर-रीहातत 


न 
ज्च्छ 
पक 


इससे बहुत पहिल आर्य समाज के प्रधर्तक कपि दयानट ने भी अपने एक लेकर में केश था 
“आर्य समाज के प्रचार मे जितनी सफलता मुझे पंजाब में हुट है उननी 'अन्य ढिली ग्रांत में नहीं हैई 
इसका कारण यह हैँ कि इस देश से पहले से ही लिया गुर ही की कृपा से अनफी अमर जनना में मं 
चुके है। हि अर 5 

एक प्यग्रेज उत्तिहासकार जनरल कनिंतस ने अपने मिरा इतिहास से उसकी मदानना के प्रति 
सम्मान प्रकट करने बाल यह शब्द को शे- "इक्ोने हिन्द यानि मे पुनीयन को संचार करे इसे 
असद्य रक्त का कवच पठनाया और उसके सुसंस्कार की दृश ॥रफ उसे परमाजित परने में भी माई फ्मी 
नहीं छोड़ी । वास्तव में थे उन मटापुरुषों से से थे। सिने शाफर उसी नी शेश की जातियाँ गहरे गर्ल 
से निकल कर समुन्नत हो जाती 7 ॥7 

चूंकि गुरु जी का बंश यृख्यवेश से मिलता है ओर इस बात शो शुरू जी ने सिनित्र नादक 
लिखा भी दे । इसलिये हम उस बंश फा कर्सनासा' जितना कि इगें प्राप्त हो सझा है । यहाँ देना उचित 


ध्र्ल्ल्, सम 


सममते हैं। 

? मनु + उन्बाऊ 3 विऊुछि 
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5४५ 


नाद--पुरागा म सामत्र से आगय॑ 


पीढ़ियों का ओर पता चल जाता है । थे 


कल 


किन्तु उन्हें हम प्रामाणिक नहीं मानते । 


विचित्र नाटक में गरु जी ने लव का लाहीर का राजा शोर कुश को 


है | इनका समर्थन पुराण भा करने है| गरु गाविन्दर्सिह जी ने जिस प्रकार अपने वंश का वर्णन किया 


से राजपृताने के भाटों की 
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पता नहीं चलता किन्तु उचपुर में ग्क प्रशस्ति में कुछ 


०... 


बनाई हुई ओर भी वंशावलियोँ ह 


कुशावती का राजा बताया 


है बह हम पिछले अध्यायर में टे चुक्रे है। न तो लवकुश से आगे क्रमबद्ध रूप में कालकेतु ओर कालराय 


जी की पीटियों तक का पता चलता 


आर न सोढीराय से आगे गरु रामटगासजीके पिता तक की पीढ़ियों 


का, गुरु रामदास जी से गुरु गोविन्दर्सिह जो के साहबजादों तक का वर्णन इस ग्रंथ में है ही । 


तेरहवों अध्यय 
बलिदान-कथा 


यह दठीर | झि समार के अन्य वो + वी फी अपेत्ता सिख घर्म को स्थापित हये अभी लगभग 
साढ़े चार सी बर् ऊा भी समय हआ है जिन्तु उतने ही अल्प समय से भारत ओर भारत के बाहर भी 
उसने जो स्थान प्राप्त कर लिया 7। उसे देराने हुये यह बात कमर गौरव की नहीं है । 
डिन्तु सिलर वर्म फो बढ़ गोरप आर इतना ऊँचा स्थान कुछ यों ही नहीं मिल गया है, इसके पीछे 
उस इतिहास ऊा प्रस्येऊ पृष्ठ भरा पडा है उन हतात्माओं की करुण ओर हृठय 
बाली कथाओं से जिल्‍्ोोन पअरग्न प्यारे वर्म का माया ऊंचां करने के लिये हँसते २ अपने को 
कर दिया था । 
सिख वर्म में बलिदान का यह सिलसिला पाचवे पानशाह गुरु अजु नदेव जी से आरम्भ होता है। 
हसी इतिहास के सातये अध्याय में हम गुरु अजु नदेव जी के विशद जीवन ओर 
अड्ठ नदेव जी का पत्रित्र बलिदान पर काफी प्रफाश डाल चुके ह6। इसलिये यहाँ अधिक लिखने की 
बलिदान आवन्‍्यज्ना नहीं समझ । 
है बादशाह जहोंगीर आपस बहन चिटृता था उसने अपने आत्म-चरित (तुजक जहॉगीरी) मे लिखा 
है कि बहुत दिलों से मेरे मन में प्रबल आऊाकत्ता थी कि या तो सिख गुरु के काम (धर्म प्रचार) को बन्द 
करद या उस इस्लाम धर्म में दाखिल कर । 
पंजाब में पेंदा हये इस सिस्व्र वर्म के विरोधियों की कमी न थी । जिनमें हिन्दू और मुसलमान 
दोनों शामिल थे। जिन्दोने एक से अविक बार, गुरु जी के धर्म प्रचार के विरुद्ध शिकायते की थीं । इनके 
साथ ही चन्द्रणाह भी शामिल हो गया । जिसकी लडकी की सगाई गुरुजी ने अपने पुत्र से नहीं की 
थी। आर वह बदला लेने का मौका देख रहा था । 
खुशरों की बगावन के समय शिकायत का बहाना मिल जाने पर चन्दृशाह ने बादशाह को खूब 
ही भडकाया | जिससे चिद्र कर बादशाह ने गुरुजी को लाहीर मे चुलाकर वन्द्रीगृह में डाल रा डदिया। जहां उन्हें 
अमह चंत्रणालें दी गई” | जिनका कि विस्तार वणन पीछे के पृष्ठो में किया जा चुका 
काफी कट देने के वाद हकिमों को सतोप नहीं हुआ तो तजवीज यह की कि “अब इस गुरु को 
रावी के पानी में डुबकी दी जाय, जिससे शायद्र जख्मो पर पानी लगने की पीड़ा से तड़फ कर अपने पन 


क। 


2७ द्रा 


र्र्क पिख-इतिहास 


से डिग जाय ओर इसके बाद भी अडिग रहे तो गाय की कच्ची खाल में मढ़वा दिया जाय” 
रावी से डुबकी देने पर उनका आशु इस नश्वर शरीर को छोड़ गया । 
उन बिनों रावी लाहौर के किले से टक्कर लेती थी। अब तो दूर चली गई है | सिखो ने रावी के 
किनारे पर गुरु जी की स्मृति मे एक देहरा बनवा डिया, जो देहरा साहब के नाम से मशहूर है। यह स्थान 
बड़ा सन्दर है। प्रति वर्ष जेठ सदी ४ को बड़ा भारी मेज्ञा लगता है । जिसमे लाखो सिख इकट्ठ होते है। 
वहीं महाराजा रणजीतसिह जी की समाधि भी वनी हुई है। इस पवित्र स्थान की मेने भी 
यात्रा की है। खेद हे कि अब यह स्थान पाकिस्तान मे चला गया है । 
नवे पातशाह श्री गुरु तेगवहादुर जी के साथ पॉच सिख ढेहली गये थे ओर वे पॉचो भी गुरु 
जी के साथ ही जेल मे डाल दिये गये। ढीवान मतिराम ओर भाई दयालदस उन्हीं 
दीगान मतिराम पॉचो सिखों में थे । 
जेल मे भूख प्यास और अनेक यत्रणाओ के कारण सिख बहुत दुखी थे । किन्तु जब यह देखते 
कि गुरु तेगबहादर जी भी तो उन्हीं की भांति कष्ट पा रहे हें। जो कल तक राजा महाराजाओ के जेंत 
आनन्द मे थे। यह सोचकर विचारे अपने कष्टो को भी भूल जाते थे, किन्तु प्रसुप्त ज्वालामुखी भी एक 
न एक दिन तो भड़क उठता ही है, सहनशीलता की भी हद होती है । आखिर एक दिन दीवान मतिराम 
गुरु जी से कहा, मुझे ऐसा आता है कि ठिल्ली का पाट से पाट मिला दू । मुगल सल्तनत का नाम 
निशान तक न रहने दृ'। सिख वीर का हृदय जो था। सदेव से स्वाभिमानी वायुमंडल मे रहा था। 
भावुकता से जो भी मन से आया सतिरास ने कहा । 
जब यह बाते काजी तक पहुँची तो उसने फिर उनपर रंगत चढ़ाकर वादशाद ओरंगजेव के पास 
जाकर कह दीं। बादशाह सुनते ही लाल-पीला होगया और उसने पॉचो बन्दियों को मय गुरु जी के 
दरबार से बुलाया । 
दरवार में बादशाह ने सतिराम को संवाधित करते हुए कहा कि में तुम्हे मुसलमान बनाना 
चाहता हूँ और तुम मुसलमान नहीं वनते हो तो फिर देखता हूँ | तुम जो शेखी जेल मे मुगल सल्तनत 
को तहस-नहस करने ओर मुझे मजा चखाने की मार रहे थे, उसे पूरी करते हो या नहीं । 
भाई मतिराम ने इस आशय का जवाब दिया, में मुसलमान ग्राणु रहते कभी भी नहीं बन सकता 
हूँ । जो दवाव और लोभ लालच से मुसलमान वनता है उसे क्‍या ईमानदार कहा जा सकेगा? यदि इस 
प्रकार का कोई मुसलमान है तो, से कहूँगा वह वेईमान है । 
रही शेखी मारने की वात, वह शेखी नहीं है जिनके हृदय मे वल्न है और जो सचाई पर आरढ 
है, वे एक मुगल सल्तनत क्या हजारों सल्तनत का उलटफेर कर सकते है। इस समय मुगल शासव 
अत्याचारी शासन है। इसे नष्ट करने के लिये सबको जिसके कि ठिल मे दीन और दुखियों के प्रति मम 
है। यही वाक्य कहने चाहिये । 
वह बाइशाह भाई सतिराम जी के इन शब्दों को भला कब बरस्त कर सकता था? जिसका र्य 
कल आतंक पर ही निभर था ओर चू'कि इन शब्दों से आतंक को उडा देने की शक्ति थी। अत 
उसन्त दिया कि इसी समय जल्लादों का बुलाकर आरे से चीरकर इसके दो टुकड़े कर दिये जॉय । यहें 
काम इकक्‍्म अवाम के सामने हो ओर यहीं हो जिससे यहा बैठे लोग देखले कि ओऔरबजेव के 
सामन जवान न सभालकर बोलते वाले की क्‍या दशा होती है। 


बलिदान-कपा २२७ 


मनुप्य घेसे राक्षस और शेतान हो सकता है किन्तु इतिहास साक्षी देता है कि यह महुप्य ही 
शैतान आर राक्षस है। भा: मतिराम के सिर पर आरा चलने लगा । वहों जे शतान थे वह खुश हो रहे 
थे घ्गर जिनमे उन्सानियत थी थे मुंह फेर कर अआंखो से आम वहा रहे थे | 
आरा चलने लगा। लह फी धारा बहने लगी । किन्तु भाउ मतिराम 'अचल ओर गंभीर किन्तु 
प्रसन्‍न सनसे जप रहे थे--ह अकाल पुरुष से तो कया डरे, सत्र छु तो तृही है ।” 
जिस समय दोपान मनिराम जी को आग से चीरा जारहा था । भाद व्यालदास जी से नहीं 
रा गया आर उन्होंने आजन्यी गचछ्छो में बादशाह फो संचाधित करने हुए कहा, "टस समय ओरख्रजेब 
तरा यह पारा भाड़ मतिराम ऊे सिर पर नही ऊिन्‍्तु तमरिया खानदान की सल्तनत 
भाव दयालसिह. के सिर पर चल रहा है। ते इस तरह के जुल्म से अपना ही नहीं अपनी भावी 
सतान का अतिति कर रहा है । 
अपने आतंक का इस प्रफार भंग होते देखकर ओरद्जब ने कता, उसे तल के गर्म कडाहो में 
पटक देन की इजाजत देता हें । जल्लादो ने दोड कर भाई दयालसिह जी की भी मुम्के कसलीं | 
लाल भट्ठटी को जिस पर खोलने हुए कद्राही से उडने बाली लपटे दस दस कदम तक मनुष्यों के 
शरीर को झुलसाती थों, देसकर भाई जी ने अकाल पुरुप की अस्तुति आरंभ फी | इसके बीच में ही 
जल्लादो ने कडाह में फेझ दिया। 
गुरु तेगवहादुर जी के साथ जा अन्य सिख थे | बह अपने साथियों की नशस मृत्यु देखकर 
निहायत रन्‍्जीदा हये किन्तु किर उन्होंने यह कहकर अपने को सभाला कि वाहि गरु 
गुरु तेगवहाइर जी की मर्जी के सामने आनन्दित रहनेबालो ऊे सन सदा अटल ओर अडोल रहते है। 
बन्द्री दशा में भी गुरु सेंगबहादुर जी जेल के लोगों का उपडेश दिया करते थे । उनका साराश इस 
प्रकार है -- 
(?) मनुप्यो का इश्चर ही सबसे वडा हितू ओर सहायक है श्रत उसी के चरणों मे हर समय 
मन लगाये रखना चाहिये | ॥॒ 
(२) मलुप्य की स्वासानिक प्रवुत्तियों पाप की ओर जाती है । अत महात्मा लोगों के सत्सग द्वारा 
इन्हे उन पथ से मोइने का प्रयत्न करना चाहिए। 
(३) अपने विश्वास पर से विचलित होनेसे तो मरजाना कहीं अविक अच्छा है। आपके वलिदन 
की पूरी ऊथा पिछले पप्ठों (ग्यारट्वे अध्याय) में दी हुई है । 
इनका भी विस्तृत वर्णन पिछले अध्याय में कर चुके हैँ.। यहाँ तो केवल उनके उन वाक्यों के 
आशय को रख रहे है, जो पजाबी भापा के एक लेखक ने लिख ह। जब वजीरखों 
जोरावरसिंट,फतहसिंह ने उनके सामने मुसलमान होने का प्रस्ताव रकखा तो बच्चो ने कहा -- 
“प्रौत तो उहु डरे जो सिरजनहार थो विहडिया होय। 
जिन्हन दे हिरदे बिच परमेश्वर दा प्यार है ॥ 
उन्‍नान लई सौत सच्चा जन्म ठ॥/ 
अथोन--जिसने सिरजनहार परमात्मा को छोड़ #िया है मरने से उसे ही डरना चाहिए | जिसके 
हृदय में इश्वर का भ्रेम दे । उसके लिये तो मरना नया जन्म हे | 
नवाब ने इन हठोनों सुकुमारों को अमानुपी यणत्रणायें देने के वाद जल्लादो से जिवह करा दिया था। 


श्स्द पिस-तिहास 


स बीबी को पठानों ने बरछों पर टागकर जलती हुई अग्नि शिसा में पटक टिया था | इनका ऊसूर ऊपल 
इतना था कि चमकोर में जो सिर लड़ाई में मारे गये थे।| उन सबकी लाशा के 
बीवी सरनकोर. इकट्ठा करके ओर उनपर अपने घर से काठ लगाफर संम्काराथ अग्नि लगा ढी थी। 
अपने सहधर्मियों के साथ उतनी हमदर्दी तो हर किसी के दिल में होनी ही चाहिए। 
किन्तु आततायी पठान इसे भी वर्दास्‍्त न कर सके ओर एक अवला पर वीसियो बछियां एक साथ झुक गई! 
ओर उन्हें वर पर टागकर उसी जलती हुई चिता में फेक दिया । 
यह वीबी सरनकार वहीं के एक जमीदार की लडकी थी। 


महावीर वन्दासिंह जी की धोरता तथा बलिदान 


महावीर वबन्द्राप्तिह जी का जन्म काश्मीर के अन्तर्गत पूछ रियासत के राजीड़ी नामऊ गाँव में 
हुआ था। आप राजप्रत " | आपकी जन्म तिथि कार्तिक शुक्ला त्रियोदशी संधत १७२७ विक्रमी बताई 
जाती है। वालक्पन का नाम आपका लद्ृमणदेव था ओर पिता का नाम रामदेव था। | 

पिता ने आपको कुलाचार के अनुसार वाल अवस्था से ही शस्त्र सचालन, घोड की सवारी ओर 
मृगया आदि क्षत्रियोचित गुणों मे पूरी तरह शिक्षित व दीक्षित कर दिया था। 

ऐसा बहुत वार देखा गया है कि मनुष्य के जीवन में आकरिमक घटनाओं से एम 
ऐसा परिवतेन हुआ है कि जिसकी पहले से काई भी कल्पना नहीं की जा सकती थी । ऐसी ही एक घटना 
ने लक्ष्मणबेव का वेरागी वना दिया। उन्होंने जब कि वे शिकार सेल रहे थे, एक हिरणी की जख्मी झरिया 
वह हिरनी गर्भवती थी, उसके पट से बच्चे निकल पडे ओर लच््मण॒त्रेव ने उन्हें तडप तडप कर मरते देखा 
तो बस उसी समय उनसे परिवर्तन होगया ओर ससार से घृणा हो गई । उन्होंने अपने हथियार खूटी पर 
टाग डिये | जब कि वह रात दिन उसी दिन की घटना को लेकर चिन्ता किया करने थे। उन्हें जानकी- 
प्रमाद नामी एक साधु मिला और उसके उपदेश से १६ वर्ष की उम्र में वह घर छोडकर निकल पडे । राजोड़ी 
फी वजाय कसूर के पास रामथम्मन गाव के एक डरे' से रहने लगे। 

एक बार साधुओं की मडली ने नासिक को यात्रा करने का विचार किया | माबदवास भी उनके 
साथ गये। नासिक से जब वह सडली उस स्थान पर आई जो पंचचटी कहलाता है तो माधवदास में 
उस सुन्दर वन में ही रह कर तप करना निश्चय किया और वह अपनी मडली के साथ न लौट कर 
वहीं तप करने लगे | कद्दा जाता है कि यहाँ पर आपने १४-१४ वर्ष तऊ घोर तप किया। यहाँ एक ओवई- 
नाथ जोगी था, बीमारी के समय में माधवदास ने उनकी बहुत सेवा की। औघड अच्छा तो न होसका 
किन्तु अपनी जतन्न मत्र ओर योग सम्बन्धी सारी विद्या ओर पुस्तके सत माधवदास का दे गया। 

. एक स्थान पर इतने दिलों रहने के कारण सत माधवदास जी के मन में दूसरी जगह चलते की 
आई ओर वह गोदावरी के किनारे नदेड नामक स्थान के पास एक जंगल में रहने लगे | यहाँ उनकी 
इतनी प्रसिद्ध हुई कि हजारो ही मनुष्य उनके शिष्य हो गये और उनसे ज्ञान चर्चा सुनने लगे। 
उनके जादू टोने के कारण लोग उन्हे जबर्दस्त चमत्कारी सी मानने लगे थे । 

१ पजाब में सतलोगो के रहने के स्थान को प्राय डेरा कहते हे । यहा रामदास नामी वैरागी के चेला होगये श्र 
अब 'नाम बजाय लक्ष्मणदेव के माघवदास होगया । 


बलिदान-क्वा २२६ 


यह हम पपध्याय बारह में बता चुके है फि बादशाह वहादुरशाह का साथ छोड कर गुरु गोविन्द्र- 
सिह जब नदेंड में पहुँचे तो चद्दा सत मातवदास जी से मिले थे, गुरुजी के उपदेश ने उनके जीवन 
प्रगाट फो एक दम फर टिया जार चह गुरु जी से पाहिल लेकर बन्द्रासिह बन गये । 
भी राधामोहन गोकुज्ञ जी ने उनका यही नाम लिखा है हालाक़ि दूसरे लेखफ उन्हें बन्द बहादर 
आर गुम्बल्तमसिह लिखते आ रहे ह। हम भी उनका सिस बनने के बाद का नाम बन्दार्सिह"' ही ठीक 
मानने हूं । राधामोहन गोऊुलजी ने “गुरु गोविन्दर्मिह जी?” नामक पुस्तक से जो आज से पंतीस वर्ष 
पहले सन्‌ १६१८ 3० में छपी है। यन्‍दा की जगह बन्दासिंह लिखा है 
बन्दर्सिह जिस समय दक्तिण से रवाना हुआ ता गुरु जी न उसे एफ नगारा एक निशान और 
पाच तीर दिये। साथ में उन्हेंने अपने पांच प्यारे बाबा विनोदर्सिह, फाहनसिह, बराजतिह, दया्सिंह ओर 
रामसिंह जी का भी कर दिया। इसके अज्ञावा २०५ 'आ्रादमी और हटिये इस प्रकार वह खालसा के एक 
फमान्दर के रुप में पंजाब का रवाना हुआ | साथ उस हक्मनामे के जो गुरु जी न उसे सिखो के नाम 
लिखफर दिया था । 
कुछ ही महीनों में वन्दार्सिह अब अपने साथियों के साथ टेहली प्रान्त की सीमा पर पहुँच गये । 
यहा उन्होंने अपनी कूच करने की रप्तार को जरा ढीला कर दिया। क्योंकि अपने उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये उस धन की आवश्यकता थी | अत वह कुछ समय के लिये सेटडी ओर खादा गांवों के निकट 
ठहर गया जो कि परगना सरखादा में ह। वहाँ बेठ ऊर उसने गुरु जी के ठिये हुये पत्र की नकल आस 
पास के सिखों के पास भेजी । जिसके द्वारा उसने सिखों से अपील की थी कि थे मुगल हुकूमत और वजीर 
चॉ फोजदार सरहिन्द तथा सुच्चानन्द जेंसे लोगों के अत्याचार को मिटाने में उसे सहयोग दे ओर 
आकर उसके पास सगठित हों | उसने उन पत्रों में गुरुओं साहबजादों फी नृशसता प्रवेक की गई कुर्बानी 
आर हजारों सिखों पर फिये जाने वाले अमानुपी जुल्मों की ओर भी सकेत किया था। 
बन्दार्सिह के इन पत्रों को पाऊ़र हजारों ही सिख ओर अनेका सरदार उसके पास इकट्ठ हो 
गये। मगन्‌ ख़ान्दन के भाई फतह्सिह, भाई रुपा के वंशज कर्मेसिह ओर धर्मसिदह तथा निधासिह 
ओर चूटरसिंह सब से पहले प्रमुख सरदार थे, जो बन्दार्सिहद से आकर मिले, धन ओर जन दोनों 
चीजे जुटाई | इनके अलावा आलीसिंह ओर मालीसिंह आहि भी अनेफों बीर सिख आ शामिल हुए 
यद्यपि स्वथवमून आ सके परन्तु फूल के बशज चोधरी रामसिंह ओर तिलोकसिंह ने खुले दिल से 
जन ओर धन की सहायता की । 
इस प्रफार कुछ महीने तक बन्द्रासिह अपनी शक्त्ति को बढाने में लगा रहा। जब काफी शक्ति 
हो गई तो समाना पर चढ़ाई करने के लिये कूच कर दिया। यहाँ का हाकिम सेयद जल्ञालुद्दीन था। 
उसने गुरु तेगवरहादर को कत्ल कराने में खूब कोशिश की थी। आर गुरु बालकों के पीड़क खासलबेग 
आर वासलबेग यहीं के थे। 
सन्‌ १७८६ ४० की २६ नोम्बर के प्रात. काल द्वी वनन्‍्दसिह ओर उसके साथियों ने समाना 
पर धाबा किया | ओर जाते हो कामयात्री हत्तिल की | इस मैदान मे ढस हजार जाने गई' और यहाँ 


१. सरेन्द्र शर्मा के गुरु गोविन्दर्सिह! नामक पुस्तक में भी वन्‍्दासिह ही नाम लिखा है । पथ प्रकाश पाचवाँ सस्कररा 
पृ० ८४५, ८५ 


बलिदान-कपा रे? 


लग गये। सिख लाग जल्दी ही मामला साफ फरने के इरादे से बंद चेग के साथ लड॒ रहे थे । इसलिये 
लझतें-लडते उत्तके हाथ फूज्नने लगे। बाबा पिनोदर्सिह ने देरा कि सरहिल्ध से आये हिन्दू सेनिकों के 
भागने से सिख के पेर कन्‍्चे पड जाने का ठर है उन्होंने कहा, आप भागने के लिये नहीं आये | हमारे 
सामने गुर गोविलसित के छोटे २ बच्चो की चिताये जलती दिराई दे रही ह | हमारे लिये यह धर्म है | 
उतने में पीछे के हिस्से से वन्दासिह आगे आये और उन्होंने ललफार कर कठा आओ बीरो आगे बढ़ो। 
तमने लिहिनियो का दथ विया है, उस कायरो पर एक साथ हल्ला क्यो नहीं बोल देते ”? सिख एक हु कारा 
भर कर पिल पढ़े। ब्यसिद जी ने भी उन पठान सेनापतियों पर वाणो की वर्षा आरम्म कर दी जो फोज 
का सचालन झऊझर रह थे। एक दो तीन उस तरह सेकरों की जमीन पर विल्ला दिया | अब क्या था पठान 
सना भाग निकली | भाई रतहलिह ने चजीरसां को अपनी तलवार के घाट उतार दिया। वजीरखा के 
गिरते ही सारी पठान सेना भाग गई । सत ज्री अफाल के नारों से आसमान गूज उठा ओर सिखो ने 
शहर में प्रवेश किया | यह घटना सन ?«१० की २४ मई की है। 
पठान सेनिक लडाई से तो भागे ही थे सरहिन्दि नगर से भी भागने लगे। वन्दासह जी का 
आतंक ही ऐसा था । 
सिख सेनाएँ सरहिन्द्र में घुसीं | लूट आरम्भ हो गई। बराबर तीन दिन तक लूट होती रही | जिन 
घरों के अडियल दरवाजे थे | उनमें सिरसों ने आग लगा दी । 
गुड़ानी के रामराय मसनन्‍्दर को भी दढ ठिया गया क्योकि उसने गुरु गोविन्दसिह जी के रागी 
चुलाकासिह की तोहीन की थी । 
सन 7७५४ $० में शेसमुहन्मद हाकरिम मालेर कोटला बीबी अनृपकीर नाम की एक हिन्दृ स्त्री को 
सिरसा नदी की गड़बड़ मे अपहरण ऋर लाया था किन्तु उसने अपने सतीत्वक्री रक्षा करने के लिये अपने 
जिगर से कटठार घोपली थी। शोर मुहम्मद ने उसे कत्र में दफनवा दिया था। वन्शसिह के वहादर सिखो ने 
उस क्त्र को खवोद कर बीबी अनपकोर का संस्कार कर दिया। उन्होंने मालेर कोटला के नवाव को 
तो इसलिये दंड देने स छाड दिया फि उसने सरहिन्द में गुरु बालको के बंध के समय इन्सानियत प्रकट 
करते हुये, उन्हें खुद मारने से टनफार कर दिया था ओर 'हाय! का नारा मारते हुये उस अत्याचारी 
इरवार से उठ आया था । इसी कृतज्नता के प्रकाशन के लिये सिखत्रों ने मालेर कोटला को छोड ठिया | 
यहाँ से एक संजिल पर जगरॉब नाम का नगर था। यहाँ कल्यानराय नाम का खत्री हाकिम 
था। बह डरके मारे अपने आप ही महावीर वन्दरा्सिह जी की सेवा मे हाजिर हुआ ओर पांच हजार 
रुपये भेट से दिये । 
रायकोंट ओर दूसरे कई शहरों ने मुफाबिला कर सकने की ताकत न होने के कारण वन्दासिह्‌ 
जी की अधीनता स्वीकार कर ली | इस तरह सरहिन्द्र का कुल इलाका वन्दरा्सिह के हाथ में आ गया । 
चूंकि अब तक काफी मुल्फ महावीर बन्दामिह के कब्जे मे आ चुका था । अत उसने उस विजित 
प्रदेश का मजबूत प्रवन्ध भी किया | वाजर्लिंह को जो कि नदेड़ से ही उसके साथ आया था। सरहिन्द 
का सूवेदार सुकरिर किया | अलीसिह का उसका नायक वनाया। फतहसिह को समाना मे नियुक्त फर 
दिया। रामसिंह ओर विनोदस्सिह को थानेश्वर ओर उससे सम्बन्धित इलाके का संयुक्त चार्ज व्या | 
इन समस्त परगनो पर सिर्खों का एकाधिकार हो गया था । जो सिखों के पंथ द्वारा शासित 
सममा जाता था । 


'र्‌स्र्‌ पिस-<तिहास 


हस्तलिखित पुस्तको के आधार पर विनायक श्र्तिन अपनी पुस्तक लिटर मुगल” में लिपता है- 
“सिखो के अधिकार में आये हुये परगनों में देर से चली आ रहीं, पुरानी रमग्मों को विह्उुलही 
उलट दिया | एक नीच जाति के भंगी या चमार को जिसे कि टिन्दू लोग बहुत ही अथम समसने हैं | केपत 
घर छोड़कर शुरु की शरण में आकर सिख धर्म में दीक्षित ही होना होता था कि बन्दार्सिह् की ओर ये 
उस अपने ही इलाके का हाकिम वनाकर वापिस भेज दिया जाता था। जब बह अपने इलाके की छः 
में दाखिल होता तो बडे २ अमीर ओर अच्छे घरानों में उत्पन्न हुये कुलीन उसकी आवमगत करने हे 
लिये और हाथ जोडकर उससे हुक्म चाहत थे | किसी को होंसला न पढ़ता था कि उसकी आजा फा उ्ंपत 
कर सके और वह लेग जो रणभूमि मे शत्रु के मुकाबिल पर डट जाने के लिये तैयार हो जाते थे। झन 
साहसहीन हो गये कि वह जवान हिलाने से भी ढरने लगे । 
इस तरह अनेकों स्थानों की विजय ओर शासन व्यवस्था के साथ ही बन्दासिठ ने सिस समाज 
बढ़ाने का कार्य्य भी जारी रक्खा । वह हिन्द और मुसलमान दोनो को ही सिख बनाता था। हिन्दू तो धञ 
धड सिख बन रहे थे। किन्तु उसने अनेका मुसलमानों को भी सिख धर्म की दीक्षा दी। मिख होने वाएे 
लोगो के नासान्त में वह सिंह लगाता | दीनदारसां को सिख बनाकर उसका सास दीनदारसिह रफ़्सा इसी 
प्रकार सरहिन्द के खबरनवीस नासिरुटरीन के सिख बनाने पर उसका नाम मीर सासिरसिह रस 
दिया | उसके समय से अनेकों मुसलमानों ने सिख धर्म फो स्वीकार किया | (उस्तार-उल इन्धा ईठी और 
रुकात-$ अमीनुद्दीला ५वीं जिल्द) । 
इस समय वन्दा्सिह की शक्ति काफी बढ़ गई थी ओर इलाका भी बहुतेरा उसके हाथ आ चुग् 
था जिससे अच्छा खासा राज्य वन गया था। ५ 
उसने मुखलिस के पुराने क्रिल को जो कि साढोरा के पास है । नये सिरे से मरम्मत कराया औए 
उसका नाम लोहगढ़ रक्खा ओर इसे अपनी राजधानी का रुप दिया। यहीं से समस्त प्रदेश का प्रवस 
बन्दासिह करने लगा । यहाँ पर एक वडी सेना ओर साथ ही युद्ध की सामग्री भी रक्खे जाने लगी। 
इस प्रकार राजधानी के कायम हो जाने पर वन्दार्सिह ने शुरु नानक ओर गोविन्दर्सिह के नाम 
का सिक्‍का भी चलाया | जिस पर पारसी भाषा में “सिक्का जद वर हर दो आलम तेगे नानक वाहिब 
अस्त | फतह गोविन्द सिंह शाह शाहन फजल सचा साहब अस्त |? 
इसमे तमाम धन सम्पति का दाता गुरु नानक | इैश्वर कृपा से और सर्व विजय का प्रदानर्ता 
गुरु गोविन्दर्सिह जी को बताया गया हे । 
इसी तरह उसने अपने हुक्मनामों या फर्मानो पर मुहर आदि लगाने के लिये एक मुहर भी 
जारी की थी | उस मुहर पर यह गब्द लिखे रहते थे। 
देग ह्ग व फ्रतह वे नसरत वेद रग। 
704 एज नानक गुरु गोविन्दसिह।” 
. अर्थात--गरीब लोगों के लिये देग ओर निवलों की रक्षा के लिये तेग और सर्व प्रकार की 
विजय और कामयाबी सदैव चिएंजाय रहे | जोकि गुरु नानकदेव और गुरु गोविन्द्रसिद से प्राप्त हुई है । 
.... इसके सिवा बन्दार्सिह ने मुगल साम्राज्य के उन क्षीण दिनों मे एक संवत का प्रचलन किया जा 
कि सरहिन्द की विजय के दिन से आरप्म होता था | 
इन दिनों सिख बन्दासिंह मे अटूट स्नेह करने लग गये थे | थे उसे गुरु गोविन्दर्सिह की एक 
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नशा 


बटों देन समझने लग गये थे । चन्दसिद के जारी किये हुये सिक्के ओर मुह्रे शुरूनानक ओर गु 
गोविन्द्रसिड के लिये उसके टिल में भरी हुई अटल अद्धा की जीती जागतो यादगारें है। जिनको फि वह 
देण तेंग 'पीर चेसटक फ्तट का भंडार सममतता था । 
विजय आए धर्म प्रचार के इरादे से महावीर वन्दासिह और उसके साथियों ने जमुना पार करके 
सहारनपुर पर धाया झिया था । 
दल के साथ जब सहारनपुर में आए तो इधर के एक प्रतिष्ठित मुसलमान रईस पीरजादा मुह्म्सद 
सा ने प्आसपास आर सुदृर के भुसललमानो को उकट्राऊर लिया। महावीर बन्दा के पास इस समय थोड 
जादमसी बताए जाते ६ तार मुनलमान उफट्ठु हो चुके थे के हजार। इस पूरी सेना का सचालक था 
अमीनावेग । बसे मुसलमानों ने सहारनपुर के रईस को ही हाफिस वनासा चाहा था ऊिन्तु वह परिवार 
समेत दिल्‍ली को खिसक गया था । 
पहले गालिबसां ने एक बडे जत्ये के साथ महावीर बन्दा के छूटे हुए जवानों पर हमला किया, 
परन्तु महावीर बस्रासिह जी के तौरों की मार से यह भाग खड़ा हुआ. इससे सिस्वो की ओर भी 
हिम्मत बढ़ गई 'प्रार उन्होंने पाज के उस हिन्से पर हमला किया जो निर्श्चितता से खड़ा था। अचानक के 
हमले ओर बहादुर बन्द्रासिह के तोरों की हरा भुला देने घाली वर्षा से सारा ही कटक भाग खड़ा हुआ | 
सहारनपुर की विजय सन्‌ २७१५ 5. जानाई में हुई 
इसके बाद इन दल ने नानोता की ओर कच किया । यहों के नानक पंथी गृजरों ने सिखो की 
सेना में शामिल होकर शेखजादो से अपने पुराने बदले निकाले। कहते है. कि मुहम्मद के आगन में 
५ शेखजादे उनके हाथ से मारे गये । उस समय से इस स्थान का नाम ही फूटाशहर पड़ गया । जिसे 
ध्राज भी फूटाशहर ही कहते है। 
यहां से जलालाबाद पर हमला जिया गया जहाँ फरि जलालखा नाम का फीोजदार था। जमाल 
खा ओर पीर खॉ उसके सहयोगी थे | परन्तु बन्द्रासिह उत्तर की ओर बहुत जल्द लोट जाना था अत. बह 
बहों से सुल्तानपुर ओर जालंबर के परगनों का संशोधन करन चल पडा | 
इन लड़ाइवो ओर विजयो के बाद वनन्‍्द्रासिह का दल पंजाब की ओर मंड़ा | 
चंद दिन के विराम के बाद ही वन्‍्दासिट के विजयी सनिक मारा के रहे-सहे इलाकी की विजय 
के लिये निकले | अमृतसर जाकर उन्हेंने अपने धार्मिक कृत्य किये ओर यहाँ गुसर्मता करके पंजाब के 
विभिन्‍न हिस्सों को जीतने के लिये तेयार हुए । कारण कि इस समय तक खालसा की शक्ति वहुत बढ़ 
गई थी अत. और भी अधिक प्रदेशों पर विजय करने के इरादे से उतरोत्तर बढ़ रहे थे। कलानीर और 
बराला को लेने के वाद वह एक ओर लाहोर की दीवारों तक पहुँच गये। दूसरी ओर सियाला ओर बुलाने 
के एक जत्थे ने पठानकोट के परगना ओर शहर पर कब्जा कर लिया । 
लाहीर मे उस समय अस्लाम खा सूचेदार था | खुद तो उसमें सिखों से मुकाबिला करने की हिम्मत 
थी नहीं अत. उसने मुल्लाओं को इस बात के लिये तेयार किया कि वे मुसलमानों को हेदरी मडे के 
नीचे एकत्र हाकर सिखों से जिहाद करने के लिये अपील करे। 
इस समय सिख किला भगवंत राय और कोटला वेगम से पीछे रिपाड़की की ओर हट गये | जहा 
उन्होने मीलोंवाल के मुकाम पर जह्ादी गाजियों को ऐसी शिकस्त दी कि वह जान वचाकर भाग निकले 
आर माका ओर रिपाइकी का कुल इलाका सिखों के हाथ आगया | 


२३४० सिख-इतिहास 


सरहिन्द के इलाके के निकट ही जालंधर का दुआवा होने के कारण उस इलाके के लोगों मे 
आजादी की एक लहर दौड़ गई थी। दक्षिण मे अपने भाइयों की सफज्ञता को देखकर इस इलाके के सिखने 
भी मुगल अफसरों को निकाल वाहर किया और उन स्थानों पर अपने थानेदार विठा दिये। 

अपनी कामयाबियो से अब उनका दिल बढ़ गया था। इसलिये उन्होंने फोजदार शम्सखां 
के नाम एक परवासा इस आराय का जारी किया कि वह अधीनता स्वीकार करे । किन्तु शम्स एक वडी भारी 
सेना जिसमे मुसलमान जहादियो के एक बडे दल के साथ अधिकतया जुलाहे शामिल हुये थे सिखों का 
मुकाबिला करने के लिये निकला | सिख राहून के किले मे दाखिल हो गये । जिस पर उन्होंने पहलेसे कब्जा 
जमा लिया था । किले का कई दिनो तक जहादियों ने घेरा डाले रक्खा। चूंकि जहादियों की संख्या 
बहुत ज्यादा थी और सिखो के अन्दर से किये गये धावों से उन्हे भगाया नहीं जा सका था। इसलिये 
उन्होंने किले से वाहर निकल कर धावा करने का विचार किया और रात के अन्धेरे मे किले से 
निकल गये । दूसरे दिन प्रात' जवकि शम्स खान किले मे अपने आदमी छोड़कर राहून को जा रहा था एफ 
हजार सिखों ने अचानक शम्सखा के आदमियों पर घावा आ बोला और उनको बाहर निकाल कर स्वयम्‌ 
काविज होगये । यह बात १९ अक्तूबर सन १७१० ई० की है। 

इन दिनों तक सिख दल की शक्ति इतनी बढ गई थी कि जमना के पूर्व और सतलज के ऊपर 
उनका अविकार हो चुका था । सन १७१० के सितम्बर के मध्य में माछीवाडा से ,कर्नाल तक सित् 
पता का फहरा चुकी थी | और इरादतखां की लिखत के अनुसार छेहली मे कोई ऐसा अमीर न था जो कि 
सिखों के विरुद्ध आने का हौसला करे | मालकम ने लिखा है कि यदि कुछ दिन भी वादशाह वहादुरशाह 
दक्षिण मे ओर रह जाता तो उत्तरी हिन्द में सिखो की हकूमत होती | 
न वहादुरशाह ने पंजाब में सिखों की इस प्रकार की बढ़ती हुई शक्ति के समाचार सुनकर फोरन 
तैयारी की और देहली और अवध के सूबेदारों, मुरादाबाद और इलाहाबाद के फौजदारों ओर नाजिमों, 
वारह के सैयदो को मय सेनाओं के पंजाब की ओर कच करने के लिये चुलाया | ४ दिसस्वर सन्‌ १७१० को 
वादशाह अपने वेटे और शाही और सूबी सेनाओं समेत साढोरे के मुकाम पर पहुँचा | है 

इस टिड्डी दल ने लोहगढ़ को इस ग्रकार घेर लिया कि बाहर से खाने पीने को कोई भी सामग्री 
भीतर न जा सकती थी | जब तक भीतर खाद्य पदार्थ रहे। सिख डट कर लड़े किन्तु कई दिन जब भूखे 
हो गये तो उन्होंने मरना या विजय पाने का इरादा करके शाही सेना पर टूट पड़ना ही निश्चय किया | 

शुलावसिंह नाम के एक हिन्दू सेनिक ने जो कि वन्दासिंह से सूरत शकल से मिल्ता-जुलता था 
उसके कपडे खुद पहन लिये ओर वन्दासिंह को सुरक्षित निकल जाने की सलाह दी | 
" १०-११ दिसम्बर की मध्य को रात को बदासिंह सृगल सेना को चीरता अपने साथियों समेत 
नाहन को पहाड़ियों मे चला गया | गुलाबसिह और उसके कुछ साथी गिरफ्तार हुये । 
..._ किले मे से निकलने के वाद तीन जत्थे बनाये थे। एक बावा दीपसिंह जी के नेठृत्व मे । एक बाज- 
सिह के और एक भाई जोघसिंह के नेतृत्व थे। किले के किवाड़ खोल कर यह जत्थे वाहि गुरु की 
हक 34335 दल पर दूट पढ़े और सारे दल को तीन घाराओं मे चीरते हुए साफ निकल गये। 
आदमी मैदान से काम कम के सिंद ४०१ 4 आय जो का 
जोरावरसिह पकऊंडा गया। बचे हक हे दा ला अजौतलिह भी सारा गया और दा 

हुए लोग भागकर पहाडों से चले गये | 


बलिदान-फषा रे 


बादशाहो फोद लोट गई ओर प्रसिद्ध मिखो के सिरो को भी उठा ले गई। बादशाह बहादुर- 
शाह बड़ा प्रसन्‍न हुआ और इनाम भी बांटा । कहा जाता दे कि मुसलमान सेनापतियों ने बादशाह को 
पिश्यास ठिलाया था फि बन्दासिह भी इसी लड़ाई में काम 'आगचा है किन्तु उसके सिर को मालूम होता 
है, भागे हुए सिस उडा ले गये 
वन्‍्दामिद ने सब अपने पुत्रो की इस प्रकार फ्री दुगरति का समाचार सुना तो कहा, जो लड़ाई मे 
काम पआगया है| उसने घाहि गुरु की मर्जी का पूरा कर ठिया । 
बादणाह बन्दार्सिह को इस तरह अपने हाथ से निकला हुआ देखकर बहुत घबवराया ओर लोहे 
के उस पिजएें से जाकि बच्दासिह् का बंद करने के लिये लाया गया था। उसमे नाहन के राजा 
भूपप्रफाश ओर बस्मी गुलाबसिह को गिरफ्तार फरके देहली भेज दिया और खुद लाहीर की आर चल 
दिया । अफसोल कि वहीं पर दिसम्बर १७१९ ६० को मर गया। 
बादशाह बहादुस्शाह की मरने की वजह से राज्य के सम्बन्ध में काफी गडबडी मची हुई थी। 
इधर बन्द्रा्सिह फिर अपने संगठन में लग पड़े ओर उनऊे बहादर सिख फिर अपनी वही शक्ति बढ़ाने लगे। 
आर इस गडब्ड घोटाले के समय में उन्होंने फिर से अपनी पुरानी ताकत हासिल करली ओर 
कई एक दूसरे इलारों पर भी अपना कब्जा जमा लिया। 
बन्दार्सिह ने गुरदासपुर से आगे वढकर पठानकोट के परगने में रामपुर ओर वहरामपुर के 
नजदीऊ एऊ युद्ध में शन्स खान को मार गिराया ओर उसके भतीजे वायजीदखा को घायल कर दिया। 
इसी समय उन्होंने पहाड़ी राज्यों को अपना माडालिक बना लिया ओर अपना शासन अच्छी 
प्रऊार जमा लिया | खंडोरा ओर लोहगढ़ फिर से उसके हाथ आगये परन्तु खेद दे कि यह कुछ बहुत देर 
के लिये स्थायत्य न पा सके | 
रर फरवरी सन्‌ १७१३ ई० फो अब्दुल समदर्खों विलेरजंग लाहोर का सूचेदार नियत हो चुका 
था । परन्तु बह अपने दा साल के शासन में लिखों की बढ़ती हुई ताकत को रोकने में सफल न हो सका। 
२८ माच सन्‌ १७१४ को वादशाह फरुखसियर ने उसको एक ताड़ना की चिट्ठी लिखी ओर 
कमस्द्ीनखा, बेटा मुहन्मद अमीनखों, अफरासियावखा, मुनव्यरखा, राजा गापालर्सिह भदोरिया, 
उदितसिह बुन्देला आर कई एक हिन्दू ओर मुसलमान सरदारों ओर जमीदारों को उसकी सहायता के 
लिये भेजा | 
देहली की शाह्दी सेना पंजाब सूचे की अपनी सेना तथा जमीदारों और फोजदारों की सेना 
ओर अपनी सहायता के लिए इकट्ट हुए सहायऊों को लेफर ठिलेरजग ने वन्दार्सिह ओर उसके सिख साथियों को 
गुरठासपुर के नजदीक गुरदासनंगल गाव में घेर लिया यहाँ कोई वडा अच्छा किला ता था नहों | इसलिए 
गुरदासपुर के सिर्खों को भाई दुनीचन्द की हवेली के अहाते मे पनाह लेनी पड़ी । यह घेरा अप्रेल सन्‌ १७१४५ 
शुरु हुआ ओर कई महीने तक जारी रहा | इस अर्स मे गाव के अन्दर तमाम खाना दाना खतम हो 
गया ओर सिर्ख़ों को भारी मुश्किल का सामना करना पडा। सिख कई ढफा हल्ला करके शाही सेना की 
पंक्तियों पर दूट पड़ते ओर उसके बाजार से सीरनी ओर दूसरी खाने पीने की चीजें लूट ले जाते सिखों की 
इस दिलेरी पर शाही सेनिक बहुत हैरान होते ओर उन्हे गिरफ्तार करने के तमाम प्रयत्न विफल 
होते। शाही सैनिकों को हर समय यह खतरा लगा रहता था क्रि सिख किसी भी समय इकट्ठो हमले 
करके यहां से निकल जायेंगे। साथ ही उनको यह भी भ्रम हो गया कि वन्दार्सिद मे कोई जादू की शक्ति 


२२६ सिख-इतिहास 


है जिससे कि वह कुत्ते और बिल्लियो आदि की शक्‍ले धारण कर सकता है | इसलिए जब कमी भीष 
किसी जानवर को अन्दर से बाहर आता देखते तो वह उसी पर टूट पड़ते ओर उसे मारे बिना दमन 
लेते । 

आहिस्ता-अहिस्ता शाही सेना ने घेरा तग करना आरम्भ कर दिया। यहां तक कि कोई परन-चएद 
भी बाहर न फटकने पाता था। और अभी तक बहादुर सिखो ने भी मुसलिम सैनिकों को अन्दर दासित 
होने के लिये किये जाने वाले प्रत्येक यतन को वेकार किया हुआ था । किन्तु चूँ कि घेरा पडे हुए आठ महीने 
गुजर चुके थे ओर अन्दर खाने पीने की वस्तुएं एकद्स खतम हो चुकी थीं इस प्रकार सिख भूख आए 
प्यास से तडपने लगे। 

इस समय बन्दासिह और विनोदासिंह के दर्मियान थोड़ा सा मतभेद हो गया । बावा विनोद 
चाहता था कि एक जोरदार हल्ला करके किले से निकल जाना चाहिए | दूसरी ओर वन्दासिह का खयात 
कुछ दिन और अन्दर बैठकर मुकाबिला करने का था, शायद इस खयाल से कि जाडे की वर्षा से श्र 
ढल निस्‍्साहस सा हो जायेगा। वात ही बात से दोनो से विरोध वढ गया और उनके हाथ तलवारों तर 
पहुँच गये लेकिन विनोद्सिह के पुत्र कानसिह ने बीच मे पड कर झंगडा रोक दिया और यह 
हुआ कि यदि विनोद्सिहु निकल जाना चाहे तो निकल जाय । इस पर विनोद्सिह अपने हाथ में तलवार 
लेकर घोड़े पर सवार हो हबेली से बाहर निकला और शत्रु दल को चीरता हुआ निकल गया। 

खाने पीने की दिक्कत ने सिखों को इस हट तक ठंग कर ढिया कि उन्हे हवेली के अन्दर के जान 
वर आदि खाने पर मजबूर होना पड़ा । बाद में उन्होंने घास और दरख्तों की छाल और सूखी हुई टहनियं 
को कूट-कूट कर आटे की जगह फाकना शुरू किया | कुछ लेखक यह भी कहते हैं. कि उन्होंने उनको अपनी: 
अपनी जाधों के गोस्त को काट कर भूनते और खाते देखा है। ५ 

कम्बरखों कहता है कि इन तमाम विपत्तियों के होते हुए भी वह सिख सरदार और उसके 
साथी आठ महीने के लम्बे अर्से तक उस तमाम फौजी ताकत का मुकाबिला करते रहे जो कि मुस्तिम 
शक्ति उनके विरुद्ग इकट्टी कर सकी थी।? परन्तु यह कब तक हो सकता था। कभी न खतम होने वात 
भूख के कारण अभक्ष्य वस्तुओं के खाने ने उनके शरीरों को जर्जर कर दिया। इस जोर से उनको पेचिग 
लगी कि खून के दस्त जारी हो गये जिससे वह सेंकड़ों और हजारों की गिनती में मरने लगे इसके सित्रा 
मुद्दों के सड़ रहे जिस्मों से पैदा हो रही बढवू ने उस स्थान को रहने के नाकबिल वना दिया। जो वच रहे थ 
वह नीम हड्डिया और इतने अशक्त हो गये कि बचन्दूके भी न चला सकते थे। जिससे अधिक देर तक 
सुकाबिला कर सकना उनके लिये असंभव हो गया । 5 

आखिर १७ दिसम्बर सन्‌ १७१४ ई० को गुरदास नगल का अहाता जिसे कई इतिहासकार मे 
गुरदास नगल का किला लिखा है खाली करने को सिखों को विवश होना पड़ा । हालांकि सिख जिम्मान 
टौर पर हिलने तक के नाकाविल थे परन्तु उनका शत्रु के दिल पर इतना डर बैठा हुआ था कि कीर 
भी अहाते के अन्दर दाखिल होने का हौसला न करता था | अबदुलसमद ख/ ने इनके लिये बादशाह मे 
साफी दिला देने का चायदा किया लेकिन जब द्रवाजे खोले गये तो बन्दा्सिह और उनके साथियों को 
पकड़ कर कैदी बना लिया गया और शाही सैनिक भूखे भेड़ियों की तरह नीस मुर्दो सिखों पर दूठ पड़े । 
अबव्दुल्समद खॉ ने उनसें से दो! तीन सौ को हाथ पाच बांध कर मुगल और पठान सिपाहियों के हवा 


कर दिया। जिन्होंने उन्हे तलवार के घाट उत्तार दिया और एक बड़ा. खुला मैदान एक तस्तरी की तरह ख 








शद्दीद बन्दा वहादुर 
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गुरूफालीन चित्र-कला फा एक आकप्पक दृइय 


न्न्स्् 


बलिदान-कथा रेछ 
से भर गया। मर्दा मिर्सा झे पट यह देखने के लिये फाड़ डाले गये कि शायद उन्होंने सोने की महरे 
निगल लीं #। तर उनके सिर फाद पर तथा भसा भर कर नेजों पर टठाग इहिये गये। गुरदासनंगल 
गांव तापो के गोलों से उड़ा कर मिट्टी में मिला दिया गया | जिसके कि निशान अवतक माजूटा नये वस 
गुरगस नगल गांव से एक मील पस्छिस ऊी बन्देवालीथेह फे नाम से मशहूर है । 
गपर २२ दिसस्वर सन १७१४ 3० 'फो उस समय देहतली पहुँची जब फि बादशाह फरख- 
तियर जहों पर अपनी फतह का उसव मना रहा था। 
शुझासनंगल से वन्गसित जोर उनके साथियों को लाहेर ले जाया गया। अगर्च उनका बांध 
ऊर केटी बना लिया गया था फिर भी प्रद्ृष्ठ शक्तियों से भागजाने का भय शत्रओं पर इस कदर बेठा हषआ 
था फ्ि हर समय्र उन्हे यह आरा थी फ्ि वह रास्ते से भाग न जाय | इसके ल्यि एफ मुगल अफसर ने 
झ्पती सेवा पर करते हुए कहा कि म॒के इसके साथ बांब दिया जाय । यदि यह उड़ने की कोशिश करेगा 
तो में पना खजर इसके पद में भोंक दें गा । पाँव में बेड़िया गले मे जजीर डालकर उन्हें मकड़ी की हती- 
डियों से फस रक्सा था। इस प्रकार बनन्‍्दमसिह को जकड़ कर एक लोहे के पिंजरे से चार स्थानों पर बांध 
फ्र ठाला जुजा था। 2 मुगल '्रफसर उसके एक-एक तरफ उसी हाथी पर साथ थे। जिससे कि यह भाग 
न जाय। 
बंदा के अफसरों ओर खास-खास आदमियों को जजीर से जकड़ कर,नगढ़े लले गधों ओर ऊँटो 
पर चढाया उसा था ओर उनके सिरों पर कागज की:ठोपिया डाली हुई थीं । 
इस तरह उनका जुलूस बनाकर ढोल ओर बढ बजाने वाले उनके आगे २ चल रह थे ओर उनके 
साथ मुगल सिपाही सिसों के कटे हुए सिर नेजों पर उठाए जा रहे थे | केदियो के पीछे शाही अफसर नवाव 
आओर राजा अपनी २ फॉज लिय्रे हये मार्च कर रहे थे। इस प्रकार का जुलूस चनाकर अवदलसमदखा 
तलाहार हार में दाखिल हुआ । 
वहाँ से इन सिखों को अपने बेटे जकरियाखान के साथ देहली भेज ठिया। रास्त में तरह २ 
फी विपत्तिधवा सहता हुआ यह जुलूस २५ फर्चरी लन्‌ 7७१६ ई० को अगराबाद पहुँचा ओर 
२७ फर्वरी को उन्हे वेहली शहर में दाखिल किया गया । इस समय सिख केदियो को उसी तरीके 
जुलूस बनाकर शहर में से गुजारा गया । जिस तरह कि मराठा सरदार शभाजी को | सबसे पहले 
बांसों पर ८ंगे हये सिखो के कटे हुये ओर धूल से भरे हुये सिर थे जिनके कि लचे केश हवा में भूल 
रहे थे। उनके साथ + एक बांस पर एक मरी हुइ बिल्ली टंगी हुई थी जिससे उनका यह जाहिर करने का 
अमभिप्राय था कि गुर्थरास नगल में अब कुत्ते आर बिल्ली भी जिन्दा नहीं रहने दिये हैँ। इसके आगे हाथी 
पर वन्दासिंह का पिंजरा था | जिसमे वह क्सूसे रंग की बनात का कपड़ा ओर सिर पर एक लालसुनहरी 
जडाऊ पगड़ी पहने हुये था। उसके पीछे हाथी पर नंगी तलवारे लिए हुए एक तूरानी मुगल अफसर 
खड़ा था। हाथी के पीछे ७2० सिख केद्री दोंढठो करके वे पलान ऊंटों पर कसे हुए थे | उनके सिरों पर लंबी 
तिकानी भेड़ों की खाल की टोपिया शथ्रीं जिन पर फि शीशे लटकाये हुये थे उनका एक हाथ दो लकड़ियो 
के दसरम्बान उनके गले के साथ कसा हुआ था। 
कुछ खास ? सिख वन्द्रासिंद के हाथी के साथ घोड़ो पर सवार चल रहें थे जिनको कि भेड़ों की 
खालें पहनाई हुई थीं। जिनकी कि वालों वाली तरफ वाहर होने के कारण वह दशेकों को रीछों के मानिद 
जान पड़ते थे। जुलूम के अंत से -तीन शाह्दी अमीर नवाव मुहम्मदखा चीन बहादुर, उसका वेट 
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कमरुद्दीन खानवहादुर और उसका दामाद जकरिया खान वहादुर ( बेटा अबुसमदर्खां ) आ रहे थे। 

अगराबाद से लोहारी द्रवाजे तक सड़क पर मीलों दूर तक फीजे और असंख्य दशक खडे थे। 
जो कि बन्दार्सिह ओर उनके सिखों की सूरतों को देखकर मजाक उड़ा रहे थे । मिर्जा मुहम्मद हारिसी जो 
इस समय सिखो का तमाशा देखने के लिए गया हुआ था। ओर नमक मंडी से लेकर वादशाही किते 
तक इस जुलूस के साथ २ था फहता है--“शायद ही शहर में कोई होगा जो इस सप्रय यह तमाशा देखने 
बाहर न गया हो। इतना बड़ा लोगों का जमघट शायद ही कभी देखने में आया हो, मुसलमान खुशी से 
फूले न समाते थे परन्तु वह अभागे सिख जिनको कि इस दुर्दशा को पहुँचाया गया था बिल्कुल प्रसल 
मुख और अपनी किस्मत पर शाकिर थे | उनके चेहरों से घबराहट या निराशा के कोई निशान नजर नहीं 
आते थे । असल वात यह है कि जब बह ऊटो पर गुजर रहे थे तो वह श्रसन्न प्रतीत होते थे। क्योंकि कह 
आनन्द में आये हुये अपनी धर्म मे पुस्तक के शब्द गा रहे थे। बाजार या क्ूचों मे से जब किसी ने उन 
इस दशा पर कुछ कहा तो वह फौरन उत्तर ढेते यह जो कुछ हो रहा है । वह सव डैश्वर की इच्छा से हे 
रहा है। मगर कोई कहता कि तुम्हे कत्ल कर दिया जायगा तो वे कहते हमे वेशक कत्त कर दो। हम मरने 
से क्‍या डरते है। अगर हम डरते होते तो तुम्हारे साथ इतनी लड़ाइयां कैसे करते। पर केवल भूख के कारण 
से यह हुआ है कि हम तुम्हारे हाथों पड़ गये है। वरना तुम स्वयम्‌ ही जानते हो कि हम क्या कुछ करके 
दिखा सकते हैं। 

'तब्सिरुतुन्नाजरीन' का कर्ता सैयद्महस्मद भी इस समय वहां उपस्थित था। वह कहता है कि मैंने 
उनमे से एक को इशारे से कहा कि यह तुम्हारी करतूतों का नतीजा है तो उसने अपना हाथ माथे पर रखते 
हुये जाहिर किया कि यह्‌ सब कुछ ईश्वरेच्छा से हो रहा है। बह तमाम अपमान ओर उपहास आदि 
की वातें गुरु गोविन्द्सिह के बहादुर सिखों को अपनी दृढ़ता से बिचलित न कर सकीं वे बिना किसी 
तरह की घबराहट के शहीदी पाने के लिये आगे बढ़ते चले गये । 

जब जुलूस किले के पास पहुँचा तो फरूख सियर के हुक्म से बन्दार्सिह, वाजसिंह भाई फतहसिह 
और दूसरे कुछ सरदार त्रिपोलिया जेल में डाल देने के लिये इत्राहीम कोतवाल के हवाले कर दिये गये 
बन्दा्सिह की स्त्री और उसका चार वर्षीय पुत्र अजयसिंह तथा उसकी ढाया को हरम के नाजिर दरवारखां 
के हवाले कर दिया और वाकी सिखों का सरवराखांन के हाथ कत्ल कर देने के लिये सोंप दिया | 

बादशाह के हुक्म से ५ मार्च सन १७१६ को चांदनी चौक में चबूतरा कोतवाली के 
सिखों का कत्ल आरम्भ हुआ । प्रतिदिन एक सौ सिखों को जेल से निकाल कर कत्लगाह में कतारे' लगा 
कर बिठा दिया जाता और सिकलीगर जल्लादों की तलवारो को तेज करने के लिये मी उनके पास खडे 
कर दिये जाते । वहाँ हरेक को यह कहा जाता कि यद्वि वह सिख धर्म को छोडकर इस्लाम कबृल 
तो छोड़ दिया जायगा। परन्तु स्टीफिन्सन की लिखत के अनुसार आखिर दम तक कोई भी 
सिख न देखा गया था। जिसने कि अपने धर्म को त्यागना कबूल किया हो, वे खिड़े माथे खत्यु की आ 
देते और चाहि गुरु-वाहि गुरु कहते हुये अपनी गर्दनें जल्लादों के सामने झुका देते । कई दफा में 
47 है 3 डक होने के लिये आम्रद करते । पूरा सप्ताह यह कत्ल जारी रहा और इस तरह यह 
गाड़ियों हर लाइक सडक हे दे । ४8834 ३. 2 कि है. 0 दे 
कि “जब सें कर कक र लेजाकर दरख्तों पर टाग दिये जाते। प्रिर्जा मुहम्मद हारिसी लिखता 

में कत्ल आरम्भ होने के दूसरे दिन यह तमाशा देखने गया तो क्‍या देखता हूँ कि उस दिन के 
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कटे हुये वड़ फाफी दिन चढ़े तक खून ओर धून में लथपथ धूप में बाहर पड़े थे ।” 
खाफो खान कहता एूँ --'क्रि इस समय सिखो के सुगी से कत्ल होने की वे शुमार कहानियां 
दिल्ली में सनी जाती थीं परन्तु उसने 'प्रपनी ओंखों देखो एफ घटना का वशुन इस प्रकार 
किया है । इन सिसों मे एक छोटी उस का सिस नोजवान था, जो कि एक बिधवा का एफलीता पुत्र था 
तथा जिसकी शादी हये कुछ ही दिन हुये थे। दीवान रतनचद के कथनानुमार उस माता ने वादशाह के 
हुजूर में प्र्ज की कि उसका पुत्र सिख नहीं है । शातः उसे छोड ठिया जाय । संयद्‌ 
अच्दल्ला खा आदि के कहने पर बादशाह ने उसकी रिहाई का हुकक्‍स हे दिया उसकी सा 
परवाना लेकर कन्‍ल गाह में पहैचो।उस समग्र देतात उसके बच्चे की गन पर तलवार 
चलने चाली थी जब शाही परवाना कातयाल की पहुँचा ता उसने उस द्रुवक को बाहर निका- 
लकर वहा तुम्हे छोड दिया गया हू परन्तु उस बच्चे ने जाने से इन्कार कर डिया ओर जोर २ 
से रोना शुरू कर दिया पर पहने लगा मेरी माँ भ्ूठ बालती हू। में दिल ओर जान से अपने गुरु 
लुओं ओर सेचरों में से हें । मुझे जल्दी ही वहाँ पहुँचाया जाय जहाँ मेरे गुरुभाई गये है। 
चूढी माँ के चीज़ ओर पुकार सरकारी अफसरों के समझाने बुकाने का उस सिख बच्चे पर कोई 
अनर नहीं हआ मोर बह अपने धर्म पर अटल रहा। इशेकी की दहरानी उस समय ओर भी बढ़ 
गई | जबफ़रि बह बहादर बच्चा जल्लाद कललगाह की ओर बढ़ा ओर शहादत पाने के लिये बड़े धेर्ण्य के 
साथ अपनी गर्दन जल्लाद के सामने कुफादी । एक ही क्षण में जल्लाद की तलवार उठी ओर उस बच्चे 
की पतली सी गर्दन पर गिरती हुई उसे सिख धर्म के पंढा फ्िये हुये शहीठों से अमर कर गई ।? 
जिस समय यह कनन्‍्ल हो रहे थे। उस समय इस्ट इंडिया कम्पनी का एक डेपूटेशन फरुखसियर 
की कचहरी में आया हुआ था | उसने यह खूनी नजारे अपनी आओँखी देखे ओर अपनी १७ मार्च की 
चिट्ठी मे फोट घिलयम के गवर्नर को इसका हाल लिखा था. 
इस पत्र के अंतिम किकरे में उसने लिया था “यह वात कोई कम ध्यान करने वाली नहीं 
है कि सिख किस सत्र ओर हिम्मत के साथ इश्यर-इच्छा का कथूल करते है ओर आखिर 
तक यह नहीं देखा गया कि इन कन्‍ल होने वाला में से क्रिसी एक ने भी अपने धर्म को त्यागा हो |”? 
इन कन्‍्लों के बाद तीन महीने तक्र उन तमास लोगो के पता निकालने की कोशिश की गड़ 
जिन्होंने बन्दार्सिह को उसके युद्घों ओर अन्य काय्याँ से सहायता दी थी। आखिर १६ जून १७१६ 
इतवार-जबकि आस्मान पर तीन नीजे सूख्य चढा था वन्दर्सिह व उसके पुत्र अजयसिह, सरदार वाजसिंह 
रामसिह, भाई फ्तहलिंह, आलीमिंह, बख्णी गुलाबलिह ओर दूसरे कुछ साथियों की जा कि देहली के किले 
में केद थे किल स निकाला गया ओर जजीरों में जकडे हुये उसे हाथी पर चढ़ा कर शहर के वाजारों मे से 
फिराते हथे ख्वाजा कुतुवुद्दीन वरिब्तवार काफी के मजार पर जो कि कुतुवमीनार के पास हे, ले गये । 
यहाँ उसे वहादरशाह की कन्न के इ्द गिर परिक्रमा कराई गई | 
जब बन्द्रासिह को हाथी से उतारा गया तो उसे इस्लाम कबूल करने के लिये कहा गया। परन्तु 
गुरु गाविन्दर्सिह का यह अनन्प भक्त धर्म को छोड़ने को केसे तयार हो सकता था ? इस पर उसका चार 
साला मासूम वच्चा उसके सामने लाया गया ओर उसे कहा गया कि वह उस बच्चे को छुरी से कत्ल 
करे। परन्तु कया कभी कोई पिता भी अपने बच्चे को कत्ल करने के लिये तेयार हो सकता है । जल्लाद ने 
शक लवे छुरे से बच्चे के टुकड़े ढुकडे कर दिये ओर उच्तका तडपता हुआ दिल निकाल कर बन्द्रासिह के 
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मुह में दस दिया परन्तु वह ईश्वरेच्छा में मग्न अठाल उसी तरह खड़ा रहा । 

शीयरनुज्ञ-मुताखरीन में लिखा है कि इल समय एतसांदुद्दीला मुहम्मद अमीनसोाँ भ्रौम्न 
पाकर आगे बढा और वन्दा के चेहरे से टपक रही महानता देखकर उसने कदा यह ऐरानी की बात ई कि 
वह आदमी जिसके चेहरे से इस तरहफी उच्चता ओर महानता प्रतीत होती हँ। उसने लोग पर इस तए 
की सख्ती की हो । बडे बैर्य के साथ बन्रासि ने उत्तर दिया में आपका बतलाता हैँ जब भी ऊर्मी 
मनुष्य शुभ कर्म कै रारते से हटकर शेतानी तरीके आख्तियार करने ओर तरह तरह के अत्याचार के 
लग पड़ते है तो ईश्वर मेरे जेसों को इस किम्म के लोगों को सजा देने के लिये नियत करता है । पसनु चा 
दड का पैमाना प्रा हो जाता है ता वह तुम जसो का सड़ा कर देता है ताकि उसकी सजा उस मित्र जाय। 

.,._ इसके बाद उसकी अपनी वारी आई सबसे पहले उसकी दाई” आऑख निकाली गई ओर फिए 

वाई, उसके वाह उसका दायाँ पेर काटा गया ओर उसके दानों हाथ शरीर से जुदा कर ढिये। इसके वाई 
लाल २ गर्म लोहे की चिमटियों से उसकी वोटियाँ नोंची गई' और फिर उसका सिर काट कर उसके ढुर- 
ढुकड़े कर दिये गये | वन्दासिह इन तमाम कष्टो में शांति रहा ओर भगवान से कहता रहा, प्रभु ऐसा नह 
कि आपका यह दास इस कठिन परीक्षा में फेल हो जाय । 

इसके याद दूसरे सिखो को भी कमल कर दिय गया। बाजसिह सम्बन्धी इस समय को एक 
घटना इस प्रकार धर्णन की गई है कहते है इस समय बादशाह के भाई खडियर ने शप सिर्खा को अप 
सामने बुलाकर कहा, मैने मुना है कि एक सिख वाजसिंह नामी बहुत बड़ा वहादुर दे और गुरु की उसपए 
बडी रहमत हैं। वाजसिंह ने इसपर आगे बढकर कहा में हैँ गुरु जी का सेवक वाजमिद। 
बादशाह ने कह, ओह तुमतो बड़े बहादुर आदमी थे । परन्तु अब कुठ नहीं कर सकते । वाजसिंह ने कह, 
अगर तुम मेरी वेडियाँ उतार ढो तो मैं अब भी तुम्हे छुछ तमाशा दिखा सकता हूँ। बादशाह ने उसी 
वेडियों निकाल देने का हुक्म दे टिया और जब वाजसिद जरा आजाद हुआ तो वह बाज की गए 
वादशाह के आदमियों पर कपट पड़ा ओर दो तीन को अपने हाथो में पड़ी हुई हथकड़ियों से गा 
गिराया । इसके वाद वह एक अमीर की तरफ लपका परन्तु बादशाह के नोकरों ने उस मकपट कर पर 
लिया ओर कत्ल कर दिया । 

वन्दासिह और उसके साथियों को देहली में कत्त कर देने के बाद मुगलों ने उतरी 
राजसी ताकत को तोड़ने के लिये ही नहीं किन्तु तमाम की तमाम सिख कौम को मिटा देने के यत्न आगे 
कर विये | मुशी दानेश्वर ने लिखा है कि “एक शाही हुक्म जारी किया गया कि सिख जाति के लोग जे 
कहीं भी मिले उनको बिना पूछ ताछ के ही कत्श कर दिया जाय ।” मैलकम साहब कहते हैं-इस हुक्म # 
असली जामा पहनाने के लिये हगेक सिख के सिर की कीमत लगा दी गई । न्‍ 

डाक्टर प्रेजर की लिखत से पता चलता है कि सिखों के लिये यह एक बड़ी कठिनाई 
समय था। सिखों से दूसरे लोगों को पहचान सकने के लिये पंजाब के सब हिन्दुओं के नाम 
जारी किये गये कि वह अपनी दाढियाँ और वाल म॒डवा डालें नहीं तो उन्हे मौत की सजा दी जायगी | 
जो कोई आदमी दाढ़ी और केश रखते हुये कहीं मिलता उसे फौरन कत्ल कर दिया जाता। इस सम 
अच्दुसमदखान ने शाही हुक्म की पालना में सि््रों को मिटा देने के लिये फौजी दस्ते जिन्हे कि 
२०:20 73; अर जाता था, सिखों को हू'ढ़ कर नेस्तनावूद कर देने के लिये चारों ओर भेज दिये । 

जानवरों की तरह शिकार करते। जले भुने बैठे मुसलमानों और 


बलिदान-कवा २४९ 


पहाड़ियों में जा घुम ओर कुद् उत्तर पन्छिमी पहाओं देश पडोल आर कठुए की आर, कुद्ध खुदर जंगलों 


में 'प्रब्दुलसमदरां का ध्यान दसरे राजसी बिद्रोहन सींच लिया और ज्सने शाहदाद 
खा गसगी को देसासास मंभ की बगायत को दबाने के लिये भजा। इस तरह ढील के समग्र 
ऊुछ निज 'पप्राट्स्ता-पपस्म्ति जगलो ओर पहाठो से निकत कर फपने थरो में आ. आबाद होने लगे। 


शत रत 


अब ने लसमदखान वा जान भी दुल् ठंडा हो चुका था। पवार उसकी सग्नी केबल उन आदमियो 
तज्हीं लगी । जिन पर ऊि वन्चानिंह के नेतन्ध में सिसों की सठाचना करने झा शक होता था । 


ेे घरो की ओर वापिस श्रा जाने पर कुट्स्ती तार पर शुरुद़रों की आमदसी भी बढ़ने लगी ओर 
खास कर दरबार अमृतसर में संगताो को आरवाजाई काफी हो गई, दिसम्बर सन १७०४ में लूटे 
खमोटे जाने फे बाद आनन्दयुर कभों अपनी पुरानों महानता को हासिल नहीं फर सका । इसके तबाह 
हो ऊाने के साथ ही यह पंजाब में सिव्व आवादीबाल इलाकों से बहन दर था। दसरी ओर दरबार 
साहब अमृतसर पंजाब में होने के कारण प्यादा निकट था। इसलिये आनन्दपुर का स्थान भी उसी 
ने ले लिया। दरबार साहब ऊफझी बट रही प्रजा के धन ने कुद लालचियो की आसो का चु वियाना 
आरन्भ कर दिया आर उन्होंने श्रामदनी का बांटन के लिये कगडा करना आरमन्म कर दिया। खालस्ग 
गुरू के नाम पर अर्पणश की हुई सपति को अपन निज के कामों मे प्रयोग रखने के पत्र से नथा बह 
इसे अर्म-विरोाध समझता था। इस स्वॉचातानी से छो पार्टिया सी बन गई | इन पादियों मे एक ओर 
बाद विनादर्लि! थे जो कि गुरदामनगल के घेरे मे ले बन्दासिंह के साथ मतभेद के कारण निकल 
आये थे, उनके साथियों ने छठ दूसरे आदमियो को बन्द्रई-बन्दई पुफारना आरम्म कर दिया ओर स्वयम 
का नित न्वालसा' ठोनों या कहे जा रहे बन्द्र३ भी चाहने थ कि उनझो भी दरार साट्व की आमदनी 
में से आधा हिन्सा मिलना चारिए | जिनकी कि नत खालसा एक फटी छोड़ी भी नहीं हेला चाहते थें। 
गुरुओं के जीन जी बह आमदनी गुरु की सेवा मे भज दी जाती थी । परन्तु इशमेजजी के बाद माता 
सुन्टरी जी ने बह आता की थी कि यह सब वहीं गुरु के लगर में खर्च कर दी जाब। आर माता सुन्दरी 
ने सवत्‌ १७८ ऊे आरम्भ में माह मनीलिह जी को देहली से अमृतसर दरवार साहब का प्रबंध करने 
लिये भज ठिया | बेसास्वी आने बाली थी उसको मनाने के लिये बडे जोरों से तेबारियोँ हो रही थीं | 
ढोनों पा््ियां जर्रत पडने पर अपनी ताकत को आजमाने के लिये वहसंख्या में एकन्न होने लगीं 
तनखाज्नमों न अकाल वुद्चा में अपने डेरे जमा लिय्रे आर बन्दरई खालसों ने मौजूदा मकडा वुद्भा के 
न्थान पर दर्शनी ह्याढी के नजद्गीऊ। मेला बड़े जोरों से भरा ओर चढ़ावा भी खूब्र आया | खतरा था 
ऊि चड़्ाये की बांद पर तलवार न चल जाय इसलिये भाड मनीसिह ने पर्चिचा डाल कर इसका फेसला 
ऋर लेने फझी सलाह दी ओर जब पचिया ढाज्ञी गई तो बन्द्रढ खालसों की पर्चो ड्ब गई । जिससे कि 
फेनला ततखालसों के हक में हो गया। बहुत से बन्द्र३; खालसों ने तो इस फेसले को मान लिया 
परन्तु उनके लीडर ग्वमकरन दिवासों महन्तरसिह ने मानने से इनकार कर दिया। ओर बात ही 
बान में कगड़ा बढ़ जाने पर ततखालसे वन्दरयों पर टृट पड़े ओर उनको ज्यादा गिनती के सामने कोई 
सफनता प्राप्त नद्दी हुई। महन्तसिह सम्बंधी आगे कुछ पता नहीं चलता कवि क्‍या हुआ । इसके वाद 
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ततखालसों का जोर बढ़ गया। ओर आहिस्ता-आहिस्ता बनई खालसों की गिनती कम होती गई। 
आजऊल बन्दार्सिह की स्खति में स्थापित हुआ एक गुहद्वारा डेरे बन्दासिह के नास से रियासत जम्बू रे 
परगना रियासी में भम्भर प्राम के नजदीक दरियाये चित्रक के किनारे पर है। 
इस बीच में दिल्ली के तख्त पर मुहम्मदराह आ चुका था और जल्दी ही वहां उसे घरेलू कंगडे 
की आशका न थी अत उसने पंजाब में इस आग को सुलगते टेख कर तुरन्त ही उपाय करना चाहा। 
मल्तान के हाक्मि को लाहौर मे लाहौर के हाकिम को मुल्तान में बब्ल कर लाहौर 
किर दमन के नये हाकिम जकरियाखा को आज़ा दी कि शीघ्र ही इन सिर उठाने वाले सिख 
का इलाज करो। 
बड़े मियां सो बडे मिया छोटे मिया सुभानअल्लाह के अनुसार जकरियाखा स्वभाव से ही पिचाच वा 
उसने लाहौर का चार्ज लेते ही गांवों में फौज भेज दीं और सि्रों का नेस्तनावूह करने का हुक्म दे दिया। 
यह फौज गाव-गाव घूमकर सिखों को दण्ड देने लगी। जद भी जातों सिर्खा को लूउ॒ती ओर 
उन्हे कत्ल करती। इसका फल यह हुआ कि सिखों को एक स्थान पर बसना सुश्किल हो गया, वे जब 
सुनते कि फौज आरही है तो जगलों को भाग जाते किन्तु घरों मे जो बूढे बच्चे रह जाते। यह लश्कर उन 
भी खूब दुगति करता । इसके साथ ही गांवों के चोधरियों के नाम हुक्मनामे जारी किये गये कि गित 
किसी भी गाव में सिर्खों को शरण ढी जायगी । उस गांव को इड दिया जायगा । इस तरह सिखों को 
विवश होकर खानावदोश होना पड़ा । कैसा होगा वह्‌ व्रिपम समय जब सिख परिवार जगलों मे, खादरों 
और पहाड़ों में भटकते फिरते होंगे और उनकी तलाश में फिरते होंगे फौजी दस्ते | इस समय तो उम 
आपत्ति की कल्पना करते ही रोंगटे खडे हो जाते है। जो लोग पक्रडे जाते उनका नाजिम के हाथों वन 
होता और जो भाग जाते वह भूखे प्यासे भटकते । 
राजपूताने के इतिहास में हम राना प्रताप को और उसके बच्चों को घास की रोटी खाते पढ़कर 
रो उठते हैं किन्तु पंजाब में हजारों सिख परिवार घास ओर पत्तियों पर गुजर कर रहे थे। उन #्ना 
पंजाब मे आज का जैसा पानी का भी सुपास न था। कहीं कहीं तो दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह कोस तक पानी 
प्राप्त न होता था । नदियों के किनारे दबाये हुए थे, नहरें थी नहीं। किन्तु बेचारे इन सब को ग 
बर्दास्त कर रहे थे | केवल धर्म फी रक्षा के लिये । 
| चु ०७ प ७ 8 रे है प ० 0५ किसी 
धर्म के लिये उनके दिलों मे कैसा प्रेम था | वह इस बात से प्रकार में आजाता है कि जो धर कि 
प्रकार देह्वातों मे ही पडे थे । वह अपनी कमाई को कौम के कास में लगाते थे। बहुत सारी रोटियों 
घरों में बनाई जातीं और अपने पास के जगलों में अपने सहधर्मियो के खाने के लिये भेजते किन्तु पे 
प्रयत्न थे, ऐसे ही जैसे आटे मे नमक | जगलो से फैले हुए लोगों को प्रायः भूखा और अधमूखा ही 
रहना पड़ता और वे जंगली फल्लों ओर पत्तियों पर कई २ दिन तक गुजर करते रहते । 
इस भ्रकार का प्रयत्न करने वालों मे एक भाई तारासिंह जी थे | जिनका लंगर हर समय चहेता 
रहता था। अपनी कमाई तो वे उसमें लगाते ही थे किन्तु कई एक बार उनको दूसरे भाई भी इस काम 7 
मदद दे देते थे। उनके इस काम से सिखों में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी | यहाँ तक कि लुसहिरा गाँव 
चौवरियों के घोड़ों को चुराकर बेचने से दो सिख डाकुओं को जो रकम मिजी, वह उन्होंने भाई तारासिई 
जी के लगर में ही भेज दी। वात यह थी कि नौराहरे का चौधरी साहिबराय वहा के सिखों के खेतों 


४. कि च-प 


नित अपने घोडे छोड दिया करता था। जब वह सममाने से भी न माना तो वहों के सिखो ने वेश 
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सिंह आर न्रमरसिद्द नामी सिखों से अपनी कठिनाई कही | वे उस रात उस चोधरी के धोडों को चुरा ले 
गये और सरदार पासासिद्र जी के हाथ बेच आये। जो मूल्य मिला वह सब भाई तारासिंद जी के लगर 
फोडे दिया। 
अमृनसर जिले के बाहिग्राम में भाई ताराभिंह जी रहते थे | उन्होंने रहने के लिये एफ छोटी सी 
फ्ची गठी बना रक्‍ली थी । वे एक शात स्वभाव ओर धर्म प्रिय सिख थे। उनका लसंगर हर समय चलता 
रहता था । 'प्पनी कमाई का सारा हिस्सा दान पुण्य से ही खतम करते थे । धर की 
भार तारसिंह की हालन भी चगी थी। गाये मैसे और घोडे सभी कुद्ध उनके था किन्तु थे एक 
शहीदों धर्मात्मा पुरुष की तरह अपना जीवन बिताते | नेक कमाई करते ओर हरि का 
नाम जपते। अपने भाइयो की अन्न, धन ओर रुपये-पेसे से मदद करते। यही उनका 
स्वभाव था । 
एक दिन जब कि भाई तारासिंह के यहाँ धर्म चर्चा होरही थी। साहिबराय थानेदार को लेकर 
पहुचा ओर भाई जी से कड़ा कि पापके यहाँ हमारी घोडियाँ आइड हैं, तत्नाशी लेंगे । थाई जी ने सहज 
न्पभाव से उत्तर दिया | तलानी चारो की ली जातो दूँ, में कह्दता हूँ तुम्हारे घोड़े यहां नहीं आये। इस 
पर साहिवराब ने कट्ठु शब्द करना शुरू कर दिया । बातों से बढकर मामला मार पीट पर आ गया। 
थानेदार मारा गया ओर साहिबराब की जतों से पिटाई हुई । 
साहिबराय ने जाकर पढ़ी के हाऊफिम जफरवेग से शिक्रायत की ओर यह भी बता दिया कि 
थानेदार को उन लागो ने मुल्फेअदम पहुँचा विया हूँ । जफरवेग ने उस्सो समय ४०० आदमी तारासिंह जी 
की गिरफ्तारी के लिये तेयार किये आर गढ़ी पर चढाई करदी | उस समय वहां लगभग १०० सिख 
मोजूह थे। ५५० आदमियाँ को इन रण बाकुरो ने ऐसा परेशान किया कि वह अपने अनेको साथियों की 
बलि देकर भाग निकले जफरवेग भी भाग गया । किन्तु उसका भाई मारा गया। 
जफरवेग ने नारारिंह द्वारा सिखों की सेवा ओर पन्‍्थ की सहायता आदि सब वातों पर प्रकाश 
डालते हुए स॒त्रा लाहौर का बताया ऊफ्रि में उसे इड देने के लिये ४०० '्प्रादमियों के साथ गया, किन्तु 
निप्फल रहा अत एक भारी सेना तारासिंह को पऊड़ने के लिये भेजी जानी चाहिये। इसलिये उसने 
ए्क वड़ी सेना तारामिह जी की गिरफ्तारी के लिये रवाना करदटी । 
उस समय भी गढ़ी में जो सिख मौजूद थे । भाई जी ने उन्हे उत्साहित क्रिया ओर वे अल्प संख्या 
में होते हुए -भी इस भारी सना से भिड़ गये । सिख्रों ने खूच हाथ दिखाये | मेकड़ो नहीं हजारों को जमीन 
पर विछा दिया | ५ 
इतने बहुसंख्यक सेनिकों के साथ चन्द्र सिखों का मिड़जाना उनकी ठिलेरी का ही ग्योतक है । 
भाई तारासिंह जी यद्यपि वृद्ध थे, किन्तु जवानों की तरह लड़े ओर लड़ते हुए उन्होंने सित्रों को शूरताई 
की बातें कहकर उत्साहित भी क्रिया । लड़ते-लडते शत्रुओं के तीर ओर वछो से उनका शरीर छलनी हो 
गया था | किन्तु जब तक भी बह अपने शरीर को सभाल सके डटकर लड़े ओर अन्त मे वाहि गुरु जी 
की फतह? का नारा लगाते हुए। अपने धर्म की आन पर शहीद हो गए | 
बालक हकीकत सिंह की कुर्बानी भी एक खास स्थान सिख शहीदियों मे रखती है। हकीकतराय 
का जन्म वाधमल खतन्री के धर माता कोरा के उदर से स्थालक्रोट में हुआ था | ७ तर्प की उम्र से वह 
पढ़ने विठा दिया गया, दस वर्ष की उम्र से उसकी शादी वटाले के सिख खत्रियों में 
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हकीकतसिह धर्मी हुई | तुलसिह, मलासिद और क्ृपालसिंद बटाले में तीन भाई थे। हकी।तराय के 
शादी इन्हीं के यहां हुई थी | 
शादी के बाद भी हकीकत का पढ़ना जारी रहा | एक्र ठिन जब कि मुल्ज्ञा मकतव से नहीं था। 
तुरक लड़के हकीकत से लड पड़े | गाली गल्लौज ओर $'ट पत्थर भी दोनो ओर से फेफ्रे गये। जब मुल्ला 
वापिस आया तो मुसलमान लडकों ने उससे शिकायत की इस हकीकत ने पेगम्बर साहब की साहवजाई 
को गालियां वबकी है । हकीकत से मुल्ला ने जब पूछा तो हक्ीऊृत ने सच सच बात कह दी | उसने कद, 
इन्होंने मुके चिढाने की गर्ज से उस उेवी की निन्‍्दा की जिसको सारे हिन्दू सानते हैं ओर पहाडो मे है 
तथा जिसने महिपासुर जैसे राक्षसों को मारा है। गाल गलौज ओर मारपीट की पहल इन लड़ ने ही 
की है। मैंने जो कुछ कहा है वह बाद मे कद्य है। तास्सुव में पले हुए मुल्ला ने हकीकत की इस सचाई को 
सहन नहीं किया और वह उसे पकड कर काजी के पास ले गया। काजियों ने शरह की रू से हकौकत का 
अपराध अक्ष॒म्य बताया | मकतब के लड़के आ गये ओर थे उसे सोटों से पीटने लगे। कोई उसके कान 
मरोड़ने लगा, कोई लात घू'से लगाने लगा | जब्र शोर मचा तो शहर के आदमी इकट्टे होंगयरे और किए 
ने हकीकत के मा बाप के पास भी खबर भेजी | है 
मामला अमीनवेग के पास गया। वह न्याय पसंद आदमी था,किन्तु काजी ओर मुल्लाओं ने इस 
अपराध को अक्षम्य बताया | अत. उसने यह मासला किसी और तरह निवटता न देखकर लहर 
के सूचेदार के पास भेज देना उचिन सममा क्योंकि वह इस बात पर राजी था कि बालक हकीकत का 
क्षमा किया जाय | 
हकीकत के घर मे शोक के बादल छा गये । मां कौरा बाप बाघमल ओर उनकी नववधू सभी 
विलाप करने लगे | उन्होने काजी का बहुत कुछ द्रउ्य देकर भी राजी करना चाहा किन्तु काजी न मात्र 
हकीकत की वहली से डालकर काजी लाहौर को चल दिया । पुत्र विछोह से दुखी हुये मात-पिता ओर 
पारवारिक आदमी मी उनके साथ चले। उस समय रुपचद चोधरी ग्मनावाद व दीवान जसफ्तराव 
ने भी काजी से वहुत कुछ कहा किन्तु वह अपने शरह हुक्म की दुह्मई देकर हकीकत को छोड़ने पर सजी 
नहीं हुआ | आखिर मंजिल हकीकत को लेकर काजी लाहौर मे पहुँचा | 
लाहौर मे दीवान लखपतराय और जगतसिह ढोनों ने काजी को समभाया किन्तु उसने हरीर्व 
को छोड़ना मजूर नहीं किया | पॉच ढिन के बाद खान वहादुर (जकरियाखों ) ने कचहरी में हक्ीऊत मैं 
काजी को बुलाया उस समय दरवार मे लखपतराय, सूरतसिह और जगतससिंह भी बुला लिये गये थे। 
काजियो और मुल्लों ने सबे सम्मत से हकीकत के कत्ल या मुसलमान होने का फैसला दिया। उस दिन 
नवाव ने ऊचहरी बर्खास्त करदी दूसरे दिल हकीकत से उसने कहा, वच्चे तू मुसलमान होजा में 57% 
हाथी घोडे और जागीर द्‌ गा । अपने बेटे का जैसा व्यवहार करूगा। तैने बीबी फातिमाका अपमान कस 
बडा भारी गुनाह किया है किन्तु मुसलमान होने पर तुमे क्षमा तों कर ही दिया जायगा, और समस्त 8 
भी तुम्हें मिलेगे, लेकिन बालक हकीकत ने हर बार स्पष्ट शब्दों मे अपना धर्म छोड़ने से इन्हार कर विया। 
_.. अत में माता उसके गले से लिपटी और फूट फूटकर रोती हुई कहने ल्गी। मेरे वेटे तुम सुसलमा 
हो जाओ सें तुम्हारा यह मुखडा तो देखती रहेंगी | हकीकत ने मा स भी कह दिया, चन्द दिन 
जिन्दगी के लिये सा, में अपने प्यारे धर्म को नहीं छोड़ सकता हूँ । 
जगतसिह शाही दीवान ने एक बार फिर शिफारिस की किन्तु काजी की जिद के आगे एक 
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चली । 'चन्त में माता कारा ने हिन्मत घाथ कर कह दिया। अन्छा बेटे जाओ । हो जाओ धमंपर वलिदान । 
नयान के हुक्म से जज्जाद हकीकत का दरवाजे के बाहर पूथ ओर नरवास वाजार की कत्लगाह में ल 
आये जो फि पत्र गुरुदारा शहीदगन ऊे नाम से मराहुर देँ। सारा शहर हकीकत के दशनों को उम्रड 
डा । उजारों नरनारियों ऊे घाखों से आयसू बह रह थ। जल्लाद ने तलवार निकाली | हकीकत ने सत- 
गुरु, सतशुरू झदकर '्मय्नी गन मुफादी । 
प्रगर' नाम के एक ऊत्रि जिसने कि हकीफत से फेचल ४5 वर्ष बाद उसका काञउ्य-मय जीवन 
लिया है, निखता है फि उस दिन सार लाहार में हडताल हुई ओर सब ने रावी के किनारे हकीकत के 
शप का सम्फार किया जिसमे जगतसिद, मृर्तर्सिंह ओर लखपतराय जेसे शाही दीवान भी थे । 
मुसलमान हाफऊिमों ने जितना हो सिसो को दमन ऊएना चाहा उतने ही थे भी प्राणों पर खेलने 
लगे, फ्ठाचत हैँ कि अति रगड से चन्दन से भी अग्नि उपन्न हो जाती है। थे भी यत्रतत्र ओर सर्वेत्र 
जहां भी माता देखते जा बावा करते ओर फिर पहाड़ियों में निकल जाते, गस्ती 
चन्दन से आय सेना का भी अब प्रभाव बीरे धीरे कम होने लगा। कभी २ वह मेदान में सामने 
आऊर भी मुफाविला कर जाते वरना दुश्मन का ईरान करने के लिये छापा 
उनज्ा एक अमोघ साधन था । 
जब पंजाब के मुसलमान हाकिमों ने देखा फ्रि हम इस प्रफार भी सिखो को नहीं दवा सफे है तो 
इन्होंने एक दृदय दिला देन वाली घोषणा का बह इस प्रकार थी--“जो कोई सिख्ों की प्रगतियों की 
मुखबिरी करेगा उसे १०) आर जो किसी सिख को पकड़ेगा उसे २५) गिरफ्तार 
सेमाचकारों घोपणा. करके थाने में पहुँचाने वाले का ४५८) ओर सिर काट कर लाने वाले को सी रुपये 
विये जावेगे सिस्ों की चर्बादी से प्ररी सहायता देने वालों को जागोरे दी जावेगी ।” 
यह एक सम्मिलित घोषण थी जो जालंबर लाहर ओर सरहिंद के मुमलमान हाकिमों ने की थी। 
लोभ बहुत चुरी बला है, इस कुकृत्य मे चंद्र हिन्द्रओं ने भी कलक कालिमा का टीका अपने माथे 
लगाया ओर मुसलमानों ने ता इसे रोजगार समझ लिया। नित सिखरों की हत्याये, गिरफ्तारिया और 
झसुखबरी होने लगीं | 


खज़ान की लूट 


छाप केवल मुसलमानी रईसों ओर परगना अफसर पर ही मारे जाते थे एक वार उन्होने 

डस शाही खजाने को भी तरनतारन में लूट लिया। जिसे ढो हजार आदमी लाहार से ढिल्ज्ी ले जारहे थे । 

इस संघर्ष के समय में जो कुछ लोग मुसलमान हो जाते थे उन्हें अमृत पिलाकर अपने धर्म और 

समुद्ाच से मिलान से भी सिख नहीं चूकते थे। जब दिल्ली से ३८ हजार सैनिक सिखों को वर्बाद करने के 

लिये भेजे गये ता लडाकू ओर छापा मारने वाले सभी सिख पहाड़ों में चल गये 

धम्र सस्क्रार.. किन्तु उन फीजियों ने गॉवो में रहे-पहे लोगो को वहुत तंग किया | तंगी यहां तक 

की गईठ कि सिर के लवे वाल ओर डाढ़ी वाले हिन्दओं तक को मारा पीटा और कत्ल 

ऊिया गया। पहाड़ों मे जब यद खबर पहुँची तो सिखो ने गुर्मता किया और तय कर लिया कि 

उनमे से जो भी सिख वनना चाहे शुद्ध कर लिया जाबे। इस प्रकार अनेकों लोगों को मसलमानी धर्म 
से वापिस करके सिख वना लिया गया | 


२४६ पिख-इतिहास 


सिखो को बल से न बबते देखकर मुल्क में अपनी हुकूमत को कामयाव बनाने के लिये उनका 
जागीरे आदि देकर शात करना चाह्य | इस मतलब के लिये लाहौर के हाकिम ने भाई सुवेगसिह को 
नवावी खिल्लत देकर अमृतसर भेजा जहाँ कि सिख एकत्रित हुए थे । पहले तो सिखो ने नवाब से र्सी 
भी प्रकार का सम्बन्ध रखने से इन्कार कर ठिया परन्तु जब सुवेग्िद जी ने कहा कि इस प्रड्गार प्फ 
तरफ तो वह सूबेदार की तरफ से बेखटके हो जावेगे दूसरी ओर वह आहिस्ता २ अमन के समय में अपनी 
ताकत बढ़ा सकेंगे और यह समय तो खिल्लत परवान करलेने का है,यह्‌ खयाल पास होगया परन्तु इसे लेने 
के लिये कोई भी सरदार तैयार न होता था जिस किसी को कहते चही इनकार कर ढेता श्रग्त में सबने इमे 
भाई कपूरसिंह जी को जो कि उस समय संगत में पखा मलने की सेवा कर रहे थे देने का फेपता 
कर दिया। कपर॒सिंह जी ने यह कहकर स्वीकार कर लिया कि में आपकी आजा का पालन करता हूँ । इस शांति 
के समय में सिखो ने आपस में मेल मिलाप से रहने ओर सिख धर्म के श्रसार के लिये प्रयत्न करना शुह 
कर दिया | आपसी झगड़ो को निपटाने के लिये, भाई मनीसिंह, सरदार कपूरसिह, वावा विनोद, हरीसिह, 
जस्सासिह ओर रामसिंह जी आदि को नियत किया गया । 
पंथ के भ्रमुखों ने इस समय जत्थे बनाकर गाँवो मे अ्रचार के लिये भी भेजे हुए थे जो सिख धर्म 
का प्रचार भी करते थे और सेट पूजा भी लाते थे । ॥॒ 
लेकिन यह सिलसिला थोड़े ही दिन चालू रहा, भुस्ज्ोिमि शासक समझ गये कि जागीरों और 
इनामो की आमदनी से तो सिख अपनी ताकत बढ़ाते है । इसलिये उन्होंने जागीर व इनामों की जब्ती 
शुरु कर दी । हि 
जागीर वाले सिख अपनी आमदनी का एक वड़ा हिस्सा पंथ को देते थे ओर अग्रतसर में 
चढावे और पूजा में भी अच्छा धन आजाता था। है 
जागीरों के इस प्रकार जब्त किये जाने पर सिखों ने समक लिया कि मुस्लिम शासकों ने अपने 
सुलहनामे को खुद ही तोड दिया है अत. वे भी अब स्वतन्त्रता से उसी रास्ते पर चल मिकले जो महावीर 
वन्दासिंह ने प्रशस्त किया था और काटेदार होते हुए भी शक्ति बर्द्धक था और जो 
फिर वही बातें. उत्यान की ओर लेजाने वाला था । जत्थे बनाने और छापे मारने का काम फिर से 
चालू होगया इस बीच में जो भी मुसलमान इनामसदार, जागीरदार और रडेस सिर 
चढे होगये थे उनकी अच्छी तरह से शोध की । 
अपने २ जत्थे लेकर सिख लोग समस्त पजाब मे फेज्ञ गये । नवाब कपूरसिंह जी भी मालवा 
वेश को चले गए। वहा उन्होंने अपना अच्छा संगठन किया। उनके ढेश मे पहुँचते ही चारों ओर के 
सिख उनके पास हाजिर हुए ओर, उन्हे सम्मान मे उन्हें काफी मेटें दीं। भारी संग्रह किया । 
लोग कपूरसिंह जी से इतने प्रभावित थे कि उनके वहा पहुँचते ही हजारों जाट जमीदार 
सिख वन गये । यही क्‍यों पटियाला के राजा श्री आलासिंह जी ने भी मय अपने परिवार के सिसी 
धारण करली। 
सि्खों के इस प्रकार के ढरे पर उतर आने के कारण सवाव लाहौर ने अमृतसर पर कब्जा करनें 
की सोची | कई हजार सैनिक अमृतसर की ओर रवाना किये और वहाँ पर जं। सिख थे । उन्हे हटा दिया। 
सि्खों का एक और जत्था अमृतसर के दशैन के लिए आ रहा था| उसके साथ 
अवृतसर पर कब्जा सुस्लिस सेना की सिडन्त हुई और उस सिख जत्थे को लौटना पड़ा । 
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मुसलमान 'अफ्मरो ने 'प्रमृतसर के सरोवर को देखकर विचार किया कि यथा सभव इस तालाब 
फे पानो का पीफू ही पविर्या से इतना जात ओआ जाता हे। अत. अब्ठा हा इनका यरटों आना जाना ही 
बन्द झर दिया जाय । बस ऐसा ही क्रिया गया जा भी सिस वहोँ आ जाता उपके साथ चुरा सलक किया 
जाता । अमृतसर में से सब सिखा को हटा ठिया गया । सिर्फ एक भाई मनीलिह जी ही ऐसे आदमी भर 
कोने 'परमृतसर को नहों छांडा वास्तव में थे इस प्रकार ऊे मीठे स्मभाव के थे कि उनसे हिन्द मुसलमान 
सब ही न्वृग रहते थे। 
भाई मनीसिह जी एक शात पुरुष ओर देवता स्वमाच के आदमी थे। आपका जन्म मालवा 
प्रदेश के फियोचराल नामक गाँध में जाट जमीदार चौधरी भीकाजी के घर हुआ था | आप पाच भाई 
थे | जिनमें सबसे बडे आप ही थ। एफ बार चीवबरी भीकाजों गुरु गोविलसिह 
भाई मनीसिह की जी ऊे दर्शनों के लिए गए। बालक मनीसिह भी उनके साथ थे | कई दिन तक दोनो 
दी बाप बेटों ने उपदेश सुने । उस समय आपकी प्यवस्था केवल दस वर्ष की थी । शुरु 
जी मर्नसिंह जी डी चष्ठाओं ओर हाथ भात्रों का देखकर खुश थ | अत- उन्होंने 
भीकाजी से मनीमिह को वहीं छाड जाने के लिय कहा। 
पिता का खयाल था ऊ़ि कुछ दिनों के वाद उनऊा पुत्र घर पहुँच जायगा किन्तु ऐसा हुआ नहां 
बह तो गुरूचस्णो में ही रस गये। अपनी प्रतिभाशाली बुद्धि से उन्होंने सिख धर्म को परी तरह से दृदयगम 
फिया था। शिक्षा भी ऊच दर्ज की प्राप्त कर लो थी | गुरु जी उनसे प्रसन्‍न थे | अत' उन्हे याग्य बनने में 
कोई कठिनाई नहीं पढ़ी । 
सबसे अधिक मह्त्व फ्रा काम आपका यह था कि आप जन्‍म भर त्रह्मचारों रहे | शादी नहीं। 
की | मिख लोगों पर आपका बडा अमर था । हजारों ही लोगा ने उनसे सिख वर्म की दीक्षा ली यी | 
आप जितने चिद्दन थे। उनने ही धेयवान भी थ | आनन्दपुर स निकलने पर गुरु पत्नियों को 
सरला के साथ दिल्‍ली में आपने ही पहुँचाया था। 
ठसदमा से बेठकर जिस समय गुरु अन्धसाहव की दशम पातशाह ने ले बवीड़ तेयार की तो 
उनके लेखक आपही बन थ । हमारे सामने जो दशम अन्य है उसका संकलन भी आप ही ने अनेक सिख 
विद्वानों के साथ मिलकर किया था। 
ग्रह भी करा जाता है कि भी आदि गुरु उन्धसाहब” जिस रूप में आज कल है। वह रूप आपने 
तेबार किया था | पहिले तन्‍्ध साहब का रचना क्रम गुरु क्रम से था किन्तु आपने राग क्रम से कर ठिया। 
इस प्रकार बह कठिनाई अवश्य हा गई कि प्रत्यक गुरु की वाणिय्रों को सहज हो नहों दृढ़ा जा सकता 
किन्तु किर भी आपने यह सदलियत रक्‍्खी कि रागनियों आर वाणियो मे पहचान करने के लिये कि वह 
अमुक् गुरु जी की 6 महला नन्बर दे दिये ह। झाहरणाय जहाँ २ जिन जिन वाणियों के आठि में 
हला १ लिखा हो | बह सत्र प्रथम गुरु ली नानकदेव जी महाराज की हैँ.) यह भी कहा जाता है कि 
सिख लोग आपके इस काय से असंतुष्ट हुये थ किन्तु आपने क्षमा मागली | 
थ के प्रमुख लोगों मे आपकी गिनतो होती थी। इसके सिच्ा अनेफोी मुसलमान भी आपको 
विद्वता आर बोलचाल की मिठास ओर सदर व्यवहार पर मुग्ब थे। आपके चारों आर वर्म जिज्ञासओ की भोड 
लगी रहती थी । आप सबके प्रश्नों का उतर देते ओर सत्र ही का समाधान करते | 
अमृतसर के दर्शन के लिये आने जाने वाले सिख्खों का तग ऊिय्रा जाता था और थे निराश लौट 
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जाते थे | इससे भाई सनीसिंह जी के हृदय पर बडी चोट पहुचती | वे यह भी अनुभव करते थेकिश 
चन्द दिनो पहले हजारों सिख वने रहते थे । ओर साथ ८ हरि मन्दिर में भजन पाठ करते थे।श्रा 
यह पवित्र स्थान सुनसान हो गया हे । 

इन्हीं सब वातों के ख्याल करके वे बहुत दुखी भी होते थे। अंत में उन्हांने अमृतसर में एने ये 
अफसर से प्रार्थना की कि कम से कम एक साल में तो सभी सिख्रों को यहाँ दर्शन, कर लेने के हि ग्रे 
दिया जाया करे | अमृतसर के अफसर ने उनसे कहा हम तो ऐसी इजाजत नहीं दे सकते, हा तर त्त 
से इजाजत हाम्रिल् करले तो हमे कोई एतराज नदी होगा । 

भाई पनीसिद्द जी ने आख़िर लाहीर के हाकिम के पास ही दिवाली पर मेला भरने की इवात् 
के लिये लिखा । 

लाहौर के हाकिम ने अपने सलाहकारों से मंत्रणा करके भाई जी के पास उत्तर भेजा कि भ्रम 
में विवाली पर पूर्ववत मेला भरने की इजाजत यो ही नहीं दी जा सक्रती | यदि पाच हजार रुपया महक 
के देना मजर करो तो मेला भरने की इजाजत दी जा सकती है। 

भाई मनीसिंह जी ने सोचा कि मेले मे वे शुमार सिख आयेगे। अत. पाच हजार रुपया रेके 
कोई भी कठिन न होगा और इस मेले से जो लाभ होगे थे खालसा के लिये बहुत काम के साबित हं॥ 
क्योंकि वह सिलकर भविष्य का प्रोग्राम बता सकेगे। इसलिये उन्होंने स्वीकार कर लिया ओर मेरे! 
आयोजन करने लगे। पत्येक गाम और सगर में खबर कर दी गई कि दिवाली पर सिख लोग भरा 
अपने पवित्र मेले को भरे और हरि मन्दिर जी के दर्शन करे। 

इधर नवाव लाहौर ने सोचा कि यह मौका भी खूब हाथ आया है | इस समय अपनी फरेई 
अमृतसर भेज देनी चाहिए, जो मेले मे आये हुये सिखो का एक ही वार में ख़ातमा करदे। 
रि फोजों के अम्नृतसर पहुँचते ही भाई मनीसिंह जी घबरा गये | थे समझ गये कि नवाव की नौ 
में फक है। ेल्‍ 
.. यह देखकर भाई मनीसिंह जी ने सिखो की ओर आदमी दौड़ा दिये। ताकि इस विद्य ऐ न 
से उन्हे सूचित कर दिया जावे। इससे सिख मेले की ओर आते हुये जहा भी थे वहीं रुक गये और गि 
नताब को सिखो को तबाह करने की तजबीज सफल न हो सफी। इससे जकरियाख्ान बहुत मुनमु्ा 
ओर भाई मनीसिह जी को गिरफ्तार कराके लाहीर बुला लिया । 

रुपये का सवाल नवाब की तरफ से होने पर भाई मनीसिह ने कश, मेला लगता। चढावा श्र! 
तो से अवश्य रुपये देता। परन्तु आपकी फोजों के अमृतसर के निकट पहुच जाने के कारण मेहर रे 
लग सका । इसलिये मेला न लग सकने का कारण आप है। इसलिये अपने ही कारण से मेला रुका 
५३8 भी रकम न आने के कारण आपका रुपया मांगना उचित नहीं और ना ही मेरे पास रु 

सकू' | 


गुस्से से 'जउ वहाँ सचाई और न्याय की तो बात ही नहीं थी। अपनी चाल न चल ससने के ९ 
गुस्से से 0 (8, मनीसिंह के अग प्रत्यग जुश कर देने का हुक्म दिया। हा 

काजियां ने उनके सासने यह प्रस्ताव भी रखा कि य | ले तो आपकी 
चरुशी जा सकती है। दि आप इस्लाम कबूल करले 


गई सन्तीसिह जो ने जवाव दिया । मैं देखता हूँ कि मौत सबके लिये आती है। यदि थे 


चलिदान-कवा र्श६ 


गीत के ढर से इस्लाम कबूल फरले तब भो मोत तो आयेगी हो । इसलिये जब मोत रुक नहीं सकती तो 
तुझे अपने हो पविन्न धर्म मे रहते हुए मरने में ही आनन्द मालूम होता है । 
रहा यह सयाल ऊि मेरे शरीर का अग प्रत्यंग काटा जायगा सो इसके लिये तो इतना ही कहना 
काफी ह कि जो गर्दन कराने को राजी हो जायगा | बढ़ परो के टुकड़े कटाने से ही क्यों हिचकेगा । 
लाहीर शहर से यह खबर विजली की भांति फेल गटठे। शहर मे जो मिख रहते थे। वह तिलमिला 
गये ओर घरो के चासन, चरतेन, स्त्रियों के गहने पाते बेचकर भी उन्होंने पाच हजार रुपये 5ऊद्दे किये ओर 
थाई जी को छडाने चले। 
ऊिन्तु भाई मनीसिंह जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होने उन सिर्खों से कहा--में रुपया 
शैेकर अपने आपकी छड़ाना नहीं चाहता । 
जल्लादों ने भाई जी को बध स्थल पर ले जाकर जो कि आज शहीद्गज के नाम से काफी मश- 
: इर हो गया है| उनके अंग के प्रत्येक हिस्से को जुटा कर दिया | यह घटना साध सुदी ४ संवत १७६४ की है। 
भाई मनीसिहजी की शहीदी ने सिर्खो से आग सी लगा टी । जिसको बुझाने के लिए जकरियाखान 
में फिर से पप्पनी गस्ती सेनाये इलाफे में भेज ढीं ताफि सिख किसी जगह एकत्र न हो सके | 
इसी समय नादिरशाह दुर्रानी हिन्दुस्तान को लूट खसूट कर 'अपने देश को वापिस जा रहा था। 
अपने घर बार स निकाल डिये जाने के कारण सिख भर प्यास से ठिन गुजार रहे थे। शहरों में उनको 
प्सरा नथा।म्रामो में से गम्ती फोज ने उन्हें जंगलो को निकल जाने के लिए मजबूर कर रखा था 
प्रार जब थे जगलों में पहुँचते तो वहां आग लगा दी जाती थी। ऐसी विपत्ति के समय मे सिखों के लिये 
नीवन निर्वाह कर सकना अति कठिन हो रहा था| इसलिये उनके पास इसके सिवा कोई चाराही न था 
के जिन लोगों न उन्हे बेघर बार का किया था | उन पर आक्रमण करके उनसे अपनी अपदृत वस्तुओं को 
प्रापिस कर ले या अत्याचारी शासकों पर छापा मार के अपने निर्वाह का वसीला वना सके | लौटता 
टआ नादिस्शाह जब शिवालक की पहाडियों मे स गुजर रहा था। तो सिखो ने उस पर छापा मारने 
आरन्भ कर दिये ओर भारत की लूट से लदे हुए माल का बहत सा बोझ हल्का कर दिया। 
ईरान, अफगानिस्तान ओर हिन्दुस्तान का विजयी नादिर घर घाट से निर्वासित किये हुए अध नंगे 
सिखों की मार से घत्ररा उठा | ओर जब लाहीर का हाकिम जकरियाखान उससे मिलने आया, नादिरिशाह 
ने पहला सवाल जो उससे क्रिया था यह था यह कोन ओर किस प्रकार के लोग हैं. कि जिन्होंने देहली 
की लूट से लदी हुई मेरी फोज के पीछे के हिस्स को लूट मारा है ओर जिनके भय से कूच के समय मेरी 
फरीज की तरतीब टूटी जा रही ६ | इनका सरदार ओर मुल्क कहां है? इनका पता बताओ ताकि उसे 
खाक में मिला कर इनका नामों-निशान मिटा दृ'। जकरियाखों ने उत्तर में कहा यह एक हिन्द ओर 
प्रुसलमानों से निराले ही सके (सिख) धर्म के अनुयायी हैं। नंगल इनका देश है और धोडों की पीठ 
इनके घर । यह खड़े-खड़े ही सोते है। आर चलते जा रहे ही खाते हैं।धी ओर नमक का स्वाद' नहीं 
जानते | न असाढ़ में पानी द्ू'ढते हैं ओर न सरदी मे सेंकने को आग। हम इनको मार-मार कर थक गये 
हें किन्तु वह उसमें ही सुख मानते हैं. ओर बड़े फूले जा रहे हैं। पीसा हुआ अनाज नहीं खाते ओर भूखे- 
य्यासे मरते जाते हुए भी वड़ी सख्त लड़ाई करते हैं। अकेला-अकेला सैकड़ों से लड़ने को तैयार हो जाता 
है ओर मझत्यु से भय नहीं खाता | नाविस्शाह ने यह वात सुनकर पूछा कि यह उम्मत किस पीर की है। 
जकरियाखान ने सिखों की उत्पति का हाल बताते हुए कहा कि इनका मुशिद वावा नानक दे जो कि एक. 


रो 
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करामाती फकीर हुआ है | इनके पाचवे और नये गुरूओं की मुगल नरादशादी ने धा्भिक और गजमी 
शरारतों से मरवा दिया था। उनके दसवे पीर, गुस् गाविन्दसिंद के दो पुत्र तो लझाइ में भारे गये और 
दोसूबा सरहिन्द ने जिबह करवा ढिये थे। उनके एक बरे सरदार को देंहली से फठामसियर ने मंत्वा रियाथा 
ओर अनेकों को हमने मारा है । किन्तु यह वढते ४ चलें जा रहे ह। बढ़ सुन कर नादिर्शाद मुख्कत पद 
ओर कहने लगा, “तो फिर इनसे ठरना चाहिये बह समय नयदीक ही है कि रब यह सिर निकालेग और 
इस देश के बालिये बन जायेगे ।? 
जकरियाखान मित्र तो मिल्रों का पहले से दो न था परन्तु नाटिरशाह के कहने से उसे बहुत नाम 
शी आई और चिढ गया | अ्रत उसने एक सिरे से की सिरों का कल श्राम फरने का हुबम दिया। वा 
दूसरा कत्लेझम था जो सवत १७६६ से १८०४ बिक्रम तक रहा । 
इस प्रकार के कलेआम के बाद हाकिमों ने यह रिपोर्ट कर दी कि अब कोई सिस रो 
नहीं रहा ओर सब खत्म कर दिये गये है। इन्हों दिनों मे नाई बोतासिंट और उनके एक ओर सिस साथी के 
जो तरनतारन के निकट जगल मे रहा करते थे | एक दिन टो जमौदारों ने उन्हें टेया । उनमें से एक ने अपन 
दूसरे साथी से परल्ला क्या यह कोई सिंह जा रहा है, उन्तर में दूसरे साथी ने बहा नहीं, सिंट कहा हो मस्ता 
है? यह कोई गीदड होगा जो छिप कर फिर रहा है । सिंह तो स्वतम फर दिये गये। यह बात भाई वोताएि 
को लग गई ओर उन्हेंने दिल में सोचा फ्रि हमे ञ्व जाहिर करना होगा कि सिंह अभी तक मौजूद है लग 
नहीं हुए। इसलिये यह उसी वक्त घहां से निकल कर शाही सडक पर सराय नरुहटीन के निकट बैठ गया आर 
आते-जाते मुस्ताफिर से फी छकडा एक आना ओर फी सवा एक पैसा बसूल करना आराः्भ कर दिया ह7 
समयऐसे ही चलता रहा और किसी ने उससे पूछा ताछ न की । परन्तु केंबल कर वसूल कर लेना तों भार 
योतासिह का लक्ष्य न था वह नो शाही शासकों को यह बात जता देना चाहता था कि सिख समाप्त नहीं 
हुए झिन्तु जिन्दा हैं। इसलिये उसने जकरियाख़ान को इस प्रकार चिट्ठी लिखा था-- ह 
चिट्ठी लिप्स सिंह बोता। हण्य हैँ सोटा। 
श्राता लाया गडे नू' । ते पैसा लाया सोता ॥ 
श्रापरों भाभी खानों न्‌ । या झ्ाझें सिह बोता ॥ हि 
वोतासिंह का इस प्रकार का पत्र जब लाहौर के सवेशार जकरियाखान पर पहुँचा तो इसने 
जलाउद्दीन नामी एक फोजी अफसर को सेना देकर वोतासिंह को गिरफ्तार करने के लिये भेजा भाई 
वोतासिंह अपने साथी समेत लडने को तैयार हो गये | एक तरफ हाथों में केवल सोटा लिये हो सित। 
ओर दूसरी तरफ सूबेदार लाहोर का एक सो सैनिकों का फीजी उस्ता । इन दोनों ने हमेली 
पर सर रक्‍्खे हुए अपनी पीठे जोड लीं ओर घूम-घम कर सैनिकों के बारों को रोकने लगे। 
जब तक उनमे जान रही किसी को अपने शरीर से हाथ लगाने का मोका नहीं विया | आखिर दो आउमी 
सौ सेनिकों का कहां तक मुकावला कर सकते थे । उनके बहुत से आदमियों को जख्मी कर के अन्तत' राह 
हो गये। 
“. सप्साबान ने हरिमन्द्र मे अपनो चारपाई डाज़् ली थो ओर उस पर बैठा हुआ हुकका गुड 
शुड़ाया करता था। ओर दरवार साहब को पिविधि दुरादारों का स्थान वना डिया था | ' 
'. . बुलाकासिह नामी एक सिख ने जब थद्द हाल अपनी आँखों से ठेखा तो वह अपने साथियों 
को सूचना देने के लिये निकल पड़ा | बह उसी समय बीकानेर की ओर चल ए्ग, क्योंकि सिख उधर 


हे चूक 
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चले गये थे | एक तो उधर बालू के टीवे ओर दूसरे पानी का अभाव इसलिये मुसलमान सेनाये उधर 
बहुत ही फम पहुंची थीं। 
िप जप दर. न (6 घट 
यह जिस समय सिखा के उस टोल में पहुचा जो वीकानेर राज्य में रहता था उस समय वहों पर 


उनका दीवान लग रहा था। इसने दरबार फी बट्जती ओर मस्साखां के दराचारों का किस्सा कह सुनाया, 


जिसे सुन फर कोध से सिर्खो की मसुद्धियां बेच गई । उनमें से कई ने तो कहा चुलाफासिह तू उस हालत 
को बरदोस्त कर सरा, हमे तो यही आश्चय हूँ। अपने धम स्थान की रक्षा के लिये तेने अपना सीस क्यो 
नहीं दिया। चुलाफासिह लज्जित हो गया। 
उन समिखो में चुडढहासिंह जी नामी एक बृढे ओर उत्साद्दी सिख ने उपस्थिति सिखो को 
सवाधित करते हुए कहा-- सिहो! आप में है का3 एसा शर नर जो अमृतसर जाकर मस्सखों रंघड का 
मिर उतार लावे । इन जोशीले वाक्यो को सुन कर भाई महतावसिंह मंडीकंतो वाले ओर सुक्खासिंह 
मीराफोट्ये नास के टो सिह खड़े हुए ओर तलवार को उठाते हुए कहा, यह सेवा हमे बरसी जानी चाहिए। 
चारो ओर से 'वाहि गुरु जी का खालसा” की ध्वनि हुई । 
आप दोनों हो मीराकोट के जाट जमीदार थे ओर इनके वाप गुरु गोविन्दर्सिह जी से पाहिल 
लेकर मिख धममं में दीक्षित हुए थे। 
_.._. जब यह दोनों बीर अमृतसर के निकट पहुँचे तो मुसलमानों का वेश धारण किया ओर एक थेले 
में पसे भरे | 
अमृतसर पहुंचकर पहरेदरों से कहा कि हम अपने इलाके का लगान अदय करने के लिये आये 
ह ओर जल्‍दी ही लोट जाना दे। घोड़ों को वृक्षों से वाध कर भीतर हरि मन्दिर में घुस गये | ढोपहरी का 
का समय ओर अंधड़ का चलना । ढाटा बॉधे हुये दो नौजवानों के प्रवेश से मस्ते खॉ चोका नहीं क्‍योंकि 
अंधड़ के समय से पंजाब में सभी लोग ढाटा वाध लेते हैं।' वह पूछना ही चाहता था कि आप लोग 
फिसफी इजाजत से मीतर आये ह कि उन्होंने पंसों का थेल्ा उसके सामने रख दिया। ज्योंही वह नीचे 
गईन करके थेल को देखने लगा | भाई मह्तावसिंह ने तलवार के एक ही हाथ से उसका सिर धड़ से अलग 
कर दिया । भाई महतावर्सिह जितनी देर में मस्से खा के सिर को थैले मे रकखे उतनी देर मे सुखानसिंह 
न अपनी तलवार से उन लोगों का सफाया कर दिया जो वहाँ नाच रंग के मजे में शामिल हा रहे. 
थे। ढोनों बीर तुरन्त ही वाहर आय ओर धोड़ों पर सवार होकर यह गये वह गये | 
मस्से खां के साथियों को जब तक पता चले ओर वह पकड़ने के लिये तैयार हो, तवतक तो थे कई 
कोस निकल गये। ओर पीछा करने वाले शत्रुओं के काफी जोर लगा लेने पर भी हाथ नहीं आये | उत्साह 
स उनका दिल उसमंगे ले रहा था ओर हवा से उनके घोड़े वात कर रहे थे । 
हमारा अनुभव ऐसा दे कि जिन कोमो का निर्माण शांति के समय में होता है, उन मे 
तात्विक लोग भले ही पेदा हो ले किन्तु शुर्माओ की बेहद कमी होती है ओर जिन कोमों का निर्माण 
सप्र्प के समय में हाता है । उनमे शूरमाओं का घाटा नहीं रहता | शाति के समय की वनी कोम तफान में 
मिट भी क्षीत्र ही जाती हैं। बोद्ध लोगों का उदाहरण हमारे सामने शाति के समय की वनी कौमों में से 
१ मुह को ढकते हुए जो कपडा ठोडी के नीचे होते हुये कानो के पास से सिर पर बाघा जाता है, उसे ढादा, 
फहते है । 
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हैं । अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक जदों एक दिन सारा हीं द्रश बौद्ध था। आज दस या सो भी यद्र 
दिखाई नहीं देते । ज्योंही आक्मणो ने उन्हे नष्ट कर देने के लिये राजउतों को जन्म दिया। स्येंही उनरा लोग 
हो गया। खाज्सा जाति का निर्माण हुआ था तलबारों फझी चमक में । अत, तलवार से मिंटाना उसे एे 
ढम ही असभमव हागया | जहोंगोर के समय से उन्हे मिटाने का कार्य आरम्भ हुआ था और अप छिती 
में छुठी बादशाहत चल रही थी ऊिन्तु थ॑ नदी मिट सके । मिटले भी फैते जबकि थे सव्प के समय पता 
हुए थे ओर सबपशील जातिया में जा योग्यता ओर गुर होते ट॑ थे सब उनसे प्रदटी मात्रा में थे। 
जिस समय गश्ती फाज उनकी टाह से हाती थी। उस समय थे लापता होते थे । भेग्य आर प्याम 
को वर्दास्त करते थे । उस समय उनकी स्त्रियों चर कातकर और पशु पाल कर प्पना ओर अपने वसन्‍्चो 
शुजारा फरतो थों किन्तु जगलो मे भटकन बाली फी सहायता के लिये भो रकम हकट्टी करती थीं। 
आओर जहरत होने पर व तलवारें लेकर निकल पड़ती थीं। 
आर जे। भाई वेहातो मे रट जाते थे थे भी अपनी क्रमाड झो खंड ही राकर संतुष्ट नह 
होते थे, लगर खाल्कर, पथ में देकर अनेक प्रऊार से वह अपने बन का अपने साहयो की मदद में लगात 
थे। इसके बदले से कभी-कभी एक नहीं ऐसे अनेफों ही भाउत्रो को प्राण दंड की वह सी नृश॑सता के साव 
दी गई सजा भी भुगतनी पड़ती थी । 
सामा देश के पूला चामक गाँव में रहने वाल भाई तारुसिंद जी भी एस ही सत पुरुषों मन 
थे | जिन्हें अपने साइयो की सेवा के उपलक्त में श्राणों से हाथ घाने पट और उन्होंने टस भर्येकर ढड मी 
वड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। आप जाट सिख थे ओर अपनी वियवा मो. 
याई तारूसिंह. तथा फुफेरी बहिन के साथ खेती का काम करके अपना जीवन निर्वाह झरते थ। 
जिन दिनो की हम बात कह रहे हैं। उन दिनो आपकी अवस्था कुल परचीस वर्ष की 
थी। यद्यपि ये मालदार प्आाठसी नहों थे किन्तु धामिक अदा ओर फोमी स॒ हब्बत उनके छठय में कूट फट 
कर भरी हुई थी। खेतो ओर श्रम से जो भो,बह पंदा करते अपनो सिख ब्रिरादरी के परोपरारी कार्मो 
में लगा देते थे। 
धार्मिक अ्रद्धा उनके हृदय मे इतसी थी कि चाहे वह खाये बगैर रह सकते थे किन्तु धार्मिक 
वाणियों का पाठ किये बगेर नहां रह सकते थे। जिस दिन उनके घर पर कोई खालसा भाई नहीं आते थी 
उस दिन को वह सनहूस टिन सममते थे । 
उनका हृदय पवित्र, स्वभाव सरल ओर चेहरा सीन्दर्य पूर्ण था। चरित्र के वह पूर्णिमा की चांदनी 
को भाति निर्मल थे। उनके ऐसे चरित्र ओर स्वभाव को सभो लोगं। पर छाप थी ओर सिख भाई 7 
ओम की निगाह से देखते थे। 
ऐसे तरुण देवता को मुसलमानी हाकिमों की ऋर ऑँखे' भला कंव ब॒द्भस्त कए सकती थों | व्योदी 
खूबेदार के पास उनकी शिकायत पहुँची कि तारुसिंह पंथ की मदद करता दै । त्योंही और तुरन्त दी बिता 
किसी हिचकिचाहट के हुक्म हुआ तारुसिंह को पकड़ लाओ ओर हमारे सामने पेश करो | 
हि सूबेदार ने कुछ आदमियों का एक जत्था भाई तारूतिंह जो को गिरफ्तार करने के लिये रवाना 
कर दिया। जब यह्‌ लोग भाई तारूसिंह जी के घर पर पहुँचे तो तारूसिंह जी ने बड़ी शाति के सार 
अपने को गिरफ्तार करा दिया | 


ह रास्ते सें वें जब जा रहे थे तो कुछ सिख आ गये क्योकि वह इस बात को वर्दास्त नहीं का 
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चाहते थे कि उनके आगे तार्सिंद जैसे पवित्र "आदमी को फोई गिरफ्तार करके ले जाय । भाई तारूसिंह 
जी उनका 'प्रभिप्राय समझ गये 'और उन्होंने उनस कहा, 'आप ऐसा फ्राम मुझे बचाने के लिये करना 
चाहते है। किन्तु आपने यह खयाल नहीं फ्रिया क्र फिर मुझे कब अपने धर्म पर बलिदान होने का 
सीका मिलेगा । 
दूसरे दिन शाम को लाहीर पहुँच। रात भर हवालात में रखने के बाद सूवेदार के सामने भाई जी 
को पेंट किया गया, उन पर सवेदार न चार्ज लगाया। “तुम भागे हुए सिखो फी मदद करते हो, खाना 
खिलाकर रुपये पेंसे देकर "अपने घर ठहरा फर | तुम्हारा यह कार्य बादशाह के दुश्मनों को मदद पहुँचाने 
चाले जुर्म में शामिल होता है । पर इस जुर्म की सजा भी निशयत कठोर होती दे ।” भाई तारुसिह जी 
ने उत्तर दिया में जिन्हें खाना खिलाता हैं।या मदद देता हैं थे खालसा है। में भी खालसा हूँ | इस तरह थे 
मेरे भाई है। भाइयों को मदद देने से में अपना कोई अपराध नहीं समझता | 
बादशाह के दुश्मन नहीं है थे तो उन पस्यायो और अत्याचारों के दुश्मन है। जो शाही 
आदमियो द्वारा निरफ्राधा पर किये जाते हैं । 
सूवेदार भाई तारुसिंह जी की उस प्रफार की ररी और निर्भेयता पूर्वक कही हुई बाता से खुश 
नहीं हुआ | उसने कहा तारसिंह हमारी निगाह से यह कृत्य अपराध हैँ । इसलिए में तुम्हें चर्खी पर 
चढ़ाकर हडिया तोड़ने की सजा देता हैं । चुनाचे भाई तारुसिह जो को तोन दफा चर्खी पर चढ़ाकर 
उनको तरह-तरह को तकलीफे ढीं। परन्तु उनके मुह से हर बार अऊकाल-'अकाल ही निकलता रहा | तीसरी 
दफा चर्खी से उतरवा कर नवाब ने कहा क्रि तुम अपने केशों का कटवाकर इस्लाम स्वीकार करलो | 
भाई तारसिंह जो ने कहा केश मेरे प्राणों के साथ जायेगे ओर अपने धर्म को किसी भी जन्न ओर भय से 
नहीं त्याग सकता हूँ। 
सूवेदार इस बात को सुनकर आग बबयूला हो गया और उसने कहा अच्छा में देखता हूँ । तुम्हारे 
केश प्राणों के साथ कैसे जाते हैं। यह कहते हुए उसने जल्‍्लादों को हुक्म दिया कि लोहे की रापी से 
इसकी खोपडी छील दो ओर इसके वाल उत्तार लो । 
भाई तारुनिंह जी को जल्लादों ने पकड़ लिया ओर रापी से उनके सर को छील दिया। इस 
प्रकार दी हुई तकलीफी से शारीरिक तोर पर मुर्दा प्राय. हो गये थे। इस पर उनको उठाकर फेक दिया 
गया। जहा से थे एऊ धर्मशाला में ले जाए गए और पहली आवण सवत १८०९ विक्रमी १ जौलाई सन्‌ 
१७४५ को अपने धर्स पर जान कुर्बान कर गए | भाई तारुसिह जी के पाच सात घटे वाद ही नवाव 
जकरियाखान भी मर गया | इसके वाद उसका पुत्र याहियाखान हाकिम हुआ | 
धर्म के लिए कुर्बानी का सिलसिला सिर्खा मे भाई तारुसिह जी पर हो समाप्त नहीं हो जाता। 
भला जिनकी शहीदी के कारण शहीदगज वन गयः हो। उस गंज में तो अनेऊों भाईयों के सिरो के ढेर होंगे । 
भाई सुच्ेगसिह ओर शाहवाजसिंह जी भी उन शहीदों में अपना नाम अमर कर गए 
भाई सुवेगसिंह. हैं । इतिहासकारो ने लिख है कि भाई सुवेगसिह जी लाहीर जिले के जम्बर गांव के 
ओर जाट घराने से पेदा हुए थे | सिखधर्म उनके ढादा ने ग्रहण किया था। आपका 
शाहवाजसिंह. घराना ऐसा था, जिसमे पढने लिखने का शौक था। इससे कई पीढ़ियों से आपके 
यहाँ राज की नीकरी का भी रिवाज सा ही पड़ गया था। आप भी लाहौर के सूबे मे 
मुलाजिम थे। शिक्षा आपने फारसी मे पाई थी किन्तु धार्मिक अन्थों के अध्ययन के लिए आपने गुरुमुखी 
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भी सीख ली थी । अपने धर्म के आप कट्टर थ फिन्तु दुसरे [वर्मा के प्रति भी आपके सानशीलता के 
भाव थे । अपनी ड्यूटी पूरी करन में आप कुशल थ । 
भाई सुवेगसिह जी के एक पुत्र था उसडा नाम था शाह्ब्राजसिद । शाहबायर्निंह ने भी यर्ण 
फारसी की ऊँची शिक्षा प्राप्त की थी | गुन्मुखी के अलावा इन भाषाओं फा पदना उसकी सहला चात्रं 
का प्रतीक है | वह भी पपनी ब्रोग्यता ले अपने बाप का जेसा ओटदा प्राप्त करना चाहता था। 
किन्तु “करता के मन कछु ओर है और मर मन ऊछु ओर” की कदाबत उनके ऊपर आयद हो गई। 
दुर्भाग्य से एक द्विन शाहवाजसिंह की एक मोलवी से धार्मिक चर्चा चल पढ़ी । जिसमे शायहन- 
सिह ने कहा--ईश्वरीय आज्ाओ ओर नियमोी के अविक नजदीक सिर धर्म है। यह ऐसा धर्म 
जिसका पालन सर्च साधारण कर सकता # |” सीलनी का यह बात चादर गई कर उसने वाजियों गे 
साथ ले जाकर नवाब से शाहवाजर्िंट को उस गुग्तासी की शिक्रायत की । बैल फाजी लोग वो हम 
नये नवाब के अभिषिक्त होने के समय से शाहबाजसिट 'तोर उनके पिता सुवेगसिह के सिलाफ रान भग 
करते थे । 
नवाब ने दोनो वाप वेंटो की गिरफ्तार करने का हुक़स हे दिया। जिस समय दोनो पिता पुत्र 
वन्दरी की हालत में दरवार में लाये गये तो काजी ने सबेदार की ओर से कहा--“भाई सुवेगसिह जी 
तुम्हारे पुत्र ने इस्लाम की तेहीन की दे । तुम्हारी टरफतों की भी हम लोग बराबर देखते रखते हैं मे तुम 
सिखो को छिप-छिपे मदद देते हो । इस्लाम की तीहीन का प्रायश्चित इसी प्रकार द्वी सफता है हि तुम 
दोनों बाप बेटे इस्लाम को कबूल करली । वरना शरह के हुक्म के अनुसार तुम्हे चर्खी पर चढ़ाकर अजाव 
से मार दिया जावेगा | 
इसके उत्तर से भाई सुवेगसिंह ने कहा कि हम किसी भी हालत मे धर्म छोड़ने के लिए तैयार 
नही और यदि ईश्वरेच्छा यही है कि हमारा तुच्छ शरीर धर्म पर कुर्बान होना हूँ तो उससे अधिक क्या 
सोभाग्य होगा। मृत्छु को तो एक दिन आना शी दे तो आज क्या ओर दस दिन पीछे क्‍या ? अत आप 
जा भी चाहे करले । हमे सब कुछ परवाण दे। 
चुनांचे बाप वेंटे को अलहदा-अलहदा, चर्खियो पर चढ़ाकर प्यजाब देने शुरू करिए परन्तु यह सब 
कुछ उन्होंने अपने ऊपर सहन किया अंत में बाप बेटे ने चर्खी पर समस्त तकलीफ मेलने के वाई 
अपने आपको कुरान कर ठिया । 5 
इस जागृति को दवाने में कोई कसर की जा रही हो, ऐसी वात नहीं है । चारो ओर फौजी दर्से 
गस्त लगाते थे और गांवों मे मुखबिर नियुक्त कर रक्खे थे। फोजियों से अधिक मुखबिर थे। क्योंकि 
जिन भाई महतावसिह जी को फौजी इस्ते छूँढते ढूँढ़ते देरान हो रहे थे। उह 
महतावसिंह जी जंडियाले के एक खन्नी मुखबिर ने ही पकड़ा दिया। भाई महतावसिंह जी की 
की शहीदी बहादुरी का थोड़ा सा हाल हम पिछले प्रष्ठो मे लिख आये है | अमृतसर के हारे 
मन्दिर मे जाकर मस्से का सिर इन्होंने ही काटा था। पठानी सैनिकों के कई जले 
आपकी तलास में फिरते थे। आपकी गिरफ्तारी के लिये मोटे इनाम का एल्लान हो चुका था। अंत भे 
जंडियाले में आप पकड़े गये और गिरफ्तार करके लाहौर लाये गये। नवाब इनकी सूरत को देखते हो 
जल गया ओर उसने इनके वध का तुरन्त, ही हुक्म दे दिया । 
उसी चर्खी पर चढ़ाकर आपको जिवह कर दिया गया। 


चलिदान-कपा २५५ 


ह #- 


इन सिख शहीठों के लिये किसी ने सच ही कहा है-- 

“टरदे सो न तेग त्तोर त्तो न बरछों हों सूरे। 
फरदे उही जो मुही फहिदे जतो मत सन पूरे। 

मारन बउन दुकन दान्रु फरदे चूरा चूरे ॥ 

लुटन पुटन तुरों फा ताई हिम्मत कर कर मरे । 
सहिंदे फप्ट घरम दे फारन बसी होन वलकारो। 
होन शहीद उहू ताल होसले फरदे जुघ तिम्नारो । 
जिंददे फघा दे दिच पंचन हठीएँ द्विडो सुभारो। 
उना जही न फोकी हिम्मत दग रहित नरनारो। 
पलविच घरनी सूही फरदें नाल लट्ू दे प्यारे | 
इफ इक सिल सो दानु तताइं पत्र बिच जाने मारे। 
जितकर जुघ पतक बिच मारन सनि भ्रकाली नारे। 
ग्राज मर मर ताइव | सीते ला जग उपकारे।॥ 

इन दिनो लाहोर का सूत्रेदार बाहियाखों था । लखपतराय के उभाड़ने से वह सिखो का जानी 
दुश्मन बना हुआ था । इसके समय में कई हजार सिस लाहोर में लाकर कमल किये गये। तारीख'मखजन? 
के लेखऊ ने एक घटना का इस प्रकार वर्णन किया है .-- 

“संचत १८०३४ में दीवान लखपतराय फीज लेकर सिखों के मिर पर पहुँच गया, किन्तु वे भाग- 
कर जम्मू को ओर निऊज्ञ गये थे | वहाँ भी उनका पीछा क्रिया गया। इस लड़ाइ मे से वह दो हजार 
मिखों को केद करके लाया ओर उन सबको लखास चौक में कत्ल करा दिया ।”? 

हमे अफसोस होता है कि दीवान लखपतराय जसे हिन्द भी सिखों के इस प्रकार के दुश्मन बने 
हुए थे। उसे सोचना तो यो चाहिये था कि खत्री कुज्ञ मे पेद्ा होने के कारण मुमे गुरुओं के पंथ की मदद 
करनी चाहिए फ़िन्तु जितने भी चाकर पन्धी खन्नी अरोडे ओर त्राह्मणादि थे, उन्होंने कमी भी इन भारत 
सपू्तों की ओर सहानुभूति के साथ नहीं देखा । 

नवम्बर सन्‌ १७०5 को जकरियान्वान का दूसरा बेटा मिजो हयातउल्ला (फिलोरीखान) जिसने 

नादिरशाह की ओर से शाहनवाजखां का खिताव हासिल किया था | अपने भाई याहियाखान से अपने 
पिता की जायदाद का हिस्सा मांगने के लिये लाहीर आ पहुँचा | वातचीत मे ही कगड़ा बढ गया ओर 
लड़ाई तक की नीवत पहुँच गई, किन्तु याट्याग्वा दी लाहार का हाकिम रहा । शाहनवाज के जमाने में ही 

अह्मदशाह अच्ठाली हिन्दुम्धान पर आक्रमण करने के लिये आ पहुँचा | शाहनवाजखां के भाग निकलने 
पर अहमदशाह ने लाहार पर कच्जा कर लिया आर देहली की ओर बढ़ा। लुधियाने जिले मे सं १८०३ से 
माणपुर के स्थान पर मुत्म्मदशाह बादशाह के बेटे अहमदशाह मिर्जा स दुररनी की मुठभेड़ हो पड़ी परन्तु 

उसे परास्त होकर वापिस अपने देश को लीट जाना पडा | इस समम मिर्जा अहमद ने वजीर कमरुद्दीन 
के बटें मुइनउल्मुक को जो मीस्मन्न के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हे लाहीर का हाकिम वना' दिया | 

सिखत्रों के ऊपर होने वाले जुल्मों से मीरमन्नू के जुल्म एक खास स्थाद रखते हैं। उसने उनके 
सिरों को इकट्ठा करने के लिये ही खास तोर से एफ्र जगह मुकर्रिर करदी और हुक्म जारी कर दिये कि 
उनके जितने भी मिर लाये जासके | लाए जॉब | सेय्पद्त मुहस्मट लतीफ ने अपनी लिखी “तारीख पंजाब ? 


२५६ पिया तिद्रास 


इसके जुल्मों की कहानी इस प्रफार लिखी ४ 
“मीरमन्नू ने सिखो की गोशमाली और सरकायी के लिये हिम्मत से कमर बांची । जार निवो 
को कत्ल किया । अपना रोब व रेवत सिर के सिर पर एसी विठाड कि से उसके लाम ले धपराने हगे। 
मीरमन्लू ने हुक्म दिया ऊि जो सिय मिल उसके लिए ओर दाढ़ी 3े बाल मुठ्या दो। उससे मिख पका 
कर पहाड़ों में जा छिपे। मीरमन्नू ने यहां भी उनका पीछा नटीं छोड । सकदो सिली को पटाद्री में 
जजीरो में वंधवा कर मंगा लिया ओर नसास रान में उनकी गर्दन उसरता हीं ।! 
तहकीऊ़ात चिस्ती के लेखक मौलनी नृस्मतस्मठ ने मीरान्‍्ल के 'प्स्याचारों को दस प्रकार लेसपद़ 


“नवाब सीससन्‍्न की सातिबी में सिसो की मुसीबत बहुत बढ़ गई थी। एस दान्म ने हजारो सिद्ते 
को कन्ल कराया था | हुक्म था कि मुलाजिम सरफारी को यहा भी कफ्रोड सिरा सिले उसका सिर व्वारत। 
चुनांचे जिस कब र, सिख आते थ, तुरन्त कत्ल किये णति थे |! , 

इसी लेखक न अपनी पुम्तक में एक दूसरी जगह लिखा है। “शटीद गय की समावरि के बनने भा 
कारण यह है कि मौरमन्नू के समग्र में जाकि मिलो फा कातिल था । एक 55 पर म्वारह सी सिलों या 
कत्ल किया गया ओर सबऊे सब एक ही जगह इस म॒काम पर दफला दिये गये | हि 

हम सममते है कि सिखों की शहीरी की गाया बहुत बड़ी है जोर बटी ही करुणाजनऊ भी है 

किन्तु आश्चर्य यह है कि एक की शहीद के बाद दूसरा घबराता नहीं किल्तु, उत्सादिन होता है । यह वाह 

पुरुषा ने ही की हो सो बात नहीं झिन्तु सिलो की बहिन ओर गृहरिया भी जंत 

सिख वहनों की. परीक्षा का समय आया, पीछे नहीं रहीं। सरदार करतारसिदह जी ज्ञानी ने जेहिए 
शहीदी खालसा? में जा लिखा है, उसका सार यह हूँ : 

“मीरमन्नू के समय मे जब सिख्रों पर जुल्म हो रहे थे तो वे घरो को छोद़कर जंगतों में निःत 
जाते थे। मीरमन्नू ने चिढ़ुकर यूसफखा की फमान में सिख स्त्रियों ओर बन्चों को पकड़ लाने के हि 
फोज भेजी | उसने लगभग २०० स्त्री ओर बच्चो को गिरफ्तार करके लाहोर पुँचा दिया। कडा्े के 
गर्मी के दिन थे फिर भी उन्त वेचारियों को मय वाल बच्चों के वजार नखास की काल कोठरी में बंदर के 
दिया और सवा सवा मन उन्हें पीसने को दिया गया । खाने के लिये आधी रोटी ओर पीने के रियर 
भरपेट पानी भी नहीं । टो ही दिच से सुकुमार बच्चे कुम्हला गये, थे भूख प्यास से तड़पने लगे। 
मीरमन्न्‌ की ओर से मुसलमानी धर्म स्वीकार करने के लिये कहा गया किन्तु सभी सिंदनियों ने फटे 
कर कह दिया कि हम भी उन्हीं घर्मवीरों की वहिन बेटी तो हैँ जो हजारों की तादाद में विना सी सिखा 
किये धर्म पर कुर्वान हो गये हैं। इस पर जल्लादों ने उन्तकी गोंदों से छोटे २ बच्चों को लेकर उन्हीं के गे 
डुकड़े २ कर दिया। और फिर पूछा क्या अब भी तुम मुसलमान नहीं वनोगी । इसपर भी उन्होंने गर्जकर 
कहा कि अरे दुष्टो यह तो इतने सौभाग्य शाली निकले कि इतनी छोटी उम्र में ही इन्हें धर्म पर कुर्यात 
होने का मोक्रा मिल गया। दूसरे दिन फिर जल्लाद आये ओर उन्होने उन सिंहिनियो के वच्यो की आए 
इकट्टी करके साला की तरह उन वेचारियों के गले मे डाल दी किन्तु थे किसी भी कष्ट से डरकर धर्म 
छोड़ने पर राजी नहीं हुई | 

इन्हीं दिनो मे भन्‍नू को किसी ने खबर दी कि सिखों का एक दल मलापुर के रख के सदी 
सें छिपा हुआ है। इस खबर को सुनते ही सीर अपना एक दल लेकर मलांपुर पहुँच गया ओर उस सेव 
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को चारो ओर से घर लिया । जिप्तमे मिस्तो का एक समृह वठा था। प्राणो पर बनती देख ऊर उन्होने भी 
अपनी बनन्‍्दर्क संभाल लीं। दोनों आर से गालिया चलने लगीं टेचात मनन का घोडा विदक गया ओर 
दो परों से सीधा खडा हो गया। मनन घोड़े को पीठ पर से खिसक पड़ा किन्तु उसका एक पांव रकाव 
में ब्लक गया। घोडा लाहोर की आर भाग खड़ा हुआ। मीण्मन्‍्नू घिसटता हुआ मर गया। उसके 
साथी भी भाग खड़े हुये | उधर शहर से जाकर सेना ने मीस्मन्‍नू की लाश कब्जे से करली | बह चाहती 
थी कि जब तक हमारा कई महीनों का वेतन न चुका दिया जायगा | हम मनन को लारा को दफनाने न 
देंसे। लिख जिन्हें कि इस गड़बड़ में मीफा मिल गया नखास वाजार पहुँच कर कालकोठरी से समस्त 
सिट्नियों को छुट्ा लाये | 
एक लेखक ने उन तकलीफ की तालिका दी है। जो शहीदों को ढी जाती थीं । वास्तव में वह 
ठालिफा ही रोमांच पा कर देने वाली है। धन्य ओर हजार बार धन्य उन वीरो को है जिन्होंने इन 
तकन्ञोफो को वर्दास्त क्रिया ऊिन्तु अपने धर्म को नहीं छोड़ा । 
(२) चरखी पर चढ़ा कर हड्डियों को ताइना मरोडना । 
(२) सूलो जिससे मलद्वार से लेकर सिर तक लंबी कील पार करदी जाती हैँ । 
(३) संगमार-पड़ से वाध कर ई टो से सर फोड़ना व हाथ पांव तोड़ना । 
(४) तसमेकली--चमडे में बांध कर रस्सी कस्सी की तरह इधर उधर से खींचकर हड़डी पसलियों 
को तोड़ देना । 
(५) जम्बूरा से (चिमटा) के मास नोंचनी | 
(६) मागरी से मृज की तरह कृटना । 
(७) जमीन से गाइ कर चादमारी करना । 
(८) खोपड़ी उतारना । (६) वन्ध खोलना । 
अहमदशाह दुर्रानी के एक हमले के समय चालूहीजहान खां अमृतसर में सिखों के धर्म मन्दिर का 
अपमान करने की इच्छा से आ पहुँचा ' जय इत्र के यह समाचार मालचे ओर मामे से 
पहचे ता शिप्यों को बडा क्राव आय | तलवंडी (इमदमा) में बावा दीपसिंह जी नामक एक प्रसिद्ध सिख 
थे | उनकी छोटी सी गढ़ी में हर समय संकडों सिंह इकट्ठे रहते थे। उन्होंने प्रतिज्मा की कि में अपना 
यह मिर दरवार साहब के ही भेंट करता हेँँ--भाइई द्वीरासिह, नत्थासिह ओर गुरुवख्ससिह जी आदि 
अनेक्रों मिख उनके साथ हो लिये । 
अमृतसर से वाहर तुरक फोजों से उनका मुकाबिला हुआ । बड़ा घमासान युद्ध हुआ | सिखत्रो 
इस जोर से तलवार चलाई कि जहानखां की सेना घबराहट में पड़ गई। बड़े जोरों के राथ पठानों 
ने हल्ला चोल्ा--जिसमें वावा द्ीपसिह जी का सिर एक पठान की तलवार से कट गया। पास से खड़े 
हुए एक सिख ने कहा, वावा आप तो यह प्रतिज्ञा करके आए थे कि यह सिर ओऔ दरवार साहब के 
चरणों मे ही समपेण करना दे । इस वात को सुनते ही वावा दीपसिह जो ने सिर को उठाकर हथेली पर 
रख लिया ओर एक द्वाथ से तलवार चलाते हुए आगे बढ़े । जहानखां यह कौतुक देख रहा था। उसको 
भी वावा को रोकना मुश्किल हो गया ओर हरि मन्दिर से पहुँच कर अपना शीस भेट कर दिया । 
जहाँ इन धर्मवीरं। के सिर रक्खे गये थे वह स्थान भी शहीदगंज कहलाता है। और हरिमन्दिर 
के साथ गुरु के वाग में हे । 


चौंदहवाँ अध्याय 
मिसल राज्यों की स्थापना 


शुरु गोवि्सिंह जी महाराज ने खालसा संघ की स्थापना से वात्तव से एक पचायती राज्य की 

नीव टाल दी थी। सिसों झा राज्य तो भारत में कायम हुआ । किन्तु वह पंचायती राज्य कायम 

नहीं हुआ | व्यक्तियों का हुआ । ओर यही कारण दे कि रणजीतमसिहद जी का जसा विशाल राज्य भी 

यक्ति राज्य हासे के कारण उनऊे मरने के बाद सहज ही नष्ट हो गद्य । 

फिर भी गुरुजी ने जो मार्ग प्रशस्त फिया था, उस पर चलकर सिखो ने एक दिन प्रभुता स्थापित कर 

ही ली। इस प्रमता की नींव में कष्ठों आर कठिनाइयों की बड़ी दर्द भरी कहानी है | वीसियों हजारों सिखो की 

कुर्बानी हो चुकने पर यह प्रभता हासिल हुई थी | उन्हीं हजारों वलिदानो से से कुछ एक का वर्णन हमने पिछले 

अध्याय से किया है | जो बहुत ही संक्षिप्त ओर सादी भाषा में हैं। वरना उन वलिदानो की 
करानी ता बहत बड़ी और छदय हिला देने वाली दूँ । 

मुसलमान श्ासकऊों के अत्याचारों ने जहों उन्हें बवाद फ्िया, वहां उन्तमे शक्ति ओर आत्मवल पंदा 

करने का माह भी दिया। अन्याचारों ने ही उनके संगठन को मजबूत किया | इन संगठनों का नतीजा 

ही सिल्रों की बारह मिसल हू । 
उन भयानक दिनों में सो-सो, दो-दो सो की टोलियों मे जो वीर सिख जंगलों ओर पहाड्रियो में 
न घुरे दिनों का सामना करने के लिये फिरा करते थे । व जत्थे कहलाते थे ओर जिस शख्श के अनु- 
शासन में जत्था रहता था। वह जव्वेदार कहलाता था। 

खान बहादुर जकरिणंखान के समय में जव॒कि सिख शहरों ओर गांवों को छोड़कर जंगलों 

आर पहाड में निकले हुये थे। प्राय. कभी लक्खी जंगलों मे, कभी शिवालक आदि पहाड़ियों में दिन काटते 

थे। उस समय एऊ वड़ी सख्या का एक ही स्थान पर रह सकना ओर उन सवके लिये जीविका का प्रवन्ध करना 

दश्वार हो रहा था | इसलिये नवाव कपरसिंह जी के विचारानुसार खालसा ने अपने आपको दो दलो से 

वांट लिया कुछ पुराने ओर वृद्धक्तिद तो नवाव कपूरसिंह जी के साथ रहे। वह बुडढा दल” के नाम 

से प्रसिद्ध हये। दसरे नवयुवक जो वड़ी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल निकलते थे । उनके 

दल का नाम तरुण दल” पड़ गया। छुछ समय वाद इन दलों की बुद्धि के कारण इनके और भी 
विभाग होगये ओर आरंम में पांच जत्थे वन गये । 


२६० पिख-इतिहास 


मीरमन्‍्नू की मृत्यु के बाद सिख फिर बाहर से आ-आकर (पंजाब में) अपने-अपने गॉर्वा 
मे आ बसे। किन्तु उन्होंने अपने शत्रुओं को शोधन करने के लिग्रे फिर तैयारी की और जथ्ेबरों 
ने अपने २ गॉँवों के निकट अपना अपना इलाका वनाना शुरू कर दिया | इस समय जो सए 
डार ज्यादा रसूख रखने वाले थे, उन्होने अपने साथियों को मिलाकर अपने २ जत्थे मजबूत कर शिये 
ओर यह जत्थे बाद मे मिसलो के नाम स प्रसिद्ध हुये । 
मिसल शब्द जैसे प्रयोग में आया वह इस तरह है कि जब खालसा जस्थेदार दीवाली ओर 
चैसाख़ी के समय पर एकत्रित होते तो सब दलों के जत्थेदार सरदार जस्सासिंह अहलूबालिया के 
पास आकर अपने किये हुये कब्जे के इलाकों का पता देते | वह अलहदा-अलहदा सरदारों के 
पतरे अथात मिसले वनाकर उन पर उनके कब्जे मे आये हुये इलाको के नाम दर्ज करते जाते, ताकि वाद 
में कोई कमट न हो । परन्तु कई बार ऐसा भी हो जाता कि किसी गॉव को पहले एक अपनी मिसल् में 
लिखवा गया है, उसी गॉव को वाद मे दूसरे सरढार ने अपने इलाके मे शामिल किया हुआ बताया हे, 
उस समय सरदार जस्सासिह अहलूवालिये जो कि अपनी आयु के लगभग २१२ वर्ष अपनी माँ 
के साथ देहली में माता सुन्दरी की सेवा मे रहने के कारण प्रायः उर्द' मापा बोलते थे--कह देते यह गाँव 
तो पहले अमुक सरदार की मिसल मे दर्ज हो चुके हे । इस तरह यह शब्द आरम्भ में सरदारों के जद्यो के 
लिये प्रयोग मे आना आरम्भ हो गया और बाद में जत्थों और इलाकों ढोनों के लिये वर्ता जाने लगा। 
सिखों मे भगी मिसल एक प्रसिद्ध मिसल हुई है। चूकि इसके सरदार भंग का पयोग अधिक 
करते थे | इसलिये यह मिसल मंगी मिसल के नाम से पुकारी जाती थी। बसे यह जाट सिखो की मिसत 
थी किन्तु इससे यह भी न सममाना चाहिए कि और दूसरे लोग इसमें शामिल न थे। 
भंगी मिसल. चौधरी छज्जासिंह' और भीमासिह ने इस मिसल को खड़ा किया। चौधरो भीमासिहजी 
के वाद उसका पुत्र हरीलिंह इस मिसल का सालिक बना। जो होना गांव जोकि 
सालवे परगना वधनी में है का रहने वाला था किन्तु मुसलमानी अत्याचारों का मुकाविला करने 
लायक उस स्थान को न समझ कर भग के जिले में नत्थू गाव मे आ बसा था । 
सिख धर्म की दीक्षा तो चौधरी भीमासिंह जी ही गुरु गोविन्दसिह जी से ले चुके थे । अत. आए 
जन्म से ही सिख थे और अमृत आपने बाबा दीपसिह के हाथ से चखा था। ५ 
सरदार हरीसिंह जी खुर जमामद और बहादुर आदमी थे इससे उनकी मिसल वहादुरी और 
दया के लिहाज से सब्र मिसलों मे अप्रणी समझी जाती थी | सख्या भी इस मिसल की पन्द्रह हजार थी। 
आरम्भ से यह जत्थे अथवा मिसले केवल आत्प-रक्षा का काम करती थों। जहां भी कहीं अपने 
भाइयों पर अत्याचार होता वहीं ये जत्थे पहुँच कर उनकी सदद करते । किन्तु चकि वे शहर ओर गाँवों 
से निकाले जाने के कारण कष्ट की जिन्दगी व्यतीत कर रहे थे। जहाँ कि खाने-पीने का गुजारा मुर्किए 


२१, श्रवेक इतिसहाकारों ने इस मिसल का सस्यापक अमृतसर के पात के पजवार गाँव के चौधरी छज्जासिह (जाद) 
को बताया है श्लौर लिखा है कि भोमासिह या भीमर्ततह्‌ भगई को जो कि उसका रिस्तेदार था, अपना उत्तरा- 
घिकारी बनाया। भोर्मासह को कसूर का रहने वाला बताया गया है । साथ ही यह भी लिखा है कि हा 
नि संतान होने के काररा अपने भाई भूर्पासह जो कि बघनी के परगने में पटोह नामक गाँव में रहता था 
लड़के हरीसिह को 'गोद ले लिया था। 


+ 
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था। अतः थे मुगल शासकों पर छापा मारते थे। य्यों-ब्यो इनकी शक्ति बढ़ने लगो ओर मुसलमान हुकूमत 
की ताकत घटने लगी, इनकी भावनायें भी प्रवल हुई ओर छोटे-मोटे नये बने मुसलमान हाकिमों को मार 
भगा कर उनके 'अधीनस्थ प्रदेशों को अपने कब्जे मे करना शुरू कर दिया। यही उपक्रम राज्य कायम करने 
में भी आगे के दिनों सें काम आया | 
तंग आये हुए लोग इन जत्थेदारों के पास आकर शिकायते करते ओर यह भी अजे करते कि 
हमारे इलाके को स्थायी तौर से रक्षा करने की आपका दल गारंटी ले ले। हम उस रकम को जो लगान 
ओर मालगुजारी के नाम पर मुसलमान हाकिमों को देते हैं आप ही को देने लगेगे। सरदार हरीसिंह्‌ 
ने ऐस मोफी से खन्र लाभ उठाया । जहाँ भी प्म्ोर जब भी कोई आप से सहायता चाहता, आप तुरंत सहा- 
बता देते ओर अपना राज्य कायम करने के लिये भी कोशिश करते । 
सरदार हरीसिंह के साथियों में जम्सासिंह, मींहासिह, नत्यासिह, जगतसिह, गुलावसिद, गुरु 
बस्णसिह' अग्यइमिंह, शासलसिंह, ठाकुरसिह, गूजरमसिह ओर लहनासिह आदि अनेक भ्रसिद्ध लडाके 
वीर थे। इन लोगों के साथ हरीसिह ने सारे पूर्वी पंजाब ओर राजपृताने के एक भाग को रोद डाज्ञा था | 
शाहो सनिफों का भुकाविला करने मे यह लोग सब से आगे रहते थे । 
जब खालसा (संघ) ने सारे पंजाब को बारह मिसलो में वॉट दिया तो सरदार हरीसिंह जी ने 
गुजरात. चानोर, भंग, अमृतसर ओर लाहीर के नजद्दीफी इलाके पर कच्जा कर लिया ओर अम्रतसर को 
अपनी राजधानी वनाया। 
सरदार हरीसिंह जहाँ उन्कट याद्दा था । वहां उदात्त अक्लमंद भी था। सवत १८०४३ से इसने 
अमृतसर मे अपन नास पर एक कटड़ा भी आबाद किया था । जत्यथ मे आदमी भी प्राय जवान और 
सूरत शक्ल के अच्छे ओर स्फृर्तिवान रखता था । उन जवानों के बल पर सी-सो मील के धाये मारने की 
टिम्मित वह रखता था। घाडे भी जहां तक रखता, छटे हुए ही संप्रह करता था | लाहीर के हाकिमों के दिलो 
में यह सदा खटका | क्योंकि उनके अन्छे २ बोद्धाओं के इसने छक्के छुड़ाये थ । अच्दलसमदखां जेसे 
चुस्त चालाऊ सूत्रदर से भी इस वीर ने मंगजीन छीन ली थी । जिस अच्इलसमदखा से महावीर वन्द्रासिह 
जी जसे योद्दा का अपनी कूटनीति से गिरफ्तार कर लिया थ्रा | वही समदखा ओर उसका चेटा जकरि- 
बाखा हरीसिह का कुछ भी न विशाड़ सके | 
मुल्तान में भी लाहीर की भाति एक सूबा रहता था | सरदार हरीसिह ने सुल्तान पर चढ़ाई 
करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। स्थालकाट वटियाला, मेसेवाल ओर मकग आदि के मालिये से इसकी 
आमदनी काफी वढ़गई थी । 
मरदार हीरासिंह जी ने कसूर को विजय कर लिया | यह पहला ही मोौका था | जब णऊ बड़े अर्से 
के बाद कसर फतह हुआ ओर सिखों की आधीनता में आया। 


१. गुरुवरशसिह ने लहनासिह को गोद लें लिया ॥ लह॒नासिह का पितामह, सडावला फा गरीब जाट था। इसलिये 
उसका लडका दरगाहासह करतारपुर के पास मातीपुर में एक बढई के पास रहा। यहीं लहनातसिह फा जन्म 
हुआ | सयाना होने पर लहनासिह श्रटारी के पाप्त रोरानवाला गांव में गुरुवर्शसिह के पास पहुँचा। गुरु 
बस्शसिह के घेवते का नाम गृजरसिह था | श्रागें चल कर गूजरसिह श्र लहनासिह ने भी एक श्रलग जत्या चना 
लिया । संवदत १७६४ वि० भें इन्होंने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया था। 


श्र पिख-इतिहास 


कहा जाता है शोध और लूट करने के लिये इन्होंने दिल्‍ली, सहारनपुर,च न्दोंसी, खुर्जा और 
उत्तर मे डेराजात तक हमला ऊ़िये थे । 

वास्तव में राज्य कायम करने का श्रीगणेश इसी भंगी मिसल ने किय्रा था ओर इसके मार 
हरीसिंह ने सदेव बुद्धिमानी से काम लिया | महाराजा जवाहरलिह जी भरतपुर ने जब अपने पिता का 
बदला लेने के लिये दिल्‍ली पर चढ़ाई को थी तो यह पेतीस हजार मिर्खों का दल लेकर उनकी सहायता भरे 
पहुँचा था। 

सरदार हरीसिंह जी ने टो विवाह किये थे। पहली सरदारनी पंजवड की थीं | जिनसे गदायकि 

ओर मडासिंह नाम के हो पुत्र पेदा हुए थे ओर दूसरी सिंहनी से चरत्सिह, दीवानसिंदह ओर देसूकि 
नामक लड़के पेदा हुये थे | इसमें मंडासिह जी बड़े योग्य ओर होनहार थे। अपने पिता की मृत्यु के वाः 
यही मिसल के सरदार बने क्योकि सभी लोग इन्हे चाहते थ । 

जिस समय अहमदशाह अच्दाली के हमले के वक्त महाराजा आलासिंद जाकर अछे 
साथ मिल गये ओर उस की दी हुई राजगी की पदवी प्रवान करली तो सिख सरदार ढल लेकर आलाएि 
को एक मुसलमान शरत्र के सामने झुक जाने का दड देने के लिये पहुँचे । इस समय लांग चलायले' ग्राम 
के नजदीक ढोनों फोजो की लडाई के आरम्भ में गोली लग जाने के कारण सरदार हरीसिंट चत वा। 
इस लड़ाई को जस्सासिंह अहलूबालिये ने महाराज आल्ासिंह के क्षमा मांग लेने पर वन्द्र कर दिया। 

नवयुवक मडासिह जी मी अपने पिता की भाति ही महत्वाकाक्षी था । उसने अपने व्यवहार ओर 
बुद्धिमानी से अपने उल के सभी लोगों को मोहित कर लिया था। आक्रमण करने ओर युद्ध म 
जाहर दिखाने सें इसे भी खूब आनन्द आता था । इसी महत्वाकांक्षा के कारण भडासिद ने अनेका व 
शहरों पर चढ़ाई की तथा उन्‍हें लूटा । 

मुल्तान पर सरदार हरीसिंह चढ़ाई कर चुके थे ओर काजी नूरमुहम्मद के जंगनामे के अठुता 
संगी सरदार सन्‌ १७६४ में डेरो के इलाके तक सिंघ को पार करके जा पहुँचे थे। 

मंडासिह ने भी अनेकों चुने हुए सिख योद्धाओ को लेकर मुल्तान पर चढ़ाई की। मुल्तान 
सूवेदार डर गया और वह पचास हजार रुपया लेकर सुलह के लिये हाजिर हुआ किन्तु भांडासिह 
मुल्तान को कतई रूप से अपने राज्य से मिलाने के इरादे से आया था । दूसरे वहां की प्रजा की भी हि 
के खिलाफ काफी शिकायते थीं। इसलिये भडासिंह ने हाकिम को कैद करने का हुक्म दे दिया और मुल्वाः 
के खजाने पर धावा बोल दिया । जब उस हाकिम ने बहुत ज्यादा मिन्‍नत की तो उसे उत्तर ओर के इशी' 
में कुछ हिस्सा देकर रिहा कर दिया और वहां का प्रबंध सरदार जमीअतसिंह और दीवानसिद के 83 
कर दिया। 
.. ... जाता है कि अहमदाबाद के नवाव अहमदखां ने भी सरदार मंडासिंह को वीस हजार रँ' 
सेंट दिये थे । 

हिंदुओं को जब पता चला कि भंडासिंद भी अपने पिता हरीसिह की तरह ही पीड़ितों की आर्वा' 
सुनता है और दुष्टों के दड देने के लिये हर समय तैयार रहता है तो अनेकों मसलमान हाकिमों की # 
के हिन्दू उसके पास आकर शिकायत करने लगे | डेराजात की ओर भी उसे इसी हेतु जाना पडा 
भावत्नपुर के प्रजाजनों की शिकायत बहुत दिनों से आने के कारण मंडासिह ने बीस हजार जवानों 
साथ भावलपुर पर भी चढ़ाई की | नवाव मडासिंह का आना सुनकर घबरा गया और उसने संपि 
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प्रस्ताव आगे बढ़कर फिया। नजराना लेकर उसऊी प्रार्थना पर भंडासिंह ने नवाव से संधि करली । 
इन मुहिमों को फनह करके जब भंडासिद अमृतसर लीटा तो हरिसदिर पर बहुत सा धन चढ़ाया 
अर दीवाली मेले की शोभा को दुचद किया । 
अहमदशाह के उत्तराधिकारी अमीर तमूरशाह ने जब सुना कि मुल्तान को सि्खों ने अपने 
राज्य में मिला लिया है तो उसने मुल्तान पर चढाई कर दी ओर सहज मे ही उस पर कब्जा भी कर 
लिया, क्योंकि उस समय यहाँ सिर्खों की कोई तगड़ी सेना न थी। मुजफ्फरखा को वहां का हाकिम बनाकर 
तमूर्शाह अफगानिस्तान को लोट गया। 
मल्तान से फिरे हुए सि्खों ने जब यह समाचार भंडासिह को सुनाया तो वह तुरन्त मुल्तान पर 
चटाई फरने को तेयार होगया | मुल्तान किए जीत लिया ओर गंडासिंह को जोकि ऋडासिह का 
छोटा भाई था. चहा का हाकिम मुकरिंर करफे यह विजयी दल रास्ते में छापा सारता हुआ, वापिस 
अमृतसर आगया। 
लगभग एक साल भोंडासिंह चुप रहा ओर फिर दल को लेकर काश्मीर की ओर प्रस्थान किया। 
उस समय जम्मू का राजा रंजीत था । उसने इन दोनो सिख सेनाओं का मुकाबिला किया। किन्तु उसे 
जीत के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिये | इसलिये एक लाख रुपया सालाना नजराना देने के वायदे पर 
संधि कर ली ओर अपने प्राण बचाये | 
हमीदखा की सराय में जहानखां नामी पठान हाफ़िम रहता था | जमजमा नाम की एक तोप 
ओर इसके अलाबा वहुत कुछ शस्त्रास्त्र उसके पास थे। भंडासिंद ने उस पर भी हमला किया और कुल 
सामान उससे अपने कब्जे में कर लिया ! 
लगातार के आक्रमण ओर फतहयावियों से मंडा्सिह के पास काफी धन हो गया था। इसलिये 
उसने अमृतसर में एक गढ़ वनाने की नींव डाली | शम्त्र आर खजाना अब इसी गढ में जमा होने लगा। 
अब तक कई लाख रुपये उसके पास जमा हो गये थे। 
किले के बनजाने के बाद मंडासिंह ने मय सेना के कसूर पर पुन चढाई की ओर उसे विजय 
करके बहुत सा धन हासिल किया ओर फिर उस इलाऊे में जितने भी छोटे मोटे मसलमान हाकिम थे । 
सभी को अवीन किया ओर उन पर टेक्स वाघा। 
जम्मू के राजा रणजीतदेव ओर उसके पुत्र त्रजराजदेव में जब झगड़ा हो गया । रणजीतदेव नें 
मंडानिंह का सहायता के लिये चलाया ओर त्रजराज ने सुकरचकिया मिसल से सहायता ली। खूब 
डटकर लड़ाई हुई | सुकरचऊियों का सरदार चड़तसिंह मारा गया । 
अपने जीवन भर युद्ध ओर आक्रमण में लगे रहने वाले इस बीर वहादर मडासिंह का समय 
भी एक दिन आ गया । जब कि वह जंगल में शिकार खेल रहा था किसी दृश्मन ने अचानक उस पर 
वार करके घायल कर दिया ओर वही वार उसकी मौत का कारण हुआ | लडाई अभी चालू थी, जम्मू 
राज्य के दोनों बाप चेटे लड़ रहें थे। 


भंगियों ने मंडासिह के बाद उसके भाई गडासिंह को अपना सरदार चना और वे फिर उसी 
उत्साह से अपने कर्तव्य में जुट पड़े । 

इस लड्डाई में वास्तव में सि्खों की शक्ति कम हो रही थी । इसलिये कुछ सममदार सिखों ने दोनों 
आर सुलह की कोशिश की । किन्तु गंडासिंह भाई का बदला लेना चाहता था। उसका अनुमान था कि 
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कन्हैया ने मंडासिंह को मारा है। जस्सासिंह के साथ मिलकर उसने कन्हैया वालों पर चढ़ाई 
ओर उसके इलाके के बहुत से भाग को दोनों ने अपने कब्जे मे कर लिया । 

पठानकोट के मैदान में कन्हैया और भगी दोनो मिड़ गये | लगभग १४ दिन तक लड़ाई होती 
रही। इससे दोनो ओर से सिखों को ही नुकसान हुआ । गंडासिंह उस युद्ध में मारा गया ओर इस समय 
से भगी मिसल की शक्ति क्षीण होने लग पढ़ी | 

इन्हीं दिनो सुकरचकिया मिसल के सरठार महासिंह ओर चइतर्मिंह भगी में युद्ध होगया। 
महासिंह ने चड़तसिंह को लड़ाई से खतम कर ठिया ओर भंगियों के बहुत से इलाके को अपने ऊब्जे मं 
कर लिया । 

चड़तसिह के वाद भंगियो की सरदारी देसूर्सिह के हाथ में आई। किन्तु यह उतना 
योग्य नहीं था जितने योग आदमी की रहनुमाई की इस समय भंगी मिसल वालों का आवश 
कता थी | इसके समय में उस इलाकों से से बहुत सा भाग निकल गया जो पिछले दिनो प्राप्त किया था। 

केवल स्यालकोट ओर चेन्योट के इलाके रह गये। जिनसे पचास हजार के लगभग ब्ली 
मुश्किल से वसूल होता था और खर्च भी करीव २ इतना ही हर साल का था। सरदार महासिंह व 
भगी मिसल के पीछे पडा हुआ था । हर वर्ग कोई न कोंड झगड़ा हो जाता था। आखिर देसूसिह भी 
सारा गया | 

सरदार कर्मसिह भंगियों मे एक सर्वप्रिय आदमी था | उसे लोग प्यार से दूला सरदार कहते थे। 
देसूसिह के वाद भगियों का भाग्य उसी के हाथ मे आया | इसने अपने नाम से अमृतसर में एक कट 
बसाया । इसकी बुद्धिमानी ओर अग्रसोची स्वभाव की प्रशंसा सभी सिख करते थे | किन्तु जितना कई 
बुद्धिमान था। उतना योग्य सैनिक न था और यही कारण था कि यह भी मदासिंह सुकरचकिया के हु 
मे सारा गया। दूला सरदार का लड़का जस्सासिंह इस समय चान्योट मे था। अत' पास में होनेई 
कारण देसूसिह का लड़का गुलावर्सिह्‌ इस मिसल की गद्दी पर बैठ गया | परन्तु यह योग्य आदमी न 
इस समय तो एक अद्भुत बीर और बुद्धिमान आदमी की भंगी मिसल को जरुरत थी । वह गुलावरसिह 
पूरी नहीं हो सकी | इसलिये सियालकोट का इलाका भी हाथ से निकल गया और अमृतसर शहर मरी 
उसके पास के कस्बों व गांवों के सिवा कुछ भो शेप नहीं रहा। जहा जो सरदार सुकरिर था। 
कमजोरी से लाभ उठाकर वहाँ का वहीं मालिक वन बैठा । 

अब महासिंह का लड़का रणजीत सिंह सुकरचकियो का मालिक हो चुका था | यह वह रणजी 
सिंह थे। जो आगे पंजाब केसरी की उपाधि से प्रसिद्ध हुए। 

.._ रणजीतसिंह जी ने जब लाहौर पर कज्जा कर लिया तो गुलावर्सिह को यह वात अखरी हैं 
लिये उसने संचत १८४६ विक्रमी में महाराजा रणजीतर्सिह पर चढ़ाई करदी। भसीन के मुर्गी 
पर दोनों ओर से पड़ाच पड़ गये । गुलावसि सदैव के लिये इस युद्ध मे सो गया । उसकी सेना भाग गई 

.. शुलाबसिंह ने एक दस वर्ष का लड़का गुरदित्तसिंह नाम का अपना चारिस छोडा था। े 
नावालिंग समभकर उसी के नौकरो ने कोहाती इलाके पर कब्जा कर लिया और कहला भेजा कि # 
हमारी तनख्वाहों से गया सममिये। 
मोड खरा होडिया शहर अमृतसर भंगी मिसल के उतराधिकारी के पास रह गया किन्तु गुरदित्तसिह श 

र थीं। इसलिये उसी की आमदनी से अपना कारवार चलाती रहीं। 
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महाराजा रणजीतसिह ने सुस्रा के पास कहला भेजा कि जमजमा तोप तुम्हारे क्रिस काम की है 
उसे मुझे दे दो झिन्तु मुखां राजी नहों हुई श्रोर लड़ने को तथार हो गई | महाराजा रणजीतसिंह के 
सामने वेचारी का क्‍या व चलता। चार घटे को लड़ाई के, वाद रणजीतसिंह ने अमृतसर के 
फिले पर अधिकार कर लिया और सरदारनी जी अमृतसर से रामगढ़ के किले में जोकि रामगढ़िया 
के हार्थो से था चली गड । 
इस समय रामगड़िया मिसल का सरदार जोधसिंह था । उसने सुखा ओर उसके लड़के गुरदित्त- 
सिह का अपने यहाँ बडे सनमान से रकखा क्योकि इन दोनों मिसलो में मुद्दत से मेल-मिलाप चला आता 
था। जब गुरदित्तर्मिह सथाना होगया तो जोधसिंह ओर अन्य कई प्रमुख सिख सरदारो ने महाराजा रण- 
जीतनिंह जी से सिफारिश करके गशुरदित्तर्मिह को सहीवाल का इलाका जागीर में ठिला दिया। किन्तु 
गुरत्रित्तसिंह का मन जागीर के संभालने मे न लगा। इसलिये उसकी कीमत लेकर अपनी समुराल में 
आगया ओर वहीं चल बसा । इसके वाद इसऊे दोनो लड़के अजीतर्सिह (अधा) ओर मूलसिह अपने 
पुराने खड़े पंजवड मे आगये। 
अजोत्िह के दा पुत्र एक ठाकुर्णनह दूसरे हुक््मलिंह हुए । अंग्रेज सरकार का जब जमाना 
आया तो इन्हे थोंडी सी माफी जमीन मिल गई। इस तरह यह दो हजार वीघे जमीन से अपना कारोबार 
चलाते रहे । 
सरदार भंडा्निंद जी के बनाये हुये इनके पास अति सुन्दर ओर मजबूत मकान हैं। 
इस प्रकार भंगी मिसल का खातमा होगया ओर उसका प्रभुत्व सुकरचकिया में लीन होगया। 
इसमे कोई मन्‍्हेह कि नहीं सरदार हीरासिंह्‌ ओर उसका वेटा भडासिह जेसे ही बहादुर श्रसे और 
गुद्धिमान नेता इस मिसल को मिलते रहते तो यह सहज ही सारे पंजणाव की मालिक होजाती किन्तु 
मेतारा तो महाराजा रणजीतसिंह का चमकना था । 
रामगढ़्टिया मिसल इस मिस्ल के वानी सरदार नंदर्सिह माजा सागणिया के जाट जमीदार थे । 
'क समय जबकि सिख सेनांयें वाहर जंग-युद्धो के लिये गई हुई थीं तो सरदार नदर्सिह अमृतसर में रामगढ़ 
ग़मी किले की रक्षा लिये के यहां छाडे गये थे। तब से सरदार नंद्सिह रामगढ़ वाले अथवा रामगढ़िया 
ग़म से प्रसिद्ध होगये | नंदर्सिह की सूत्यु के बाद सरदार जस्सासिंह जो कि उनके अनुयायी थे। इस 
मेसल के सरदार हुये | इनके बुज्जुग बढ़ई या तिरताना का काम करते थे जिसके कारण कई एक 
इतिहासकारों ने इन्हें जस्मासिह तिरखान या ठोकर के नाम से याद किया है | इनके पिता भगवानसिह 
पुरद्ासपुर के जिले में इचोगिल नामीम्राम से रहा करते थे जिस समय सिख सरदारों ने जत्थे वनाकर 
वुल्कगीरी आरम्भ की ता यह बहुत हद तक मशहूर हो चुके थे ओर सरदार नंदर्सिह की मिसल से 
वामिल होकर उनके ऋृपापात्र वन चुके थे । 
भगवानमिंह के चार लड़के थे | जस्सासिह, मालीसिह, खुशहालसिंह ओर तारासिंह 
जम्सासिंह एक चतुर आदमी था ओर उसने जालधर के सूबे के हाकिम अदीनावेग की नोकरी में 
हाफी इज्जत पेद्र करज्ली थो ओर जब १७०८ ६० के अंत में मीरमन्नू की आज्ञा पर अदीनावेग ने 
ब्रमुतसर में नव स्थापित रामणेनी नामी गढ़ी पर हमला किया तो जत्सासिंह अपने सिख साथियों के 
पाथ उसकी सेना से उपस्थित था | रामरोनी का घेरा वहुत दिनो तक पड़ा रहने के कारण जब अन्दर के 
सिख्रों ने शहीदियों प्राप्त करने का अरदासा सोध कर बाहर निकलने की तेयारी के लिये अन्दर से सत 
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जब सरदार महासिंद की जयसिंह कन्हैया से छुछ शअनंवन हो गई तो उसने जस्सासिंह राम- 
गठिया! की बापिस पंजाब में बुला लिया श्लोर एक लडाई के बाद उसका इलाका उसे वापिस दिला दिया। 
आपने बडी आयु पाठ और सहाराजा रएणजीतसिह जी के जमाने तक जिन्दा रहे। आपके बाद 
आपका लठका जोधसिंह मिसल फा सरदार बना । 
जोधसिह भी अपने बाप की तरद ही बुद्धिमान और शूरमा था | इसने राजा संसारचन्द से 
मित्रता नियाहने में कोई कसर नहीं रक्खी | यह भी किस्ती से नहीं डरता था | इसलिए ऐसे कुल मनुष्यों 
को जगह देता था| जिन्हें कहों से खतरनाक बताकर निकाल दिया जाता था। 
मोहरसिह, हजारासिह ओर ठाकुरालिह को फतहलिह अहलूबालिये ने अपने यहाँ से निकाल दिया 
आर इसने उन्हे रख लिया | फगवाड़ा की रानी लक्ष्मी जो कि महाराजा रणजीतत्िंह जी से लड़ाई से 
परास्त हो गई थी। उसे भी इसने शरण में रख लिया। 
जब महाराजा रणजीतसिह अ्रमतसर आये तो उन्होने जोधर्सिह को बुलाया । जोधर्सिह ने अब 
के महाराजा से प्रतिज्ञा करली कि में अ्रव संदेव आपकी मदद किया करूं गा ओर कभी भी आपके दश्मनों 
को शरण न दूंगा । 
आगे दोनों की यह मित्रता वफादारी के साथ निभी भी | जोधसिद ने मुल्तान, कसूर और अन्य 
सभी न्थानों पर रणजीतर्सिह जी का साथ दिया ओर बडी बहादरी के साथ दश्मनों से लडा। इन 
वफादारियों से खुश होकर रणजीतर्सिह जी ने भी इसको लगभग चालीस हजार का इलाका दो बार मे 
पुरुस्कार स्वरूप दिया । 
सबत १८७३ में जोधसिह का भी इतकाल हो गया । किन्तु इसके मरने के वाद इसके भाइयों में 
जागीर ओर जायदाद के लिये वर्खेडा खड़ा हो गया। महाराजा रणुजीतर्सिह ने इन्हें तलब किया और 
उन्होंने एक फैसला भी किया । जिसे इन लोगो ने नहीं माना, अतः तीनों भाई दीवानसिंह, वीरसिंह और 
महतावर्सित की बन्द्र कर दिया | अंत में चन्दासिह सरदार की सिफारिस पर महाराजा ने इन्हे छोड़ दिया 
ओर पेतीस हजार की जागीर भी देनी चाही। किन्तु दीवानर्सिह ने अस्वीकार कर विया और सारा 
मामला खटाड़ में पड़ गया | दीवानसिंह पटियाले जाकर रहने लगा । मद्दाराजा रणजीतसिह को यह बात 
घुरी लगी, अत उन्होंने देसीलिह मजीठिया के द्वारा दीवानसिंह को बुलवा लिया और अपनी फोज का 
एक वडा अफसर बना दिया | इससे दीवानलि|ह खुश हो गया । 
बारामूला (काशमीर) पर चढ़ाई करने के लिय जो सेना भेजी गई, उसका सेनापति भी ढीवान 
सिंह बना था। जो बड़ी बहादरी के साथ लड़ता हुआ सबत १८६१ वि० से स्वर्गवास कर गया | महाराज 
ने उसके लड़के मगल्सिंह को जो कि फीज में एक अफसरी का दर्जा पा चुका था और वड़ी उमदगी से 
क्राम करता था | उस्तको ६००० की जागीर चबरुशी | 
पेशावर कोहिस्तान आदि की अनेको लड़ाइयो मे इसने मह्मराजा रणजीतसिह की ओर से खूच 
बहादुरी दिखाई | 
महाराजा रणजीतमिह जी के स्वर्गवासी होने पर यह अग्रेजों का मददगार हो गया और इसने 
अग्रेजों की कई मोचो पर अच्छी मदद की । इससे अग्रेजों ने भी इसे कुछ जागीर दी । 
>>  सवत १६३३ विक्रमी में इसका देहात हो गया । इसी'बर्फ अंभ्रेज सरकार की ओर से इसे सितारे 
हिन्द का खिताव भी मिला था। +* « डक हत ह हु शक 
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इसने अपने पोछे तोन लड़के छोड़े थे । एक गुरचसिह जिपने अबब ओर दूसरे जितो मे 
हवलद्वार तथा पुलिस इन्सपेक्टर के ओहदो पर काम करके अंग्रेज सरकार की सेवा की और वृद्धावस्था मे 
१२००) सालाना की पेन्शन मजूर कराकर शेप दिन आराम से गुजारे । े 
दूसरा सुचेतसिह | यह भी अग्रेजी सरकार की सेवा में ही नियुक्त हुआ ओर मुनसिफी के थे 
पर काम करता हुआ अल्पायु मे ही संचत १६२६ थवि० में चल बसा । इसके लड़के का नाम विशनसिह था। 
तीसरा लड़का शेरसिंह अंग्रेजो पुलिस मे नीकर हो गया था ओर संबत १६४४ में मर गया। 
इसके दो लड़के सतलिह और सुन्दरलिह हुए जिनमे संतर्सि़् ले बी: ०० तक की तालीम पाई थी। ऊन 
वाप के कुछ ही दिन वाद मर गया । दूसरा सुन्दरसिठ आनरेरी मजिस्ट्रोट बन गया। ५ 
अंग्रेज सरकार की ओर से तीन हजार सालाना की आमदनी की भूमि इन्हे माफी मे मिली हुई 
थी जो वराबर इनके पास है | 
इस मिसल का सस्थापक सरदार जयसिंह था, जोकि जिला लाहीर के कान्हगाव का रहने वाला सिसु 
जाट जमीदार था । कान्‍्ह के निवासी होने से यह कन्हेया नाम से मशहूर हुए ओर इसलिये मिसल का नाम भी 
कन्हैयामिसल हो गया। चौधरी खुशहालर्िंहजी साथा एण स्थिति के जमीदार थे थे दुनिया 
कन्हैया मिसल॒ के झंगडो को पसद भी बहुत कम करते थे । अपने काम से मतलब रखने में ही उहू 
आनद आता था किन्तु उनका बेटा जयसिह एक उदस्त प्रकृति का वीर आह्मी था 
उसने सरदार कपूरसिंह जी के पास जाकर सिखी धारणा की । और बहुत से अपने भाई वान्ध्वों को सिर 
बनवा कर अपना एक जत्था खड़ा किया | जिसमे हकीकतर्सिह, महतावर्सिह ओर तारासिह के नाम उत्तेत 
नीय है। तुरको को ढड देने और वीरता पूर्ण कार्य करने के कारण धीरे-धीरे इसके पास ४०० आदमी 
एक से एक बढ़ कर वीर स्वभाव के इकट्ठ हो गये थे । हू 
अमृतसर से नो कोस के फासले पर सोहिया गाव में इसका विवाह हुआ था । वहीं इसने अपना 
सुकाम भी बना लिया। रे 
इसका भाई मडासिंह भी वडा वहादुर था। उसने कई लड़ाइयों मे नाम पाया था ओर कई गाव 
णर जिनके कि नाम नागमुकेटियों, हाजीपुर, दातारपुर आदि है। कच्जा कर लिया था | चहस्यालरद की 
लडाई में निधानसिद रंधावा के साथ लड़ता हुआ मारा गया। सरदार जयसिंह ने अपनी भाभी के साई 
नाता कर लिया | जिससे उसके पास यह गाव भी आ गये। इससे भी इसकी शक्ति वढी | कुछ ठिन व 
इसके एक लडका पैदा हुआ जिसका नाम गुरुवरुशसिंह रकखा गया। सदाकौर इसी लडके के साथ व्याही 
गई थी जो आगे चल कर पंजाब के शेर रणजीतसिंह की सासु बनी थीं। - 
जयसिंह ने धीरे-धीरे अपने बाहुबल से पठानकोट, हाजीपुर, सुजानपुर ओर दीनानगर आि 
बहुत से इलाकों को अपने कव्जे में कर लिया। 
सरहिन्द की लडाइयों में सदैव ही इसने अपनी कौम का ही साथ दिया। 8 
,. ... एक समय इसने जस्मू के राजकुमार त्रजराजदेव को मदद को | उस लड़ाई में कुछ सिख भिर 
रंजीतदेव के साथ थों अत. यहाँ से इनका भी भंगी मिसल से मनमुटाव सा हो गया। रामगढिय 
मिसल वालों के साथ पहले तो मित्रता थी, किन्तु आनन्ठपुर पर आक्रमण करने के कारण कपूर की छडाई 
में जस्सासिह का शत्रुओं की मदद करने की बात इन्हे नहीं रुची ओर इसी पर गहरी शत्रुता हो गई । 
इन्होंने भी एक बार ता जस्सासिंह को पंजाब से निकाल कर हो दम लिया था। 
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जयसिंह के साथियों मे हकीऊतर्सिह भी बडा मरद्‌ था। पहाड़ी राजाओं की निगरानी के लिये 
जयसिह ने इसी को नियत कर रक्‍खा था| वह उनसे खिराज भी बसूल करता था | 
जब जन्म का राजा राणा त्रजराज गद्दी पर बैठा। त्रजराज ने चाद्या कि मेरे राज्य का जो हिस्सा 
भंगी मिसल वालों ने पिछली लडाइयों के ण्वज में मेरे पिता से ले लिया ऐ, वह वापिस मिल जाय | इस- 
लिये उसने हकीकतसिंह से मदद चाही | हकीकतसिह ने कोशिश करके चौतीस हजार रुपये में उसका 
इलाका वापिस करा विचा। किन्तु बाद में त्रजराज अपने वायदे से फिसल गया | इसलिये गूजरसिंह भंगी 
आर भागसिह अहलूवालिया को साथ लेफर हकीऊतसिंह ने पहले तो उसके कड़ीआले वाले इलाके पर 
कब्जा किया और फिर जम्मू पर भी चढ़ाई कर दी। इस दल को देख कर त्रजराज ने हकीकतसिह के 
सामने आकर सुलह कर ली ओर थोड़े ही दिनों से तीस हजार रुपया पहुचा देने का वायदा किया किन्तु 
न्जराज फिर भी वायदे का पक्का न निकला | अतः हक्रोकतसिह ने अब की बार सुकरचकिया की मदद 
लेकर जम्मू पर चढाई कर दी । इस बार राजा ने जम्मू छोड़ देने की होशियारी की इसलिये सिख्ों को विवश 
होकर नगर में घुसना पड़ा और नगरवासियों के अश्रशिष्ट व्यवहार पर उन्होंने नगर निवासियों को दड 
भी दिया ) 
इसके थोड़े ही दिनों बाद हकीऊतलिह मर गया। जयमसिह ने उनके पुत्र जेमलसिंह को अपने पास 
बुला कर धेय॑ दिया और उसे सब प्रकार की सहायता देने का भी आश्वासन दिया | 
जयसिह योद्धा था | समकद्वार भी था फिन्तु वह कभी-कभी साथियों के कहने मे आकर गलती भी 
कर बठता था। राजा त्रजराज ने भी ऐसे ही उसे चग पर चढ़ाया ओर बह महासिंह सुकरचकिया का 
विरोवी होगया। बहुत सारी फीज लेकर महासिंह के इलाके मे घुस गया ओर मंडियाला ओर रखूलपुरा 
आदि गांवों पर हाथ साफ करते हुए नकसिह के इलाके में जो कि महासिंह का ही एक रिस्तेदार ओर 
मिसलपति था, जा पहुँचा | 
महासिंह ने इन बातो को जानकर भी थेर्य से काम लिया ओर उसने दीपावलि के मेले पर जयसिह 
को बहुत समझाया कि हमे आपस से दी नहीं लड़ना चाहिये किन्तु जयसिंह की समझ में कुछ न आया। 
इस पर महासिंह सिंह ने भी जयसिंह को पाठ पढ़ाना निश्चय कर लिया ओर जस्सासिह रामगढ़िया 
को जो कि जेसिह का पक्का विरोबी था। पंजाब में वापिस घुला भेजा। कटोच राजा संसारचद भी 
महासिह ने अपनी ओर मिला लिया ओर लडाई की तेयारी कर दी । 
बटाले के पास लड़ाई हुई | जयसिंह का लड़का गुरुवक्शसिह इस लड़ाई में मारा गया । जयसिह 
को उसने छुलह का रास्ता निकाला | बड़ी सोच बिचार के साथ अपनी पौत्री ( गुरुवख्शसिद्द की पुत्री ) 
महतावकोर की शादी महासिंह के लड़के रणजीतसिह के साथ करके इस विरोध को मिटाया | 
यह विरोध अवश्य मिट गया किन्तु दिन प्रति दिन उस मिसल की अवनति ही होती गई। 
इस विवाह को करा देने के थोड़े ही समय बाद संचत १८४७ विक्रमी से जयसिंह इस ससार से 
प्रस्थान कर गया | इसके निधानसिंह ओर भागसिंह दो पुत्र और थे। किन्तु मिसल का नेठ्त्व गुरु 
बसख्शसित की वेवा सदाकोर ने ही संभाला | उबर महासिंह जी के सर जाने के वाद रणजीतसिह की 
गार्जियन शिप भी सदाकोर ने ही की। सरदारनी सदाकोर बड़ी ही हिम्मत की स्त्री थीं। बुद्धिमानी में 
बहुत बढी चढ़ी थीं। दोनों मिसलों की फोजों की संयुक्त शक्ति स उन्होंने बहुत लाभ उठाया । कई नये इलाके 
जीत कर अपने आधीन किये । 
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अपने पति का' बदला लेने के लिये इस वहादुर सिंहनी ने दोनों मिसलों की फौज को केक 
जस्सासिंह रामगढ़िया पर चढ़ाई कर दी और उसे किले मे घेर लिया किन्तु वर्षा के दिन होने के कार 
व्यास नदी में बाद आ गई । इससे इसे वापिस लौटना पड़ा । लेकिन दूसरे ही साल फिर जत्सासिंह पर 
चढ़ाई कर दी | उसकी शक्ति को कम करके उसके राज्य के बटाला कलानोर और कादिआं आदि खातों 
को अपने आधीन कर लिया। 
चूँकि अब महाराजा रणजीतसिंह अपनी सास से स्वतन्त्र हो चुके थे और उन्होंने दूसरी शादियों 
करना भी शुरू कर दिया था। इसलिये सदाकोर ने अपने दौहित शेरसिह और तारासिंह को अटलगह 
का किला और परगना अपनी रियासत से से प्रदन कर दिये । 
कुछ दिनों बाद यह बहादुर सिहनी इस ससार से कूच कर गई। 
अपनी सास सदाकोर के स्वर्गवास के बाद महाराजा रणजीतसिंह जी ने कन्हैया मिसल का उुत 
इलाका अपने राज्य से शामिल कर लिया | हाँ, हेमसिंह को जो कि जयसिंह का भततीजा था। चालीस 
हजार का इलाका अवश्य दे दिया। इसके वाद जब महाराज ने कसूर को फतह किया तो हेमसिह को 
दस हजार का इल्ाका और दे दिया। ६ 
हेमसिह भी थोड़े ही वर्षा बाद चल बसा | अतः उसका लड़का अमरखसिंह उस जागीर का मातिक 
हुआ था। महाराजा रणजीतसिंह जी की आज्ञा से यह मुलतान और काश्मीर की लड़ाइयों मे भी शामित 
हुआ | अमरसिह्‌ भी मर गया । 
अमरसिंह के तीन लड़के थे। सरूपसिंह, अनूपरसिह और अतरसिंह | इनको अपने वाप के वाई 
-तीस हजार की जागी र मिली । । 
सवत १८६१ मे सरूपसिंह मर गया । उसके मरने के बाद लाहौर की सरकार ने उसकी जागीए 
जब्त करली उसकी ओलाद के पास केवल एक गॉव रूखांवाला रह गया। कर 
अंग्रेजी राज्य के पंजाब मे आने पर यह सब लोग उसकी बड़ी २ नौकरियों में लगने की कोशिश 
करने लगे । * 
अतरसिंह के लड़के मेघसिंह ने अंग्रेजी फौज मे नौकरी करके जो ,वफादारी दिखाई उसके बे 
से उसकी ओलाद को दो गाँव ६००)सालाना आमदनी के माफी मे समिले। 
इस खानदान मे पिछले दिनों जगतसिंह जी के पास ११२४ एकड़ जमीन का इलाका था। और 
चह बड़ी खुशहाली से अपना जीवन विताते थे । शी र 
लाहौर सूबे के बहड़वाल गॉव परगना चूनिया मे जाट चौधरी हेसराज रहते थे | उन्हीं के ऐड 
'हीरासिह ने इस मिसल की स्थापना प्य । चूंकि इस इलाके को नका का इलाका कहते थे । 
| सरदार हीरासिंह नकई करके मशहूर हुये और इनके साथ ही उनके जत्थे तथा मिस 
नकई मिसल के लिये भी यही मशहूर हो गया। सरदार हीरासिंह का जन्म संवत १४६१ 
हे विक्रमी मे हुआ था। युवा होने पर सिख घम्म प्रहण करके कौम और देश की सेवा 
से जुट गये। उस समय देश व जाति की सेवा का प्रमुख अर्थ सैनिक दल मे भर्ती होना था। आप कप 
एक जत्थे मे शामिल होकर धावे और १३245 रैयों को दंड देने के काम मे शामिल हो गए। सरहिंद कक र्‌ 
फसूर की लड़ाइयों के बीच आपने बढ़ी दिखाई । इससे सेकड़ों जवान सिख रूपासिंह, ! 
कमरसिह, लालसिह और सदासिंद आदि जो कि बड़े तगड़े जवान थे, आपकी ओर आ मिले।.' 


| 
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आरम्भ में हीरासिंह नकई ने आस पास के छोटे मोटे मुसलमान रईसों को वश में किया तब 
फिर आगे को पैर फेलाए। 
शनेः शने. इतसी शक्ति बढ़ाली फ्रि आठ हजार जवान हीरासिंह की सेना में भर्ती हो गये । 
थोड़े ही समय में मागा, जमेरमंदर, फरीदाबाद, देवसाल, शेरगढ़, सुस्तफाबाढ, खुडिआ, 
जेठपुरा, कंगनपुर, दीपालपुर और चूनियां, के इलाके कब्जे मे कर लिये। जिनकी सालाना आमदनी 
दसियों लाख रुपये थी | किसी २ ने तो ४४ लाख तक लिखी दे । 
उन दिनों पाकपट्टन में शेख सुभानखां हुकूमत करता था। वह बड़ा तास्मुबी मुसलमान था। 
गौ-ह॒त्या के लिये मुसलमानों को खासतोर से उफ़साया कर्ता था । वहां की हिन्दू प्रजा उससे बहुत दुखित 
थी | इसलिये कई बार सरदार हीरासिह नकई के पास पुकार लेकर गई। हीरासिंह ने शेख को कई वार 
चेतावनी भी दी ऊिन्तु उसने एक न सुनी । 
जव उसने हीरासिंह की बात की कतई परवाह न की तो हीरासिंह को उस पर आख़िर चढाई ही 
करनी पडी | उधर शेख ने भी बहुत सारे मुसलमान 2कट्टो कर लिये थे। दीरासिह अपनी सेना की 
नाके वन्‍्द्री करा रहा था कि उधर किले की ओर से अचानक एक गोली हीरसिंह के माथे में लगी। 
जिससे वह चल बसा । फीज भी बिना सरदार के कत्र लडती है| टसलिये वह भी लीट आई | 
हीरासिंह का लड़फा दसू्सिह उन दिनों छोटा था । अतः उसका भाई नाहरसिंह गही का मालिक 
बना । नाहरसलिंह तपठिक की वीमारी में मस्त था। कुछ ही महीनों मे मर गया। अतः उसका छोटा 
भाई रनसिंह मिसल का अधिपति वनाया गया | रनसिंह चतुर ओर मिलनसार आदमी था इसके समय 
में मिसल की काफी तरक्की हुई। इलाके के बड़े बडे स्वस्थ ओर सुन्दर नोजवान इसने भर्ती कर लिये और 
इस तरह सनिकों की संख्या भी बढ़ाकर थीस हजार के लगभग करली । अन्छे-अच्छे शरस्त्रों का संग्रह 
भी किया। 
चंद दिनों में ही कोटकमालिया, खरल, ओर कुछ भाग सरकपुर का भी इसने अपने अधीन 
कर लिया | इसके सिवा सेयदवाले के कपूरसिंह से भी उसका इलाका छीन लिया। 
बहादुर रनसिंह वास्तव में रनसिंह निकला श्रोर लगभग बारह वर्ष अपनी बहादुरी के चमत्कार 
दिखाकर इस ससार से कूच कर गया। 
इसके तीन लड़के भगधानसिद्द, खजानसिंदह ओर ज्ञानसिह थे। भगवानसिंह अपने वाप का 
उत्तराधिकारी वना। किन्तु इतनी वड़ी जायदाद की सभालने की उससे योग्यता न थी । अतः कंवरसिह के 
भाई वजीरसिंह ने इसके वहुत से इलाके को अपने कठजे मे कर लिया। इस समय भगवानसिह की 
बुद्धिमानी भी इसी से थी कि वह किसी जबरदस्त सरदार की आड़ लेकर अपने इलाका की रक्षा करता । 
उसने क्रिया भी यही अपनी वहिन की शादी महासिंह सुकरचफक़्िया के लड़के रणजीतसिंह जी के साथ 
करदी | शादी के वाद महाराजा रणजीतसिंह ने उप्तका वह सारा इलाका वापिस दिलवा दिया जो वजीर- 
मिंह ने दवा लिया था | 
इन महासिह पर भी एक आपत्ति आ रही थी | और वह यह कि जेसिंह कन्हैया विरोधी बन 
गया था ओर वह त्रजराजदेव जम्मू के बहकावे में आकर महासिंह के इलाकों पर छापा मारने लग गया 
था | अतः महसिंह ने अमृतसर आकर भगवानसिह और वजीरसिंह को सममा बुकाकर मित्र बना 
दिया ओर दोनों ही को जयसिंद कन्हैया के खिलाफ खड़ा कर दिया। 
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पांच छ. महीने तो वजीरसिंह ओर भगवानसिंह में मेल रहा किन्तु फिर कगडा हो गया भ्रौर 
आपसी लड़ाई मे सगवानसिंह मारा गया। 
भसगवानसिंह के वाठ उसका छोटा भाई ज्लानसिंह मिसल का सरदार बना। 
इन्हीं दिनो वजीरसिह के नौकरों ने मिसल के संस्थापक हीरासिंह के लड़के इलमिंह को मार 
डाला । इस प्रकार हीरासिह का वंश कतई समाप्त हो गया। 
ज्ञानसिंह भी सर गया । तव उसके लड़के काहनसिंह को महाराजा रणजीतसिंह ने १४ गोंवों का 
जिसमे भड़वाल भी शामिल था। जागीरवार बना दिया । शेप इलाका पहले ही रणजीतसिंह जी न अपने 
राज्य मे मिला लिया था | ज्ञानसिंह के भाई खजानसिंह का नानकोट का इलाका मिला । 
काहनसिंह के अतरसिंह नाम का एक लडका था । वह मुलतान की लड़ाई के समय दुश्मनोपे 
जा मिला | अतः उसकी सव जागीर जब्त करली गई किन्तु काहनसिंह के बुढ़ापे का खयाल करके वार 
हजार की जागीर इस शर्त पर रहने दी गई, कि उसके मरते ही यह जब्त करली जायगी | 
चतरसिह जो कि काहनसिंह का दूसरा लड़का था | कुछ दिन वाद मर गया ओर वूढ्ा वाह 
सिंह भी उससे कुछ वर्ष बाद से मर गया । मोटगोमरी में रहने वाले रणजोधसिह्‌ ने विरासत का अपने 
को हकदार घोषित किया किन्तु बाद मुकदमे के तत्कालीन सरकार ने रणजोधसिंह को दे हजार की 
जायदाद और सरसिह को वारह सौ रुपये की । इसी तरह अतरसिंह, तथा वेबाओ को भी वाकी जाकाः 
बांट दी। 
अतरसिह के एक लड़के का नाम लाभसिंह था और अपने वाप के बाद अपने पास दो हजाए 
बीघा जमीन उसने करली थी | सरकार ने भी उसे जेलदार वना दिया था । 
इस खानदान के दो आदमी ईसरसिंह ओर लहणासिंह के बावत लिखा गया है कि उठने 
सुसलमानी धर्म अहण कर लिया संभव है ऐसा हो गया हो किन्तु हमने इस ओर जाच पड़ताल नहीं की। 
इस मिसल का संस्थापक गुलावर्सिह खतन्री था | जो सुल्तानपुर के पास डल्लेवाली गाव के सरधा 
राम खत्री दूकानदार का लड़का था । गुलावसिह ने बहुत पहले सिख धर्म अहण किया था। लड़ 
सिख जत्थों मे शामिल होकर गुलावसिह ने अपने को भी इस योग्य वना छिया दि 
डलले वाली मिसल॒ वह भी एक स्व॒तन्त्र जत्थेदार वन गया । हि 
जवान में मिठास और कार्य से स्फूर्ति इसके ऐसे गुण थे। जिससे प्राय. सभी साथी इससे हु 
रहते थे । हिम्मत वाला भी ऊंचे दर्ज का था। एक समय केवल डेढ़ सी आदमियो को लेकर जाहधर हैं 
चढ़ दौड़ा और शहर में घुसकर धावा करता हुआ करतारपुर की ओर निकला जहों कि और भी हरित 
जत्थे पड़े हुए थे। 
.....,, ईसकी वीरता और उन्नति के समाचार सुनकर इसके दूसरे विरादरी भाई जिनमे हरदयालर्ति6 
जेपालसिह और गुरदयालसिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय है, सिख धर्म में दीक्षित होगए। 
._एमनाबाद पर जो छापा सारा गया और जिससे जसपतराय दीवान नाराज होगया था का 
छापे का सारने वाला यही गुलावर्सिह था । रोड़ी साहब के मुकाम पर जब जसपतराय ने आकर सिर्लो के 
घेरा था तो उसे गोली से इसी गुलावसिंह ने इस संसार से उठा दिया था। 
सरदार करोडासिह चक्‍के के साथ दोस्ती करके गुलावर्सिह ने अपनी शक्ति को और भी #* 
लिया था। दोनों मे पूरा मेल था और उस मेल से अपनी माठ्भूमि की सेवा करने का लाभ उठाते मे! 
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होनी ने मिलकर हरद्वार फी ओर कृच किया । वहां से आगे चलकर नजीवावाद पर चढ़ाई करी ] नचाव 
नजीयखां लड़ा तो हिन्मत के साथ ऊफिन्तु, उसे 'प्राखीर में भागकर अपने प्राण बचाने पड़ । फिर मेरठ 
मुजफ्फरनगर, देववन्द्र, मीरपुर के मुसलमान दाक़िमों जो शोधते हुए सहारनपुर पहुँच ओर यहा से 
अपने देश पंजाब का लोट 'पआये। 
जबफि 'अहमदशाह युक्तप्रांत के वाबे करके वापिस हो रहा था अर हजारों हिन्दू म्त्रियों को भी 
दासी बनाने के णिये ले जा रहा था | तव चिनांव के किनारे सिखो ने उस पर जबदेत्त हमला किया था। 
मोर उन सभी लियों को उनसे छिना लिया था। उस हमले मे भी थे दानो चीर शामिल थे । ओर बड़ी 
चहादरी के अपने फर्ज को इन्होंने प्रा किया था | 
इसी साल सिखों ने उस शाही सजाने पर भी हमला फिया था । जो रावल्पिन्डी ओर रोहतास के 
इलाके से बसूल हाफर लाहीर आरहा था । उस हमले में इन ठोनों ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी। यह 
समय डेरा बाव नानऊ में थे किन्तु इस ख़बर सुनते ही बिजली की तरह दोडकर जेहलम के किनारे पहुँच 
गये ओर शाही खजाने पर वाया किया । यह खजाना सभी सिख जत्वों से बाट दिया जो कि उस समय 
माजूद थे । ध 
धीरे-धीरे इसके पास छ' हजार ससिक इकट्ठे होगय ओर पंच से इसकी अच्छी खासी इज्जत 
होने लग पड़ी । 
जब कल्नानार की लड़ाई चली यह बहादुर उसमें लड़ता हुआ, ख़तम होगया ओर चूंकि इसके 
दोनों लड़के जपालर्सिह ओर हरठूयालर्मिंह पहले ही बर्सोली की लड़ाई में खत्म हो चुके थे अत- इसके एक 
अच्छे साथी हरदयालर्सिह को मिसल का सरदार वनाया गया | 
किन्तु हरदबालसिंह दूसरे ही वर्ष दुआव की एक लड़ाई में काम आगया। इसलिये तारासिंह* 
को मिसलपति चुना गया | 
तारासिंह आरन्म में एक साधारण सिख था ओर ताडॉनाली में रहा करता था। लड़कपन मे 
अपने पशुओं की चराता ओर मोज करता । जब जवान हुआ तो मिखों के दलो में शामिल होगया। 
ओर गुलाबसिद का साथी वन गया | चूंकि इसने लढ़ाइयों में वड़ी २ बहादुरी दिखाई थी और साथियों के 
साथ बड़े प्रेम का वर्ताव था । इन सव अच्छाइयों ने इसे डल्ले वाली मिसल का ही अधिपति वना दिया ।* 
मिसल पति होने के वाद इसने अपनी चुद्धिमानी ओर वहादुरी से अपने सेनिकों ओर इलाके 
सब की तरक्की करली । भंगी सरदार हरीसिंह का इसने कसूर के जीतने मे भी मदद दी थी और वहा 
के रईस अदीनावेग के दीवान विश्वम्भर को इसने अपने कब्जे में कर लिया। 
इसने अपने दल को बढ़ाने के लिये अपनी विरादरी के सेकड़ों लोगों को सिख वनाया | 
इसकी कोमी सेवाओं ओर सच्ची घम्मप्रियता को देखकर गॉव के सारे ही चौधरी मय अपने 
मुखिया चाधरी गीहरदास के सिख वन गये थे । ओर उस गॉव के सभी तरुण इसके जत्थे मे शामिल 
होगये थे | तारासिह की इस अकार की सरगर्मियों का नतीजा यह हुआ कि उसके पास लगभग दस 
हजार सेनिक होगये | 
सरटिन्द की लड़ाई से लोटकर इसने घुगराला, वदोवाल, दखनी आदि स्थानों पर कव्जा कर 


१. श्रधिकाश इतिहासकारों का मत यह हैं कि डल्लेबाली मिसल के सस्यथापक् तारासिह गैवा हो थे। 
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लिया और कस्बा राहूं को अपना सदर मुकाम बनाया | इस तरह लगभग आठ लाख का इलाका इसके 
कब्जे में होगया । । 

थानेसर, रोपड़ सिआलिबा खेड़ी ओर खमानों के रइसों ने इसको अधीनता स्वीकार करती। 
इससे भी तारासिंह की ताकत खूब बढ़ने लगी ! तारासिह खुद इस स्वभाव का आदमी नथा कि सिद्र 
आपस से भी लड़े किन्तु एक बार इसे भी जोधसिंह रामगढ़िया के साथ लड़ना पड़ा | वात यह हुई कि 
राजा संसारचद ने जोधसिंह के कान तारासिंह के खिलाफ भर दिये ओर जोघसिंदह ने दखनी किले पर 
हमला कर विया | लगातार दोनों ओर से २० दिन तक लड्ाई हुईं। दोनों आर का काफी नुकसान हुआ। 
आखिर जोधसिंह को निराश होकर लौटना पडा | तारासिंह से विजय नहीं हुआ | 

तारासिंह जैसा बहादुर था वेसा ही दानी और उदार भी था । अपनी, रियासत के कई बडे २ 
गाँवों मे इसने लंगर भी जारी करा दिये थे । जिनसे गरीव लोग लाभ उठाते थे । 

प्रजा से कभी भी दंग करके मालगुजारी नहीं ली। जितना भी राजी से लोग दे ढेते उतने ही 
पर सतोप कर।लेता । इससे प्रजा के लोग भी इससे खुश थे और संकट पड़ने पर मढद भी कर देते थे। 

एक बार तारासिंह ने अचानक ही थोड़े से आदमियो के साथ दारापुर पर हमला कर ढिया। 
ओर वहाँ के हाकिमों को सेव के लिये रणखेत में सुला ठिया | 

तारासिंह के तीन लड़के थे । गूजरसिंह, दसौधाधिह ओर मांडासिह ) वाप ने मरने से पहढिलेही 
तीनों ही को अलग २ किले और इलाके वाट ढिये। गूजरसिंह ने घुगराला ओर धरमकोट ,पर कब्जा 
किया । दसौधासिंह के हाथ दखनी और बंदोवाल के इलाके आये और मंडासिह को नकोढर, मामपुर और 
बललोकी मिल, जोकि जालंधर के इलाके में हैं| यह तीनो इलाके तीस-तीस हजार की आमदनी के ये 
ओर बाकी रियासत अपने पास रक्ख़ी | जिसे करीब पांच लाख की बताया जाता है | 

सरदार तारासिंह इस संसार से प्रस्थान कर गयां । उसका शोक मनाने के लिये महाणजा रणजीत- 
सिंह भी आये। वेवा सरदारनी ने उन्हें बहुत सारी कीमती चीजे सेट दीं जिसमे पांच बढ़िया घोडे हाथी को 
जजीर और छ लाख रुपये भी थे | कुछ दिन बाद मद्दारजा रणजीतभिह ने सरदारनी को दो गाँव गुजारे 
के लिये दिये ओर सात गॉव मालपुरा, निकोदर, आरि मांडासिह को देकर बाकी इलाका अपने 
'राज्य से मिला लिया। 

तारासिंह के पुत्रों के पास जो इलाके थे । व भी महाराजा रणजीतपथिह जो ने उस दोरे में जब्त 
कर लिये जो कि मालवे की शोध के लिये किया था । ' 

गूजरसिंह को महाराज ने उन ग़ांवों में से आधे दिला दिये जो उन्होंने गुरठतालथिह डल्लेवाले को 
दे दिये थे। और यह गॉव भी वह थे, जो तारासिह ने उद्यसियों को बता रक्‍खे थे | 

बाद से महाराजा रणजीत्सिंह जी ने रतनकौर को दो हजार रुपये सालाना की पेन्शन की 
जो उसे आजन्म मिली | उसके वाद मे २००) मासिक नारललिह को मिलते रहे। विलोकी ओर सरक 
पुर से लगभग २८०) सालाना की माफी नारलसिंह ओर बसख्तावरसिह को दे दी गईथी। 

अग्रेजी हकूमत आने पर नारलर्सिह सेना में सूबेदार होगया ओर उसे ४८५४५) सालाना की पेन 
“भी मिल गईं। नारलसिंह का पुत्र अपने बाप का वारिस हुआ | 


हास है। कुड् भी हो मिसल तो तारासिंह के बाद ही टूट गई थी ओर वहीं तक उसका गौरव पूर्ण इति- 
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इस मिसल के वास्तविक जन्मदाता तो शामसिंह ओर करमसिंद पंजगढ़ वाले जाट चौघरी थे। 
पीछे किरोडासिह वरकियआंबाले के नेठृत्व मे आने के कारण इसका नाम भो उसी के नाम पर मशहूर हो 
गया। क्योंकि बह आदमी था भो मराहूर होने लायक | उसने अपनी वहादुरी ओर 
किरोडियों मित्तल चतुराई से लगभग दस लाख का तो इलाका इस मिसल के कडजे मे कर लिया ओर 
बारह हजार वीर सर्देव उसके पास तैयार रहते थे । 
जिस समय नाडिरशाह दर्रानी लूट का माल लेकर पंजाब से गुजर रहा था| शामसिद ने अपने 
साथियों को लेकर उस पर हमला कर दिया और उसी लडाई में मारा गया करमसिह ने भी अपने समय 
में बड़ी बड़ी वहादरी के काम किये । जिस समय जालवर के अद्दोनावेग पर सिखो ने चढाई की तो 
इसके सेनापति खेरसाह का सिर इसी सरदार ने काटा था ओर इस प्रकार का घनचोर ओर बुद्धिमता पूर्ण 
रण कोशल दिखाया कि मुसलमानों के छक्फ़े छूट गये। सबसे पहले किले में इसी का जत्या गया था। 
करमसिंह के वाद ही किरोड़ासिह इस मिसल का सरदार बना जो इतना भाग्यशाली था कि इसके 
समय में मिसल की अपूव उन्नति हु 
सबसे अधिऊ महत्वपूर्ण बात यह दे कि भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी के साथ इसने कितने 
ही युद्धों में सहयोग दिया । फरूख़ाबाद तक के इलाके उनके साथ मिलकर इसने शोधे । 
एक वार इसने समस्त हरियाने का दौरा किया ओर जहा जहाँ भी मुसलमान रईसों को देखा 
उनऊों बर्बाद कर दिया। 
बटाले में जब कि घुलंदखों से सिखों का युद्ध हुआ उसमे भी किरोड़ासिंह शामिल हुआ ओर 
उन्हें इतना खदेड़ा कि वे वेचारे अपना खजानाद्ुतक न लेजा सके। सब इसी के हाथ आगया | साम चौरसी 
के सारे इलाके पर भी इसने कतजा कर लिया था। 
अंत मे नवाव गुलामकादिरख़ा से तरावड़ी के मंदान में लड़ता हुआ वीरगति को भ्राप्त हो गया। 
इसके वाद सरदार वधेलसिंद जी धारीवाल जाट इस मिसल के अधिपति हुणए। इन्होंने भी अपने 
समय में मिसल की काफी तरक्की की । बुर्वीन, केचरी, छलोटी, जमीअतगढ़ आदि स्थानों पर कब्जा 
करके इन्होंने अपनी आमदनी में कई लाख की बृद्धि करली और छुलोदी में जोकि जिला कर्नाल में हे। 
अपना केन्द्र कायम किया । 
दुआवा में जालंधर ओर होशियारपुर के जिलों मे बहुतसा भूभाग अपने अधीन इन्होंने कर लिया 
हालांकि कुछ पहले भी हा चुका था। 
एक वार इसने एक बड़ा सेन्यदल इकट्ठा करके पूवे की ओर कूच कर दिया । पहले जलालावाद पर 
धावा किया | यहाँ का हाकिम मुहम्मदहसन था | जिसने जबरन एक त्राह्मणी को घर में डाल लिया था। 
जलालावाढ से खुरजा, चद्ीसी, अलीगढ़ ओर हाथरस पहुँच कर इन शहरों के मसलमानों को परास्त किया । 
इसके वाद फहूखावाद पहुँचे जहोँं का हाकिम इसाखां बड़ी बहादुरी के साथ मेद्रान मे आया। तीन दिन 
तक डटकर लड़ाइ हुई किन्तु अन्त मे ईसाख्ां भाग गया। उधर से मड़कर, मुरादावाद अनूपशहर 
बिजनीर, वुलद॒शहर आदि शहरों को लूटते हुए पजाव में चापिस लौटे | इस विजय यात्रा मे हजारों सिख 
मारे गये । 
तलवन गांव जालंधर के इलाके में मियां मृहम्मदखां नामक एक मसलमान रईस था। 
यह किरोंड्ासिंह कें समय में ही मातहत होगया था, किन्तु इसने खिराज देना बन्द कर दिया था। अतः 
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पूर्व से वापिस आने पर इस पर चढ़ाई की और इलाके को जब्त करके यहा अपना एक छोटा सा किला 
बनवाया । इसी तरह नूरमहल के दीवानसिह का इलाका भी जब्त कर लिया । पे 

एक बार सरदार बधलसिह को पटियाला पर भी चढ़ाई करनी पड़ी क्योंकि महाराज अमरसिह जी 
पटियाला नरेश इस इलाके पर हाथ साफ करने लग पड़े थे। 

घडाम के मुकाम पर दोनों ओर से सामना हुआ किन्तु बिना ही रक्‍्तपात ऊिये दोनों ओर से 
सोच समझ कर आपस मे सुलह होगई। महाराज ने अपने राजकुमार साहवसिंह जी को व्ेलसिह 
से अमृतपान कराकर सदैव के लिये पक्की मित्रता कायम कली | इससे वधेलसिद्द ने सदेव पटियाला 
नरेश को मदद दी । 

दिल्‍ली के वजीर आजम नवाब अबदुलअहमठदखां शाहजादा फरखंदावरू्त के साथ अनगिनती 
सेना पंजाब मे इस आशय से लेकर आया कि सिख लोगों से उन इलाकों को वापिस लेले। जो उ्होंने 
अब तक की अराजकता के समय मे दवा लिये हैं । 

यह सेना दल सब से पहले वघेलसिह के ही इलाके से होकर गुजरा क्योंकि बही प्रथम रास्ते 
में पड़ता था। वघल बड़ा दूरन्हेश आदमी था | उसने बिना किसी उत्पात के इस दल को आगे वह जाने 
दिया और जब यह ढल पटियाला पहुचा तो पीछे अपना सारा दल लेकर कृच कर दिया । उधर महाराजा 
पटियाला के पास ख़बर भेज दी कि आप मजबूत रहे। ओर सिख मिसलों को भी घुलावा भेज 
दिया। प्राय. सभी सिख मिसले भी अपनी-अपनी सेनाये लेकर उमड़ पड़ों। फरखदावख्त चारों ओर 
से सेनाओं के बीच घिर गया। अब तो वह घबराने लगा। उसने सुलह की बातचीत भी वघेलसिंह 
द्वारा ही चलाई। वधेलसिंह ने कहा --इस समय लगभग पचास हजार सिख इकह्ठ हो रहे हैं। वह 
तो उसी हालत मे आपको सुरक्षित जाने ढे सकते हैं। जब कि आप इनके हर्जे का रुपया दे सके | शहजादा 
अपनी जान बचाना चाहता था। अतः उसने सिखों से सुलह की और फिर कभी भी सिख्तरों के ढमन का 
इरादा नहीं किया। 

एक बार इसी प्रकार मराठों की फौज लूट मार करने के इरादे से पंजाव मे घुस आई | वघेलसिद 
ने उसे भी अपने इलाके मे से मजे से गुजर जाने दिया किन्तु ज्योंही मराठे बीच पंजाब में पहुच 
गये । उन्हे भी सिखो से घिरवा दिया। जिससे वह बड़े चक्कर में पडे, आये थे लटने किन्तु खुद 
लुट चले । ५ 

बघेलसिंह जहाँ बुद्धिमान दूरन्देश और बहादुर आदमी था। वहाँ महत्वाकाक्षी भी था। वह दें 
रहा था कि दिल्ली को मुगल हुकूमत रात दिन कमजोर होतो जारही है। नाम मात्र की बादशाहीर 

गई है। दिल्ली से चारों ओर हर तीसवे कोस पर लोग वागो हो रहे हैं। अच्छा हो ऐसे समय में सिल 
लोग मिलकर दिल्ली पर धावा करे और अपना आधिपत्य कायम कर ले। 

. इसी ऊँचे उद्देश्य से उसने पजाब के तमास मिसलपतियों अथवा जल्यादारो को पत्र लिखे और 
उन्हें चताया यह अवसर बहुत ही अनुकूल है । ' 

. सिखों की चालीस हजार सेना ने दिल्ली को घेर लिया। मजनू के टीले पर समस्त सिल 
मिसलपति इकट्ट हो गए। अजमेरी दरवाजे से घुसकर मुगलपुरा तक के सारे हिस्से पर सिख शुरमाओं 
के पहरे लगा दिये और बढ़ते हुए किले तक पहुंच गये । ४ 

इस वीच मिर्जा अलीगौहरशाह ने वजीर आजम से सलाह मशविरा करके मामले को बढ़ने 
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से और मुगल सल्तनत फो नष्ट होने से बचा लिया। सिमरु वेगम को बीच मे डालकर सिखो के साथ 
निम्न शर्ता पर सुलह हो गई । 

(१) खालसा सेनाओं को तीन लाख रुपया हर्जाने के दिये जावेगे। 

(२) शहर की कोतवाली ओर चुगी का अफसर सरदार बधेलसिंह को बनाया जायगा। 

(३) जब तऊ सिखों द्वारा मनोनीत गुरुद्वारेन वन जावेगे। तव तक वधघेलसिंह अपने साथ 
४००० सिसत सेनिफ ररा सकेंगे । 

इस सुलह के बाद सिख सेनाये अपने मुल्क को लौट गई | 

मरदार बचेलसिंह जी ने गुरुद्वारों का निभौण आरम्भ कर दिया। सब से पहले तेलीवाडे से 
जहां फि माता मुन्दरी जी पत्र साहब देवजी रही थीं। उस स्थान पर एक शुरुद्मारा बनाया गया। इसके 
बाद जेपुरे महल्ले में गुस्द्धारा बंगला साहब का निर्माण कराया गया। गुरु हरिकिशन जी साहब 
इसी स्थान पर ठहरे थे। जमना फिनारे भी गुरु दरिकरिशन अआओर माता सुन्दरी जी व साहब देवे जी 
को स्मृति में स्थान निर्माण कराया। जहा फि उनऊे अंतिम सस्फार हुये । रकाबगज से जहा किसी गुरु 
तेग बहादर जी फे शरीर का भस्मात संम्कार लस्खो नाम के सिख ने किया था। वहा शुरुद्वारा रफावगंज 
बनवाया गया । 

इसके बाद उस स्थान पर जहा कि शुरु तेगवहादर जी साहब का शीश उत्तारा गया था 
गुरुद्वारा शीसगज बनवाया किन्तु इस गुरुद्दारे के बनने के समय मुसलमान ओर सिखों मे तलवारे' खिंच 
गई कारण फ़ि उस स्थान के पास मस्जिद वन चुकी थी । वयेलसिंह जी ने उसी से सटा कर गुरुद्वारा 
बनवाना आरम्भ कर दिया । 

इस प्रकार गुरुद्वारों का निर्माण करा कर सरदार व्ेलसिंद अपने मुल्क को रवाना हो गये। 
रवानगी के समय वजीरआजम ने आपको पॉच घोडे, हाथी की जजीर और सिरोपाव भेंट किया | साथ 
ही सिखों की चीरता को प्रशंसा भी की । आजम ने हँसते हुए यह भी पर सरदार जी, सिख््रों की चीरता 
तो मशहूर है । हिन्दस्तान की सारी रियाया उनका जोहर मानती है। ये आपस में जत्था बनाकर भी 
रहते हैं । पंच की आज्ञाओं का पालन भी करते ह फिन्तु फिर यह कभी-कभी आपस से भी क्‍यों ल्ड 

पड़ते हूँ ? सर्ार वधेलसिह ने जवाब दिया | इन्होंने अमत पिया है । इसलिये यह अपसान को वरदौस्त 

नहों कर सकते है। वह चाहे अपनों की ओर से हो ओर चाहें दूसरों की ओर से | वस स्वाभिमान की 
रक्ता के हेतु ही यह आपस में लड़ पडते हैं किन्तु यह याद रखनेकी बात है कि यह दूसरोके लिये हमेशा एक हैं। 

सिख इतिहासफारों ने लिखा दे कि--“वादशाह ने वघेलसिंह को कडाह प्रसाद के लिये ५०००) 
नकद दिया ओर दिल्‍ली की चु'गी का चौथा हिस्सा उस समय तक ववेलर्निह के पास छालोंदी भेजता रहा 
जब तक कि व्चेलसिंह जिन्दा रहा ॥? 

इसके बहुत टिन बाद बघेलसिंह ने अमृतसर की यात्रा को ओर सर में स्नान किया तथा हरि 
मन्दिर के दर्शन किये | वहीं सरार गुलावबरलिह की मृत्यु का समाचार[सुना और उसके ठिकाने मे जाकर 
डसकी जागीर का ग्रवन्ध किया || 

आखिर इस दरदेश ओर वहादर सिख का देहान्त हो गया। इसकी स्मृति में हरियाना जिला 
होशियारपुर में एफ समावि वनी हुई है । इसके पीछे इसकी दो पत्नियाँ थीं। एक रामकौर दूसरी 
रतनकोर।| दोनों ने दो इलाकों पर कच्जा कर लिया | 
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. शामकौर ने जिला होशियारपुर में दो लाख के इलाके पर कब्जा कर लिया। ओर रतनऊर में 
-छलोदी वाले इलाके पर अपना तहत जमा लिया | * । 
चार पॉच वर्ष तक दोनों. सरदारनिया अपने-अपने इलाके का काम भली प्रकार चलाती रहीं। 
आगे महाराजा रणजीतसिंह जी ने दोनों के इलाके छीन कर अपने सहयोगियों को दे दिये। 
रतनकौर वाला इलाका--खुरदीन वाला हिस्सा--कल्सिया के सरदार जोधर्सिह को और--बहलेपुर वात 
हिस्सा--वीरभान को दे दिया | 
इस मिसल के सस्थापक श्रसिद्ध धर्मवीर वावा दीपसिह जी थे। जिनका संक्षिप्त वर्णन हम 
वलिदान-कथा में कर चुके हैं। आपके प्रसिद्ध साथियों में भाई गुरु बरू्शसिंह, सुधासिह, बुद्धासिह, प्रेमतिह 
शेरसिंह ओर हीरासिंह आदडि के नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
राहीदोंगाली मिसल गुरु गोविन्दसिह जी के दक्षिण की ओर चले जाने के बाद वावा दीपसिद जी द्म- 
ढसा से रहने लग गये थे। ओर वहीं पर अपना जत्था खड़ा किया था।द्म- 
ढमे मे आपका वनाया हुआ कूप ओर बुद्धा (घुडढा) सिंह जी के लगाये हुये बेर बृक्ष 'अव तक मौजूद है। 
१७६५ विक्रमी से गुरु गोविन्दसिह द्वारा भेजे हुए महावीर बन्दासिह जी का साथ वाबा 
दीपसिह जी के जत्थे ने आदि से अंत तक दिया । युद्धो के समय यही दल अप्रणी रहता था ओर हर समय 
धर्म के लिये शहीदी तक प्राप्त करने की इच्छा से ओत-प्रोत रहने के कारण लोग इन्हें शहीद के नाम से 
- पुकारते थे । * 
यह गौरव इसी मिसल को भ्राप्त है कि इसके संस्थापक वाबा दीपसिंह जी ने भरी प्रन्थ साहबजी 
के चार उतारे करवाये थे । और वे चारो तख्तों पर भेजे गये थे । 
जालंधर के हाकिम अदीनावेग के मरणोपरान्त वावा दीपसिंह जी ने सिख जत्थों की सहायता 
से जालंधर को अपने कब्जे मे किया और फिर उसे अपने साथी दयालसिंह और नत्यासिंह जी शहीद को 
जागीर के रूप मे दे दिया। ये सरदार सालाना उस इलाके से मेट स्वरूप मिसल को दिया करते थे | किन्तु 
गुलावर्सिह ने जो कि इनके वंशजों का उत्तराधिकारी था । मिसल को भेट देना बन्द कर दिया इससे मिसह 
पति ने नाराज होकर शुलावर्सिह से यह जागीर छीन ली ओर '“रवार बेर वावा नानक साहब 
से ल्ञगा दी | 
बावा दीपसिंद जी जहाँ उत्कट योद्धा थे । ये वहां ऊँचे दर्ज के विद्यान और धार्मिक पुरुष भी थे | 
यह हम पहले लिख आये है कि जहानखां दुर्रानी ने अमृतसर मे बैठकर द्रवार साहब का 
अपमान करना शुरू कर दिया था। इस खबर को सुनकर वावा दीपसिंहजी ने पाच हजार शहीदी के इच्छुक 
सिखों को लेकर गिलजई पठानों पर अमृतसर में चढ़ाई की थी । आपने अतिज्ञा की थी कि अपना सिर 
द्रवार साहब की सेवा मे ही चढ़ेगा किन्तु मुस्तमानी सेना अमृतसर से ६ कोस के फासले पर आ गई। 
इस तरह बावा और उनके साथियों को इतने जोर का युद्ध करना पड़ा जिससे अमृतसर तक लाश पर लाश 
पट गई । उनको इस सार काट से गिल्जई पठान तिलमिला उठे और शाह जमाल नाम के पंजहजारी हर 
सेनापति ने वावा दीपसिह जी पर हमला किया । वावा ने शाह जमाल को तो मार गिराया किन्तु सिर 
उत्तका सी कट गया। किंर भी वे सिर को हथेली पर रखकर बरावर उस समय तक ह्डे जब तक 
दरवार साहब के पास न पहुँच गये। ' * । 
वादा दीपसिंह के साथ लड़ाई मे सरदार रामसिंह, सब्जनसिंह,' वहादुरसिंह, अक्लडसिंह 


मिसल्न राज्यों की स्थापना २७६ 


ओर हीरासिंह भी थे, जो हजारों गिलजइयों को दोजख पहुँचा कर शद्दीद होगये | इन सब महावीरों के 
स्मृति स्थान अमृतसर में बने हुए हैं । 
जिस समय वाया दीपसिह जी इस पविन्न शहीदी के लिये चले थे । सरदार नत्यासिह जी को 

मिसल का अधिपति घोषित कर गये थे । 

जिस समय वावा दीपसिंद जी ओर उनके उपरोक्त साथी शहीद हुए थे। उस समय भाई 
गुरुषर्णसिंह ओर दुर्गोसिह आनन्दपुर में थे। इस ख़बर को सुनते ही मय दो हजार सिख सैनिकों के 
आ पहुंचे। उधर तेमूरशाह ने भी काबुल से कुछ सेना अमृतसर के गिलजइयों की मदद के वास्ते भेज दी 
थी । इन काबुलो पठानों के साथ-साथ मुलतान ओर रोहतास आदि के भी पठान मिल गये । इस तरह 
मुसलमानों का दल बीस हजार सैनिकों से भी ज्यादा हो गया। इस दल के आने के पूर्व ही भाई गुरुवरुश- 
सिंह ने अपने सैनिकों को खालसा दलों के साथ मिलकर दुर्रानियों के मुकाबिले पर भेज दिया ओर खुद 
३० आइमियों के साथ 'अकाल बुद्बा में ठहर गये । जब यह पता लगा कि दुर्रानी ढल अमृतसर की ओर 
वढ़ा चला आ रहा हैँ तो आपने अपने धर्म स्थानों की रक्ता के लिये अपने आपको शहीद होने का 
अरदासा सोधा ओर नैयार हो बैठे । ज्योंही दुर्रानी दरत्रार साहव के नजदीक पहुँचे। भाई गुरुवरूश- 
सिंह ओर उनके तीस साथियों ने दुर्रानियों पर हल्ला फ़र दिया। काजी नृरमुहस्मद ने जो इस समय दुर्रानी 
दल के साथ था। अपनी पुस्तक “जंगनामा” में लिखा हूँ कि, “यह तीस सिख गुरु पर कुर्बान होने के लिये 
बिना किसी खोफ ओर खतरे के दुर्रानियो पर आ हूटे ओर अपनी जाने कुरवान कर गये।”? 

भाई गुरुवरूश|सिह की यादगार में बना हुआ शहीदगंज अमृतसर मे गुरुद्वारा अकाल घु'गा की 
पिछली ओर हैँ । 

शहीदों की मिसल के इन वह्दादुरों के वाद सुधर्सिह, सूवासिह ओर प्रेमसिंह ने क्रमशः बाबा 
दीपसिंह, गुरुवरूशसिंह ओर वसन्तसिह के रिक्त स्थानों की पूर्ति की 

चूक़ि सुधर्सिह ने बावा दीपरनिह जी का स्थान ग्रहण किया था । इसलिये यह बिल्कुल सम्भव 
था कि वे उनके पद चिह्ठों का अनुकरण करते। हुआ भी यही थे भी पठानों से युद्ध करते हुए शहीद 
हो गए | इनकी जगह मददौनागाँव जिला लाहोर के जाट चोघरी वीरसिंह के पुत्र करमसिंह ने ग्रहण की । 

करमसिंह एक होनहार ओर योग्य सरदार था । वह समस्त शहीदी जत्यो का सरदार वन गया 
ओर प्राय मिसल पति भी वद्दी चन गया। अपनी बहादुरी से उसने शाहजादपुर, माजरी ओर केसरी के 
इलाके अपने कब्जे में कर लिये | केसरी को अपना निवास स्थानहैबनाया ओर शाहजादपुर अपने माई 
धर्मसिंह के मुपुदे कर दिया। कुछ वर्ष के बाद जब धर्मसिंह गुजर गया तो कर्मसिंह शाहजादपुर मे आ 
गया और अपने भाई को बेवा माई देसा का वड़ा गॉव रहने को बता दिया । चन्द दिन के वाद देसा भी 
चन्त बसी | इस तरह झुल इलाका कर्मर्सिह के ही अविकार मे अधिच्छिन्न रूप से आ गया ओर इस तरह 
से उसकी एक लाख श्रति वर्ष की आमदनी हो गई । 

दमदमां साहब के पास रानिया में एक नो मुरिलम राजपूत जाबताखा नामी हाकिम था। सिरत्रों 
के साथ संदेव ही उसकी खटपट रहती थी। सर्वार कर्मलिह के नेतृत्व से सिखों ने उस पर चढ़ाई कर 
दी | जाबिता खा घबरा गया ओर उसने बारह गाव दादू , धर्मपुरा, रामपुरा, तिलोकेवाला, केवल 


१, यह गाँव कालावालोी स्टेशन के इददंगिर्द थे। 


र्‌८० पिख-इतिहास 


तेहुना, पक्का आदि कंखर गुरुद्वारे के लिये इस शर्त पर दे दिये कि आपके सिख उसकी हुकूमत के गाँवों 
में कोई हमला न करेगे | इन गाँवों में से सात गॉव अब तक गुरुद्दारे से माफी में लगे हुए हैं। मिनी 
आमदनी, छत्तीस सो रुपया सालाना के करीब थी। 
जलालावाद लुहारी का नवाव बड़ा दुष्ट आदमी था उसने एक ब्राह्मण म्त्री को जबरन अपने घर 
में डाल लिया था| सिखो के पास जब ब्राह्मण पुऊारा तो उनके दल के दल जलालाबाद पर चढ़ दौरे। हल 
आक्रांताओ ने सरदार कर्मसिह का ही अपना नेता चुना | इस लडाई से कर्मसिह ने अपनी वह योग्यता 
दिखाई कि जलालाबाद पर विजय ग्राप्त हा गई | 
इसने अपनी बहादुरी ओर चतुराई से रनलंडी ओर बड़वा जमई के इलाके पर भी जोड़े 
सहारनपुर के जिले में थे, कब्जा कर लिया था। इन इलाकों से करीब एक्र लाख सालाना की आमत्नी 
होती थी ओर यह इलाके लगभग ३० वर्ष तक इसके अवीन रहे । 
जितने भी डिनों यह बहादुर सरदार जिया, योग्यता और बहादुरी से अपनी जाति की तखग 
की और धर्म स्थानों को उन्नत किया | उनसे जागीरे लगवाई इस ग्रकार एक लबे अर्स तक देश और पा 
की सेवा करके यह सरदार इस संसार से प्रस्थान कर गया | 
सरदार कर्मसिंह के वाद उसका बेटा गुलाबर्सिह मिसल का अधिपति वना किन्तु गुलावरसिह क्त्‌ 
अयोग्य आदमी निकला | वह आलस पूर्ण जीवन विताता रहा | इसका फल्ल यह हुआ कि जब ग्रे ने 
मालवे की ओर अपनी भूमि का वन्दोवस्त कराया तो बिना ही खून खराबी के इसके इलाके की भी अर 
राज्य से मिल्रा लिया। ओर इसे चन्द्र गांवों का जागीरदार मान लिया | 
संवत १६०१ बवि० में गुलावर्सिह का देह्ंत हो गया और उसका लड़का शिवक्षपालरसिह जागीए 
का सालिक वना। इसने पूरी वफादारी के साथ हर समय अंग्रेजों का साथ दिया। संवत १5२६ 
सतलज की लड़ाई और संवत १८१४ के गदर सबमे अंग्रेजों का पक्ष लेकर इसने वफादारी का त॒गाग 
हासिल किया | | 
संवत्‌ १६२८ में शिवक्रपालसिंह मर गया और उसका लड़का जीवनसिंह वारिस वना।बौर 
सिंह भाग्य का वली था । उसकी शादी पटियाले के मदयराज महेन्द्रसिह जी की लडकी पिचित्र कोएरे 
साथ हो गई, जिससे उसे बीस लाख के करीव॑ का माल मिला | 
अंग्रेजी हुकूमत के आने पर भी इनके अधिकृत इलाके का एक बड़ा भाग इसके पास ए 
जो जागीर के नाम से असिद्ध हुआ। हु 
इस मिसल के सत्थापक सरदार कपूरसिंह जी जाट जमीदर थे जोकि फैजुल्लापुर के रहने बे 
थे। जिस समय कपूरसिह जी ने उन्‍नतावस्था प्राप्त की, उस समय आपने अपने नगर के नाम की वह 
कर सिंहपुर रख दिया । इसी कारण से यह मिसल फैजुल्लापुरिया और सिद्य 
सिंहपुरिया मिसल दोनों नामों से मशहूर है। 
सरदार कपूरसिह ने अपने भाई ढोवानलिंह समेत अमृतसर जाकर सिख धर्म की वी हो 
थी। इस दीक्षा मे और भी 'अनेकों जाट जमीदार शामिल हुए थे। 
आपने सिख धर्म मे दीक्षित होकर दीवान दरवारासिह के साथ मिलकर एक मिसल की हे 
कप ह और फिर मुसलमानों का अतिशोध करने पर कमर कस ली। सरदार कपूरसिंद की वाई रे 
कहा जाता है फि वह रणाक्षेत्र मे मस्त हाथो को तरह विचरते थे । तलवार और वीरों के जह 
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उसका सारा शरीर छलनी होगया था। उन्हें इस बात पर गोरव भी था। उनकी बराबर ओर किसी के 
शरीर पर इतने घाव नहीं आये थे । न तो उन्होंने कमी अपनी जान की परवाह ही की ओर न कभी रण 
से कदम ही हटाया । 

भर्म-प्रेम और वर्म-प्रचार की भी उनके अन्दर भारी मात्रा ओर ज्गन थी । हजारों ही आदमियों 
फो बिना किसी भेद भाव के उन्होंने अपने हाथ से श्रमृत चखा के सिख बनाया। 

इस प्रफार की वर्म लगन ओर वीरता के कारण सिखो के दृदय पर उनकी गहरी छाप लगी 
थी । उनके जमाने के सभी सिख उन्हें इज्जत की निगाह से देखत थे। थे यह निस्संफोच स्वीकार करते 
थे कि वल, पारुप ओर धर्मशीलता में कपूरसिंह सर्च सिखों के अप्रणी है। ओर यही कारण था क्रि लाहौर 
के नवाब ने सन्धि स्वरूप सिस्‍्वी के सर्व सम्मत नेता को एक लाख की जागीर ओर नवाब का खिताब 
देना मजूर किया तो सर्व सिखो ने कपूरसिंह को ही वह खिताब ओर जागीर दिलाई । 

जागीर ओर खिताब के मिलने के वाद नवाव कपूरसिंह जी की इज्जत ओर भी बुलंद हुई | पटि- 
याला के सस्थापक राजा आलासिह जैसे प्रतिष्ठित लोगों ने भो कपूरसिंह से ही सिख प्वर्म की दीक्षा! ली । 

पिंड ठीकरी में जहा पर कि नवाव कपूरसिंह ने अपना निवास स्थान बनाया था| राजा आला- 
सिंह जो ने कपूर-क्रंप को स्थापना की थी। 

« यद्यपि कपूरसिंद जी अपने पास केवल तीन ही हजार सवार सेनिक रखते थे ओर यह सेनिक 
कई सिख मिसलों के सैनिकों से बहुत कम थे किन्तु फिए भी बढादुरी ओर शूरता मे कभी भीषे पीछे 
नहीं रहे ! 

सतलज के चढ़ाव के ओर से इतने इलाके पर कपूरमिंह जीने कब्जा कर लिया था जिसकी 
आमदनी छः लाख प्रति वर्ष होती थी | उन्होंने दिल्‍ली ओर सतलज के बीच के अनेको मुसलमान हा किसों 
को उनके अत्वाचारों के कारण दंढ दिया था। 

शुरवीर की अपेक्षा नवाव कपूरसिंह धार्मिक पुरुप अधिक थे। इसी कारण वे अपना अमूल्य 
समय यों द्वी न विताकर अधिकतर सिख धर्म के प्रचार में खचे करते थे | यह सही है कि इस प्रकार की वृत्ति 
रखने के कारण धन दोलत ओर रियासत कई बातों में आपकी मिसल कई मिसलों से छोटी थी किन्तु 
आपकी इज्जत फिर भी प्रत्येक मिसलपति से अधिक थी। यह बात नहीं कि केवल सावारण सिख 
आपकी अपना अप्रणी सममते हों किन्तु जत्थेद्र ओर मिसलों के अधिपति भी आपको बुज्जुर्ग सममते थे । 

.. एक मुसलमान लेखऊ' ने नवाव ऊपूरसिह के सम्बन्ध में अपने खयालात इस प्रकार जाहिर 
किये ६.---“नवाब कपूरसिद ऊंचे कद, चोड़ी छाती वाला, स्वस्थ, सुन्दर और तेजस्वी सिख हे | दानी भी 
प्रथम श्रेणी का है, उसका अखड लगर चलता दे | जिसमे गरीबों को हर समय प्रसाद मिलता है। रण में 
सरैव ही उसे विजय प्राप्त हुईं हैं।” 

इस तरह से लगभग ३४ साल बहादुरी ओर धामिकता का जीवन व्यतीत करके नवाब कपूरसिंह 
संसार से प्रस्थान कर गये। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी सरदारनी और इलाके को अपने छोटे भाई 
खुशालसिंह का जिसे कि उन्होंने दत्तक पुत्र मान लिया था। सुपुटद किया और धार्मिक नेतागिरी अपने 
शागिर्द सरदार जस्सासिंह अहलूवालिया को प्रदान की। 


१. मौलवी बृड़डनशाह । 


स्पर पिल्-इविह्ास 


कपूरथले के महाराजा रणजीतसिह जी ने समयान्तर में नवाव कपूरसिह जी को एक समाधि 
भी बावा अठल के पास निर्माण करा दी थी। जो कि अफाली आन्टोलन मे वहाँ से उठा दी गई। 

नवाव कपूरसिह के बाद उनके भाई खुशहालसिंह ने भी अपनी शाक्ति भर गरीबों के हित, धर्म- 
अचार में कोई बात उठा नहीं रक्खी | अत्याचारियों को सजा देने से भी खुशहालसिंह कभी पीछे कही 
रहे | अनेकों लोगो को सिख धम की दीक्षा भी दी । 

अपना इलाका बढ़ाने के मौकों से मी खुशहालसिंह ने बराबर लाभ उठाया | एक वार हमला कर 
सिखों ने सरहिन्द के हकिम जैनखा को मार डाला और उसके »२ लाख के इलाके पर फच्जा कर बैठे तो 
खुशहालसिह ने भी उसमे से! कटोला, घनोली ओर भरतगढ शआआाद्रि डेंढ लाख के इलाकों पर कब्जा 
कर लिया | 

इसी प्रकार सरदार खुशहालर्सिह ने जालंधर के नवाव शेख निजामुद्दीन,का हराकर जालंधर पर 
कब्जा कर लिया और उसी को अपनी राजधानी बनाया | वल॑ंदगढ़, दैवतपुर, पट्टी ओर वहरामपुर आहि 
इलाके उस समय जालंधर से संववित थे | जिनकी सालाना आमदनी लगभग तीन लाख रुपये थी। इन 
सभी पर खुशहालसिह का अधिकार होगया | 

इसके वाद महाराजा पटियाला की सढद से भी बनूध ओर जसत आदि नगरों पर भी कब्जा 
कर लिया इन नगरो पर उस समय रायकोट का रईस काबविज था | 

सारांश यह है कि खुशहालसिंह ने अपने भाई से पाये हुये वैभव को कम नहीं होने विया 
अपितु वढ़ाया ही | इस प्रकार राज्य और घन का सग्रह तथा धर्म का प्रचार करते हुये खुशहालसिद इस 
ससार से प्रस्थान कर गये। 

कहा जाता हे उनका देहावासान किला लमड़े के भीतर हुआ था | 

खुशहालसिह के वाद उनका लडका बुधसिह उनका उत्तराधिकारी हुआ। के 

गुरु अजु नदेव जी के जीवन चरित से हम इस वात का जिक्र कर चुके हैँ कि तरनतारन में 
वनवाने के लिये गुरु जी ने जो इंटे तैयार कराई थीं। थे नूरुद्दीन नाम के मुसलमान हाकिम ने उठवा की 
अपनी हवेली मे लगवा ली थीं। सरदार बुधर्सिह ने अपने हाथ मे शक्ति आते ही नूरुद्दीन के मकानों में 
गिरवा कर उसकी सभी इंटे तरनतारन के निर्माण के लिये उठवा लीं । 

उसने महाराजा रणजीतसिंह जी की उन सभी लड़ाइयों में सहायता की जो उन्होंने सुल्तान. 
कसूर को अपने राज्य से मिलाने के लिये लड़ी थीं। किन्तु खेद है कि कुछ वातों' को लेकर महाराजा एए' 
जोतसिदद और सरदार वुधसिंह मे मतभेद खड़ा हागया । जिसके कारण वह लाहौर को सरैव के 
नमस्कार करके सतलज के इस पार आगये। 

अपने पिता के बाढ उन्ही के पद चिह्ो पर चलते हुये २१ वर्ष के पश्चात सरदार चुधर्सिह जी 
भी इस संसार से विदा होगये । 

सरदार बुधासिह जी के सात बेटे थे, वे समी आपस मे मुहब्बत रखनेवाले ओर समभद्ार थे, 
महाराजा रणजीतसिंह जी ने केवल डेढ़ लाख का इलाका उनके लिये रहने दिया था, वाकी का सव जी 
कर लिया था। उसे उन सबने प्रेम पूर्वक वाठ लिया। ताकि परस्पर कोई कंगड़ा न हो। भरतगढ 
बा जब से वड़ें लड़के अमरासिह ने अपने पास रक्खा ओर घनोली भूपालसिंह को मनोली गोपालर्सिई 

वगा लालसिंद को बेला हरवयालसिंदह को अटलगढ़ गुरदियालसिंह को कन्होला दयालसिह ? 


मित्तल रा्यों की स्थापना श्प्रे 


दे दिया। इस प्रकार परगनों के बट जाने से सब अपनी-अपनी जागीर में रहने लगे। 
कुद्ठ साल वाद 'अमरसिंद भी संतत १६०४ विक्रमी में मानेश्वर के पास इस दुनिया से विद्या 
हे गये । मंतिम समय से अमरसिंह बहुत सुम्त रहने लग गये थ। उन्हें दुनिया विल्कुल नीरस जान 
पडने लगी थी। कारण फि उनके एफलोते पुत्र करगालसिंह का उनके हो आगे देहान्त 6 गया था। 
अपरमिह के संतान हीन मरने के कारण उनकी जागीर पर 'आपस में कगडा हुआ। सरदारी 
मनोली के अविपति जबसिह जी ऊो मिल गई आर आगे के लिये तथ हुआ कि यद्रि इस खानदान का 
कोर्ट रईस लावलद मरे तो एक हजार सालाना तो उसकी ववा को उस जागीर से से खर्च दिया जाब । 
बाकी से से आवा उत्तराघिफारी को, आखा शेप हिस्सेदरों को बांट दिया जावे । 
आगे चल कर इनकी अटलगढ़, बगां ओर बेला कौ रियासतों का भी इसी नियम के अनुसार 
बटवारा हो गया। 
सवत १६३४ बि० में मनोली के सरदार जयसिंह जी का भी स्वर्गवास हो गया। उनके वाद 
उनका अन्धपुत्र अवतारसिंह अपनी रियासत का मालिक बना ओर लगभग १६ वर्ष तक इस ससार 
में दिन गुजरान करके संवत्‌ १६५७३ से चह भी चलाना कर गया | 
अवतारमिह के लडके के पाम बाग-बगीच जमीन 'और ब्याज आदि से लगभग अस्सी हजार 
सालाना की आमदनी थी | 
धनोली से जो वारिस बनाया गया था । उसके उत्तराधिकारी सरदार उत्तमसिंह प्रतापसिंह के 
पास भी २७-१८ हजार की आमदनी की जागीर शेप रह गई थी। कदोले के सरदारों फूलासिंह, 
हरवंशसिंह और शमसेरसिह के पास छ-छ हजार की जागीरे रह गई थीं। 
मनसूर नामक गाँव से चौथरी साहवराय जी रहते थे। उनके दसोदा सिह ओर संगतसिह ' नाम के 
दो पुत्र थे । जब थे दोनो जवान हुए और उन्होने देखा कि मुसज्ममान हाकिमों के अन्यावओर अत्याचार से 
चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है ओर अन्याय का शोध सिखों के जत्थे कर रहे हैं. 
निशानवाली मिसल तो दोनों भाइयों के छृटय में सिख जाति ओर सिख धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई 
ओर दोनों ही भाई दीवान दरवारासिह से अम्ृतपान करके सिख वन गये। इनके 
साथ ही केरों गॉंव का जयसिंह आर ढडकसल ( परगना तरनतारन ) के कोरसिंह मानसिह भी सिख 
धर्म में दीक्षित शे गये थे । यह सब सम्बन्धी तथा मित्र थे, ओर देशभक्ति की लगन हृदय में रखते थे । 
दर्सोदासिंह ओर संगतर्सिह ने आरम्भ में अपना एक छोटा-सा जत्था बनाया था किन्तु धीरे-धीरे 
इनकी शक्ति बढ़ती ही गई | 
जहाँ कही सिख सेनाये आक्रमण करने जाती थीं | बहाँ इनका दल कंडा लेकर चलता था | उदू 
भाषा में ऊकंडे का निशान कहते हूँ, अत. पंजाव में निशान वाले के नाम से इनकी मिसल निशानवालिया 
के नाम से मशहूर हुईं । 
सनिकों की संख्या बढ़ाने में इन्होंने सब से ज्यादा ध्यान दिया और यहाँ तक बढ़ाई कि इनके 
अंतिम छिनों में इस मिसल में वारह हजार के लगभग सैनिक हो गये थे । 
जहाँ भी सिख मिसले इन्हें मदढ़ को बुलाती, वहींप हूँचते। यहां तक सरहिन्द, मेरठ और कसूर 


१, संगततह का गाँव जिला अम्वालें में है ऐसा नारग ने लिखा है ॥ के 


र्‌ट2 सपिख-इतिदास 


के मुहासरों मे भी इन्होंते भाग लिया और अपनी ताकत के जोहूर दिखाये। इन्हे बुलाया भी प्रायः सभी 
मुदासरों मे जाता था। अपनी योग्यता और बहादुरी से इन्होंने अपनी एक अच्छी र्थासते भी काया 
करलीं थी | जिसमें सिधावाला, साहनेवाल, सरायलश्करीखोँ, दोराह, सोटी, अलमोह, जीरा, लिद्ठढ, 
अस्वाला और शहाबाद आदि इलाके शामिल थे। इस रियासत की राजघानी इन्होंने अम्बाता मे 
रक्खी थी। 
जावित खा से लड़ते हुए इस मिसल का अधिपति सरदार दसौशर्सिह सारा गया। इसलिये 
मिसल का अधिपति उसका छोटा भाई संगतसिह हुआ । 
सगतसिह ने अपनी राजधानी अम्बाला शहर के चारों ओर कट बनवाना शुरू किया क्योंरि 
सगतसिंह जानता था कि यदि मजबूत गढ़ बन गया तो राज भी मजबूत हो जायगा। किन्तु अम्वात 
में रहने से इसका स्वास्थ्य विगड गया। वहां की आवदवा अनुकृत्ष न पड़ी। इसलिये संगतसिह क्षो 
अस्वाला छोड़ कर अपने लिये जीरे के पास सिन्धावाला मे जगह बसवानी पड़ी किन्तु राजे 
प्रबंध के लिये भी आवश्यक था कि अम्बाले-मे कुछ फौज और कोई विश्वस्त सरदार रहता इससक्ि 
सगतसिंह ने अपने सम्बन्धी गुरुबरूशसिंह और लालसिंह को घुला कर अम्वाला का प्रवन्ध उनके सुपर 
कर विया | 
संगतसिह्‌ का स्वास्थ्य सिन्धावाले में भी कुछ अधिक न सुबरा और इसका फल्ल यह हुआ हि 
वह भी अपने भाई के केवल ६ वर्ष ही बाद इस ससार से बिदा हो गया । 
गोकि सगतसिह के तीन लड़के थे किन्तु तीनों ही नावालिग थे। इसलिये संगतसिह के सपुए 
निधानसिह ने आकर रियासतका पवंध संभाला | निधानसिह खुसरपुरा का रहनेवाला प्रतिष्ठित सिख था। 
संगतसिंह के तीनों लड़कों के नाम कपूरसिह, मेहरसिंह और अनूपसिह थे। उनके नान 
निवानसिह के आने से वे अपनी रियासत के छिन जाने के भय से भी मुक्त हो गये थे। लिधानसिद भी 
चतुर आद्सी था। वह सिंघावाले की वजाय अम्बाले मे ही रह कर कुल रियासत का प्रबंध करने लगा। 
गुरुख्वशर्सिह को ध्यानलिंह के हाथ मे रियासत रहने से कोई प्रसन्‍तता न थी। वह संगतसिह के लड्कों 
भी प्रसन्‍न नहीं रहता था | सिंहावाले में लड़को कौ देख रेख और माल जायदाद की निगरानी के रि 
जयसिंह को मुकरिर कर दिया गया था। 
भ्यानसिंह ने मेहरसिंह को रियासत के कुल अधिकार सौंप दिये।'क्योंकि इस समय वह वालिग 
चुका था। अविकार आप्त होने पर मेहरसिह भी अम्बाले मे रहने लगा और ध्यानसिंद सिधारार 
से आ गया। 
राज्य का लोभ चुरा होता है। सगे भाइयों मे इसके ऊपर तलवारे चल जाती हैं।एिं 
गुरुवरुशसिह तो केवल रिस्तेदार ही था | संगतलिह ने उसे बढ़ाया था ओर निधानसिंह ने उसे घढावा। 
अब मेहरसिह के अधिकारी हो जाने पर तो एक बड़े नोकर से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं थी। .. 
सेहरासिह मार डाला गया । जब यह समाचार निधानसिंह के पास पहुँचे तो वह आगवधूलाई 
जया ओर सि्ों का एक बडा दल लेकर गुरुबख्शर्सिह को दस्ड देने के लिये अम्बाले पर चढ़ाई कर थे। 
किन्तु चूकि उधर भी तो सिख ही थे और अस्बाला का परकोटा भी खड़ा था। इसलिये निधानर्ति 
सुरुवेख्रासिह को हरा नहीं सझा और उसे निराश होकर सिंघावाले को लौटना पडा | गुरुवख्शर्सिंद खखारे 
के इंदे-गिई के इलाके का स्वतन्त्र मालिक बन बैठा । । 


मितल राणय्यों की स्थापना र््‌८५ 


संगतसिह का दूसरा लड़का फपूरसिंह मय अपने लड़के फतेसिंह व दयालसिंह के साथ लड़ता 
हुआ मारा जा चुका था | दीसरा लडका सराय लश्फ़रीखों के इलाके पर कब्जा किये बैठा था और वह 
इसे दी अपने लिये बहुत सममतो था । इसलिये गुरुवज्शसिंद को उससे भी कोई खटका नहीं था। 
पनृपसिह के पास सराय लश्करवाली ग्यारह हजार सालाना आमदनी की रियासत थी | वह आगे 
उसऊी स्त्री दयाकोर के हाथ में आ गई क्योंकि अनपसिंह ने मरते समय कोई संतान नहीं छोड़ी थी। 
दयाफोर आठ नो वर्ष तक अपने इलाके का प्रवन्‍्ध मली प्रकार चलाती रही | किन्तु आगे महाराजा 
र्णजीतर्सिह जी न उसके गुजारे का प्रवन्ध करके कुल इलाके को अपने राज्य मे मिला लिया। 
इस समय तक गुरुवख्शसिंह मर चुका था ओर ठ्याकोर ही उस के इलाऊे पर काविज थी। 
इसलिये अम्चाले का इलाफा भो महाराजा ने अपनी सल्तनत में मिला लिया ओर वहां का प्रवन्य दीवान 
मुह्कमचंद्र के द्वारा होने लगा। 
यह बही भाग्यशाली मिसल हैँ। जिसमे आगे चलकर पजाव केसरी महाराजा रणजीतस्सिद जी 
छा जन्म हुआ था | 
इस मिसल का संस्थापक चाघरी भागू का लड़का बुद्धा (बुडढ़ा) सिंह था। सुवावस्था 
युकरचक्रिया मितल से गुरु गोविन्दर्सिह से पममृतपान करके इसने सिख धर्म की दीक्षा ली थी। 
बुड्डासिंह ने शन्त्र सचालन भी गुरु गाविन्दर्सिह जी से ही सीखा था । जिन दिनो 
महावीर बन्दासिंह पंजाब से आये तो यह भी उनके दल मे शामिल हो गया। 
घुडढासिंह के पास बढ़िया घोड़ी थी । जिसका नाम देसी या देसू था। यह घोड़ी दिन मे सौ सवा 
सी कोस की मंजिल वड़ी आसानी से ठय कर सकती थी। इस प्रकार के तुरंग के मालिक सरदार 
बुडडासिद को भी लोग 'बुडडासिंद देसी वाला' कहने लग गये थे । 
सरदार बुडडासिंह के दो पुत्र थे। नीवर्सिह ओर चन्द्रासिह। दोनो बहादुरी ओर अक्लमन्दरी मे 
अपने पिता से कम नहीं थ | ऐसा मालूम होता था फ्रि एक ही सिंहनी ने ठो शेर पैदा किये हैं । 
वहाँ जाऋर इन्होने अपने पुराने गॉव को जो अब तक वरबाद हो चुका था। नये सिरे से वसाया 
आर उसका नाम सुकरचक रक्‍्खा कि आगे इसो कारण इनकी मिसल का नाम भी सुकरचकिया होगया | 
धीरे थीरे इन लोगों ने सुफरचक के आसपास के इलाके पर अपना कच्जा कर लिया । 
आगे सरदार बुद्धासिह मजीठे गाँव के निकट पठानों से लड़ता हुआ मारा गया | साथ से बड़ा 
लड़का नीवसिंद भी इसी लड़ाई में शहीद होगया । 
नोवसिंह के एक लड़का था | नीवलिंह के मरने के समय उसकी उम्र २६३ साल की थी। नाम था 
उसका चड़तसिंह। 
चड़तसिंह वचपन से ही चोद्दा प्रकृति का पुरुष था। उसने सोलह वर्ष की उम्र से ही लड़ाइयों में 
अपने जीहर दिखाना शुरू कर दिया था । 
जवानी में पिता के स्वरगंवास के वाद अपने चाचा के साथ मिलकर इसने अपना इल वढ़ाया 
ओर थोड़े ही समय में ३०० सैनिक अपने जत्ये मे भरती कर लिये | 
सरदार चड़तसिद्द ने ग़ुजरांवाला के मुसलमान हाक्मि पर चढ़ाई कर दी और उसे निकालकर 
पर अपना अधिकार जमा लिया। है 
चड़तसिंह ने गुजराबाला में एक किले का भी निर्माण कराया। क्योंकि अब वह सदैव के 


मिसल राज्यों की स्थापना श्च्छ 


लड़के बलेलचन्द्र को राज देना चाहता था | वडा लड़का त्रजराजदेव इसे अपने प्रति अन्याय सममता था। 
इसीलिये सरदार चड़तर्सिह ओर सरदार हक्रोफतर्सिह, जपसिंह कन्देया से मदद मागी | सरदार चड़तर्सिह 
उनकी मदद के मय कन्देया सरदारों के जम्मू पर चट ठोडे | रणजीतदेव ने अपने का इस प्रकार आफत में 
फंसा देखफर भगी सरदार मंडार्मिह को अपनी मदद के लिये बला भेजा | जफए्वाल के पास चक उछो 
के मेंदान में घनधोर युद्ध हुआ | लड़ाई चल रही थी कि गर्म होजाने के कारण सरदार चडतसिंह 
बन्द्रक फट गई । जिससे वह सख्त घायल हुए ओर इस संसार से चल बसे । 
सख्ार चढड़तसिंह के मारे जाने पर भी लड़ाई वराबर चालू रही | सरदार कडासिंह भी किसी की 
गाली से मारा गया। राजा रंजीतदेव कडानिंह के मारे जाने से घबरा गया ओर उसने बेटे ब्रजराज को राजी 
कर लिया । बापचेटे दोनों ने अपने २ सहायकों को हर्जाने का रुपया देना स्त्रीकार करके वापिस लोटा ठियणि | 
सरदार चडतसिह के दो लडफे ओर एफ लड़की थी । जिनके नाम महासिंह, सहजसिंह ओर 
राजफीर थे। राजऊफार की शादी भगी सरदार गूजरसिह के साथ ओर महासिंह की शादी जीन्द नरेश 
गजपतिसिंह की पुत्री के साथ हुई थी। पिता की मृत्यु के समय महासिंह की उम्र केवल १२ वर्ष 
की थी । इसलिये उनकी रियासत की सरपरनन्‍्ती सरदार जयमिह कन्हैया ने फी, जोकि चड़तसिह का पक्का 
दोम्त था । 
महासिंह अपने पिता की भाँति दी वहादर आदमी था | उसने समथ होते ही भगी मिसल के 
साथ मुल्तान पर चढ़ाई की ओर वहाँ से लीटकर रास्ते मे अहमदाबाद के निकट धारापिड मे अहमदसखों 
से युद्ध किया | अहमद्खों के पास एक बढ़िया तोप थी. जो अहमदशाह की तोप के नाम से मशहूर थी। 
उससे छीन लिया | 
इसके बाद सरदार महासिंह ने भट्टियो फ्री पिंडी, साहीवाल, इसाखेल ओर मूसाखेल नामक 
स्थानों पर कब्जा कर लिया । थ 
चह हम पहले लिख चुके हू कि महासलिह की बहिन बीवी राजकोर का विवाह गृूजरसिंह के साथ 
हुआ था | यह विवाह महासिंह ने अपने ही हाथों से किया था | इस विवाह के वाद महासिह की शक्ति 
ओर बढ़ गई | गृजरनिह के इलाके लाहोर के ऊचाई का तीसरा हिम्सा ओर गुजरात का पूरा इलाका था। 
महासिह की शक्ति से यथासंभव लाभ उठाथा। रोहतास लोहारा की कोटली ओर रामदासपुर 
आदि के रईसो को जीतकर उनसे भेंट हासिल की। जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की उसीके इलाके को 
अपने अधीन कर लिया | इस तरह कई महीने तक का धावा रहा । 
स्मूलंनगर में पीर मुहम्मद नाम का एक मुसल्मान हाकिस था । वह दिखावटी तौर पर महासिंह 
से मेल रखता था किन्तु था मुसलमानों का पत्नपाती। महाभिह उस पर विश्वास रखता था | इसी 
विश्वास के आधार पर अहमद्गवाद से जीती हुई तोप भी उसने पीर मुहम्मद के यहाँ अमानत के 
तोर पर रख दी थी किन्तु जब तोप की आवश्यकता हुई तो पीरमुहम्मद तोप देने से नट गया । महासिंह 
क्रो उस पर बड़ा गुस्सा आया ओर उसने उप्त पर चढ़ाई करके ताप ही नहों हासिल की किन्तु रसूल- 
नगर को भी काबू से कर लिया | 
रसलनगर की इस लड़ाई में महासिह जो तीन महीने लग गये थे। यहीं पर उसे अपने घर 
पुत्र होने का समान्नार मिला । यही पुत्र आगे रणजीतसिह के नाम से जगदू विख्यात हुआ । रणजीतसिंह 
के जन्म की तिथि सवत १८३७ के माघ मास को बताई जातो है । ह 


स्च्द '. सिख-इतिहास 


पीर मुहस्मद्‌ को उसकी रियासत से महासिंह ने कतई खारिज कर दिया और रसूलनगर क्ष 
नास भी बदल कर राम-लगर रख दिया । उसके दूसरे नगर अलीपुर का नाम अकालगढ़ रख कर इस 
कुल इलाके को अपने राज्य मे मि्ना लिया ओर यहाँ का प्रवन्धक दलसिह्‌ को मुकरिर किया | 

आगे के दिनों में सरदार महासिंह ने जम्मू को भी फतह्‌ कर लिया था। यह लडाई सझाए 
हकीकतसिंह कन्हैया के बुलाने पर महासिह को लड़नी पड़ी थी | कारण यह था कि जब त्रजराज जम्मू 
की गद्दी पर बैठा था तो उसने हकीकतसिंह से वायदा किया था कि में तीस हजार सलाना कर खह्प 
तुम्हे देता रहूँगा किन्तु उसने ढो वर्ष तक एक पाई भी नहीं दी । मागने पर साफ इनकार कर दिया। 
हकीकतसिंह को त्रजराज की इस वायदा खिलाफी पर गुस्सा आया और उसने महासिह को तिल 
भेजा कि मैं जम्मू पर चढ़ाई कर रहा हूँ । तुम आकर मेरी मदद करो । जब त्रजराज ने देखा कि महाप्ति 
भी चढ़ कर आया है तो वह जम्मू से भाग गया। इधर शहर के लोगों ने महासिंह की फौज के साध 
गुस्ताखी की | इससे बिगड कर महासिंह ने नगर पर हमला कर दिया। साथ ही उसे अपने कब्जे में भी 
ले लिया और अपने एक सरदार को वहाँ छोड़ दिया | 

महासिंह लौट कर गुजरांवाला आ गया किन्तु उसे इस बात पर रंज हुआ कि जयरिह सुर 
जस्बू पर चढ़ाई करते समय नहीं गया। 

इस रज की माया यहाँ तक बनी कि एक वार ठिवाली पर अमृतसर के मेले मे दोनों ओर पे 
कहा सुनो हो गई और मजीठे गॉव के पास एक हल्की सी, कड़प भी हो गई। है 

महासिह ने जस्सासिंह रामगढ़िया को पंजाब मे घुला लिया और बटाले के पास एक युद्ध मं 
जब जयसिह का पुत्र गुरुवर्शसिंह मारा गया तो उसने निराश होकर हथियार डाल दिये | 

इन दिलों के बीच में ्रजराज देव पुनः जम्मू आ गया था और वहाँ से सिख सवारों को नितात 
कर शहर को रोनक दे रहा था। जब यह खबर महासिंह को मिली तो उसने फिर जम्बू पर चढ़ाई की। 
ओर बहुत सारा सामान राजा का अपने कब्जे में किया । 

सरदार गूजरसिंह के मर जाने के वाद महासिह ने उसके इलाके को अपने कब्जे में करने के 
लिये उसके किले पर चढ़ाई कर दी | उस समय गूजरथिंह का लड़का साहबसिंद लाहौर गया हुआ था। 
किले के अन्दर की फौज काफी हिम्मत के साथ लड़ रही थी। अतः सहज ही फतद नहीं हुईं। इसी बीच 
में महासिंह बीसार हो गया और गुजरानवाले को लौट पड़ा किन्तु रणजीतसिंह और दलसिद किले का 
घेरा डाले ही पडे रहे। इधर जस्सासिह रामगढ़िया ने मौका पाकर रणजीतसिंह की फीज पर हमर 
करने की तैयारी कर दी | रणजीतर्सिह बालकपन में मी कितना सममद्ार था। यह इस बात से पा 
चल जाता है कि इस खबर को सुनते ही उसने तुरन्त घेरा उठा लिया और रास्ते में पहुँच कर अचार्न 
जस्सासिंह की फौज पर ऐसा हमला किया कि वह भाग खड़ी हुई। 

__ इन्हीं दिनों रणजीतसिंह जी को ख़बर मिली कि तुम्हारे पिता का देहान्त हो गया है। शव 

ख़बर को सुनते ही वह वापिस-गुजरांवाला आ गये ओर अपने पिता का संस्कार किया । 

महासिह के वाद रणजीत्सिह जी अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए। 

रणजीतसिंह जी ने अपने समय में जो भी कुछ किया, वह एक स्वतंत्र ग़ाथा'है | इसलिये आ 
उनका हाल आगे दूसरे अव्याय से लिखेंगे। वे नराधिपति नहीं उत्तर भारत के राष्ट्रपति बन गये गे। 
इसलिये सुकरचकिया मिसल का हाल मिसल के रूप में यहीं समाप्त हो जाता है।...'. ' 
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पिता की मृत्यु के समय रणजीतर्सिहू जो की अवस्था छोटी थी | इसलिये उनकी परिवारिश 
उनकी सास सद्राकौर को सरपरस्ती में हुई थी । जब तऊ कि वह वालिग होकर स्वतंत्र नही हो गये थे । 
तब तक सुफरचकिया मिसल का भी भाय (एक प्रकार से ) उनकी सासु के हाथ में ही नेदृत्व रहा 
था जार उसने बडी बुद्धिसानी के साथ कन्हैया और सुकरचकिया दोनो मिसलों की संयुक्त शक्ति से 
अपने चेभव को वढ़ा लिया था | 
चह मिसल दे जिसके उत्तराधिकारियों के पास सन्‌ १६०८ तक पटियाला, नाभा ओर जीन्ड जेसे 
गोरवशाली राज्य मौजूद रहे हैं। इन रियासतों के अधीश्वर अपने को यादव के वंशज मानते हैँ. ओर यह भी 
कहते है क्रि एक समय जेंसलमेर के भाटी ओर हमारे बुजुर्ग एक हीं थे | इस विपय 
फूलक्िया मसल में तो पूरा प्रकाश आगे के अध्यायो मे डालेगे यहा तो केवल मिसल फूल का 
ही वर्णन करना चाहते है। 
इस मिसल के संस्थापऊों के पूर्वज चाधरी फूल मोहन के बेटे रुपा के सुपुत्र थे । पंजाब के 
जाटों से सिद्ध एक प्सिद्ध गोत्र दे आप उसी गात्र मे संवत्‌ १६८८ थि० में पेढा हुए थे । आपकी माता जी 
का नाम शिवा था जा फ्रि जटियाना गोत्र की थीं | 
चौधरी फूल के पिता मेहराज नामक प्रसिद्ध बस्ती में रहते थ | पिता के मर जाने के बाद उनके 
चाचा कालू ने उनकी सरपरस्ती की। यह जमाना गुरु हरिराय जी का था। जतब्र गुरुजी मालवा में 
पधारे थे ते। जिस समय वे मेहराज में ठहरे हुए थे। गुरु जी ने फूल ओर उनके छोटे भाई को वरदान 
दिया था कि तुम्हारी संतान राजपाट वाली बनेगी। 
फूल वचपन से ही सियाने ओर होनहार थे। थे साधु संतो में अच्छी श्रद्धा रखते थे । 
ऐसे होनह्यर वालक को उनका चाचा कालू भी खूब प्यार करता था । जब उसने एक बस्ती मेहराज 
से अलग जआावाद की तो उसका नाम भी अपने भजीजे के ही नाम पर रक्खा | पिंड फूल आवादी का 
नाम था। इस समय तक फूल की अवस्था पन्द्रह वर्ष की हो चुकी थी । अब वे अपने घर के धंधों मे खूब दिल 
चस्पी लेने लगे थे । अपने गाव के चाधरी ओर करवाहक वे खुद ही थे सूचेदार ने उन्हे अपना कार्य वाहक 
स्वीकार कर लिया था इससे चौधरी फूल की आर्थिक द्ालत खूब ही अच्छी हो गई 
चोधरो फूल ने दो शादियां की थीं। एक ढिलवां के गाव के चौधरी जीते का लड़की वाली और 
दूसरी साधना जाटों की लड़की राजो थी। वाली के उदर से तिलोका, रामा, रघु, नाम के तीन लडके 
उत्पन्न हुए थे । राजी से केच्रल तीन पुत्र हुए जिनके नाम चेते, कडा ओर तख्तमल थे | 
राजो की संतान के लोग गुमटी में रहते हैं और लोड्घरिया नाम से याढ किये जाते है। 
बड़ी चोधराइन वाली के पुत्रों में से तिलोका के वंशज रियासत नाभा और जीन के घनी है। 
रामा की सतान के हाथ में पटियाला का राज्य दे ओर कुछ वडोर, मलोदा, रामपुर ओर कोटरुूनी आदि 
में आवाद हैँ। रघु की संतान जीवक में वास करती है । 
चौधरी फूल ने अपनी संपत्ति से पचासों घोड़े और संकड़ों हथियार खरीढ कर सौ सवा सौ आढ- 
मियो की एक सैनिक टुकड़ी वना ली थी । उसी से उसने मुक्तसर के पास के फखरसर थोड़ी के रईस हयात- 
खा नोमुस्लिम भद्टी राजपूत को शिकस्त दी, वह भटनेर की ओर भाग गया जो उसका सदर मुकाम था । 
कोट ईंसा के रईस , इसाखों ने जब यह ससाचार सुना तो वह चौवरी फूल के गॉव पर एक बड़े 
गिरोह के साथ चढ़ आया । चोधरी फूल को अपना गाँव छोड़ना पडा | गॉव के छूट जाने के कारण कई 
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महीने तक चौधरी फूल को इधर-उधर मटकना पड़ा किन्तु अन्त में जाट लोगों का.एक बड़ा गिरोह वा 
कर उसने अपने गॉव को पुन. अपने अधिकार मे कर लिया | ओर एक वर्ष तक चुप रह कर दूसरे वर्ष 
फिर फखरसर थोडी पर हमला किया | इस बार जम कर लडाई हुईं। जिसमे हयातखोँके ढो लडके मुह॒च्यत 
खॉ और महबूब खाँ सारे गये। हयातखों मटनेर को भाग गया । ईसाखों भी चुप रहा । 
इस विजय से चौधरी फूल की कीर्ति चारों ओर फेल गई ओर चौधरी ने भी उस सारे इलाके पर 
अपना अधिकार जमा लिया ओर साथ ही सैनिकों की सख्या भी वढ़ानी शुरू कर दी । 
जब कुछ अच्छी शक्ति बढ़ गई तो मालगुजारी देने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। इन 
इलाकों का हकिम जगराव का रईस था। 
े पु बे 
चौधरी फूल की इस प्रकार की जत्तरोत्तर शक्ति के बढ़ाव को मुसलमान हाकिम भला केसे वर्ग 
कर सकते थे | जगराव के हाकिम ने पिंड फूल पर आक्रमण किया किन्तु वह इस आक्रमण में विफत 
हुआ ओर चौधरी फूल ने उसे कैद कर लिया । 
यह समाचार विद्युत घेंग की तरह चारों ओर फैल गया । सरहिन्द के नवाब का चौधरी फूल का 
यह हौसला वर्दास्त नहीं हुआ उसने चलाकी से काम लिया ओर चौधरी फूल्त को धोखे से सरहिन्द बुला 
लिया और फिर कद से डाल दिया | उसने चौधरी फूल को धोखा ढेने के लिये खबर भेजी थी ।*_ 
“उधर के परगनों का ताल्लुकेदर आपको बनाना चाहता हूँ। इसलिये यहाँ आकर सन थे 
जाओ |” 
नवाव सरहिन्द ने चौधरी फूल को अपने जेल मे डालकर उन्हे नहीं छोडा | हालांकि वे पिछला 
बकाया देने पर भी राजी हो गये थे। अत में जेल मे ही यह मर गये | | 
उनके शरीर त्याग के सम्बन्ध से एक कौतुहल बर्ह्बवक यह गाथा प्रसिद्ध है कि चे मरे नहीं 
किन्तु चूंकि उन्होने वचपन में एक योगी से प्राण विद्या सीख ली थी । इसलिये उन्होने प्राणों को अह्याड 
में चढा लिया | नवाव ने उन्हें मृतक समझ कर परिवार वालों के हाथ सौंप विया । परिवार वालो ने उह 
समाधिस्थ कर दिया ।” 
यह भी कहा जाता है कि उनकी बड़ी चौधराइन होती तो वह उन्हे समाधिस्थ नहीं करने ढेती 
क्योंकि वह तो उनके योग सम्बन्धी कौतुकों से परिचित थी। किन्तु चह उस समय अपने मायके में थी 
ओर उसे उस समय पता चला, जब उनकी समाधि पर स्थान का निर्माण भी हो चुका था। जब क्लीटी क 
यह सारा भेद मालूम हुआ तो उसे बड़ी लज्जा आई और वह फूल गाँव को ही छोड़कर अपने प् 
रिस्तेदार सुक्खा वैराड़ के गॉव चली गई । 
चौधरी फूल के बाद उनका वडा लड़का तिलोका अपने गॉवों का चौधरी और मालगुजार 
मुकरिरि हुआ | 
अपने दादा रूपा के गॉव को फिर से आवाद किया। यह गाँव गुरुगोविन्दर्सिह साहब के समय 
में ओर उन्हीं के आदेश के अनुसार वसाया गया था। किन्तु चौध फूल के पिंड फूल मे आजाने के कारण 
रूपे गॉव की आबादी भी इधर उधर हो गई थी । तिलोका और भाई रामा दोनों ही अपने पिता + 
तरह बहादुर आदमी थे।इनकी वहादुरी से गुरु गोविन्द्सिह जी भी बड़े प्रसन्‍न थे और इन्हें ४९ 
गोविल्दसिह जो ने अजमेरचन्द के साथ होने वाली लडाई मे अपनी तरफ से 'लड़ने के लिये बुलाया भी 
आ। उस निमन्त्रण पत्र की नकल इस श्रकार है--“सत गुरु सहाय | भाई तिलोका भाई रामा, सगत है 
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ख्ल्वेगा ! तुसी असवार कैरूर आदइण हजूर साढे जरूर जमीअत लेफे आउणा तुसां ऊपर साडी खुशी 


महरवानगी हे । इक जोड़ा भेजा है रखावना., तुसा आवना । २ भादवरे संत्रत १७७३ बि+? 
कड़ा जाता हैँ आगे चल करऊझ फिसी फारण वश तिलोका ओर रामा दोनों भाइयों में अनवन 
हो गई। इसमे रामा चन्द्र सपार अपने साथ लेऊर पिंड रुपा से दसरी जगह चले गये । 
अपने भाई से अलग होने के बाद सब से पहले उन्होंने हलनरवा भाटी मुसलमान की दड दिया । 
बह अपने गिरोह के साथ धूम कर हिन्दुओं को लड़ा करना था। जब कि वह समाज के इलप्फे को लूटकर 
लोट रहा था. चौधरी रामा ने उसे मइ गांव के पास घेर लिया ओर इस प्रकार रपट हुई कि हसनखा 
आर उसके साथी लूट ऊे तमाम माल असवाब आर पशुओं को छोड़कर भाग गये । भाई रामा ने पशु 
तो उन लोगो को वापिस कर दिये जिनके व थे ओर घन दोलत अपने पास रक्ची तथा साथियों को वॉट 
दी । इसके बाद ओर भी आदमी भर्ती ऊिय ओर अन्छा स्वासा दल हो जाने पर ईसाफोट पर हमला 
किया। ईसा स्वां भी मुऊाबिले पर आऊर खूय लड़ा खूत्र ही हाथ दिखाये ऊिन्तु ईसा खा की हार हुई और 
उस काट से बाहर साग जाना पड़ा । चाबरो रामा ने कोट की लूट कराली आर बहों मी जो पशु म्ेशी 
डाऊँ में लाये हुये थे। सव को खलवाकर देशातों में सिजया टिया | 
७६6 ८७४०४ पड है. <ः 
चाधरी रामा की इन वढादरियों ओर गरीब परम्तो से लोगों के दिलों में उसकी इच्जत बेठ गई 
आर सफकड़ो नाजवान उसके शे गये । 
इसके बाद चोवबरी रामा ने अपनी ससुराल ढिआली को अपना निवास स्थान वनाया। उनका 
समर नानसिंद भी एक प्रतिष्ठिन आर हिम्मत का आदमी था | बह पहले तो घनस नामक गाँव में रहता 
था। दिआली पर ता उसन कब्जा किया था। उसकी एक लड़को साहबरोर थी। यही चाघरी रामा का 
ब्याही थी। 
समुराल में रहफर चोवरी रामा ने आरम्मिक दिनों मे यही काम किया कि जो भी डाकू लोग 
कहीं से भी किसी का माल चुराऊर लाते | रामा उन पर हमला करता ओर फिर उनसे लूटे हुये माल को 
असल मालिकों को वापिस कर देता।| उसके उस काम से रात द्विन उसको कीति ओर शक्ति दोनो 
बढ़ रही थी । ॥॒ 
हा चौधरी रामा के छः लडके थे। दुनासिंह. सम्भासिंह. आलासिंह, वख्तावरसिंह. लद्घधांसिह आर 
घुडडासिंद उनके नाम थे । 
इनमें आला्िंह बड़े प्रतापी आर ऐसवय्येब्रान हुये । इनका जन्म संवत्‌ २७४८ विक्रमी में हुआ 
था ओर “४ साल की अबस्था में इन्होंने अपने पिता के जत्ये का स्वामित्व अहण छर लिया | भगतू 
च्वान्द्रान के सरदारों की मित्रता से आलासिंदह जी ने खूब लाभ उठाया। उन्हें अनेको लडडाइयों में भी 
साथ रच््खा | 
संबत्‌ १७८८ में जब कि पंथ खालसा मालवे में दौरा कर रह्य था तो नवाब कपूरसिंह से जो कि 
एक सजातीय प्रसिद्ध सिख थ आलासिंहजी ने सिख धर्म की दीचा ली और अमत चखकर सिंह बन गये । 
सख्वार आलासिह जी ने एक लंगर भी जारी कर दिया ओर उन समस्त गाँवों को फिर स आवाद 
करना शुरू कर दिया, जो मुसलमान माटियों के जुल्म से बवाद हो गये थे । 
सरदार आलासिह ने अपने पिता का बदला भी चेनसिंह के लड़कों से लेने 
क्के 


ढिलाई नहीं की। 
गुमटी गाँव मे जहाँ कि व व्याह में आये थे | हमला कर दिया इसमे चेनसिंह 


में 
दो लड़के बीरू ओर 


श्ध्र सिख-इतिहास 


कमला सारे गये | उप्रसेन पहाडों को ओर भाग गया। इनके गॉव को भी आलासिह ने उजाड़ व्या। 
इसके बाद सरदार आलासिंह ने सघेड़ा का अपने अधीन किया । यहाँ का हाकिम नया-नया 
मुसलमान था । वह चाहता था कि मेरे इलाके के सारे हिन्दू मुसलमान हो जावे । थोडे ही डिन में उसने 
अपने इलाके मे त्राहि-त्राहि मचा दी । हिन्दू भागकर सरदार आलासिह के पास आये । सरदार आलासिह 
ने पचास सवारों को सेजकर उस हाकिम का तो निकाल दिया ओर निगाहीसिह को वहाँ का थानेदार 
बना ठिया। रायकोट के हकिम राय कल्हा को यह वात बुरी लगी । उसने एक तगड़ा सैनिक दल लेरर 
आलासिह द्वारा नियुक्त थाने पर हमला किया किन्तु इस बीच सरदार आलासिंह भी एक सेनिक जया 
लेकर आ पहुँचे | दोनों ओर से तीन चार घटे डटकर लड़ाई हुई | इस लड़ाई मे राय कल्हा का सेनापति 
गोसमुहम्मद मारा गया और संघडा आलासिह के ही कव्जे से रहा। 
पधौड नाम का कस्वा भी जो कि एक पुरानी आवादी था। आल्यसिह ने जीत लिया और अपने 
चढ़े भाई दुनासिंह को सौप दिया । 
बरनाला पंजाव की एक पुरानी बस्ती हैे। वह आलासिंह के समय में उजाड़ पडी थी । संबत्‌ 
१७७४ में आलासिंह ने उप्ते आवाद किया और अपनी राजधानी भी वहीं स्थापित करली। इसके पास के 
लोगोंवाल, उमयवाल ओर नमेल आदि गाँवों को भी अपनी रियासत में मिला लिया। इस प्रार 
आलासिंह के पास अब एक छोटी सी ओर स्वतन्त्र रियासत वन गई थी | जिसकी आमढनी लगभग एक 
लाख रुपये की थी । 
इस प्रकार एक दिन वह आया । जिसमे उसे भारत विजेता अहमदशाह और मुगल सम्राट 
मुहस्मद्शाह ढोनो की ही ओर से किन्तु अलग २ इरादों से राजा का खिताब मिल गया और इसो भांति 
उधर जोन्द और नाभे की भूमि पर भी चौधरी फूल के दूसरे वंशज रियासते स्थापित करने में समर्थ हो 
रहे थे। इस प्रकार फुलकियों अब मिसल से आगे रियासतों के रूप में बदल रही थी। अत. यहीं पर 
इस मिसल का वर्णन समाप्त करते हैं और आगे के अध्यायों मे फुलकियन स्टेट्स पर प्रकाश डालेगे। 
इस खानदान का वह सरदार जो सिख उरूज के समय चमका सरदार जस्सासिंदह अहलबातिया 
था। आरम्भ में सरदार जस्सासिंह ने सिंहपुरिया मिसल के जाट सिखों के साथ मिलकर अपने को विकसित 
किया था। नवाव कपूरसिंह की सेवा मे रहकर जस्सासिंह एक बुद्धिमान और योद्धा 
अहत्वालिया.. सरदार वन गया था। नवाव कपूरसिह ने अतिम समय से पंथ की धार्मिक बागडोर 
.... . जस्सासिह को सौपी । सरदार जस्सा्सिंह अपने मामा बागसिंह के उस गिरोह के भी 
अधिपति हो गये। जो उसने हल्लोवालिया सिखों का वना लिया था. और अपने स्वतन्त्र जत्ये को भी 
उसमे मिल्ा दिया। इस प्रकार यह मिसल अहलूबालिया कहलाने लगी ।* है 
नवाव कपूरसिंह जस्सासिह पर भर पूर स्नेह करते थे। उन्होने अस्त्र शस्त्र विद्या मे जप्सासिह का 
खूब निपुण किय्रा था | जत्सासिंह भी कपूरसिंह जी की वड़ी अद्धा से सेवा करता था। एक वार वर्षा की 
रात से जज नबाव कपूरसिह ने पूछा कि पहरे पर कौन है ? यही उत्तर मिला “जस्सासिह ।” इस ग्रकार 


* चरदार जस्सासिह के पृर्वज श्राहुलू गाँव के रहने वाले थे। इसलिये झ्राहलू-वाले या श्रहलूवालिये कहलाये शौर 
इनके बुजुर्ग पेशा से कलाल थे। किन्तु श्रव तमास कलाल अहलूवालिया शब्द की प्रसिद्ध के कारण अपने प्रापको 
अहलूवालिया कहलाते हे । 


& 


न) 
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की उ्तंव्यनिष्ठा देख कर नवाब कपुरसिह जस्सासिह से बड़े प्रसन्‍न हुए । नवाव कप्रसिंह ने जस्सासिह 
को घोड़ों का दाना बॉटने पर नियत ऊर रक््सा था, चूक़ि बचपन से जस्सासिह लगभग ?* वर्ष देहली से 
माता सन्दरी जी के पास रहे थे ओर यहीं पढे लिसे थे | प्रत उनकी बोली ही उद् हो गई थी। ओर इस 
कारण से आपकी आदमी हमको? “तुमको! को सुन कर बहुत चिढ़ाया करते थे। एक दिन इस तरह से तंग 
कित्रे जाने पर आप नवाब कपूरसिह्‌ के पास रोते-रोते आये ओर कहने लगे महाराज मुकसे इन लोगों 
के घोड़ों को दाना-बांद नहीं हो सकता | इस पर नवाब साहब ने भुस्करा कर कहा | गुरु गाविन्द््सिह के 
पंथ में तो सेवा से ही मेवा मिलता दे। मुझे तो इन्होंने प॑ंछा कनने की सेवा करते-करतें उठाकर नवाय 
बना दिया है। आपको शायद बादशाह ही बना दे | 

मिसलपति बनने के वाद थोड़े ही समग्र मे जन्सासिंद ने अपनी बहादुरी, कोमी प्यार और भले 
स्पभाव के कारण समम्त प्रतिप्ठित लिखों से ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लिया | नवाब कपूरसिह के बाद से 
जम्सासिट का पद गिना जाने लगा। 

शरीर की लस्‍्वाई चोंडाई ओर खराक में जस्सार्सिह शायद लव से आगे थे। सिख इतिहासकारो 
ने लिखा है कि आधे बकरे के मास का अकेला ही खा जाता था । जैसी उसकी खुराफ थी । पीरुप भी वसा 
ही था | लडाई के समय में उ्सफा घोड़ा दश्मनों के गोल में ही दिखाई देता था । जब नाविरिशाह हटिल्ली 
मथुरा आर बृन्द्रावन आदि को लूट कर वापिस जा रहा था | इसी जस्मासिह ने सिख दलों को आवाहन इन 
किया ओर उस पर हमला करके उसका बहुत सा वोक हल्का कर दिया | इस ग्रकार भारत की सपत्ति को 
भारत में ही रखा। 

रोड़ी साहब के मुऊाम पर सिख दलो पर हमला करनेवाले जसपतराब के सिखों द्वारा मारे जाने के 
बाद नवाब अद्ीनावेग, दीवान लखपतराय ओर लाहौर के सूचेदार मार मन्‍्नू ने सिखों को वर्बाद करने पर 
ऋमर वबॉध ली थी। उस समय भी सरदार जत्मासिह ने चुद्धिमानी ओर बहादुरी के काम किये। अदीना- 
वेग स काफी टक्तकरें लेने के सिवा अमृतसर के सारे इलाके पर अधिकार कर लिया। उसने टीवान 
कोडामल का भी मदद्ध टी | 

सरदार जत्मासिह ने फतिहावाद से अपनी दूसरी शादी की। फिर जीन्दर आर पटियाला के 
राजाओं की अनुमति लेकर कज्जर, रोहतक, वचेरी, नारनोल को कब्जे में कर लिया | कुछ इलाका मालेर 
काटला के पठानो से यी छीन लिया ] 

इसके बाद जस्सामिंह ने फिर पूरव की ओर थावा के लिये मुह फेरा ओर जलालावाद, मेरठ, 
चंद्रीसी, अलीगढ़ आदि से बहुत सा धन लटमार कर लाए। 

कन्देद्यालाल ने तारीख पंजाब? में लिन्वा हूँ कि जब सथुरा वृन्दावन के मन्दिरों को ढाने और 
कत्ल आम के बाद अत्मदशाह अच्दाली वहाँ से २२ हजार म्त्री बच्चों को गुलाम वनाने के लिये काबुल की 
आर ले जा रहा था आर किसी को उससे मुकाविला करके इन बन्दियों को छुड़ाने झा साहस न हुआ 
आर जब उनके वारिसों ने अमृतसर अकाल तख्त के सामने खालसा जी के एक दीवान से पुकार की 
तो जस्सासिद ने उनको छुड़ाने के लिये एक दल के साथ दर्रानियों पर धावा बोला और उन स्त्री वच्चों 
को छुड्ा कर ओर अपने खर्च पर उनके घरों को मिजवा दिया | 

करतारपुर के गुरुद्वारे को नासिरअलीखों नाम के मुसलमान अफसर ने ढाह दिया था। सरदार 
जस्सासिह ने जब कि अदीनावेग हार, कक मार कर उनका दोस्त वन गया था । करतारपुर गुरुद्वारे की 
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सेनिकों ने इनकी रक्षा के लिये व्यूह चना लिया । परन्तु इन बीस बाईस हजार स्त्री, बच्चों ओर 


का रैं 


बुद्धों फे दर्द गिद दो ढाई हजार सेनिक फोड इृढ़ घेरा न बना सके थे। इससे यह इनकी रक्षा न कर 


हूँ 
5 

॥ 
4 


यह नाम मात्र का व्यूह स्वत. ही टूट गया 'प्र शत्रुओ ने स्त्री बच्चों ओर बृद्धों का कलले आम शुरू कर 
दिया। जिसमे कि कोइ बीस इजार से ज्यादा जानें गाई' और सिखो की खून की नदियों बह 
सिकत्नीं। सिख कोम के लिये यह इतना बड़ा भोपण घमासान था क्रि इतिहास में यह घलुघार के नाम 
में प्रसिद्ध दे । 
सिख सेनिकों के 'पअधिपति इस समय सरदार जस्सासिंह ही थे। लड़ते २ जब दोनो ओर 
ने गये गये दानों ही एक जोहड़ पर पानी पीन के लिये ठहर गये। उस समय सरदार 
सुक्रथकिया सरदार जस्सार्मिट अहलूवालिया के पास पहुँचा ओर कहने लगा जिनकी रज्ा के लिये हम 
यत्न कर रहे थ। बह तो अब चल बस. 'प्रव॒ उसमे पीछे हटने से क्‍या फायदा हूँ । इस पर जस्मासिह से 
शकदस यत्र॒ पर हमला करने का आदेश दे दिया । ऋमलाये हुये सिख ने शन्रुओ पर इस प्रकार हमला 
किया कि थे सिर्खों क, मार न सके ओर उनके पॉच उखड़ गये। अहमदशाह ने अपने दल को पीछे हटा 
लिया आर शीघ्र चेत हाजाने के कारण अपन दल का बचा ले गया | बावजूद इसके कि घस घलुधारे 
में सिखों की बीस हजार से ज्यादा जानें गई ओर कई सानदान तबाह होगये | परन्तु सिखों पर इसका 
निराशा जनऊ अमर न पड़ा ओर उन्होंने जल्दी ही शक्ति संचच करके इसका प्रनिशोध करने के लिये 
सरहिन्द के किम जेनखाँ पर थावा बोल दिया । क्योंकि घलुघार की बहुत कुछ जिम्मेदारी ६सी के सिर पर 
थी | जिसने कि दर्रानियों के साथ होकर सिर्सो पर हमला कराया था | जनखाँ इस लड़ाई में मारा गया। 
डसकी सेना मेद्ान छोड़कर भाग गई' । समस्त सूत्रा सिसों के हाथ लग गया | जिसे कि उन्होंने परस्पर 
चॉट लिया। कहते हूं कि जिस समय सिख सरदिन्द मे दाखिल हुये तो किसी ने कह दिया कि सरहिन्द 
सम्बन्धी गुरु जी का यह भविष्य है कि यहाँ गधो के हल चलाये जायेगे, चुनाव सिख सरहारों ओर 
गुस्से से भरे हुये सेनिक सिख्रों ने गुरु गोविन्दर्सिह के सासम बच्चो के कत्ल भूमि सरहिन्द का उजाड़ दिया 
आर सिख सरदारों ने इलों मे गधे जोइकए इस कथित भविष्यवाणी को पूरा किया | 
सख्ार बबलसिंट आदि ने जिस समय देहली के कुछ हिन्‍नो पर कब्जा कर लिया था तो आप 
ही उनके लीडर थे । 
इस समय तक जम्सासिंह की राजबानी कपूरथले में जा चुकी थी क्योकि पिछले वर्षा मे कपूरथला 
पठानों से छोन कर अपने राज्य में शामिल कर चुके थे। कपूरथला में राजवानी ले जाने से उसकी 
शक्कि मे आर भी दृद्धि हुई थी, क्योंकि कपूरथला पहले से ही मशहर शहर आर सुदृढ़ गढ़ था । 
संवत्‌ ?८४० में पंट के दद से वह चल वसा । चल वसा जरूर किन्तु अपने पीछे बह अपनी 
डदारता, वीरता ओर दानशीलता की कहानी-समी छोड़ गया। जिसके कारण उसे आज तक याद किया 
जाता है और वरावर उस समय तक उसका नाम अमर रहेगा। जब तक कपूरथला जैसा प्रसिद्ध नगर 
माजद दे । 
सदर जस्सासिह के कोई पुत्र न था । एक पुत्र संपत हुआ था किन्तु बह छ. महीने का होकर 
ही मर गया था| टो लड़कियाँ थीं। जिनमें स एक तो फतहावाद के मोहनसिंह के साथ व्याही गई थी। 
आर दूसरी का तुंग के अमरसिद्‌ के साथ विवाह ५. दस समय उसके सम्बन्वियों सै.सरदार 
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र६६ सिख-इतिहास 


भागसिंह हो ऐसा योग्य आउसी था। जो रियासत के काम को संभाल सकता था । वैसे यह हकदार भी 
था, क्योंकि रिस्‍्ते मे जस्सासिंह का भतीजा होता था। इसलिये जस्सासिंह ने उसे अपने जीवन 
में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था | 

भागसिह ने भी उत्तराधिकार पाकर अपनी रियासत को तरक्की ही दी ओर सेन्य इल को भी 
बढ़ाया । राज्य के सुप्रबन्ध के लिये उसने दो दीवान भी मुकरिंर किये। जिनमे एक हिन्दू--बुद्धामल--औए 
दूसरा मुसलमान--करीमदीन--था | 

भागसिह ने आरभम्म से कुछ गलतियाँ भी कीं। फगवाडा ओर नूरमहल के इलाकेदारों से भेट 
लेकर उसने शुरुवर्शसिंह को वंद्खल किया और उसके वाद निकाई मिसल के सरदारों से सरफपुए 
का इलाका दबा लिया । बाद मे डल्लेवाली मिसल के हाथ से चमकीौर को निकलवा कर वेंदी सखत्रियों को 
दिला दिया । इसके बाद ही गुलावर्सिह मंगी से केवल इस वहाने पर कि उसके आदमियों ने हमारे नोर 
को मार डाला है। तरनतारन ओर जडियाले को हथिया लिया । 

संवत्‌ १८५६ और १८५७ सें एक वार भागसिह ने सथ अपने बेटे फतहसिंह के सतलज झ्री 
दक्षिणी पूर्वी पार आकर रामकोट, सहेड, खानपुर, हसनपुर, मजहेली, अलीपुर रुड़की, रुरहाली ओर 
खोजापुरी आदि की विजय की । जिससे बहुत सा सामान ओर धन प्राप्त किया | 

यद्यपि पहले दो बार रामगढियों से लड़ाई लड़ी जा चुकी थी। फिर भी सवत्‌ १८५८ में ञ 
पर चढ़ाई करदी । किन्तु कहा जाता दै इस बार खोट रामगढियों का ही था। उन्होंने इसके दुआवे वे 
इलाके पर लूट पाट मचा दी थी। भागसिह ने फगग्ड़ा के समीप रामगढियों को घेर लिया किन्तु दंव 
उसके विपरीत रहा | पैर से एक ऐसी गोली लगी, जिससे उसे वापिस कपूरथले आना पडा और चद 
दिन में ही उसका देहान्त हो गया | इसके पीछे उसका लड़फा फतहसिह गद्दी का मालिक हुआ। 

अपने पिता भागसिह की मृत्यु के समय फतहसिहद की आई केवल १६ वर्ष की थी। 
रामगढ़ियों ने यह सोचकर कि यह हमारा बिगाड़ ही कया सकेगा | उसके राज्य के जमीदरों को भड्य 
दिया। सठाला, वेताला के जमीदारों ने बगावत आरम्भ कर दी। किन्तु फतहसिंह कोई सुस्त लडका न था 
इसलिये उसने अपनी सेना लेकर पहले तो रामगढ़ियों के ही एक थाने चकदिता पर कव्जा किया फिर उन 
बागी जमीदारों को दंड दिया। हि 

इसके बाद तो फतहसिंह के भाग्य ने ऐसा जोर मारा कि वह हमेशा के लिये, दुश्मनों से सुरक्षित 
होगया। महाराजा रणजीतसिह जी सरदार भागसिंह का शोक मनाने के लिये इसकी रियासत मे आगे 
इसने उनके ठहरने का प्रबन्ध फतहावाद मे कर दिया। इसकी आवभगत से महाराज बड़े प्रसन्‍न हुए और 
इसे पगड़ी पल्ञटा दोस्त वना लिया। हे 

महाराजा रणजीतर्सिह का दोस्त बन जाने के वाद प्राय. उनके साथ प्रत्येक लड़ाई मे शार्मत 
रहा | उनकी मदद से सरहाली ओर चीमा के जमीदारों को भी दबाया । 

जब महाराजा रणजीतसिह ने कसूर पर चढ़ाई की थी तो वहाँ भी फतहसिंह था । 
. कसूर के इलाके को फतह करके महाराजा ने अमरसिंह मजीठिया को वहाँ का थानेदार मुकरि कु 
से था। यहीं से फतहसिह ने चलकर भंग पर कब्जा किया और फगवाड़े के हाकिम से फंगवार्ड मं 

न लिया। 


इस अकार कुछ ही दिनों मे पंज लासा और नारायण गदू पर भी कब्जा कर लिया और अर्तों 


मिसल राग्यों की स्वापना स्ह्७ 


इलाऊा वढ़ाया। इसो बीच रामगढ़ियो ने राजा संसारचद के साथ मिलकर फतहमसिंह पर हमला किया 
किन्तु वे हार खाकर भाग गये। 
होलकर आर लादे लेक के वीच महाराजा रणजीतसिंह जी ने जो सुलह कराई थी | उसमे भी 
आपने सहत्योग दिया। जिससे प्रसन्‍न होझर ला्ड लक न इकरार किया था। कि हम आप के राज्य से 
काइ दसते न ढेगे। न 
संयन १८७४ में आपके एक सपुत्र पा हये--जिनका नाम निहाललिह रक्खा गया। ये 
काय्थला के पहन सार थे। जिन्हें राजा का खिताब अग्रेजो फी ओर से मित्रा था। और तब से 
जत्वेद्वर और मिसल पति के बजाय बह खानदान राजवंश में परिशित हो गया | 
चूंकि आगे के ऊिसी स्व॒तन्त्र अध्याय में हमे रियासत कपूरथला का विम्दृत वर्णन करना है। अत- 
मिसल अहलवबालिया का वर्णन यहीं समाप्त करते हू। 
मिसलों के इतिहास का कुछ विधेचन 
मिसले वास्तच में मुम्लिम शासको के उन रोमांचकारी अत्याचारों की प्रतिक्रियाये थों। जो उन्होंने 
वन्‍्शर्सिह के मारे जाने के बाद सिसो पर ऊिये थे। बन्दासिंह के साथ देने में हजारों सिख अपने धर्म पर 
बलिदान हो चुके थे । इस समय उनका सनिक दल नष्ट हो चुका था। फिर भी उन पर इतने भयानक 
अत्याचार हुए, जिनके याद आने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते &। मालूम ऐसा होता था कि मुसलसान 
हाक््मिं ने उनका बीज-नाश करने की कसम खाली थी ।' जसा उन्हें गिरफ्तार करने, वर्वाद करने ओर 
मिर काट लेने के आम हुक्म जारी किये जा चुके थे। संसार के इतिहास मे एक भी मिसाल नहीं मिलती 
कि सिखों की तरह किसी तमाम कोम को कललेआम के हुक्म जारी हये हों । ओर लगातार ४० साल से 
भी अधिक उसे इन मुसीबर्तों का सामना करना पडा हो । परन्तु यह आश्चर्यजनक वात दूँ कि इतने लम्बे 
असे तलवारों के नीचे रहते हुये भी वह जीवित रहे। और तमाम सिख इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण 
नहीं जब किसी एक सिख ने भी लालच ओर दवाव से अपनी जान बचाने के लिये धर्म व्यागना स्वीकार 
किया हो | हालांकि--आम लोगों का यह हुक्म दे दिया गया था कि उनका सिर कादने, उन्हें गिरफ्तार 
करने वाले से हकूमत प्रसन्‍न होगी ओर उसे इनाम भी देगी । इससे भी संतोप न होने पर फोजों के दस्ते 
उन्हे मिटा देने के लिये गाँवों में भेज दिये गये। उन परिस्थितियों ने उन्हें गॉव छोड़फर जगलों आर पहाड़ों 
में मागे किरने ओर जान वचाने के लिये मजबूर कर दिया किन्तु जंगलो ओर पहाड़ों मे भी अकेले-अकेले 
छिपने से काम नहीं चलता था । वरना इस प्रकार हर काई डनका सिर काट लेता | अत. छिपने के लिये 
जत्ये वना कर रहना पड़ा। दूसरे जगलों ओर पहाड़ों में कोई खाने का तो प्रवन्ध था नहीं । खाने 
का सामान लेने के लिये भी उन्हे गांवों मे ही आना पड़ता था | ओर उसे प्राप्त करने के लिये मजबूरन 
प्राय. छापे द्वी मारने पड़ते थे। इसल्यि भी उन्हें जत्ये बनाने पड़े | 
आर प्राण तो उनके सुरक्षित रहें ही नहीं थे। इसलिये उन्हे यह भी निश्चय करना पढ़ा कि जब 
प्राण तो एक दिन इन मुगल पठानों के हाथ जाने ही हं। तब इनसे डरा भी क्‍यों जाय ? जहाँ तक वने 
इनका शोध क्यो नहीं किया जाय | अत वे कई २ जत्थे मिलकर आरम्भ में छोटे २ पुन. बड़े-बड़े भी 
मुसलमान रईसों ओर हाकिमों पर छापा मारने लगे ओर लूट के उस माल से अपने जत्थों का बढ़ाने लगे | 


», जैसा कि उन्होंने कई बार इस भाव की रिपोर्ट भी कर दी थीं कि पजाव से सब सिख खत्म कर दिये गये है । 


श्ध्द सिख-इतिहास 


बस भुसलमानी अत्याचारों का यह परिणात्त हुआ कि सिख्रों मे जत्थे बन्दरी की ओर साथ ही 
आक्रमण की स्प्रिट पेदा हो गई | और इसी स्प्रिट ने बलवती होने पर पंजाब से अत्याचारी.मुसतमान 
राज्य को उखाड़ कर फेक दिया। 

आरस्म मे अनेकों छोटे २ जत्थे बने । किन्तु ज्यों २ वे संगठन के महत्व को सममते गये। मां 
ही त्यों कई-कई जत्थे मिलते गये और एक समय आया कि इनकी संख्या १२ रह गई। 

सिखो पर होने वाले अत्याचारों ने जहाँ पंजाब के सिखों की आत्मा मे तिलमिलाहट पेढा की थी। 
वहा जत्थों की स्थापना और उनके द्वारा लिये जाने वाले प्रतिशोध ने पजाबी हिन्दू नौजवानों की आत्माश्रा 
से एक जागृति और लिख धर्म के प्रति एक आकर्पक श्रद्धा पेदा कर दी, जिसका फल यह हुआ कि हजाएं 
हिन्दू नौजवान खास तौर से जाट बड़े वेग से सिख धर्म मे दीक्षित होने लगे और थोडे ही साथ 
में उतने से कई गुनी सख्या सिखों की हो गई | जितनी क्रि बन्दासिह के पंजाब में आने से पहले थी। 

भय ओर अपमान सहन की जो आदत कई सदियों से हिन्दुओं में घर किये हुए थी।वहझ 
अत्याचारों की लपट मे स्वाह्म हो गई और आत्मविश्वास और निर्भयता इस जत्थे वन्दी की प्रथा त 
आरोहण होने लग गई । 

ज्यों ही अत्याचार दबने लगा और कार्य में कुछ सफलता प्राप्त होने लगी, इन जत्यों के संचात्ता 
और सदस्यों के हृदय मे स्व-सत्ता स्थापना की भावना प्रदीप्त होने लगी और जातीय स्वाधीनता पाने की 
उत्कट अमिलाषा से वह लोग उन्मत्त हो उठे । पहले जहाँ उनके मन में अनिश्चित भाव का डेरा था। झ 
समय वह दृढ़ निश्चय ओर अदम्य उत्साह मे बदल गया। ४ 

मुगल और पठान शासकों के जुल्मो से जहाँ यह्‌ प्रतिक्रिया हुई | वहाँ वह स्वयम भी जजर होने 
लग गये थे । इस समय संसार का सबसे बड़ा साम्राज्य मुगल साम्राज्य अन्त.ऊलह और अन्तर्विष्तव 
अध,पतन की ओर बरावर जा रहा था | अविश्वासी मंत्री और घर्मान्‍न्च काजी उसे और भी खोखला को 
रहे थे । मुगल साम्राज्य का यह अन्तर्दाहू उन भग्ल प्राण सिखों के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ 
जिनकी शात आत्मा एक ढम विद्रोही हो उठी थी। 

इस जय्थे वन्‍दी की भावना ने उन्हे इतना दुस्साहसिक बना दिया था कि दिल्ली को धूतर 
मिला देने वाले नाव्र्शाह और मराठा शक्ति को पानीपत में भस्मसात करने वाले अहमदशाह की भरी 
उन्होंने नाक चने चबा डिये थे। जो सीधे सादे और शांत जाट कल्ल तक खेती करते थे। अब अपने, 
आगे बने हुये सिखों से अम्गत पान करके और ज्यों में शामिल होकर चिड़ी द्वारा वाज को मरोड ट 
की गुरु गोविन्द्सिह जी की यक्ति को पूरा कर रहे थे । यह गुरु नानक आदि से गुरु गोविन्द्सिद # 
अचारित सिख धर्म का चमत्कार था। । ४ 

अमृतसर मे वार-बार नया प्रवंध मुसलसान शासक करते थे किन्तु ये जत्थे वार-वार ही वह 
आकर जग करते और प्रवधक को मार कर या भगा कर ही दम लेते। जब भी जी मे आता दस 
और पचास के गिरोह मे आते और हरि मन्दिर मे पूजा करने लग जाते । तालाब में स्नान के । 
इसके बदले मे कुछ कैद होते, कुछ मारे जाते । किन्तु सबक क्या लेते यह नहीं कि वहाँ जाने पर 53 
का खतरा है बल्कि यह कि वहा मरने से शहादत प्राप्त होगी | 

शददीदी तो एक वाजी की चीज बन गई थी। कौन आगे रहे शहीदी के लिये इन जो" 
यह होड़-सी रहती थी। बाबा दीपसिंह के तो दल का ही, नास शहीदों की मिसल पड़ गया था। कप 


मिसल राज्यों की स्थापना २६६ 


था चह अदभुत धर्म-प्रेम ? और कफेसा था विचित्र जोहर ? यदि गुरु के बाग 'ओर जेतो की घटनाये 
हमारे सामने नहीं होती तो शायद इस प्रकार की सीमा से बाहर की शहादत की अदभुत गाथाओं पर 
लोग विश्वास भी नहीं करते किन्तु ऐसा होता है ओर भविष्य में हो सकेगा बशर्ते कि किसी फोम में 
सिखों जमा ही धर्म प्रेम ओर वेसा द्वी दस्साहस हो | साथ ही वेसी ही जत्थे वन्दी | 
जत्ये वन्‍्द्री ओर आक़रान्ता ढंग की जत्थे बन्दी ने उन्हें योग्य सेनिक ओर शीयवान योद्धा भी 
बना दिया। भाग कर दुश्मनों पर वाज की तरह टूटने ओर सिंह की तरह छलांग मार कर उनके ढलों 
से पार हाजाने के लिये उनके दृदयो में अच्छे घुड़सधार बनने की घुनि पेदा हुईं । एक समय आया कि 
एक-एक जत्थे से ठो हजार से लेकर दस हजार तक धोडे हो गये । 
छापे मे धन हाथ आने और अन्छे घोड़ों के जमघट ने उन जत्थों के जत्योदारों के छूदय में जा 
ऊि आरम्भ में केबल प्रतिशोध के लिये ही खडे हुये थे | राज्य स्थापन की भावनाये भी पेदा करदीं | यह 
स्वाभाविक वात है | मध्यकाल के ऐसे हजारों लुटेरे इल ही आज के भारत के अनेकों देशी राज्यों के अधि- 
पतियों के प्रवेज थे । 
बाद में न्‍्धापित हुए रणजीतसिंह जी के विशाल साम्राज्य ओर अन्य सिख राज्यों का आदि 
सप यह मिसले ही थीं। 
सब से ज्यादा मजे की वात यह दे कि यह मिसले अंतिम समय मे राजनेतिक मामलों में स्व॒तन्न 
थीं, वहाँ धार्मिक मामलों में पंध के आधीन थीं। पंथ उनके आपसी भगडे मिटाने की भी कोशिश 
करता था। 
बैसाखी के मेला पर प्राय सभी मिसलें एकत्रित होती थीं और धार्मिक उन्नति के लिये मिसल 
पति पंथ के आदेशों को सुनते थे। 
जत्यों में श्राय” जत्थेदार की जाति के ही लोग अधिक होते थे । फिर मी कोई भी ओर किसी भी 
जाति का आदमी उनमे शामिल हो सकता था । 
यद्यपि जमीन ओर सपति के लिये अथवा मानपमान के मामलों में कहीं वें आपस से 
लड़ भी पड़ते थे किन्तु जिस समय दिवाली ओर बेसाखी के मौकों पर अकालतख्त के सामने गुरु 
ग्रन्थ साहब को हुजूरी में एकत्र होते, तो तमाम कगड़े उनके दिलों से निकल जाते ओर केवल धर्म-प्रेम 
में रंगे हुए पंथ के सांके काम के लिये सम्मिलित होकर अपना खून तक बहाने के लिये तेयार हो जाते | 
आर एक जत्थेदार की जत्थेदारी की परवा न करके उसकी कमान भे हर प्रकार उसकी आज्ञाओं को 
शिरोवार्य करते । 
महान अच्छाइयों के साथ मिसलों से कई अन्ठरुनी कमजोरियोँ भी थीं। ओर वे कमजोरियाँ 
ज्यॉ-ज्यों मिसलों की शक्ति बढ़ती गई त्यों ही त्यों बढ़ती गई। आरम्म में मिसल के जत्थेदार के 
मरने पर किसी भी योग्य आदमी को जत्थेदार ओर मिसलपति बना लिया जाता था। किन्तु जब कुछ 
गाव और घन दोलत मिसलों के अधिकार में आने लगी तो जत्थेदार की गद्दी मोरूसी अथवा वंशानुगत 
हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि कोई-कोई मिसल तो केवल अयोग्य जत्थेदार मिलने के कारण ही 
नष्ठ हो गई । 
जत्थेदारों की राजनीति के बारे मे यह सहज ही कहा जा सकता है कि जितना उन्हें नये इलाके 
जीतने का शोक था । उतने जीते हुए इलाकों को स्थायी तौर से अपने कब्जे में बनाये रखने की चिन्ता 
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पन्द्रहवों अध्याय 
महाराजा रणजीतसिंह ओर उनका साम्राज्य 


अनऊ इतिहासकारों ने महाराजा रणजीतसिह का पूर्व पुरुष राजा शालिवाहन को माना है। 
परन्तु यह निश्चय कोड भी नहीं कर सका कि यह श्वालियाहन कोन था ? पुराण, बृहदकथा, कथा सरित 
सागर आदि सन्क्ृत गन्धों लीर नवीन काल के अनेक अंग्रेजी हिन्दी इतिहासों और 
पूर्वजों का परिचय पुरातत्व अन्धेषी लेखको के लेखों के आवार पर हम भारत में कम से कम चार साल 
वाहन पाते हूं । (?) आनन्‍्म्र लोगो का शालियाहन (२) शाके संबत्‌ का प्रचर्तक 
शाका शालिवाहन (3) भद्टियों के परवेज गज का लडका शालिवाहन (४) पूरनसल और रसालू का 
पिता शालिवाहन | 
कनिंधम ने गज के लडके को ही रणजीतर्सिह का पूर्चज माना है। किन्तु जब हम महाराजा 
रणजीतर्सिह के पिता का विवाह सम्बन्ध फुलकियों घराने में होते देखते हैं तो इस वात पर विश्वास नहीं 
होता कि भट्टी साहमसी दोनों का पूर्वज हजार बारह सी अथवा पाच सी छः सी वर्ष पूर्व एक ही रहा होगा । 
इस तरह हम यह सानने को तेयार नहीं ह कि रणजीतर्सिह का पूर्वज गज का पुत्र शालिवाहन 
था। दूसरे भाटियों की चंशावली में हम गज पुत्र शालिवाहन के पुत्रों मे जीनधर फो भी नहीं पाते हैं जो 
रणुजीतसिंह जी का पूर्वज था । 
हॉ, यह सही हो सकता दै कि गन्वव सेन के पुत्र विक्रमादित्य के चाद अपना सवत्‌ चलाने वाला 
शालिवाहन ओर पूरन का पिता शालिवाहन एक ही थे ओर भट्टियों का पूर्वज शालिवाइन अलग था | जो 
सातवीं सदी में हुआ दे। शाके संवत्‌ का चलानेबाला शालियान वही हो सकता है। जो हजरत ईसा 
का समकालीन था और हजरत ईसा विक्रम के आस पास ही हुए थे । दोनों के सम्बतों मे केवल ४७ वर्ष 
का हो तो अन्तर है । यह भी सम्मव हो सकता है कि विक्रमाजीत ईसा से भी पीछे तक जिन्दा रहे हों। 
क्योंकि किम्बदन्तियों विक्रमादित्य की जिसे कि घीर विक्रमाजीत के नाम से याद किया जाता हैं । ३०० 
वर्ष तक जिन्दा रहने की वात बहती हैं.। 
इसा की आरम्भनिक सदी में कोई शालिवाहन था भीया नही ? इसके लिये हम भविष्य पुराण का 
यह हवाला पेश करते हैं। 
“एकदातु शकाधीशो हिम तुग समाययो । 


रे०९ सिस-इतिहास 


हुए देवास्थ मध्ये वे गिरस्थ पुदप शुभम। 
ददयों बलवान राजा गोरांग श्वेत वस्तकम्‌ ॥२२॥ 
को भवानी तितं प्राहस हो वाच मदान्वित, | 
ईद पुजच सा वबिद्ध कुमारी गर्भ सेंसवर्म ॥२श॥ 
(भविष्य पुराण प्र० सर्म $ फंड ३) 
अथौोत--एक बार शक पति शालिवाहन हिमालय के पार हरण देश के भध्य मे पहेचे। वहाँ उ्ोंन 
श्वेत वस्त्राधारी सुन्दर पुरुष को देखा। प्रछने पर उसने बताया में कुवारी कन्या से इश पुत्र हूँ। इस श्होड 
से ईसा ओर शालिवाहन शाके समकालीन हो जाते है। साथ ही इससे यह भी सिद्ध हो जाता है।?ि 
शाका संवत का चलानेवाला और उत्तर का विजेता एक ही पुरुष था । हि 
विक्रम सबत से शाका संचत १३४ वर्ष पीछे चलता है ।" इतिहास ऐसा कहते है । कि विक्रम व 
शक लोगो को हराने के वाद अपना संवत चलाया था। उस समय अवश्य ही विक्रम की अवस्था जगभाग 
२५ वर्ष की रही होगी ओर जिस समय शाका सवत विजय उत्सव मनाने ने की खुशी में शालिवाहन व 
चलाया । उस समय वे (२५--१३५) एक सी साठ वर्ष के रहे होंगे। 
अब देखना यह है कि क्‍या सचमुच द्वी वे अपना (विक्रम) सबत चलाने के बाद इतनी त्वी 
उम्र तऊ जिन्दा रहे । इसके लिये हमे एक प्रमाण फारसी तारीख पंज हजार रिसाला में मित्ञता ६! 
जिस समय विक्रम संवत चला था । उस समय युधिप्ठिरी संवत ३०४४ था ।* ओर छेहली के णजा 
महानपाल को विक्रमादित्य ने सुधिष्ठिरी सवत्‌ ३१०४ में जीता था और फिर ६३ वर्ष तक दिल्ली पर उन्हीं 
अधिकार रहा । इस प्रकार दिल्ली उन्होंने अपने संवत्‌ चलाने के ६१ वर्ष वाद विजय की और विजय 
वाद भी ६३ वर्ष ओर जिन्दा रहे |? 
इन उदाहरणो से यह सिद्ध है कि विक्रमादित्य को के वाद श्रपने शाका संवत का प्रचारक शा 
वाहन ही था ओर वह शाक कहलाता था । हे 
.. संवत चलाने का उनका मौका क्यो पडा? ओर उससे पहले वे कहाँ रहते थे ? पजावग 
ही या पेठन से ? इसका उत्तर यह है । विक्रमादित्य ने जिस भांति शकों को मालवे से निकाल ठिया था। 
उसी भांति शालिवाहन को भी किसी आक्रान्ता से लड़ना पड़ा होगा। दूसरे यह कि वे पजाव *ै 
या पेठन के। तो हम कहेंगे वे पंजाब के ही थे हालांकि इन्हीं दिनों पेठन मे भी एक शातवाहन व 
शालिवाहन अथवा शातिकर्ण नाम का राजा था। इन दोनो शालवाहनों मे उसकी आगे की वंश परपए 
विभेद कर देती थो । आन्धों के शालिवाहन के आगे के उत्तराधिकारियों के चही नाम नहीं हैं जो पार 
शालिवाइन के उत्तराधिकारी हैं विक्रमाव्त्य से भी युद्ध उज्जैन में नहीं किन्तु दिल्ली और पंजाब 
बीच कहीं हुआ था और विक्रमाडित्य ने भी जिस शक नृपति को हराया था। वह भी कुमायू' गढयां 
के आस पास ही हराया था और संभवतय वह शुकवंत था । यह नहीं कह सकते कि शुकबन्त से शालिवार्ट 
का क्‍या सम्बन्ध था। - 


१ श्रव विक्रम २०१० और श्ाका १८७४ है। 
* आजकल युविष्ठिर सवत ५०३८५ हूँ श्रौर ई० १६५३ है । 
मे देखो हरिब्चन्द्रिका और सोहन चन्द्रिका (नाथद्ारा भेदाड हारा प्रकाशित ) 


महाराजा रणजीतसिह और उनका साम्राज्य रैन्रे 


प्रश्न यह उठता दे कि क्‍या संवत्‌ प्रवततेक शालिवाहन शक थे ? मनुस्मृति के अनुसार शक वे आर्य 
ज्षत्रिय थे। जा ब्राह्मणों की शिक्षाओं से वंचित रह कर जनेऊ आदि से खाली रह गये थे। कुछ विदेशी 
इतिहासऊारों ने शर्कों को ईरान का आहि निवासी मानकर उन्हें इंडोसिथियन के नाम से याद किया 
हैं । उनके खयाल से शककों की मादूभूमि ईरान धी। ऊफिन्तु बात यह नहों $रान तो उनका उपनिवेश 
(कालोनी) था हिन्दस्तानी इतिहास लेखकों ने भी अग्रेज लेखों की तरह गलती खाई है। महाराजा 
कनिप्फ आर महाराजा शालियाहन जेंसे लोगों को उन्होंने सिथियन माना है । वास्तव में वें नसत्त से आये 
थे। और एक समय महाभारत ओर प्रभास चेत्र के युद्धों के बाद उनके पूर्वेज डेरान (सिद्िया) तुर्किस्तान 
आदि सदर देशों से फेल गये थे । महाराजा कनिप्क शिवि लोगो की उस शाखा में से थे। जो काश्मीर 
को पार करके तिव्बत मे पहुँच गई ओर शिवि की वजाय तिब्बती भाषा से श्यूची पुकारे जाने लगी ओर 
उथर से मुड़कर इरान में आने पर श्यूची या केवल यूची के नाम से मशहूर हुई। फारसी भापा मे स का 
अभाव हू अत. श्यूची से यूची कहलाई। यूची लागो का इरान से भारत को भुड़ने मे काफी विस्तार 
हो गया था। राज्य भी उनका एक समय समस्त उत्तरी भारत जिससे आज के यू० पी०, सी० पी० मध्य 
भारत. राजपृताना, पंजाब, सिंध ओर काणश्मीर शामिल थे, हो गया था। इसके सिवा अफगानिस्तान ओर 
बिलाचिस्तान सभी उनके अधिकार से थे। शिवि लोग जिनकी शाखा श्यूची व यूची थे कीन थे ? इसके लिये 
पुराणों ने उत्तर दिया है कि वेदिक ऋचाओ के ट्रष्टा राजा उशीनर के पाच पुत्रों मे शिवि एक थे। शिवि राजा 
दान की बड़ी महत्मि श्राज तक प्रचलित है। इन्हीं शिवियों की उस शाखा में से जो तिव्बत इरान आदि 
में घूमती हुई कई पीढ़ियों के बाद श्यूची ओर यूची नाम लेकर लीटी महाराज कनिष्क थे। ओर कनिप्क 
के बाद उनका साम्राज्य छिनन सिन्‍न हो गया । 
राजा शालिवाहन के लिये हम कह मकते हैँ कि वे भी महाराज कनिप्क के ही खानदान मे से 
रहे होंगे। प्रो कालिकारजन कानूनगो ने “हिम्ट्री आफ जादस” में महाराजा कनिष्क को जाट ही 
लिखा हू । क्योंकि स्यालकोट में भी एक समय कनिप्फ का आधिपत्य था। ओर कनिप्क ओर शालिवाहन 
मुश्किल से २००-१४० वर्ष का अंतर हे। महाराज कनिप्क बौद्ध थे ओर राजा विक्रमादित्य शेव था । 
इसलिये बीद विरोधी हिन्दू धमाचार्या ने उसे कनिप्क के उत्तराधिफारियों के नष्ट करने के लिये भड़काया 
होगा ओर केवल देन्ली मालवा से शक्कों को विताडित कर देने के कारण उसे शकारि भी कहा होगा शायद 
शालिवाहन ने इसका बदला ले लिया ओर अपना उत्तर मे संचत भी चला दिया। 
हमने पिछले प्र॒प्ठों मे लिखा हूँ कि भाटी लोगों से ओर इस राजा शालिवाहन से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । भाटियो का शालिवाहन [दूसरा है। इस वात की सचाई के प्रमाण में हमे एक दूसरा उदाहरण 
भी मिलता है| वह यह कि शालिवाहलन के लड़के साल की लडकी के साथ में अटक के भट्टी राजा 
होड़ी का विवाह हुआ था | 
इस तरह से यह तय हो गया कि सालवाहन जिसके वश में कई शताब्दियों बाद रणजीतसिह 
जैसा प्रसिद्ध महाराजा हुआ। भट्टी सालिवाहन नहीं किन्तु शाके सालियाहन थे और वे महाराजा 
कनिप्क के ही वंशजों में से थे । ओर राजा कनिप्क शिवि थे । सागवत्त से शिवि लोगों की वंशावली इस 
प्रकार दी गई है | 
चन्द्र के पुरुरा, पुरुरचा के आयु, आयु के नहुप, नहुप के ययाति, ययाति के पाच पुत्र यद 
पुरु, अनु, तुर्वसु ओर दर छा हुये । अनु के सभानर, समानर के कालनर, कालनर के सृब्जय, सञ्जय के 


र्‌०2 सिख-इतिहास 


जन्मेजय, जन्मेजय के महाशील, महाशील के,महामना, महामना के दो पुत्न--तितक्ष और उशीनर हुए। 
उशीनर के राजा शिवि हुए। 

स्यालकोट जिसमे कि राजा शालिवाहन ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। बहुत प्राचीन 
नगर है। महाभारत से इसे शाकल्य नगर के नाम से याद किया गया है । कुछ लोग इसे शल्य का वसाया 
हुआ भी मानते हैं। राजा शल्य मद्र थे ओर पाण्डु के साले थे किन्तु महाभारत के समय यहाँ ए 
जरत्‌ लोग राज्य करते थे। वो द्काल से इस प्रवेश पर अराष्ट्र लोगो का कब्जा हो गया था। 

महाराज शालिवाहन के समय मे इसका नाम सालिवाहनपुर हो गया था। उनके वंश के वाह 
में यह हूण लोगों के हाथ में चला गया और इसके बाद स्याल लोगों के अधिकार में चला गया ओर 
स्यालकोट के नाम से मशहूर हो गया ।' इस प्रकार स्थालक्ोट भी पंजाब का एक ऐतिहासिक नगर है। 

._.«. राजा शालिवाहन के कई लड़के बताये जाते हैं किन्तु पूरन, रसाल और युगन्धर वहुत प्रसिद् 

हुये है। इस के दो रानिया थी, एक इक्चुमती जिसके पेट से पूर्ण और दूसरी कुसम से रसाल और युगवा 
आदढि पैदा हुए थे । युगन्धर जिसे कि सिख तारीखों मे जौनधर कहा गया है--ऊे वंश मे ही महाराज 
रणजीतसिंह हुए थे । 

गद्दी पर तो रसालू बैठे थे किन्तु वे परोपकारी होने के कारण वहुत ही कम राजधानी मे रहे 
थे। अत. सारा काम युगन्धर को ही सभालना पड़ता था। यह भी कहा जाता है कि युगन्धर ने भातियाता 
पर भी कव्जा कर लिया था। यह समय ईसा की तीसरी सदी का था। इसके बाद दो सबियों े 
इतिहास का सिलसिला नहीं मिलता। सन्‌ ५०० के आस पास तोरमान हूण ने पंजाब पर चढ़ाई के 
आर उसके लडके मिहिरकुल ने स्थालकोट पर कब्जा कर लिया और सोहान्द को जोकि युगन्धर का वंशन 
था स्थालकोंट से निकाल दिया। हूणो के सम्बन्ध मे कहा जाता है वे बढ़े निर्दयी थे'। मलुष्यो के साई 
वह जानवरों का जैसा व्यवहार करते थे। सोहाद की रानी भी भाग निकलीं, और पंजाव सेफ 
दम बाहर चली गई । कहा जाता है कि उन्होंने एक सॉसी की शरण ली और वहीं उनके एक बच्चा 
पंटा हुआ साहान्द भी मारे-सारे फिरते रहे । 

सन्‌ ४५८ ई० मे फिर इनका भाग्य फिरा और मन्दसौर के प्रसिद्ध जाट नरेश यशोधर्मा ने गुण 
राजाओं की मद॒ठ से कहरूर के मुकाम पर हूणों को परास्त कर दिया। इस तरह पंजाब मे फिर ईब 
शॉति हो गई और सोहान्द ने भी अपनी रानी को लेकर रामसर ( वर्तमान अमृतसर ) के पास एक नए 
बसाया। सांसी के घर पालित होने के कारण उन्होंने अपने लड़के का नाम भी सांसीराय रक्खा और गाव 
का नाम राजा सासी रक्‍खा | 

यह मत सिख इतिहासकारो का है किन्तु हम यह मानते हैं कि रानी भाग कर सिन्ध में पहुँची 
थी और वहाँ जो प्रथम साहसीराय मौर्य जाट राज्य करता था* उसके यहाँ लड़के का पालन पोषण 
हुआ ओर सोंहद' भी वहीं पहुँच गया। पंजाब में शांति होने पर यह लोग लौट आंये और अपने ३7 
का नाम भी साहसीराय रक्खा । आगे कई पीढ़ियों तक यह साहसी के नाम से ही मशहूर रहे। 
अपने गॉव भी आवबाद किये किन्तु कहा नहीं जा सकता कव और कौनसा गॉव आबाद किया 


१, होर जो राके जाट की प्रेमिका थो इसी स्थालकोट की थी। 
है चच ने द्वितीय साहसीराय से राज्य छोना था। 


गहाराजा रएजीतपिह और उन 


झराजकता का आगया था । मुसलमान वरावर पंजाब में ढ 
इतिहास इस वंश का अंवकार मे पड़ गया ओर सत्रहवों शतार 
ग्फ इतिहास में साहसीराय के वाउ की पीढ़िया इस 
१, साहली, २ लखनपाल, २ धर, ४. उदयरथ, 
६ वीरू, १०, बाघ, ११. भागमल, १९. कालू, १३. जोंवोम 
१७, बाप्ता, १८ प्यारा, १६. बूढालिह, २०. चडतालिह, २१५ २ 
संवत्‌ १०११ में कीतिंसेन उर्फ फिरतू ने अपने पूर्वेज 
का पुनरुद्वार किया | ऊिस्तु चूंकि पंजाब में मुसलमान व 
ली गॉव को छोड़ देना पडा ओर बेन पेडन नास के गो 
सैन उऊ पेमू के नाम से आवाद किये यहाँ पर यह लोग अर 
इन जगलों ओर रेट के टीला से परिवेष्टित भूमि की ओर अ+ 
आगे भागमल ने शाहजहों बादशाह के पास जाकर * 
गाँवों का पद्धा अपने नाम करा लिया ओर उन गाँवो पर बती 
इन विनो गुरु हरिगोविन्दर्सिह जी के यश की सुर 
गुरु जो को सेवा में कह वार जाकर उपडेश ग्रहण किये ओर 
समयान्तर में इसी खानदान में बुड॒ढासिंह नाम का 
बन्दार्सिह के साथ रह कर उन वहादरियों मे भाग लिया | 
ओर उनके राज्य की जड़ को उखाड़ फेफने के लिये, महावीर 
दिखाई थीं । 
बन्द्रार्सिह के बध किये जाने के वाद इसने एक स्वतन 
आगे चलकर सुकरचकिया मिसल;फे नाम से मशहूर हुआ । ६ 
गाँव मे रहते थे। 
संक्षेप रुप मे महाराजा रणजीतसिंह जी से पू्चे का 
हम पीछे कर द्वी चुके €। इसलिये उसे दुहराना यहाँ व्यर्थ है 
थाददास्त के लिये इस वात को फिर दहरा देना चाह 
की शिवि शाखा के उन्त क्षत्रियों मे से थे। जो तिब्बत ओर ई$ 
के नाम से पुर्री जाने लगी थी ओर जिसमें कि कनिष्फ, 
हुए थे। 
कनिंघम ने सांकेतिक तोर पर हमारे ही कथन की ए 
सही भी है। 
अब हम महाराजा रणजीतसिह जी के जीवन पर 
चकिया मिसल का इतिहास वठिया है। वहाँ पर उनके पिता त 
उन्हीं से आगे का वर्णन आरम्भ करते 
महाराजा हुई थी | रणजीतसिह की उम्र केवल १ 
रणएजीतएिंहट. पति राय को इनके सलाहकार के ते 


, योग्यता हाप्ति 


९० २ 


श £ ) 4 
सद्कीर इन्हे 


फर्नाया मिस गी शिकायत पर 
ठीक ऊिया। जे टतएमानो ने 


जी प्रत्येक लड़ व हम आपकी 
गये थे। किन्तु उन्होने 
भी चेतसिंह से 

* 
रणुजीतसिंह र्ज हो मजा 
हे होगा न किसी 
क्रिय्े । सन्‌ १ भो गदे हम भी 


प्रशसा सुनी | 
हि प्रक नये शासक 


कारण काबुल 
बडे जोरों की ,वसिंह जी ने 


तुम मेरी तापे २ « _ वर्ष की 


इलाका तुम्हें दे हुई 
कर उसके पास 0 के 
शहर की सनद ही करने लगे। 


महारा 
खां ने एक दिन कर जा दिन 


गया। जिससे 
हवसिह भगई 
रणजीतसिह्‌ जे लक भे 
कब्जे में 
० पह अपनी सेनाये 


हलक दाम मे ३। वरावर दो 
हाय । रणजीत 
जाथ और हम 
गये। फिर भी 

सेनिक लेकर 
नके सेनिक छा 
रने की गज 


१ आरम्भ में उन 
डान्त हा गया। 


ही दूसरी श्रो 

हिफाजत के हर 03 

शिक्षार्से न हक पीट 
डर कर लिया। 


सरदार महा 
ल्न होते हुये 
-का राजा २० 


तलवार से ही 
थे | यह बेसे रि 
परले 

ने शहर के 
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कायम कराना चाहती है । महाराज ने रझगवाडा पर हमला करके उसे भी जीत लिया ओर विधवा को 
हरिद्वार में भेज दिया जहाँ जनम भर उसे खर्च मिलता रहा | इस बोच में संसारचन्दर ने हुशियारपुर ओर 
बेजवाड़े को अपने अधिऊार में लेने के लिये चढ़ाई कर दी थी | अत. महाराज उसका मुकाविले करने के लिये 
उधर पहुँचे झिन्‍्तु संसारचन्दर कांगड़े की ओर भाग गया। अतः महाराज अपने इलाकों में लीट पडे। 
दूसरे वर्ष जब कि संसारचन्द पूरी तेयारी के साथ महाराज का सामना करने के लिये इधर को आ रहा 
था। उसके राज्य पर गोरखों ने हमला कर दिया | अत इसे वापिस लोट जाना पड़ा । 
सन ?८७६ 5० में महाराज पटियाला ओर नाभा को ओर उनके आपसी मरगडों को मिटाने के 
लिय गये। क्योंकि दोनों ने आपही को पंच मुकरिर किया था। छुछ मुठभेड़ के वाद उनमे सन्धि करा दी 
आर जंडियला रायछोट, जगराम ओर तलवडी पर अपना अविकार करके वहाँ अपने विश्वत्त आदमियों 
को जागीदार के रूप में मुकर्रिर कर दिया | लुधियाना इस समय रावक्ोट के मरहस रईस इलियासखों की 
दो विववात के अधिकार में था। महाराजा ने उन्हे वेदखल करके उस पर भी अपना अधिकार कर लिया । 
इसी समय राजा संसारचन्द्र की आर से महाराज के पास खबर आई कि सारे मत-सेद मुलाकर गोरखों 
से सेरी रन्ा करो । 
मद्दराज ने कांगड़ा पहुँचफर गोरलों के विरुद्ध राजा संसारचन्द्र की मदद की। गोरखों के सरार 
अमरनिंह ने महाराज के पास यह खबर मिजवाई कि 'आप अगर चुप हो जांच तो हम आपकी उससे 
दुगुनी रकम दे सऊेगे जितनी कि राजा संसारचन्द मेट करेगा । महाराज ने गोरखों के इस सदेश को 
जस्वीझार कर दिया और संसारचन्द को मदद दी । चूंकि महाराज केलाथ फतहसिंद आहलूवालिये भी थ । 
इसलिये इस लड़ाई का हम पूरा वर्णन फ़तदर्सिह के हाल में दे चुके ह्‌। 
कमर झो विजय करके जब महाराज वहाँ से विदा हो आये थे तो उसके कुछ ही समय याद 
निजामुद्दीन के साले झुनुबु द्दीन ने उसे कल्त कर दिया और कछुर पर अपना अधिकार जमा लिया। 
इसलिये महाराज को पुन- कमर पर चढ़ाई ऋरनी पड़ी किन्तु कुठुबुद्दीन ने भी तंग आकर उनकी अवीनता 
स्वीकार ररली | बहुत सा नजराना भी पश किया । 
संसारचन्द्र को सहायता करने के बदले मे कांगड़ा उन्हे मिल गया था | अत. महाराज ने सन्‌ 
?८०न $० में कांगड़ा में देसासिंह मजीठिया को ऊमान्डर और सारी पहाड़ी रियासतों का नाजिम वनाकर 
मुकर्रिर कर दिया। ज्वालामुखी के दर्शन करके महाराज ने दान पुख्य भी किये आर उससे भी अधिक 
उन्होंने सुकेत, कुलू आदि के राजाओं से नजराने वसूल किये। उसी समय रास्ते में उन्होंने सरदार 
चबेलसिंह की विधयाओं से उन्होंने हरियाने के इलाकों को (भी जब्त कर लिया । इसी दौरे में वे 
फेजलपुरिया धृयर्सिह को भी--उसके इलाके को जच्त करके गिरफ्तार कर लाये। यह याद रहे कांगड़े 
के किले पर पूर्णाधिकार राजा संसारचन्द की चेइमानी को देखकर ही किया गया था ओर यह घटना २४ 
अगस्त सन्‌ १८०२ ६० की है जब कि वे कुतुबुद्दीन को दवा कर ब्घर लौटे थे । 
कुतुव॒ुद्दीन की आन्तरिक इच्छा थी कि वह महायजा रणजीतसिह जी के आधीन नहीं रहे। 
इसीलिय उसने उनके पीठ फेरत ही ताकत बढ़ाना आरम्भ कर दिया था। महाराज को जब उसकी 
करनूतों की खबर मिली तो वे पुन. कपूर पर चदरकूर आये ओर फिर उससे किसी भी शर्ते पर समभोता 
सहीं किया। सिखों ने किले में घुसकर अपना कडा उस पर गाड़ दिया । 
महाराजा सणमीवसिह जी की नीयत स्पष्ट थी। वे एक मजबूत और छुसंगठित गब्य कायम करनी 
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चाहते थे और ये छोटे नवाब या सरदार उनके इस उद्देश्य मे बाधक हांते .थे। अतः उन्होंने सन्‌ १८८८७ 
पंजाब के झनेंकों छोटे २ मुसलमान रईसो और सिख सरदारो का अपने काबू से कर लिया। बुध उस्म पे 
भागकर सतलज के उस थार हो गये । जो सहज ही उनकी वात को मान लेता था उसे वह गुजारे बाग 
जमीन, जायदाद या जागीर दे भी देते थे | वह अपने सच्चे दोस्तों को भी जागीर, जायदाद डेते थे। 
सन्‌ १८०८ में जब वे पटियाला ओर नाभा के कगडो को निबटा कर.लौटे थे तो उन्होंने नारायण को जी 
कर अपने दोस्त फतहसिह अहलूवालिया को दे दिया था | 
महराजा रणजीतसिंह जी ने अपनी सेना के अधिक मजबूत हो जाने पर कुछ अलग जय्े का 
दिये थे । जिसमे एक जत्थे का लेकर दीवान मुहकमचढ सतलज उतर कर लाहौर राज्य 'के लिये. पाना 
को जीतने ओर सरदारो से नजराने वसूल करता फिरता था। वादनी इलाके को ढीवान मुहकमचंद ने है 
जीत फर लाहौर राज्य मे मिलाया था। | जा 
सन्‌ १८०८ $० मे महाराज के घर खुशी की यह वात हुई कि रानी महतावकोर जी से शेर 
ओर तारासिंह नाम के दो ज्जुडवाँ लडके पेटा हुए। ः ' ' 
सतलज पार की फूल ओर भगतू रियासतों के छुछ इलाके महाराज ने अपने .अधीन कर हि 
थे, तथा छुछ इलाके उन्तके अपने सरदारों को सी जागीर से दे दिये थे । नाभा-पटियाला मंगब, 
पटियाला के राजा-रानी का कगड़ा इन दोनो को निपटाने के लिये उन्हें दो वार इन राज्यों मे (जात 
पढ़ा था | दोनों वार मे उन्होंने सतलज पार की समस्त रियासतों से जब॑दस्ती ओर मन चाहा नजएर्ता 
बसूल किया। इससे वे रियासतें डर गईं ओर उनके रईसो ने समाना, मे ,इकट्टो होकर यही तय क्रिग 
कि यदि रणजीतलिह जो से बचना चाहते हो,तो अग्रेजो की शरण लो। इस पर १८०८ में। उकं 
थही किया । वे दिल्ली मे जाकर गर्वनर जनरल के, सामने अपना कच्चा (चिट्ठा पेश कर आये किए 
चू'कि उस समय अग्रेजों ने अपनी संकटापन्न हालत के कारण उनकी रक्षा सम्बन्धी कोई गारन्टी व ६ 
थी। इसलिये ऊपरी तौर से महाराजा रणजीतरसिह की, भी आवभगत करते रहे और ,यह बाते एं 
कि हम तो आपके अपने ही आदमसो हैं। बज है है 
, अग्नेज़ो को इस समय नेपोलियन बोनापार्ट, रूस ओर अफगानिस्तान सभी का डर लगा हुआ थ| 
वे परमात्मा से यही दुआ करते थे कि किसी भी पकार यह स्वर्णभूमि भारत हमारे! ही लिये सुरक्षित 
इसलिये,वे चाहते थे कि किसी भी प्रकार हमारी महाराजा रणजीतसिंह जी से, सन्धि हो जाय । इसी 
से उन्होंने,महाराज के पीछे कपूरथला और नाभा के रईसों को इस बात के लिये लगा रकला,था' द्रव 
अपनी दोस्ती ओर नातेदारो का प्रभाव काम'मे लाकर महाराजा रणजीतर्सिह को अंग्रेजों से सा 
करने के लिये तैयार करे । इनके अलावा कुछ ओर लोग भी इसी,काम के लिये अंग्रेजों ने रणजी 
के पीछे जगा रच्खे थे । "आर 8 09000 0 | । 
महाराजा रणजोतसिद जो के कुछ साथो ऐसे. मो थे । जो यह: चाहते थे कि अंग्रेजों से कोई गो 
त् हो किन्तु कुछ तो महाराज ने,अंग्र जी सेना के युद्ध कौशल की चर्चा सुनी, थी छुछ, ऐसे मौके था 
जिससे उन्हे यह भान,हो गया 'कि लड़ाई के हुनरों में अग्रेजी सेनाये हमारी, सेनाओं से बहुत था 
वैज ओर दोशियाए है। मुहर॑भ के द्विचों को, बात, है :मिथ मेदकाफ़द अमृतसर मे ्हरे-हुए थे। की 
59802 हवा, के ताजिया, निकाला । जब वह ,अक्लालियों के सुहल्ले'मे होकर निकले तो पृ 
उन पर हर्सल्ा;क्र 7दिया,।| उनसे अफालियों को.मुठभेंडे लेने; मे ,क्रंठिनाईपढ़ी:।/ महा 
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समय गोविन्दगढ़ से यहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कगड़े को तो शांत कर ठिया किन्तु असर उनके दिल 
पर यही पड़ा कि फृज्ञासिंद जसे बहादर के आगे यह अंग्रेज सेनिऊ जम गये । यह अवश्य ही कवायद * 
आर परेट की हुशियारी से ऐसा हुआ है। उनके दिल पर इस घटना का ऐसा असर पडा कि उसी समय 
उन्हनि अंगेजों से ओर उन्हीं के प्रस्तावातुसार संधि करली | हालाकि इनकी आत्मा इस संधि से खुश न 
थी। क्योंकि इसमे पहले उन्होंने बड़ी शीघ्रता फे साथ इलाका बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस घटना से 
पहले मेटकाफ पहुँचा था तो महाराज उसे वही छोड़ कर कसर चले गये थे। इससे मेटकाफ के दिल पर 
यही असर पडा था कि महाराज की इच्छा अंग्रेजों से सन्धि करने की हैँ नहीं | उससे पहले ही दीवान 
मुहकमचन्द ने महाराज से कहा था। इस सन्चि से यह तय कराना चाहते हूँ कि इस समय तक जिसका 
, जहाँ तक राज्य हूँ। वह वहीं पर रुक जाब। ओर सन्त्रि करने से पहले २ आप वाहर रहकर सतलज 
पार के सारे पंजाब को जहों तक भी सभव हो अपने राज्य से मिलाले। अगेज तो वडे चालाक 
होते है। मेटकाफ ने भी लाहौर में महाराज के चापिस आने की वाट नहीं देखी । चह भी लाहोर 
से कसर को चल दिया वह अपने हाथ में महाराज को भेट करने के लिये धोड़ों की जोड़ी एक 
, अग्रेजी गाड़ी ओर तीन हाथी मय सुनहरी होठे के लिये फिरता था। महाराज ने मेटकाफ के साथ 
अजीजुद्दीन को करके वापिस लाहीर भेज दिया ओर आपने मालेर कोटला पहुच कर एक लाख नजराना 
, बसूल किया । उनके एक सरदार करमचंद ने फरीदकोट पर अपना कब्जा कर लिया। मेटकाफ़ ने महाराज 
को पत्र लिख्य कर इस कार्य को अन्यायपूर्ण कहा, इस पर महाराज ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा था जहाँ 
तक सिख आवाद दे । वहाँ तक हमें अधिकार होना चाहिये । हम उनके साथ जाहू जेसा व्यवहार करें। इसके 
: दाद मेटकाफ तो फतेहवाद ठहरा रहा और महाराज अम्वाला जा पहुँचे | गुरुवर्शसिह की विधवा दयाकौर 
: से उसका इलाका नामा, केबल लेकर गडासिह को अम्बाले में हाकिम मुकर्रिर किया । साहनीवा, 
चॉदपुर, मंद, धारी ओर बहरामपुर रामपुर आदि पर कब्जा करके वहाँ पर दीवान मुहकमचंद को नियुक्त किया। 
रहीसावाद कानातरी कोट बगेरह में अपने दूसरे सरदारों को मुऊर्रिर किया। शहावाद ओर थानेसर के 
“”” सरहारों से कर वसूल किया। पटियाला के राजा साहवर्सिह को पगड़ी पलटा दोस्त वनाकर २ दिसम्बर को 
फतेहाबाद आ गये ओर मेटकाफ से वार्तालाप आरम्म किया। मेटकाफ ने स्पष्ट तौर से कहा कि महाराज 
४” इस बीच में आपने जितने भी इलाके जीते हैं उन्हे वापिस करिये और अपने राज्य को सरहद सतलज 
* नियत कीजिये। उधर के लोगों को इस बात पर छोड़िये कि वे मरजो चाहे लाहीर द्रवार से सम्बन्ध रकखे 
“ ओर चाह अग्रेज़ सरकार से | महाराज इस वात पर राजी नहीं हुए ओर अन्दर ही अन्दर मौके का मुक- 
,““ विला करने की भी तयारी करने लगे | किन्तु अस्ृतसर मे फूलासिंह अकाली जेसे प्रचड वीर को जब चद' 
अद्गरेजी सेनिकों के वारों से पीछे हटते सुना तो उनके दिल में यह वात पूरी तोर से बेठ गई कि हमारी सेना 
»: अद़्रेजों से मिड़ने मे शायद ही जीतेगी । दूसरे उन्हें यह खबर लगी कि अद्गरेजी फौज के एक इस्ते ने 
अम्वाला से गडासिंह का हटा कर फिर से रानी दयाकोर का प्रवन्ध करा दिया है। ओर अन्दरुनी तौर से 
. »« पथ्चाला, जीन्द, फरीदकोट ओर कपूरथला अड्गरेजों की ओर मभुकाव रखते है तो उन्होंने मेटकाफ 
' »£ की पेश की हुई शर्तों पर ही १८०६ ई० को २५ अग्रेल को दस्तखत कर दिये। जिसके अनुसार सतलज पार 
_. की सब रियासतों पर से उन्हे अपना अधिकार हटा लेना पड़ा | इसके वाद महाराज ने आजन्म इस शर्ते 
 ,“' को निभाया | ६ मई १८०६ को इस सन्धिपत्र पर अज्गजरेज सरकार के भारत-स्थित अ्रतिनिधि (गवर्नर- 
* जनरल) की भी सही हो गई | अड्गरेज सेना ने इस सन्बि से पहले ही लुवियाने'में छावनी बना ली थी। 
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महाराज की ओर से बठाले के बख्शी नंदनसिंद का श्र अद्नरेजों की ओर से खुशबरतराय की फ़ दम 
के कैम्पों में रखने के लिये मुकरिर किया। जोफि प्रायः वकील या एजन्ट का काम करते थ। 

काधुल में जाकर मि० एल फिस्टन ने वहाँ के समीर से इस अकार सन्चि कर ली हि हम ओ 
नेपोलियन फे आक्रमण के समय एक दूसरे के दोल रहेगे। पे सन्त्रि शाहशुजा से ६४ थी सिलु छल 
दिन वाह सह्मूदशाह ने जो कि शादशुजा का भा: था केट से भाग कर बरकेनड पठानों की मत मं 
शाहशुजा को गही से हटा दिया। उस प्रकार सन १८९७ ४५ मे अफगान अद्वस्ण सन्वि का णामाह 
गया। मसहमूदशाह जब काश्मीर के अपने सेद्षर को 25 देने के लिए भारत आया तो महान नद्म्म 
दोस्ती कर ली | 

सन्‌ १८११ ४५ मे शाहशुजा भी मशराज के पारा आया। उसका उस्सेद थी हि काबुल की गे 
हिलाने मे अग्रेज मेरी मठढ करंगे उिन्तु उस निराशा रही | उसलिये वह मद्रार ज के पास पहुँचा। माता 
ने उसे वटी इप्जत के साथ ठत्राया | उसके राने-पीने और खर्च का झुत प्रबन्ध अपनी आरसग 
दिया । छुछ डिन के वाद महाराज श्गत्श॒जा से ऊोहनर मांग चेठे । शाहशुजा ओर उसको स्त्री मे का 
बत्ता कर इस मांग का सटठाई से डालना यादा। महारास इस बात से नाराज हा गये। अत' उत्धोत ४67 
साथ सरती करना आरम्स कर दिया | जब उसने देखा कि काटनर दिये बगेर काम नहीं चलेगा त। हे 
उसे महाराज को सौंप दिया। इसके बाद महाराज ने उसके गुजारे के लिये एक जागीर मुऊरिर कर दी के 
विश्वास ब्लाया कि हम काबुल वापिस दिलाने से उसकी भरपूर मदद करेंगे फिन्तु वह ऐसा कर 
गया कि एक रात को चुपके ही दोनो स्त्री पुस्प लाहर से निकल गये। वर्षा उबर-उधर भटकत फ्केयः 
सन्‌ १८१६ सें उससे पुल, अपने को अग्रेजो के हाथ सोप दिया । 

बजीराबाद के सरहार जोधसिह के मरने पर उसके बेटे गंगासिह ने सन्‌ ६८०६ में ही अधीर्र 
स्वीकार कर ली थी ओर एक लाख रुपया भी नजराला में दे दिया था। सन्‌ १८११ के 'आख्म मई 
गुजरात पर डराके एक सेनापति अजीजनुद्दीन ने कब्जा कर लिया था। अतः मद्यराज ने खुश हॉकिए बह 
का सूबेदर उसके बेटे नूरुद्दीन को बना दिया था। वहां का असली मालिक साहबसिंह सारा-मारा पति 
रहा था। इसी वर्ष यानी सब १८११ में महाराज ने दीनानगर पहुंच कर पहाडी राजाओं स॑ कर ५५ 
किये । नूर॒पुर के राजा ने चालीस हजार महाराज की सेंट फिये | सुकेत, मएडी और कुछल, से उसके मं 
पति मुहकमचढ ने नजराने वसूल किये । नूरपुर को तो कुछ समय बाद महाराज ने अपने राज्य स ही कि 
लिया । वहाँ का राजा वोरसिंह भागकर अंग्रेजों के पास जा पहुंचा किन्तु वे उसको कोई मदद न दे सरे। है 
अपराध मे महाराज ने उसके समुर ज्यालासिंद की जागीर भो जब्त कर ली | वास्तव मे पहाओ 
व्यर्थ की चीज थे । न तो यह धर्म के लिये कोई कुर्बानी कर सकते थे ओर न अपनी प्रजा की लुटेरे रा 
इसलिये महाराज इन सबको ही जब्त करने की फिक्र में थे। ज्वालासिह भी भाग कर अग्रेजों के पर 
चला गया। 

इस वर्ष महाराजने माधौपुर आकर दशहरा मनाया। उस दशहरे की शान का सदी वर्णन वह रे 
सकता है । जिसने किसी स्वतत्र राजा को धार्मिक उत्सव मनाते देखा होगा। इस दशहरे में मद, 
अपनी ओर से सेनापतियों को इनाम ओर जागीरे भी दीं। दीवान मुहकमचंद को पी 
है मे' जो उसने (250 यात्ती १८१० में मामे के इलाके को विजय करके लाहौर राज्य में 

इसके सिवा जालन्धर, हेतपुर, फुलोर पर भी सहाराज का दखल बिठाने में की थी। मह 
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बड़ी खुशी के साथ मुहकम्चन्द्र को दीवान का दर्जा और सुनहरी होदे वाला एक हाथी ओर एक सुनहरी 
मूठ की तलवार पुरस्कार में दिये | इस प्रकार अन्य सरदारों को भी उनकी सेवाओं के अनुपात से बहुत 
कुछ दिया । 
उन्होंने अपनी सासु के सामने वटाला जाकर ग्रस्ताव रकख़ा था कि क्योकि वह लावल्ड है। इस 
लेये अपनी जागीर के सालिफक अपने नवासो शेरलिह तारासिंह को बनाये किन्तु वह राजी नहीं होती 
थी आर छिपे-छिपे अग्रेजो से भी पत्र व्यवहार रखती था--उसलिये अपने दोवान को इजाजत देकर 
उसे तो नजरबन्द कराया ओर जागीर अपने दोनो लडकों--शेरसिंह, तारासिह--के नाम करदी । 
जब से महाराजा रणजीतसिंह ने अमृतसर पर कच्जा कर लिया था। तब से अब तक उनकी 
ताकत बहुत बढ़ गई थी। हर समय उनकी इच्छा खजाने मे अतुल धन राशि सचय करने की रहती 
थी | जहा भी जिवर भी कोई खिराज भेजने में ढिलाई करता । उसे ही जा ढ्वाते थे | स्थालकोट के रईस 
अहमद खाँ को इसी अपराध में जा दवाया। विचारे ने ६० हजार साल वक्त के वक्त पहुँचाने का 
वायदा किया | करता भी क्यो न जब कि उसकी फोज केवल दो ही दिन की लड़ाई में तिट्टबिडू हो गई । 
उसके सामान ओर सचित कोप को तो महाराज ने लूट ही लिया | इसके सिवा इसी चक्कर में ऊच, 
शाहीवाल ओर गढ़ के मुसलमान रईसों से भी तगड़े नजराने बसूल किये | शाहीवाल के रईस फतहखोँ 
को ते उन्होंने जजीरों से बध्वा दिया था क्योंकि उसने अपने वायदे के अनुसार खिराज अठा नहीं 
ऊिया था। मुल्तान का मुजफ्फरखों भी काबू से बाहर होता जारहा था। उसका भी दमन किया, ओर 
उसके दमन का फल यह हुआ कि लेमा ओर भमक्खर के मुसलमान सरदारों ने उन्हे एक लाख़ वीस हजार 
रुपया नजराना देकर अपने प्राण चचाये | भावलपुर के रईस सद्दीक मुहम्मद से एक लाख से भी ऊपर 
बलूल किया । 
यहाँ यह बताने में कोई हर्ज नहीं होगा कि मुल्तान पर महाराज का कब्जा नहीं हो पाया था 
उधर दीवान मुहकमचन्द शुजाबाद में असफल रहा था। इन घटनाओं का महाराज के दिल पर ऐसा 
असर पड़ा कि उन्होंने लाहार लोटते ही फोजो को यूरोपियन ढग से शिक्षा दिलाना शुरू किया। कई 
फ्रासीसी ओर जर्मनो को सैनिक शिक्षा के लिये भरती किया | इसका फल भी यह हुआ कि अगले, साल 
उन्हीं सेनिकों ने पहिले की अपेक्षा लड़ाई मे कहीं अधिक चमत्कार दिखलाये। 
दूसरे वर्ष महाराज ने मुल्तान पर फिर चढ़ाई की | इस वक्त तक मुजफ्फरअहमद अग्रेजों के पास 
अपनी रक्षा के लिये फिर चुका था। जब वहाँ भी उसे कोई आश्वासन नहीं मिला, तो उसने वेगमों के 
दिल्ली में जेवर वेचे ओर मुल्तान आकर महाराजा रणजीतसिंह जी को पचास हजार नजराना पेश करके 
अपने [प्राण वचाए। दिलसिंह ने इन हिनों तक कोट कमालिया पर अधिकार कर लिया था| महाराज 
लाहार लीट आये । 
सन १८१४ $० से राजकुमार खड्ड्सिंह जी की शादी कन्द्रैया सरदार जेहलसिंह की पुत्री चन्दरकोर 
के साथ को। जिसमे नाभा,जोन्दर आदि के सब रदेस शामिल हुए। महाराज ने आक्टरलोनी को भी निमत्रण 
दिया था | दलाकि दीवान मुहकमचन्द्र इस वात के खिलाफ था। क्योंकि वह समझता था कि आख़िर 
अग्रेज यहाँ आकर हमारी वहुत सी वातों का भेद ले ही जायगा। 
सन १८९५ ई० से महाराज ने फिर विजय यात्रा आरम्भ की। पाकपट्टन होते हुये भावलपुर 
के नवाव से 5० हजार नजराना वसूल किया ओर ४० हजार सालाना खिराज देना स्वीकार करा 
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लिया | वहाँ से महाराज हड य्या पहुँचे ओर मिश्र दीवानचन्द के तोपखाने की मदद से अहमदावाः के 
फतह किया। 
मुल्तान से महाराज को खिराज मिल रहा था किन्तु फिर भी वे इस बात से संतुष्ट होना चाहे 
थे कि मुल्तान कतई रूप से उनके राज्य मे मिल जाय | उधर मुजफ्पर अहमद भी जानता था फ्ि एक ने 
एक दिन घोर युद्ध होना है। इसलिये वह पूरी तरू से सावधान रइता था | महाएजा रणजीतसिह ने सर्‌ 
१८९७ ई० में दीवान सोतीरास, सवानीदास, हरीसिंह नलुआ और दोवानचन्द को सुल्तान विजय हे 
लिये भेजा । खूब डट कर लड़ाई हुई किन्तु सिख काफी जोर लगाकर भी किले से प्रवेश न पा से। 
उधर रसद भी बीत चुकी थी | इसलिये वापिस लौट आये । 
इस पराजय से महाराज बडे नाराज हुये और उन्होंने सभो सरदारा का वहुत ही लताडा। जब 
सबने ही भवानीदास पर कसर थोप दिया,तो महाराज ने भवानीदास को कैद कर लिया । अगले सात ५ 
हजार सिखों की सेना मिश्र दीवानचन्द के नेतृत्व से मुल्तान को जीतने के लिये भेजी। रसद वार 
पहुँचती रहे इसका इन्तजाम चुनाव के जलमार्ग से कर दिया। सेनाओं के चले जाने के वा 
रुयाल आया कि कहीं धर्मगुद्ध के नामपर मुजफ्फरअहमद सारे मुसलमान सरदारों को न इकट्ठा कजे| 
इसलिये महाराज ने अहमंद्खोँ स्याल को जेल से रिहा कर दिया ओर उसे एक जागीर भी देदी। वात 
मुसलमानों मे छुछ सतोष फैले | महाराज ने जो सोचा था वही हुआ | मुजफ्फर अहमद ने समस्त मुसता 
रइसो और जागीरदारों को दीन के नाम पर मंड़काया | उसको अपील को झुनकर बहुत से मुसत्मा 
मुल्तान के किले मे उकट्टे भी होगये । दीवान मोतीराम ने किले का चारों ओर से घेरा डलवा विया शो 
बाहर से जाने वालों को रोक दिया गया । किले की दीवारों को तोड़ने के लिये जमजमा तोप का भी 
प्रयोग किया । बराबर तोप के गोलों की बौछार से किले को दीवार में छेद होगया | मुजपफर यदि के 
उत्साह और बहादुरी से लड़ रहा था किन्तु उसके साथियों का वराबर साहस छूटता जाता था। गे हवा 
आदमियों मे से जब केवल दो सौ ही रह गये तो छुछ लोग हथियार भी डालने लगे। इसी समय साई 
सिंह नाम का एक सिख अफसर अपने साथियों समेत किले मे दाखिल होगया । दाखिल होते दी विश 
की तरह वह सुजफ्फरखों के आदमियों पर टूटे | मजफ्फरअहमढ ओर उसके बेटों ने भी हथेली पर 
रखकर मुकाबविला किया। खिजरी दरवाजे से मकबरे तक बराबर वह मुकाविला किया और # 
समय तक लड़े जब तक कि सिखों की लप्लपातों तलवारों ने उनके सिर धड़ से अक्ग # 
दिये । नबाव अपने पॉचो बेटों समेत मारा गया। | 
विजयोन्माद से सिख सैनिकों ने किले के भोतर के लगभग पॉच सौ मकानों को ध्वस # 
'दिया। सुसलसान स्त्रियों पर ऐसी दहशत गालिब हुई कि कुछ तो पानी के हौजों से कूद पडीं। नवाब * 
सारा सामान जिसमे जवाहिरात, हीरे, पन्ने और मोती भी शामिल थे। सिखरों के हाथ आया [खजाने 
भी लूट लिया गया। सेनिकों ने शहर को भी लूटना चाहा किन्तु उन्हे रोक दिया गया | मुल्तान वि 
के बाद सेनिकों ने लौटते हुये शुजाबाद को भी लूट लिया। ॥ 
मुल्तान विजय के समाचार जब लाहौर पहुँचे तो महाराज बड़े खुश हुए ओर उन्होंने बिजवोर | 
३०३5५ हक अमृतसर और लाहौर दोनों जगह बराबर आठ दिन तक रोशनी की गई। न्‍ को 
के हा सर ० महाराजा ने रुपये बाँटे । इस विजय से करीब पांच लाख का माल हु हे 
। था ओर स्रख, हिन्दू और सुसलमान सभी पर उन्तजा रोब गालिब होगया | सुखद्याते * 
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महाराज ने मुल्तान का सूवेदार नयुक्‍त किया। 
इन्दीं दिनों काबुल में एक गृह कलह फेल गया । वात यह हुई कि काबुल के अमीर ने वजीर 
प्तहखों को उनकी $रान विजय पर दावत दी । ढावत के मीके पर ही अमीर (शाहमहमूठ) के बेटे फतह- 
खां को मारडाला | इसमें फाहखा का कबीला विगड़ गया ओर काचुल में आन्तरिक कलह बढ़ गया। 
महाराजा रणजीतसिंह जी ने पेशावर को जीतने का यह स्वणे अवसर सममा ओर उन्होंने लगातार 
१४ दिन तक अपनी फीज की कवायद परेट देखकर फूला्सिंह 'प्रकाली ओर दूसरे सरदारों के साथ 
पेशावर विजय के लिये फोजे रवाना कर दीं. पीछे से आप भी चल दिये | इन फीजों ने रास्ते में खटक 
पठानो को परास्त करते हुए खेराबाद ओर नोंशहरा पर भी कत्जा कर लिया | पेशावर से उन दिलों थार- 
मूहन्मदख्खां सूचेद्ार था | उसने मुल्तान की कहानी सुनी थी | इसलिये सिख दल को देखकर उसने भागना ही 
उचित सममा । जहाँदादस्वों महाराज की सेवा में हाजिर हुआ ओर उसने पच्चीस हजार नजराना और 
चीदह तोपे भेंट करके अधीनता स्वीफार करली | महाराज ने उसे सूचेदार नियुक्त कर दिया ओर लाहीर 
की ओर ल्ाट पड़े । जब कि वे अटक के पास थे | दोस्तमुहम्मदखा के ण्जेन्ट दामोदरमल ओर हाफिज 
उल्ला महाराज के पास पहुँचे । उन्होंने महाराज के सामने एक लाख रुपया इसलिये पेश करने की वात 
कही कि पेशावर दोस्तमहम्मद को दे दिया जाय | महाराज राजी होगये | ण्जेंट लोग रुपया लेने के लिये 
कायुल की ओर चले गये ऊिन्तु इसी बीच वरफऊजई लोगों ने जहां दादखां को पेशावर से निकाल दिया। 
महाराज ने तुरन्त ही दिलसिंह की मातहती में वारह हजार सवार फिर पेशावर की ओर भेजे किन्तु इधर 
काचुल से पचास हजार नकद ओर छुछ बढ़िया थोडे आ जाने के कारण अपनी सेना को वापस बुला 
लिया । कटक का म्नान करते हुए महाराज लाहीर को लौट आए । उधर दिलर्सिह को शाहशुजा से भी एक 
भिड़न्त लेनी पड़ी क्‍योंकि वह पेशावर पर अपना कब्जा करने जा रहा था | अन्त में वह निराश होकर 
खेबवर की ओर भाग गया। 
इसके वाद महाराज ने अपने राजकुमार शेरसिंह ओर तारासिंह को फीजे देकर देश जात और 
हजारे के इलाके को विजय करने के लिये भेजा | यहाँ फे इलाकेदार मुहम्मदखान की अपील पर हजारों 
मुसलमान उसके इलाके की रक्षा के लिये इकद्ठे हो गये। किन्तु लड़ाई में मुहम्मदखां मारा गया। उसके 
चेटे ने निराश होकर पिचहतर हजार रुपया नजराने के देकर सन्वि कर ली और अपने को लाहौर दरवार 
का खिराज गुजार स्वीकार कर लिया । दोनों राजकुमार मय सेना के लाहौर लोट आये । 
मुलतान की कर वसूली का ठेका महाराज ने श्वामर्सिह पेशावरिय्रा को साढे छः लाख सालाना 
, पर दे रक्खा था । फोजी प्रवन्ध महाराज के सेनापति ही करते थे | पेशावरिया ने लोगों को एक ही बार 
की उगाही में इतना तंग किया कि वहों की अजा त्राहि-त्रात्रि कर उठी । सन्‌ १८९७ मे जब महाराज 
/ मुलतान पदथारे हुये थे, तो उनके सामने शिकायते आइ । महाराज ने पेशावरिया को तो कैद कर लिया 
ओर भाई वदनहजारी को वहों का सूवेदार नियुक्त करके ख़त्री सावनमल को माल अफसर बना विया। 
इसी साल जमादार रामदयालसिंह ने डेरागाजीखां को भी जो कि अमीर कावुल की मातहती में था। 
विजय कर लिया । 
रे मुलतान में ही महाराज को खबर मिली कि उनकी दो रानियों से दो बच्चे पैदा हुये हैं। 
', उनके नाम मुलतानसिंह ओर काश्मीरासिदह रखे गये। क्योंकि मुलतान और काश्मीर की विजय के उन 
/ दिनों कार्य चल रहे थे | मुलतान विजय हो चुका था | काश्मीर करना था। यहाँ यह भी खबर मित्री कि 
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हजारा, तिलखी, घतूडा और तिखला के मुसलमानों ने भाई मक्खनसिह को बिद्रोह करके कत्ल कर दिया 
है। महाराज ने इस विद्रोह को दबाने के लिये दीवान रामदयाल और श्यामसिंह अटारीवाले को एज- 
कुमार शेरसिह को साथ देकर भेजा | इनके सिवा अहलूवालिया सरदार फतेसिंह और रानी सदाकोर भी 
साथ थे । रानी सदाकौर' ने उदडता को देखकर कवीले वालों को एक उम तवाह करने का हुक्म सित् 
सैनिकों को दिया। इस हुक्म के मिलते ही कत्लेआम आरम्भ हुआ जिसमे हजारों मुसलमान काम आगे। 
आखिर तिखला और यूसफजई आदि अनेकों कबीलेवाले इकट्टो हो गये। दीवान रामदयाल ने 
खदेडना चाहा । सारे दिन लड़ाई हुई जिसमे ढोनों तरफ के काफी आदमी मारे गये । दीवान रामब्याह 
बड़ी बहादुरी से लडाई की शाम को लडाई स्थगित हो जाने पर फीजों के लौटते समय हजाएं मुसतमात 
दौवान रामदयाल पर टूट पडे | जिन सबसे जूफता हुआ वह काम आ गया । 
रामदयाल के मारे जाने से महाराज को बड़ा रन्‍ज हुआ और उसके पिता ढीवान मोतीणम ओे 
तो इतना रनन्‍ज हुआ कि वह काश्मीर की सूवेदारी को छोड़कर काशी को चला गया | उधर रामब्ियात हे 
मारे जाने पर सिख सेनाओं ने भी इतना कोप किया और इतने पठानों को जमीं दोज किया जिसके मय 
से उन्होंने खिराज देना स्वीकार कर लिया । 
सन्‌ १८२० ३० में महाराज ने मेलम पार करके रावलपिंडी को जा दबाया और वहाँ के सस्ता 
नन्‍्द्सिह को खारिज करके दफ्तरी नानकचन्द को वहा का अफसर नियुक्त किया। पु 
सन्‌ १८२१ ई० के फरवरी महीने मे महाराज के युवराज खडगसिद जी के पुत्र जन्म हुआ। जिन 
नाम नौनिहालसिंह रक्खा गया । इससे बड़ी खुशियाँ मनाई गई । इसी वर्ष कस्तवाड़ और फतहरोट गे 
विजय करके अपने राज्य से मिलाया | सरदार हरीसिंह नलुआ, मिश्र दीवानचन्द को महाराज ते भक्त 
विजय के लिये भेजा | सरदार दिलसिंह ओर जमादार खुशालसिंह डेराइस्माईलखां को ओर गये। को 
के अफसर नानकराय को गिरफ्तार करके खान गिरान, लेया, पजगढ़, पर कब्जा करते हुए मुनकेए ए 
घेरा डाला | नवाब हाफिजरहमत २४ दिन तक लड़ा हालांकि उसके यहाँ पानी का बड़ा कष्ट था। उ्टे ए 
लाइकर दूर से उसके यहाँ पानी लाया जाता था। इस लड़ाई मे महाराज भी पहुँच गये थे। नवाब 
हार मान कर सधि कर ली। इस लड़ाई से २४ तोप और दस लाख का इलाका महाराज के हाथ आगा। 
डेराइस्माईलखों नवाब रहमत खां के ही हाथ रहा । 
काबुल के मुहम्मद नजीम की कार्यवाहियों को महाराज बड़ी सतर्कता से देख रहे थे। इस 
उन्होंने उसे दूड ढेने के लिये यही निश्चय किया कि भारत में उसका जितना हिस्सा दहै। उसे जीत रंग 
जाय | सन्‌ १८२३ ई० मे रोहतास से उन्होंने अपनी सारी फौजे इकट्ठी कीं। आपने तो रावलगिन्डी 
ओर कूच किया और फकीर अजीजुद्दीन को पेशावर- यारमुहम्मदखां से खिराज वसूल करने के 
मेजा। मुहम्मदयारखा ने नजराना दे दिया। अजीम को यह वात बहुत बुरी लगी और उसने झपे 
भाई से पेशावर छीन लेने के लिये इधर को भारी सेना के साथ कदम बढ़ाया । महाराज भी 
क्ेना चाहते थे। इसलिये उन्होंने रोरसिह, हरीसिंह नलुआ और दीवान कऋपाराम की मातहती मे एकव 
लश्कर पेशाचर को ओर भेजा । इस सेना दल ने रास्ते मे जहॉगीराबाद को सबसे पहले कब्जे में किया! 
सुहम्मद्‌ आजीन ने पठानों को धर्म युद्ध के नाम,पर-भडकाय़ा ।सीमांत के सभी प्रसिद्ध क़रवीले लडई 
रा आज में आ गये और नौशहरा से इक -हो। गये । महाराज त्ते दूसरी फौज खडगलसिंह और दीगा 
नई की सात्तहती से पहली फोज: को सदद के लिये रवाना की | फिर खुद भी चल पढ़े | मुहम्भः 
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खां, दोस्तमुहस्मद, जबरखां भी नोशहरा में आ पहुँचे। १२ मार्च को १४ हजार सवारों के साथ महाराज 
ने दरियाये पटक को पार किया | उस समय 'अटक बड़े जारों पर थी। आप यह कह कर अपने धोड़े को 
पानी में घुसा ले गये “सबे भूमि गोपाल की यामे अटक कहों ” बस आपके साहस करते ही सारे सवार 
घुस पड़े तर वह लश्कर पार हो गया। नदी में इतना जोर था कि कई आदमी वह भी गये। तोपे 
हाथियों पर रखकर पार की गई । उधर पठान भी बीस हजार से ज्यादा इक॒द्ठे हो चुके थे | दोनों ओर से 
जमकर चुद्ध हुआ । 

युद्ध आरम्भ हुआ । पठानों ने सिख जनरल सतगुरसहाय ओर महासिह को गोली का निशाना 
बना दिया | सिख पठानों को मार से पहाड़ी के नीचे उतरने लगे | इस पर फूलासिह अकाली ने अपने 
साथियों को ललकारा ओर वह भूखे सेड़ियो की भाति पठानों के गोल मे घुस गया। उसने अपने दोनों 
ही शथों से काम लिया किन्तु गाजियों के दल मे चारो ओर से घिर जाने के कारण वह मारा गया। 
फूलामिंह के मारे जाने के वाद महाराज ने खुद युद्ध का सचालन किया। मिश्र दीवानचन्द्र ने तोपखाने 
का सभमाला शाम तक वरावर रक्तपात होता रहा । आधे से अविक गाजी मारे गये किन्तु वे अपने स्थान 
से तिल भर भी न हटे | इसके बाद गोरुखों की पल्टन का महाराज ने आगे वढाया ओर उनके पीछे 
सिर्लों का एक रिसाला खड़ा कर डिया। ताकि वें पीछे न हूटे । पठान इस प्रकार की मार का न सह 
सके ओर थे भाग निकले । मुहम्मद अजीम इससे पहले ही गायब हो गया था | महाराज ने सेनाओं को 
आगे बढ़ाकर हस्तनगर पर कब्जा कर लिया ओर २७ मार्च को पेशावर पर अधिकार जमा लिया | पठान 
इस चुद्ध में घुरी तरह बर्बाद हो गये थे। इससे सिखो ने अलग २ सेनिक दल बनाकर पेशावर के चारों 
ओर लूट खसोट आरम्भ कर दी। चथे मारते पीटते खेबर तक पहुँचे । 

पेशाबर को विजय करने के वाद महाराज ने नीतमता पृर्वेक यारमुहम्मद ओर दोस्तमृहम्मद को 
ही मवा लाख सालाना के नजराने पर दे दिया | उन्होंने उस समय महाराज को ठो जोड़ी बढ़िया घोड़े 
नजर किये | जिन्हें पाकर महाराज बड़े खुश हुए। 

२६ अप्रेल को महाराज धापिस लाहोर आ गये और इस विजय की खुशियाँ मनाईं। लाहीर 
आर अमृतसर में खूब रोशनी की गई | इन्हीं दिनों तेमृरशाह्‌ का लड़का इत्नाहीम लाहीर आया । जिसे 
महाराज ने बड़े सत्कार के साथ रक्‍्खा। 

सढा की आदत के अनुसार इसी वर्ष में पिलखी ओर धमतूर के कबीले विगड़ गये । हरीसिंह 

नलवबा ने जाकर उसका ढमन किया ओर दमन सी भयऊर | उसने इनके गॉव के गॉव जला दिये । जिससे 

आज तक भो अफगान उसे नहीं भूले हैँ। इसके दूसरे ही वर्ष सन्‌ १८२५४ में हजारा के जमीदार भी वागी 
हो गये ओर महाराज के फिलेदर अव्वासखों खटक को उन्होने केद कर लिया । दरीसिंह ने उनके मिजाज 
को मी दुरस्त किया ओर अव्बासखों को जेल से छुडा कर उसकी जगह पर वहाल किया। इसी वे 
बहावलपुर ओर मुनकेरा के नवाव मर गये। इसलिये महाराज ने २५-२५ हजार के नजराने लेकर उनके 
लेइकों को वारिस वना दिया। 

काश्मीर की विजय मुल्तान ओर पेशावर से भी कहीं अधिक महत्व रखती है । उसके लिये लगातार 
बारद वर्ष तक उद्योग होते रहें तब कहीं काश्मीर जीता गया। इसलिये हम उसका स्वतन्त्र रूप से और एक 
स्थान पर यहाँ वर्णन करते हैँ | इसीलिये वीच मे उसके लिये होने वाले श्रयत्नों और युद्धों का वर्णुन नहीं 
किया हू । जिस तरह से काश्मीर महाराज के हाथ में आया ओर उसे प्राप्त करने के लिये जितनी लड़ा 
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लड़नी पड़ीं पाठकों की सुविधा के लिये उनका संग्रह हमने इस स्थल पर कर दिया है। 

जिन दिनों काश्मीर काबुल के अधीन था। उस समय वहाँ अतामुहम्मद सूबेदार था।फऋ्रा 
मुहम्मद ने सन्‌ १८५१० ई० में शुजा की मदद करके उसके विरोधी भाई मुहम्मदशाह को हराया था। 
साल दीवान मुहकमचद ने भम्मर और राजोर पर हमला किया। भम्मर के सुल्तानखों ने हारने पर बे! 
दरबार की अधीनता स्वीकार कर ली और ४० हजार नजराना दे कर मुहकमचंढ से पीछा छुड़ागा। 


दूसरी ओर महाराज ने कैटाल में गंगा का किला जीत लिया | उधर चूँकि मुहम्मद्शाह फोज के! . 
काश्मीर की ओर आ रहा था । इसलिये महाराज ने काश्मीर से अपनी फौजे हटा लीं और मुहमझा: 


से दोस्ती कर ली। 

भम्मर से मुृहकमच द ने सुल्तानखों की वजाय इस्माईल को नियुक्त किया था। किन्तु मुहर 
के पीठ फेरते ही उसने इस्माईल को निकाल दिया । महाराज को जब यह समाचार भ्राप्त हुए तो उन्होंने इ॥ 
खड़्गसिंह और भाई रामसिंह के साथ एक सेना भम्मर की ओर भेजी | पीछे से मुहकमचंद को भी खाग 
किया। सुल्तान, खाँ ने सिखों के पहले दल से तो ऐसी टक्कर ली कि उसे पीछे लौटना पडा कि 
मुहकमचद के आने का समाचार सुनकर उसको हिम्मत हूट गई और उसने सन्धि का भ्रस्ताव पेश किय। 
मुहकमचंद उसे लाहौर ले आया जहाँ उसे केद करके भम्मर के इलाके को लाहौर द्रवार के आधीनक् 
लिया गया। 

सन्‌ १८१२ ६० में इस्माईलखों ने राजौरी के हकिम अजीजखों के साथ मिल कर बगावत सै 
कर दी | जिसे दबाने के लिये महाराज को खुद वहाँ जाना पड़ा। महाराज का इरादा था कि इंस चर 
मे काश्मीर को विजय कर लें किन्तु उन्हे खबर मिली कि लाहौर में शाहशुजा आया हुआ दै। इसहिये 
लाहौर वापिस आ “गये । 

| इसी वर्ष काबुल का वजीर फतहखोँ आतामुहस्मद्‌ ओर उसके भाई जहाँदाद को सजा देने केति 

काश्मीर जा रहा था | उसे यह खयाल आया कि शायद महाराजा रणजीतसिंह की फौज काश्मीर के 
रास्ता से भत्री प्रकार परिचित होगी । इसलिये लाहौर पहुँच कर उसने महाराज से फौज मांगी महाराज 
साथ फौज भेजने के लिये इस शर्त पर तैयार हो गये कि लूट का तीसरा हिस्सा वह सिखों को देगा। दीग 
मुहकमचद्‌ के साथ बारह हजार सैनिक देकर उसके साथ मदद के लिए भेज दिया। दोनों फौजे पृथक: 
रास्तों से काश्मोर पहुँची । अतामुहस्मद भाग गया वजीर फतहखों ने शाहमहमूद के नाम पर काशी 
पर कठ्जा कर लिया और सिखो को एक कौड़ी मी न दी । दीवान सुहकसचद खाली हाथ लौट गया। 

महाराज फतहखों की इस धोखेबाजी से इतने नाराज हुये कि उन्होंने उसी समय अर 
हाकिम जहोंदाद को एक पत्र लिखा कि राजी से किला खाली कर जाओगे तो सुरक्षित वाल बच्चों 
अपने सामान के साथ जा सकोगे | वरना बिना राजी के भी अटक पर तो कब्जा किया ही जागो! 
फकीर अजीजुहदीन और दीवान देवीदास अटक का चार्ज लेने के लिये गये। बेचारा जहाँदार बा 
गया और उसने किला खाली कर दिया | इतने ही समय में वजीर फतहखों काश्मीर का चाजे आर 
भाई अजीज खाँ के सुपुर्द करके अटक की ओर आ पहुँचा | अटक के पास ही खुजूर के मुकाम पर मी 
ओर से लड़ाई हुई किन्तु तब तक मुहकमचन्द भी मदद के लिये आ पहुँचा था। बजीर और सवा 
हि -दोस्तमुहमद दोनों बड़ी बहादुरी' के 'साथ लड़े किन्तु मुहकमचन्द के! आगे उनकी पेशन गः। 
'पठान सेनायें भाग निकल्ीं | पठा्नों पर सिखों की यह प्रथम शानदार विजय थी। यह घटना से (पर 
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के जीलाई मास की है। इस जीत का उत्सव लाहीर में मनाया गया। महीने मर वरावर श्रमोंद जारी रहे । 
इसी साल के अक्टूवर में महाराज ने फिर काश्मीर पर चढ़ाई की तेयारी की। पहाड़ी राजाओं 
से लिराज॑ बसूल करते हुये गुजरात के रास्ते से उनकी सेनायें काश्मीर में घुसीं। जब सेनाये भम्मर 
आर राजारी से गुजरती हुई ठढा में पहुँची तो पता चला वहरामगिला का पुल मुसलमानों ने तोड़ दिया दे 
आर वर्षा की वजह से बिना पुल के पार होना एक दम असंभव था। क्योंकि नदी की सतह समतल 
थोड़े ही थी। उन्होंने राजीरी के सरदार से पूछकर दूसरे रास्ते से वहराम के किले पर तो कच्जा कर 
लिया किन्तु वर्षा की अधिकता से आगे नहीं बढ़े ओर वापिस लाहोर चले आये । 
सन्‌ १८१४ $० में महाराज ने फिर काश्मीर पर विजय पाने की इच्छा से तैयारी की ओर 
स्थालकोट में सारी सेनाओं को इकट्ठा किया | दीवान झुहकमचन्द की राय यह थी कि पहले राजीरी में रसद 
का काफी सामान इकद्ठां कर लिया जाय | तब काश्मीर पर हमला किया जाय | किन्तु उसकी राय पर ध्यान 
. नहीं दिया गया। वह उस समय बीमार था । इसलिये उसने अपने लड़के रामठयाल को भेज ठिया। राजीरी 
के किस अगरखाँ ने महाराज को पृछ के गलत राम्ते पर डाल दिया। सेना का दूसरा भाग रामदयाल 
आर दूसरे सर्दवारों के अवीन था। जिनसे हरीसिंह नलवा ओर श्यामनिह अटारीवाले भी थे, 
आगे भी रवाना हुआ। पीरपंचाल को पार करते हये चह दल महापुर जा पहुँचा । यहाँ अजीमखों ने 
सामना किया किन्तु वह हार कर लौट गया। ओर अगले मुऊाम शोपाम में सिख फोज को आगे बढने 
से रोक दिया | रामदबाल ने ओनगर के पास हट कर एक गॉँव में महाराज के आने की प्रतीक्षा मे 
: डेरा डाल दिये। उबर महाराज की फौज श्रोनगर की वजाय पूछ जा पहुँची। वर्षा भी आ चुकी थी 
शोर रास्ता मी न मिला, अतः महाराज फिर लाहौर लीट आये । लाहीर लीट कर कुछ फौज माई रामसिंह 
को देकर रामदबाल की सहायता को भेजा किन्तु वह भी बहरामगिल में चक्कर खाता रहा। उसे रास्ता 
मिला ही नहीं | 
रामदयाल को जब यकीन हो गया कि बिना महाराज के आये ही शअग्र तो लड़ना पड़ेगा तो वह 
ओर उसके साथी इस प्रकार वह्ादुरी के साथ लद़े कि दो हजार पठानों को ठिकाने लगा दिया | रहीमखोँ 
को लाचार होफर सुलह करनी पड़ी ओर उसने महाराज की मेट के लिये वहुत सा सामान दिया, जिसे 
लेकर रामदयाल वापिस लाहोर लोट आया | अब महाराज को दीवान मुहकमचंद की वात को न मानने 
पर पछठाना पड़ा । यदि राजोरी में रसद का सामान इकद्वा किया हुआ होता तो इसी चर्ष मे काश्मीर पर 
कवठ्जा हो जाता | इसके कुछ दिनों वाद खबर मिली कि राजीरी और भम्मर के इलाकेदार भी वगावत पर 
उतर आये हैँ। महाराज ने खुद अपने साथियों के साथ उस ओर का कूच किया। दीवान रामदयाल ओर 
सरदार दिलस्सिंद ने तुरन्त हो उन इलाकों में पहुँच कए विद्रोह को दबाया ओर राजोरी ओर कोटली पर 
अपना कब्जा कर लिया | उसके पास लगने वाला रामगढ़ियों का सारा इलाका भी इन सरदारों ने अपने 
कख्जे में कर लिया | यह समाचार कायुल पहुँच चुका था कि महाराजा रणजीतसिंह काश्मीर को विजय 
करने के लिये चल पड़े हं। अत. वजोर फनह्खों अजोमखों को मदद के लिये एक भारी सेना 
लेकर दिन्दुस्तान में आ गया। महाराज ने उसे अटकाये रखने के लिये दीवान रामद्याल का अज्ञा दी कि 
बह सराय काला पर अपना डेरा जमा दे ओर फतहर्गों का इधर न बढ़ने दे | महाराज इस आशंका से 
लाहौर लोट आये कि कहीं पठान इधर विजित प्रदेशों मे उपठ्रव न कर दे | 
इधर महाराज लाहौर से पच्छिम के अ्रदेशों को जीतने ओर जीते हुए लोगों से नजराना वसूल 
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करने में अपनी शक्ति लगाते रहे। रालाने में भी ४न टिनों में बसियो लार रुपया इकट्ठा विश 
अंग्रेज महाराज फे बढ़ते हए प्रभाव फी यरी सना ऊडेरा से थे पिन्‍लु थे इसमे मार्ग महे 
रुकायट पेट नहीं कर सकते थे | उन भा जपनी सिवनि णा आरिर रायाल या | 
सन्‌ १८१८ :० में लाहर के नये सूेशार जबररता और दस के दिखू बजीर बीस्‍्घर में मगर 
हो गया। वीरघर उसी वर्ष लाहार में मदाराया साहय के पास आगरा पीर उसने अटाराम को याझा: 
विजय के तमाम तरीके बता ठिये। गठारान से उस चार अपने सस्य हल फा तीन भागी में यिमश्ल ठिे 
मिश्र दीवान, कुँबर लठगमिद और गहाराज राट एडनाझ भाग के सेनापति बने | दीवानचस ने मर 
पहले राजोरी किले की अपने हाथ में लेना उचित समका। सैयोहि काश्गीर की राजमानी पर हर" 
करने स पहल वह रायभावी के पास टी सजखत स्थास को अपने बेस में करना उचित सममता शे 
राजोरी का हाकिम प्प्रजीतखा तो भाग गया। उसके लक रटीमरों ने सन ८८६ के सार्च में रिति * 
चावी टीवान चन्द्र के सृपुर्श पर दी । ॥॒ 
राजोंरी पर कब्जा फरने के बाद दीवानचनल ने प्र पर हमला विश । यहाँ के हारिमि जाल” 
न आवीनता स्तीफार करली । यहा से पीर पंसाल टात कहए दीयानसः ने आनगर की आर प्रस्थान रिई 
तारीख १६ जून का सरायप्ली से बारा 7जार सिरा इडफ़ल हागये। लारीयस / णोलाई का शालिः 
म॒फाम पर जबरसों ने आकर मिस का मरा विज्ा किया । एदकर लग ह5 । उतने में कु बर सउगर्ति श 
महाराजा रणजीतमिह दोनो के दल आगये | पठान टन देराफर मन छोड़कर भाग गये। नतस्ला 
भी बहुत जस्मी हुआ | सिख सेनाओ ने बढ़कर राणवानी पर कब्जा कर लिया। सिपाही चाहत ६ रि 
कि शहर फो लूट ले किन्तु सेनापनियों न उहजाणत नहीं टी । 
काश्मीर विजय के उपलत्त में लाहौर लोटकर महाराय ने विजयोत्सत्र मनाया। तोन दिन 
लाहौर और 'अमृतसर मे खूब समारोह रहा इसी अयसर पर काश्मीर प्रबन्ध के लिये सहाराज ने मय 
मुहकमचन्द के लड़फे मोतोराम को काश्मीर का सूत्रेदार नियुक्त किया 'प्रोर प॑० बौरघर को ५३ लाल रई 
सालाना में लगान उगाही का ठेका दे दिया | जवाहरमल कं दस लास रुपये सालाना पर शाल बनाने 
भी इसी समय ठेका दिया। मोतीराम ने काश्मोर फी सूचंदारी आविक समय तक नहीं 5 
काशी जी को चला गया। अतः महाराज ने सरदार हरीसिंह नल्लुआ को जिन्होंने कि पिछले ही वर्ष है 
को फतह किया था। काश्मीर के प्रबन्ध के लिये मुऊरिरि फिया । सरदार हरीसिह जिंतने बहादुर 4 | 
ग्य शासक नही थे । दीवान मीतीराम भी कांसी से लाटद आया था | अतः महाराज ने फिर 
ही काश्मीर भेजा जिसने कि सन्‌ ८२६ तक वहाँ का इन्तजाम खूबसरती के साथ ऊिया। 
दीवान मोतीराम का सारा ही परिवार खालमा राज में अच्छे ओहदो पर मकर्रिर था। 
बड़ा लड़का जालन्धर पर और छोटा गुजरात पर गर्वनरी करता था। ध्यानसिंह इनसे जलवा # 
इसलिये उतने इन तीनो ही के खिलाफ महाराज के कान भरे ओर इन्हे नुकसान भी पहुँचवाया। . 
काश्मीर मे महाराजा रणुजीतर्सिह जी के स्वर्गवास तक नो हाकिमों ने ह्क्रिमी की। विर्णे 
बाद ही मिश्र दीवानचन्द के हाथ ही प्रबन्ध रहा था । जो छुछ ही महीने वाद बदल दिया गया। 
मा ने दोनों वार मिलाकर तीन साल तक प्रवन्ध किया | हरीसिंह नलवा ने दो वर्ष, दीवान ७ 
सकल वर्ष दस माह, भीभासिंह ने एक साल, कु वर शेरसिंह ने दो साल दो माह और कर्नल मिहा दे 
ल चार दिन काश्मीर की हाकिमी की | इस २७ साला सिखों की काश्मीरी हकूमत के लिये म 
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दीन फीक ने अनेक मुसलमान तारीख लेखकों के आधार इस पकार वर्सन किया हे :-- पे 
सिख सिपाहियो ने फाश्मीर से ऊप्म मचाना शुरू कर टिया था। दीवान वेवीटस ने सहाराज 
के पास शिकायत भेजी फरि काश्सीर का इंतजाम निहायत खराब है | कगडे-किप्ताड जारी है ओर मिख 
परेशान है। महाराजा रणुजीतसिह जी ने हुक्म दिया कि टीवानचन्द लाहोर आ जाय ओर 
दीवान मंतीराम फाश्मीर जाकर प्रबन्ध करे | टीवानचन्द सहाराज को खरा करने के लिये काश्मीर से 
पचास लाख रुपया नक सकड़ों घोड़े ले गया । जो उसने जमीदारो से लिये थे । महाराजा रणजीतर्सिह 
समकते थे कि दीवानचन्द्र एक वहादर आदमी हैं शासक नहीं? उसलिये उन्होंने इतनी भेट के बाद भी 
दीवानचन्द्र को काश्सीर की हाफिमसी तो न टी फिन्तु उसे 'जफरजग वहादर” का खिताव अवश्य दिया | 
दीवान सोतीराम ने काश्मीर का चाज संभाला। वह एक मिलनसार ओर सल पसनन्‍्द्र आदइसी था 
केन्तु वीरधर उसके करिए कराए पर पानी फेरता रहता था । 'फीक? लिखता है | “बीरधर ने स्‌सलमानों 
झा बहत तंग स्िया। वह पठानो से भी कठोर साबित हुआ । उसने मस्जिदों के दरवाजे वन्‍्द्र करा ठिये। 
अजा देना ओर गौंकशी करना उसने कतई वन्द्र कर दिया | बहुत सी मस्जिदे खालसा में शामिल होगइ | 
एक संग ठिल सिख फोलाद्सिह नाम खानकाह महल्ला के अनहद्रम पर भी आमादा होगया। किन्तु 
वीरघर ने कगडे की आशंका से उसे रोक दिया | ***** जामा मसजिद के दरवाजे भी बीरधर के हुक्म स 
बन्द करा दिये गये । इन्हीं हालात की मोजूदगी मे दीवान देवद्यस कश्मीर से लाहीर आया ओर वहा की 
जेफियत वयान की ।'” *“““मद्याराज ने मोतोराम को वह से वुज्त्रा लिया ओर सरदार हरीसिंह को प्रवन्ध 
, के लिये काश्मीर सेजा ।” 
पृं> वीरवर के सम्बन्ध की यह शिकायत कहां तक भ्ूठी है इस पर तो हमे कुछ नहीं कहना किन्तु 
बह सालियाना वसूल करने से बड़ा होशियार था । यह्‌ हम अवश्य जानते हैं | इसीसे खुश होकर महाराज 
ने उसे सन्‌ १८२० ४० में दशहरा के अवसर पर एक खिलअत--चोगा, ऋझल्लगी, माला, कमखाव का 
दशाला और सोने का कड़ा देकर सम्मानित भी किया था। 
] सरदार हरीनिंह ने काश्मीर पहुँचकर सबसे पहले तो सिर फिरे लोगों को ठीक किया । इसके साथ 
' इद्गिर्द के इलाकों पर भी अधिकार जम्राया | वारामूला के मू सलमान जमीदारों के साथ उसे लड़ाई 
भी लड़नी पड़ी | क्योंकि वे मालियाना देने से कतई बरी रहना चाहते थे। उसने खल्‍ला ओर बीमा के 
गुलामअली को भी कायू में कर लिया जोकि एक बड़ा उद्दड मुसलमान जागीरदार था। इसके वाद 
हरीसिंह ने पघ्चलो ओर धमतोर के इलाके भी कब्जे में कर लिये पूछ ओर राजोरी के हाकिम खिराज 
नहीं ठेते थे। उन्हे भी हरीसिह ने खालसा राज्य सें मिला लिया। इन खबरों को सुनकर महाराजा 
रखजीतसिह वडे खुश हये। 
हे “वीरघधरः की फिर भी शिकायते जारी थीं। इसलिये महाराज ने उसे दिसाव दिखाने के लिये 
ज्ञाहोर वलाया | उसका हिसाव निहायत साफ निकला ।*इससे महाराज बडे खुश हुये और वीरधर को 
उन्होने एक हाथी मय जजीर के ओर वहुत सा इनाम दिया | उसका ओहदा भो बढ़ाने का इरादा जाहिर 
'/ किया किन्तु कुछ ही दिनों में उसके ऐसे पत्र पकड़े गये जो वह पहाड़ो राजाओं को उभारने के लिये लिखा 
“करता था। अत- महाराज ने उसे उस स्थान से अलग कर दिया। सरदार हरीसिह से काश्मीर के मुसलमान 
“एक दम से नाराज हो गये ओर उन्होंने कुछ हिन्दुओ को भी अपने साथ मिलाकर सरदार हरीसिंह की शिका; 
£ यत कराई । इसलिये महाराज ने फिर उस जगह मोतीराम को द्वी भेज दिया ओर हरीसिह को वापिस बुला 
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लिया । मोतीराम का कुछ ही समय वाद लडकामर गया। अत्तः वह काश्मीर से वापिस आगया। 

मोतीराम की वापिसी पर महाराज ने कश्मीरी की सचेदारी दीवान चुन्नीलाल को सौंपी # 
किलेदारी और तहसीलदारी सरदार गुर्मुखर्सिह को बख्शी | लेकिन थोडे ही दिनों वाद यह आपतम; 
तनातनी में लग पडे | इससे इतजाम ओर वसूली दोनों को हानि पहुंची | इनके दो वर्ण के प्रायः 
खराबी ही खराबी पैदा हुई' | इसलिये महाराज ने इन दोनों को मोकृफ कर दिया ओर लाहेर वल्ञात्ति 

दीवान चुन्नीलाल के बाद महाराज ने कृपाराम को जोकि मोतीराम का ही लड़ा था। सर 
मे प्रबंध के लिये मुकरिर किया | कृपाराम ने वहाँ के मुसलमानों को भी चना लिया। बता 
गुलामउद्दीन नाम के एक शरूश से मदद लेता । इससे मुसलमान नाराज नहीं हुए । कृपाराम ने तीतगएई 
तरक्की देने के काम भी किये | भूकम्प के समय उसने मालगुजारी माफ कराई। गरीतों को के 
पहुँचाई | कई वाग ओर बगीचे लगवाये जिनमे रामबाग काफी मशहूर दे । 

राजा ध्यानर्सिह की साजिश कृपाराम के खिलाफ वरावर चल रही थीं। महाराज घ्वानहिएं 
बातों पर ध्यान भी ढेते थे । कुछ कृपाराम से भी गलतियों हुई । इसलिये उन्होंने क्रपाराम को कराशी/ 
हटा लिया और भीमासिह को मुऊर्रिर किया | ! 

सरदार भीमासिह जिन दिनों काश्मीर पहुँचे | वहाँ काफी उपठ्रव उठ खडे हुए थे। जबरन 
ने कई जागीरदारो को भड़का रक्खा था। भीमासिंह ते महाराज को लिख कर सहायता मंगाई श्र 
तो ऐसे लोगों को ठीक किया । फिर वाद में शांति स्थापना के कार्य किये किन्तु मुसलमान जमीगए* 
राजी न रह सके। उन्होंने काफी शिकायतें भीमासिंहद की महाराज के पास भेजीं। समय पर रुप * 
लाहौर नहीं पहुँचा । इसलिये महाराज ने भीमासिह को विवश होकर काश्मीर से हटा लिया ओर ई 
शेरसिंह को वहाँ भेजना पडा। 

कु'वर शेरसिंह के लिये 'फोक' ने लिखा है। “कवर शेरसिंह चाहे कितने ही अच्छे और कं 
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हों पर आखिर राजकुमार थे और वह काश्मीर की मस्ती में भूल गये”। उन्होने अपने तर्क . 


विशाखासिह को सौंप दिये और आप रंगरेलियों से डूब गये। विशाखासिंद ने मालगुजारी वह 
मे सख्ती से काम लिया । लोगों को लगान न देने की आदत तो काफी थी। विशाखासिद् की सती 
वह एक दम उसके दुश्मन हो गये। वीरधर के भाई गनेश पडित ने भी मुसलमान जमीदरों के 
सरदार विशाखासिंह की महाराज से घुराइयां की | इससे महाराज ने नाराज होकर विशाखाएिह की हू 
दिया और जमादार खुशालसिंह को शेरसिंह का सहयोग ढेने के लिये मुकरिर कर दिया और भी 
कुछ दिन राजीरी आदि इलाकों का दौरा करते रहे । 

अत से काश्मीर का कुल प्रवन्ध मिहासिंह कुमेदान को सौपा गया। जिसने बढ़ी खूबी से हा 
सात साल तक प्रबन्ध किया । उसने बड़ी-बड़ी रकमे मालिकाने और खिराज की वसूल करके ठीक 
महाराज के पास भेजी । मिदार्सिह जी के अच्छे शासन के सम्बन्ध मे यहाँ पर अनेकों कहयवते 


रा 


हे 


कथायें अब तक सुनी जाती है। उनमे से दिलचस्प होने के कारण दो कथाये हम यहाँ देते हैं। (7 _ 


लोगों ने एक पेड़ का काटना शुरू किया। उस पर कौचे का घोंसला था। कौा कांव-काव कलाई 

सरदार मिहासिह के महल के पास पहुँच गया । उसकी कांव-कांव की तरज से सरदार मिहासिद नें” कं 

हा कि इसको किसी ने सताया है। उन्होंने एक सरदार को हुक्म दिया कि जाओ इस कौबे के ६2० ; 
र जंगल में देखो, इसे किसने सताया है। कौवा उड़ गया। सवार भी उसे देखता हुआ * 
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हुँचा। वहां जाकर देखा कि फोवा एक पेड़ पर बेठ फर चिल्लाने लगा जिसे कि बढई काट रहे थे। सवार 
पेड काटना वन्‍्द्र कर दिया। (२) दो रईस थे पड़ोसी-पड़ीसी। दोनों एक-एक घोडी थी। एक की 
थीड़ी ने बछेडा ठिया। वह दोनों धोडियों के नीचे जाकर उनके स्तन चुसता रहता। प्रकृति के नियमा- 
[सार दूसरी घोडी के भी दूध उतरने लगा। वलछेडा अच्छा था। अब तो उस रईस की नियत विगढ़ 
ई। यह कहने लगा बछेडा मेरी हो घोडी का है। मामला बइते-बरढ़ते सद्वार मिहासिह के पास पहुँचा | 
- नों ने कह मेरो घोड़ो इसे पिज्ञातों है ओर इसीलिये पिज्ञातो है कि मेरी घोड़ी ने इसे जन्म दिया है। सरदार 
मैहासिह उन्हें नद्दी किनारे ले गये। घोडियों का तो किनारे पर खडा कर दिया और बछेडे को नाव में चढ़ा 
डेचा | बछेडा लदी के बीच मे पहुँच कर घवराहट से हिनाहिनाया। किनारे पर खडी हुई धोडियों मे से 
गऊ ते किनारे पर ही हिनहिनाती रह गई ओर एक पानी को चीरती हुई बछेड़े के पास पहुँच गई। 
फैसला हो गया। सभी लागों ने सरदार मिहासिंह के इन्साफ की प्रशसा की । 
गज यह कि जनरल मिंहासिंह जी का बहुत ही अच्छा भ्रवन्ध रहा | जेसा पिछली कई सदियों से 
फाश्मीर निवासियों को देखने में नहों आया था| 
कायुल का अमीर दोस्तमुहम्मद इस वात के लिये प्राशपण से चेष्टा कर रहा था कि शाहशुजा 
की हुकूमत फिर से काबुल में न जमने पाये | एक ओर उसका यह प्रयत्न था। तो दूसरी ओर बह यह भी 
चाहता था कि पेशावर सिख साम्राज्य मे न रह कर काबुल के नोचे आ जाय । अपने 
पेशावर उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह्‌ सरहद के मुसलमान रहईसों मे सिखों के खिलाफ प्रचार 
भी करा रहा था| इसका फल यह हुआ कि सन्‌ १८३४ ई० से दिलासाखा ने बन्नू 
के इलाके मे उपठ्रव खड़ा कर दिया | दिलासाखां को उम्मीद भी थी कि दोस्तमुहम्मभद उसकी मदढ करेगा 
ओर वह खड़ा भी दोस्तमुहम्मद के संकेत पर दी हुआ था। उसके विद्रोह को दवाने के लिये सरदार 
शामसिंह ओर बरुशी तारासिंह ने तेयारी की ओर गढ़ी नामक स्थान पर उसे जा दवाया। डिन के 
मुहासरे के वाद रात के समय जब कि सिख सेना सा रही थी। पठानों ने हमला कर दिया। जिसमे कई 
' सी आदमी मारे गये | इस नुकसान के कारण शामसिंह ओर तारासिंह ने हट जाने की तैयारी की किन्तु 
इसी समय में राजा सुचेतसिह सिख सेनाओं को लेकर पहुँच गये। दिलासाखा के हीसले पस्त होगये और 
उसने अपने अपराध की माफी माग ली । 
अब तक पेशाचर और उसके आस पास के इलाके महाराजा रणजीतसिंह जी के माडलिक थे। 
वहीं के पठान वहाँ के स्थानीय हाकिम थे किन्तु इस घटना के बाद महाराजा साहब ने पेशावर और उसके 
पास के उन समस्त इलाकों पर कच्जा कर लेना निश्चय कर लिया जो कि भारत के अन्दर और आअफगा- 
निस्तान की सीमा से इधर की ओर थे | ऐसा किये बिना इस वात का अन्देशा हर समय रहता था कि न 
जाने कब इन प्रदेशों के हाकिम काइुल से अपना सम्बन्ध जोड लें। 
इन दिनों सरदार हरीसिंह नलवा यूसफजई इलाके में थे। उन्हें महाराज ने आज्ञा पत्र भेजा कि 
कुंवर नौनिहालसिह के साथ मिलकर पेशावर पर कतई कव्जा कर लो। अप्रैल के महीने मे यह सेनायें 
पेशावर पहुँच गई | इतने सिख दल को देखकर पेशावर का हाकिम घबरा गया। वह अब तक के वाकी 
खिराज का वहुत सा अंश ओर अनेक प्रकार के तोहफे लेकर कुवर नौनिहालसिंह की सेवा में हाजिर 
हुआ | कु'वर नोनिहालसिंह ने खिराज की रकम तो रख ली किन्तु भेट में आये हुये धोड़े और सारा 
सामान वापिस कर दिया | इस रखेंगे को देखकर सुलतान महमूद' हाकिम पेशावर और अन्य पठान सरदार 
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घबरा गये । उन्होंने समझ लिया कि हमारा कुज्ञावा अब अधिक काम नहीं दे सकता है। आए झरः 
अपने स्त्री वच्चों को मय जरूरी और कीमती सामानो के काचुल की ओर रवाना कर डिया। 

सरदार हरीसिह ने भी पठानो की तरह ही एक चाल चली उन्होंने महसूढ के पास खबर भेजी 
कुवर नौनिहालसिंह कल सवेरे भीतर घुस कर मेर करना चाहते है । हाफिम वास्तविक बात को पे 
समम गया था। अतः रात की ही अपने प्राण लेकर पहाडों मे भाग गया | आतः सिख सेनाओं नेकि 
पर अपना अधिकार कर लिया । 

पेशावर पर सिखो का कब्जा हो गया किन्तु महाराजा रणजीतसिह जी निश्चित नहीं हे॥ 
बराबर पेशावर की ओर फौजे भेजते रहे क्योकि वे खूब जानते थे । जब भी और किसी भी तरफ़ 
का मौका लगेगा, पेशावर पर आक्रमण करेंगे। पेशावर तव तक सुरक्षित नहीं है। जब तक कि फ़े 
की शक्ति क्ञीण न हो जाय और उन्हे लड़ाई मे एक भारी जन-धन का घाटा न उठा लेना पडे। बह छ 
सेनिक दल सेजने के बाद उन्होंने कुछ दी दिनों बाद खुद भी पेशावर की ओर कूच कर ढिया। 

उधर दोस्तमुहम्मद रईस काबुल को जब यह खबर लगी तो बड़ा चिन्तित हुआ। उसने भी 
को लिखा कि आप अपना प्रभाव डालकर महाराजा रणजीतसिंह जी से पेशावर उसके हाकिम पुछ्ा 
महमूद को वापिस करा दीजिये । अंग्रेज दिल मे तो यह नहीं चाहते थे। कि महाराजा रणजीवरसिद * 
का प्रभाव बढ़ जाय किन्तु उस समय इतनी शक्ति भी नहीं रखते थे कि उस संधि के थे खिलाफ हु 
सके । जो महाराज को उत्तर पच्छिम में राज्य बढ़ाने को इजाजत देती थी। अंग्रेजों के यहाँ से सह 
देने मे असमर्थता के जवाब से दोस्तमुहम्भद को दुख अवश्य हुआ किन्तु वह निराश नहीं हआ।न 
जवरखां को ईरान के बादशाह के पास भेजा कि वहाँ से एक बड़ी सेना लाओ। इधर उसने भाग 
सेनाओ को तैयार किया और जलालाबाद आ पहुँचा | जलालाबाद से फौजे लेकर उसने पेशावर कौ? 
कूच किया । इस समय ईद आ चुकी थी । इसलिये 'अली वागान मुकाम पर उसने ईद मनाई और ३. 
टेक कर खुदा से दुआ की “ऐ परिवरद्गार मुझ मक्खी की इस सिख हाथी से रक्षा कर |” राख में ज 
सजहव के नाम पर पठानों को उभाड़ कर और भी लोग बढ़ा लिये । खबर को पार करके उसने सिवा 
नामक स्थान पर डेशा डाले और अपनी सेनाओ का निरीक्षण किया तथा उचित हिंदायते भी दों। , 

उबर महाराजा रणजीतसिंह जी भी पेशावर आ पहुँचे थे किन्तु न तो वे अमी तक अपनी 
के मोरचे वाध सके थे और न उचित हिदायते ही दे सके थे। इसलिये दोस्तमुहम्मद को दस पार हि 
अटकाये रखने के लिये उसके साथ महाराज ने सुलह के पेगाम भेजना और जवाबों पर विचार कर्जा है 
कर दिया । 

दोस्तसुहस्मद चकमे मे आ गया और वह अपने बल पर अभिसान भी करने लगा। ईह ५3 
यह असावधान रहा और जो लड्ाई के लिये उसे करना चाहिये था | उससे लापरवाह हो गया। 

महाराज ने अपनी सेनाओ का अरद्ध व्यूह बनाया। उन्हे पाच भागों में विभाजित 
अकार से लगाया कि सेनाओ का अर्द्ध चन्द्र बन गया। दोनों बाजुओं पर सामने रिसाला इनके पे 
पुंदल ओर फिर रिसाला । वाजुओं से शत्रु पर सवार आक्रमण करे और उनके स्थान पर पल पुरा 
तैयार रहे। सामने के सवार उसे आगे बढ़ने से रोकें | दाये वाये बाजुओं के सेनापति फकीर अनीररी 

मि० हारमेन को मुकरिर किया | 
जब दोस्तमुहन्मद्‌ ने इस प्रकार अपने को घिरा देखा तो वह घबरा गया।  छसे पूरा 
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हो गया ऊि मेरी जीत असंभव दे । अत उसने भी एफ चाल चली। अपने भाई सुलतान महमूद के जरिये 
फकीर अजीजुद्दीव और हासमेन को सन्वि सम्बन्धी कुछ ऐसी वाते तय करने के वहाने से चुल्ा लिया । जिनसे 
कि पेलावर पर विना ही रक्तपात के सबृतन्त्र महाराजा रणजीतसिह जी का मान लिया जाता। ये दोनों 
ही सेनापति उसकी चाल में आकर उसके डरे मे चले गये जहाँ उन्हे केंद्र कर लिया। दोस्तमुहस्मद उन्हें 
पअपने भाई सुलतान महमृद के इवाले करके खुद भाग गया। उसने चलते समय फक्रीर अजीजुद्दीन से 
वक्ता था काफिर के साथ देगा करना से धर्म समल्‍ना हूँ । तुम एक गेर मुस्लिम की मठद करते हो, इसलिये 
काज्रि ही हो। 

सिख सेना ने जब देखा कि यह ठगा हुई तो वह वाज की तरह मझूपट कर अमीर के डेरो पर 
पड़ी | पठानों की लाश पर लाग विछाकर सनाओं ने अपने नायकी को छुड़ा लिया । 

कावल मे जब यह ख़बर दोस्तमुहम्मद को लगी कि थे दोनों सेनापति उसके भाई से छुड़ा 
लिये गये हू वो उसे बड़ा रन्‍ज हुआ ओर हाथ मल कर रह गया | सिन्तु चेचारा अब कर क्या सकता था। 

दोस्तमहम्मद के भाग जाने पर महाराज ने पेशावर किले की मरम्मत कराई ओर वहां का प्रबंध 
सरदार हरीमिंह नलुआ के हाथ छोड़कर आप लाहार चले आये । 

कहा जाता हे कि महाराजा रणजीतसित जी के एक सेनापति सरदार जोरावरासह ने सन्‌ १८३४ 
के मध्य में लाख और तिच्वत के प्रदेशों तक धावा किया था। जोरावरसिंह ने महाराजा साहब को यह 
भी कहा था कि यदि आप आता दे तो में चीन तक धावा मार सकता हैं किन्तु महाराज ने उसे हँसकर 
ऐसा करने से रोक दिया। 

पेशावर में रहते हुये सन्‌ १८३७ $० की सर्दियों में सरदार हरीसिंह जी ने जमरुदर को भी जीत 
लिया ओर वहां पर अपने पोपक पुत्र महा्िह को मकरिर कर दिया | जमर्द्ध के सिखराज्य में मिल जाने 
से पठानों का बड़ा दुख हुआ दोस्तमुहम्मदखों तो ब्तना दखी हुआ कि उसने इश्तहार निकलवा 
दिया कि हसारा दीन सि्ों की वजह से झत्तरे में हैं। हमे इसका सयुक्त सोर्च से मुकावता करना चाहिये। 
हाजी अब्दलरजाक दस हजार मुलले पठान लेकर जमरूद्र पर चढ़ आया। दोनों ओर से काफी लड़ाई 
हुई । जिसमे सिख भी काफी काम आये क्योंकि रात के समय उन पर पठानो ने अचानक छापा मारा | 
फिर भी वे लोग हरीसिंह के सामने ठहर न सके ओर भाग गये । सरदार हरीसिंह पेशावर लोट आये। 
जमरूद में उनके लड़के की कमान में ही एक सेना उसके ग्रवन्ध के लिये छोड़ दी गई थी | 

नरदार ह्रीनिंह तो लोट कर पेशावर चले गये किन्तु इतने ही समय में दोस्तमुहम्मद खेबर 
दरें को पाए करके आगया ओर उसने जमरूद का घेरा दे लिया | महासिह भी हिम्मत के साथ लड़ता 
रहा | उसने अपने पिता के पास पेशावर सी इस अमर की सूचना देदी। अमीर काथुल ने महासिंह से 
किला खाली करने को वहुत कहा किन्तु महामिंह ने किला हर्गिज खाली नहीं किया। हालाकि रसद का 
सामान किले में बीत चुका था। पानी का भी बड़ा घाटा था किन्तु वह घवराया नहीं। आख़िर दोस्त 
मुहम्मद ने अपनी अपनी सारी शक्ति लगा कर किले की एक दोवार को तोड़ दिया | पठान फिर भी 
किले में घुसने से हिचकने लगे | महासिंह ने भी अपनी सारो ताकत उघ्र ही लगा दी। ज्योंही पठान 
उधर से आगे बढ़े। महासिंह के सेनिको ने वन्दृकों ओर तोपों से उनके सीनों पर गोले गोलियो की ऐसी 
धरा की कि पठानों का दल वापिस लोट पडा । उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी। दोस्तमुहस्मदखों इस 
वात से भी खुश था कि चलो किले की दीवार तोढ़ तो दी गई है । प्रवेश आज न सही कल हो जायगा | 


ँ 


|, 


श्र पतिव्रडतिहात 


किन्तु इतने मे ही सरदार हरीसिंदद अपने दल वल सहित आ गया। अब दोनों ओर से जानझेग 
पर रख कर युद्ध हुआ । आखिर पठानों के पॉव उखए गये। सरदार शेरनिंह ने उनका पीछा ठग श्र 
अली मस्जिद तक उन्हें ख़बेडा | पठानो की १४ तापे ओर बहुत सारा सामान उनके हाथ बगा।म्र 
लड़ाई मे सरदार हरीसिंह सख्त जम्मी हुये। उसके साथी उन्हें हाथी पर विठा कर जमरूद ले ण। 
उनके बेटे महासिंह ने इस समय भी बडी चतुरा5 से कार्य लिया | उसने लाहीर तो सबर मिश्रा 
दी कि सरदार हरीसिंह का अत्यधिक गहरे घाबो के क्रारण देहान्त हो गया किन्तु अपने सेनियंओ 
इस बात का उस समय तक पता नहीं चलने शिया जब्र तक कि लाहीर से सेना और सेनाएति नश्न 
गये । क्योंकि वह सममता था सैनिकों झा साहस हट जाबगा ओर उलाऊे में यह ख़बर फेंश रण 
पठान टिड्डी हल की भाँति जमरूद को घेर लेगे। 
महाराजा रणजीतसिह जी ने जब वह समाचार सुना तो थे स्तब्घ रह गये ओर एफ दम के 
आँखों से ऑसू निकल पडे। वास्तव में सरदार हरीसिद्ध एक अ्र्ुुपम वीर थे और साश्र ही स्लामि व 
भी वे पूरे थे। 
सरदार हरीसिह का बढ़ा धूमवास से अल्येप्टि सस्कार किया गया। जिसमें सिख दखाए$ 
सभी सरदार शामिल हुए । इसके बाद महाराज के हुक्म से राजा दयालसिंह की देख रेख में जमहाई 
इलाके से एक ओर किला चनाया गया | इस किले के बनाने में समस्त सिख सेना ओर सरदारों ने आा 
हाथ से मिहनत की । इस किले का नाम फतहगढ़ रक्‍्खा गया | ॥॒ 
.._ जमरूद का अवंध राजा शुलावसिह अर जनरल उटेबल साहब को मोपकर महाराज तह! 
वापिस आ गये | जहा उन्हेंने नेपाल दरवार से आये हये तोहफे स्वीकार किये। के 
. .. इसी साल भादो के महीने मे खबर मिली कि मुल्तान में पठान बिठ्ोह करने की तार 
रहे है! रजियाला नाम के गाँव में विद्रोही इकट्ट हो रहे हैं। वेरामखां मजारी इनका नेता वना है/ 
है। महाराज ने सावनमल को लिखा कि यह चिद्रोह तुम्हारी ही लापरवाही से होगा। अत. इसे झा 
समय न दवाया गया तो इसके जिम्मेवार तुम होगे। सावनमल इस हुक्म के पहुँचते ही सेनायें ते 
संब्ग्धि इलाके सें पहुँचा । और विद्रोह को दवा दिया | इस उपलक्ष मे महाराज ने उसे बहादुर का सिवा 
दिया | सावनमल ने मजारियो के रोजान ओर कान नामक स्थानों पर भी कच्जा कर लिया। वह परत 
सन्‌ १८३६ ६० की है। 
सन्‌ १८३७ ई० में ईरान का बादशाह मर गया। काबुल के अमीर दोस्तमुहस्मठ को उससे हर सम 
मदद की आशा रहती थी। उसने देखा कि अब बिना रूस से दोस्ती किये काम नहीं चलेगा।अ 
कोई भी तो मददगार चाहिये ही। उसका ऐसा भी खयाल था कि रस से 
शाहशुजा को. जोड़ कर सिख्रों को दवाया भी जा सकेगा। अत. उसने रूस के साथ पत्र व्यव 
सहायता करना आरम्भ कर दिया | अंग्रेज इस बात को कतई पसंद नहीं करते थे कि ही. 
* सिवा अन्य किसी भी यूरोपियन शक्ति का अभाव भारत की ओर बढ़े । इसलिग " 
यह भी पसद्‌ नहीं करते थे कि भारत का पड़ौसी अफगानिस्तान रुस से दोस्ती पैदा करे | पक्का 
कं पहले तो उन्होंने दोस्तमुहस्मद को सममाया किन्तु मामला वनता न देखकर उन्होंने बी 
काबुल की गद्दी से हटा देना ही सुनासिब समझा किन्तु अकेले उन्हें यह काम कठिन दिखाई देता 4 
अतः महाराजा रणजीतसिंह जी के पास मि० मैकनाटन धारनिस को इस सम्बन्ध मे बातचीत 


पुर 


बड। 


महाराजा रणजीतमिंह और उनका साम्राज्य रे२७ 


०. 


लिये भेजा । जिसने महाराजा के सामने काबुल की गद्दी से दोस्तमुहम्मद को हराकर शाहशुजा को 
बिठाने का प्रत्ताव रक्ख़ा । राजा ध्यानसिदह इस पत्न में नहीं था फ्रि काबुल पर चढ़ाई करने से हम लोग 
अँप्रेजों का साथ दे किन्तु महाराज राजी हो गये। सिख सरदारो ने महाराज के सामने यह बात रक्खी 
कि काबुल पर चढाई तो की जाय किन्तु अंग्रेजों की कोई मदद न ली जाय | लेकिन बात महाराज की रही | 
इधर महाराज ने शाहशुजा के साथ बातचीत करना शुरू किया। उसने लिखा कि से दो लाख 
रुपया ओर पचास घोड़े' सालाना महाराज को इस णएहसान के एवज में अपनी जिल्‍्गी भर देता 
रहेंगा। यह वात अंग्रेजों की मर्जो के विरुद्ध थी क्योंकि वे सिर्फ जलालाबाद महाराज को दिलाना चाहते 
थे। ऊिन्तु अब इस तरह समम्भेता हो जाने पर थे कर भो क्या सकते थे। सवम्बर से अंगेजी सेनायें 
फीराजपुर में इकट्ठी हुई | मद्दाराजा रणजीतर्सिह आर जनरल आकलेण्ड की यहीं मुलाकात हुई | 
शाहशुजा, अंग्रेज और सिखो की _लगभग अठारह हजार संयुक्त सेना ने अफगानिस्तान की 
भूमि पर ज्यों हो कदम रक्ला। दोस्तमुहम्मर काचुल को छोड़कर भाग गया। दुर्दान्‍्त पठानो के मुल्क मे 
इस भ्रकार सिखों का सहज ही दवदवा बेठ गया। कहा जाता है शाहशुजा वरावर महाराज के पास 
निश्चित मेट सेजता रहा। 
सन्‌ १८३६ इ० में महाराजा रणजीतसिंह्जी का अंतिम समय आगया | लकवे से उनका शरीर छुन्न 
होगया । हालत यह हुई कि उन्हें बोलने चालने में भो कठिनाई होने लगी | इशारों से राज्य कार्य में सहायता 
देने लगे। बहुत इलाज कराया गया किन्तु जब आराम होने की कोई सूरत दिखाई 
अंतिम समय नहीं दी तो उन्होंने अतिम समय जान कर वडा दान पुण्य करना आरम्भ कर ठिया। 
हजाएंं रुपये प्रति दिन कंगालों को बांटे जाने लगे | पच्चीस लाख रुपये की सम्पति 
ओर वाइस लाख नकद साधु, फडीरों. धर्म शालाओं, गुरुद्मरों ओर अन्य धामिक संस्थाओं को ढिये गये। 
कहा जाता है | इस प्रकार एक करोड़ रुपये का दान पुण्य हुआ । महाराज की इच्छा थी कि कोहनूर हीरे 
को भी अमृतसर के हरिमदिर जी के लिये दान कर दे किन्तु तोशाखाने के अधिकारी वेलीराम ने अडंगा 
डाल कर इस इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। 
१८३६ 5० की २७ वीं जून को महाराज इस ससार से प्रस्थान कर गये | उनके शव को पलंग 


लाहौर उनके शव-दर्शन को उमड़ पड़ा । शोक और मातम को घटाये छा गईं । 
किले के बाहर रावी के तट पर* उनका संस्कार किया गया। उनके साथ उनकी कई रानियां 
सती भी हुई 
आज कल वह समावि जो महाराजा साहब की भस्मी के फूल चुन कर बनाई गई थी महाराजा 
रणजीत्सिंह जी की समाधि के नाम से मशहूर दे । जो विशाल गुरुद्वारे की चहार दीवारी के मौतर है। 
जहाँ अनेकों दर्शनार्थी प्रति वर्ष पहुँच कर उन समाधि पर अपनी अ्रद्धाजलि चढ़ाते हैं । 
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१, इसके अ्रलावा सात फार्सी टट्टू , ग्यारह फारसी तलवार, पच्चीस श्रच्छे खच्चर, एक सो एक फारसी कालीन 
फल, मेदा, साटन के चान आदि नी उसने प्रतिवर् देना स्वीकार किया था १ 
२ उन दिनों रावी वहीं तक हिलोरें लेती थी ॥ 


श्र सिख-इतिहास 


महाराजा रणजीतसिह पर एक सरसरी दृष्टि 
महाराजा रणजीतसिंह जी एक अनवरत योद्धा थे। वालकपन से ही उन्हे लड़ाइयों मे जज फू 
और जीवन के अन्तिम वर्ण तक उन्हें लडना पड़ा । भारत में उनका वही स्थान है जो यूरोप मे मेपोहिफ 
ओर सिकन्द्र महान का है। एक साधारण स्थिति के सरदार के घर मे जन्म लेकर वे राजा ही छो 
महाराजा बन गये । उनके प्रताप की धाक भारत से बाहर फ्रांस, रूस और इंगलेड तक पहुँच चुकी थ। 
उनके नेठ॒त्व में सिखों ने वह वात करके ठिखाई थी, जो पिछले एफ हजार वर्ण के वाढ किसी ने का 
दिखाई थी। काबुल तक दुर्दान्त पठानो को उनके ही समय में खदेड़ने की भारत ढेश ने शक्ति प्राप के 
थी । एक ठिन था कि काबुल का ताज उनके हाथ मे था जिसे वे चाहते, वादशाह बनाते। महागग 
कनिष्क के वाद भारत के इतने बड़े भू-साग पर सहाराजा रणजीतसिह का दी ग्रभुत्व रहा था। 
बुद्धि उनकी विलक्षण थी | कब किसका किस प्रकार उपयोग करना है ? इस वात को वे छू 
जानते थे । राज्य के बढ़ाने और अनेक सहायक पैदा करने के लिये उन्होने किसी मौके को नहीं चूका | उतरे 
अपने राज्य को वढ़ाने के लिये अनेकों छोटी-मोटी रिय्रासतों को अपने अपने राज्यमे मिलाया और भोे 
से दोस्ती भी की | फतहसिंह अहलूबालिया को दोस्त बनाकर उस समय की स्थिति के अठुसार उहे 
काफी लाभ उठाया था। रामगढ़िया और भंगी ढोनों ही उनके विरुद्ध थे | कन्हैया लोगों के साथ जग 
रिस्ता था अहलूबालियों से दोस्ती करली । इस प्रकार उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने शत्रुओ का पल 
ही मान मर्दन किया था । जो उनकी तीज्र बुद्धि का परिचायक है। द 
यद्यपि उनकी एक आँख चेचक मे जाती रही थी किन्तु उनके चेहरे दर अपुर्व तेज था। ओर 
लाडे के यह पूछने पर कि महाराज किस आंख से काने हैं ? फककीर अजीजुद्दीन ने कहा था। हम * 
नहीं कह सकते । हमारी तो उनके प्रचंड तेजस्वी चेहरे की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं होती है।' 
वास्तव मे उनका रौब ऐसा ही था । बड़े से बढ़े खूखार भी जब॑ उनके सामने आते थे तो दहल जाते है, 
उनका ऐसा रौब था कि लोग उनसे थर-थर कांपते थे। राजा ध्यानसिंह, गुलावसिह भरी 
वजीर उनके सामने बैठने मे भी डरते थे, खड़े होकर बातें करते थे। किन्तु महाराजा रणजीतसिह सपा! 
पंथ के सामने अपने को बहुत ही छोटा आदमी समभते थे । ३ 
दान पुण्य करने से भी महाराज उतने ही उदार थे जितने सम्पत्ति संभ्रह करने मे उत्सुक। है 
दिन बीत जाने पर भी काशी, लाहौर, ज्वालामुखी ओर अमृतसर आदि में आज तक उनके दान के 
भहिमा बखानी जाती है । है रे 
अपने समय में भारत मे थे अडितीय बहादुर और तेजस्वी राजा थे । अग्रेज उनसे डरते थे # 
अफगान उनके भय से थर-थर कांपते थे । 
उनके समय खालसा राज्य की परिधि बहुत वढ़ गई थी | किन्तु कहना तो यह चाहिये कि उत् 
भारत का प्रायः सारा ही उपजाऊ अदेश उनके और उनके सहघधर्मी सिख सरदारों के हाथ में था। थे 
विशाल राज्य की सीमायें जो महाराजा रणजीतर्सिंह जी के अधिकार में था। उत्तर और ईशान कोण 
ओर हिन्दुकुश ओर तिथ्बत को पर्वत माला तक विस्तोणै होगई थी। नेऋत्य कोण में उसमां खेए सा. 
ओर सुलेमान की पव॑त मालाओं को उनके राज्य की सीमा छूती थी। मिद्ठन कोट से रे 
232 लक की सोमा वनाती थी। अग्निकोण की ओर सतलजं उसकी राज्य-रेखा थी। +* 
उनके ४५ तालुके थे | उत्तर मे उनके राज्य की जहाँ तक सीमा बढ़ी थी। इसे 


महाराजा रणएजीतसिंह और उनका साम्राज्य रेर६ 


कनिप्फ और अशोक के राज्यों की सीमा भले ही रही हो। 
मगल पठान, गोरखा ओर राजपूत सभी ने उनके राज्य-बर्द्धन के कार्य मे रुकावट डाली थी 
'. और सभी ने उनसे बल आजमाई की थी । किन्तु अखिर में सभी को उनका लोहा सानना पड़ा था । 
यह बाते हम संकोच से कहते हैं। चरना जितना हम लिख रहे हैँ। महाराजा रणजीतसिंह जी 
उससे कहीं बहुत 'अधिक महान थे | जिन अंग्रेजों ने उनके बाद उनका राज्य हडपा वे आज भी उन्हे 
पजाब का शेर? नाम से ही याद करते है। उनकी जिन्दगी के समय मे तो उनकी 
उनका सम्मान दोस्ती के लिये भारत के भीतर ओर बाहर सभी स्थानों के शासक इच्छुक रहते थे। 
समय समय पर वे अनेक प्रफार की भेंट ओर तोहफे भी उनके वास्ते भेजते थे। 
भारत में निजाम हेदरावाद क्‍्लात ( विलोचिस्तान ) ओर सिन्ध के अमीरों ने जहाँ दोस्ती करने के लिये 
उनके पास अपने एजेन्ट भेजे । वहाँ उनके वास्ते विदेशोंने वहुमूल्य वस्तुये भेजीं। भारत के वाहर इगलेड 
के बादशाह विलियम ने एक गाड़ी ओर पांच बढ़िया घोडें मि० वरञूज वरीनस के साथ मय दोस्ती के 
पेगाम भेजे थे। सन १८३४ में एलार्ड नामका फ्रेच फ्रांस के बादशाह की ओर से तोदफा लेकर 
हाजिर हुआ ओर महाराज की प्रशंसा मे अपने वादशाह्‌ की ओर से एक पद्म भी सुनाया। इसी वर्ष 
तिब्बत के राजा का भाई भीम काल भी अच्छी २ भेंट लेकर आया। देश में नपाल, जयपुर आदि 
सभी राजाओं ने अपने व्ील भेजकर यह जाहिर किया कि हम आपके बढ़ते हुये वेसव से प्रसन्‍न है 
ओर पारस्परिक सहयोग के इच्छक हैं |! 
इसके अलावा उनके समय में अनेफों विदेशी यात्रियों ने आकर उनके राज्य प्रवन्य ओर शासन 
व्यवस्था को देखा,कारण कि उनकी कीतिं मुदृर देशों तक फेल रही थी । ऐसे यात्रियों मे फ्रास के चित्रकार 
मि० 'पिकर जऊमो, जर्मनी के डाक्टर हानिंग बरगर अमरीका के लेखक मि० मेक्‌ गिरगर के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हूँ | जिनसे महाराज ने उनके देशों के सम्बन्ध में सेना, प्रबन्ध, सभ्यता और धसे 
सम्बन्धी अनेकों प्रश्न करके अनेक अरकार की जानकारी हासिल की थी। इन यात्रियों ने महाराजा के 
“ शासन ओर सेना के सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला दे । 
वहादुरी ओर प्राण देने से निर्भीक, इस दृष्टि से उनके सेनिक ससार भर मे प्रथम ओणी के थे 
किन्तु नये ढग से सेनिक शिक्षा भारत के बहुत कम रजवाड़ों मे दी जाती थी | महाराजा रणजीतसिंह जी 
हु ने अपनी सेना को इस वात में भी सर्वेश्रेष बनाने की कोशिश की उन्होंने फ्रांसीसी 
सेना ओर सेनापति युद्ध-विशारदों को अपने यहाँ रखकर सेना को आधुनिक ढंग से ट्रेनिद्ध दिलाई । 
जनरल वेन्चरा ओर मि० एलार्ड के नाम इस प्रकार के युद्ध विद्या शिक्षकों मे 
उल्लेखनीय हैं' घोड़े की सवारी मे प्रत्येक सिख सवार दक्ष होता था। सिख सेनिकों की मजबूती तो 
इसी से जानी जा सकती है कि वह कन्धे पर दस सेर वजन की बन्दूक ओर पीठ पर आठ दिन तक 
रासन वाघ कर बीस मील तक का धावा कर सकते थे | 
महाराज खुद भी सनिक जसा ही परिश्रम करते थे । उन्होंने घोडे की सवारी, निशानेबाजी और 
तलवार चलाने में पहले दर्ज की योग्यता हासिल की थी। ये सरपट दौड़ते हुए घोड़े पर से जमीन की 


१ यूरोपियन श्रफसरों की संख्या ४० से ऊपर बताई जाती है । जिनमें से कई को तो तीन हजार से ऊपर तथा वेतन 
मिलता था | 
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न्‍ँः 
चीज को बल्ले की नोक से उठा सकते थे । पे 
सन १८३८ ई० में जो उनकी सेना थी | उसकी संख्या' इस प्रकार दी है । २६६१७ फेह (५४) 
सवार १८८ तोप २०5 जस्बूरे आदि। एलार्ड साहव कवायद परेड कराते थे। इसके सिवा मातहत जगा 
दरों के यहाँ हजारों पैदल और सवार किसी भी समय काम से लेने को तैयार रहते हैं। 
यह संख्या सन्‌ १८शे८ ६० की है । इसके बाद तो महाराज ने और भी सेना वढ़ा ही पी 
वह बढ़ी हुई सेना समेत दुगने से ऊपर थी। जिसमे अपने राष्ट्र की रक्षा के लिये सेव प्राणों कीव' 
लगाने वाले ख़ालसा वीर ही अधिक थे। इन सेनिको को नियत बेतन मिलता था। युद्ध के सम र 
राशन और इनाम अलग से मित्रते थे। पद वृद्धि के साथ बेतन के अलावा कभी-कभी जमीन भीड़ 
जाती थी । जागीरी सेनाओं के वेतन के लिये यह नियम था कि जागीरदार के पास जो जमीन छोर 
उसमें से जागीरदार के खर्च और सैनिकों की खर्चे की रकम प्रथक २ सुकरिर की जाती थी । पिदरे् 
में कई स्थानों पर इस प्रकार हम वर्णन भी कर चुके हैं। महाराजा रणजीतसिंह जी ने खुद भी एप 
से एक जागीर अपने निजी खर्चों के लिये मुकर्रिर कर ली थी । यही वात उन्होंने अपने परिवार के # 
32 के लिये कर रक्खी थी । कुँवर शेरसिंह जी के लिये उन्होंने अपनी सास सदाकोर वाली बाए 
दे दी थी । 
सेनापतियों मे उनके यहाँ दो किस्म के लोग थे। एक तो वे जो किन्हीं भू-भागों पर भ्रश्षि 
रखते थे। और उन भू-भागों की रक्षा के लिये उन्होंने महाराज की अधीनता राजी या बुद्ध के 7 
रवीझार कर ली थी और वफादारी मे झुद्ध मे जाते थे। इस प्रकार के लोगों का उनकी स्थिति और 
के अनुसार सेना में पद भी निश्चित हो जाता था। दुसरे वे लोग थे, जो साधारण सिपाहियों में गए 
होकर अपनी ग्रतिभा से ऊचे उठ गये थे । सेनापतियों मे से कई तो इतने विश्वस्त थे कि थे मत्रिमंतता 
भी स्थान पाते थे । 
एक विशेष वात जो अंग्रेज सैनिकों से भी वाजी मार जाती है। वह थी आचरण है! 
अंग्रेज अपने गोरे सिपाहियों को इस हृ॒द के अन्दर रखते है कि बे विजित देशा की स्त्रियों के साथ ५ 
नैतिक दुव्यवहार न करे। किन्तु सिख सैनिक तो अन्त करण से पाक थे । वे कमी शत्रुओं की लि 
वे इज्जत करने का खयाल तक नहीं लाते थे। काश्मीर मे बे रददे। हजारा मे उनका दल रहा कही! 
स्त्रिया सौन्दये की प्रति मूर्ति होती हैं किन्तु कहीं भी उन्होंने अपने ऊँचे आचरण को न्‌ गिरते हि| 
स्‍त्री ओर बच्चों के साथ सभी शत्रु देशों में उनका भलमनसाहत का व्यवहार रहा । हि 
यद्यपि उत्त दिनों प्रजा से अधिक छीन लेने की भावना किसी सी राजा की नहीं थी ५ 
भी इतना बड़ा उनका राज्य था जितना भारत में किसी भी एक राजा या नवाब के पास न था। 
राज्य से कश्मीर का स्वर्ग था। पचनद्‌ की स्वर्ण भूमि थी फिर भी भत्ता के 
राजन कम आमदनी होती । भूमिर से १७८८१५००) नमक कर से ४४००० गा 
ठेके से ४&७५०८००) के लगभग आमदनी होती थी। और १८६२८००० आम 
का इलाका उन्होंने जागीरदारों को दे रक्खा था । हे 
उनके समय में भूमि कर दो प्रकार से वसूल होता था । कहीं तो पूरे गॉव पर गाँव के क 
की राय के अतुसार एक निश्चित रकम बॉध दी थी। जिसे गॉव के चौधरी चंसूल करके दे 
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महाराजा रणजीतसिंह ओर उनका साम्राज्य रेस! 


दूसरी प्रणाली वटाई की थी ।" वटाई में उपज का छूटे से दसवाँ हिस्सा तक लिया जाता था| फसल के 
समय पर यह बॉट गोंव के मोदी के यहाँ जिसे तोला भी कहा जाता दे जमा होती थी । पंजाव सें 
मोदियों की इस प्रकार एक जाति ही बन गई है। हमे ऐसे मोफे याद नहीं आते जब लगान वसूली में 
'कोई सख्ती-फी गई हो । 
अऊफाल के समय में यह लगान तो माफ कर ही दिये जाते थे। अपितु राज्य की ओर से 
सहायता भी दी जाती थी | काश्मीर के भयंऊर अकाल में दीवान मोतीराम ने महंगा गल्ला" मंगा कर 
सम्ते भाव पर काश्मीर निवासियों को दिया। इम का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। 
कुछ टैक्स व्यापारियों पर भी था| सिन्‍्य नदी मे लावों द्वारा व्यापार करने वाले विशेष अवसरों 
पर सीगाते भेजते थे । 
आदि से अंत तक लड़ाइयों में उलमे रहने के कारण महाराजा रणजीतसिह जी कोई शासन- 
विधान तो तैयार नहीं करा सके । परन्तु इतने बड़े राज्य को सभालने के लिये उन्होंने जो भी प्रबन्ध किया 
चद तत्कालीन राजाओं से काफ़ी अच्छा था | वे जिस प्रदेश को जीतते थे | उस पर 
शातन-ध्यवस्या. ठो हाकिम मुऊरिरि करते थे। एक फीजी अफसर ओर दूसरा रेवेन्यू अफसर | 
बगावत को दवाने ओर आक्रमणकारियों से प्रदेश की रक्षा करने का काम फौजी 
अफमर के जिम्मे होता था। और मालगुजारी वसूली रेचन्यू अफसर करता था। काश्मीर, मुलतान और 
पेशावर में ऐसे ही प्रबन्ध किये गये थे । सरढार हरीसिंह ओर मोतीराम जिन इडिनों काश्मीर के सूवेदार 
थे। पं० वीरधर।रेवेन्यू अफसर था ।* 
उस समय अपराधों की सूची भी बहुत लम्बी नहीं थी ओर हरेक आदमी की सीधे महाराज तक 
पहुँच भी थी अत न्याय विभाग कोई स्वतन्त्र महकमा नहीं था। ये दोंनों अफसर ही न्यायाधीश का भी 
काम करते थे, जो अपराध माल सम्बन्धी होते थे। उनका फैसला माल अफसर के यहां ओर जो फौजदारी 
के मामले होते थे, उनका निर्णय सूचेदार कर देता था ।* 
उस समय ग्राम पंचायतों को वही अधिकार भ्राप्त थे, जो प्राचीन काल से चले आते थे। प्रामी के 
मगड़ों को निपटाने में श्राम पचायते ओर विरादरिया पूर्णतया स्व॒तन्त्र थीं। हाँ, यदि कोई किसी के माल 
'का जबरन अपदरण करता था,या स्त्रियों को उड़ा ले जाता था तो फरियाद करने पर सूवेदार उचित कार्यवाही 
करता था ओर वह कार्यवाही सीधा अपराधी को दण्ड देना, माल की वापिसी, आदि ही होता था। 
न्याय को व्यापार का रुप प्राप्त न था। इसीलिये वकील ओर कोर्ट फीस का काई सिस्टम नथा। 


| १ फौजी गजट मई सन्‌ १८३० 
२. लाहौर में महाराज श्रपने समस्त राज्य को श्रकाल के समय अश्रपने सरकारी श्रन्त भडारों को प्रजाजन के लिये 

खोल देते थे । 

३, फौफ लिखित फाइमोर “अहंदे सिखान । 

“४, लाहौर में दरवाजों पर प्रजा फी शिक्ायतो दरट्वस्तों के लेने के लिये वकस रखवा दिये थे। जिनकी चावियाँ 

'.._ अहाराज श्रौर कुंवर सडगसिह जी फे पास रहती थों। एक यह भी रिवाज था कि जब महाराज बाहर निकलते 
थे तो लोग पल्‍्ला हिला देते थे । लिसका श्रभ्िप्राय यह होता था कि चह कोई शिकायत करना चाहता है । 
महाराज रुक जाते ये ओर उसकी पुकार सुनते थे। 


महाराजा रणजीतप्तिंह और उनका साम्राज्य रैरेरे 


कारण था कि प्रजा ने उनके राज्य मे एक सतोप की सास लो थी। चूंकि अब फिसी की हिम्मत उसे लूटने 
की तो पड़ ही नहीं सकती थी। अतः प्रजा बराबर योेती और व्यवसाय से सम्पन्न होती जा रही थी कि 
पेतीस करोड़ रुपया खालसे के खजाने में था | इसके सिच्रा तीस लाख अशर्फियों क्री कीमत का कोहनूर 
हीरा था। इसके अलावा लाखों के हीरे मोती ओर जवाहरात थे ।” 
सजाने के वाहर उनके पास फीलखाना ओर अस्तवल था। फीलखाने में हजारों हाथी थे जिनमें 
एक सो एक तो महाराज की ही सवारी के लिये नियत थे जिनमें इन्द्रराज” और 'सरदार जी? नाम के दो 
हाथी बहुत मशहूर थे। तचेले से एफ हजार से ऊपर तो बढ़िया नस्‍्तों के घोड़े थे। वाकी साधारण थे। इनमे 
लैली घोडी की कीमत तो पचास हजार कही जाती है । 
लाहीर के फिले मे आज मी उनके समय के कुछ हथियारों को देखने के लिये रख छोड़ा गया 
हूँ। जिनमे वन्दूक, वछे, तलवारे, जिरहबख्तर, टोप, क्रपाण आदि सब प्रकार के हथियार हँ। उस 
समय महाराज के पास ३८४ वडी तोप ४०० शुतरी गुब्बारे थे। उनके तोपखाने 
शस्त्रायार की प्रशंसा 'आजवनज! आदि कई यूरोपियन लेखको ने की है। प्रसिद्ध भगी तोप 
भी महाराज के ही तोपखाने में थी। उन्होंने भारत के सिवा 3रान और फ्रास तक 
से हथियार इकट्ठे किये थे । 
लाहीर में बारद्र का कारखाना बड़े पेमाने पर खोलने के लिये उन्होंने पक्का इरादा कर लिया 
था। वे अपने इस एक लाख पेतीस हजार वर्ग मील के साम्राज्य को ओर भी अधिकाधिक बढ़ाने के 
इच्छुक थे । इसीलिये प्रतिवर्ष कुछ न कुद्र हथियार इकटठे कर लेते थे ओर अच्छे से अच्छे सिपाही 
बढ़ा लेते थे और उनके सिपाही ओर वे खुद प्रत्येक प्रकार की युद्ध विद्या सीखने में दिलचस्पी रखते थे। 
यही कारण था कि उन्होंने अपने समय तक बनने वाले सभी प्रकार के हथियार इकट्ठ किये थे। 
यह हम पहले ही लिख चुके हैं. कि थे नमूने के योडा, विजेता ओर शासक थे। यह उन्हीं का 
पराक्रम था कि पिछली आठ सदियों से चरावर चली आ रही मुम्लिम हुकूमत को उन्होंने पंजाब में 
से जड़ से उखाड कर फेक दिया । ओर जिन पठानों का राजपूतो को वार-बार परास्त 
व्यक्तित और. करने के कारण सिर आस्मान पर चढ़ गया था। उनसे भेट और नजराने लिये, 
रहन सहन यही क्‍यों, उन्हीं के देश यूसफजडई, जमरूद ओर खबर में जाकर उन्हे परास्त किया 
था, अपनी हुकूमत कायम की ) जो काधुल कई झी वर्ष से भारत से खिराज लेता 
था | उसे अपना खिराजग़ुजार वनाया | 
उनमे बहादुरी के साथ ही तेज बुद्धि भी थी । काम से वे थकते न थे | रात के समय भी जब 
कोई उन्हें खास वात सूमती तो फारन नोट करा देते थे । 
जब चे बातें करते थे तो उनका एक हाथ दाढ़ी पर रहता था। कुर्सी पर पालथी मार कर बैठते 
थे। कहा जाता दै उनका स्वभाव विनोदी था। वे सिख सरदारों के साथ मिलकर खूब मनोर॑जन करते थे। 
उन्होंने दरवार में भी कुछ ऐसे लोग रख छोड़े थे जो उनकी तबियत को प्रसन्न करते थे । 
ओर गुरु प्रन्थ साहव को वे नियम पूवेक नित्य प्रति सुनते थे । 
वे दरवार में मोतियों से जड़ा हुआ सिर पेच सिर पर बांध कर बेठते थे। अंगरखे मखम्त्ती 
था रेशमी और छींट के ऋतुओं के अनुसार पहनते थे | लड़ाइयों मे वे जिरहबख्तर आदि फौजी लिवास 
पहनते थे । और कठिन मौकों पर युद्ध का भी संचालन करते थे। काथुल के मेने उन्हें बहुत पसन्द 
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थे। काश्मीरी फल भी काफी मगाते थे । 

उनका व्यवहारए,ओम-पूर्ण और साहदयता या होता था,। | 

रणजीतसिह णी का दरबार केसा था ? सका उत्तर तो लाहार के किले के भीतर की बाद: 
ही देती है। मुगल सम्राट बादशाह अफकरर के 7ए्यार की था शान-शीकत हिसी समय रही होगी पट 

सिस सम्गट गठाराणा रगानौनासिह जो के दसवार पी थी । जिन्दीन देहली हिलेरी 
दरवार ओर सरदार बारखदरी ओर 'यकवर के लोग, रास (रयार) टैसे ४ श्र सिसने लापैर ऊे हि 
की भी सेर ही ४ । सह हगारे फवस को अवश्य समन बरेगा। यदि हिट, 

मुसलमान ओर सिस के भेद को एफ मोर हटा कर हम उरे ते। महाराजा रगभीनसिंट, प्र<मीराज चंदिह 
जैसे योद्धा और बादशार झहुूबर जैसे अतापी ओर माग्यक्षील राया थे । वीनों ही बणाफू सझागें हे फ् 
थे। तीनो ही ने व्पपने बारबल और योग्यता से अपने रे अँगा उठाया था। तीनों के दरबार में प्प मं 
एक बीर योद्धा कर बुद्धिमान काउगी थे। सीनों मे घरों में अमेझ रानियाँ थीं। वीने रो दी विस 
शत्रुओं से पाला पडा था | तर इनवा है कि प्रथवीराज को उसके श्र मुहसाद गौरी से उसके नीयत रे 
ही नष्ठ कर दिया। अफबर राणा प्रताप ले सष्ट तो से हो सका हिन्‍मु उसका विजयी मलऊ लत घर 
होगया। महाराजा रणजीतसित के सामने उनका दुश्मन अटिशर्सिट सरैय किनारा काटता छा।£म 
तरह हम कुद अणशो में मदाराजा रगभीवसिद जी को प्रकच्रर और प्रथ्लीरान दोनों से महान ही पं 
हू किन्तु सतर्कता और साटस में जो चीज टुमे महाराणा रगयीतमिंद जी में दिसाई देती है। वह ऊ 
दो मे नहीं। 

महाराजा रणजीतर्सिंद अपने सिर 'प्रकीदे के अतुसार प्रात: » बज जग कर नित्य उर्म 7्े 
ओर फिर फाजो की परेड देसने मेद्ान में जाते । थाठ़ा सा जलपान करके ६ बजे दरबार में पधार। 
जहाँ आये हुये पत्ने ओर समाचारों को सुनते | उनके उच्चर लिखवाने अपने हक्स थारी ऊ्ाने। हिला 
किताव देखते । दोपहर में दरबार समाप्न हो जाता और वे गहलों मे आराम के लिये चले जात | 
पहर फिर दरवार से आते ओर उपस्थित विपयों पर विचार करन । 

दरवार में उनके पीछे दाग्रे बारें वजीरो की कुर्सियों होतो थीं। जो आवश्यकताजुसार उनके साई 
जाकर खड़े हो जाते ओर सब हुक्मों को सुनते । जिस किसी को अपनी ओर से कुछ श्र्ज करनी होते 
वह भी सामने आ जाता | 

उनके दरवारियों में से निम्नलिखित सरदारों के नाम उल्लेखनीय हैँ “-- मु 

(१) राजा ध्यावपिह--यह डोगरा राजपूत था और एक 'प्रवतर हालत में महाराज की सेवा 
हाजिर हुआ था। आरम्भ में सेना में इसे स्थान दिया गया। फिर शरनेः-शरमे: अपनी सेवा और खगा 
की भलाई से तरक्की पा गया और यहाँ तक महाराज को खुश कर लिया कि राजा का खिताव भौप 
लिया। महाराज के जीवन भर उनका सच्चा वफादार भी रहा । बुद्धि का तेज, जाहिया तौर पर मार्णिः 
के अ्रति भक्ति ये उसके गुण थे। अपनी नम्नता से उसने समस्त सिखो को अपनी ओर 'आकषित के! 
लिया था। इसके दो भाई और थे | गुलाबर्सिह और सुचेतर्सिह | काश्मीर में एक विद्रोह को दबाने 
वहादुरी दिखाने के उपलक्त में महाराज ने गुलावर्सिह को काश्मीर में एक जागीर अदान की थी | सुचत- 
सिंह संदेव द्रवारी ही रहा । 


ध्यानसिद का एक लड़का था हीरासिंद बड़ा सुन्दर और चतुर । महाराज उसे अपने वेटों की दी 


महाराजा रणजीतसिंह और उनका साम्राज्य रैरेप 


तरह प्यार करते थे। ध्यानसिंद की इच्छा के अनुसार महाराज ने राजा संसारचन्द्र की लड़की के साथ 
उसकी शादी की कोशिश भी की थी रिन्‍्तु हो न सकी । महाराज के मरने के वाद इन चारों ही ने अपने 
स्वार्थ के कारण अनेक खेल खेले जा सिख साम्राज्य के लिये घातक ही सिद्ध हुये । 

(२) दीगन मुहकमचन्द-महाराज के मशहूर जनरलों में से था। शूरबीर होने के सिवा मुहकमचंद 
शासन प्रवन्ध से भी काफी निपुण था। यह महाराज के पिता सरदार महासिह के समय से ही दीवान के 
पद पर मुकर्रिर था | निष्फपट स्वभाव ओर इमानदारी के कारण यह विश्वासपात्र वन गया था। इसने 
महाराज का राज्य बढ़ाने के लिये अनेऊ स्थानों में लड़ाइयों लडी, बहुत सारे प्रदेश विजय किये | महाराज 
ने भी प्सन्‍न होकर इसे फलार का इलाफा जागीर में ओर एक हाथी मय सुनहरी होठे के इनाम में दिया 
था। सन्‌ १८११ 5० में इसन राजोरी के हाकिम राजा सुलतानखा को गिरफ्तार करके महाराज के 
सामने पेश किया। सन्‌ ?८१३ $० में हजारा के मुफाम पर अटक की विजय हेतु पठानों को परास्त किया। 
इस प्रकार इसकी अनेकों वहादरियों है] सन्‌ १८१४ £० में इसका डेहान्त हो गया। 

(३) मातीराम रामदयाल-महाराज ने सन्‌ १८१४ से मोतीराम को अपना दीवान वनाया | दीवान 
रामदयाल भी एक अच्छा सेनापति था । वह महाराज के लिये लडता हुआ ही काम आया था। रामदयाल 
मोतीरास का लडका था । इन दोनों ही वाप वेटा ने युद्ध ओर प्रवन्ध द्वारा सिख दरवार की अच्छी सेवायें 
कीं। मोतीराम को तो काश्सीर की गवनेरी भी प्रदान की गई। महाराज भी वरावर इनका मान बढ़ाते रहे । 
रामब्याल हजारा की लडाइ में लद़ता हुआ मारा गया था। अपने पुत्र के शोक से दीवान मोतीराम 
दखी हुये कि वे विरक्त होकर काशी चले गये | महाराज ने मोतीराम के दसरे लड़के कृपाराम को पहले 
जालवर का हाकिम बनाया था। कृपाराम ने भी अपनी बहादरियों ओर सेवाओ से नाराज हुये 
महाराज को प्रसन्‍न कर लिया आर काश्मीर की सूब्रेदारी तक हासिल करली | इस प्रकार इस परिवार 
से सिख द्रवार की अच्छी ही सेवाय कीं । 

(2) म्रिश्व दीवानचन्द--भी एक प्रसिद्ध सेनापति था | यह आरम्भ से तोपखाने मे आकर भर्ती 
हुआ | जाति का त्राह्षण होते हुये भी अद्वितीय योद्धाओं में से था। इसने प्रत्येक लड़ाई से बढ़कर काम 
किया | निशानेबाजी में इतनी योग्यता रखता था कि इसका निशाना कभी चूकता ही नहीं दी था। लवे 
चोड़े और सुन्दर शरीर का नोजबान थोड़े ही समय में तरक्की कर गया। ओर तापखाने का आला 
अफसर बन गया | महाराज ने इसे जफरजग की पदवी दी थी। सन्‌ १८१८४० में इसने मुलतान 
विजय में अपूर्व चतुराई ओर वीरता दिन्वाई | काश्मीर आर नोशहरा की विजय करने से इसका साहस 
सबसे अधिक बताया जाता है| सन्‌ १८२४ 5० में लकचा की बीमारी मे इसका देहान्त हो गया | महाराज 
से चन्द्रन चिता में इसका संस्कार कराया ओर बड़े रन्जीदा हुये । 

(५) फक्रीर वन्‍्दु--महाराज के यहा फकरीर नूरुद्दीन ओर अजीजुद्दीन उसी प्रकार दो चतुर मसलमान 
द्रवारी थे। जिस प्रकार अकवर के दरवार से चीरवल ओर टोडरमल थे। ये दोनों ही वफादार आदमी 
थे | लाहार होर पर अधिकार करते ही महाराज ने इन्हे अपने यहाँ रख लिया था | मरते समय तक यह 
महाराज के शुभचितक रहे। फकीर नूरुददीन एक चतुर हकीम था | महाराज का वही राजवेद्य था। सन्‌ 
१८७४ ६० में महाराज नें उसे गुजरात का हाकिम वना दिया | अंग्रेज हाकिमों से मिलने जुलने के लिये 
महाराज फकीर अजीजुद्दीन को ही भेजते थे। वह भी वहाँ महाराज की मान मर्चौदा को बढ़ाकर ही पेश 
करता था | ये दोनों भाई मजहवी पक्षपात से बिल्कुल वरी थे। अटक, मुलतान आदि की लड़ाइयों से 


न ' प्िय-शतित्त 


महाराज की ओर से मुसलमानों से राप्र उठ कर लगे | पावर के यूद में जब कि काबुल के ऋगीर देर 
मुहम्मद से मुकाबिला था । इन दोनों भारसो ने बड़ी चतुरता दिखा: । गद्ारान भी इन्हँ सिसोझीक्ः 
ही प्यार करते थे | 

(६) भवानीदास--महाराजा रणयीतसिंद जी की सेया में शाने से पहले यह काबुल में शाह" 
का दीवान था | सन्‌ १४०८ 55 में लाहर 'आया। महागाग से भी इसे दीवान ही सना गिया। भर 
टास जहाँ माल अफसरी के काम मे हाजियार था। यही लगाई के इब्मा में भी शोर ससवा था। कद 
विजय से उसने खबर बढादरी श्र थी । 

(७) गंगाराम--मठादा जी सिविया #े साख रहफर हसने राजनीति की सिन्ना पाई थी 
वाला दिल्‍ली का था। मरासन ने इसे अपने यदा बुला लिया और सरकारी मुहर उसऊे सुपुर हू मे 
सहकमा आबकारी का प्रबन्ध उसने वे च्छा जिया । 

(5) ५० दीवाना 4--गंगाराम के सर यान पर यह उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके हट झर 
इस सुपुरे किये गये | सस्‌ १८२४ ४8० में भयानीरास के मर थाने पर गहक्सा माल भी इसऊेटीशर 
आा गया। मलतान का शिसाव भो उसने ही दरून किया । तनर्याह इसे ६००) माहयार मिलती मी 
महाराज ने कटे सथानी पर जागौर में उसे जमीन भी दे) भी । 

/8) परदार हरीसिह नलुआ+-न्यद तीर गुजरानयाला में पंदा हुआ था। लद॒कपन में मंशा 
के साथ सेला करता था। महाराण की उससे बचपन की टी सुदब्यत थी। दायान होने पर महातवर३ 
सेना में ही भर्ती है गया। अपनी घुद्धिमानी और बट़ादरी से काफी तरक्की की । सर (४६४ है ४ 
प०० प्यादों का अफसर बना 'और फिर तो काश्मीर ओर पेशापर का सूत्रेडार भी। श्रवस्थ की बेडः 
सरदार हरीमिंटफ़ी लड़ने-भिडने में श्रधिक मजा आता था। बृसकऊन के दर्दास्त पढानो को काबू मे उछ 
आर हजारा का विजय करना सरहार टरीसिंह का टी काम था | "लटक, दरबद्द, जटोगीरा, सर श्र 
पेशावर जहाँ भी पठान उसके सामने आये, सभी जगह उसने उनके छुद्ाने । सन्‌ १६१७ $: 
जमरुद की लडाई में सरत घायल होने के कारण उसका टेहान्त हो गया। इसका साहस 'पतुपत थे! 
खेबर की घाटी के उस पार भी उसके नाग से पठान फापत थे। 'आज भी पठान गरेशों में माताये बच्चे 
को हरी आया! कह कर डराया करती है । चिडियों से वाज लड़ने की गुरु गोविन्दर्मिह जी महाएवर 
उक्ति को सरदार हरीसिंह जी ने सोलह आना चरिताथ कर दिया । 

महाराज ने सरदार हरीसिंट नलुआ से प्रसन्‍न होकर बहुत सारा इलाका जागीर में दिया था! 
फौज मे उनका भारी मान था । हरीनिंह फारसी और गुरुमरी खूब अच्छी तरह जानते थे । 

सरदार हृ॒रीसिंह जी की ताकत का पता इस बात मे लग जाता है कि जमरुद मे जब इन ए 
शेर ने हमला किया तो उन्होंने उसके जबड़े पकड़ कर उसे चीर डाला । 

(१०) सरदार लहनापिंह मजीविया--बहू गोलन्द्रजी के काम से बड़े हुशियार थे। अमृतसर 


१. हरीसिह का जन्म १७६१ ई० में हुआ था । इसके बाप का नाम गृएदयालपघिह शोर दादा का ताम हर्वयातहि 
था। इनके बाप झौर दादा सुकरचकिया मिसल फे स्थामी खोखर गोस के स्वामी के नौकर थे। सेवी 
पदवी इसकी बहाद्वरियों से सिलो थी। सरवार हरीसिह ने एफ शेर को बिना हथियार के मार शाता भा। 
उसे व्यान्न श्र्यात नलवा की पदवयी सिली ) 
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तोपें ठालने का काम'भी इन्होंने किया था| यह काफी पढे लिखे और कई भाषपाओ के जानकार बताये 
जाते है। ज्योतिष विद्या मे भी इनका ज्ञान अच्छा था ।* महाराज ने अमृतसर के इलाके का अबन्ध भी 
इन्हें सॉपा था। महाराज के हेहान्त के बाद यह भी घरेलू कगडों मे फस गये ! सिस अग्रेज युद्ध के समय 
यह बनारस चले गये । 

(?/) तेजातिह--यह जात का ब्राह्मण था। महाराज के समय इसने कई स्थानों पर अच्छी 
बहादुरी दिखाई किन्तु महाराज की मृत्यु के बाद इसने खालसा सेना को घुरी तरह हरवाया | यह अंग्रेजों 
के साथ मिल गया ओर सेना का सर्वेनाश कराता रहा | यद्दि यह दगाचाजी न करता तो आज पंजाब 
दूसरा ही होता । 

(१२) फ़ूलालिंह जी अफ़ाली--इनका मान सिख जगत में बहुत था। पथ से इनका आदढर था| 
पथ में पेश होने वाले मामले प्रायः इनके ही सभापतित्व में निर्णय होते थे। महाराज की वात उलट 
सकती थो किन्तु फूलसिंह अकाली की बात को लीटाना मुश्किल था। एक वार महाराज के साथ उनकी 
अनवन मी हो गई थी किन्तु फिर भी महाराज को उनके बिना चेन नहीं पडा। सिख धम का प्रेम भी 
अटूट मात्रा में वावा फूलासिह जी में था। बहादुरी मे, साहस में ओर निर्भयता मे फृल्ासिह अकाली 
सरदार हरीसिंद नलुआ दोनो ही लोह पुरुष थे । आपका जन्म जाट जमीदारो के घर हुआ था। जब तक 
आप सिख दरबार में नहीं आये थे। हमेशा निर्वलो की मदद करते थे। बावा की खूब इच्छा थी कि अग्रेजों 
के साथ युद्ध फिया जाय ऊिन्तु उनके जीवन में उनकी यह साथ पूरी नहीं हुई । 

(११) सरदार शामसिंहअटारी वाला--सन्‌ १८०३ $० में यह सरदार महाराज के पास आकर 
सेना में भर्तो हुए। मुल्तान ओर काश्मीर के युद्धों मे इन्होने खुब वीरता दिखाई । महाराज के पोते कुँवर 
नोनिहलसिंह जी की शादी आपकी ही पुत्री से हुई थी। आपका खानदान पहले से ही सम्पन्न खानदान 
था | उस शादी में आपने पन्द्रह लाख रुपया खर्च किया | महाराजा के बाद भी आपने बडी वफादारी के 
साथ सिख दरवार की सेवा की्‌ । अ्ग्न॑जों से लडाई छिड़ने था महारानी जिन्दा की आज्ञानुसार आप 
मेदान से आये ओर खुबराव के मेद्ान से १० फरवरी १८४६ में बहादुरी के साथ लडते हुए शहीद हुए। 
आपकी सरदारनी ने जब यह समाचार मुना तो उन्होंने आपकी लाश मगवाई और सती हो गई । अपने 
महाराज के प्रति इस खानदान ने आरम्भ से ही वलिदान किये थे। आपके बुजुर्ग सरदार निहालसिह जी के 
सम्बन्ध में कहा जाता हू कि उन्होंने एक बार महाराजा रणजीतर्सिंह जी के बीमार पड़ने पर ईश्वर से 

प्राथना की थी कि महाराज चंगे हो जाय ओर परमात्मन्‌ मुझे उठा लो। वेचात्‌ ऐसा ही हुआ | 

(?४) जनरल वेन्तृरा -इटली का रहने वाला था ओर किसी समय नेपोलियन की फौज में रह्‌ 
चुका था। महाराज ने इसे ढ़ाई हजार रुपया माहवार की तनख्वाह पर रख लिया | इसने और इसके अन्य यूरो- 
पियन साथियों नेन ये ढग से महाराज की फोज को कवायद परेड सिखाई | आरम्भ में महाराज के सिपाही 
नया लिवास पहनने ओर नये ढग पर कदम उठाने में हिंचकते थे । इसलिये महाराज ने आरम्भ में खुद 
नयी फीजी पोशाके पहनी और परेड भी करने लगे। कहा जाता है महाराज ने इन यूरोपियन सरदारो से 
तीन प्रतिन्नायें ली थीं। गाय का गास्त नहीं खायेगे । तम्बाकू नहीं पियेगे। दाढ़ी ,केश रखेगे | वेन्तूरा की 
तरह एलार्ई, कोरतलान्त अवीता सेल नाम के यूरोपियन अफसर भी फौजी मामलों मे काफी होशियार थे । 


१, श्रमृतसर में दरघार साहब के पास जो घूप घडीएः' इन्हों फी घनाई हुई है । 


शेर पिस-इतिहात 


इन लोगों ने लगभग पचास हजार सेनिकों को पच्छिमी ढंग पर तैयार किया था । इस तरह महाराज के 
सेना का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जो किसी भी सभ्य देश की सेना से मुकाविला कर सकता था। 
राज्य के आतरिक मामलों मे सलाह के लिये राजा ध्यानसिह, फकीर अजीजुद्दीन, सजा 
निहालसिंह, दीवान मुहकमचद ओर राजकुमार खड़॒सिंह जी से ही श्रायः सलाह ली जाती थी। सेन 
और युद्ध के सम्बन्ध मे उपरोक्त सभी दरवारी चुलाये जाते थे । 
इन सरदारों के अलावा विशेष दरवारों मे राजा साहब जीन्द, फतहर्सिह अहलूवालिया औः 
समस्त जागीरदार भाग लेते थे । 
अपने दरवार मे यथा समय महाराज ने उस समय के पंजाब के चुने हुये दिमाग इकट्ठ कर हि 
थे । जिनमे से कई प्रथम ओेणी के योद्धा ओर कई रेवेन्यू के काम में अच्छी योग्यता रखने वाले थे। 
यही कारण था कि निरन्तर लड़ाइयां होने पर भी उनका खजाना शायद ही कभी खाली रहा है| 
यह तो कोई अविद्त वात नहीं कि उस समय देश में शिक्षा का श्रचार बहुत कम था हिल 
महाराजा रणजीतसिह जी ने सस्क्रत ओर फारसी की लाहौर मे जो पाठशालाये मकतत्र थे उन सब क्र 
सहायता दी । महकमा सद्यवर्त से इस काम से मदद दी जाती थी। पजाव में कह 
शिक्षा और व्यवसाय भी कहीं गुर्द्वारे थे वहां गुरुमुखी अक्षरों का वरावर ज्ञान कराया जाता था।' जे 
ओर उद्योग मधे. समय में सिर ओर काश्मीर के बीच व्यापार होता था। कुछ माल रुस चीन न, 
काबुल तक भी जाता था | पंजाब से सिंध के लिये नावों द्वारा माल लाते ते जात 
थे। तुर्क और ईरानी लोग घोड़ों का व्यापार करते थे। सिख भी इस घंधे को करते थे। ये व्यापाए 
विशेष अवसरों पर अच्छी २ सोगाते महाराज को सेट करते रहते थे। काश्मीर के शालों का 
खुदूर तक होता था । | 
बाहरी लोग ईरान और दूसरे देशों से हथियार ल्ञाकर यहाँ से खूब रुपया कमाते थे। सिख हो 
ओर रजवाडों से इस व्यापार से खूब आमदनी होती थी। पठान लोग हींग और मेवा धोडों पर लाद $ 
सध्य पंजाब में उत्तरते थे और यहा से बढ़िया कपास और गेहूँ दूटा-फूटा लोहा, कांसा ले जाकर दूत 
देशों में भेज देते थे। 
महाराज की इच्छा लाहौर या अमृतसर मे बढ़िया कपड़ों के कारखाने खुलवाने की थो। इस 
लिये उन्होंने विदेशी यात्रियों से बहुत-नी जानकारी हासिल की थी | 
संक्षेप से इतना कद सकते है कि उनके राज्य से प्रजा शने: शने: उन्नति की ओर ही अप्रसर मीं। 


२ महाराज की इच्छा लाहौर में भ्रग्नेजी का एक स्कूल खोलने की भी थी। उन्होने जें० सी० लौरी से गो 
लुधियाना में ईसाई मिइनरी हो कर श्राए थे। बुलाकर यह कहा था कि तुम लाहौर में शरग्रेजी शिक्षा का 
खोल लो सारा खच्चे हम देगे किन्तु बाते यह है कि केचल श्रग्नेजी पढ़ाओ्रेगे। फिन्तु लौरी क्रिश्चितटी को 
भो देने को वाध्य थे। इसलिये यह्‌ काम सफल न हो सका । 


सोलहवों अध्याय 
सिख साम्राज्य का अधःपतन 


महाराजा खडगसिंह जी का जन्म माई नकेन के उदर से सन्‌ १८०७ $० से हुआ था। महाराजा 
रणजीतसिंह जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही समस्त सिख सरदारों के सामने यह घोषित कर दिया था कि 
मेरे बाद गद्दी के हकदार खडगससिह होंगे । नियमानुसार उन्हें युवराज का अभिषेक 
महाराज सड़यप्रिंह भी कर दिया गया था। कहा जाता हूँ कि महाराज यह भी कह गये थे कि राजा 
ध्यानसिंह को मेरे बाद अपने नये महाराज का वजीर बनाना | 
महाराज खडगसिंह जी वालकपन मे बढ़े लाड प्यार से पाले गये थे। क्योकि रानी दातारकौर 
जी प्राय. सदैव ही महाराज के साथ रहती थीं | खडगर्सिह जी की शादी भी बड़े घूम-धाम से की गईं 
थी | इस विवाह में पंजाब के राजा रईसों और अग्रेज अफसरों ने तचेल (न्योते) में जो रकम ढी थी 
उसी से पता चल जाता है कि इनका विवाह्‌ कितनी धूम-धाम के साथ हुआ था | वह्‌ रकम इस प्रकार 
है । ५०००) अग्रेजो ने ११०००), मीन्द नरेश ने, ११०००) केथल नरेश ने, ११०००) नाभा नरेश ने, 
४०००) फक्रीर अजीजुद्दीन ने, १७०००) दीवान देवीदास ने, 5०००) दीवान भवानीदास ने, 5०००) सरदार 
हुक्‍्मसिंह अठारी वाले, 5०००) निहालसिंह अटारी वाला, ६०००) ढीवान हुक्मर्सिह बधारी, ४०००) 
हुक्मसिंह चिमनी, ५०००) खानआदमसिंह, ४०००)सितर्सिह भतानिया, ४०००) राजा नूरपुर, ६०००) चम्पा 
नरेश, ४०००) जमरोटा नरेश, २१०००) कपूर्थला नरेश, २१०००) दल्सिह रामगढ़िया, ७०००) राजा 
ससारचद्‌, १००००) अहमदखां स्थाल, ४०००) वसोली नरेश, ४०००) हरिपुरा नरेश, 2४०००) सकटोई 
नरेश, १००००) कुतुबखा रईस कसूर, ९००००) नवाव हकक्‍्महोला मुहम्मद सादिकखां, ११४००) नवाब सर 
चुलदखा, ५४०००) नवाब मुल्तान ने दिये । इसके अलावा लाहौर के कई जीहरी और सराफों ने ४००-४५०० 
सो रुपये दिये । 
महाराजा रणजीतसिंह जी ने भी हिल खोल कर इस शादी में ख्चे किया। 
यह शादी फतहगढ़ जिला गुरव्मसपुर के कन्हैया सरदार जैमलसिंह की पुत्री चन्दकोर के साथ 
हुई थी । किन्तु शादी की रस्म लाहौर में अद्या हुईं थी। 
खडगसिंह जी प्राय सभी लड़ाइयों मे फौज के साथ रहते थे । जब सयाने हो गये। तब तो 
उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी कई स्थानों पर चढ़ाइया कीं। भिम्वर, मुल्तान और पेशावर की लड़ाइयों मे वे 
बरावर साथ रहे । ञ्ज 


३४० पिख-इतिहास 


अपने पिता के मरने पर जब वे गद्दी पर बेठे तो राजा ध्यानसिंह उनके मंत्री हुए। किन्तु महारा 
खडगसिह और ध्यानसिह के बीच में सदृभावनाओं की कमी थी। ऐसा जान पड़ता है ऊ्रि महा 
रणजीतसिह जी के समय मे राजा ध्यानसिह ने खडगसिंह जी के साथ बैसा अच्छा आदर का व्यवह् 
नही किया था । जैसा कि युवराजों के साथ दरवारियो को करना चाह्यि। हम देखते है। जहा तर भ॑ 
राजक्राज सीखने से सम्बन्ध है। खडगसिंह जी को दूर ही रक्खा गया ओर इस दूर रखने में राज 
ध्यानसिह का हाथ जरूर था । जैसे वह अपने पुत्र हीरासिह को बराबर वढ़ा रहा था ओर महाराज 
सम्पर्क में भी रखता था। वैसे खडगसिंह जी को भी तो माका दे सकता था। अगर ध्यानसिंह का युव॒रः 
अवस्था मे महाराज खडगसिंह जी के साथ प्रेम ओर आदर का व्यवहार रहा होता। यदि कोई आशः 
उन्हे राजा ध्यानसिंह की ओर से न होती तो वे कुछ ही दिन के बाद ध्यानसिह की वजाय चेतर्सिह # 
मंत्री न बना लेते । 

महाराज खडगसिह के लिये हम यह कह सकते है कि वें अपने पिता की तरह रौबवाले श्र 
बुद्धिमान नहीं थे। किन्तु यह नहीं कह सकते कि वे राज्य कार्य को उचतमता से न चला सऊते थे। किन 
राजा ध्यानसिंह ने जब देखा कि उनकी वजीरी छिन गई है तो वह महाराजा खडगसिंह का दुश्मन है 
गया । उसने सिखों मे फैल्ाया कि महाराज खड़गसिह ने चेतसिह को अग्रेजों की मर्जी से वजीर वनाव 
है। चेतसिंह ने अंग्रेजों से वायदा किया है कि मैं महाराज खडगसिंह को अग्रेज सरकार की अबीनत 
स्वीकार करा दू'गा और यह्‌ भी उड़ाया कि महाराज खडगसिंह भी रुपये मे छ आना खिएज देवा 
अंग्रेजों से स्वीकार कर चुके हैं। बहादुर सिख सब कुछ वर्दास्त कर सकते थे। किन्तु उन्हें उस समा 
गुलामी किसी भी तरह स्वीकार नहीं थी। वे मडक उठे ओर सिख सेनापतियों ने ध्यानसिंद से इस वार 
के अमाण मागे । ध्यानसिंह काफी चतुर आदमी था | उसने कुछ जाली चिट्ठियां खालसा के सामने फ् 
करदीं | जिनकी वावत कहा गया कि यह्‌ शिमला भेजी जाने वाली थीं। कुछ ऐसे लोगों ने 7 
चेतसिंह के आदमी कहे जाते थे लोभ में पड़कर कह दिया कि हां, हमें इन चिट्ियों को शिमला ले जाने 
काम चेतसिंह ने सोपा था । 2 ७ 

कई सिख सरदार किले में घुस गये । चेतसिंह को जब पता चला तो वह दूसरे कमरे में 8 
गये | किन्तु वे उसे वहां से भी पकड़ लाये और वहीं कत्ल कर दिया। 

चेतसिंह को मरवाने के वाद ध्यानसिंह फिर बजारत का काम करने ल्गा। महाराज खड्गति 
नाम मात्र के राजा थे इस समय सर्वेसर्चा ध्यानसिंह बना हुआ था। महाराज किले को छोडकर शहर रे 
महल्त में चले गये ओर वहीं रहने लगे किन्तु वे या तो सानसिक कष्ट से या ध्यानसिंद् की क्एमोर्त थ 
अधिक जिन्दा न रह सके उन्होंने सवा-डेढ़ ही वर्ष राज्य किया। हि 

इसमे सन्देह नहीं कि नौनिहालसिदद वहुत योग्य थे ओर समय मिलता तो वह पंजाब के लिः । 
रणजीतसिंह सिद्ध होते । उन्होंने राज-फाज अपने पिता की बीमारीके वाद से ही बड़ी कुशलता से सभा ३ 
था। उनकी इस भ्रकार की योग्यता को देखकर ध्यानसिंह और भी शकित हुआ | उसने रा 
दिमाग भे अपने सहायकों द्वारा यह बात विठवा दी कि कुँवर नौनिह्नलसिंह ने ऐसे आदमी सुकरि रे 
हैं जो अफगान-अजा को अग्रेजों के खिलाफ भड़कावेगे | अप्रेज अधिकारियों ने उनसे इस सम 
पूछताछ भी की किन्तु भला निराधार बात सिद्ध कहां से होती । हे 

जिन दिलों महाराजा खडगर्सिह जी निहायत बीमार थे उन्होंने कुँवर साहब को मिलने के 


पिस साआ्राय्पर का अधःपतन १9? 
बुलाया । ध्यानर्सिद ने संदेश लाने वालो को उल्टा पढ़ा दिया ओर उन्होंने कु धर साहब के पास जाकर 
कहा आपके पिता हालांकि मरने वाले हैं किन्तु आपको बराबर कोसते हैं |? इस प्रकार दोनों पिता पुत्रों 
को अंतिम समय तक एक न होने दिया। ' 

महाराज खड॒गसिंह जब मर गये तब उन्हें खबर होने दी । 
जिस दिन महाराज खडगर्सिह जी का देहान्त हुआ वह सन्‌ १८४० $० की ५ वीं नोवर थी । 
दो घण्टे वाद नौनिहालसिह जी अपने पिता के पास पहुँचे। रावी के फ़िनारे उनका अत्येप्टि सस्कार 
फराया । उनके साथ उनकी टो सुन्दर रानिया सती हो गई | स्मिथ साहब ने लिखा 
नौनिहालसिंह दो कि रानी की अवस्था तो अभी कुल वाइस वर्ष की ही थी ओर सुन्दरता मे भी 
चह लाजवाब थी। 
नीनिहालमिंह जब अपते पिता की अत्येप्टि से लोट रहे थे तो उनके ऊपर दरवाजा गिर पडा । 
जिससे उन्हे चाट आई ओर चेहाश हो गये। उनके साथ ही गुलाबसिह का लड़का ऊधमसिंह भी था वह 
उसी समय मर गया। 
लतीफ की तारीख पजाब इस बात की कुछ इस प्रकार साक्षी देती है कि कुंवर नोनिहालसिंह 
के ऊपर दरवाजा गिरने में राजा ध्यानसिह का पडयन्त्र था। यदि उसका मन साफ होता तो वह कुवर 
साहब की माँ रानी चन्दकोर को उनके पास आने से क्यो रोकता ओर क्यो अन्य सिख सरदारों को 
उनके पास आने से वंचित रखता। बल्कि जब रानी चन्द्रकोर अपने पुत्र के पास पहुँची | तव उन्हे 
बताया कि कुँवर साहब मर चुके हं। फिर भी उन पर दवाव ड्राला कि अगर चे चुप रहेंगी तो राज्य की 
मालिक उन्हें ही बना दिया जायगा | 
ऐसा करने के कुछ कारण भी उपस्थित हो गये थे। कुबर नोनिहालसिह राजा ध्यानसिह से 
सतुप्ठ नहीं थे। वे कुल अधिकारों को अपने हाथ में लेते जा रहे थे। राजा ध्यानसिह ने फाश्मीर का 
प्रबंध गुलावर्सिह को सॉपने की बात कही थी किन्तु कु बरसाहब ने उसे अस्वीकार कर दिया था। 
सिर्त्रों के वतेमान ख्यातनामा हिस्टोरियन सरदार गडासिह जी ने “डोगरा गरहडी के गुममे सेढ” 
शीरपक से फुलवाड़ी की छठी जिल्द के अक २, ३ में राजा ध्यानसिंह ओर उसके भाइयों के समस्त 
कारनामों पर प्रकाश डाला है। 
विजयसिंह नामी डोगरा सरदार को जोकि राजा गुलावर्सिह का खास आदमी था। इस काम 
के लिये मुकरिर किया गया था कि जब कवरसाहब हजूरी वाग की डयोढी के दरवजे पर से गुजरे , 
उनके ऊपर दरवाजे के छज्जे गिरा व्यि जावे । 
उम्मेद ऐसी थी कि कु'वरसाहव वच जाते क्योंकि वे पत्थरों के पडनेसे एकवार जमीन पर गिर पड़ने 
पर भी उठ खड़े हुए थे किन्तु राजा ध्यानर्भिह ने उन्हे अपने प्रवंव मे लेकर उनका तुरत ही डाक्टरी 
इलाज नहीं कराया | वह तो कराता भी क्‍यों? उसमे कु वर साहब की रानियो सिधान वाले सरदारों और 
खास मा तक को भी तो पास नहीं जाने डिया। 
इस सब से बढ़कर पडयत्र उसने यह किया था कि समस्त परदेशी अफसरो चाहें वे सेनापति थे 
चाहें डाक्टर अपनी ओर मिला लिया था | 
जब रानी चन्दकौर को अपने प्यारे पुत्र की मृत्यु का पता लग गया तो उनसे कहा, अब पुत्र 
तो तुम्दारे हाथ से गयाही राज्य को भी क्‍यों खोती हो। में आपको राज्य की शासक बनाने का प्रवध करता 
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हूँ । तब तक आप चुप रहें। यह भी जाहिर न करे कि कुवर नोनिहालसिंह अब इस संसार 
नहीं हैं। वरना विध्न पड़ने की सभावना है। 

हमारा तो ख्याल है ओर इस ख्याल की पुष्टी कर्नल गाडनर, मुन्शी देवीप्रसाठ और मुह्माः 
लतीफ आदि के लेख भी करते हैं कि महाराज नोनिहालसिंह को भीतर ले जाकर मार डाला। 

इसके लिये हम समस्त सिखों को भी दोप दिये बिना नहीं रह सकते । जिन्हें यह मालम हो चुड 
था कि महाराज के ऊपर द्रवाजा गिर पड़ा है फिर भी थे समूह के समूह उन्हें देखने के लिये नहीं मे 
चंद डोगरों ने हजारों सिख्रों को धोखा दे दिया यह भी एक महान आश्चर्य है। 

कुछ भी हो महाराजा खड्शसिह ओर महाराज नोनिहालसिह जी दोनों ही बाप बेटे ढोगर 
पडयंत्र के शिकार हो गये ।" 

तीसरे दिन बठाला से महाराज शेरसिह अपने ढल सहित आगये | 

महाराजा रणजीतसिंह जी के दूसरे पुत्र महाराज शेरसिंह जी थे ओर अपनी नानी की रियाएः 
के मालिक थे । 

कु'वर नौनिहालसिंह जी के मारे जाने के बाद ध्यानसिंह ने शेरसिंह जी को लाहीर बुल्ला भेज 
किन्तु रानी चन्दकोर इस वात पर विगड़ पडीं। उनके साथ ही सिंधान वाले भी मिल गये। क्यों 
उन्होंने कहा कि जो गद्दी मेरे पति को मिल चुकी और उसके बाद उस पर मेरा पुत्र बैठने वाला था 
उसके दो ही हकदार हो सकते हैं। या तो मैं या मेरी पुत्र वधू जो कि गर्भवती है। अटारी वाले सा 
भी रानी साहिबा के ही समथक थे। अत ध्यानसिह असमंजस में पड गया। 

ध्यानसिंह ने सिखों को सममाने की चेष्टा की किन्तु वे उस समय तैयार नहीं हुए। भरत में तह 
यह हुआ कि महारानी अधीश्वर और शेरसिंह जी उनके प्रतिनिधि के तौर पर रहे । उन्हें प्रधान मत 
भी अधिकार रहेंगे ध्यानर्सिह खुद महाराज शेरसिंह के सलाहकार व मत्री रहेगे। किन्तु यह अवन्ध वह 
ही थोड़े दिनों चला | ध्यानसिंह जम्मू चला गया ओर शरसिंह सी बटाले लौट गये । अब सित्धाव 
महारानी चन्द्र कौर की ओर से मुखिया बनकर शासन करने लगे | एक कौंसिल भी वनाई गई। ध्यात 
सिंह का भाई गुलावर्सिह इस कोसिल का मेस्वर बन गया | देखने को यह मालूम होता था कि गुलाव्ि 
रानी चन्द कौर के हिलिपी हैं और ध्यानसिंह शेरसिंह के मित्र किन्तु वास्तव में थे सिख शक्ति को ४ 
करके अपना एकाधिकार जमाने की चाले चल रहे थे । 

महाराज शेरसिंह की ओर से ज्वालासिंह नाम का एक चतुर सिख सिख-सेना में अपना गाए 
रहा था | कुछ एजन्ट ध्यानसिंह के भी सिखो को फोड़ने मे लगे हुए थें। आखिर जब वायुमडल अर 
हो गया तो महाराज शेरसिंह कुछ आदमियों के साथ लाहौर पर चढ़ आये । अनेकों लि गे 
शालीमार बाग मे जाकर उन्हें अपना राजा मान लिया । सुचेतर्सिह और जनरल बेन्तूरा भी रोते 
से जा मिले। लगातार पॉच दिन की लड़ाई के बाद शेरसिंह जी का लाहौर पर प्रझुत्व हो गया। ४ धारा 
और गुलाबसिह ने बीच मे पड़कर महारानी चन्दकौर और शेरसिंह जी के बीच सन्धि करा दी 
हर जी को जम्मू मे नो लाख रुपये की जागीर मिली | इस घरेल युद्ध में ४४६ ४ 
६१० घोड़े और पांच लाख रुपये खालसा राज्य के नष्ट हो गये । सिन्धान वाले सरदार अतरसिदध व 


२. नौनिहालसिह जो का जन्म ११ फर्वरी १८२० को हुआ और मृत्यु सन १८४० के ४५ नवस्वर को हुई गै। । 
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वावा फूला सिंह जी 


सिख त्नाम्राज्य का अपःपतन रेशरे 


सिंह भाग गये और लहनासिंह परंड़े गये। जिन्हें महाराज शेरसिंह ने 'अपना विरोधी सममककर जेल में 
डाल दिया । 
महाराज शेरसिंह जी को खालसा राज्य के अधिपति घोषित कर दिये गये ओर राजा ध्यानर्सिह 
प्रधान मनन्‍त्री । 
महाराज श्ञारसिंह शरीर से स्वस्थ ओर सुन्दर सरदार थे । राजकाज में भी हिलचस्पी लेते थे | 
जिन्तु शराव की उन्हें काफी आदत थी । फिर भी वे ऐसे अयाग्य नहीं थे कि यदि शाति रहती तो थे राज- 
ऊाज को न संभाल लेते । ; 
उनकी यह भी इच्छा थी कि महारानी चन्दकार के साथ उनका मेल हो जाय। उन्होंने कहा था 
कि यदि थे राजी हों तो मे उनके साथ नाता कर सकता हूँ | पटरानी भी उन्हें ही वना दिया जायगा | 
आरम्भ में तो वे राजी न थी चूंकि उन्हे उम्मेद थी कि कुंवर नोनिहालसिंह जी की रानी नानकी जी के 
उदर से जो कि अटारीवालों की कन्या थी। अवश्य ही लड़का पैदा होगा किन्तु उनकी यह आशा पूरी 
नहीं हुई | बच्चा मरा हुआ पेटा हुआ | छुछ दिन के वाद वे राजी भो हो गई थीं। इसलिये अपनी 
जागीर से लाहोर आ गई । किन्तु गुलाब्सिह ने आकर वाधा डाल दी । उनकी टहल के लिये जो वादिया 
रक्सी गई । उन्होंने महाराज शेरसिंह से जाकर कहा. रानी चन्दकोर तो आपको गाली देती हैं 
उघर रानी चन्दझोर से कहतीं कि महाराज तो तुम्हें ठगने की फ्क्रि में हूँ।नाता करने के बाद 
में तुम्हे बांदी वनाकर रखना चाहते हैं। दोनों ओर से तनाव पड़ गया। महाराज शेरसिंह जब कि 
जलालाबाद थे । बादियों ने महारानी चन्दरकोर का सिर इंटों से फोड़कर उन्हें मार डाला | कहा जाता है 
महाराज शेरसिंह को खुश करने के इरादे से ही बांदियों ने ऐसा किया था। चालाक ध्यानसिंह ने वांदियों 
कं कोतवाली पर मृत्यु का दंढ देकर सिखों की सहानुभूति प्राप्त करली । 
इस समय देश में अराजऊता फेलने लगी क्योंकि सेनिकों को समय पर तनस्वाह का पवन्ध न 
था । प्रवन्ध सी कहाँ से होता सू्ों से कोई रकम आ नहीं रही थी । यत्र तत्र डपद्रव भी हो रहे थे। वे 
सिख भी महाराज शेरसिंह से नाराज हो रहें थे। जिन्हें कि महाराज ने आरम्भ के ठितों में वड़ी इनामे 
देने को कद्दा था। डोगरों ने इस मौके स भी लाभ उठाया; उन्होंने महाराज का उनके अनन्य भक्त ज्वाला- 
सिंह से भी नाराज कर दिया। 
सिंधानवाले सरदार भाग कर शिमला ओर दिल्ली में अंग्रेजों के साथ बाते करने लगे और 
अपने सम्बन्ध में शिफारसें भी कराई । भाई रामर्सिह जी ने कह सुन कर सरदार लदनासिह जी सिंधान 
वाला को जेल से छुटकारा दिला दिया। लहनासिंह ने थोड़े दिनों में महाराज को खुश कर लिया और 
अजीतसिंह और अतरसिंह भी महाराज ने वापिस बुला लिये | महाराज ओर सिन्धान वाले एक ही वृक्ष 
की शाखायें थे | उनके पूर्वज भी एक ही थे। सभव था कि वे आपस की पिछली कड़वी वातों को भूल 
जाते किन्तु राजा ध्यानसिंह इसे उचित न सममता था ।* वह अब शेरसिंह की वजाय महाराजा रणजीत 
सिंह के छोटे राजकुमार दिलीपर्सिंह जी की ओर आकर्षित हुआ | सिंघान वाले ध्यानसिंह और शेरसिंह 
दोनों ही से प्रसन्‍न न थे वे चाहते थे। कि इन दोनों का खात्मा किया जाय | 


१ झौर वह किसी न किसो तरह से इस खानदान को नष्ठ कर देना चाहता था। खड़्धसिह और नोनिहालसिह तो 
खत्म कर दिये थे। श्ल॒ब दरसह को मिटाने की फिकर में था। 
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राजा ध्यानमिह ने सिंधान वालों को उमाठा, उसने कहा जानते हो, महाराज आजउत तुझ्ा 
ऊपर इतने क्यो खुश है। उनकी ओर से आप लोग ज्योहीं असावधान हुये तुम्दे वे मरा ढढे। 
कहते हैं ध्यानसिंह ने उन्हे यह्‌ भी कहा कि मेरी तुम्हारे साथ सदानुभूति है और महाराज के खिबाफपे 
भी तुम करोगे उसमे में सहायता द्र|गा।' सिंधानवालो ने इस मोऊ पर लाम उठा लेने की बात सोती। 
उन्होंने महाराज के पास जाकर कहा, ध्यानसिंह तो आपकी भी जान का दुश्मन बना हुआ है रिनु व 
हथियार हसे वनाना चाहता है। महाराज ने अपनी तलबार सिंवानवालों के हाथ में ऐे दी और कहा हि 
आप मुझे मार सकते है किन्तु बढ छोड़ेगा आपको भी नर | सिंघानवालों ने कहा तब क्याक के 
नहीं; होगा कि इसका ही खात्मा कर दिया जाय आप इजाजत दें ता टम यह काम कर सकत ह।मक्षएः 
ने अपने भोलेपन से उन्हें लिखित आता दे दी | कहा जाता है सिंधानवालों ने उस श्राला को ध्ार्वा 
को दिखाकर उससे भी महाराज के मारन की आजा लिखाली | हर 

इस तरह के आज्ञापत्र पाकर प्रतिहिंसा से भरे ठये सिंधानबाले एक दिन पांच मो मगर 
साथ लाहीर मे आ गये | अपने आवमियों को इत्र उबर लगा दिया | महाराज उस दिन लाहौर से के 
विलावल के मकबरे के पास बाहर कुस्तियों देखकर इनाम बाट रहे थे। अजीतसिद ने उनके सामने ताल 
एक वन्दूक दिखाई ओर कहा, महाराज मेंने यद नई बन्दूक खरीदी है | आप देखिये तो, महाराज गे 
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ही बन्दूक लेने को हाथ बढाया कि उसने घोड़ा दवा दिया। गोलियों छाती में पार हो गई। महा 
इतना ही कह पाये थे की 'ढगा | लहनासिंह उबर प्रतापसिद के पास जा पहुँचा था । उस बेचारे वा 
को भी मार डाला | 
सिख साम्राज्य का विनाशक भ्राज तक जहाँ एक डोगरा परिवार ही था। वहाँ अब किया 
वाला भी वन गया। ध्यानसिंह के दिमाग से यह बात घुस गई थी कि अपने पुत्र हीरासिंद को सिह 
का अधीश्वर बनाना चाहिए। इसके लिये रास्ता भी साफ कर रहा था| 
ढोनो बाप वेटो को सार कर सिंवानवाले राजा ध्यानसिंह के पास आये और उसे वडी ली! 
के साथ सारा हाल मुना दिया | इसके वाद पूछा अब क्या करना दे ? ध्यानसिंह ने विना ही परत 
को देखे हुये कहा, करना यही है कि दिलीपसिह जी को मद्दाराज बनाया जाय ओर मुझे बजीर | भर 
सिंह ने भीपणता की हसी हँसते हुये कहा, “ठोक है” दिलीप तो महाराज हो जाये और हर 
जायेगे संत्री । वल इतना कह कर उसे (ध्यानसिंह) भी खत्म कर दिया | सरदार लहनासिहद की पे 
अजीतसिह का यह्‌ कार्य जल्दबाजी का रहा। क्योकि वह चाहता था कि जब सारा ही ढंग छत 
इकट्ठा हो तब यह काम किया जाय | यदि सचमुच ही ऐसा होता तो सिख साम्राज्य के लिये एक है! 
अच्छा ही रहता । ताकि इनके दुष्क्ृत्यों से सिख राज्य बचा रहता। जम 
.._दीरासिह ने जब अपने पिता के कत्ल का समाचार सुना तो वह वेहोश हो गया। किट 
परिवार के लोगों ने उसे उलाहना देकर वढला लेने पर उत्साहित किया । हीरासिंह के हृदय मे प्रति 
ज्वाला घधक उठी । 


डी अपर | 
उधर सि्रों ने जब सुना कि सिंघानवालों ने महाराजा शेरसिंह और उसके निःअप ते रे 
वालों 


मारडाला है। तो वह भड़क उठे उधर हीरासिंह ने जाकर उसाड़ा । हालांकि सिधान वाल 


१, सिखों का उत्थान पतन पृष्ठ १७६ 


्त 


पिस साम्रोज्य.का अधःपतन रे2५- 


: के सामने यह सफाई पेश की कि उनके पिता को एक मुसलमान ने मारा है कि'जिसे कि हमने मोकें पर 
“ बदले में कत्ल कर दिया दै। किन्तु उनकी इस बात पर विश्वास नहों क्रिया गया। सिल्लो का क्रोध शांत 
करने के लिये उन्होंने महाराजा दिलीप्सिद को लेकर गद्दी पर बैठा दिया ओर अजीतसिह को मंत्री घोषित 
किया । फिर भो सिख शात नहीं हुये। सिंघानवालों पर उन्हे यह भी शक होने लगा कि कहों वे महाराजा 
दिलीप का भी खात्मा न कर दे और द्दीरासिंह भी यही कहकर उन्हें भड़फाता था। सिंधानवालों की 
ओर से एफ बात ओर फेलाई गई फि थे कहते है “हमने जो कुछ किया है अपनी भुजाओं के वत्ष पर 
जिया हैँ ।! 
यह बात छावनी के सिखो ऊो वरछ्ली को तरह लगी, थे हीरासिह की कमान मे चालीस हजार 
, की तादाद में इकट्ठे होगये। ओर में वें अपने ही किले पर गोला वारी करने लगे। रात भर तोपे दर्गी । 
नारे लगे। गोलियों को वौलवार हुई। अजोतर्सिह ओर उसके वहादुर सैनिक दीवार को पार करके-सेना 
को चीर कर निकल जाने के इरादे से -उतर रहे थे कि अजोतर्सिह मार दिया गया। थाडी देर वाद 
लहनासिंह भी मारे गये । अमरसिंह उस समय बाहर होने की वजह से भागकर अंग्रेजों के इलाके मे चले 
गये। दीणसिंह की मुराद पूरी हुई । 
डसने नये सिरे से सहाराज दिलीपसिंह का राजतिलक किया । सिखों की आखो में धूल मोकने 
की चेष्ठा से उसने महाराज के पैर चूमे। बहादुर किन्तु भोले सिखो ने हीरासिंह को ही महाराज का 
मंत्री वनाया। 
उस समय महाराज दिलोपसिंह जी की अवस्था कुल पाच बपे की थी । कडे अग्रेज इतिहासकारों 
ने लिखा हे कि थे छोटे थे। किन्तु चुद्धि उनकी बड़ी 'विलक्षण थी । यदि उन्हे राज्य करने का अवसर 
मिलता तो निश्चय ही वे बढ़े पराक्रमी ओर चतुर शासक साबित होते। महारानी 
प्रहशाज दिलीपसिह जिन्दाकीर जोकि माई जिन्दा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी मां थीं। वेही 
अभिभावुक नियुक्त हुई | वे राजकाज में पूरा सहयोग देती थीं। अपने भाई 
सरदार जवाहरसिंह के साथ कभी फौजों में महाराज को भेजतीं ओर कभी हाथी पर चढ़ाकर शहर में । 
ताकि सेना और भ्रजा की उनमें भक्ति बढ़ती रहे । 
हीरासिंह का सलाहकार जल्ला नामका एक तात्रिक ब्राह्मण था। वह बड़ा चलता पुर्जा 
धा। ज्सकी सलाह से दीरासिह शासन को चलाने मे कामयाव हो रहा था। किन्तु उन्हे महारानी के 
माई सरदार जवाहरसिंद की तरफ से खटका था | इसलिये उन्होंने सेना में फेलाया कि जवाहरसिह तो 
महाराज को अंग्रेजों के यहाँ ले जाना चाहता है| इधर जवाहरसिंह ने भी हीरासिंह के ताऊ सुचेतर्सिह 
को मंत्री बनाने का प्रलोभन देकर फोड़ लिया | किन्तु जवाहरसिंह को यह पता न था कि खालसा में 
उसके खिलाफ अंग्रेजों के साथ सम्बन्ध रखने की वात हीरासिंह की ओर से फैलाई जा चुकी है। इसलिये 
एक दिन जब कि वह महाराजा को मय छुचेतलिंह के खालसा के पास ले गया था | द्वीरासिह की शिकायत 
करते हुये केचल घमकी के तौर पर यह वात कह डाली कि “हीरासिंह महाराज' को बहुत तकलीफ देता है। 
अगर आप महाराज की रंत्षा न करेगे तो मे उन्हे लेकर अंग्रेजो के पास चला जाऊँगा॥ जवाहरसिंह 
अपने दी तीर से विंध गया । खालसा ने उसे और सुचेतर्सिह समेत' गिरफ्तार कर लिया | महाराजा को 
भी रात भर सेना में ही रक्खा । दूसरे दिन प्रातः महाराज को तो हीरासिंह के हाथ सौप' दिया और 
जवाहरसिर को जेल मिजवा दिया। हीरासिह ने-सुचेतर्सिह 'के साथ'भो -कठोरता करनी चाही किन्तु उसे 
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गुलाबसिह जस्मू लेगया | हम तो सममते हैं। जवाहरसिंह को कैद करने मे डोगरों की चालाकी थी। 
जल्ला पंडित ने मह्दारानी जिन्दा के लिये भी घुरे भाव सिखों मे फेलाना शुरू किया। सिद् 
इस बात से नाराज हुये | उधर जम्बू मे गुलावसिह भी शांति से न बेठा रहा । उसने लाहोर दरबार के पार 
एक पत्र मिजवाया कि काश्मीरासिंह ओर पिशोरासिंह, अतरसिंह के साथ मिलकर सिख राज्य को हड़पे 
की कोशिश मे है। हीरासिंह ने उनके दमन के लिये गुलाबसिंह के पास पत्र लिख दिया और एक फ्ेत 
भी भेज दी | इस वात को सुनकर हजारों सिख सैनिक हीरासिंद से नाराज होगये ओर उद्ोने 
हीरासिंह और जल्ला पंडित को उसी की हवेली मे कैद कर लिया | हीरासिंह मे इस काम से अपनी 
अनभिजता प्रकट करते हुए विश्वास दिलाया कि में राजकुमारों के साथ कोई दुर्व्यवहार न द्वोने दूंगा 
ओर जल्ला पडित को अब राज काज से अलग कर ढिया जायगा। 
उधर गुलावमसिंह की सेनाओं के हाथ जब दोनों राजकुमार जोकि अपनी जागीर को भी 
छोडकर भाग गये थे न आये तो गुलावसिह ने उन्हे धोके से बुलाकर कैद कर लिया । यह थी डोगों 
की वफादारी ? 
इधर कुछ दिनों से वेतन रुका हुआ था । उधर काश्मीरासिह ओर पिशोरासिह गिरफ्तार क 
लिये गये । इन कारणों से खालसा सेना एक वार फिर विगडी उसने सुचेतर्सिह को कहल्वा भेजा हि 
तुम लाहौर आजाओ । मंत्री बना दिया जायगा | सुचेतर्सिह लाहौर की ओर ४०० सैनिकों के साथ कह 
आया | किन्तु हीरासिह ने अपनी चालाकी से पुनः सिख सेना को संतुष्ट कर लिया। आरजू, मिला 
करने के अलावा उसने पुरुस्कार बांटनें की भी घोपणा की और अपने ताऊ सुचेतर्सिह की सेना पर हम 
कर दिया । सुचेतर्सिह इस लड़ाई मे मारा गया | कहा जाता है। सुचेतसिद की मृत्यु से हीरासिह ् 
बहुत दु'ख हुआ। - 
जवाहरसिंह जिसे कि नावालिग महाराज की इच्छा के अनुसार हीरासिह ने मुक्त कर दिया था| 
सुचेतर्सिह के मारे जाने के कारण लाहौर छोड़कर अमृतसर चला गया । वहाँ उसने भाई और वावा कि 
के सामने हीरासिह की चालवाजियोाँ पेश कीं, वे सब लोग जवाहरसिंह के पक्ष में होगये। रे 
मामे मे में बाबा वीरसिह रहते थे । जब उनके पास लाहोर के दिल दहला देने वाले पढ़्यों $ 
समाचार पहुचे तो वे वड़े दुखी हुये । उन्होंने धूम २ कर देहाती सिखों से कहा “लाहौर का राज्य गुर 
के कपा पर कायम हुआ राज्य है। इसकी रक्षा के लिये प्रत्येक सिख को कमर कसनी चाहिये। कहे 
अभाव से लगभग १४०० सिख उनके पास जमा होगये | अतरसिंह सिंघानवाला, कवर पिशोए 
ओर काश्मीरासिह भी बाबा के पास पहुच गये । मु 
जब हीरासिंह को यह खबर लगी तो उसने एक बड़ा दल इन्हे दमन के लिये भेजा | वावा जी! 
चहुत प्रयत्न किया कि रक्त पात न हो । किन्तु लडाई हो ही गई। इसमे बाबा वीरसिह, सरदार 
ओर काश्मीरासिंह अनेकों सिखों के साथ मारे गये | कुंवर पिशोरासिंद एक दिन पहले लाहौर चले 8५ 
थे वे बच रहे । उनके साथ हीरासिंह ने काफी बनावटी प्रेम दिखाया | उनकी आवभगत भी अच्छी की 
खालसा सेना बावा वीरसिंह के प्राण तो ले आई। किन्तु उसे वड़ी ग्लानि हुई। उसका हैं 
हीरासिंह से जल उठा । दीरासिह ने बहुत कोशिष असंतोष को दबाने की की। किन्तु जब पाप का धरे गा 
जाता है तब फूट कर ही रहता है। इन्हीं दिनों अफवाह उडी कि हीरासिंह और जह्ला 
भह्दारानी और महाराज के साथ कठोरता का बृर्ताव करते है | फिर क्या था अग्नि पूर घी की, भरी 
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पड़ गई। बीर सिख उन्मत्त हो उठे । चारों ओर से किले को घेर लिया गया | अब हीरासिंह ने समझ लिया 
कि उसके प्राणों की रक्षा भागरर ही हो सकती है। प्रात.काल के समय जल्ला पंडित के साथ वह भाग 
निकला रिन्तु सिखों ने उसे पकड लिया। दोनों 'के शिर काट लिये गये। जल्ला की लाश छुत्तों के सामने 
पटक दी गई । हीरासिंह ओर उसके चचेरे भाई सोहनसिंह के जोकि गुलावसिह का लड़का था सिर शहर के 
बाहर दरबाजों पर टॉग दिये गये । 
जवाहरसिंह की इच्छायें पूरी हुई! और उसे खालसा ने मंत्री वनाया। जवाहरसिंह ने सेना 
में पुरुत्कार वाटा । इस प्रकार उसने सेना को खुश कर लिया । लालमिंह ने पिछले दिन सरदार जवाहरसिंह 
का साथ दिया था। यह जल्ला पडित ओर हीरासिह स जलने लग गया था । जवाहरसिंह के मंत्री होने 
से उसकी पूछ ओर भी बढ गई । 
किन्तु खजाना खाली था । मुल्तान ओर जम्मू तथा पेशाबर के सूवेदार पेसा न भेज रहे थे। 
जम्मृके प्रवन्धक गुलावर्सिह की और तीस करोड रुपये निकलते थे। अत- जवाहरनिंहने पहले उसीपर चढ़ाई 
करने को सेना भेजी | गुलाबर्सिह ढर गया | उसने तीन लाख रुपया तो सेना को भेट किया ओर खुद 
लाहोर हाजिर हुआ । महारानी जिन्दा ने उसे क्षमा कर दिया । केवल ६ लाख ८० हजार जुर्माना उस पर 
किया ओर कुछ इलाऊे छीन लिये । 
गुलावसिह ने जम्मू पहुचकर महारानी ओर उसके भाई जवाहरसिह से बदला लेने की सोची | 
उसने पिशोरामिंह को भड़काया ओर उससे ऐलान करा विया कि मेरे होते हुए दिलीपसिह को गद्दी देकर 
मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है । इधर गुलावर्सिह ने अपने सलाहकार जवाहस्मल नाम के आदमी को 
लाहौर भेज दिया कि वह खालसा सेना को पिशारासिंह का साथ देने को तयार करे। खालसा सेना ने 
पिशोरासिह के लाहौर आने पर उससे यह कहकर मदद देने से इन्कार कर दिया कि दिलीप और आप 
दोनो महाराज रणजीतसिह के पुत्र हो 'हम किसी की कोई मदद नहीं करेगे | तुम्हारे गिरफतार करने का 
हमें जवाहरसिंह की ओर से जब हुक्म मिला तो उसे भी हमने यही जवाब दे दिया है। पिशोरासिंह 
लाहौर से चला गया और अटक पहुँच गया । कहा जाता है कि वहाँ उसे फतहसिंह ने धोखे से 
सार दिया। 
सिख सेना जवाहरसिंह से भी नाराज थी पेशावरासिंह के मारे जाने के वाद यह नाराजगी 
ओर भी बढ़ी | उन्होंने जबकि जवाहरसिंह सेना में कार्यवशात गया था | उसे मार डाला | 
महारानी जिन्दा सेना से उसकी इस हरकत पर वहुत नाराज हुई। वह अपने भाई की लाश से 
लिपट गई ओर फिर फोड़ने लगीं | जिम्मेवार सिख सेनापतियों ने महारानी को विश्वास दिलाया कि हम 
लोगों से विना ही पूछे यह काम जल्दी में हुआ है। अपराधी जवाहरमल को जो कि गशुलावर्सिह का 
आदमी था अन्य साथियों सहित महारानी जिन्दा के सुधु्दें कर दिया। 
विवश होकर रानी ने संतोप किया । उन्होंने शासन करने के लिये एक कोंसिल कायम की। 
जिसमसें दीवान दीनानाथ, भाई रामसिह और मिश्र ल्ालसिंह सदस्य थे। लालसिंह ने जवाहरसिंह का 
साथ दिया थां इसलिये रानी अपना आदमी सममती थीं। * 


१ तेजमिह झौर गुलाबसिह के नाम की पचिया मन्नी पद के लिये डाली गईं श्रोर देवयोग से लालसिह की पर्चो निकल 
श्राई और वह मन्नी हो गया | 
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इस प्रकार से गृह कलह और रात विन की खून खरावियों में छः वर्ष बीत चुके थे। श्रव सन 
८४४ चल्न,रहा था । महाराज 'की आयु भी ६-७ साल की हो चुकी थी। अब उस्मेद भी थी कि आगे 
कोई फिसाद न उठेगा | किन्तु खजाने खाली थे और सेना का वेतन चढ़ा हुआ था। भूख़ी सेनाएं राजा 
की दुश्मन द्वोती है। अत. सैनिकों मे असंतोष की लहर दीड़ रही थी । अब तो एक ही उपाय हो समता 
था कि कोई चतुर और वफादार सेनापति इस विशाल सेना से विजय यात्रा करा देता। किन्तु इस सेना के 
जो इस समय अफसर बने हुए थे। थे सिख राज्य के ही नहीं किन्तु सिख धर्म के भी दुश्मन थे | हयलारि 
उन्होंने सिखों का जेसा वेश वना रखा था । किन्तु उन से वह माद्दा न था जो गुरु के लाडले खालसाओं 
सेथा। 
जब खालसा राज्य मे इस प्रकार धांधल्ी मची हुई थी। अग्रेजों ने इस अवसर से लाभ उठाता 
आरभ कर दिया । खालसा दरबार के विड़ोहियों को बड़ी असनन्‍्नता से शरण देने लग ही गये थे। किन्तु 
शेरसिह के पंजाब का महाराजा बनते ही अग्रेजों ने उन्हे लिखा कि हम खालसा सेना की उद्दता को दूर 
कर सफते है किन्तु बदले मे तुन्हारे सतलज के दक्षिण के प्रदेश ओर चालीस लाख रुपया देना होगा। 
किन्तु शेरमिंह ने इस सहायता के लिये इनकार कर दिया । इससे भी अग्रेज निराश नहीं हुए। अफगान 
मि (० (९ अप /् ० होगई 
स्थित कर्नल एवट ने उन्हीं दिनों घोषणा की कि सिख दरवार से की हुई हमारी सन्धि भंग होगई है | 
सब्‌ १८०६ $६० की संधि के अनुसार सिख साम्राज्य के निकट वें छावनी नहीं बना सकते थे 
'किन्तु उन्होंने इस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। लुवियाना और फीरोजपुर मे छावनियों कायम कर लीं! 
लुधियाने को रानी लक्ष्मनकौर से जब्त ही इसीलिये किया गया। फीरोजपुर एक प्रकार से लाहौर 
दरवार का एक रक्षित राज्य था| इसके सिवा अम्बाला ओर अन्य पड़ोसी पहाड़ी इलाकों में भी उन्दति 
आपने सेनिक केस्प खोल दिये । सीमाप्रान्त में आरम्म मे केवल ढाई हजार अंग्रेजी सेना के आदमी रहते 
थे किन्तु धीरे २ वतीस हजार इकट्टे कर लिये। यह सब तैयारियों सिखों से लड़ने के लिये ही कही जा 
सकती हैं। चाहे उस समय अग्रेज सरकार ने कारण कुछ भी बताये हों। 
सिख साम्राज्य के तीन ओर अग्रेजी सेनायें बढ़ाई जा चुकी थीं। जम्बू की ओर गुलावसिह के 
मिलाने की कोशिशे चल रही थीं। फिर भी सतलज नदी अग्रेजों को अपने मार्ग में कांटा दिखाई ढेठी थी 
उसे वह सिख राज्य की रक्षा मे खास चीज सममते थे । अत. उस पर मजबूत पुल बनवाने के लिये वम्बई 
से सामान्त तैयार किया जाने लगा | सि्खों को यह ख़बर लग गई। प 
लड़ाई के लिये अग्रेज तैयार थे। वे कोई वहाना चाहते थे। बहाना सिखो के मड़कने से ही मिलता 
अत. जिस जाड़फुट के प्रति सि््रों की शिकायतें थीं। उसे ही अग्रेज अधिकारियों ने अपना राजदूत वर्षो 
कर लाहौर दरबार मे भेजा । सिख अब भी चुपचाप थे। वे सब बातों को सह रहे थे। लेकिन शडुट 
यह तो नहीं चाहता था कि सिख बर्दौस्‍्त करते रहे | उसका तो मंशा ही यह था कि वे किसीतरद भडक 
उठे जिससे हमें लड़ने का बहाना मिले | 
. हलाकि सन्‌ १८०६ ई० की सन्धि के अनुसार वे फीरोजपुर के पास से सतलज पार कर सकते 
थे। उल्टा उन पर इल्जाम यह लगाया कि-इटिश इलाके में सिख सैनिक बिना इजाजत लिये घुसे | .उसत 
॥॒ किस मे जहाज चलवाये और उन्हें सिखों की सीसा में खून घुमाया | इटिश सैनिकों का सता के 
मेजर 3 फ | वह जो भी कुछ उभाड़ने के लिये कर सकता था सब किया:। कनिध्नम ने लिखा है 
र ज्राडकुट के एजन्ट बनने के ही कारण सिख युद्ध शीघ्र संभावित हुआ | 
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चात यहीं तक रहती तब भी शायद सिख बवर्दास्त कर लेते ।.बाडफुट ने तो उस मूलराज का भी 
पक्त लिया जिसने वर्षा से मुलतान सूचे की मालभुजारी लाहौर के खजाने में दाखिल नहीं कराई थी ओर 
अब अपने को स्वृतन्त्र शासक समममे लगा था,। ्राडफुट ने सिन्‍्ध विजेता नेपियर साहब को लिखा | 
मूलराज अंग्रेजों की सहायता चाहता दे । सिख सेना उससे लड़ने गई है | अगर वह जीत गई तो उसका 
होसला बढ जायगा ओऔर वह अंग्रेजों के लिये भी फिर जायगी। नैपियर ख़ुद ही म्राडफुट से सिखों से 
हेप रखने में आगे था,। उसने सिन्ध मे उन सिख सिपाहियों के ऊपर हमला करा दिया था जो (सन्‌ 
८४५) डाक़ुओं का पीछा करते हुये उसके कैम्प के ईदे गिर्द॑े तक पहुँच गये थे | हालाकि कानूनी रुप से 
उस समय तक सिन्ध में कोई सीसाये निश्चित नहीं हुई थी। नेपियर ओर ज्राडफुट दोनों ही चिल्लाते 
थे कि 'मिर्जों से युद्ध होना है ।” अंग्रेजों का अखबार भी ऐसी ही खबरें छापता था । इसके अलावा त्राड- 
फुट ने लुधियाने मे टो सिख जागीरें जब्त कर लीं जो कि सन्धि के नियमों से बिल्कुल बाहर की वात थी | 
इन सब घटनाओं के कारण सिरसों का खून उबल उठा । उबलता भी क्यो न जब कि न तो उनकी 
भुजाये निरवेल थी और न उनके हथियारों में ही मोरचा लगा था। आम सिख सैनिकों और सिख 
सरारों की भावना को देखकर थे लोग भी लड़ाई के लिये तैयार हो गये जो अन्तकरण से खालसा सेना 
से संतुष्ट न थे उन्होंने भी इस समय लड़ाई को उचित ही सममता वे खालसा की शक्ति के कमजोर होने में 
ही अपना हित सममभते थे। उनका वश चलता तो इससे भी पहले खालसा सना को लडाई से पटक ढेते 
किन्तु चूंकि गोला वारुद की कमी थी, इसलिए थे समय को टालते रहे । 
सन्‌ १८४५ $० के नवम्बर से घरू शत्रु भी सेना को उत्तेजित करने लगे | कभी कह्दा जाता 
अंग्रेजी सेना सतलज पार कर रही है कमी अंग्रेजों को धमकी की जाली चिट्ठी दिखाई जाती | हम कहना 
चाहते हैं कि जहाँ अंग्रेजों ने सन्धि भंग करके सिखों को उमाड़ने के लिये आग जलाई वहाँ घरू दुश्मनों 
ने उसमे आहुतियों दीं | 
लालसिंह ने खालस। सरदारों ओर समस्त सिख्र पंचायतों का एक संयुक्त अधिवेशन किया। 
शालामार वाग सिर्खो से खचाखच भरा हुआ था । ढीवान दीनानाथ ने खड़े होकर कुछ पत्र सुनाये । 
जिनका सारांश था सतलज के इस पार के कुछ इलाके पर अंग्रेजों ने अपना दखल देना शुरु कर दिया 
है। ० सिख अजा से कर मांगते हैं। पेशावर पर शीघ्र ही अंग्रेज अफगानों का अधिकार करा देना चाहते 
है। काश्मीर ओर मुलतान के सूत्रे विगड़ गये हैं। अंग्रेज शह देते हैं। खजाने में राजस्व के नाम पर 
कुछ नहीं आ रहा हें। इन पत्रों को पढ़ने के वाद उसने महारानी जिन्दा की ओर से बोलते हुये कहा, 
“खालसा जी, जिस राज्य को स्वर्गवासी महाराज ने कायम किया था और जो समस्त सिस्तरों की शान है 
आज उस पर विपत्ति के वादत्न मंडरा रहे हैं। दुश्मन उसे नष्ट कर देना चाहते हैं। वोलो इस समय 
आपका क्या कतंव्य है। चारों ओर से हजारों कंठों से आवाज आई | “हम अपने हृदय का भी रक्त वहा 
कर अपने राज्य की रक्षा करेंगे ।? 
जब कि सिख सेना मे ऐसी प्रवल्न युद्ध आकांक्षा जागृत हो रही थी। उस समय गवर्नर जनरल ने 
ब्वटिश राज्य की सीमा पर जहाँ से कि सिख राज्य निकट ही था डेरे आ जमाये। फिर क्या था ? सिसतरों 
ने समझ लिया कि अब देर करने मे अपनी ही हानि होगी । इसलिये वे अंग्रेजों की ओर से तैयारियों को 
देखकर उनकी तरफ के खतरे से अपने देश को बचाने के लिये सतल्ज की दक्षिण मे अपसे इलाके मे 
अपनी फौज को पहुँचा देने का फैसला कर दिया । लाहौर युद्ध की प्रति ध्वनि से गुज उठा। सिख लोग 
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मारना रगजीतसिंह सी की समाधि पर एकड़ हैए। शातसा के समस्त सददारों और पंचों मे गुर फ्र 
सादब की स्पर्श फरके प्रतिशा की हि भापराज रिलीपसि - "ती में, प्रति संगम रोग । 

पंग्रेजा की और से ह रटी पयातियों चर उैयारियों को टन चार कामों में लाहीर रसार यो थे 
से बताया गया । 

(१) लगाई परने की पद़ल पंग्रेयों की "यार से ही लुकी है । उन दी कुछ सेसायें सतखण हो पर 
कर पाई है। (२) फौरेणपूर मे उाजाने में सता मुयेनर्सिट पा '॥ चठारद लाख रुपया जमा मै | इसे सिंग 
परमार फे मागने पर भी 'य्रेजों ने करी शिया # । (३) गत राजा सोेतसिद की समस्त संपतति क्र उतरे 
वाद मिख दरबार झा पविकार है अप्रेग पर्म घारी हसे सवी शर नहीं करते (४) सनलज के टक्षिय तार 
वरवार ऊे जो धलाओ ८ उसमें एमारे सैनिकों को यम वाने से अग्रणी में रोष टिया है। आगः हम समन 
८ हि पपेज ने गेपल संपियों का व भंग कर से? किम मे साजसा राप्प के गाय्याो में भी बाण 
डालते #। 

दोनों ओर से लग की तेयारी हैने लगी। फ्रामासो मैकेलिगन को हैं £ कर लेने भारतीय 
मरतठो को गठियासेट +र ऐसे और राजपत रुएा रा बल मिडाल देने के याद से पौगी ऋयी है दिमार 
अभिमान से प्रम्मान पर चढ़ गये थे। फ्योति इनमे पढ़ाने कांपते थे विलोच धयराने थे । अंग याऊी थे ठो 
केवल गुरु फे लाउले, रगणीनसि: मे; शूर, जननी के सात और रालसा के सौर सिपाही सिस।) प्ंग्रोर 
सिस् सैनियों के बल को नापना चाहते थे। उनके शिलो में बम दिनो से रुपादिश थी। थे मौरे ही 
लाश से थे। उत्ोने मोौफ़ा नी पा कर लिया। हवर सिय सौरी ऐ झन मे मोर सैनिकों मे देनी हाथ 
कर लेने की रूगी हुई थी। क्योकि उनकी भुजाओं मे भी चढ़ बल था विसका लोहा मानकर राह 
उ्लके माराण पर चंबर करने थे । गोस्सा ग़ुफाओं से बा।र ने निएलने थे और पठान थफान महसूस कऋ 
रहे थे। बसे अनोजों से तनकभी भय न था क्‍्योंडि थे पाचुल में उनके साथ रह फर देख चुके थे। मल- 
पुर में उनकी थो गति हुई थी उसकी चर्चा सुन चुके थ। जब दोनो ही ओर से लदने झा चाय हो फिर 
चाहे बढ अतिहिसा से ही क्यों न हो तब भत्रा यबूद पैयाो न ता । 

अंग्रेजी के सेझड़ो भेविये लाधोर में लगे हुए थे :ोंदी सिरा सेनाओं ने कूच किया और उन्हें पता 
चला स्योही अम्ब्ाला, लुधियाना पर फिरोजपुर से अंग्रेजी सेसाग्े सामना करने के लिये तेंबार हो गए । 

सिखा की रणवाहिनी १? दिसम्बर सन 7८४५ को सतलुया पार उतर आई। 
चुद *$॥ वीं दिसम्बर को सिरा मेनापतियों ने अपने शआआागमन की सूचना दे दी। कह 
बे जाता है इस समय अग्रेजों ने भी चुद्ध की भोपणा कर दी और उनमे यु के लिये 
तैयार होने का सारा दोप अंग्रेजों ने सि्रों के सिर मढा | यह ठीऊ हैं कि नापणा हक सिख से पीठ 
है तैयारी उन्होने सिल्रो से भी पहले की थी । अम्बाले से सतलज तक ३२४७६ सैनिक पहले से ही 
उन्होंने जाल की भाति 2 रकख थे। फिर भी उन्होंने घोषणा में यही कहा कि सिखों ने अकारण ही हमारे 
के पर हमला किया है। अत. अब हम सतलज के थाई ओर के लाहौर दरबार के इलाके पर भी अपना 
'सुल्व स्थापित करते हैं। 
बज न हैं लक कप २०, २४ हजार सेना वतलाई दै और अंग्रेजों की है 
अधिक बताने से लड़ने वाले अपली ,..... * साज्ची बात कही दे वह यह कि “शत्रु की सेना को श्र 
रे वाले अपनी प्रशंसा समभते हैं|” 
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हम लोग आजकल जापान वा अमरिका के उन देशभक्तों की बडी श्रशंसा किया करते है जो 
किसी भो छोटे से छोटे काम को करने मे हिचकने नहीं किन्तु आज से पचास वर्ष पहले सिखों मे 
अपने देश ओर राज्य के ल्यि जो मुहब्बत थी वह ससार मे भारत का सिर ऊचा उठा देने वाली है । 
लड़ाई फा विशुल वजते ही कुलियों के अभाव मे उन्होंने गाड़ियों मे अपना सामान लादा। खिच्चर कम 
होने की हालत में गाड़ियों को भी खींचा ओर नावो को सतलज में अपने ही हाथों से धकेल कर पार लगाया 
वे इस युद्ध मे उसी प्रसन्नता से अत्येक कार्य को करते थे। जितनी असन्‍्नता से धनी लोग व्याह-शाहियां 
करते हैँ । अपने वेश की आजादी को अटल बनाये रखने के लिये वे आ्राण देने जा रहे थे। किन्तु किसी 
भी चेहरे पर न चिन्ता थी ओर न घबराहट । ऐसा शायद ही कहीं होता हो । 

इस प्रकार के उत्साह और देश प्रेम से ओतश्रोत खालसा सेना को भी अग्नेज उपेक्षा की दृष्टि से 
देख रहे थे उनका अनुमान था कि सिख जितना धमंडी है उतना वीर नहीं । वह हमारे ट्रन्‍्ड सिपाहियों 
के सामने कितनी देर ठहरेगा | जिस समय हमारी तोपे आकाश के छढय को विदीर्ण करने वाली गर्जेन 
से धुषआ उगलेगी वह भाग खड़ा होगा । फिर उनका को योग्य सेनापति भी तो नहीं। हम युद्ध की 
कल्ला जानते हैं। सिख तो केवल मजबूती पर बावले बने हुए है। ड्यूफ आ्राफ विलिंगटन का भी यही 
खयाल था उसने नेपोलियन को हराया था इसलिये लार्ड गफ ने जो कि अग्नेजी सेना का जनरल था यही 
बुद्ध संचालक नियुक्त हुआ | 

युद्ध का वर्णन करने से पहले हमें सिख सेना के सेनापतियों के बारे में कुछ कह देना जरूरी है 
ताकि युद्ध मे सिखों की हार-जीत के मामले को सममने में पाठकों को सुविधा हो । 

सिख जिस उत्साह और “ न पलायनम न, देन्‍्यम ” की जिन प्रतिज्ञाओं को लेकर रण में उतरे 
थे, वह बातें उनके सेनापतियों मे न थीं। लालसिंह ओर तेजासिंह ढोनों ही विजय की आकाज्षा से नहीं 
आये थे किन्तु खालसा की शक्ति को क्षीण कराने को आये थे। बे अग्रेजों के हाथ में खेल रहे थे पंजाब 
से उन्हे कोई प्यार नहीं था क्योंकि वे यहां से दूर के रहने वाले थे। 

वहादुर सिखों का उद्दे श्य अपना स्वस्थ गंवा कर भी अपने राज्य की रक्षा करना था और उनके 
सेनापतियों का उद्देश्य उनको शक्ति का क्षीण कराना था | इस स्थिति में सिख वीरों ने जो वहादरी 
दिखाई बह तब तक अमर रहेगी जब तक कि संसार मे एक भी आदमी वीरता की कदर करने वाला 
मोजूद रहेगा । 

सतलज के इस पार आते ही लालसिह ने अग्रेज ऐजेट मिं० निकलसन को एक पत्र लिखा-- 
“आप जानते होंगे में अग्रेजों का मित्र हैँ । में सिख सेना समेत सतलज पार उतर आया हूँ । अब कहिये 
मुझे क्‍या करना चाहिये ।” निकलसन ने इसके उतर में लाल सिंह को सलाह ढी कि यदि आप सचमुच 
अंग्रेजों के हिंतेपी हैं. तो सिख सेना को फीरोजपुर पर आक्रमण करने से रोकते रहिये। जितने दिन भी हो 
सके सेना को लड़ाई से रोके रहिये। ओर किसी भी तरह उसे गवरनर जनरल की सेना के सामने ले 
जाइये। लालसिंद ने खरीदे हुए गुलाम की भांति निक्तसन को इस आज्ञा को माना। वार वार सिख 
सेनिकों के फीरोजपुर पर आक्रमण करने के इरादे को टालता रहा | यदि वह वह उस समय सनिकों को 
इजाज़त दे देता तो फीरोजपुर सिखों के हाथ आ जाता और वहा से उन्हें इतना धन और हथियार हाथलगते 
कि अंग्रेजों का हराना उन्हें कुछ भी मुशकिल न होता । फीरोजपुर पर वे अवश्य ही कब्जा कर सकते थे | 
कारण कि उस समय वहां बहुत कमर सैनिक थे । इसके वाद लुधियाने और अम्वाला पर एक ही साथ 
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पतिस साम्राज्य का अपपतन रेपरे 


व्यूह्‌ पर धावा करना था। किन्तु वार-बार के सर्वे-प्रासी धावों के बाद अंग्रेजी सेना सिखों के व्यूहू को न 
तोड़ सकी । प्रत्येक हमले में अंग्रेजी सेना को हानि उठानी पड़ी | अग्रेजी सेना को इससे पहले किसी भी 
एशियाई लड़ाई में इतना लज्जित न होना पढ़ा था। 
इधर सिख गालन्दाज भी अग्नेजों की इस प्रकार की अग्नि वर्षा से भभक उठे । उन्होंने अपनी तोपों 
का मुह अंग्रेजो तापखाने को आर फेर दिया | जिसमे केवल तोपों को ही नष्ट नहीं किया किन्तु रसद की 
भरी हुई गाड़ियों को भी ध्यंस कर दिया। इससे बढ कर उन्होंने अंग्रेजों के वारुद खाने मे गोला फेक कर 
ध्राग लगा दी | वास्दखाने में आग लगने से अग्रेजी सेना मे हाहाकार मच गया किन्तु सेनापतियों की 
दृढ़ता के फारण सेना भागने से रुकी रही | सेना भागी नहीं सही किन्तु अंग्रेज सेनापतियों को यह अनु- 
भव हो गया कि आज तऊ उन्हे ऐसे सकट का सामना किसी भी लड़ाई से नहीं करना पडा था। सेना 
भेडों की तरह इकट्ठी होने लगी। 
उस समय एक विचित्र घबराहट अग्रेजी सेना में थी। सिपाही गोलिया चलाते थे किन्तु उन्हे 
यह द्वोश न था ऊि लक्ष्य ऊिसे बना रहे ह। गोलन्दाजों की निशाने पर गोला मारने की शक्ति कुठित हो 
रही थी। सेनापति हुक्म देना चाहता दे किन्तु वह किसे हुक्म दे ओर कोन हुक्म की तामील करेगा यह 
यह निश्चय करना उन्हे मुश्किल हो रहा था। कारण कि उनका वनाया हुआ व्यूह छिन्‍न हो चुका था । 
इसी अरसे मे रात्रि आगई किन्तु लड़ाई कसे बनन्‍्द्र हो । मामला सारा अस्तव्यस्त था। सिस्रों के इस अधेरे 
में भी एक धावा मारा अंग्रेजी सेना का वाया भाग तोड़ दिया । मि० लिटलर उस भाग पर थे। वे फोज 
को बचाने की गर्ज से भाग निकले | * वालस साहब की अध्यक्षता मे जो ढो पलटने लड़ रही थीं वे 
भाग कर गिलबट्ट की सेना के व्यूह के पीछे हो गई । लार्ड हार्डिय ओर लार्ड गफ ने देखा सिस्तरों की 
एक तोप इतनी अग्नि वर्षा कर रही द्द कि उससे अंग्रेजी सेना भुनी जाती है उन्होंने भारी गोलावारी 
कराकर उस तोप को बन्द कर दिया | 
सिर्खों ने इस समय लालसिंद से जो पीछे के भाग में खड़ा था कहा आप अपनी इस ताजी सेना 
को अग्रेजों पर हमला करने की इजाजत दीजिये | आज का मैदान हमारे हाथ रहेगा । किन्तु लाससिंह ने 
यह वहाना बना विया कि अंग्रेजों की एक ताजी सेना इस पर हमला करने वाली हे । 
घना अन्धकार होने पर लड़ाई खतम हो गई । दोनों सेनाये अपने-अपने केम्पों को चली गई। * 
दूसरे दिन वढ़ तड़के ही ठोनों ओर,से फिर मारकाट की ध्वनि व्याप्त हो गई। अग्रेजी सेना ने 
लालसिंह की सेना पर भी आक्रमण कर दिया जिसे कि वह पीछे लिये खडा था। क्‍योंकि उन्हे भय था 
कि यह सेना अगली सेना को मदद न दे बैठ । इस हमले से उस सेना की वड़ी दुर्गति हुई क्‍योंकि वह्‌ 
लड़ने के लिये तो व्यूह वना कर थोडें ही खडी थी | उस सेना की रक्षा तेजसिंह की अध्यक्षता में खड़ी 
सेना ने की | हालांकि तेजसिंह ने उस उन रूमय तक आज्ञा नहीं दी जब तक कि दुवारा अग्रेजी सेना 


१. ला्ड हाडिड्भ की उस सूचना का सार जो उन्होने इगलेंड भेजी थी । 

२ रोवर्ट ने २२ दिसम्बर को श्रपनें रोजानामचे में लिखा है कि २१ दिसम्बर को श्रग्नेजी धावा नाकामयाब 

,-, रहा झौर हालात इतने खराद ये कि सरकारी कागजात जला देने फा खयाल हो रहा था। इसके साथ ही हम 
सिखों के सामने बिना शर्ते हथियार डाल देने की तंयारियाँ कर रहे थे जो कि मुझे निहायत दुख की बात प्रतीत 
हो रही थी । ॥8० 


ड़ ॥ 
कैब हि 5 डँ तक 


२५४ सिख-शतिह्मास 


उन पर भी आक्रमण नहीं किया। गोनों सिख सेनाये जब लडाई़ में सामिल हो गई तो अंग्रेजी सेना 
घबरा गई। अग्रेजी सेना के कई दल भाग निकले । विजयलक्ष्मी सिल्ो को ही प्राप्त होने थाली थी 
विश्वासधाती तेजसिंह मैदान से निकल भागा ओर साथ ही अपने आदमियों का भी भागने का इशारा 
कर दिया। अग्नेज सेना का हौसला बढ़ गया ओर सिख असमंजस में पड गये। इस प्रकार भागने की 
हालत तक पहुंची हुई अग्रेजी सना की विजय हो गई । मि० कनिघम साहव ने इस शुद्ध का हृदय द्रावक 
बर्णन इस प्रकार किया है “यह घटना ऐसी थी क्रि जिससे सच्चे हृठय के मलुप्य को युद्ध करने का 
उत्साह बढ़ता पर विश्वासघाती सिख सेमापति तेजसिंह के ऊपर इसका उल्टा असर हुआ । उद्होने वा 
बन्द करवा दीं । और अपने घोडे को मोडफर सतलज की ओर जितना ही जल्दी हा। सका उतनी ही नली 
भागे । यह उन्होने ऐसे समय मे किया जब उन्हे विजय होने थाली थी। क्योंकि उस समय इटिश सेना का 
कुछ भाग फीरोजपुर से पीछे हट रहा था ।* 

इस युद्ध में अग्रेजों की विजय तो हुई किन्तु उन्हे यह पड़ी बहुत महंगी। इनकी कीमत मे उ्े 
अपने ढाई हजार सैनिकों और अनेक योग्य अग्रेज अफसरों को स्वाह्य करना पड़ा । इस भारी नुकसान से 
अग्रेज सेनापति तिलमिला उठे | वह बड़ी शीघ्रता से लडाई का सामान ओर सैनिक बढ़ान लगे और उस 
समय तक के लिये उन्होंने लडाई स्थगित कर दी । 

इस लडाई के सम्बन्ध मे 'सिख और सिख युद्ध” के वे लेखक आर्थर डी इनस और चाह्षेस गफ 
ने लिखा है -- 

“भारत में आज तक जितने प्रकार के सैनिकों का सामना करना पड़ा है. सिख उनमे सबसे 
अविक बढ़कर दक्ष, भीपण और दुर्जय प्रतीत हुये |” इसमे सन्देह भी नहीं यदि सिखों के सेनापति योग 
ओर पिश्वासपत्र होते तो इस युद्ध का फल ही कुछ ओर होता । भोरे 

श्ग्नेजों की शिथिलता को देखकर सिख पुनः सतलज के इस पार आगये ओर उन्होंने कई मोरचे 
चना लिए । तथा कुछ दल अंग्रेजी सेना की रसद के सामान को लूटने के लिये मुकरिर होगग्रे। यह 
हक का सिख सेनिक खुद ही उसी प्रकार कर रहे थे। जिस प्रकार स्वयं सेवक अपनी ब्य,टी खुद उन 

है । 

फिरोजपुर की लडाई के वाद एक पासा और पल्चटा वह यह कि सतलज के आस पास के 
अदेश मे जितने सिख जागीरदार और राजा रईस थे और जिन्हे कि अग्रेजो ने उनके ग्रृह-कलह से ले 
उठाकर कलम की एक रगड़ से अपने मातहत कर लिया था। सब हृठय से सिखों को ओर दोरहे थे। 
अंग्रेजों को उनसे बडी २ उस्मीदे थीं। वे सममते थे रसद के तो यह लोग ढेर लगा देगे। किन्ठु वसा ॥ 
हा रहा था। कपूरथला की सेना ने कतई इनकार आंग्रेजों की ओर से लड़ने का कर दिया था। गढमुवतेशव 
ओर धमेकोट के जैसे छोटे २ किलेदार भी अब सिखों की ओर ही मिलने को उत्सुक हो रहे थे। सार 
रणजोधसिंह मजीठिया जिसे कि अग्रेजों ने मार भगाया उनकी डाबाडोल स्थिति सममकर मैदान +| 
आगया और उसने बद्दोचाल पर कप्जा कर लिया। यही क्यों उसने लुधियाने की अंग्रेजी छावनी * 
आग भी त्ञगा ठी। 


फीरोजपुर मे जो सि अंग्रेजों से 5 अल कि 
भी शकित थे। ख सरदार अंग्रेजों की रक्षा और मदद के लिये इकट्ठे हुये थे । 


२ पल शाह कगार (५९ शा जञथा5 5 शभार्थर डी इन्स '(., 5, 


पिस साम्राज्य का अपःपतन झ्प५ 


वद्दोवाल पर रणजोधर्सिह का कब्जा हो जाने से अब अंग्रेजों की दृष्टि मे वही लड़ाई का मैदान 
बनना था। वे रसद् की प्रतीक्षा कर रहे थे ओर रसद सही सलामत आ पहुचे, इसके लिये उन्होंने 
प्रबन्ध भी खूब किये। १७ जनवरी सन्‌ १८४६ को हेरीस्मिथ ने कुछ सेना लेकर धर्मकोट को जा घेरा 
क्योकि अंग्रेजों का खयाल था कि सिख धर्मझोट की रक्षा मे लग जायेंगे ओर तब तक रसद फीरोजपुर 
पहुँच जायगी | किन्तु सिखों ने इससे उलटा किया। उन्होने लुधियाने पर एक बडा ढल भेज दिया। 
ताकि अंग्रेजों का ध्यान उधर आकर्षित हो जावे। हुआ भी वही | हेरीस्मिथ भी धर्मकोट से तुरन्त ही 
लुवियाने की ओर बढ़ा क्योकि उसे (श्वास था कि समम्त सिख ताकत उधर ही हैँ | उस समय वद्दोवाल 
में ढस हजार सिख सेनिक थे। दैरीस्मिथ वद्दोचाल से ८ कोस लुधियाने की ओर डेरा डाले ओर रसद 
को अपने द्ाहिनी ओर करके लुधियाने को रवाना किया | सि्खों ने भी इस समय वबुद्धिमानी से काम 
लिया | उन्होंने रसदर और हँरिस्मिथ के दल के बीच से पीठ पीछे तक तोपखाना लगा दिया ओर रसद 
के बाई” ओर से हमला कर दिया । इधर हेरी के साथ भी छेडछाड कर ढी। हेरीस्मिथ को रसद तक पहुचने 
के लिये मुश्किल होगई । अगर वे रसद की ओर मुड़ते तो पीछे सिख्रो को तोपे थों ओर रसद तक पहुँच 
मी जाते तो वे सिख सेना के बीच में ठो ओर से घिर जाते | इस प्रकार की चतुराई से सिखवीरो ने 
अंग्रेजों की रसद ओर गोला-बारद का सामान लूट लिया। अंग्रेज सेना रस गोले ओर तोपों की रक्षा 
के मोह को छोडकर लुधियाने की ओर भाग निकली । किन्तु इस समय सिख नायक रणजोधसिह ने 
एक गलती की ओर चह यह कि सिर्खों का भागती सेना का पीछा नहों करने दिया | वरना ओर सामान 
हाथ लगता ओर उनकी एक अच्छी शक्ति नष्ट हो जाती | साथ ही कुछ सामान दिल्‍ली से तोप आठि जो 
आ रहा था | उसे भी लटने को सिखों को न जाने दिया । इस प्रकार अग्रेज एक बडी आफत्त से बच गये । 
वह्दोवाल युद्ध के वाद सिख सेना २२ जनवरी १८४६ $० को वहाँ से रातों रात चलकर लुधि- 
याने ३५ मील सतलज की ओर हट गई | कुछ ने लिखा है कि अंग्रेजों को इस समय इतनी अधिक सेना 
इकट्ठी होगई थी कि वहाँ ठहरने में सिखों की हानि अधिक ही होती । स्मिथ ने इस सोके पर भी लाभ 
डठाया आर सिलों के छोडे हुये स्थानों पर कतजा कर लिया ओर ग्यारह हजार सेना लेकर सिखोपर हमला 
करने की तैयारी कर दी। उधर सिख सेना ने भूदड़ी ओर अलीवाल नामक गाँवों पर कव्जा कर लिया | 
चीथा मोर्चा अग्रेज ओर सिखों का अलीवाल मे जमा। इस समय रणजोधर्सिह के पास 
काफी सेना न थी वह इधर उधर वटी हुई थी । फिर सिख लोग बड़ी वहादुरी के साथ मैदन मे जम 
गये | किसी ने 'साधयाम या पातयाम? के सिद्धान्त के अनुसार एक भी आदमी के रहते मैदान से हटने 
का नाम नहीं लिया | ग्यारह हजार के सामने पचास सी आदमी भला क्या कर सकते थे। फिर भी लड़ाई 
चली ओर उस समय तक चली जब तक एक आदसी भी रहा | वह वरावर अपनी तोप से आग उगल 
रहा था। जब उसे चारों आर से घर लिया । तो उसने कहा, “तुम मेरी तोप को लेजाने का इरादा दूर 
रख दो में प्राणों के|रहते तुम्हे नहीं दगा ।? यह कह कर वह तोय से चिपट गया । कहा जाता है अग्रेज 
सैनिकों ने उसके टुकड़े २ कर दिये । 
अलीवाल में सिखों की इस हार में भो एक रहस्य वताया जाता है | वह यह कि तोपों को लगाने 
वाले यूरोपियन अफसर मि० पीटर ने तोपों के मुंह कुछ ऊँचे कर दिये थे। जिससे उनके गोले आगे 
जाकर पड़ते थे ।१ * 


१, सिश्षयुद्ध पृष्ठ ६७ चक्रवर्तो हारा लिखित । 


रेघ६ सिख-इतिहास 


अलीवाल युद्ध की हार से सिख तिलमिला उठे | वे अपना सर्वश्वं अपण करेके भी' अंग्रेजों को 
परास्त करना चाहते थे । उन्होंने राजा गुलावसिह से पंजाब का मंत्रित्व करने की अपील की वे सममते थे 
कि गुलाबसिह की योग्यता से लाभ उठावे | किन्तु यह्‌ उनकी एक ओर गलती थी। गुलाव्सिह ने मंत्री 
होते हुये ही अग्रेजो से एक गुप्त संधि कर ली | जिसके अनुसार सिखों को वर्बाद करके अंग्रेजों के मार्ग 
को साफ करना और अन्त मे अपना स्वार्थ साधना शुल्ावसिह का अभीष्ट था। 

सरदार श्यामासिद जी अटारीवाले जो कुंवर नौनिहालसिह जी के ससुर थे! इन सारी धोपे- 
वाजियों से गर्म हो गये । उन्होंने सिखो की सेना मे खड़े होकर कहा | वीरो, गुरु के लाड़ले खालसा वीरो, 
आओ, माठ्भूमि की रक्षा के लिये अपने गर्म-गर्म लहू की आहुति देकर स्वर्ग में बैठे अपने महाराणा 
रणजीतसिह की आत्मा को ठृप्त करे' | गुरुओं के गौरव को ऊ चा करे। में अपनी पवित्र गुरुवाणियों को 
साक्षी करके कहता हूँ कि में रणक्तेत्र से टुकड़े २ होने पर भी पीछे कदम न हटाऊँगा। खालसा को 
श्यामसिंह जी को यह सार्मिक अपील काम कर गई । वे सिंहनाद से गर्जे और सबने भीम गजन के 
साथ “वाहि गुरुजी की फतह? के नारे लगाये। 

वीर सिखों ने सुवरॉव पर दखल करके अपना सेना व्यूह बनाया । ६७ तोपों के साथ १५ हजार 
सिख मरमिटने या शत्रुओं को मिटा ढेने के लिये अंग्रेज सेना के आने की प्रतीज्ञा करने लगे। इधर तो 
'खिख इस तरह को तैयारी कर रहे थे। उधर विश्वासघातो लालसिंद ने यहाँ के कुल समाचार अग्रेजी कैप 
में लिख सेजे | उसने जो कुछ लिखा उसका सार था +-- है 

“इस युद्ध का जनरल तेजसिंह है। जो अंग्रेजों के हित की ही चेष्टा करेगा। मेरे संचालन में 
घुड्सवार सेना है जिसे मैंने तितर-बितर कर रकखा है| सिख सेना व्यूहू का दक्षिण पाश्व कमजोर है।”' 

आखिर अंग्रेजो ने ऐसा ही किया। सर रावटे डिक ने अपनी सेना को दक्षिण पार्श्व पर हमता 
करने को दौडाया | यह घटना ६ फर्वरी सन्‌ १८४६ ६० की रात की है । 

इस आक्रमण से पहले अग्रेजों ने बहुत सारा प्रबन्ध कर लिया था | दो हजार सैनिक फीरोजपुर 
की रक्षा के लिये छोड़ दिये थे ओर अपनी सेना का व्यूह भो सुदृढ़ बना लिया था। सोलह हजार राजपूत 
और गोरे सैनिकों के साथ अग्रेजों ने यह हमला किया | एक सैनिक दल उन्होंने लालसिंद की निगरानी 
के लिये भी छोड़ दिया । 

यकायक और रात मे हमला होने से सिख घबराये नहीं। रणमेरी वजाई गई और चारों ओर 
सिख छातियाँ तान कर खड़े हो गये। अंग्रेजों के १३० तोपों ने ज्योंही घुआँ उगलना शुरू किया। सूरव॑ 
भगवान भी निकलनेको उद्यत हो गये । 

अग्रेजों की तोपें सिखों के तोपखाने ओर बालू से बनी दीवारों पर गोले फेक रही थीं। १९० तोपी 
से धांय धांय होते समय भी वे बड़ी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। उन्तकी ६४५ तापे भी बन्द्‌ न थीं। दोनों 
ओर से ताकत आजमाई हो रही थी । अग्रेज सेनापति बड़ी बुद्धिमानी से अपनी फौजों को संभालते थे। 
किन्तु हर उनके प्रत्येक आक्रमण का बड़ी फुर्ती से जवाब देते हुये प्रतिक्तण अंग्रेजी' सेना में हाह्मकार 
मचा देते थे। 

ज्यों २ सूर्य भगवान ऊपर को चढ़ने लगे युद्ध की भर्येकरता बढ़ने लगी। अंग्रेजों ने सममा था 


३. सिख हिस्टो । लेखक मि० एडवर्ड । 


पिस साम्राज्य का अपधःपतन २५७ 


कि गोलावारी से हम सहज ही सिखखों को भगा सकेंगे । किन्तु उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तंब उन्होंने 
गोलंदाजी को कुछ देर के लिये बन्द्र करके एक प्रवल शक्ति के साथ दक्षिण पाश्वे पर हमला किया। किन्तु 
सिखो ने प्राणों पर खेलकर उधर ऐसा छापा अग्रेजी सेना पर सारा जिससे सैनिक पीछे लोट पडे और 
डिक साहव सख्त घायल हुए | यह देखकर पीछे से गिलबर्ट ने अपनी सेना को आगे वढाया। डिक की 
भागती सेना भी रुक गई। दोनों अंग्रेजी सेनाओं ने फिर हमला किया। किन्तु सिख गोलन्दाजों ने 
इतनी फुर्ती से गोले दागे कि दोनों सेनाओं को हटना पडा | तीसरी वार हेरी स्मिथ ने अपने दल को भी 
मिला दिया और एक जोर का हमला तीनों सेनाओं ने फिया । सिख लाशों पर लाश बिछ जाने पर भी 
एक गज भी पीछे न हटे । उन्होने तीनों ही वार आते ओर लोटते समय अग्रेज सैनिकों को जमीन 
पर सुलाया | 
यद्यपि अग्रेज अभी तक पराजित हो रहे थे | किन्तु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी | अंग्रेज का यही 
गुण ऐसा है । जिसने उसे संसार का वादशाह बना दिया है। वह तो कर्म करना जानता है। निराश 
होना उसने सीखा ही नहीं | उन्होंने अपनी इस हार से भी सबक लिया। पुन' आक्रमण के लिये वे फिर 
बल संचय करने लगे | सेनापति लड्टाई का नक्शा तैयार कर रहे थे ओर सेना स्वास्थ्य प्राप्त कर रही थी। 
उघर सिख सेना की ओर देखिये | सेनिक ही दृटी हुई दीवारों को सभाल रहे थे ओर वही लाशों को 
उठाकर अलग कर रहे थे। न तो उनके लिये कोई रसद की चिन्ता करने वाला था और न उन्हे लड़ाई 
के दांव बताने वाला | उनके गेर सिख,सेनापति कैम्पों मे पडे मीज कर रहे थे | 
पुत्र. युद्ध छिड़ा। सिख सेना ने वायें ओर मध्य भाग को मजबूत बनाने से दाहिने भाग को 
फिर कमजोर रहने दिया | डिक सेना ने फिर उसी भाग पर हमला किया गिलवर्ट ओर देरी स्मिथ भी 
तैयार थे। ऋुछ सेनायें अग्रेजों ने वाम माग की ओर भी अड़ा दीं। इस समय सिख सेना नि लालसिंह 
से अपनी घुड्सवार सेना को अंग्रेजों पर अक्रमण करने को कहा किन्तु वह बहाना कर गया। अंग्रेजी 
तोपों ने सध्य भाग पर और सेना ने दक्षिण भाग पर गोले गोलियों बरसाना आरम्भ कर दिया और 
तीनों सेनाओं ने बड़े चेग से दक्षिण पार्श्व से हमला कर दिया | सिखों ने बहुत संभाला । वे अड़ गये। 
किन्तु अड़कर होना तो यही था कि थे खतम होते उनकी लोथों पर होकर अंग्रेजी सेना उनके वीच में घुस 
गई । तोपखाना हाथ से निकल गया | सरदार श्यामसिह ने अपने घोड़े को चारों ओर दोड़ाकर नेतृत्व 
करना शुरू किया | थे तो प्रतिज्ञा करके आये थे | युद्ध से पीछे पेर न रक्खू'गा | युद्ध मे ही समाप्त हो 
गये । सिखों ने गोली वारुद्र के असाव में तलवार ओर संगोनों से काम लेना शुरू किया | इस समय तक 
उनकी बनाई हुई दीवारें मी ध्वंश हो गई थों | चारों ओर से अग्रेजी सेना ने सिख सेना को बीच से 
घेर लिया | नमकहराम तेजसिंह अपने एक दल के साथ भाग गया और उसने सतलज का पुल भी 
तुड़वा दिया। जिससे बचे हुये लोग पार न आ सके । अब इसके सिवा सिखों के पास क्‍या चारा था कि 
जन्म भूमि के हित डट कर लड़ें और लड़ते-लड़ते ही प्राणों को उत्सगे करदे | किन्तु लड़ने के साधन भी 
तो उनके नष्ट किये जा चुके थे। वे आपस में ही बिना सेना पति के एक दूसरे को आश्वासन देने लगे। 
सिंदिनियों के सपूतों अम्रत छके की लाज रखना | गुरु के सिंहो गीदड़ों से घबरा न जाना । प्रत्येक सिख 
को हथियार चलाने के साथ ही एक पेतरा वदलना पड़ता था । जिससे वे घिराव से निकल कर सामने आ 
जाय | सामने और बाँये दाँये वे हथियार चलाते थे ओर उलटे कदमों पीछे को हटते थे। उनके इस 
प्रकारं के करते-करते सतलज आगई | पुल्न नदारद था | मिर भी वे सतत्नज में भी उल्नटे ही बढ़े, अंग जे 


कष्ट सिख-इतिहास 


सवारों ने उन पर हमला किया । सतल्नज उनके खून से रंग गई। उसके इस तरह से लड़ने पर अंग्रेज 
दिल विस्मय से भर गया । इस तरह से जीवन से निराश होने पर भी उनसें से एक सी सिल ने आगे 
के सामने हथियार नहीं डाला। 
इस भीषण युद्ध मे उनके आठ हजार आदमी खेत रहे और अंग्रेजों के ठो हजार तिरासी। ए 
भारी क्षति उनकी सोरॉव से सतल्लज पार करते समय तक्ष हुईं। अग्रेजो की विजय हुई । किन्तु उनके मि 
जानते थे, यह विजय उनको बहादुरी के साथ मिली या ब्राह्मण तेजसिंह की गद्दारी की वदौलत। 
सुबरांओ का युद्ध सिख साम्राज्य के लिये वेसा ही साबित हुआ जैसा मराठों के लिये पनी्। 
पानीपत के बाद मराठों का सूर्य अस्ताचल की ओर ढल गया था ओर सोरांव के बाद सिख साम्राल ग्रे 
हड़पना अंग्र जो को सहज दिखाई ठेने लगा । 
सुवरांओ युद्ध के वाढ विश्वासघाती लोगो ने सममा चलो अच्छा हुआ। पन्द्रह सोलह हजाए हि 
इन लड़ाइयों में मारे गये । अब उनकी शक्ति कम हो गई | हम आनन्द से अपनी इच्छाओं के अत 
राज्य का सचालन करेगे किन्तु उनकी आखें खुल गई जब उन्होंने १८४६ ० 
सिख साम्राज्य छिन्‍्त २० फर्थेरी को अग्रेजो की इस धोपणा को सुना “--अंग्रेजों का विचार खा 
भिन्न राज्य को अपने राज्य मे मिलाने का तो नहीं दे किन्तु सिख्रों ने जो सस्धि वोड़ीर 
उसकी सजा तो देनी ही होगी। युद्ध के खर्चा को वसूल किया ही जायगा। किए 
भविष्य से कोई शान्ति मग का कार्य न हो, इसलिये राज्य का प्रवधक मंडल भी अग्रेज सरकार के बवए 
स्थित किया जायगा । यद्यपि अपराध तो लाहौर दरवार का संगीन दै किन्तु लाट साहब लाहौर इखाए कर 
ओर उसके सरदारों को अपने सुधार का मौका देना चाहते है। यदि फिर भी कोई उत्पात होगा वो अंफ्र 
उस पर नए सिरे से विचार कर सकेगे। 
इस घोपणा के साथ ही अंग्रेज सेनाये' सतलज के इस पार आ गई | लालसिंह, गुलावर्सिह श्र 
तेजसिंह सबकी अब आखे खुलीं । गुलावसिह महाराज को लेकर लाट साहब के पास पहुँचे। उरी 
अपनी वफादारी की वात भी कही कि यदि में लड़ाई मे शामिल हो जाता तो अस्सी हजार सिख लिए 
ही दूसरी कर देते किन्तु लाट साहब अपने निश्चय से न डिगे। 
..... इस समय तक अग्रेजी सेना कसूर तक आ पहुँची थी। दूसरे दिन अंग्रेजों की इुछ चुनी है 
सेनाएं लार्ड हार्डिग और उसके प्रमुख सेनापतियों के साथ लाहौर जा पहुँचीं । न 
सहाराज दिलीप का पुन. राज्याभिपेक किया गया। इसके माने ये थे कि अब यह राज्य अरे 
का दिया हुआ है । पजाव अब कल का पजाव नहीं रहा है। * 
इसे लार्ड हार्डिग की उदरता नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने पंजाब को एकदम जब्त नहीं किया 
अभी सिख कतई निर्वार्य नहीं हुए थे। उनकी बीस हजार सेना अब भी अमृतसर की ओर पडी हैं 
का रही थी कि कोई उसका नेतृत्व करे किन्तु निज के स्वार्थों ने उनके सेनापतियों को सांप की तरह पं 
्थ्य। 
..__ जाट साहव ने घोषित किया--'लाहौर दरबार अब २० हजार पैदल और १२ हार से 
से अधिक सेत्रा न रख सकेगा। वाकी सेना को वेतन चुकाकर अलग कर देना होगा। ३० तोप 
उरवार के पास रहेगी। व्यास और सतलज के दक्षिण के सम्पूर्ण देश अब अग्रेजो के हाथ रहेंगे। उई 


डंढ़ कराड़ रुपया तत्काल न देने के कारण काश्मीर ओर हजारा सहित ब्यास और सिंध के बीच के 
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अंग्रेजों के प्रबंध में रहेगे। शाति चनाए रखने के लिये लाहौर मे एफ साल तक अंग्रेज सेना रहेगी ॥? 
इस सधि का नाम लुधियाना संधि था। चूंकि इसका मस्विदा लुधियाना गाव मे पूर्वे ही वना लिया गया था । 
इसके अलावा लाहीर दरवार के आधीन सब राज्यों से सहायता प्राप्त करके लाख रुपया ओर दिये क्योंकि 
उपरोता प्रदेश को कीमत अंग्रेजों ने णक करोड़ की लगाई थी। 

जिस राज्य को महाराजा रणजीतर्सिह ने उतनी ऊची इज्जत पर पहुचाया था, उसे देश-द्रोहियो 
ने अग्रेजों का रक्षित राज्य ता बना दिया किन्तु संतोप इतने पर भी नहीं हुआ । वाद में यह भी प्रबंध 
कर लिया गया जब तक महाराज वालिग हों, अंग्रेजी सेना लाहौर मे रहे और कुछ ऐसा भी प्रवव किया 
जाय जिससे लाटसाहव के द्वारा किय्रे गये प्रबंध को कोड भंग करने की हिम्मत न कर सके | 

तारीख ११ मार्च की सन्धि--में कुछ ओर हेर-फेर हुआ क्योकि इस समय तक उन्होंने लाहीर 
इरवार की प्रत्येक वात को जान लिया था। इसके अनुसार लालसिंह को प्रधान मंत्री बनाया गया और 
गुलावसिंह को काश्मीर का सूचा ७५४ लाख पर बेच कर उसे वहा का स्व॒तन्त्र राजा बना दिया। तेजसिंह 
को राजा का खिताब दिया । इस प्रकार प्रकार प्रत्येक विश्वासघाती को अग्रेजों ने उनकी देश द्रोहिता का 
पुरुस्कार दे दिया । 

लालसिंह अब निश्चिन्त था । खालसा की शक्ति नप्ट हो चुकी थी। लाहीर में एक अंग्रेजी 
फौज उनकी इच्छा के अनुसार रहती ही थी। अब वह निडर होकर विलास से फंस गया। मदर और 
मृगनयनी उसके जीवन के अंग हो गये । शहर के घनियों से रुपया वसूल करना और रास रंग से 
उड़ाना उसकी आदत वन गये | उसने समझ लिया था कि चस अब तऊ जो हो चुका दे वह हो गया। 
जब अंग्रेजों ने उसे प्रधान मन्‍्त्री वनाया है तव अब कौन उसे इस पद से हटा सकता है । 

काश्मीर के राजा गुलावसिह के खिलाफ इमामुद्दीन नाम के एक मुसलसान ने बहुत से आदमी 
इकट्ठे करके बगावत खड़ी कर दो | बगावत तो दवा दी गई किन्तु अंग जो ने बगावत खड़ी करने का 
ढोप थोपा लालसिंह के सिर ओर उसे पंजाब के प्रधान मन्त्रित्व की गद्दी से हटांकर दो हजार मासिक की 
पेन्शन देकर आगरा भेज दिया | जहा वह अपने अन्तिम दिनों को गुजारता हुआ पिछले कर्मों पर आंसू 
बहाता रहा | 

लालर्सिह को देश निकाला देने के बाद सन्‌ १८४६ ६० को १६ वो द्सिम्बर को गवर्नर जनरल 
लाई ह्ार्डिद्र ने भेरवाल नामक स्थान पर सिख दरवार से एक ओर सन्वि की जिसके अनुसार अंग्रेजी 
रेजीडेंन्ट की मातहती में एक कॉसिल वनाना तय हुआ ओर उस रेजीडेन्ट को एडमिन्स्टेटर के कुल अधि- 
कार दे दिये गये | जो सिख सेना में कमी वेशी करवा सकता है । वक्त पर किसी भी किले को अंग्रेजी सेना 
के लिये खाली करवा सकता दे । चाहे जिसे हटा सकता है और चाहे जिसे रख सकता है किन्तु यह प्रवंध 
महाराज के वालिग होने (४ दिसम्बर १८५४) तक के लिये किया गया। 

इस अबन्ध के अनुसार जो कासिल बनी, उसमें राजा तेजसिंह, सरदार शेरसिंह अटारीवाला, 
दीवान दीनानाथ, फकीर नूरुदीन भाई निधानसिह, अतरसिह ओर शमशेरसिह को सदस्य नियुक्त किया 
गया | और सर हेनरी लारेस रेजीडेन्ट मुकर्रिर हुए। 

महारानी जिन्दा को शासन कार्य से कतई अलग कर दिया गया ओर उन्हे ओर उन की सहे- 


. १, इतिहास तिमिर'नाश्क द्वितीय भांग । 
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'लियों के खर्च के लिये डेढ़ लाख रुपया सालाना की पेन्शन कर दी गई। 
हेनरी लारेंस ने रेजीडेन्ट होते ही अग्रेजी कायदे कानूनों का प्रचलन शुरू कर दिया। भददात्ों 
कायम की गई । शिक्षा, स्वास्थ्य के महकमे स्थापित किये। जिसमे एक ओर प्रजा का असंतोष कम हो। 
इसके बाद लाट साहब ने समय-समय पर कोंसिल के नाम पत्र भेज कर बता दिया फ्रिय 
खयाल न किया जाय कि सिख राज स्वतन्त्र है ओर न कोसिल के लोग ही ऐसा खयाल कि वे रेजी 
डेन्ट के मातहत नहीं है । 
महारानी जिन्दा राज काज से अलग कर दी गई थी फिर भी सिख सरदार तो उन्हे अपन 
मालिक ही सममते थे। सेकड़ों आदमी उनके यहा नित्य प्रति मिलने जुलने जाते । उन्हे सान्लना देते 
महारानी अपनी धार्मिक अद्भा के कारण नित्य प्रति सेकड़ों भूखे नंगों को दान पुर 
सहारानी जिन्दा भी करतीं। रेजीडेन्ट सर दैनरी लारेंस ने इन वातों का यही अर्थ लिया कि मह् 
को निर्वालात रानी को एक इस आशय का पत्र लिखा कि--“मैरोंबाल की सन्वि के अठुसार आ' 
राज-काज के मामलों में दखल देने से कतई वंचित कर दी गई हैं। आप अब अप 
अन्तिम दिनो को डेढ़ लाख वार्षिक पेन्शन के आनन्द से व्यतीत करें | दान पुण्य के भी कोई खास हि 
मुकरिर कर ले । कभी-कभी चार छः सरदारों से मुलाकात कर लिया करे' । सो भी पर्दे के आड़ से | नेपाए 
और जोधपुर आदि की महारानी जिस प्रकार परदे में रहती है उसी रिवाज को आप भी अपनाये।” 
अब को महारानी ने भी इस पत्र का उत्तर दिया था जिसका सार यह है कि 'में अपने सखाए 
से मिलती हूँ ता कोई भी बात उनसे ऐसी नहीं होती जो अग्रेजों की मित्रता में शका उत्पन्न करने वाएं 
हो, दान पुण्य में भी में वही करती हू जो मेरा धर्म इजाजत देता है। में तो अब तक यही सममती 
कि महाराज की माता होने के कारण मैं अपने राज्य की मालिक हूँ। पर्दे में में नहीं रह सकती क्‍्यों* 
मैंने राज-काज से भाग लिया है और न हमारे यहाँ उसका कोई रिवाज है । 
सर हैनरी लारेन्स उनकी प्रत्येक गति विधि पर नजर रखने लगा । एक समय सुल्तान से उतने 
सखी का गन्ने लेकर आईं थी । हैनरी ने इसका यह अर्थ लगया । महारानी मूलराज के,साथ कोई पढ़: 
कर रही है | 
७ वीं अगस्त सन्‌ १८४७ ई० को सर हेनरी ने एक दरबार किया । उस दिन तेजसिह को राजा की 
उपाधि देनी थी। महाराज द्लीपसिंह से टीका करने को फह्य गया। उन्होंने इनकार कर दिया। ४सर्म 
हेनरी ने यही समझा कि महारानी जिन्दा ने ही महाराज को बहकाया है। हि 
अत मे अंग्रेज सरकार ने महारानी जिन्दा के सम्बन्ध में यह आखरी निश्च्य कर लिया कि उलहे 
लाहौर से हटा दिया जाय और महाराज को उनके प्रभाव से मुक्त कर लिया जाय।  , |, 
महारानी जिन्दा लाहौर से गोरी सेना के पहरे मे निकाल दी गई और उन्हे शेखपूरा के किले में 
नजरबन्द कर दिया गया । पेन्शन भी केवल ४८ हजार सालाना की रहने दी । जिस समय महारानी 
महलों से निकाला जा रहा था | उनके बालक वच्चे को मिलने भी नहीं दिया गग्मा, किन्तु उन्हें शात्रमाः 
बाग से भेज दिया गया। ६ रा जि हु 
* . .थह पहले ही लिखा जा चुका है कि सुल्तान मे मूलराज.(सावनमल का बेटा),दीवान था व 
सिखों के गृह कलह के समय अपने को स्वत्रन्त्र शासक होने की भी कोशिश की थी किन्तु फिर वह ३ 
गया था| तेजसिंह ने सिख युद्ध के बाद मंत्री.होते-ही उस 'पर,च़ढ़ाई कर दी कि 
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मुल्तान-विद्रोह.इहनरी लारेन्स ने मध्यस्त वत कर सममीता करा दिया था। जिसके अनुसार उसके 
दीवानी फीोजदरी के कुछ अधिकार ओर मंग का इलाका तो हाथ ने निकल गये 
किन्तु खिराज की रकम बढ़ गई। अत' उसने लाहोर आकर अपना स्तोका पेश कर दिया ओर पिछली 
सेवाओं के बदले में कुछ जागीर मागी। देनरी लारेन्स ने उसे यों हो सममका-बुका कर अटका रक्‍्खा | 
किन्तु थोड़े दही ठिन बाद पजाव का रेजोडेन्ट ओर भारत का लार्ड दानो ही बदल गये ओर 

मि० फेडरिक करी तो पजाब के रेजीडेन्ट हुए ओर डलदीजी भारत के गवर्नर जनरल होकर आये । 
उधर उस समय इगलेंड मे इस प्रफार का आन्दालन हो रहा था कि पंजाब को अबतक पूर्णत- 


० 


अंग्रेजी राज्य में क्‍यों नदों मिलाया गया हे | डलहोजो इसी नीति को लेकर आया था । 
मूलराज को जागीर देने की बात तो अलग रही। करी साहब ने उससे पिछला दस वर्ष का हिसाव 
आर चाहा । मूलराज अन्शत हिसाव देने का राजी दो गया । सरदार काहनसिंह को करी ने सुल्तान का 
सूचेदार बनाकर मेज दिया। उसकी मदद के लिये एक पलटन ६ तोपे ओर मि० वेंनन अगन्यू और 
अन्डरनन को भी भेजा । 
मूलराज ने इनके मुल्तान पहुँचने पर खूब स्वागत सत्कार फ़िया । हिसाब के कागज पत्र भी दिखाये। 
कागज पत्रो को देखते समय दोनों ओर से कुछ कद्दा-सुनी भी हुई किन्तु मामला शान्त हो गया। तीसरे 
दिन जब ये दोनों साहब किले से अपने क्रैम्प को आ रहे थे तो मूलराज इन्हें विदा करने भी आया | किन्तु 
बाहर निकलते ही बारी २ से दोनों अ्रजों पर ऊिन्‍्हों लोगो ने आक्रमण क्रिया। यह संभव भी 
था क्योंकि मुल्तान के जिले में अंग्रेजों ने गोरखा फोज घुमा टी थी। सिखो का यह घोर अपमान था 
पहले तो मूलराज का इरादा शायद ढिल मिल रहा हो किन्तु अब उसे बिद्रोहियों मे शामिल हो जाना पड़ा 
क्योंकि बिद्रोहियों ने उसके साले[कों भी इस अपराध में मारडाला कि वह मूलराज को अंग्रेजों फी शरण 
में लेजाने के लिये तैयार कर रहा था | 
इस भ्रकार मुल्तान में विद्रोह की चिन्गारी ममक उठी। अन्डरसन और अगन्यू के साथ की 
फोज के जो सिख सिपाही थे वे भी बिद्रोहियों में मिल गये | मूलराज के नेता बनते ही उनमे और भी 
उत्साह बढ़ गया । उधर बननू से सेजर एडचर्ड वारह सौ पेदल ३५० घुड सवार और दो तोपें लेकर अडरसन 
बगेरह मी मदद के लिये दौढ़े किन्तु उन के आने से पहले इन अंग्रेजों का विद्रोही खात्मा कर चुके थे । 
मेजर,एडवर्ड ने मुल॒वान की ओर रवाना होने से पहले ही लाहौर मे रेजिडेंट कैरी फो मी इस वात 
की सूचना दे दी थी ऊि मुलतान में विद्रोह हो रहा है में उबर जाता हूं। आप भी सेना भेजे | जब उस 
का यह पत्र करी के पास पहुंचा तो उसे कॉसिल के पेरा किया गया | कोसिल के सिख मेम्बरों ने कहा कि 
अंग्रेजी सेना की ठुकड़ी भेज दें ।सिख सेना के भेजने में खतरा दे क्रि संभयतया वह शिद्रोहियों 
में मिल जाय । अभी तक सिख सुवराओं के युद्ध को भूले नहीं हैं। कैरी ने अंग्रेजी सेना नहीं भेजी और 
गवर्नर जनरल का भी उसने मुलतान मे अंग्रेजी सेना न सेजने का ही परामश दिया। इसमें करी का 
स्पष्ट भाव बिढ़ोह की और मी भयंकर रुप देना था। वह चाहता था कि जितना यह अविक बढ़ेगा उतना 
ही हम को सिख राज्य को अपने तहत में ले आना सरल हो जायगा | एक अग्रेज लेखक ने “हिस्टी आफ 
इन्डिया” की प्रथम जिल्द के पृष्ठ १३५ पर लार्ड डलहोजी ओर कैरी फैड़िक की इस भावना को निहायत 
गन्दी ओर कलंकित बताया है। 
एडवर्ड ओर डेरागाजीखां का अंग्रेज सेनानायक कोर्तलान्त दोनों विद्रोह को दवाने की कोशिश 
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करते रहे और भावलपुर के नवाव से रुपये ओर सेना ढोनों प्रकार की सहायता ली । विद्रोहियों के हाथ ते 
छोटे २ किलों पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। कनेरी के घाट पर विद्रोहियों से उनकी एड 
कठिन लडाई भी हुई। 
अब तक एडवर्ड ने १८ तोपे ओर २५ हजार आदमी इकटठे कर लिये थे । जिन में ८ तोपें तो 
सिखों से ही प्राप्त की थीं । 
मुलतान के पास ही मूलराज और एडबर्ड की सेनाओं में मुकावि्ा हुआ। उस समय 
मूलराज के पास ११ हजार सेना और १० तोपे' थीं। फिर भी इतनी बहादुरी से लड़ा कि अंग्रेज सेवायें 
भागने लगों किन्तु इसी समय उनके हाथी के ऊपर गोला गिरने से वह नीचे गिर पड़ा और उसकी फोन 
उसे मरा जानकर भाग गई । किन्तु वह घोड़े पर सवार हुआ और २५० आदमियो के संरक्षण मे मुततान 
के किले मे घुस गया । 
यह युद्ध सन्‌ १८४८ की पहली जुलाई को हुआ था | अब मुलतान को जीतना एडवर्ड के वस की 
बात न थी पर वह इधर-उधर धूम कर विद्रोह को दवाने की सेष्टा करता रहा। 
प्राय मुल्तान का उपद्रव ठंडा हो रहा था किन्तु १४ जून सन्‌ १८४८ $० को अग्रेजों ने महारानी 
जिन्दा को शेखू पुरा से भी बनारस भेज दिया और उन्हे कहा गया कि आप पंजाब में रहकर शांति भग 
करने के लिये सिखो को भड़काती हैं और वारबार मना करने पर भी अंग्रेज विरोधी प्रवृतियों को उमाइवी 
हैं। उनके वकील गंगारास को मुलतान विद्रोह मे भाग लेने के कारण फासी भी दे दी गई। 
महारानी को वनारस पहुचा दिया गया और उनकी पेन्शन सी केवल एक हजार रुपये कर वी 
गई। इससे सिख सैनिकों में वड़ी उत्तेजना फैली। शेरसिह ने जो कि हजारा के हाकिम सरदार चतुर्रतति 
के लड़के और लाहौर कौंसिल के मेम्बर थे रेजीडेंट केरी को लिखा कि सिस्रों मे महारानी जी के निवोौसत 
से बड़ा असंतोप फेल है| किन्तु अग्रेजी रेजिडेट और लार्डी डलहोजी ने इन बातों पर कोई ध्यान 
नहीं दिया। श 
हजारा का सिख परिवार अंग्रेजों का हमदरद ही था। सुल्तान के विद्रोह को दबाने के लिये 
शेरसिंह सेना लेकर मेजर एडवर्ड के पास पहुच गया। दूसरा भाई गुलाबसिंद भी नेकनीयती के साथ 
कॉंसिल मे अग्रेज पक्त को ही रखता था| अपनी अंग्रेज भक्ति के आवेश में शे 
हजारा विद्रोह दानों भाइयों ने महारानी जिंदा के पन्‍जाब से वाहर सेजने के कागजों पर भी मुंह 
कर दी थी । 
शेरसिंह की वहिन की सगाई महाराज दिलीप सिंह के साथ हो गई थी । इससे यह सीचते थे 
कि महाराज के स्थाने होने तक और उनकी भलाई के लिये हमे अंग्रेजों की खुशामद भी करनी पड़े 
तब भी हम कोई बुरा कास नहीं करे गे । किन्तु अंभ्रेजो ने इस परिवार के साथ भी मक्‍कारी की | रोई 
अच्छा सलूक नहीं किया। |; 
सरदार चतुरसिंह बहुत बुडढे हो चले थे और वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह उनके हे 
सामने हो जावे । उन्होंने अपने पुत्र शेरसिंह को लिखा कि रेजीडेन्ट साहब से पूछो वे इस शुभ काम 
लिये कौन-सा समय उपयुक्त समभते हैं। शेरसिह ने एडवर्ड के जरिये रेजीडेन्ट को पत्र मिजवाया। 
साहब ने भी अपनी सिफारिस लिख दी। साथ ही शेरसिंह की अंग्रेजभक्ति की भी प्रशंसा लिखी । किन्तु 
रेजीडेन्ट मि० करी ने ऐसा रूखा जवाब दिया जिससे यह स्पष्ट होता था कि विवाद करने मे 
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ओर सरदार चतुरसिंह स्वतंत्र नहीं हैं जब भी अग्रेज सरकार उचित सममेगी तब त्रिवाह कर ढिया 
जायगा। इस प्रकार के जवाब से सरदार चतुरसिंह ओर शेरसिंह दोनों ही के दिल को चोट पहुँची । 

इसके भी अलावा उनके इलाऊे में पठानों ने बगावत खड़ी कर दी और यह वगावत खडी कराई 
एयट नाम के घंग्रेजी ने जिसे कि रेजीडेन्ट ने प्रबन्ध में सहायता देने के लिये भेजा था। यह अग्रेज 
बड़ा बहमी था। रेजोडेन्ट करी भी खूब जानता था उसने इसको गबनेर जनरल को एक हो वार शिकायत 
भी की थी किन्तु मजा यह दे कि जब सरदार चतुरसिंह ने उसको शिफायत की तो मि० करी ने कोई ध्यान 
नहीं दिया अपितु उन्हीं वातो फो सही माना जो एवट के प्र॒ण्ठ पोपक निकलसन ने पेरा की। 

पठान-विद्रोह मे कनोरा नाम के एक विलायती गोलन्द्राज की मृत्यु हो गई थी। कनोरा ने सर- 
दार चतुरसिह की आजा का उल्लथन करके तोप पर अपना कत्जा कर लिया था ओर ढो सिखों को भी 
जान से मार उाला | एक मिख ने कनारा के प्राण लेकर अपने दल की रक्षा की थी। यही सरदार 
चतुरसिंह का अपराध था। कैरी ने पहले तो चतुरसिंह जी को निर्दोप ही माना किन्तु निकलसन की 
सलाह पर उनकी जागीर भी जब्त कर ली । बुडढा सरदार इस अपमान को बर्दाम्त न कर सका उसका 
खून उचल पडा | ओर वह स्वय रेजीडेन्ट से बात करने के लिये लाहोर को ओर चल पडा। एवट ने 
इसे बगावत का नाम देकर उसफऊा रास्ता रोकने की कोशिश की ओर उसे तग किया | एक ढो छोटी- 
मोटी मड़पे भी हुई ओर सरदार चतुरसिंद हजारे से लाहीर को ओर को निकल पडें। सिख समुदाय 
महाराजी जिन्दा के निर्वासन से क्रुद्ध हो द्वी रहा था | दल के दल सिख सरदार चतुरसिंह के पास इकट्ठ 
होने लगे। यही हजारा विद्रोह की भूमिका है । 

मूलराज ने शेरसिंह को मुल्तान सूबे मे पहुँचते ही सममाने की चेष्टा की किन्तु शेरसिह ने 
मूलराज के एल्नचियों को वात सुनना तो दूर उनका अपमान तक किया। वह वरावर अग्रेजों की ओर से 
लड़ता रहा | ओर उस संमय तक लडा जब तक कि उसकी जागीर न छीन ली गई ओर उसकी वहिन 
की शादी का मामला खटाई से न पड़ गया | 

अपनी जागीर छिन जाने के समाचार ने शेरसिंह के हृदय को बहुत चोट पहुँचाई ओर यह भी 
बागियों मे शामिल हो गया। 

शेरसिंह चिद्राहियों के ढल मे शामित्न हो गया उसने मूलराज को पत्र लिखा कि में आपके साथ 
मिलकर अग्रेजों से लडने को तैयार हूँ किन्तु मूलराज को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि पहले शेरसिंह उसके 
प्रस्ताव को ठुकरा चुका था। शेरसिंह और मूलराज मिले भी किन्तु फिर सरदार शेरसिह के भी मन मे 
यही जंचा कि अपन पिता के पास चलना उचित होगा। उसके साथ चार हजार सिख हो लिये। अब 
अग्रेजी सेना को हिम्मत सहज ही मुल्तान पर हमला करने की न रही | इतने समय में मूलराज ने और 
भी सेना वढ़ा ली उसने काथुल के दोस्तमुहम्मद से भी कुछ सहायता मंगा ली । 

कहाँ तो विद्वाह के आरम्मिक दिनों मे मिं० करी अंग्रेजी सेनाये मुल्तान मे भेजना नहीं चाहते 
वहाँ अब उन्होंने वम्बई, कलकत्ता सब ओर से फोज बुलाना शुरू कर दिया। वास्तव से अब उनकी 
इच्छा पूर्ण हो चुकी थी। सिख साम्राज्य को कतई तड़पने लायक स्थिति बनाने का उन्हे मौका मिल 
चुका था | 

बहादुर मूलराज अंग्रेजो से ४ नवम्बर (सन्‌ १८४८) से लगाकर ३० द्सिम्वर (सन्‌ १८४८) तक 
लगातार लड़ा । यों तो उसे लड़ते हुए पूरा साल हो चुका था । 


२६९ तियराप्रिहाग 


पग्रेजों की ओर से तमाम सि्य जागीरार सहायलपुर के लताव और पंजाव के कई ईईर्मी & 
दूल लड़ रहे थे उनु मूलराज से से टक्कर ले रा था उसकी सेना और किले पर गोले बरसाने ग। 
सगीनों से हमले किये गये किल्तु उसने ४स्तार 'प्रप्रेंसी सेसा के शांत रा किये। 

४३ दिसग्पर को बम्पट से अंग्रेजों की नयी सेनाये नी आ सा्। २७ दिसम्बर भो ॥४६४४ 
पैदल ३०१२ सवार ओर ६१ तोपी से अंग्रेजी सेना ने मूलराज के सनिकों पर हमज़ा किया। तीन हिन 
तक बराबर धुधार लड़ा: हुए । फिले की दीयार टूट थाने पर जय अप्रेजों सेनाये झिल में घुर्मी तो 
धाहि गुरुजी की फसट! के साथ दो हथार सिरसों से अपने आर देकर अंग्रजो के हौसले ढीले फर ब्वि। 

ता£ ३५ दिसम्पर का भाग्य ने मलराण के साथ ?गा की । उसके बाद खाने में थहाँ पत्राम 
मन बारद्ध भरी थी । गाला गिरा जिससे पान सो आदमी एफ दग लापता दागये शरीर भारी क्षति हुए। 

सम १८४४६ की २७ सी जनवरी नऊझ हरा हालन में भी मूलराग ने लड़ाई जारी रकसी। इसझी 
मेला ने कदम-फदस पर अपना खून बहानर अंग्रेजी सेना की आगे बदन रिया । आ्लाखिर मुलराज इनाएों 
दुश्मनों के बोच में घिर गया और गिरफ्तार फर लिया गया। छखच लागो ने लिसा है कि मूल मे 
आपनी स्थ्रियो के सतीत्य की रक्षा की मेजर एड्यर्ट से गारंटी मिलने पर खुद ही आत्म-समर्पण ऊर 
दिया था। 

कुछ भी हो मूलरान ने अपने अंतिम जीयन को सार्थक कर दिया । 'अप्रेजी कार्ट ने उसे फांसी 
की सजा दी ओर फिर बगल फर उसे काले पानी में परियतित कर दिया । 

मूलराज जिस समय अपनी जन्मभूमि से दूर जहाज में बैठ कर फाले पानी का जा झा था। 
बीच ही से इस शरीर फाो छोड गया। 

मुल्तान से चलकर सरदार शेरमिंह अपने पिता से मिलने को उत्तर की और गुजरात पहुँचने 
के लिये बढ रहे थे फि अग्रेजी सेना ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया । 

सन्‌ १८४८ ४० की रश्वी नवस्तर को इस दूसरे सिर युद्ध का ओगणेश हुआ | रामनगर के पास 
'कोलिन, केम्बल ओर क्योरटन नाम के अँग्रेजों की शन्यक्षता में अंग्रेजी सेना ने सिखो पर हमला किया। 

सिख यहाँ पूरी तैयारी से थे। अंग्रेजी तोपों न गोले बर्षाय किन्तु सिख तोंपों के 

रामनगर युद्ध. ऊच स्थान पर लगे रहने के कारण उनका मुक्राबिला न फर सकी | सिख सिपाहियों ने 

भी वह जीहर दिखाया कि अग्रेजी सेना को त्रिवश होकर भागना पडा । इस प्रकार 

रामनगर मे सिल्रों को एक छाटो सो विजय हुई ओर मिखो के हाथ अग्नेजों को दो तोपें और इंच 

रसद के छकड़े हाथ लगे | ५ 

रामनगर के मैदान से जब अग्रेजो सेना भाग रही थी तो सिखोंने उसका पीछा झिया ओर लडने 

के लिये ललकारा | इस ललकार को सुनकर जा सैनिक ठहरे वे सिखों द्वारा तलवार के घाट उतार दिये। 
उनमे विलियम हैवल ओर उसके कई साथा अँग्रेज भी काम आये। कुल मिलाकर २३० सेनिक 

अफसर अग्रेजो के इस लड़ाई मे मारे गये। कुछ अग्रेज कैद भो हुये जिन्हे सरदार शेरसिंह ने अपनी 

उद्रतावश छोड़ व्िया। ३ 

रामनगर यूद्ध के वाद अग्रेज सेनापति गफ एक सप्ताह तक चुप रहे। इस बीच में शरे 

चढ़ाकर उन्होंने रामनगर से 5६ मील की दूरी पर छावनी लगाई। दूसरी दिसम्बर को सरदार शेरसिह पर 
आक्रमण करने को मेजर येंकबल सात हजार सैनिक लेकर वाई” ओर से बढ़े 


। 
ह 


सिस तताम्राज्य का अप'पतन रेदपू 


साहुल्‍लापूर चुद. गफ साहव खुद सामने से फिन्तु सरठार शेरसिह पहले ही सचेत होगये थे। 
इसलिये उन्होंने थफबेल की ओर कूच कर दिया। जिससे थे अकेले थैकबेल को 
हराकर फिर गफ की ओर मभपटे। 
सादुल्लापुर के पास लड़ाई हुई | बसे थेकवेल ने भागने की भी चेष्टा की। किन्तु सिख सेना 
जब छाती पर ही आगरं तो वे एक ईख के खेत में छिप फर लड़ाई का संचालन करते रहे । पूरे दिन भर 
लड़ाइ हुई । इस प्रकार थऊबेल की सेना को हानि पहुँचाकर सरदार शेरसिंह जेहलम के दक्षिण की 
आर बढ़ गये। यद्यपि थंकवेल को सादल्लापुर के युद्ध मे से प्राण बचाकर भागना पड़ा था। किन्तु उन्होंने 
विजय अपनी ही घोषित की लेकिन सही बात मि० माशैमेन के इस लेख से मालूम हो जाती है। “इस 
युद्ध में फायदा शरसिह को ही रहा। क्योंकि वह अग्रेजों के इरादों पर पानी फेर कर सुभीते के स्थान पर 
पहुँच गया ।” 
एक महीने तक सेनापति गफ साहब का लडाई से दर रहना भी इसी वात को सावित करता है 
फि विजय थेकवेल की नहीं हुई आर इन दोनों हारों का उनके दिल पर असर पडा | १२ थीं जनवरी को 
लार्ड गफ ने डिंघा नामक स्थान पर एक सुदृढ़ छावनी तेयार कराई। वह शेरसिह 
चेलियॉवाला युद्ध जी कीं सना का केम्प भी वहाँस मील की दूरी पर था। सिख-छावनी के 
पीछे जेहलम की ओर आगे एक छोटा-सा जंगल था। वहाँ पर ढाये वाये भी सिखों 
ने अच्छा प्रवध कर लिया था | 
१३ जनवरी को कच करके अग्रेजी सेना ने १४ जनवरी को वाई" ओर से हमला किया। कौलिन 
केम्बल आज के युद्ध के संचालक थे । उन्होंने सेना के दो भाग कर रकखे थे । दो घटे की गोलेवारी से 
कोई फायदा न निकलते देखकर अग्रेज सेनापति ने सेना को जोर का हमला करने की आज्ञा दी। इस 
हमले में सेकड़ों अंग्रेजी सिपाही जमीन पर बिछ गये । किन्तु कुछ आदमी सिखों की तापों तक पहुँच 
गये। उन्होंने कई तोपों के मुंह भी बन्द कर दिये | किन्तु सिख क्‍या कम थे | उन्होंने तोपों के मुंह बन्द 
करने वालों को काट कर हुकड़े कर ठिया ओर मुंह खोल दिये । केम्वल पर भी एक सिख सेनिक ने हमला 
फिया ओर उसे जख्मी कर दिया। 
एफ हिस्से मे जिधर केम्व्ल साहब थे । दूसरे हिस्से मे मि० पेनीकुइक पॉच सो आदमियों के साथ 
मारे गये ओर अंग्रेजी कडा सिखों के द्यथ आया। मध्य भाग में गिलवट पर सिखो ने साघातिक हमला 
किया | किन्तु दूसरे दल के आजाने से वे घिर गये ओर ३ तोपें उनकी गिलवर्ट के हाथ लग गई । किसी 
मोर्चे पर अग्रेज जीत रहें तो किसी पर सिख । किन्तु रणभूमि लाशों से पट रही थी। खून से जमीन 
लाल हो रही दे । 
आज को लड़ाई में १६ अग्रेज अफसर ओर उनके सौ सिपाही काम आये। 
मेजर येकचेेल ने सिखों की घुड़सवार सेना के अध्यक्ष तारासिंह की सेना पर आक्रमण किया। 
यूनेट साहव इस आक्रण का नेता बना। यूनेट ने सिख व्यूह का ताड़ना चाहा | किन्तु सिखो का मुकाबिला 
कम न था। यूनेट अपने उद्देश्य को पूर्ति में बिफल्न रह्म । उसके कितने ही सेनिक काम आये ओर वह खुद 
भो सारा गया | सिखों ने इस समय अद्वितोय पराक्रम दिखाया । शत्रु सेना का उन्होंने वद्हवास कर 
दिया । श्रेकवेल साहब ने इस लड़ाई के हालात में खुद लिखा है | मुझे सालूम हुआ कि मेरो सेना मे एक 
भी मनुष्य जिन्दा नहीं |” 


रे३६ पिख-इतिहात 


शकवेल को इस प्रकार मुसीबत मे देखकर जनरल गफ ने लेफ्टीनेट कर्नेल पोष को घुड्सवां 
की ४ रजमेट देकर दाहिनी ओर से सिख घुड़सवारों के ऊपर हमला करने के लिये भेजा। अग्रेजों फे 
इन घुडसवारों से भाला धारी सैनिक ही अधिक थे । सिखों की पेदल पल्टन ने उन्हे रोका । ढालों पर वड्ों 
की चोट बचाते हुये उन्होंने नीचे से ही लड़कर.अग्रेजी घुड़सवारों के छक्के छुड़ा दिये। येकवेल ने खुः 
लिखा है। “सिख पैदल अपनी जान पर खेल गये ओर उनमे से एक-एक ने तीन-तीन घुड्सवरों 
के प्राण लिये। लेफ्टीनेट कनेल्ल पोप पर भी उन्होंने दढ़ता से हमला किया और उसके ग्राण लेकर रहे। 
उन्‍्मत्तता के साथ अंग्रेज ओर उनके सेनिकों को खतम किया । इस भर्येकर युद्ध मे अंग्रेजी सेना के पॉव 
उखड गये। मेजर क्रिस्टी जो अपनी तोप को सुरक्षित ले जाने की फिक्र मे थे। मारे गये। कुछ गोरे 
सैनिक अपने गोलन्दाज की मदद को दौडे | सिखों ने उन पर भूखे भेड़ियो की तरह हमला किया और 
थोडी ही देर मे जमीन पर सुला दिया | 

गफ को भी उनके साथियों ने सलाह दी क्रि इस समय भागना ही ठीक होगा। किन्तु थे एक 
अच्छे दल के बीच मे खड़े हो गये और पास की तोपों से घुआंधार गोले छुड़वा कर अपनी रक्षा कर ती। 
रात हो जाने के कारण सिख सेनाये जोभी उन्हें अग्रेजो का सामान हाथ लगा लूट कर पीछे को लौट गई 

मजे की बात यह है कि इस चेलिआपवाले युद्ध में अग्रेजों की भारी ज्ञति हुई। सेना भी उहीं 
की भागी। किन्तु फिर भी जनरल गफ ने विजय के नगाड़े वजवाये और तोपों की सलामी ली। यह 
सब कुछ केवल जनता पर आतंक जमाने के लिये उन्होने किया | वरना उनकी इस द्वार के समाचार से 
विल्ञायत तक में हैरानी छागई ओर गफ को लडाई से हटा कर दूसरे फौजी जनरल नेपियर को भाख 
भेजने तक की तैयारी होगई। 

इस लडाई में सरदार अतरसिंह ने वड़ी वीरता का प्रदर्शन किया था। चालाक त्राइन्ड को भी 
उन्होंने भली प्रकार छकाया था | 

इस चेलिआंवाले युद्ध के सम्बन्ध में 'कलकत्ता रिव्यू नामक अंग्रेजी अख़बार ने लिखा था। 
“सारत मे अग्रेजों ने जितने भी युद्ध किये है। उनमे चेलियां का युद्ध सबसे अधिक भर्येकर हुआ।' 
सिपाही युद्ध का इतिहास नामक पुस्तक मे के ( 72० ) साहब ने लिखा है। “चेलिआंवाले मे इटिश लोगों 
की तोपे सिख्रों ने छीन लीं। अग्रेजी पताका को छीन कर अपने गौरव को बढ़ाया और अंग्रेजी 'शैन 
उनके सामने से बुरी तरह साग निकली ।” सरलेविल ग्रिफिन ने भी चेलिआवाला युद्ध के लिये वहुत 
खतरनाक बताया है । है 

चेलिआंवाला लड़ाई के बाद गफ ने २५ दिन तक लड़ाई बन्द रकखी इस अवसर में राजा 
चेतसिह भी शेरसिंद के पास आगये । उन्होंने मेजर लारेन्स, लेफ्टीनेन्ट दर्वट आदि कई अग्रेज अकपरो 
को कैद कर लिया था। सरदार शेरसिंह ने इन्हे छोड़ दिया। इससे सिख सेना को नुकसान ही हुआ। 
क्योकि इन्होंने बहुत सारी इधर की बातें अग्रेजों को बतादीं | इससे भी बड़ी गलती शेरसिह ने यह की कि 
सन्धि वार्ता भी इन्हीं के द्वारा होने लगी । यह लोग बे रोक-टोक चाहे जब आजा सकते थे। इस अर 
की छूट दे दी गई। 

सन्धि के चक्कर से पड़कर सरदार शेरसिद ने पच्चीस दिन व्यर्थ ही गेवाये और उधर इंन दिनों 
में अग्रेजों ने अपनी सेना को और भी मजबूत कर लिया । उन्हे यह भी भेद लग चुका था कि सिंते 
तोप का नाम सुनकर अवश्य कुछ भय मानते हैं वरना उन्हे हराना टेढ़ी खीर है ।.. - 


पिस सात्राय्य का अधःपतन रे$७ 


जब 'सन्धि करना अभी मजूर नहीं' इस प्रकार का उत्तर आया तो सरदार शेरसिह बड़े घबराये। 
किन्तु उन्होंने इस समय एक ही उपाय सोचा ओर वह यह फ़ि किसी प्रकार हमे लाहोर पर कब्जा करना 
चाहिये । इसी खयाल से थे ६० तोपों और लगभग चार हजार सेनिकों के साथ लाहीर की ओर 
चल पडे। 

१८४६ 5५ की 5ठी फरवरी को इधर अप्रेजों ने रसूल पर थावा किया। क्योकि उन्हे सिख 
फाजों के वहीं हाने झा पता था । रसूल एक सुदृढ़ स्थान था। उसे सहज ही खाली पाकर अग्रेज खुश हये 
स्न्तु जब उन्हें पता चला कि विद्रोहियो का लाहार पर कब्जा करने जा रहा है।तो बहुन घवबराये, 
आर तुरन्त पीछा किया | 

चूफिअग्रेजों को पता लग चुका था कि निखो के पास बढ़िया तापो की कमी हँ। अत गुजरात 
के मैदान में सि्रों से मुठभेड़ होते ही उन्होंने तापो का इन्‍्तेमाल किया | सन्‌ १८४६ 5० के १४ फरवरी 

का दिन बडा हो भर्येकर थीं। जोकि इस युद्ध मे चतुरसिह जी के पास ३६०० बढ़िया 
गुबरत बुद्ध. सैनिक थे, »« तोपे भी थी, इसके अलावा दोस्तमुहम्मद के १४०० पठान सैनिक 
भी थे | किन्तु चारों आर से तापो की गोला की मार का ये आदमी ऊद्दाँ तक सहते। 
उधर मुल्तान का विद्रोह ख़तम होने के बाद तापो आर वारह हजार सनिका को लेकर एक दूसरे 
अफसर गफ की सहायता के लिये आ पहुँच थे। 

ता० २? फ्रचरी तक लड़ाई चलती रही. किन्त यही दिन था। जब कि अंग्रेजी की लगभग 

२५० तोप सिन्तों पर आग उगल रहों थो | आखिर सिखो की तोपो ने जवाब हे दिया। क्योंकि अंग्रेजी 
तोपों के गोल वरावर उन्हे नष्ट कर रहे थे । अब सिखौो ऊे लिये एक ही मार्ग था, याता वे भागे या 
तलवार स्रींच कर साथ ही आंख मूदकर, शत्रु पर टूट पडे । 
सित श्री अकाल” और 'बाहि गुरु जी का फतह! का गगन भेदी नारा लगाकर थे ठीक वाज की 
तरह अग्रेज सना पर मपटे | कितने मरे इसकी कुछ भी उन्हें चिन्ता न थी। वे मारते थे ओर मरते थे। 
किन्तु वरावर बढ़ते जा रहे थे । उनका एक गिरोह जनरल गफ की ओर ही बढ़ा क्योंकि वह बड़े उत्साह से 
तोपों से आग उगलवा रहा था। वे वढ़ ओर खूब बढ़े कि जनरल गफ के पास पहुँचने मे कुछ ही फासला 
था। इतने में मेजर थकवेतल ने टो पलटन उनके मार्ग मे अडा दी ओर एक साथ दस तोपे खिचवा कर 
उसके पीछे । आगे उनकी छाती पर संगीने, पीठ पर गोले पड़ने लगे । पर थे वरावर आगे बढ़ते ही जात 
थे। उनका इरादा था कि कोई अकेला रह जाय बह भी आगे वढे | इवर यह आत्म वलिदान हो रहा था। 
कि उधर तोपों की मार से घवरा कर दोस्तमुहन्मद के पठान भाग खड़े हुए | कुछ सिखों ने उनका अनुकरण 
किया कुछ सिख तोपों की मार से बचने के लिये पेडो पर चढ़कर कुछ उपाय सोचने लगे । किन्तु अग्रेजी 
सवारों ने गोलियों से भून डाला । 
केसा था बह स्वतत्रता का युद्ध । उसका वणेन भला कलम कर सकती हूँ । एक ढो नहीं किन्त 
तीन हजार से ऊपर मा$ के लालों ने एक ही दिन मे अपनी जननी-जन्मभूमि को फिरंगियों से मुक्त 
करने के लिये अपनी वलि देदी । 

सिख नेताओं ने अब भागना उचित न सममा वे भागते भी किस के लिये | आज उनके पास 
बचा ही कया था। वे सब वन्दी वना दिये गये । राजा चत्रसिंह, सरदार शेरसिंह ओर अतरसिह आदि 
आज केदी थे । हि 


रद पिख-इतिहात 


तलवार रखते हुये सरदार शेरसिह ने मेजर गिलवटे की दाहिनी ओर खड़े होऊर कहा “अंग्रेजों 
के अनेक अत्याचारों से ऊब कर हमने युद्ध किया था | अब हमारी यह दुदेशा हो गई है और हमारी पेवा 
के बॉके सिपाही सदैव के लिये हम से अलग हो गये है । हमारी तोपें, हमारे हथियार हाथ से निकल चुके 
हैं। इस समय हस बिल्कुल युद्ध के साधनों से हीन है। हमने जो कुछ भी किया है उसके लिये हमे कोई 
पश्चाताप नहीं । और जो आज किया है शक्ति होने पर उसे ही कल भी कर सकते हैं।” 
गिरफ्तार लोगो से अग्रेज हथियार रखवा रहे थे | हथियार रखते समय अनेकों सिखों के हृदय 
फट पड़े और उनकी आँखों से ऑसू वहने लगे | आज सिवा के बच्चे इतने विवरा हैं। यह वात उनके 
मन को मसोसने लगी | महाराजसिंह ओर रिछपाल्सिह नाप्र के ढो नोजवानों ने तो कह भी दियाकि हम 
राजी से हथियार नहीं रक्‍्खेंगे। बलात छिनाओ ओर हमारे आगे आओ कौन हथियार छिनाता है। 
सरदार शेरसिंह जी ने बन्दी अग्रेजों को कई बार छोड़ने को शिप्ठता दिखाई थी किन्तु इृशत 
अग्रेज फौजी अफसरो ने उन्हे छोडना तो दूर किन्तु पंजाब से भी बाहर कल्कत्ते में सजा पाने के हिये 
भेज दिया। 
यह दूसरा सिख युद्ध समाप्त हो गया । विद्रोह दव गया। अग्रेजों ने कोने-कोने से विद्नोह को 
दवा दिया। किसी को सजा देकर ओर किसी को लोभ लालच देकर सारे पंजाब में शाति कर दी। भीतर 
असतोप की भट्टी चाहे भले ही धधकती रही थी किन्तु सन्नाटा सारे पंजाब में हो गया। 
अब अंग्रेज निश्चिन्त थे। उन्हे पकक्रा विश्वास हो गया कि अब उनका मुकाविला करने लायक 
कोई भी संगठन सिखों का पजाब से शेप नहीं है। सारे सूबों मे उनकी छावनियों पड़ी हुई है। कोई भी 
मजबूत किला ऐसा नहीं जहाँ उनका प्रवन्ध नहीं है | तब उन्होंने एक बड़ा काम हाथ में लिया जिसे पूर 
करने की उन्तकी बीसियों वर्ष से साध थी । 
इस बात को सभी अंग्रेज इतिहास लेखकों ने भी स्वीकार किया है कि विद्रोह से लाहौर दखार 
का फोई सम्बन्ध न था। सरदार शेरसिंह जो लाहौर द्रवार की प्रतिनिधि सभा के सदस्य थे। निज फी 
प्रतिहिसा से विद्रोही हुए थे | सरदार रणजोधसिंह्द पर भी अंग्रेजों ने विद्वोहियों को 
पंजाव हरश सहायता देना वताया है। वह भी व्यक्तिगत ही रह होगा | और सही बात तो यह 
है के उस समय शासन के प्रबन्धक और शांति के लिये उत्तर्ायी भी वो अ्नज 
थे | महाराज तो नाबालिग थे ही ।* रानी जिन्दा परदेश में पड़ी थों) तव पंजाब को जब्त करने के लिये 
कोई भी कारण न था। ह 
जिस समय एलेथिक साहब ने तेजसिंह और दीवान दीनानाथ के सामने यह बात जाहिर वी 
कि पंजाब तो अब अंग्रेजी राज्य में मिलाया जायगा किन्तु क्या यह उचित नहीं होगा कि धो 
लोगों की स्वीकृत भी इस पर ले ली जाय । थोड़ी देर तक दीनानाथ ने मूल प्रस्ताव का विरोध किया 
किन्तु जब उन्हे धमकी दी गई तो वह चुप हो गये । 
२६ भार्च सन्‌ १८४८ को आत-काल महाराजा रणजीतसिंद जी के राजभवन में दरबार ढगा । 
चस यही आखिरी द्रवार था जब कि सिख बादशाही खतम हो रही थी और यही दिन था जा 


चक ०. झ्प्नेजो पर 
२. १६ दिसम्बर १८४६ की सन्धि के अनुसार पजाब में भ्रमन-प्रमान कायम रखने का उत्तरदायित्व झग्रेजों प 
ही था | जिसके लिये कि सिख दरवार को उन्हें २२ लाख रुपया सालाना देना नियत था। 


पिस साम्राज्य का अधःपतन शैइ६ 


महाराजा दिलीपसिंह पंजाब के राजर्सिहासन पर आखिरी बार बेठ रहे थे। आज दरवार था, किन्तु कहीं 
भी प्रसन्नता दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। सभी के चेहरे मुरमाये हुये थे। सबके ढिल क्ञोभ और वेवसी 
से फटे जा रहे थे। ठीक समय पर मि० इलियट, सर देनरी लारेन्स ओर रेजीडेन्सी अनेक यूरोपियन 
कर्मचारी दरवार में पहुँचे । जिनके साथ गोरे ओर काले लोगों के अनेक शस्त्रधारी वाडीगार्ड थे । 
महाराजा दिलीप अभी नावालिग थे किन्तु अपने अनिष्ट की आशका से आज उनका भी चेहरा 
गंभीरता 9० किये ॥-5 8० किक, 6 हक रे 
उतरा हुआ था। वह गंभीरता के साथ नीचा मुंह किये सिंहासन पर बैठे थे। उनके वाई ओर उनके दरवारी 
आर दाहिनी ओर अंग्रेज अधिकारी ओर उनके पीछे गोरे सैनिक, शहर के ओर भी हजारों आदमी आज 
की वज्ञ घोषणा को सुनने के लिये दुखी मन से मौजूह थे । 

नियत समय पर इलियट साहब ने आज जो कुछ करना था उसकी घधोपणा की जिसका अनुवाद 
प्रातिक भाषा में एक द्विभापिये ने इस प्रकार किया-- 

“अग्रज सरकार पंजाब के वाशिन्दों की वहतरी के लिये उचित समझती दे कि अब पंजाब का 
शासन भार वह कतई रुप से अपने हाथ में ले ले। अत अब से महाराजा दिलीपरसिह पजाब के महाराज 
नहीं रहेंगे किन्तु उनके आराम ओर सन्मान का खयाल सरकार सदैव रक्खेगी। इसका फेसला हो चुका 
है और लाटार-दइरवार के साथ सन्धि हो चुकी हे जिसके अनुसार आपका दरवार महाराजा रणजीतसिह 
जी के कुल राज्य को स्वेच्छा से अंग्रेजों को सॉपता है | उस सन्धि की शर्तें इस प्रकार हैं। (१) महाराजा 
दिलीपसिंह ओर उनके वारिसान पंजाव-राज्य-सम्त्रन्धी समस्त स्वत्व, ठावा, ओर क्षमता परित्याग करते 
हैं। (२) लाहीर-दरबार की जो सम्पत्ति दे उस पर ईस्ट इंडिया कम्पनी का अधिकार होगा। (३) महाराजा 
रणजीतर्सिह्‌ जी ने शाहशुजा से जो कोहनर द्वीरा प्राप्त किया था उसे अब महाराजा दिलीपसिंह 
महारानी विक्टारिया को भेंद कर देंगे | (४) ईस्ट इंडिया कम्पनी महाराजा दिलीपरसिंह और उनके परिवार 
तथा नोकरो के गुज़ारे के लिये ४-५ लाख रुपया वार्पिक की पेन्शन देगी । (५) महाराजा दिलीपसिह जी के 
साथ सन्‍्मान का व्यवहार किया जायगा | उनकी पढवी महाराजा दिलीपसिंह बहादुर” रहेगी । उनके रहने 
के लिये गवर्नर जनरल जहाँ उचित सममेंगे प्रवन्ध कर देगे। महाराजा को यावज्जीवन ब्वटिश गवर्नमेट के 
अथीन रहने में ऊपर लिखी पेन्शन बराबर मिलती रहेंगी ।” 

जब इस प्रकार की घोषणा पढ़कर सुनाई गई तो समस्त लोगों के मुँह स्याह पड़ गयें। दीवान 
दीनानाथ ने आँखों से आंसू पोंछते हुये कद्य, “में ईस्ट इडिया कम्पनी से दरख्वास्त करता हूँ कि वह 
चालक महाराजा के साथ दया का व्यवहार करे ।” कहा जाता है इलियट ने दीनानाथ को यह कहते हुये 
डाट देकर विठा दिया कि “अगर चुप नहीं रहे तो काले पानी भेज दिये जाओगे |” 

अंग्रेजों के इस काये की प्रत्येक ऋदयवान व्यक्ति ने निन्‍्दा की । लार्ड लि! ने लिखा था--हम 
अंग्रेज चौड़े मे दिल्लीपसिह के रक्षक थे | दिलीपसिह सन्‌ १८४४ ई० में बालिग होते। हमने १८४८ की 

१६वीं लवम्बर को उनके राज्य की रक्षा की गारण्टी के लिये कदम बढ़ाया था। इसलिये विद्रोहियों को 
दंड देने और शासन सभा के प्रति होने वाले बखेड़े को दवाना हमारा फर्ज था | किन्तु पांच महीने में ही 
हम इतने बदल गये कि हमने दिलीपसिंह का राज्य ज़ब्त कर लिया | यह हमने खूब विलक्षण रक्षा की ।? 
सर हेनरी लारेन्स ने कतई रूप से इस जब्ती का विरोध किया था, किन्तु उसकी कुछ चल न सकी 
पंजाब का शासन सर हेनरी लारेन्स के भाई जोन लारेन्स को सौंपा गया। 
महाराजा दिलीपसिंह जी के लिये' एक अंग्रेज अभिभावक नियत कर दिया जिसका नाम 


रै७० सिख-इतिहास 


डाक्टर लोगन था और जिसे कि १२००) मद्दीना वेतन दिया जाता था। मद्राज दिलीपसिंह जी फर्ण ' 
तो कुछ जानते थे, डाक्टर लोगन से वे अंग्रेजी सीखने लगे । उनकी बुद्धि वढ़ी तेज थी और झसवब 
वर्ष की उम्र मे भी वे वड़ी सममदारी की बातें लोगन से किया करते थे। बाज रखने का, पिया! 
सीखने का भी उन्हे शौक था। उनके पास ऐसे आदमियों का आना वर्जित था जो उन्हें कोई ऐसी गा 
कहे जिससे उन्हे यह पता चल जाय कि उन्हे अब कभी भी लाहौर का राज्य नहीं मिलेगा। डाक्टर बोग 
भी उनसे ऐसी ही बाते कहते यदि आप अग्रेजों के भक्त रहेगे तो लाभ ही होगा। डाक्टर तेफ 
महाराज के परिवार के अन्य व्यक्तियों की देख-भाल भी करते थे । जिनमे महाराजा रणजीतसिह, महा 
खडगसिंह, शेरसिंह, नौनिहालसिंह आदि की रानियाँ आदि और शेरसिह के पुत्र सहवेवसिंह भी थे। 

सरदार मह्यसिह से लेकर महाराजा रणजीतर्सिंह के समय तक जो भी अमूल्य वस्तुये उन्हें जा , 
के राज्य घरानों से सेट और जीत से मिली थीं। वे सब और फोहनूर हीरा थोड़े दिन के वाद खजानेपे , 
निकाल कर विलायत पहुँचा ढिये गये। जिनमे स्वर्ण-सिंहासन और रत्लजटित काश्मीरी शात्ष वेनोः 
बस्तुएं थीं | 

सन १८४६ ई० की चौथी सितम्बर को महाराजा हिलीपसिह जी की वर्षगांठ थी उसी सम 
डाक्टर लोगन ने उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मोती जवाहरातों की मालाये पहनाई, बालक महागजे 
डाक्टर लोगन से कहा, “'कोहनूर हीरा अब की मेरी बांह पर क्यों नहीं बॉधते |? पर अब वहहीए 
था फहॉ ? 

सन्‌-१८४६ ६० के सितम्बर महीने में ला डलहौजी लादवौर आये। मद्दाराज ने डाक्टर लोग 

पजॉ विदोह हे सिखाये शब्दों मे उनका स्वागत किया । १५ दिन तक उन्होंने लाहौर की और पिल 
की मनोदशा और शाति का अध्ययन किया । इसके बाद थे लौठ गये। 

११ थीं दिसम्बर को उन्होंने डाक्टर लोगिन को लिखा--“महाराज दिलीपसिंह और महांगव 
शेरसिंह के पुत्र सहदेवसिंह के लिये फतहगढ़ मे रहने का प्रबन्ध कर दिया गया है। आप उन्हे लेकर वहाँ 
चले जायें। आपके वेतन का आधा भाग महाराज की पेन्शन मे से दिया जाया करेगा।” 

२१ वीं दिसम्बर को प्रातः & बजे डाक्टर लोगन महाराज और सहदेवसिंह तथा सहदेवसिह की 
माता को लेकर लाहौर से फ्तहगढ़ के लिये चल पड़े । 

चलते समय महाराज की आँखों से अपनी जन्मभूमि को छोडने के दु.ख मे आँसू मरने तो 
किन्तु तब भी उन्हे ऐसा विश्वास न था कि वे फिर यहाँ लौटकर न आ सकेगे। कई दिन के वाद सिर 
जनता को यह समाचार सुनाई पड़ा किन्तु अब किया क्‍या जा सकता था। कल 

फतहरगढ़ में उनके रहने के लिये मकान बनवा दिये गये थे | जो शहर और छावनी के बीच मे 
थे और सिपाहियों का जिन पर बराबर पहरा रहता था । 

लोगन साहब यथा सम्भव महाराज को खुश रखने का उपाय करते थे किन्तु लाट साहब को यह 
बात मजूर न थी। उन्होंने लोगन को लिखा मी था--“तुमने महाराज दिलिपसिंद के लिये वाग हा 
वाया है किन्तु यह तो याद रखना है कि उनका जीवन अब बादशाहों का नहीं गुजरना है। अत' कोई भी 
फिजूलखर्ची न की जाय |” 

कहद्दा जाता है महाराज दिलीपसिंह पढ़ने-लिखने मे दिलचरपी लेते थे और वे अंग्रेजी हम ल्नान 
चराबर प्राप्त कर रहे थे, किन्तु अंग्रेजों को परिवार में रखकर और रात-दिन उनकी ही सम्यता व 
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की बात सुनकर उन पर पश्चिमी सम्यता का विप भी असर डालता जा रहा था। वे अब अंग्रेज लडकों 
की जेसी चेश-भूपा को पसन्द करने लगे। किन्तु सहाराज शेरमिह की रानी को यह बाते पसन्द न थीं। वे 


'. जब भी जितना भी सममा सकतीं अपने सिख धर्म की वाते महाराज को सममातों | 


हा] 


ध 


लार्ड डउलहोजी ने न मालूम क्या सोचकर सहदेवसिंह की माँ (रानी शेरसिंह) को एक धमकी 
का पत्र लिखा--“आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिये कि पंजाब अब सिख्रों का राज्य 


" है और भविष्य में आपके पुत्र या आर क्रिसी को वहाँ का राजा बनाया जायगा |” वेचारी महारानी 


ड़ 


+ 


चुप हो रही और वे कुद्ध दिन के लिये अपने पिता के घर जाने के लिये विचार बॉधने लगीं | 
सन्‌ १८५४ $० से महाराज ने भारत के विभिन्‍न स्थानों की सेर की । अग्रेजों ने उनका इस सेर 
का इस प्रकार प्रवन्ध किया कि क्रिसी को पता नहीं चल सका | हो, हरिद्वार मे अवश्य हजारों सिखों ने 
उन्हे पहचान लिया. जो कि पर्व का स्नान करने आये थे | महाराज हाथी पर बैठे सैर कर रहे थे। सिख 
उनके इर्द गिर्द इफट्टे हो गये ओर उनकी जय बोलने लगे। किन्तु महाराज केवल आँखों से ऑसू भर 
लाने के सिवा उनसे कुछ भी न कह सके । इस वर्ष की वर्षा उनकी मंसूरीमे बिताई गई। जहाँ कि वे अंग्रेज 
बालऊ-बालिकाओं के साथ खेलते-कृदते ओर मनोरजन करते रहे । 
महाराज को बराबर कोशिश करके इस बात के लिये तेयार किया गया कि सन्‌ १८५३ की ८वीं 
माचे को महाराज ने इसाई धर्म ग्रहण कर लिया--जिसकी कि लार्ड डलहीजी ने भी स्वीकृति दे दी । भला 
डलहीजी क्यों न दे देता जब कि यह सममता था कि महाराज के ईसाई हो जाने पर सिखो के दिलों मे 
जो उनके प्रति प्रेम है वह नष्ट हो जायगा | 
५ अग्रेल को डलहीजी ने महाराज को जो पत्र लिखा था उसमे वायबिल भेजते हुये उनके ईसाई 
हो जाने पर बडी प्रसन्‍नता प्रकट की थी । 
ईसाई किये जाने के बाद महाराज को बिलायत ले जाने को तेयारी की गई | लार्ड डलहौजी इस 
बात से भी प्रसन्‍न हुआ ओर उसने पुन वायबिल की एक प्रति उनके पास भेजी । 
सहदेव की मा ने उस बात का विरोध किया ओर कहा--'सहवेवसिंह को तो में विल्ायत हर्मिज 
भेजने को तयार नहीं हू किन्तु मे महासज के विज्ञायत जाने का भी विरोध करती हू। में तो इसे ठीक 
सममती ह॒ कि हरिद्वार मे उनके रहने का प्रवन्ध कर दिया जाय |”? 
लार्ड डलहाजी ने सहदेवमिह को विलायत न भेजना ता मंजूर कर लिया किन्तु वह इस बात से 
राजी नहीं हुआ कि महाराज को भी विलायत जाने से रोका जाय | यह बातें सहज ही बतलाती हैं कि 
महाराज को ईसाई बनाने उन्हें ओर विलायत ले जाने से उनकी अन्तर सहमति थी | 
सन्‌ १८५४ ई० की गर्मियों मे महाराज काशी, लखनऊ आदि स्थानो को देखते हुये कलकत्ता 
पहुँच गये । रास्ते में अनेकों स्थानों को देखते हुये वें जून १८५४ ई० में लन्दन पहुँच गये। वहाँ उनके 
लिये कोर्ट आफ वार्डास के डायरेक्टरों ने रहने को मकान बनवा दिया था । वे लोग महाराज के सौजन्य- 
पूर्ण व्यवहार से बड़े प्रसन्‍न हुये थे । महारानी विक्टटोरिया ने भी उन्हे अपने महल में बुलाकर उनके साथ 
मुन्नाकात की | 
कहा नहीं जा सकता महाराज को कितने दिन तो विलायती वेश भूपा से प्रेम रहा और कितने 
दिलों उन्हें वाइविल की बातें भाई किन्तु इतना तो हम जानते हैं कि ज्यों ज्यों महाराज का विलायत में 
अधिक रहते समय बीतने लगा त्यों-त्यों उनके दिल से विज्ञायत की सभ्यता और रहन-सहन का रह्न रफू 


रै७र्‌ ' 'पिख-इतिहात्त 


होने लगा । उन्हेंने हैट-कोट पहनना छोड़ दिया' ओर ये शने.-शने: सित्र पोशाक पर आ गये। जे 
रहन-सहन और आचार-व्यवहार मे भो परिवतेन हो गया। 

इतना होने पर भी वे वरावर अपने मन के भावों को दवाये रखते ओर किसी भी प्रकार # 
टिप्पणी किसी विपय पर नहीं करते | डाक्टर लोगन और उनकी स्त्री के प्रति उन्होंने पही फ्रेपू 
व्यवहार तिभाया | ४ 

आपके मनोभावों को जानने की बड़ी कोशिश की जाती थी | एक बार महारानी विक्टोरिय रे 
लेडी लोगन से पूछा --“महाराज दिलीप कोहनूर के सम्बन्ध में तो कुछ चर्चा नहीं करते हैं।” जब हे 
लोगिन महाराज के पास आई तो उन्होंने कोहनूर को चर्चा छेड़ दी हालाँकि महाराज अब उस प्रसंग के 
भूल जाना चाहते थे जो उनके दिल को दुखी करता | न मालूम क्‍यों आज यकायक कोहनूर की चर्चा रे 
उनका दिल भारी हो गया और उन्होंने कह्य--“क्या आप मुमे एक वार कोहनूर हीरा दिखवा ढेंगी।'केश 
साहिवा ने पूछा--/लेकिन आप उसे ढेखकर क्या करेंगे ।” महाराज ने अपने मन के भाव दवाते हुए कह- 
“एक तो मैंने उसे वचपन में देखा था इसलिये अब भले प्रकार देखना चाहता हूँ और दूसरे तब मे 
अजानकारी मे वह यहाँ लाया गया अब में अपने हाथ से साम्रान्नो को भेट कर दू' ।” 

लेडी लोगन के कहने पर महारानी विक्टोरिया ने कोहनूर दिखाना मंजूर कर लिया। उ्े 
कोहनूर डिलीपसिंह के हाथ से देते हुये पूछा--“अच्छा बताओ यह अब सुन्द्र दै या तब सुदूर था जी 
लाहौर मे था |” इस समय महाराज ने अपने चेहरे के भावों को विगड़ने नहीं दिया । उन्होंने सहज भाग 
से कह्य--“कटने छटने से कुछ सुन्दर तो अवश्य हो गया है किन्तु हल्का भी हो गया है ।” यह कहते हे 
उन्होंने हीरे को महारानी को लौटा दिया। 

महारानी विक्टोरिया को महाराज दिलीपसिंह के सम्बन्ध मे काफी जानकारी द्वासिल करने की 
इच्छा थी। इसलिये उन्होंने लेडी लोगिन से महाराज के सम्बन्ध की एक तवारीख ही लिखने को इश। 
प्रिन्स अलबटट (विक्टोरिया के पति महाशय) ने महाराज के मनोगत भावों को जानने की इच्छा से उह 
कई बार अपने पास प्रेमपूर्वेक बुलाया । है 

कहा जाता है महारानी विक्टोरिया उनके प्रति प्रेम का व्यवहार करती थीं । लार्ड हार्डिन्न ने उ 
अपने यहाँ कई दिन निमंत्रित किया था। किन्तु हम जहाँ तक भी समझ सकते है महाराज को 
आर उनके अन्तर की बातें जानने के लिये वह सब किया जाता था | वरना उन्हे यूनिवर्सिटी की १ 
में न बैठने देकर पेन्शन की रकम में उत्तरोत्तर कमी करके जो मानसिक और आर्थिक कष्ट विये जाते थे 
वह बृटिर राजनोतिजो की सहृदयता के चद्योतक नहीं थे। दि 

सैरववाल की सन्धि के अनुसार उन्हें १८५४ ईं० में वालिग मान लेना चाहिये था, कि 
वर्ष की उम्र मे उन्हे वालिग माना गया सो भी इतने के लिये भी महाराज को काफी लिखा-पढ़ी 
पड़ी थी। 

इस बीच में एक बार उन्होंने लेडी लोगन के साथ कई यूरोपियन देशों की सैर भी की | रे 

उन्हे अखबार पढ़ने का बड़ा शौक था । वे अखबारों मे सबसे पहले हिन्दुस्तान की खबर पढ़ने 
चेष्टा करते थे | एक बार उन्होंने पढ़ा, अवंध जब्त हो गया और उसके नवाव की पच्चीस लाख 
पेन्शन हो गई | महाराज'को खयाल आया कि अवध के नवाब से हमारा दर्जा छुछ कम नहीं। 
हमारे-सारे परिवार को केवल चार लाख वार्पिक ही । महाराज ने लिखा-पढ़ी भी की किन्तु उन्हे ई 
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लिये निराश ही होना पडा | ' 

सन्‌ १८५७ मे फ्रांस के बादशाह और उनकी रानी इंगलेंड गये । वहाराज से मिलने की उन्होंने 
इच्छा प्रकट की । जब महाराज मिले तो दोनो राजा-रानी महाराज से बहुत खुश हुये, किन्तु कोई खुश 
हो या नाराज, महाराज के भाग्य पर इन बातों का कया असर पडता । वे तो उनके शाही कैदी थे। शुक्र 
इतना था फि व्यवहार उनके साथ मेहमानदारी का होता था। 

सन्‌ १८५६ ६० से उन पर एक इल्जाम भी लगाया गया ओर वह यह्‌ कि उन्होंने अपनी माँ 
जिन्दा महारानी के पास एक गुप्त-पत्र उन्हे यूरोप की ओर चले आने के लिये लिखा है। कोर्ट आफ 
डायरेक्टर्स मे जाच कराई | 

इसके चोद उन्होंने अपनी माता महारानी जिन्दा के पास नेमी गोरा के हाथ एक पत्र भेजा ओर 
उसमे लिखा कि आपको नेपाल में ही रहकर शाति से शेप जीवन चिताना चाहिये । 

कुचर सहवेचसिह जी ओर उनकी माता की इचर भारत में पेन्शन बन्द हो गई थी। 
समाचार को सुनकर महाराज फो बडा दु.ख हुआ ओर उन्होंने कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स की सात हिन्दुस्तान न्दुस्तान 
के चायसराय के साथ लिखा-पढ़ी की । तब बडी मुश्किल के वाद उन दोनों के लिये पॉच हजार वार्पिक 
की पेन्शन हड । 

सन्‌ १८४६ $० की २० मई को लाई स्टेनले ने महाराज का सूचना ठी कि अब आप वालिग 
हो गये ओर आपकी २४००० पीड सालाना पेन्शन मिलेगी | महाराज को अग्रेजों के बर्ताव से अब शने. 


शने. खेद बढ़ता ही जाता था ओर सन्देह तो भारी मात्रा मे । इसलिए उन्होंने सरकार से पूछा “यह पेन्शन 


मेरे ही जीवन तक हे या मेरे वारिंसो को भी मिलेगी ।”इसफे उत्तर में उन्हें बताया गया-आपको १४००० 
पौंड मिलेंगे, तीन हजार आपकी स्त्री को, शेप आपकी सतान को सुरक्षित रहेगा और सतान न होने की 
हाज्त मे मय ब्याज के अंतिम दिनों मे आपको ही दे दिया जायगा |? 

अब दिनों दिन महाराज के हृह़य में अपने देश के प्रति प्रेम उमडता जाता था । ज्यों-ज्यों वे सयाने 
होते जाते थे ल्वॉ-त्यो ही उन्हें अपनी दशा पर ज्ञोभ होता था । उन्होंने सरकार को लिखा--'मेरी बची 
हुई संपत्ति पंजाब में अगर शिक्षा पर खर्च की जाय तो मुमे बडा संतोप होगा |” किन्तु इन बातों पर 
भला ध्यान ठिया जा सकता था | 

गदर के समय मे विद्रोहियों ने फतहगढ़ मे महाराज के मकान की भी लूट कर ली थी। उसमे 
उनका वडा नुकसान हुआ था | इसके लिये महाराज ने सरकार से हरजाना माँगा, क्योंकि उनका वह 
सामान सरफार के सरक्षण मे ही तो था । सरकार ने इस वात का भी कोई जवाब नहीं दिया। महाराज 
की इन वातों से अधीरता बढ़ने लगी । इधर उनकी पेन्शन का उन्हें पूरा रुपया नहीं मिलता था 
वे खर्च से भी कुछ-कुछ तग रहने लगे | सर चालेंस घुड ने महाराज को मुलाकात के लिये बुलाया ओर 
उनकी सारी वाते सुनकर उसने महाराज से इस प्रकार का एक इकरारनामा लिखवाया--“मसें अपने 
खर्च के लिये पच्चीस हजार पोंड वार्पिक चाहता हूँ और मृत्यु के वाद अपने वारिसों के लिये बीस हजार 
पौंड की प्रार्थना करता हूँ। यदि मेरे कोई वारिस न हो तो यह मेरी संचित पूँजी हिन्दुस्तान की भलाई 
के कार्मो में खच कर दी जाय। इससे अधिक हिन्दुस्तान की अंग्रेजी सरकार पर उनका दावा नहीं है।” 
यह घटना २० जनवरी सन्‌ १८६० ई० की हे । 

इसके दो महीने बाद ही महाराज को काटे आफ वार्डस ने एक पत्र के उत्तर से लिखा कि 


२७० पिख-इतिहात्त 


“सन्‌ १८४६ ६० की सन्धि के अठुसार उनके परिवार के लिये जो पाँच लाख सालाना की पेन्शन मुक्री 
हुई थी उसमे से किसे कितना दिया गया यह मालूम करने का महाराज को अधिकार नहीं है। हो,ह 
इतना वता देना चाहते हैं कि डेढ़ दो हजार पोड पिछली रकमों से जमा द्वै ।” महाराज ने इसम्ा ज् 
कुछ गुस्से के साथ इस प्रकार दिया कि “जब तक मुझे यह बात नहीं बताई जायगी तब तकमेंझ 
इकरारसामे को भी वेकार ही सममता हूँ | जो चालेस ने लिखाया है।” 

महाराज को अपनी माँ से मिलने और अपनी मातृ-भूमि के दर्शनों की भारी उत्कठा थी।सत 
लिये उन्होंने भारत जाने की इच्छा प्रकट की । गवर्नेर जनरत्न ने उनको लिखा कि “महाराज पंजाव कई 
जा सकेगे शेष भारत मे उनकी जहाँ इच्छा है जा सकेंगे । महारानी जिन्दा यद्यपि चुनार से भागकर 
नेपाल पहुँची हैं, किन्तु वे भारत मे वापिस लौटे तो उनके साथ अच्छा ही व्यवहार होगा ।” 

महाराज सन्‌ १८६१ के जनवरी मास से बड़े आहाद के साथ कलकत्ता आ गये । उधर महागरी 
भी रानीगंज (वाल) मे आ गई। जहाँ दोनों माँ बेटों का मिलाप हुआ । बहुत दिन के बिछुडे माँ. 
जब मिले उस समय उनकी क्या दशा होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | पहले दोनों गले मित 
कर रोये और फिर अपनी-अपनी विपत्तियों की कहानियों कहकर दिल हल्के किये । है 

अंग्रेज अधिकारियों का ऐसा खयाल था कि मह्यराज दिलीपसिंह के इसाई हो जाने के समाचाएं 
से सिख उनके साथ कोई हमददी नहीं रक्‍खेगे किन्तु जब यह समाचार सिला तो अनेकों सिख कलकत्ते म 
उनसे मिलने पहुँचे । जो सिख सैनिक चीन से वापस लौटे थे उन्होंने भी महाराज से मिलने की इच्चा 
प्रकट की । इस वात को देख कर लार्ड केनिंग चिन्तित हुए और उन्होंने महाराज को वापिस विलायत भें 
दिया । कहा यह गया कि महाराज को यहाँ की आवहवा अलुकूल नहीं जेंची इससे वह लौट गये है। 
महाराज शेर के शिकार का इरादा करके आये थे किन्तु इसके लिये भी उन्हे अवकाश नहीं मिला । 

महारानी जिन्दा भी पुत्र-प्रेम से विल्ायत जाने को तैयार हो गई। उन्हे उनके चुनार में धी* 
हुए जेवर दे दिये गये, क्‍योंकि अंग्रेज अधिकारी उनके विज्ञायत जाने से खुश थे । 

किन्तु खेढ है कि महारानी जिन्दा को विलञायत में भी उनके प्यारे पुत्र से अलग कर दिया गया। 
उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि वे महाराज को इसाई-धर्म से विचलित करती हैं। जब से थे पे 
है, महाराज ने गिरिजों मे जाना भी बन्द कर दिया है। इस दु ख से और अब तक की विपत्तियाः 
उन प्राणों की शक्ति काफी क्षीण हो चुकी थी । अत केवल दो ही वर्ष के वाद सन्‌ १८६३ के सितम्बर में 
उनका ठेहान्त हो गया । 

भारत माँ की सुपुत्री, खालसा राज्य की अधिछात्री और मद्दायजा रणजीतसिंह की महारानी की 
इस दु.खद झूत्यु से किस सहृदय का दिल न रो उठेगा। उसने सात समुन्दर पार उस श्वेत देश में मर्खे 
समय एक ही याचना की और वह यह कि उसका अन्त्येष्टि संस्कार उसके अपने भारत देश में ही हा | की 
जाता है, उनका शव मसालो से सींचकर रख दिया गया और सन्‌ १८६४ ई० से महाराज दिलीप! 
वम्बई के रास्ते आकर नर्मदा-तट पर उनका संस्कार करके वापिस चले गये | इन्हीं दिनो डाक्टर लोगिन 
फा भी स्वर्गवास हो गया। अब वे दुखी रहने लगे। ऑँग्रेजो ने उनसे किसी छुलीन रमणी के साथ व्याह 7 
लने की वात कही | किन्तु उन्हे अपना भविष्य अंधकारपूर्ण दिखाई देता था | इसलिये वे एक गरीब कन्या 
से शादी करके दिल को वहलाने की चेष्टा करने लगे। यह सहिला इजिप्ट की रहने वाली ओर वम्वा नाम 
फी थी। महाराज ने इसे शिक्षा ठिल्ञाकर योग्य वनाया | 
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सन्‌ १८६३ ६० में ज्वटिश सरकार ने महाराज को 'सित्तारेहिन्द! की भी उपाधि दी | वलिहारी इस 
अंग्रेज जीव की | एक ओर तो उनके पत्रों का जवाब डेढ़-डेढ़ वर्ष तक नहीं दिया जाता है दूसरी ओर 
उन्हे उपाधि देकर प्रसन्‍न करने की कोशिश की जाती है । 
जब महाराज-पग्रेज शासकों से काफी लिखा पढ़ी करके निराश हो गये ओर उन्होंने अपने को अधिक 
से अधिक बेबसी में अनुभव किया तो उन्होंने आखिर इंगलेंड की जनता के सामने अपना केस रक्खा | 
लंदन के प्रसिद्ध पत्र 'टाइम्स'से उन्होंने अपनी समस्त कठिनाइयों एवं उचित मागों ओर अग्रेज अधिकारियों 
के रुख पर प्रकाश डालते हुये इगलड के सुसमभ्य समाज से अपील की कि थे इसमे उनका साथ दें। 
वास्तव में महाराज ठिलीपसिंह का उन लोगों को साथ देना चाहिये था, क्योंकि उ्तकी नाग 
रिकता भी स्वीकार की जा चकी थी। किन्तु उनकी यह अपील भी बेकार हो गई | इसके तीन वर्ष वाद 
उन्हें जो जवाब मिला वह पिछले जवाबों से भी अधिक निराशाजनक था। इस जवाब के अनुसार 
उनकी सन्‍्तान के लिये कुछ भी सहायता देने से अधिकारियों ने इन्कार कर दिया । अब फिर वे इंगलंड 
रहते भी क्यों | इसलिये उन्होंने चद्ोँ की अपनी जमींदारी ओर जायटाद बेच डाली और भारत आने 
की तेयारी करने लगे। उनके इस इरादे से सरकार कुछ भयभीत हुई ओर उन्हें कद्दा गया कि यदि आप 
यहीं रहेंगे तो उनके दावे के लिये उन्हें पचास हजार पड दिया जायगा ओर भारत गये तो उन्हें पजाब 
में तो जाने ही नहीं दिया जायगा, किन्तु दूसरे स्थान में भी प्राय. वह सरकार के ही प्रवन्ध मे रहेंगे, 
स्वतन्त्र नहीं । 
सब वाते सुनने पर भी महाराज ने भारत पहुँचने का ही अपना निश्चय पक्का रक्‍खा 
ओर उन्होंने अपने देशवासियों ऊे नाम एक पत्र लिखा; जो कि १७ अप्रेल १८८७ शनिवार को “ट्रिब्यून 
अखयबार मे प्रकाशित हुआ था, उनके शब्द यह है :-- 
“मेरे प्यारे देशवासियों 
मेरी हिन्दुस्तान लोटने की कभी कोई इच्छा नहीं थी। परन्ठु सतगुरु ने, जो कि सबके भाग्यों का 
मालिक हे ओर अपने गलती करने वाले ( अपने कृत्य ) से अधिक शक्तिवान है , ऐसे हालात पैदा कर 
दिये है कि में अपनी इच्छा के विरुद्ग इंगलेंड छोड़ने पर बाध्य होगया हूँ । ताकि भारतवर्ष में एक मामूली 
मनुष्य की जिन्दगी गुजार' | में यह समझता हुआ कि जो कुछ नियमति है वही होगा । *श्वरेच्छा के 
सामने सिर नवाता हैँ । 
अब में पवित्रात्मा खालमा जी ! इसलिये आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने अपने बुजुर्गों के धर्म 
को एक विदेशी धर्म के लिये त्यागा किन्तु उस समय, जब कि मैंने ईसाई मत को धारण किया, में बच्चा था। 
यह मेरी तीन्न इच्छा है कि वम्बई पहुंचने पर फिर पाहुल लू अर्थात्‌ सिख धर्म की दीक्षा लूँ 
ओर आपसे हार्दिक उम्मीद दे कि आप उस पवित्र अवसर पर सतगुरु के हुजूर अरदास करेंगे। 
में आपको लिखने पर मजबूर हुआ हूं, क्‍योंकि मुके पजाब मे आपसे में मिलने की आज्ञा नहीं है। 
जेसी कि मेरी बहुत इच्छा थी | 
हिन्दुस्तान की मल्का के लिये अटल भक्ति का क्‍या ही अच्छा परिणाम है । परन्तु होगा वही जो 
वाहिगुरु को मजूर है । 
वाहि गुरु जी की फतह चुलाता हुआ में हूँ 
मेरे प्रिय देशवासियों आपका ही मांस और हाड़--दिलीपसिंह” 


' ३७६ सिय >पितात 


महाराज 'पदन तक हा फँये थ॑। पसे वहीं रोफ दिया साया आर यहा गया हि  जाएडे 
रबनेर जनरल आवका भारत पहचना शातति के जिये रागरना के समझते # ।7 घारतय में ज्वया सदर 
आना अंम्रेण अधिवारियों के लिये सतस्साक ही. साथित द्ीठा । क्योडि मिरे $ 
पतिग दिन... अखर से इनती भकि का भी द्ुर थी और साथ पंजाब बर्दी सुर्शी से 7 
फी वाट सैर रहा था । 
विनायत लीटते के लिये उसे वियश किया गया । कल] कं परैचार से सिन्स खने शो ४ 
उत्तकी था गम्मीरता भी नष्ठ हींग: । परटों गेट थे अपनी दशा वर सार सरतें और कर्मी-कमी क के 
बढ़ा भी उठते । एक समस थे गागानी विशद्रोरियां को कोहनर की भारण किये हुये देसकफा के छ- 
“यह मेरे बाप की चीय ६ । गदारानी नित्दोरिया का इस पर फडे अविफार नहीं है ।" विम्टोखि ऋ 
सनोदशा को समझडर चुप हो रहीं।* लत लय से उसका मदलों से जाना बन्द ही हो गया। हद कई 
जन। >नि पर दिन बढ़ने लगी घीर उस्देनि वेट ऐेशन शेैना बत् 7र दिया। बढ़ सह इठने लगे ल 
१८८६ की मर सन्चि जिसके अनुसार पंजाब जब्त फर लिया भत्ता कोट सन्यि यटी जा सतवी है।” 
'पत में उन्ोने फ्रास की यात्रा ही और बदों के खाउशाह से यहा कि सुझे पाडेचरी भेज त्रा। 
चहों जाएर में प्रपने राज्य को लेने की फोशिश कल गा । फ्रांस में उन्ही सात ते। श्यान में सुनक 
किन्तु दूसरे फी बला फो अपने साले में कीन छालता है। इसके बाद थे जर्मनी पहुंचे | जमनी में त्मह 
तेयारी की । यरों थे सर्च अतग 'मार्फो गजद' के सम्याटफ मी केटकफ्रेफ के यहाँ छरें ओए वाह 
एलेगमैण्डर से बातचीत की । न्‍ 
सन १८५६ के अफ्तूयर मर्टीने में उस्ोने अपवारों में प्रकाशित कर दिया कि में उस सन्धि को हे 
नहीं मानता हू, जो मेरी नावालिगी में हुई है । रे 
इन्हीं रिन्ों उन्होंने महारानों अग्पा की सत्यु का समाचार सुना गिससे वे बग़े दुसी हमे और ल्‍त 
से लौटकर परिस में आकर बीमार हो गये। लन्दन से उनके चेटे विफ्टर रिलीप ने आकर उनकी काफी संग 
की। किन्तु वे अच्छे न हो सकें जोर अपने समस्त भावों फो साथ लेकर सब ३८४५३ में इस सतारत 
पल बसे | 


भारत फे सिंहें का बादशाह 2स प्रकार नि.सहाय और मानसिक यैत्रणाओं में अपनी जलर 


का आय ्क बिक. ञ्ं 
से बहुत्त दूर प्राण-विसर्जन करेगा, पंजाव के शेर रणजीतर्सिंद के पुत्र की यह दयनीय दशा होगी, 
सभावना जिसे थी । ; 


कहा जाता है महाराजा ने तीन पुत्र और तीन लड़ऊफियों अपने पीछे छोडे | 


2 


| 


द्-ड 


सत्रहवों अध्याय 
कपूर्थला राज-वंश 


ऋपूर्थला राज्य दो भागो में बटा हुआ हूँ | एक भाग उसका पंजाब में है ओर दूसरा अवध में । 
पंजाब का राज्य सरदार जम्सासिह ओर उनके चशजोा ने वबाहुबल स अर्जित किया था ओर अवध का 
भाग महाराजा रणबीरसिह जी को उनकी उन खिड्मात के बदले में मिला था जो उन्होंने विदेश से आये 
भाग्वशाली अग्रज चिजताओं के लिये स्वद्देश के किन्हीं हिस्सों को जीतते समय युद्वों में की थीं। 'तारीख़ 
ऋषपृथला” के ललक दीवान रामजस साहच ने लिखा हूँ कि अववब-म्थित भू-माग कप्र्थला को सन्‌ १८५७ 
के गदर के बाद महाराज रणवीरसिंह जी को खरख्याही के एवज में दिया गया था। 

पजाब में जो भू-भाग राज्य कपूर्थला के नाम से मशहूर है वह ४८२ वर्ग सील में फेला हुआ हैँ 
उसक्ली लंबाई ३० मील ओर चाडई ७ से २० मील तऊ हैं। अधिकांश में वह व्यास के किनारे-क्नारे आवाद 
हैं | इसके उत्तर मे जिला होशियारपुर, दक्षिण मे सतलज नदी, पूर्व से जिला जालन्वर ओर पच्छिम में 
व्यास नदी बहती है । 

साढू तीन लाख के करीब उसकी जन-सख्या ओर पन्द्रह लाख के करीब सालाना आमदनी है। 
इसके ग्राम ओर नगरो की सख्या सात सौ से ऊपर है। 

रिआसत के प्रसिद्ध नगरों में कपूर्थला राज्य की राजधानी ओर मुख्य शहर हैं! इसे ग्यारहवीं 
सद्दी में कपूर नाम के अहलूबाल सरठार ने चसाया था| १७४५० $० से भट्टी मुस्लिम राजपूत इत्राह्दीम ने 
इस पर कदजा किया ओर उसे तरक्की दी | सन्‌ १७८० $० या संवत १८३७ वि० मे सरदार जस्सासिह 
ने मुसलमान हाक्रिस से छीनकर अपनी राजधानी बनाया] तब से वरावर उन्हीं के बंशजों के हाथ 
में चला आ रहा है। बेड नदी के किनारे वसे होने की वजह से इसकी सुन्दरता में कोई कमी नहीं दे । 
बाग-वर्गीचों की हरियाली स यह ओर भी अच्छा लगता हू। यहाँ पर ठाकुरद्वारा, कला मन्दिर देखने 
लायक है। यहाँ का कचहरीघबर भी वर्िया है। शिक्षा के लिये एक कालेज रणघीर कालेज” के नाम से 
बना हुआ है । वर्तमान प्रणाली के ढंग का अन्पताल भी दै। 

कपूर्थला से ढाई मील दक्षिण में शेखू पुरा नाम का कसवा भी उस्दा है। यहाँ पर पुराने जमाने 
का एक किला वना हुआ हूँ | इसके वाद सुलतानपुर का कर्ता भी अच्छा है। गुरु नानकद्रेव जी यहीं 
के नवाब के मोदी रहे थे । यह बेंड नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आरभ में इसका नाम ओमानपर 
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था। १४ वीं सदी में नासिरुद्दीन के मामाजाद भाई सुल्तान खॉ ने इस पर कव्जा कर लिया। भी 
समय इसमे ३२ बाजार ओर साढ़े पाच हजार दूकानें थीं। श्रत्येक पेशे के लोग बसते थे। कहा भरी 
दस्तकारी में बहुत उन्नत था । इसमे बारह दरवाजे थे और चालीस हजार मनुष्य बसते थे। ८ मौत 
घेरे में आबादी थी। हर 
इसके पास ही में दूसरी काली नदी बहती है इस पर उसी जमाने के दो पुल बच्चे हुए है 
दो लाख रुपया इन पुलों पर खर्च हुआ था | यहाँ का किला भी बड़ा मजबूत है. जिसे मुसलमान बा 
ने एक लाख रुपये से ऊपर खर्च करके बनवाया था। हि 
महाराज फतहसिह बरसात के समय में कपूर्थला की वजाय सुलतानपुर में ही रहते थे इस 
उन्होंने यहा की बारहदरी की मरम्मत नये सिरे से करा दी थी । हरा 
इसके सिवा उल्तानपुर के पुराने मकबरे अब्दुल लतीफ का हौज आदि भी देखने लायक ६। 
यहां पर गुरू नानकव्ेव जी की स्मृति मे भी कई उम्दा स्थान हैं। वेई नदी का संत घाट, के 
साहब, कोठरी साहब आदि उनके नाम हैं | हि 
फगवाड़ा कस्वा भी इस राज्य का एक पुराना कस्वा है। यहाँ पर अहलूबाल राजाओंनफ 
'किला भी बनवाया था | इसके अलावा और भी कई अच्छे कस्बे हैं । अर ह 
अवध मे इस रियासत का जो भू-भाग था वह इस अऊार देः--बहरा व वारावको के जिल्ई 
बोंडही । भटोली ये इलाके सरयू नदी के किनारे पर अवस्थित है। अकोना और दुस्गापुर वहाहः 
के दक्षिण-पच्छिम मे है। खेरी जिले में देहर दरा का इलाका हे । 5 ५ 
इस भू-भाग के ग्रबंध के लिये कुछ अधिकारी रियासत की ओर से सुकर्िर है। वास्तव मई 
भू-भाग बतौर जागीर के हैं। और सारे इलाकों में लगभग ६०० गाव और तीस हजार के 
आबादी है। ७०० मील के लगभग इस इलाके का क्षेत्रफल है। इन इलाकों मे शिक्षा और स्वात्थ्यतर 
भी राज्य की ओर से प्रबन्ध है। करीव-करीब २०० सैनिक मय तोपों, हथियारों और दीगर स्का 
सामान के शांति बनाये रखने के लिये इन इलाकों में रहते थे । लिखी थी अर 
इस इलाके मे कई धर्म स्थान है। देरह द्रा में तुलसीटास जी ने बैठकर रामायण लिखी थी रे 
सीता धमार में भगवान्‌ राम ने अपना अंतिम यज्ञ किया था। ऐसा वहाँ के लोगों का विश्वास है। ३ 
इलाके की वार्षिक आमदनी १६ लाख से ऊपर है । ह कर 
कपूर्थला के मौजूदा राज-वंश के प्रसिद्ध पुरुष जिनसे कि इस वंश,को इतना उरूज मिला हे हक 
जस्सासिंह जी अहलू वालिया थे। यह राज-वश अपने लिये पटियाला, नाभा, जीन्द की भी दे 
सब जयसलमेर के भट्टियों से ही अपना निकास बतलाता रहा है और राजा सालिवाई 
कूल के पृ्वज को उन्हीं की भाँति अपना बुजुर्ग मानता रहा है । यह हम मद्याराजा रणजीनरलिद [हि 
के पूर्वजों के वर्णन में लिख चुके हैं कि शाका सालिवाहन और गजवशीब-ह 
वाहन दो अलग-अलग व्यक्ति थे। कपूर्थला वाले इसी गजबंशीय सालिवाहन के वशन बने ६ 
उनका यह दावा अनुचित नहीं है । प्रत्येक बड़ा खान्दान अपने को बड़ों का ही वशज मानता है| जय 
के कछ॒वाहे और बीकानेर के राठौर जब अपनी बंशावली भगवान्‌ राम से जोड़ने की व्यर्थ चेष्ा पित्त 
& तो यह हक सभी को है कि वेह अपने कुल का सम्वन्धभारत के प्राचीन किसी भी महपुरुष से 3 
कर ले। इससे उस कुल की अनेक सामाजिक कठिनाइयों हल हो जाती हैं। 





स० जस्सा सिह अहलुवालिया 
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शराब का बड़ा निषेध है अत. वैष्णव अ्ृत्ति के लोग उन हैहय अश्रवा आहल लोगो को हद है 
सममने लगे। वास्तव में थे रक्त से क्षत्रिय ही थे। मध्यप्रान्त में अब भी हजारो हैहय ज्ञत्रिय है। 

जेसलमेर से ही सिजरा मिलाने का कारण यह है कि जैमलमेर के लोग भी अफगानिलाना 
ही लोटकर आये थे ओर सम्भव है कि वे भी दैहय वंशी ही हो और भारत में लीद कर उन्होंने वावियत 
प्रदेश में जिसे सह्कृत अन्थों मे चाति भय के नाम से याद किया गया है और सिंध से मिला हुआ काय 
गया है, शक्ति प्राप्त करली ओर वेष्णव धर्म को अहरण करके राजप्रत कहलाने लग गये हो। ेल्‍ 

हम खूब जानते हैं कि महाराज श्रीकृष्ण की सन्‍्तान के लोग गजनी नहीं गये थे ओर न पे 
किसी लडके का नाम गज था ही । उनके पुत्र का नाम वज्ञ था जो बज्ञपुर ( साइवेरिया ) और 
जदूका दू ग मे बसा था। काबुल गजनी मे हेहय ले।ग ही पहुँचे थे ओर यह हेहय भी यदुओं की ही फ 
शाखा थे | इसलिये इन्हे या जैसलमेर वालो को यदुबंशी तो कहा जा सकता है ओर सालिवाहन गे 
बशज भी माना जा सकता है किन्तु कृष्ण से उनका सीधा सम्बन्ध कठिनता से जुड़ता है। झिखु इम 
कोई सन्हेह नहीं वे क्षत्रिय है और च-द्रवशी क्षत्रिय है। किन्तु है हैदयवंशी । हैहय से हेहयल्नू वाले गो 
अहयलूबाले तथा अहलूचाले सहज ही वन जाते है | 

भाटों ने जो वशावली और तज इस खान्दान को बताई वह्‌ स्वामिमान को गिराने वाती | 
और उससे केवल 5तना ही हो सकता है कि कपूर्थला का राजघर तो राजपूतों में मिल सकता है कि 
अम्य सारी बिरादरी उनकी जहाँ की तहाँ ही रही जाती है जिसके वल पर सरदार जस्सासिह ने छ्त्तति 
की थी और उन्नति का फल आज का कपूर्थला राजवश दै। वास्तवमे उनकी सारी ही विरादरी इत्र 
आज से नहीं लाखों वर्ष से वह किसी भी कल्लारिन के साथ शादी करने से कलार नहीं कहलाई किन्तु आप 
काल मे शराब बेचने का धन्वा करने के कारण कल्लाल कहलाई और जब उसने तलवार पकड़ शी भर 
चख कर सिह वन गई तव फिर वही उसका पुराना ज्षात्र तेज चमक उठा ओर क्षत्रिय नाम से अभि 
होने के अधिकार को प्राप्त कर गई। है 

भाटों की पोथियों और सिजरों पर अविश्वास के कई कारण होते हैं उनसे एक यह भी हे 
उन्होंने जो नामों की सूची दी है, चह इस वात को साबित नहीं करती कि जिस समय का वे उस नाम ह*ं 
यता रहे हैं। उस समय ऐसानाम रक्‍खा भी जाता था क्‍या ? ु 

उद्हरणार्थ शालिबाहन के लड़कों मे धर्म,जगपाल, अजल, चन्द्र, बीजलजी, कालनजी, पाई 
आइहि नामो को देखिये। जगपाल जैन पद्धित का नाम है और ऐसे नाम दसवीं सदी से बहुत के 
जाते थे। चन्द्र सस्कृत नाम है ऐसे नामों का रिवाज ग्राचीनकाल में बहुत था। बीजलजी कहने 
ये ठेठ मारवाड़ी नाम है। चाचू जी भी मारवाड़ी है किन्तु बिल्कुल गँवार ढंग का | यह सहज ही है 
देते हैं कि सब मनगढ़न्त नाम हैं। कहाँ शालिवाहन जैसा शुद् नाम और कहाँ उसके साथ चाचू * 
गँवार नाम। मु 

पटियाला, नाभा, जीनत और फरीदकोट के पूर्वजों के सैकड़ों नामो की इसी प्रक्रार मनगढत्त 
गई है। जयपुर, उदयपुर के पुरुषाओं के नामों से भी यही तमाशा है। इसीलिये अब ऐतिहासिक विद 
भार्टो की वरावलियों पर बहुत ही कप्त विश्वास करते हैं ओर वे इतिहास को भो विज्ञान की कसौटी 
ही कस कर आगे बढ़ते हैं। 


हमने जो स्थापना आदलवालियों के लिये की है वह वैज्ञानिक है और सचाई के बहुत पास है। 


कप्रथला राज-वश रेड? 


खेर कुछ भी हो सरदार जस्सानिंट के इस बंरा ने खब उन्‍तति की ओर अपना एक स्थान 
बना लिया। 


चूंफि उस मिसल के इतिहास में सरदार जन्सासिह जी का हम काफी वर्णन कर चुके ह। 
इसलिये उनके इनि-ब्ृत को दृहराना प्रव उचित नहीं समझने। अत उनसे छागगे का वर्णन यहाँ पर 
य। क््ति करत तु | 


सर लेपिलग्रिफिन न पंजाबी रियासतों का इतिहास लिखा था। उनके बाद कुछ ओर अम्रज 
नेसकों ने भी लिखा | कप्र्थला राज्य के भी उन्‍्टोने उस इतिहास का काफी वर्सन किया हू जो प्राच. 
सारा उस उतिहान के प्लायार पर है जो कप्रथला के दीवान भी रामजसजी साहब ने लिखा था। हमारे 
सामने लपिलत्रिफ्नि आआर रामजसजी दोनो फे उतिहास ह ही साथ ही सिख इतिहामऊफारों के हि लिखे 
विवरण भी माजद है। उन सब तथा जन्प इतिहासी के आआबार पर ही तिहास लिख रहे हैं । 
सरदार भागसिह जी का थोड़ा सा चणन तो हमने इस मिसल के इतिहास मे कर दिया है कितु 
विस्तार से उसका परिचय देना चाहते है॥ जन्सासिह जी के वाद आप उनके 
सरदार भाय सिंह उत्तराविकारी हुए | आपने इस अवसर पर सिख सस्धाओ को बहुत कुछ दान दिया । 
भागसिर जी के आरन्मिऊ समय में उनका बहत सा इलाका उनके हाथ से निकल गया क्योंकि 
सरदार जन्सासिह जी की बहादरी से जा लाग उरत थे | अब वह निदर हो गये | नकई सरदारा ने भी 
छु इलाऊे पर कब्जा कर लिया। भागसिह लगमग एक बय तक चप रहे क्योकि शोक के दिनो में थे 
काडइ बस्तड़ा नहीं उठाना चाहते थे। 
ऊुंश जाता है भागसित जी बड़े दबावान ओर उदार थे | वे किसी को भी तकलीफ नहीं देना 
चाहत थे । कीटे-मफाडो पर भी दया करत थे। दश्मनेर से उनके इस स्वभाव से भी ज्ञाभ उठाया। अनेकी 
मातद्वत मालगुजारों आर माइडलिऊा ने मालगुजारी व खिराज देना वन्द्र कर दिया। लाचार भागसिंह 
जी को कमर कसनी पड़ी पहले तो उन्होंने लक सरदारों से अयने दवाये हुये इलाके को वापिस किया 
फिर शुरुपर्शसिह को जीता तथा उसका इलाफा जब्त कर लिया किन्तु उससे सुलह होगई ओर उसका 
इलाका बापिलस कर दिया । 
इसके बाद मलवाल ओर वाजीद पुरा पहुँचे । ओर यही से कपूर पर जबसिह्‌ कन्हेया के साथ 
चडहाडइ की ओर कसर को जीतने में जयसिह की मदद की | इसी लाल मुल्तान पर चढ़ाई को जिसमे 
मुल्दान के नवाव मुजफ्फरखों का चाचा मार/ गया | नवाब ने अवीनता स्त्रीकार करली आर प्रतिवर्ष 
नजराना देने का भी इकरार किया । सल्तान से वापिस होकर रास्ते के वागियो को ठीक करते हये 
लहनासिह मंगई से मिले | फतिहाबाद आफर उन्होंने चु ढामल ठीवान की शिकायतों पर ध्यान दिया 
आर उनका निकाल फर नया दीवान रखने का विचार किया | 
सन्चन १८४२ में सकरचक सरदार सहार्सिंह ओर भंगई लोगों मे लड़ाई हुई | आपने मौके पर 
पहेंच कर महासिंह की मदद की ओर भगेयो को दराया। इसी साल राजा ससारचन्द्र को अपने मित्र कन्हेया 
जेमिंह के उस इलाके से निकाला, जिस पर कि वह पिछली लडाई में काबिज हो गया था । किन्तु भगी 
सरदार गुलावर्सिट ने इस माके पर भागसिहजी के कुछ इलाके को दवा लिया। इसलिये शुल्ञावसिह से भी 


लइना पड़ा, जिसमें जीत इन्हे ही मिली । 
संवन १८०६ में कांगड़े के राजा सपतारचन्द्र ओर कन्देया लोगों में लड़ाई हुडं। इस लड़ाई में 


घर पिरया-विद्ञात 


का 


रामगढ़िया लोग संसारचन्द्र के साथ मिल गये। भायसिट जी की यह बात घुरी लगी और उदोंद हे 
मिसल की मदद की | संसारचद का भाई गानचन्द लड़ाई से भाग गया और इस प्र मैदान को. 
लोगो के हाथ में रहा । यहों से मालगफोटला, साभा, जीरा, पटियाला होसे दंग आप धन एँ 
जहाँ बेद्ियों ने उनसे समर सगेरः के उन हलाफी के सापिस दिल्ला देने की प्रार्तना की जो इलन 
मिसल के बदादर लोगो ने पवन कदलें में का लिये थे। हने शिसो टीवान बुद्धालिः भी बहुत ताक 
गया था उसमें एम जमात एकटी करली भीं। भाग सिदजी से उस निराल दिया और सरदार गीयादती# 
उसकी जगट पर गुफरिर किया। हे 

सम्बत १८४४८ में भागसितसी के सुपृप्त फहहसिंद थी के चचह निझली और इस जोर से करिए 
कि उनकी जान मुश्किल से बची । श्सलिये हस आर कहीं भो नहीं गये । 

सम्बस १८४६ वि: में प्यालादबी के दर्शनों के लिये प्यारे अर बढ़ा पर शाजा संतान 
भेंट की। राजा संसारचसख बग चलता पुरजा शरा्स था। इसलिये उसने 7से अपना पंगकीर्र 
वना लिया। फ्रागड़ा में कुठ दिन रहकर अन्य पढाडी रटसों से मुलाकात की। थीं पर जता 
राजा ने मुलाकात में आपकी बढ़िया-यठिया घोड़े गेट हिये थे । सरदार तारासिंद पौर हालमिर किस 
आपस में मेमनस्व था-कों आपसे मिलने सगे । आपने सबसे पाल उसका यह बाम किया कि झ$ 
में मुलह करा दी । 

सबस १८५० में भागसित्गी ने मामा प्रेश का दीरा किया जंडियाल में उन्हे दीयान अमर 
विश्वस्भरठाम ने घोड़े भेट फिये | से 

तरनतारन में पुँच कर गुलावर्निंद भंगई से उन आदमियों को अपने कठजे में लिया निरती 
व्धलसिंह के मुख्तार का माया चबाल में मार डाला था। कड़ा जाता दूँ बयेलसिद्व ने आपसे पुसएड 
थी ओर इउसीलिये 'म्रपफा तरनतारन पर चढ़ाई करनी पड़ी थी। 

खोलर के किले पर जो कि रामसिंह हिस्टोरिया का था घुध्िंद सिंदपुरिया ने आकर कया क हि 
था। राजा ससारचन्द ने अबसर पाकर बुघर्सिट पर उसी बर्य चढ़ाई करदी। भागसिहजी ने बुर 
की मदद की। एक गहरी लडाई के वाद राजपूत मरदारो ने आपसे सुलह की प्रार्थना की। आप मी हू 
चाहते थे इसलिये इस बारदे पर कि आधा-आधा उलाका दोनो पक्षों को हे दिया जावे और सिह 
अपना दूसरा किला बना ले। सुलह हो गई | उस लडई से घुब॒सिंह फो बहुत तुऊसान हुआ था। ञ््े ५ 
दो लड़के धर्मसिंट और अमतनिह मारे गये किन्तु प्याढती भी उन्हीं की थी क्‍योंकि उन्होंने हिन्डोसि 
इलाके पर कच्जा कर लिया था | 

संवत्‌ १८५१ से जब कि सरदार भागसिंह जी अमृतसर में ठहरे हुए थे शाहजमार ९३४ 
काबुल ने भारत पर आक्रमण क्िय्रा। उस समय जो भी सिख अस्रतसर में थे वे छिंपने के किंग है 
गये किन्तु भागसिह डटे रहे । परन्तु शाहजमान हसन अब्दाल से ही लौट गया। इस वर्ष जे 
आस-पास के इलाके में वडा अ्रकाल पड़ा | मबेशी और आदमी सभी पानी के लिये वरसने लगे। 
सर्वसाधारण के लाभ के लिये देवी हारे के पास एक तालाब बनवा दिया। दूसरे वर्ष आप आनन्दं8९ 
आर वहाँ से लीटकर अपने लड़के फतहसिह को साधुर्सिह अकालबु गा से पाहुल दिलाई। __ तप 
»._ आपके हृदय से अपने धर्म के प्रति बड़ी अद्धा थी। अमृतसर की रक्षा कें लिये आग 
तेयार रहते थे यही कारण है कि संवत्‌ १८५५३ से भी आप शाहजमान का मसुकाबिला करने और अमृत 
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-की रक्षा करने के लिये मय फोज तैयार रहें। शाहजमान के लाहौर से ही लोट जाने के बाद आपने बड़ी 
- 'धूम-धाम से इसी चर्ष अपने लड़के की शादी की । 
मियानी जिसे फ्रि सरदार जस्सासिंह ने विजय किया था। अब उस पर पठान काबिज हो गये थे 
सबन्‌ १८४४ से भागसिहजी ने उस पर चढ़ाई की किन्तु मोसम अनुकूल न होने से विजय श्राप्त नहीं 
, हुई। इसी बीच रामगढ़ियों से लड़ना पड़ा । वर्षा के बीतने पर मियान्ती पर चढाई की ओर पठानों को मार 
भगाया। है 
इस साल दीवान लाहोरीमल से भी मकगड़ा हो गया । दीवान तबले से एक घोडा लेगया था। उसे 
टिक्का फतहसिह भी चाहते थे । मांगने पर लाहीरीमल ने यह कह कर देने से इनकार कर दिया कि वह 
मेने लड़के के लिये लिया हे । 
फ्तहसिंह जी को लाहीरीमल की यह बात बहुत अख़री ओर दूसरे दिन जबकि लाहीरीमल 
 दरवार में आया उसे गिरफ्तार करा के उसकी वड़ी वेइज्जती कराई ओर उसकी जागीर के गाँव 
भी छीन लिये तथा उसे मंसरवाले के फिले में के कए दिया । कोई दुश्मन उसे उड़ा न ले जाय इसलिये 
' कृतहसिंह ने अपना कैम्प भी ससूरवाला ही में लगा लिया | 
टिक्का फतहसिंह वास्तव में बडे कड़े मिजाज के थे। वे किसी के अभिमान को भी वदौश्त नहीं 
कर सकते थे | वल्कि यह कह सकते हैं कि वे खुद अमिमानी थे | सवत्‌ १८४४ में जब कि वे अपने इलाके 
में दौरा पर गये ओर फतिहाबाद में ठहरे हुए थे। मिलने के लिये आने वाले जमीदार ओर इल्ाकेदर 
आपके वरावर और उसी चारपाई पर चैठते रहे जिस पर कि फतहसिंह बैठे थे । इससे वे चिद गये ओर 
दूसरे दिन उन्हे खेमे मे चुल्लाकर गिरफ्तार करा लिया। ओर उन्हे बांधकर कपूर्थला ले आये | 
यह गिरफ्तारी भी वड़ी धोखे से कराई थी वडी इज्जत से सबकी बुलाया और फिर नाच 
कराया। जबकि सब लोग देखने में मस्त थे | आपने बाहर निकाल कर खेमे को रस्सिया काट दीं । 
यह गिरफ्तारी केबल इन्होंने अपना रीव डाटने के लिये कराई थी। ओर हुआ भी ऐसा ही 
लाहीरीमल की वेइज्जती ओर इलाकेद्वारों की गिरफ्तारी से उनका रीव समस्त रियासत में बैठ गया। 
सम्बन १८५5 वि० से युवराज फतह्सिहजी समेत महाराज ने सतलज पार रायकोट की तरफ 
जाकर वहाँ के रईस ओर जागीरदारों से कर बसूल किया जिन्हांने कि कई वर्ष से कर देने के नाम पर 
चुप्पी साथ ली थी। इसी साल नागोके गाँव को भी वहाँ के रईस गुलावर्सिह से छीनकर खालसे मे मिला 
लिया | यह नागोके रामगढ़िया के इशारे पर यहाँ के नायकों के शरारत करने पर खेड़ा के गुलावर्सिह के 
सुपुर्द कर दिया गया था, किन्तु गुलाचसिह ने भी कायुल की ओर से शाहजमान अमीर की आमद 
का हाल सुनकर कर चुकाने में ढिलाई को थी ।इसीसे गुलावसिह से यह गॉच छीना गया ओर इस इलाके 
को काबू मे रखने के लिये यहाँ एक गढ़ भी बनवाया | 
वह जमाना ही शरारत और अराजकता का था । एक दो गॉव नहीं किन्तु अनेकों गॉव विद्रोही हो 
जाते थे सतलज के पार के इलाके में ऐसे अनेकों गॉवों को काबू में करना थां इसलिये दूसरे वर्ष संचत्त १८४५७ 
में सुवराज फतहसिह को महाराज ने सहोड़, खानपुर, हसनपुर, मकोली, सरसोहाग, रुडकी और सकरल्ला- 
पुर आदि के लोगों को दवाने के लिये भेजा । सरदार रणसिंह के साथ फतहसिंह जी ने इन सभी इलाकों 
के लोगों को कायू मे करके मालगुजारी चसूल की । थोड़े दिनों वाद उन्होंने तलबंडी के चौधरी कादिर, 
बख्श को मुलाजिम रख लिया जो मालगुजारी वसूल करने के मामलों मे काफी चतुर था। काडिरबरूश के साथ 
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कराकर अभयद्गन दिला दिया । इसके बाद अमृतसर की होली मनाते हुए कपूर्थला लौटे ओर यहाँ आकर 
खद्रगोंव, लखनपुर ओर कटोटा पर दखल किया जोकि गुलावर्सिह गन्दे, संसारचन्द्र कागड़िये और 
बुधर्सिह नकरिये के कब्जे से पहुँच चुके थे । इसके बाद जमालपुर, चम्पा ओर मुजानपुर पर भी अधिकार्र 
जमाया । 
सम्बत्‌ १८६० बि० में कसूर को विजय कराने मे महाराजा रणजीतसिंह जी की सहायता के लिये 
फनहसिह जी कमर पहुँचे । यहाँ से कोट इसाखां पर चढ़ाई की जहां पर कि भंगासिंह ओर सरदार 
रामसिंह का कब्जा हो चुका था | किन्तु फलहमिह जी का आना सुनकर उनके अनेक साथी उन्तका साथ 
छोड़कर फ्नहसिह जी से आ मिले | इस हालत को देखकर भगासिह ने खुद हाजिर होकर अवीनता 
स्वीकार कर ली ओर कुछ रफस भी भेंट की । 
भंगी सरदार सेव ही महाराजा रणजीतसिंह की मुखालिफित किया करते थे । अत फतहसिह ने 
चित समझा कि अपने पड़ोस के भंगी इलाके कच्जे में कर लिये जावें। इसलिये सम्बत्‌ ८६१ बि० 
उन्होने लखनपुर, संगतपुर, फाखड्याना आदि इलाके रामगढियों से अपने कब्जे से करते हुए उनके कई 
लो पर कठजा कर लिया। जिनमे फिला मृजर॒मिंह ओर खसरो भी थे । यह्‌ किले उन्होंने रणजीतसिंह 
जी ऊो दे दिये इसी वर्ष कंग क्री लडाई में महाराजा रणजीतसिंह जी का साथ ठिया और यहाँ की 
फतह में से एक तोप आपने पसंद की। उबर संसारचन्द ने जोधमिंह रामगढ़ियों को साथ लेकर फिर ऊघम 
मचाना शुरू कर दिया था। इसलिये डरोली के मुक्काम पर उसके भी होश ठीक किये किन्तु राजा ससार- 
चन्द्र महज ही मानने वाला आइमी थोड़े ही था | चन्द्र दिन में ही फिर चढ़ आया। महाराज ने चौधरी 
काडिसर्वर्शा को भेजकर रणजीतसिंह जी को घबुलावा लिया | बिजवाड़े के मुकाम पर लड़ाई हुईं। खूब 
जोरों की हुई, इसमे महाराज फतहसिंह जी एक गोली से बाल-बाल बचे। हो दिन तक लड़ाई चलती 
रही | ससारचन्द की फाज रात्रि के समय भाग गई ओर उसका बचा सामान फतह्सिह जी ने अपने 
अविकार में ले लिया | कहा जाता है इस लडाई में कई सिख जत्थेदार ससारचन्द के साथ थे किन्तु जहाँ 
रणजीतसिंह ओर फनह्सिद दोनों साथ हों। वहां कौनसी शक्ति थी जो हार खाकर न जाती | 
फतहसिंह जी शिकारी भी अब्बल दर्ज के थे | इसी साल मद्दाराजा रणजीतर्सिह्‌ जी के साथ जब 
बिजवाड़ा की द॒वारा मुहीम से आनन्दपुर लोट रहे थे तो रास्ते से किसी ने खबर दी कि इस जंगल में 
दो खोफनाक शेर रहते हैं | आप चन्द सवार लेकर शेरों की खोज मे जंगल मे घुस गये। एक शेर मिल 
गया जो मपटकर आपके ऊपर आया | बीच ही में उसके गोली लग गई | जिससे उसने गुस्से के मारे हाथी 
में ऐसे जार का थप्पड़ मारा कि हाथी बेठ गया । आप हाथी पर से कूद पड़े ओर तलवार लेकर शेर पर 
टूट पड़े ओर जमीन पर मारकर गिरा विया । फिर धोड़े पर चढ़ कर दूसरे शेर की तलाश में चले हालांकि 
दिन छिप चुका था ओर साथ के सरदार भी सना करते थे। पर आप न माने । आगे जाकर देखा कि 
शेर णक्र सवार को मार कर गुर्राता हुआ जा रहा है | आपने उस पर गोली छोड़ी । गोली के लगते ही वह 
चिंघाड़ कर पीछे को लौटा । उसकी चिंघाड़ को सुनकर धोड़ा भाग निकला उसे आपने मुश्किल से रोका 
आर फिर एक निशान लगाया | इस तरह उस शेर को भी मार डाला | आपकी इस प्रकार की वहादरी से 
मद्ाराजा रणजीतसिंह जी बड़े अ्रसन्‍न हुए | 
दूसरे बर्ष आपने ज्वाला जी के पास के जगलों मे शेर का शिकार किया | इस वर्ष भी महाराज 
रणुजीतसिंद जी साथ थे । क्योंकि ढोनों ही पटियाला आदि रियासतों को देखने के डरादे से निकले थे और 
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फिर वहाँ से ज्वाला जी के दशैनाथे इधर आ निकले थे । रास्ते मे विलासपुर हुशियारपुर आदि स्थार्ना 
भी देखा-माला था। यहाँ से लोटकर दोनों राजाओं ने कग पर चढ़ाई को ओर फिर चूहड़चऊ ओर का 
गढ़ व्गरह को कब्जे मे किया । 
इसी साल जसवन्तराय होलकर महाराजा रणजोतर्सिह से मिलने ओर अंग्रेजों के विरुद्ध गत 
सांगने आया, जिसमे फतहसिह जी ने यही सलाह दी कि अभी हम लोगों की तो ताऊत ही बढ़ी है श्र 
आन्तरिक शांति ही अपने यहाँ है । ऐसी हालत में किसी बखेडे में पड़ना कतई ठीक नहीं होगा। 
लार्ड लेक होलकर का पीछा करता हुआ व्यास के किनारे पड़ा था। आप उसके पास भी फुँर 
ओर सब प्रकार की रसद आदि की उसे सुविधाये भी कर दीं | ला्ड लेक फतहसिंह जी पर बहुत खुश 
ओर उसने इच्छा प्रकट की कि वे रणजीतसिंह जी के साथ भी हमारी मुलाकात ओर दोस्ती करे | 
फतहसिंह ने अमृतसर के मुकाम पर दोनों दलो का परिचय करा ठिया ओर वहीं पर एक घएि 
सन्धि भी रणजीतसिंह ओर कम्पनी सरकार के बीच करा ढी । यह्‌ घटना संवत्‌ १८६२ बवि० तब 
सन्‌ १८०४ ६० २४ दिसम्बर की है | अहदनामे का सार इस प्रकार था :-- ु 
“होलकर के साथ हमारा दोनों का कोई सम्बन्ध न होगा और उसे अपने राज्यों मे भी आर 
के विरुद्ध शरण न देगे | कम्पनी की ओर से विश्वास दिलाया गया था कि यह भी उनके इलाकों की 
न बढ़ेगी और न होलकर को आने देगी | दस सुलह के बाद दोनों ओर से कुछ तोहफे एक दूसरे को मि 
गये और अग्रेज अफसरों ने महाराज फतहसिह जी का बहुत अहसान माना । 
कहा जाता है महाराजा रणजीतसिह जी भी फतहसिंह जी की चालाकी पूरों चतुराई से % 
खुश हुए। इसके बाद दोनों अपनी २ राजवानियों को वापिस लौट आये | कपूर्थला आकर आपने $ 
व्यवस्था-सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण किया । 
सवत १८०६ में चाहली का प्रवन्ध किया । वहाँ पर द्सोधासिंह को थानेदार नियुक्त किया।# 
वाद महाराजा रणजीतससिंह जी के साथ कसूर की लूट में शामिल हुए। जोधर्सिह रामग ढ़िया के झलक 
भी लूटा । वह वेचारा गोविन्दपुर की ओर भाग गया । इस वर्ष के हमले में कसूर के कुतुबुद्दीन ने अधीर! 
स्वीकार करली और कसूर को महाराजा रणजीतसिंह जी के सुपुर्द कर दिया । उसे गुजारे के लिये गए 
का इलाका मिल गया । कसूर की विजय के वाद आप रणजीतर्सिह जी से अलग होकर अपने इतर 
उन स्थानों का दौरा करने लगे जहाँ से कर वसूल नहीं हों रहा था। इसी सिलसिले में जगराव' 
मुख्तारराय से छीन कर अपने कब्जे मे कर लिया। उसकी रानी को गुजारे के लिये कस्वा कोटराय दि 
इन्हीं दिनों रणजीतसिंह जी के साथ मंग पर लड़ाई मे जाना पड़ा । वहाँ से लौट कर तल्वडी को सो? 
के सुपुर्दे किया जो कि २०-२५ वर्ष से मंग के सिखों ने अपने कठ्जे मे कर लिया था। यहाँ से ' 
मासूमपुरा को बेद्यों से छीन कर डलासिह को वापिस किया। वहाँ से फिज्ञोर लुधियाना है: 
पायल में पहुँचे जहाँ कर्मसिह निर्मले और महताबसिह भगई के झगड़े को तय किया और कर्म! 
इलाका सरायदोराह्य उसे वापिस दिलाया। अनन्तर मालवा के जमीदारों से कर वसूल कर्॥ 
आर उन सभों के मिजाजों को ठीक करते हुए जो सिर फिरे हो गये थे वापिस कपूर्थला आये | 
सचत्‌ १८६४ वि० में महाराज रणजीतसिंह जी के साथ आप पदियाला गये। वहाँ से चा९४५५१ 
को जोकि इस समय सिरमौर के कब्जे मे चला गया था वाद लड़ाई के वापिस लिया। डर्के० 
पजलासा में चौकियों कायम कीं। यहाँ से मय रणजीतसिंह जी के कपूर्थल्ा में आये जहाँ १६० 
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रणजीतसिंद जी का स्वागत सत्कार किया। तथा राज्य के बड़े-बड़े स्थान दिखाये | इनमे लुधियाना जगराव 
के नाम उल्लेखनीय है। अपने राज्य की सेर कराने के वाद नाभा, पटियाला और नाहन राज्यों मे 
रणजीतर्सिह जी को सेर कराई ओर फिर नारायनगढ़ पर चढ़ाई की । क्योकि इस अर्स मे वह हाथ से 
फिर निकल चुका था। अब की वार उसका गढ़ बिसमार कर दिया। वहाँ से दोलतमड्हाया पर चढ़ाई 
की जहाँ वर्मसिह अमृतसरिया इलाकेदार था किन्तु वह खिदमत में हाजिर नहीं हुआ । वहां से हुशियार- 
पुर अन्तवोटा होते हुए वापिस राज्य में आगये। रास्ते से ज्वालामुखी के भी दर्शन किये, जहाँ 
रणुजीतसिह जी ने सोने का कलस चढाया । 
सवन्‌ १८६५ वि० में सर मेटकाफ साहब अमृतसर होते हुए कपूर्थला पथारे | जिनका राज्य की 
ओर से खबर स्वागत सत्कार हुआ | सेटकाफ साहव ने दूसरे दिन महाराज को अपने डेरे पर बुलाकर 
सत्कार किया तथा भेट भी दी। यह खुशियाँ उस खुशी के उपलक्ष मे मनाई गई जो फतहसिह जी ने 
महाराजा रणजीतसिंह जी से एक अहदनामा करा कर अग्नेजों के लिये पेशा की थीं। इस सन्धि के होने 
से पहले चालंस, मेटकाफ आदि सारे ऊँचे दर्ज के अंग्रेज बड़े चिन्तित थे | उन्होंने कसूर के मुकाम पर 
फनहनिह जी का बुला कर इस बात की कोशिश की थी कि किसी भी तरह रणजीतसिह जी के साथ एक 
प्रमाशिक सन्धि हो जाचे क्‍योंकि उस समय उन्हें नेपोलियन, रुस ओर काधुल सभी का खतरा था । 
फतहमिंह जी ने जब सधि करादी तो अग्रेज बड़े खुश हुए ओर उसी की वजह से मेटकाफ कपूर्थला 
पवारे थे। कपूर्थला से वापिस दिल्‍ली जाकर भी उन्होंने कृतज्॒ता-न्ञापन के लिये एक पत्र लिखा जिसका 
सार यही है कि--आपने इस महत्वपूर्ण कार्य में हमारी जो मदद की उसके लिये हम सर्व क्ृतज्ञ रहेंगे। 
रणजीतसिंह के अयोग्य दोस्त उन्हें बहकाकर जो गलती कर रहे थे उसे आपने सुधार लिया।?” 
यद्यपि राजा संसारचन्द कागड़े वाला सबब ही कपूर्थला राज्य को नुकसान पहुँचाने की चेष्टा 
में रहा किन्तु महाराज फतहसिह जी ने उसकी मढद करने से इन्कार नहीं किया | संवत्‌ १८५६ बवि० में 
जबकि उसके देश पर गोरखे चढ़ आये ओर कॉगड़ा शहर पर कच्जा कर लिया | सिर्फ किला ही लेना 
बाकी था, फतहसिदह जी महाराजा रणजीतसिंह जी के साथ कॉगडा की रक्षा के लिये पहुँच गये ओर 
उसकी सहायता की अपील को स्वीकार किया। ज्वाला जी के मन्दिर में बेठकर तय हुआ कि ससारचन्द 
के राज्य से गारखों को निकाल देने के उपलक्ष्य मे कॉगड़ा का किला रणजीतसिंह जी को सोंप दिया 
जायगा। संसारचन्द ने स्वीकार कर लिया। उन दिनों मानगंगा चढ़ीं हुई थी। फतहसिह जो अपनी 
सेना को हाथियों का पुल बना कर पार उतार ले गये | दूसरे दिन महाराजा रणजीतर्सिह जी भी पहुँच 
गये । तीसरे दिन गोरखों से लड़ाई हुइ। इस लड़ाई का नेतृत्व फतहसिंह जी ही ने किया पहाड़ी सेनायें 
' गोरखों के नाम से ही घवराती थीं किन्तु सिखों के सामने वे ठहर न सकी और कर्मसिंह थापा की सारी 
बहादरी मिट्टी में मिल गई । उसको विवश होकर पीछे हटना पड़ा। आध मील के फासले पर मारगढ़ के 
; किले में जाकर गोरखों ने पनाह ली। मारगढ़ पर हमला किया गया | गोरखे घबरा गये और उन्होंने 
: प्राण-रक्षा का वचन लेकर किला खाली कर दिया | इसके वाद सब ज्वाला जी पर चले गये। यहाँ से 
पास हो रेहाना का किला था उसे भी फतहसिंहजी ने जाऊर जीत लिया। महाराजा रणजीतसिंह जी ने 
/ बहुत चाहा कि इस किले पर फतहसिह जी ही अपना अधिकार रकक्‍्खें किन्तु उन्होंने कह दिया यह समस्त 
विजय आपके नाम पर हो रही है| अत. यह सब आप ही का है। 
८ सवत्‌ १८५८ वि० में बुधसिंह फैजलपुरिया का इलाका महाराजा रणजीतसिंह जी ने अपने राज्य 
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में मिला लिया । जिसमे से जालन्धर रणजीतसिह जी ने अपने राज्य से रक्खा ओर तेहाड़ा व मह्हयां 
कपूर्थला को दे दिये। महाराज फतहसिह जी चाहते थे यह कि बुधसिह का सारा ही इलाऊा कर्ता 
के पास रहे किन्तु वे अपने मित्र को नाराज किसी भी वात पर न करना चाहते थे। इसी वर्ष आपढे 
एक पुत्र रत्व भी हुआ जिसका नाम तेजसिंह रक्खा गया | 
संबत्‌ १८६६ बि० से कोटलहर को पूर्णतया राजा ससार चन्द्र को आपने छोड़ दिया और गृह 
राजा रणजीतसिंह जो के साथ बर साहब के दर्शन किये | तथा चढ़ावा चढ़ाया। यहाँ से उन्हें अपने सा 
कपूर्थला भी ले आये और आदर सत्कार से उन्हे कई दिन बतोर महमान के रक्खा । इन दिवों के वी 
में आपको राजोरी के इलाकेदार को काबू करने के लिये भी जाना पड़ा क्योंकि उसने वगावत मचा 
शुरू कर दिया था । इतने दिनों रणजीतसिंह भी कपूर्थला में ही ठहरे । 
सम्घत्‌ १८७० वि० से जब कि कुवर खड़गसिंह और दीवान मुहकमचन्द अटक की र्ता ऊ हि 
गये, आप भी उनके साथ गये । फतहखान नाम के एक मुसलमान सरदार ने अटक पर उसे रणजी 
जी के अधिकार से निकाल लेने के इरादे से चढ़ाई की थी। फतहखान को फतहसिह जी ने भगा हिया। 
वह उनके सामने न ठहर सका वहों से लौट कर आपने जंडियाला का नया अबन्ध किया। विश्वम्भस्ा 
को हटाकर कादिरवरुश के भाई गुल्लामगोस को इलाकेडार मुकर्रिर किया। विश्वम्भरदास जमीगं 
को सताता था इसीलिये उसे हटाया गया। लेकिन इसी वर्ष फतहखा दुबारा भारी तैयारी के साथ 
अटक पर चढ़ आया तो आपको पुन्' ज्ससे लड़ने के लिये जाना पड़ा । हसन अब्दाल से आगे बुरान/ 
मे खान से भिड़न्त हो गई । उसके कुछ सिपाही गार मे छिपे बैठे थे महाराज फतहसिंह ने उन गाेर 
मुँह पर तोपे लगा दीं जिनकी घुआधार मार से घबरा कर पठान भाग निकले । यह लडाई पाचणः 
तक रही और इसमे सेंकड़ों आदमी फतहसिह जी के भी काम आये किन्तु मैदान सिखों के ही हाथ रह! 
इस जीत के उपलक्ष मे आपने सैनिकों को दिल भर कर इनाम बांदा और लूट में जो जिसके हाथ हा 
उसके ही पास रहने दिया। ५ 
सवत्‌ १८७० और १८७१ के दोनों वर्ष फतहसिंह जी ने अपने राज्य की आन्तरिक दशा 
सुधार मे लगाये क्योंकि अभी तक लोग मालगुजारी ओर लगान देने मे आखमिचौनी खेल जाते 4! 
भम्मर और राजोरी के राजाओं को भी वस मे किया और उन पर खिराज की रकम निश्चित कर है| 
अगले साल संवत्त्‌ १८७३ बि० में वहावलपुर के इलाके मे मय लश्कर के गये। अब तक का 
सुआमला रुका हुआ था उसे वसूल किया । इस समय तक जोधर्सिह फेजलपुरिया मर चुका था! हम 
रहा-सहा इलाका जिसमे ओड मडतान्डह और विजैपुर वरगेरह के इलाके थे अपने राज्य में मिला हि! 
थोट के इलाकेदार महासिंह की बहुत शिकायते थीं। अम्बाला से अक्टरलोनी ने भी उसकी शिकायत भें 
अत एक लड़ाई के बाद धोट को भी कब्जे में किया गया। इसके सिवा सलोदी, बडाला, #* 
साजरिया के इलाकेदारों से भी लड़ाई हुई किन्तु सब को वस मे कर लिया गया। अन्त मे फडोग की 
कब्जे से कर लिया। इस प्रकार राज्य के एक बड़े भाग की अशांति को काबू मे किया गया। इसी 
टिक्का निहालसिंह जी का जन्म हुआ जिसकी खुशी मे रणजीतसिंह जी भी कपूर्थला पधारे। सी 
१८७४ में फतहसिद्द ने मुल्तान की लड़ाई सें भाग लिया और तिलयवा में अपना थाना कायम ऊिया। 
. सवत्‌ १८७६ से भूचारियों से दाश्यान और भवानीपुर जब्त कर लिये। ये गांव उच्दे तो 
देने के एवज में दिये हुए थे । उनको अब नकद नौकरी तय कर दी । इस साल एक पुत्र का जन्म *' 
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» हनआ | नाम खुशालसिंह रखा गया किन्तु वह ६माह का ही होकर चल वसा | इस वर्ष के अन्त से गन्द 
गढ़ पर चढ़ाई की । गन्दगढ़ काबू में तो आ गया किन्तु दीवान रामदयाल इस लड़ाइ मे मारा गया । 
मंगेरा के नवाब को भी ठीऊ किया ओर उससे खिराज वसुल किया | 

संचन १८७८ में एक पुत्र रत्न का ओर लाभ हुआ उसका नाम अमरसिंह रकखा गया। इस 
वर्ष आप फ़िसी लडाई में शामिल नहीं हुए वल्कि महाराजा रणजीतसिंह जी के अटक की ओर अजीम 
वान से लडने के लिये चले जाने के कारण आपने लाहौर हुकूमत की देखभाल की। अगले वर्ष भी 
शान्ति से रहे । 
संवत ?८प८+ वि० में फिन्हीं खास बातो को लेकर आपके वीच ओर महाराजा रणजीतसिह 
के बीच मन-म॒टाव हो गयधा। फतहसिंह जी नाराज होकर जगरॉव आगये ! लुवियाने ओर अम्बाला में 
जो अंग्रेज अफसर थे। उन्होंने फतहसिहजी को घेरे तो बहुत दिलाया किन्तु थे कोई क्रियात्मक सहायता न 
कर सके। इधर रणजीतसिहजी ने सारे राज्य को हडप करने फा इरादा कर लिया किन्तु कुछ साच समभ- 
कर उन्होंने फनहसिहजी को राजी करना ही उचित समझा ओर अमृतसर बुलाकर उनका राज्य उन्हें 
लौटा दिया और शपथ ख़ाऊर आगे उचित सम्मान करने का वायदा किया किन्तु ऋहय जाता है कि 
लगभग णएऊ तिहाई इलाका तो फिर भी रणजीतर्सिह जी न कपूर्थले का ढबा ही लिया। तवारीख 
कपूर्थला के लेखक ने बताया दे कि ८८ इलाकों मे से ३६ इलाके रणजीतमिंह जी ने ढवा लिये ओर ७०० 
सवारों की नोंकरी दिलाना फतहू्सिह जी से मंजूर करा लिया । इस तरह से कपयूथला को रणजीतसिंह जी 
ने अब एक मित्र-राज्य के वजाय मांडलिक-राज्य वना लिया। यह घटनाये सम्बत्‌ १८८४ ओऔर 
१८८५ विक्रम की हैं। 
हमे ऐसा जान पड़ता है फतहसिंद जी महाराजा रणजीतसिह जी के इस न्याय से भी राजी ही 
हुए थे क्‍योंकि इसी चर्ष उन्होंने टिकक्‍्क्रा निददालसिह जी की शादी की जिसमें कि महाराजा रणजीतसिंह जी 
की ओर से उनके कुँचर नानिहालसिंह ओर सरदार राजा ध्यानर्सिह जी शामिल हुए थे। ओर इसी वर्ष 
दोनों महाराज पहाड़ों में शिकार खेलने के लिये भी गये थे। दूसगे वर्ष संवत्‌ १८८६ मे उन्होंने महाराजा 
रणजीतसिंह जी को भेंट में एक बहुत ही कीमती घोड़ा भेजा था जिसे पाकर महाराजा रणुजीतसिंह उतने 
ही खुश हुए थे जितने कि मुल्तान की व्रिजय से हुए थे। इससे अगले वर्ष महाराजा रणजीतससिदद को 
कप्रथला चुलाकर फनहसिह जी ने उनका शादी स्थागत किया जिसे देखकर लाड्ड हार्डिड्न भी हेरान हो 
गया क्योंकि वह भी कपूर्थला आया हुआ था इन सब बातो से यही सिद्ध होता दे कि महाराजा रणजीत- 
सिंह ओर फतहसिह मे उप्त घटना के बाद भी वही प्रेम रहा । असन्न में तो फतहसिंह जी ने जीवन 
' भर कभी भी यह खयाल ही नहीं किया था कि रणजीतसिंह उनके बड़े भाई के सिवा कोई गेर हैं. क्‍या ? 
संवत्‌ १८८८ में टिक्‍का निहालसिंह को अम्रतसर ले गये जहाँ महाराजा रणजीतसिंह से भी 
: उनकी मुलाकात कराई । 
४ संवत्‌ १८६० वि० में पटियाला के साथ कुछ चख-चख हुई इसमें दोप पटियाले के लकारो 
का साबित हुआ । अम्वाला में जो स्कूल अंग्रेजों ने स्थापित किया था उसमे भी फतहसिंहजी ने पांच हजार 
“ रुपया सहायता स्वरूप विया। इसी वर्ष कपूर्थता की चहारद्ीवारी की मरम्मत कराई तथा जहाॉ-जहाँ 
मुनासिव सममा वहाँ किले वनवाये और जहाँ के किलों को अनावश्यक समझा मिसमार करा दिया। 
४ इसलिये टिक्का निद्दालसिंह ही महाराजा रणजीतसिंह जी के साथ लड़ाइयों मे जाने लग गये थे । महाराजा 


हि 
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रणजीतसिह जी ने उन्हे काश्मीर मे एक जागीर भी दे दी थो। सम्वत्‌ १८७३ की पेशावर की लड़ाई मे 
भी निहालसिंह जी शामिल हुए । इस समय फतहसिह जी ने रियासत के आन्तरिक ग्रवन्ध में बहुत सुधार 
किया । रियासत की हृदबन्दी भी करालो | हृद्वन्दी के सिलसिले में रियासत नाभा से खटकने के आसार 
पैदा हुए थे किन्तु परमात्मा को कृपा से सब काम हृदबन्दी का बिना किसी झगड़े के समाप्त हो गया। 
हम यह कह सकते हे कि महाराज फतहसिद जी निद्ययत बुद्धिमान और बहादुर आदमी थे। उनके 
पिता के समय उनके राज्य को दशा निहायत डॉवाडोल होगई थो। सभी इलाके सिरफिरे हो गये थे। 
फतहसिंहजी ने उन सभी को धीरे २ अपने काबू से किया ओर राज्य की हालत को सुधारा उनके समय 
राज्य बढ़ा ही, घटा नहीं | महाराजा रणुजीतसिंह जी के साथ दोस्ती करने मे भी उन्हें लाभ ही रहा | वरना 
उनकी रियासत मे जो विद्रोही खड़े हो रहे थे उन्हे रणजोतर्सिह जी से मदद लेने का मौका मिल जाता। 
सम्भव था कि दो शेरों की लड़ाई में राज्य की दशा और भी खराब हो जाती | उनकी घुद्धिमानी और 
साहस की और भी अनेको कहानियों हैं। उन्होंने अपने समय मे कोई गलती की थी तो यह कि मह्हार- 
राव होलकर की रणजीतसिंह जी को मदद नहीं करने ढो वरना सम्भव था कि हिन्दुस्तान का नक्शा आज 
दूसरा ही होता । 
इस तरह के योग्य और शूर॒मा राजा फतहसिह जी का संत्रत्‌ १८५६३ वि० के क्वार महीने में शुक्त 
पक्ष की एकादशी को स्वर्गंवास हो गया । हि 
उनके समय मे कपूर्थला शहर मे काफी तरक्की हुईं | कई अच्छे २ राजभवन बने | बाग- 
भी लगवाये गये । पुराने स्थानों की मरम्मत हुई । 
अपने राज्य के कई कस्बों को उन्‍नतिशील बनाया । कपूर्थला मे आपके समय से अमन अमान 
ओर आपकी स्व-मिलनसारी से तिजारत का काम भी खूब चेता था। 
आपके बाद मे आपके सुपुत्र कु वर निहालसिह जी गद्दी नशीन हुए । महाराजा रणजीतसिह जी 
ने चार लाख रु० भेंट लेकर उन्हे कपूर्थला का राजा स्वीकार कर लिया किन्तु नौकरी सात सौ सवार की 
बजाय बारह सौ सवार की मंजूर कराली। एक राजा की अनेक सन्तानों में जो 
महाराजा. मगड़ा-फसाद होता है वह आपके साथ भो हुआ। सवत्‌ १८६४ में जबकि आप 
निहालसिंह. बरसात करतारपुर और अमृतसर में बिता कर कपूर्थला आये | आपके भाई अमरसिह 
के साथियों ने आपको हवेली मे घेर लिया और कातिलाना हमला कर दिया! 
आपकी रक्षा करते हुए आपके दो साथी जान से मारे गये । आपसे लिखा लिया गया कि इलाका 58 
विद्दा और सुल्तानपुर कु वर अमरसिंह जी को जागीर मे दिया गया और अमरसिह जी सुल्तानपुर मं 
रहे । निदह्ालसिंह जी ने इस घटना की महाराजा रणजीतसिह जी के पास शिकायत की किन्तु उन्होंने [ 
कह कर सतोप कर लिया | एऊ ही बाप की संतान है। में किसका पक्त लू' | आपस मे ही छुलम लें ओर 
अब जो हो गया है सो ठीक ही हे । 
महाराज निहालसिंह जी ने अवसर मिलते ही उन सब लोगों को दंड दिया जिन्होंने उत्तके सी 
गुस्ताखी की थी। अमरसिंह ने महाराज रणजीतसिंह के पूछने पर बताया था कि निहालसिदद जी मी 
वर्ताव मेरे साथ भाई-जैसा नहीं दै। मेरे गुजारे का उन्होंने कोई प्रबन्ध नहीं किया है। हक 
रणजीतसिह जी ने दोनों भाईयों मे मुहब्बत करा दी और अमरसिंह के गुजारे का भी प्रवन्च करा बे | 
जिस प्रकार फतहसिह जी महाराज रणजीतसिंह के साथ हर समय और हर लड़ाई में रहते 
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इसी अ्रकार निहालर्सिदद जी भी रहने लगे | सम्बन्‌ १८६५ में जब लाडे आकलेड से महाराजा रणजीतसिह्‌ 
जी ने फीरोजपुर जिले में ब्राडे के मुकाम पर मुलाकात की तो आप भी उसमें शामिल हुए । इसके अलावा 
आपने मक्खा गांव में भी लाट से भेंट की । 
सवत १८६४5 में इन भेटी का सहाराज निह्ालभिह को फल भी मिल गया। इस वर्ष महाराजा 
रणजीतर्सिह जी का स्वर्गवास हो गया। महाराज खद्नसिंह गद्दी पर बैठे । उनके सूवेदार मिश्र रुपलाल ने 
गेऊ़ि द्वावा जालंधर में मुकर्रिर था। कपूर्थला के कुछ हिस्सों को दवाना शुरु किया । ठोनो ओर से लड़ाई 
भी हुई जिसमें रुपलाल हार गया | इस अमर की शिकायत महाराज निहालसिंह जी ने अम्वाला 
अंग्रेज अधिकारी क्‍्लारक साहब से की । उन्होंने विश्चास दिलाया कि उनके राज्य पर अगर रखजीत- 
सिंह के उत्तराधिफारियों ने हाथ डाला तो हम पूरी मदद तुम्हारी करेंगे । 
रणजीतर्सिह जी के बाद निद्दालसिंह जी के लाहोर दरवार के प्रति पहले जेसे भाव नहीं रहे और 
रहते भी किसके साथ | वहों तो घर-घर के ही चिराग स जल रहा था। सवन १८६७ में महाराज खद्बासिंह 
आर कुवर नोनिहाल्सिह दोनों ही मर गये ! निशालसिंह जी ने यह सूचना क्‍्लारक साहब को दी | 
बहाँ से परामर्श आया ऊि ध्यानसिंह शेरसिंह को राजा चनाना चाहता है आप उसे मदद है । इस परामर्श 
का पालन करने के लिये महाराज निहालमिंह जी लाहार को रवाना हुये किन्तु वहाँ गद्दी पर रानी चन्द- 
कार ने कब्जा कर लिया था इसलिये आप वापिस कपूर्थला आ गये | उधर थोड़े ही दिन बाद रानी चन्द- 
कोर गिरफ्तार कर ली गई ओर शेरसिंह राजा बन गये । 
उसी साल कुंवर अमरसिद का भी इंतकाल हो गया वह राजा शेरसिंह जी के साथ राबी नदी 
में नाव पर बेठा हुआ सैर कर रद्दा था कि नाव दब गई । शेरसिंह जी वगेरह तो वच गये किन्तु अमरसिह 
न बच सके इस तरह निद्दालसिंह जी के रास्ते का एक काठा आप ही नष्ट हों गया। इन दिनों क्‍लारक 
साहब भी कपूर्थला तशरीफ लाये ओर सिखों के सारे हाल-चाल महाराज निहालसिंह जी से 
दरियाफत किये । 
सबत्‌ १८६८ में महाराज निहालसिंह जी ने अमरसिह जी को दिये हुए इलाके पर भी कब्जा कर 
लिया और उनके स्त्री बच्चों को कपूर्थला लाकर उनके गुजारे के लिये माकूल इंतजाम कर दिया । अमरसिंह 
के लड़के का नाम क्रेसरसिंह था | उसके ऊपर महाराज की निगाह-महरवानी वरावर बनी रहती थी | 
अंग्रेजों ने अपनी दोस्ती का लाभ उठाना मद्दाराजा निहालर्सिह जी से उसी प्रकार शुरू कर दिव्ग 
जिस प्रकार कि रणजीतर्सिद किया करते थे | कायुल में जनरल पोलक अफगानों से मिड़ रहे थे उनकी 
मदद के लिये कपूथला की एक फीोज माग ली | जिसे महाराज ने खुशी के साथ देदरअलीखां की मातहती 
में काठुल मेज दिया । 
अपनी कठिनाइयों के कारण मदह्ाराज निह्लसिह दिन-ब-दिन अग्रेजों के सहायक ओर आजशित होते 
जा रहें थे । अग्रेज लाहीर दरवार की भीवरी ओर सही जानकारी भी उन्हों से प्राप्त करने लग गये थे । 
लाहौर में तो एक प्रकार की अराजकता फेली हुई थी। महाराजा शेरतसिह भी मार डाले गये और 
उनकी जगह कवर दलीपसिंह गद्दी के मालिक वने उधर खालसा सेनायें मड़क उठीं। अंग्रेजों ने यह 
मौका अपने अनुकूल देखा ओर पंजाब के घिख-साम्राज्य को खतम कर देने की तेयारी कर दी। उन्होंने 
महाराज निद्दालसिंद जी कपूर्थला नरेश को भी लिखा कि आप पांच रिन के अन्दर ही अन्दर अपनी 
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निहालसिह जी की फीज मे भी तो सिख ही थे उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी और सारी सेना 
बिगड़ गई उसने पहले तो वजीर साहब मौलवी गुलाममुहम्मरजान का सफाया किया और फिर महा- 
राज को घेर लिया । और रनजोधसिंह को अपना नायक मुकर्रिर करके फोजे लाहौर दरवार की सहायता 
को चल पड़ी | महाराज ने अपना पीछा छुड़ाकर अपने विश्वस्त आदमियों द्वारा अग्रेज अफूसरों को इस 
अमर की सूचना दी ओर अपनी वफादारी जगरॉव का किला अंग्रेजी फोजो को रहने को देकर तथा रसः 
आदि की मदद देकर प्रकट की । इतने पर भी राज्य कपूर्थला को बहुत नुकसान उठाना पडा। खेरियत 
यही हुई कि कपूर्थला राज्य अग्रेजों ने जब्त नहीं किया किन्तु उसके कुछ इलाके तथा समुचित खिराज वॉव 
कर ही उसे बख्श दि्या। 

लड़ाई के वाद अंग्रेज हाकिमो ने महाराजा निहालसिंह पर बड़े सख्त इल्जाम लगाये । जिनमें कहा 
गया कि न तो तुमने हमे लाहौर की पूरी-पूरी ओर सही खबरें टी | और न हमारे लश्कर के लिये रस 
दी । केवल ५४5 मन गल्ला विया | हा, लडाई के खतम होने पर सब कुछ किया । लड़ाई मे तुम्हारी फीजे 
हमारी फौजों से डटकर लड़ीं और उन्होने हमारा कुछ सामान भी लूट लिया | तुम और तुम्हारे लड़के 
अपनी फ्ौजों के साथ रहे अगर फौजे विगड़ गई थीं तो तुम अकेले ही हमारे साथ आ सकते थे | तुम्दर 
राज्य की रक्षा तो हमारी ही बदौलत हुई थी । हमने तुम्हारे राज्य की गारंटी भी ढी थी।” इन अपराधों 
में तुम्हारा गुजरात का इलाका जब्त किया जाता है। ओर अमुक-अमुक इलाका भी लिया जाता है 
महाराज निह्ालसिंहजी ने काफी सफाई दी किन्तु अंग्रेज तो जब जिस बात पर तुल जाते है उसे करके ही 
छोड़ते हैं। हालांकि वे सिखो के स्वभाव से परिचित थे | वे जिस बात को अनुचित सममभते है किसी के 
सममाने पर काबू नहीं हो सकते | लाहौर की खालसा सेना का उदाहरण उनके सामने था। महाय 
निहालसिंह यदि अपनी फौज के सामने जरा भी अकड़ते तो न मालूम वह क्‍या कर बैठती | अग्रेजो 
कपूर्थला से लगभग १३ इलाके जिनसे करीब ४२० गॉँव थे हड़्प लिये। बाकी जितने बचे उनमे महाराज 
निहालसिंह जी ने बड़ी योग्यता से प्रबन्ध किया । संवत्‌ १६०४ मे उन्होंने फौजदारी और दीवानी शी 
अदालते भी ऑग्रेजी ढग की कायम करलीं । इसी वर्ष कुवर रनधीरसिंह और विक्रमसिंह की शादी काल 
गाँव में हुईं। ऑग्रेजी सरकार ने एक परगना नूरमहल का और ले लिया जिसके बदले मे सात हजार 
रुपया सालाना का खिराज कम कर दिया अर्थात्‌ एक लाख अडतीस हजार की वजाय एक लाख 
हजार सात्लाना का खिराज रह गया। 

इसी अर्से मे मूलगज और सरदार चरनसिंह ने पजाब मे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध वगावत मं 
झंडा खडा कर दिया | महाराज ने इस समय स्त्री-बच्चों को तो गंगा के किनारे भेज दया ओर है 
तैयार मौके के लिये हा गये । इस वार वे किसी मी हालत मे अग्रेजों का साथ नहीं छोड़ते । उन्होंने अ 
इरादा चिट्टी-पत्री से जान लारेस पर प्रकट भी कर दिया और लडाई के समय रस की पूरी मर 
जिससे मुल्तान-विजय के बाद ऑम्रेज सरकार ने उन्हे राजा की सनद दे दी। अभी तक अग्रेज उ्दे ४! 
सरदार समभते थे ओर चिट्ठी-पत्नी में भी उन्हे सरदार ही लिखते थे। हाय 

राजा की सनद के साथ ही वह इलाका जो जालंधर की छावनी के नीचे आ गया था में ५ 
निद्यालसिंह को वापिस कर दिया। इस इलाके का नाम ऊँचा था और इसमे ढोकोहा और सूरजपुर 20 
नगर शामिल थे। और 

इस समय महाराज निहालसिहजी को यकीन हो गया कि अब उनकी रियासत सुरक्षित दै 


कप्र्थला राज-क्श २े६ 
कम्पनी के भारतीय अंग्रेज अफसर उससे प्रसन्न हैं। 
दूसरे थर्ष लाडे डलहीजी कपूर्थला से पधारे जिनका महाराज निहालसिंह जी ने धूमधास से 
स्वागत सत्कार किया। इसी वर्ष टिक्‍्का साहब रनधीरसिंह के पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम खडगर्सिह 
रक्खा गया। दूसरे बे दूसरे पुत्र विक्रमासिंद जो के भी पुत्र हुआ | इसी वर्ष महाराज साहब के घर 
पुत्री का जन्म हुआ | 
महाराज ने अजायबुलनिहाल ओर गुराइवुलनिहाल नाम की कितावे लखन के अजायबंघर के 
चास्त अपने दीवान द्वारा लिखाऊर कनल लारेंस को भेट को । 
सचवत १६०८ वि० में सहाराज ने निश्चिन्त होकर ज्वाला जी के दर्शन किये ओर जहाँ दान-पुर्य 
फ़िब्रा | बहों से कुछ पहाड़ी राजाओं के यहाँ जाकर आतिश्य स्वीकार किया। राजा नादून ने आपका 
जोरदार स्पागत किया | इस वर्ष टिकक्‍्फा रनधीरसिंह जी के एक पुत्र और हुआ । उसका नाम हरनाम- 
सिंह रक्ष्खा गया ओर महाराज के ट्विवीय पुत्र विक्रमासिंह का देहान्त हो गया । 
अपने समय में महाराज निहालसिंह जी ने भी कपूर्थला शहर को रौनक दी । कचहरियों की नई 
इमारते वनों । नये वाजार भी बने | 
संवन्‌ १६०६ बि० के भाद्रपद मास की अमावस को आपका स्वर्गवास हागया। आपका जीवन 
प्राय झठिनाइयों का सामना करने में ही गुजरा । अपने पिता के स्वर्गवास के वाद महाराजा रणजीतसिह 
जी को खुश रखना ओर उनके इरादों को पूरा करने की दिक्‍्कतें आपको बर्दाश्त करनी ही पढ़ीं | वाद में 
अंग्रेज अफसरों का अपनी नेकनीयती और वफादारी का परिचय देने के लिये वहुत सारा समय खर्च 
करना पड़ा | वात दरअसल यह थी कि आपका राज्य दो खतरों के बीच में था। एक तरफ सिखो का 
साम्राज्य लगा हुआ था ओर दुसरी तरफ अग्रेजों की हक्ृमत थी । इसलिये आपको श्रत्येक कदम बड़ी 
होशियारी से रखना पड़ता था । 
महाराज निहालर्सिह जी के दो रानियों थीं उनसे तीन लड़के जन्मे थे। रनधीरसिंह, विक्रमसिह 
आर सुचंतर्सिह । उन्होंने मरते समय एक चसीयत लिखी थी | जिसे बोर्ड आफ मिनस्ट्रेशन के पास भेज 
दिया था। उसका सार यह था कि “मेरे बाद मेरे तीनों लड़कों में कगड़ा न हो इसलिये विक्रमसिंह और 
सुचेतर्सिह की एक-एक लाख रुपये की जागीर ब्रिना किसी रकम के मुकरिंर किये ढे दी जावे और रनथीर- 
सिंट शप रियासत का मालिक रहे | दोनों जागीरों के फोजदारी दीवानी के अधिकार भी रनवीरसिंह के 
हाथ ही रहे ।?” 
जिस समय निद्दालमिंह जी की मृत्यु हुई थी । रियासत की कुल आमदनी पॉच लाख सत्तर 
हजार सात से तिरेसठ रुपया सालना को थी । दो लाख़ को जागीर निकाल देने के बाद जो रियासत रह 
जाती थी उसमे से भी अंग्रेज सरकार का खिराज, फोज पुलिस और अदालतों का खर्चा निकाल देने के 
वाद राजा के खर्च के लिये केवल वीस वाइस हजार साल की वचत रहती किन्तु रनधीरसिदह जी बड़े 
चतुर थे। उन्होंने अपने दोनों भाडयों से निहालसिह जी की झत्यु के वाद दरख्वास्त दिलादी कि हम 
रियासत का वेंटवाय नहीं चाहंते हैं और अपने वड़े भाई के साथ हिलमिल कर ही रहना ठीक 
सममूते हैँ । अतः गवर्नमेट ने उस समय कोई दखल नहीं दिया । 
सम्बत्‌ १८१० वि० में जालधर के कमिश्नर ने आकर टिक्करा रनथीरसिंह जी का गद्दीनशीन 
वनाया और उन्हें खिलअत दी | महाराज रनधीरसिंह जी ने बुद्धिमानी पूर्वक अपने भाईयों को अपनी 


नर 
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ओर मिलाकर राज्य को एक खतरे से बचा लिया था। वरना बहुत सभव था। 
राजा रनधीरसिह राज्य के तीनों भाग जागीरदार करार दे दिये जाते ओर राजगी के अधिकार 
छीन लिये जाते। क्‍योंकि बोडे के कुछ मेम्बरो की यही राय थी। फगवाडे के 
इलाके ले लेने की सलाह थी। किन्तु हिलमिल कर रहने की व्यवस्था अधिक दिन तक नहीं चली। कवर 
सुचेतसिह ने थोडे ही दिनो बाद सुप्रीम गवर्नमेट के पास अपने हिस्से के वँटवारे के लिये दरख्वास्त भेजी | 
जालधर के कमिश्नर को सरकार ने इस कार्य के निवाहने का काम सौपा। संबत्‌ १६११ में कमिश्नर 
साहब ने जॉच-पड़ताल के बाद वसीअत की मंशा को लगभग पूरा करने के इरादे से मोंगा का इलाका 
सुचेतसिंह को दिला दिया। किन्तु थोड़े ही दिनों बाद कुंवर सुचेतर्सिह ने सरकार के पास दरख्वास 
सेजी कि में एक लाख के वजाय पचास हजार का ही इलाका चाहता हूँ । जिससे मेरे भाई के साथ सह 
का सम्बन्ध बना रहे । कर्नल लेक उस समय जालधर के कमिश्नर थे उन्होंने भी इस दरख्वास्त पर 
सिफारिश लिख टी । इस वीच गद्र हो गया था और उसमे राजा रनधीरसिंह जी ने सरकार को काफी 
सद॒द दी थी । इसलिये सरकार ने भी सुचेतर्सिह जी की वात को मान लिया ओर सम्वत्‌ १६१७ में 
मजूरी दे दी । 
ख्याल था कि अब कोई मगड़ा भाइयों मे नहीं होगा। किन्तु सम्बत्‌ १६२३ मे विक्रमासिंह से 
होगये और उन्होंने भी गवर्नमेट को लिखा कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि हम भाई २ शामिल नहीं 
रह सकते । वसीयत के अनुसार हमारा हक दिला दिया जाय | इस समय तक गवर्नमेट की इनके वाहमी 
मंगड़ों से वह ठिलचस्पी नहीं रही थी जो आरम्भ मे थी। इसलिये विक्रमासिंह को सरकार की ओर से 
कोरा जवाब मिला कि हम तुस्हारे आपस के झगड़े मे ज्यादा समय खर्च करना ठीक नहीं सममते जब 
हमने पहले बार-बार तुम्हे लिखा था तब बँटवारा क्‍यों नहीं कराया। विक्रमासिह इस जवाब से हु 
नही हुआ उसने सुचेतर्सिह को अपनी ओर मिलाया और फिर दरख्वास्त दी | इस पर पजाव सरकार 
इनका मामला भारत सरकार के पास भेज दिया । जहाँ से विक्रमा्सिह के पक्ष मे फैसला हुआ। महाराई 
रणधीरसिंह जी ने फैसले के विरुद्न लिखा पढ़ी की किन्तु बेंटवारा कर ही दिया गया और लिखा गया 
अगर हिस्सेदारों मे से कोई लावल्द मरेगा तो उसका हिस्सा महाराज रनधीरसिद को ही मिल जायगा। 
महाराज रनधीरसिंह जी ने इस फैसले की अपील विलायत मे की। वहाँ से फैसला महातव 
साहब के पक्ष मे हुआ | जिसमे कहा गया कि गदर की सेवाओं के उपलक्ष मे जो विश्वास महा 
रनधीरसिंह जी का उनकी रियासत की स्थिरता और सरक्षा का दिलाया गया है। उसके अत 
रियासत के टुकडे नहीं हो सकते | 2. 28% 2208. कग 
इस मुकदमे को जीतने के उपलक्ष मे महाराज ने अपने वकील मथुरादास का उनके सॉर्य 
वाले आदमियों को वहुत-कुछ इनाम इकराम दिये । ञ 
अंत में भारत सरकार के परामर्श के अनुसार और प्रिवी कोंसिल के फैसले की नीयत के हे 
करने के लिये दोनों भाइयों से इलाके वापिस ले लिये और उनको साठ-साठ हजार रुपया साला रे 
वजीफा कर दिया गया। जो छ -छ महीने के बाद किस्तो मे उन्हे मिलता रहा | कहा जाता 
मुकदमा लगभग १६ वर्ष चला था और इसने मद्दाराजा साहब को वहुत परेशान रक्खा थीं। 
ने मथुरादल को भी दो हजार रुपये सालाना की जागीर सुल्तानपुर जिले में रामपुरा और शाह 
गाँवों मे दी । इस अ्रकार का इनाम देने के लिये उन्होने एक दरबार किया था। जिसमे आसेः 
जिलों के प्रतिष्ठित जन और यूरोपियन अफसर भी पधारे थे । 
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गवर्नमेट ने भी राजा साहब की गदर सम्बन्धी सहायता का धन्यवाद करते हुए उन्हें पन्द्रह 
हजार फी खिलश्रत दी जोर खिराज से से पठ्चीस हजार सालाना कम कर दिया। साथ ही एक साल 
का खिराज कतई माफ कर दिया। ग्यारह तोपों की सलामी भी वरू्शी | 'फरजन्दे ढिल बन्द्रा सख् उल- 
णतकाद" का खिताब भी महाराज का अग्रेज सरकार ने टिया। उनके भाई विक्रमासिंह जी को इस 
हमार का खिलअत ओर वहादुर का खिताव मिला । 
इसके बाद सवन्‌ 7६१५ में अग्रेज सरकार ने अवध का कब्जे मे करने के लिये लड़ाई छड दी | 
महाराज रनथोरसिंह मय अपनी फोज ओर भाई विक्रमासिंह के अंमग्रेजो की मदद के लिये अवध पहुँचे । 
वहों जी जान लडा कर आपने बढ़ा परिश्रम किया। हर मोरचे पर वहादुरी दिखा$ | लडाई में दुश्मन की 
६ तोपे भी छीन ली | अंग्रेज़ों की जोत हुई ओर सारा अवध उनके अधिकार मे आगया | इस लडाई में 
सहयोग देने के बदले में अग्रेज सरफार ने अवध में महाराज रनधीरसिह को वोडी ओर भटोली के 
ताल्लुऊे जागीर में उन सारे अखि्तियारों के साथ हिये जो वहाँ के तालुक्केदारों को थे। इन इलाकों की 
सालाना आमदनी चार लाख वत्तीस हजार रुपया थी । इसके सिवा दा लाख रुपया फीज खर्च के ओर 
४५८००) की खिलअत ओर महाराज का मिली । 
सरदार विक्रमानिंह जी को भी सरकार ने डकतर, मलका, इकोना के परगने जिनकी कि आम- 
दनी सालाना २४५००) रुपया थी जागोौर में दिये। यह इलाका जिला बहराइच में हे। इसके सिवा 
महाराज साहब के कुछ अन्य फीजी सरदारों को भी इस जिले की जागीरों की खिलअत अंग्रेज 
सरकार न दीं। 
सम्बत्‌ १६१६ वि० में महाराज रनधीरसिंह ने सरदार विक्रमासिह जी से अकोना का इलाका 
आर खरीद लिया ओर सरदार साहब ने साढे पॉच लाख का इलाका जिला लखीमपुर में खरीद लिया । 
कहा जाता दे उस इलाके से उन्हे साढ़े तीन लाख के करीव आमदनी होती थी जिसमें से एक लाख शे२ 
हजार व सरकार को देते थे। 
अम्बाला जिला के नारायनगढ़ में कपूर्थला राज्य का जो वाग था उसे अग्नेज सरकार ने जब्त 
कर लिया था वह भी गदर के वाद महाराज रनधीरसिंह को मिल गया। 
सबत्‌ १६२० विक्रमी में अग्रेज सरकार ने अन्य राज्यों की भाति ही कपूर्थला नरेशों को 
भी पुत्रहीन न होने की हालत में विरादरी के रिवाज के अनुसार गोंद लेने के अधिकार की सनद्‌ 
दी। इस प्रकार की सनदें महारानी विक्टोरिया के उस हुक्मनामे की सार्थकता को कायम रखते 
लिये बॉटी गई थीं जो उन्होंने भविष्य मे भारत के वर्तमान सभी रजवार्डो को सुरक्षित बनाये रखने 
विश्वास दिलाने के लिये की थी । 
महाराज रनघीरसिह जी ने अवसर पाकर इलाका आहलू को भी जो कि सिखों को पहली 
लड़ाई के बाद सरकार ने जब्त कर लिया था पुन. वापिस ढिये जाने की दरख्वास्त सरकार से की। 
सरकार ने यह दरख्वास्त भी मंजूर कर ली और वह इलाका वतौर जागीर के महाराज को वापिस कर 
दिया । दीवानी फोजदारी के कुल अख्तियारात उस इलाके पर अग्रेज सरकार के ही रहे । इस इलाके के 
*८ गॉब जिला लाहौर में, ६११ गॉव जिला अमृतसर मे ओर एक वाग मुल्तान में था। सबृत्‌ १८०६ 
वि० में इस इलाके की आमदनी लारेंस साहव ने 5६३००) सालाना की अन्दाजी थी | 
सम्बत्‌ १६२१ वि० में वायसराय ने महाराजा रनधीरसिह जी को लाहौर के ब्रवार में सितारे 
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हिन्द का खिताब दिया और उनकी उन समस्त सेवाओं की चर्चा की जो उन्होंने अंग्रेज सरकार की ग॒ 
ओर अवध की लड़ाइयों में की थी। महाराज ने भी वायसराय महोदय की रहनुमाई ओर महरवानियों 
के लिये धन्यवाद दिया । इस दरबार में पंजाब के सभी राजा रईस शामिल हुए थे | 

संवत्‌ १६२७ वि० मे महाराज रनधीरसिह जी का स्वर्गवास अदन बन्दरगाह पर हो गया। 
आप विलायत सेर करने जा रहे थे कि बन्बई में आपकी तबीयत खराब हुई। कुछ मित्रों ने मममाया 
भी किन्तु आप चल ही पड़े अदन में तो यह हालत द्वो गई कि, डाक्टरों ने साफ कह दिया इन्हे वापिस 
ले जाओ | जहाज के बदलते समय ही आप स्वर्ग सिधार गये। आपका शव बसम्बई लाया गया जहाँ कि 
उनके युवराज खद्डसिंह और रियासत के अनेक गर्यमान्य सरदार पहुँच गये थे। नासिक में ले जाकर 
दाह-संस्कार किया गया। 

उवराज खड्डसिह जी वायसराय की आज्ञा प्राप्त करके अपने बाप की गद्दी के हकदार हुए। 
वायसराय ने खद्डसिह जी को उनके पिता की मृत्यु पर समवेदना सूचक एक पत्र भी लिखा था जिम 
महाराज रनधीरसिंह के स्वर्गवास पर खेद और उनकी अग्रेज सरकार के श्रति की जाने वाली वफादारियों 
का ज़िक्र था। 

विलायत से महारानी विक्टोरिया और वजीर आलम ने भी महाराजा रनघीरसिंह जी की मल 
'पर शोक समवेदनाये महाराज खड्डसिंह जी के पास भेजी थीं। कहा जाता है इससे पहले अन्य किसी भी 
राजा को स॒त्यु पर महारानी विक्टोरिया अथवा प्रधान मत्री ने शोक-सूचक पत्र उसके उत्तराधिकारी के 
पास नहीं भेजे थे । हि 

महाराज खज़सिह जी की गद्दीनशीनी का उत्सव खूब समारोह के साथ हुआ | उसमे उच्च 
अंग्रेज अधिकारियों के सिवा पजाव के प्रायः सभी राजा रईस शामिल हुये। अंग्रेज प्रतिनिधि मि० वात 
ने महाराज को खिलअत दी और ली। राजा लोगों की ओर से रस्म अदा हुईं। एक लाख बीस हजाए 
महाराज को अन्य रईसों की ओर से स्वर्गीय महाराज की यादगार बनाने के लिये भेंट किया गया। 
महाराज खड्डसिद्द ने एक लाख रुपया अपनी ओर से इसमे मिला दिया और रनधीर कालेज तथा खथीए 
9. की नोंव डाली। पच्चौस हजार रुपये मे तो दोनों को इमारते बनवा दीं वाकी,वो लाल 
प्रोमेसरी नोट खरीद लिये जिनके व्याज से १००००) सालाना की जो आमदनी होती है वह इन दब 
संस्थाओं के चलाने के ही काम मे खर्च होती है। २४०००) रुपया महाराज ने पंजाब के | 
गवर्नर डोनलफ भेकलैरड की यादगार ताजा बनाये रखने के लिये देना चाहा किन्तु गवनेर महीदय 
इस बात को स्वीकार न करके यह तजबीज पेश की कि इस धन के व्याज से उन लेखकों का उत्साई 
चढ़ाया जाय जो पदार्थ विद्या पर अच्छी पुस्तके लिखे । का 

द्स वर्ष तक महाराज खज्न सिह जी ने बड़े अच्छे ढग से राज्य किया । प्रजा के सुख और सके 
के उपायों को सोचा | आगे ओर कुछ अच्छा ही करते किन्तु सम्बत्‌ १६३१ वि० मे उनका दिमाग या 
हो गया। साथियों ने अच्छे-अच्छे वैद्य डाक्टरों से इद्चाज कराया किन्तु कोई इलाज लाभ न पहुँचा हे 

।.। बन खराब च.-हो जाय इस विचार से अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रवन्‍्ध एक कौंसिल शा | 
कर दिया। जिसके मेम्वर दीबान रामजस जी, दीवान बैजनाथ जी और गुलाम जीलानी वनाये रु 
तीन साल तक कौसिल ने सारा राज्य प्रवन्ध किया। संबत्‌ १६३४ वि० में अम्रेज सरकार ने राज 
नया प्रबन्ध किया और सर लेपिलशिफिन को राज्य का सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट मुकरिर किया। 


कपूर्थला राजवंश रै६७ 


इसी वर्ष ३ साल के लगातार कष्ट के वाद महाराज खड्ड सिंह जी का मागस्‌ के मुकास पर स्वर्ग- 
वास हो गया और उनके पुत्र युवराज जगजीतसिंह जी को जिनकी उम्र इस समय केवल पॉच वर्ष की 
थी गही पर विठाया गया। 
जगजीतसिंद की गद्दीनशीनी की यह रस्म सवत्‌ १६३४ वि० के मधर महीने में हुई थी जिसमे 
पजाब के तत्कालीन लेफ्टीनेन्ट गवरनेर अजरटन खुद पधारे थ। पंजाब के अन्य अनेकों राजा रईस भी 
शामिल हुये थे पहले गवर्नर की ओर से खिलअत पेश हुई और फिर अन्य रईसों 
जययीतसिंह. की ओर से । कहा जाता दे कि गद्दी नशीनी की रस्म पूरी हो जाने पर आपने कहा 
था। “में अंग्रेज सरकार और उसके गवनेर साहब को मुझे गद्दी पर विठाने के लिये 
धन्यवाद देता हैँ | आपके वाल-मुँह से यह वात छुनकर गवर्नर बढ़ा प्रसन्‍न हुआ । उसने विदा होते समय 
दीवान जसमतराय से उनकी सावधानी के साथ शिक्षा-दीक्षा करने-फराने के लिये चेतावनी दी थी । 
नावालिगी के समय में अंग्रेज सरकार द्वारा निश्ु॒क्त विभिन्‍न सुपरिण्टेन्डेन्टों ने कपूर्थला का 
शासन-प्रवन्ध संभाला था जिनमे सर लेपिलग्रिफन, मि० रीवार, मि० कनेहम, मि० आरे, मि० सेमी आदि 
सभी अंग्रेज थे | १८ वर्ष की अवस्था होने पर संवत्‌ १६४७ में महाराज जगजीतर्सिह जी को अधिकार 
बख्शे गये ओर यह अधिकार-प्रदान की रस्म सर जेम्स लायल तत्कालीन गवर्नर पजाव ने खुद कपूर्थला 
जाकर 'मदा की थी | 
महाराज जगजीतमिह जी ने राज्याधिकारी होते ही शासन का कुल भ्रवन्ध अपने हाथ मे ले 
लिया। योग्य नीकरों की तनख्वाहों मे वृद्धि की ओर राज्य के मुख्य शहरो में घूम कर वहाँ की हालत 
जानी ओर उसी के अनुसार सुधार किये । 
सिर्खों की तरक्की के कार्मों मे आपने हमेशा दिल स्लोल कर मदद की | खालसा कालेज के लिये 
भी एक लाख रुपये का दान आपने दिया। 
इसके दो ही वर्ष वाद सवत्‌ १६४६ के ज्येछ साल में आपके एक पुत्र रत्न हुआ ओर दूसरे 
दिल महाराज पटियाला कपूर्थला पधारे | इससे दुगुनी खुशी का कपूर्थला में उत्सव मनाया गया । 
महाराज जगजीतसिह जी ने अपने समय मे राज्य मे अनेक सुन्दर मकान वनवाये ह। दरवार 
हाल, महल, कचहरी ओर गुरद्वारे आदि जो आपके समय मे बने हैं, वे निहायत सुन्दर हैं । 
महाराज पंजाबी, अंग्रेजी हिन्दी ओर फ्रेंच भाषा के विद्वान हैं। स्वयम विद़ान होने के 
कारण राज्य के महकर्मो मे भी आपने योग्य आदमियों को ही नियुक्त किया है। 
आपने विदेशों की सेर बहत अधिक की हद ओर इस वात में भारत के ही राजा महाराजा 
आपकी वराबरी कर सकते है | 
... आणइंड के अधिकार सरकार द्वारा आपके अवन्ध की योग्यता को देख कर आपको दे दिये 
गये हैँ | एक लाख इकत्तीस हजार सालाना राज्य को जो खिराज गवनंमेन्ट को देना पड़ता था वह 
भी आपने लिखा-पढ़ी कराके माफ करा लिया हे । 
महाराज के राजकुमारों के नाम इस प्रकार हैं --(१) चुवराज धर्मेजीवर्सिह जी जिनका कि जन्म 
सन्‌ १८६०२ $० की १६ वीं मई को हुआ था । (२) महीजीतसिंह जी (3) अमरजीतसिंहजी (४) कर्मजीत- 
सिंह जी ओर (५) जीतसिंह 
उप इ० मे आपने अपनी प्रजा का शासन से भाग लेने के लिये कुछ अधिकार 
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भी बरुशे थे । 
आपने खेती की उन्नति के लिये अपने राज्य मे नहरें भी निकाली | 
आपको अंग्रेज सरकार की ओर से जो खिताब मिले थे । उनकी सची इस प्रकार है-- 
जी. सी, एस. आई., जी. सी. आई. ई., जी.बी. ई । 
मु फौज में आपको कर्नल का समान है। सन्‌ १६४८ में यह राज्य पेप्सू सघ में शामिल कर दिया 
गया है | 


अठारहवाँ अध्याय 


नाभा राज्य का इतिहास - 
यह राज्य भी फुलकिया स्टेटों मे गिना जाता है बल्कि खानदान भी वही है। जो पटियाला का 
है | सन 7७5३ तक पटियाला ओर नाभा का इतिहास एक ही है। सरहिन्द की विजय के बाद फुलकियोँ 
राज्य अलग-अलग बँट गया। नाभा राज्य का विस्तार प्राय, ६५६ वर्ग मील से हैँ। इस राज्य का 
एक्र भाग राजपृतान में भी हँ जिसका वाबुल सदर मुकाम हैँ आर जो निजामत कहलाता है। इस राज्य में 
४ बड़े नगर आर लगभग ४०० ग्राम है आवादी तीन लाख के करीब दूँ | इनमे ज्यादातर हिन्द ह। जाट 
सिख इससे कम है ओर उनस कम मुसलमान _। बादल निजामत में राजपूत्त आर अटहीर ज्यादा हैं। 
इस समय आमदनी लगभग १७ लाख रुपये सालाना है। महाराज रिपुद्मसनसिद जी ( अब निरवासित ) 
ग्क कसिल की सहायता से राज्य करते थर जो 'इजलास आलिया' कहलाती थी । शासन के चार भाग 
किय्रे हुए थे जिनके प्रधान मीर मु शी, वख्गी, हाकिम अदालत सदर. ओर द्ीवानेमाल सदर कहलाते थे | 
बेद्रेशिक मामलात मीरमु शी के सुपुर्द थे ओर सेना. पुलिस वख्शी की अध्यक्षता में, हाकिम-अदालत- 
सदर नवाब विभाग के ओर दीवानेमाल-सदर माल विभाग के अथान थे। महाराज इजलास आलिया 
में खुद वेंठकर भी न्याय करने थे। 
नाभा जोकि इस राज्य की राजवानी हूँ। भर्टिडा राजपुरा रेलचे लाइन पर राजपुरा से ३२ 
मील के फासले पर है | झाहर एक कच्चे परका्टे से घिरा हुआ है। शहर मे 5 दरवाजे है। परकोदा के 
चारों आर भरतपुर की जेसी पक्की सइक दे | शहर के पास बागो के होने से वह अच्छा लगता हँ। रुडे 
क्रपास के छुछ पच्र (कारखाने) ह। अम्लोह, गोविन्द गढ़, फूल, थनोला, जतों ओर वावल रास्य के बड़े 
नगर 56 | जिनमें कुछ निजामत का सदर मुकाम दोने ओर कुछ मंडी होने के कारण रानक पर ह। 
फुलकिया मिसल में टस वंश का पूर्व का वहुत-कुछ इतिहास आ चुका हैँ । यहां हम चाधरी फूल 
के बड़े वेट त्रिलोकर्िंद से आरन्म करत ह जो नाभा राज-खान्द्रान का बह पुरखा था जिसपर पटियाला से 
अलग शास्त्र छट जाती है । चाबरी त्रिलोकर्सिह जी को दिल्‍ली की ओर से भी चाधरी का खिताव मिल 
चुका था | इनका जन्म संवन १७१६ वि में हुआ था। चोबरी त्रिलोकसिंह जी ने गुरु गाविन्द्सिह जी 
का सी कई लड़ाइयरों में साथ दिया था | सम्बत १७४३ बि० में सुरु गोविन्द्ससिह जी ने अपनी कुछ वस्तुएं 
इनके वहाँ सुरक्षित रखने के लिये भी भेजी थीं जो अब तक नामे में मोजूद 6 । कहा जाता हूँ कि सर- 
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हिन्द में से गुरू जी के साहबजादों के छत शरीरों को लाकर इन्हीं के भाई शमा ने उनका सस्कार किये 
था। जिससे सरहिन्द का सूबेदार चौधरी त्रिलोकसिह जी से बहुत बिगड़ गया किन्तु उन्होंने उसकी बुर 
भी परवाह नहीं की । 

चौधरी त्रिलोकसिंह जी का विवाह रोड़ी गांव में चौधरी सेदासिंह को पुत्री बखता से हुआ था। 
जिसके उदर से गुरुदित्त और सुखचैन नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। जीन्द राज्य के संस्थापक 
सुखचेन ही थे । 

संवत्‌ १७८६ वि० मे चौधरी त्रिलोकसिंह जी का स्वर्गवास हो गया। अत उनकी 
रियासत के मालिक उनके बड़े पुत्र गुरुदित्तर्सिह जी हुए। गुरुदित्तसिंह जी का विवाह मौडके गाव में 
चोधरी शदू ल की पुत्री राजकीर के साथ हुआ । जिससे एक पृत्र सूरतसिह संवत्‌ 
१७६६ वि० मे पैढा हुआ। कहा जाता है सम्बत १८०६ वि० में गुरुव्त्तिसिह को 
धनोले के पास खंडहरों मे एक खजाना मिला । जिससे उन्होने एक गांव वहीं पर आवाद किया | अगले 
वर्ष संगरूर नामक स्थान आवाढ किया । जो अब जीन्द के कब्जे में है। मुगल शासन की डांवाडोल फी 
हालत में गुरुदित्तसिंह ने आस-पास के अनेकों गांचों पर अपना कब्जा कर लिया था किन्तु दोनों भाशयों 
में सदैव ही ख़टपट बनी रहती थी | संचत्‌ १८०६ वि० में उनका बडा लड़का सूरतसिंह भो मर गया। 
कुछ दिलों वाद सुखचैनसिंह भौ मर गया। उसकी विधवा पत्नी अपने मायके चली गई। अंत' 
गुरुदित्तसिंह ने कस्वा फूल भी जो कि सुखचैनसिंह के कब्जे में था अपने अधीन कर लिया । 

सूरतसिह ने अपने पीछे दो पुत्र छोड़े थे (१) हमीरसिंह और (२) कपूरसिह। संवत््‌ (5३ 
वि० में गुरुदित्तसिह जी का भी स्वर्गवास हो गया । इसलिये उनका उत्तराधिकारी उन्तका बड़ा पीता 
हमीरसिंह हुआ | इन दोनों भाइयों ने सरदार आलासिह जी के साथ रहकर खूब तरक्की की। उनके 
साथ हमलों मे रहने से लड़ाई के हर दांव-पेंच से ढोनों भाई जानकार होगये । उन्होंने सरदार आलासिद 
की मदद्‌ से लाहोवाल गॉव को भी अपने कब्जे में कर लिया। संबत्‌ १८१६ वि० में भानीअन 
भसदी के बीच के स्थान पर एक किले की नींव डाली और उसका नाम नाभा रच्खा | 

कपूरसिंह की शादी सुजानकुँवर मानसिहिया की लड़की के साथ हुईं थी। यह भी अपने पति 
के मरने के बाद हमीरसिंह जी की घर वाली हा गई थी। इससे हमीरसिह के पास कपूरगढ़ पक्खू और 
बुड़ियाला भी आ गये थे । इस सरदारनी से ही कुबर जसवंतसिह जी का जन्म हुआ था। 7 
अलावा भी हमीरसिद जी ने तीन शादियां और की थीं। एक तो नत्थासिंद वनगरिया की लड़की । 
साथ दूसरी लखनसिंह रोडीवाला की लड़की के साथ, जिससे कि सदाकुवरि और शोभाऊ ब्रि हे 
लड़कियां पैठ हुई थीं। तोसरी शादी धन्नासिंह कुरतान वाला की लड़की के साथ हुई थी। इससे 
सतान नहीं हुई | सरदार हमीरसिंह बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति थे। नाभा राज्ण का ह 
इनके वाहुबल पर हुआ था। नाभा शह्दर के आबाद हो जाने पर उन्होंने भादसों पर अधिकार कर लिया 

संवत्‌ १८९६ वि० में हमीरसिंह जी ने रोड़ी पर हमला कर दिया | हांसी का ह्ाकिम हक 
सुकाबिले के लिये आया किन्तु द्वार कर भाग गया। इससे रोड़ी का इलाका हमीरसिह जी के आन 
आ गया जो कि सिरसा से लगा हुआ है। >  लिया। 

कहा जाता है संवत्‌ १८३२ मे जीन्द मे गजपतसिद ने हमौरसिंह को बुलाकर केद कर गिर 


गुरुदित्तप्तिंह 


नाभा राज्य का इतिहास 9०९ 


क्योऊि एक तो उनके फूल गाव पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। दूसरे लड़की की शादी के समय घास के 
मामले पर छुड् झगड़ा हो गया था। वाद में पटियाला के बीच मे पड़ने से ओर संगरूर का इलाका व 
जीन को दे देने के वायदे पर हमीरसिहजी को छोड़ दिया गया। कहा जाता है, इस वीच सारे इलाके का 
प्रवन्ध ओर रक्षा हमीरसिहजी की रानियों ने बड़ी वहादुरी के साथ की थी। संगरुर पर गजपतिसिंह के 
हमला करने पर अपने पति की गेरहाजिरी से भी उन्होने वडी बहादुरी से उसकी रक्षा कर ली थी। 
पटियाला को भो बीच में रानियों ने ही ढाला था । 
जीन्द से वापिस आकर हमीरसिंद जी ने अपने दामाद साहवर्सिह जी (इसके साथ शोभाकु'वारि 
व्याही थी) की मदद से भावस्‌ ओर अमलोह के इलाकों को जोकि इस बीच हाथ से निकल गये थे पुन. 
प्राप्त किया। हमीरसिंह जी की इच्छा थी कि सगरूर को भी वापिस ले ले किन्तु “मेरे मन कछु ओर है 
साई' के कछु और” के अनुसार संचत्‌ १८४० मे उनका देहान्त हो गया। इससे सगरुर फिर कभी भी 
नाभा के हाथ में नहीं आया | आपकी सृत्यु के बाद आपका पुत्र जसवंतर्सिह गद्दी पर बैठा जिसका कि 
जन्म संवन्‌ १८३३ से हुआ था ओर जोकि इस समय्र ७ वर्ष का ही वच्चा था किन्तु जसवन्तर्सिह 
जी की विमाता रानी देसू ने उनकी सरपरस्तो का काम किया | 
रानी ने सात साल तऊ बढ़ी योग्यता से राज्य-कार्य को चलाया। फोज का संचालन उसके दोनों 
जेवाई साहबसिर गुजरात ओर जेसिंद कन्दैया करते थे किसी की भी मजाल न थी जो इन दो सरदारो 
के मुकाबिले पर नाभा राज्य को नुकसान पहुँचाने आता । सवत्‌ १८४६ वि० में रानी देसू का भी स्वर्गवास 
ही गया | राज-खालसा के लेखक ज्ञानी न्ञानसिंह ने लिखा हे कि “राजा जसबन्तसिद ने ही उनको रनसिंह 
आर खजन्नसिंह की सलाह से मरवाया था । कुछ भी हो रानी साहिबा मर गई ओर उनके पीछे राजा जसवत- 
सिंह जी ने राज्य की वागडोर पूर्णतया अपने ह्वाथ में ले ली। अपने भुसाहिबों को सल्लाह से राज्य-कार्य 
करने लगे। उन्होंने अपने सरदारों के कहने मे आकर एक ओर भी गलती की वह यह कि पटियाला राज्य 
के वहालू ओर करमना गावों पर हमला कर दिया। जिसमे उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा । 
जवान होने पर महाराजा जसवतसिहजी ने प्रत्येक कार्य को चुद्धिमानी के साथ निभाया | महा- 
राज रणजीतर्निंद जी के साथ संब्व ही अच्छे ख़बाल रखे। इन्हीं दिनों होलकर पंजाब में घूम रहा था 
ओर उसके पीछें-पीछे लार्ड लेक फिर रहा था। टमकलोटा स्थान पर पंजाव के सभी रईंसों ने अग्रेज 
अफसरों स वायदा किया था कि वे मराठों का साथ न देंगे। उस समय आपने भी अपना पतिनिधि वहाँ 
सेज दिवा। देवान जसवंतराव होलकर सबसे पहले आपके ही पास मदद के लिये आया जिसे आपने 
साफ जवाब दे दिया कि हमारी अंग्रेजों से मित्रता हो चुकी है । इन रियासतों के सस्थापकों के वशज 
ऐसी बातों पर अमिमान कर सऊते हैँ कि उन्होंने भारत भूमि को विदेशियों से मुक्त करने की इच्छा रखने 
वाले बचीर होलकर को मदद न देकर अग्रेजों के प्रति वफादारी जाहिर की किन्तु हमे तो यह लज्जा की ही 
बात जान पड़ती हैँ । 
लार्ड लेक भी दोलकर के वाद नाभा आया ओर उसने महाराज को धन्यवाद दिया तथा विश्वास 
दिलाया कि उनकी रियासत सुरक्षित रहेंगी। साथ हद्वी किसी भी प्रकार का उनसे खिराज भी न लिया 
जायगा | 
संवत्त्‌ ८६३ वि० में हुलकी के कगढ़े की वजह से महाराज रणजीतसिंहजी को पचास हजार रुपये 
देना करके पटियाले पर चढ़ाई करने के लिये बुलाया | महाराजा रणजीतसिंद जी इस श्रकार के मौकों को 
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ताका ही करते थे। वे रायकोट और रायपुर के परगनों को जीतते हुये आये | जसव॑तसिहजी ने पहले वो 
उन्हे चौदृह हजार रुपया देकर पक्खो का इलाका लिया | संवत्‌ १८६४ वि० से जैतों पर चढ़ाई करके अपने 
कब्जे में किया जो फरीद्कोट के कब्जे मे था। महाराज रणजीतसिहजी ने कुछ ओर भी इलाके दूसरे 
रईसों से छीनकर इन्हे दिये । जिनकी आमदनी लगभग २६ हजार सालाना की इतिहासकारो ने लिखी है। 
यह हम पहले लिख चुके हैं कि ये महाराज काफी चतुर थे। जो भूभाग ऊब्जे मे आ जाताथा 
उसे कभी भी कब्जे से न निकलने देने का पूरा प्रबन्ध कर देते थे । धनोली में क्रिला इसी हेतु से वन- 
वाया । नाभे को सुरुढ़ दुर्ग बनाने के कार्य किये। इन सबसे ज्यादा सियानप यह किया कि एक ओर मह॒- 
राजा रणजीतसिह से भी दोस्ती रखी। दूसरी ओर अग्रेजों को भी गाठ लिया | अपने राज्य की भी इन्हें 
खूब तरक्की की थी। इनके बारे में अक्टरलोनी ने गवर्नमेट को लिखा था--“जसवंतर्सिह उन 
प्रमुख सरदारों से से एक हैं जो हमारी तरफद्ारी करते हैं। में अब तक पजाब के जितने भी रहसों से 
मिला हूँ उन सवमे इनको चाल ढाल ओर बुद्धिमानी अग्रिम दिखाई दी । मेंने नाभे राज्य को घूम फिफर 
भो देखा है। आन्तरिक शाति है ओर लोग आनन्द से अपनी खेती को तरक्की देते हैं। पटियाला की 
अपेक्षा भी इनकी प्रजा खुशहाल जान पड़ती है। थे प्रजा के साथ नर्मी का व्यवहार करते है। यह गुण 
इधर के अन्य रईसों से नहीं पाया जाता”? पिंजरे 
सबत्‌ १८६७ वि० में महाराज जसबंत्सिह जी को अग्रेज सरकार ने वराडवश सिरमोर ओर 
मालवेन्द्र का खिताब दिया ! सिकन्दर आजम से जिन मलोई लोगों ने युद्ध किया था यह राज जहाँ 
की भूमि पर कायम हुआ था| समय की गति से वे सारे मलोई अब जट-सिख वन गये थे। इस देश 
का नाम उन्हीं के नाम पर मालवा कहलाता था इसलिए जसवतर्सिह जी को मालवेन्द्र का खिताव विया 
गया । 
फूल की बड़ी सतान के होने के कारण जसवंत्सिंह जी को यह महत्वाकाज्ञा सदैव रही कि पते 
भी उन्हीं का बड़ा रहे किन्तु पटियाला उनके राज्य से बड़ा वन रहा था। यह वात उन्हे स्व और 
सरहद्‌-बन्दी मे उन्होंने पटियाला के साथ बहुत काल तक मगड़ा भी रकक्‍्खा किन्तु कहा जाता है कि राजा 
नरेन्द्रसिह जी ने अपनी गभीरता और समभद्वारी से मामला बढ़ने नहीं दिया और दोनों राज्यों मे 
कायम हो गई। हि 
पटियाला और नाभा मे जो झगड़ा चल रद्दा था। उसमे कुछ दूसरे कारण भी थे। रिवासतों की 
बांधने मे भी दोनों रियासते एक मत पर नहीं पहुँचती थीं। कई स्थान ऐसे थे जिन पर दोनों अं 
अपना अधिकार बताती थीं । इन हक-हकूक के कगड़ों मे कई ऐसे दावे थे जिनमे राजा नाभा का 
न्याय सगत था | मौजा कोसलहेड़ी इलाका पटियाला और मौजा फूलाशेरी इलाका नाभा के 
यच झुकरिर किये गये थे उन्होंने भी फैसला नाभा के वी पक्ष में दिया था। एक दूसरा का हा ह 
भदोड़ और कागड़ गांव की सरहद का था। भदोड़ सरदार दलीपर्सिंह ओर वीरसिद के अधिकार में 
जो पटियाला के रिश्तेदार थे और कांगड़ नाभा के इलाके में था । इस मामले में भी नाभा की हि हे 
बताया जाता है। लेकिन सरलेपिल्प्रिफिन ने राजा जसवतसिंद जी के खिलाफ जो रिपोर्ट दी रो 
दोनों रियासतों के कड़वे रुख को जाहिर करती है | उसने लिखा था कि जसवंतसिह की यह द्ली 
है कि पटियाला राज्य नष्ट हो जाये । ः 


० छः क ण्रे उनमे कुत्र 
महाराज जसवतरसिह जी में जहाँ प्रजा-प्रियता और चतुराई आदि कई गुण थे वहां की 
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कमजोरिया भी थीं। उन्होंने अपने चार विवाह किये थे । पहिली रानी सरदार जयर्सिह की पुत्री दयाकौर 
थी दूसरी | चन्द्रकोर ढिलों के सरदार रामसिंह की पुत्री थी । तीसरी रलावाला के सरदार वाघसिह की पुत्री 
प्रमकोर थी । चौथी रणसिंह जोधपुरिये की लड़की हरकोर थी | इनमें रानी दयाकोर के उदर से कु वर 
रणजीतमिद जी और हरकोर के पेट से देवेन्द्रसिह जी पैदा हुए थे | रणजीतर्सिह वडे होने के कारण गदी 
के हकदार थे किन्तु जसबंतसिह जी का ज्यादा प्यार रानी हरकीर पर था इसलिये फि राज्य देचेन्द्रसिदह को 
ही देना चाहते थे | रणजीतसिह बड़े होनहार ओर सममदार थे वे जिस फिसी से भी मिलते उसे अपनी 
ओर आकर्षित कर लेते फिन्तु उनमे फिजूलखर्ची का वड़ा अवगुण था। इसी को आधार वनाकर महाराज 
जसवतसिह जी ने उनको खर्च देना वन्द्र कर दिया। रानी दयाकीर का मायका मालदार था। अतः कुछ 
समय तक खच्चे आता रहा लेकिन रणजीतर्सिह का यह वात सह्य नहीं हुई | कुछ सलाहकार भी उसे 
भडकाने वाले ही मिल गये इसलिये वह संवत्‌ १८६७ में खुल्लमखुल्ला वागी हो गया । अब तक जो नाम 
मात्र के लिये उसके खाने खर्चे के लिये जागीर बता रक्खी थी। चह्‌ भी जब्त कर ली गई | ओर महाराज 
ने पोलीटिकत्न एजन्ट की शिकायत कर दी। पोलीटिकल ए्जन्ट ने रणजीतर्सिह को धमकाया भी। 

सब॒न्‌ १८७१ वि० में महाराज जसवन्त्सिह ने स्पष्ट घोषणा करदी कि मेरा बड़ा लड़का रणजीत- 
सिंह मेरी विरासत का अधिकारी नहीं हैं ओर अंग्रेजी सरकार के पास यह दावा दायर कर विया कि वह्‌ 
मुझे कतल कर देना चाहता हैँ। पडयन्त्र साबित करने के लिये कई सबूत भी दिये किन्तु गवर्नर 
जनरल ने उन सबूतों को नाकाफी समका ओर महाराज जसवन्तर्सिंह जी को सलाह दी कि वे रणजीतसिंह्‌ 
जी को वन्धन-मुक्त कर दें क्योंकि इस चीच में रणजीतसिंह गिरफ्तार कर लिये गये थे। राजा साहव 
को इस आजा से सतोप नहीं हुआ । उन्होंने दुबारा भी लिखा पढ़ी की किन्तु गवर्नर जनरल ने फिर भी 
वही फैसला कायम रक्‍खा। रणजीतसिंह बन्यन-मुक्त होकर लाहौर चला गया। वहाँ महाराजा 
रणजीतसिंह ने उसे लगभग ७०हजार के इलाके लोई ओर ढेहरिया, जालन्धर के जिले मे देकर वसा दिया । 

जिस प्रकार जसवतर्सिह जी ने रणजीतर्सिह पर कूठा आरोप लगाया। वैसा ही आरोप रणजीतर्सिह्‌ 
न भी अपने एकलीते बेटे संतोपसिद के मर जाने पर लगाया कि उसे उनके दादा जसवंतसिह ने ही 
मरवाया दे किन्तु खास सवूतों की कमी से यह मुकदमा भी डिसमिस हो गया । 

रणजीतर्मिंह ने अपने वाप की तरह एक ही स्त्री से संतोप न करके तीन शादियों की थीं जिनमे से 
एक शहीद गुलावर्सिह की साली थी। 

संवत १८८६८ वि० में जब कि रणजीतसिंह अपने इलाके में कर वसूल करने के लिये गया हुआ 
था | कोपतरेडी नामक गाँव में जहाँ क्रि इसका साड़ू रहता था, मर गया । उसकी लाश नाभे की ओर 
ले जा रहे थे किन्तु पटियाले के महाराज कर्म॑सिंह ने उसका वहादुरगढ़ मे संस्कार करा दिया। जहाँ पर 
कि उसकी समावि वनी हुई है। 

रणजीतर्सिह की मृत्यु भी रहस्य से भरी हुई समझी गई | इसलिये उसकी रानियों ने अपने 
ससुर राजा जसबंत्िंह पर द्वी उनकी मोत का आरोप लगाया किन्तु फल कुछ न निकला | 

रियासत नाभा में लाघडां और सोनटी के दो अच्छे ठिकाने थे महाराज इन दोनों से क्रमश ४० 
ओर ७० सवारों को नोकरी लेते थे | इन दोनों ने भी स्वतंत्र होने की इच्छा से अंग्रेज सरकार से दावा 
कर दिया कि हम तो स्वतन्त्र हैं। हमने अपना इलाका खुद विजय किया था। हमें नासे से थोड़ा ही मित्रा 
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है जो राजा नामा हमसे नौकरी लेते हैं ओर मातहतों-जैसा व्यवह्यार हमारे साथ करते हैं। जाजे लोनी 
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को सरकार ने उनके दावे की जॉच के लिये मुकरिर किया | जॉच में मालूम हुआ कि 'लाधडां, अमलोह, 
सोनटी, दुह्माड़ा, शाहबाद आदि इलाके निशानवालिआ मिसल के पमुख सरदार संगतसिह, दसोगरिह, 
जयसिंहद और मोहरसिंह ने सरहिन्द विनाश के बाद अपने अधिकार में किये थे। तब से इन पर उल्ीं के 
वंशजों का अधिकार चला आता है किन्तु महाराजा रणजीतसिंह जी पंजावकेशरी के भय से अपनी १२ 
भूमि की रक्षा करने के लिये किसी न किसी वडे रईस की इन इलाकेदारों को शरण लेनी पडी थी। 
लाधडा के रईसों ने नाभा की शरण ली थी ओर उसी के एवज मे उन्होंने नोकरी देना स्वीआर 
किया था | सोनटी के इलाके नाभा के रईस ने उस समय कब्जा कर लिया जबकि उसके रईस एक मुद्दीम 
पर जमानशाह से लडने गये थे । पीछे बहुत समय के वाद ही सोनटी का इलाका उन्हें अधीनता स्र्रीकार 
करने पर ही मिला था ।” 
पोलिटीकल एजन्ट अम्बाला ने इस मामले में सलाह ठी थी कि “यह वात आवश्यक ओर 
न्यायपूर्ण है कि यह सरदार राजा नाभा की खिढ्सत करने के वास्ते बदस्तूर सवार देते रहे किन्तु थहि 
राजा साहब उन पर सख्ती करे तो इसकी शिकायत सरकार के पास करनी चाहिये” किन्तु रेजीडेन्ट वेहती 
ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार निर्णय दिया। 'लथधरा ओर सोनटी के सिख सखार 
नाभा के अधीन समझे जॉय । अग्रेज सरकार इस मामले मे हस्तक्षेप न करे। इससे राजा साहब नाभा 
के प्रबन्ध और रौब मे आतर आता है |” परन्तु अतिम फेसला संवत्‌ १८६३ वि० में इस प्रकार हुआ। 
“जब राजा साहब नाभा के यहाँ कु वर उत्पन्न हो, या किसी लड़के लड़की का विवाह हो या किसी रस 
की मृत्यु का अवसर हो या इत्तिफाक से कोई लड़ाई पेश आये | केवल उस वक्‍त इन सरदारों से सेवा 
ली जावे । हर समय नहीं |”? 
महाराज की उम्र इस समय काफी हो चुकी थी और वे वीमार भी रहने लगे थे। साथ हीं 
उनका सारा जीवन क्लेशों मे ही समाप्त हुआ था | आखिर उनका रोग बढ़ गया और संबत्‌ १८६४ में 
जब कि उनकी उम्र ६६ वर्ष की हो चुकी थी देहावसान हो गया । उनके पुत्र ढेवेन्द्रसिह ने बडी धूम-धात 
से उनका अन्त्येष्टि सस्कार किया। यह ठीक है कि उनका जीवन भगड़ों मे ही बीता किन्तु प्रजा के 
सुख पहुँचाने मे उन्होंने शक्ति भर अ्रयत्न किया | 
इस समय कुँवर देवेन्द्रसिह जी १८ वर्ष के थे अत. वे ही गद्दी पर बिठाये गये और कई 
अधिकार राज्य-संचालन के उनके हाथ सौंप दिये गये | सिख इतिहासकारों की राजा जसवंतर्सिह जी *£ 
विरुद्ध एक शिकायत है और वह यह कि इस राजा ने कई मन्दिर बनवाये और उनसे जागीरें भी लगवाई। 
किन्तु सिख धर्म का कोई गुरुद्वारा नहीं बनवाया और न जागीर ही दी । वास्तव मे यदि उन्हों 
किया तो गलती ही की थी | उस समय तो जो भी तरक्की उनकी हुई थी | सिख-संर्कारों के ही वल हें 
हुईं थी । राजा जसवन्तसिह जी मे हिन्दू संस्कार अधिक थे । उन्होंने गया मे जाकर पिंड भरवाये थे 
और सवा लाख का दान-पुण्य भी किया था। राज्य में ठाकुरह्ारों पर जो जागीरे है वह बीस पड 
के लगभग की है। कहा जाता है। गया जी जाते हुए पटना मे वहाँ सिख गुरुद्वारे (पटना साहब) 7 
केवल १२४) दिये और सदेव के लिये कोई रकम मुकर्रिर नहीं की । 
राजा जसवतसिंह जी की रानियों मे ढिलवा वाली रानी चन्द्रकौर बढ़ी सममहार थीं। 
'देपालपुरा की जागीर मुद्दत तक उनके पास रही और उन्होंने उसका काम भी बड़ी अच्छी तरह 
'राजा देवेन्द्रसिह जी की गद्दी व अधिकार ग्रदान का उत्सव धूम-घाम से मनाया गया। 
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अन्चाले के ण्जेन्ट गवर्नर जनरल भी उपस्थित थे । सतलज पार के अन्य राजागण भी मौजूद थे। 
एजन्ट महोदय ने एक हाथी जरदोजी की भूलवाला, एक थोड़ा चॉदी की जीन वाला, 
राजा देवेन्द्रसिंह १५१ कपडे और एक तलवार खिलअत में दिये। 
राजा देवेन्द्रसिद जी लाड़ प्यार मे पाले जाने के कारण राजकीय दॉव-पेचों और 
मुसादियों की चालवाजियों स नातजुर्वेकार रह गये | इसका फल यह हुआ कि वे उन लोगो द्वारा घिर गये जो 
अच्छी से अच्छी खुशामदाना वाते बनाकर आपको प्रमन्‍न रखते थे। कहा जाता दे कुछ त्राह्मण मुसाहिब 
आप की तारीफ में अतिशयोक्ति पूर्ण श्लोक सनाकर खूब वनाते रहते थे। दरवार में प्रणाम का ढग 
पहले से आदाब करना जारी था आपने दण्डवत फरने की प्रथा चला दी और संस्कृत पढ़ने के लिये एक 
स्कूल भी च्वोला। यह सब काम त्राह्मण मसाहिबो की मर्जी से होते थे। जो बुरे नहीं थे। हाँ, सिख 
सरदारों की सलाह की उपक्ता की जाती यही बुराई थी । आपने सगरर पर भी चढ़ाई कर दी और वहाँ 
के राजा को भगा दिया किन्तु आपके सलाहकार आपको सगरुर से वापिस नाभा ले आये ओर अंग्रेज 
सरकार से संगनर पर अपना अधिकार न्यीकार किय जाने की लिखा-पढ़ी शुरू करादी | 
कह जाता है राजा त्वरुपर्सिंह जी ने जीन्द्र नरेश गजपतिभिंह के मरने पर आपसे यह वायदा 
कर दिया था कि संगरर आपऊो ही वापिस दे दूगा। बरतें कि में जोन्द का अविकारी स्वीकार कर 
लिया जाऊँ। अग्रेज सरकार ने पटियाला की सिफारिश पर सरूपसिंह का जीन्ह का राजा स्वीकार कर 
लिया । राजा गजपतिसिंह नि.संतान मरे थे | इसीलिये यह वस्बेड़ा खड़ा हुआ था । संगरूर पहले नासे 
का दी था | राजा गजपतिभिह ने द्वी उसे अयने अधिकार में कर लिया था | देवेन्द्रसिह ऊा उसे वापिस 
मांगना इस्रीलिये न्याय था । 
राज खालसा के सित्र लेखक ने लिखा हे कि महाराज देवेन्द्रसिह व॒री तरह से साधुओं के फन्‍्दे 
में फेंस गये थे। कंठी तिलक सब वारण करने लगे थे और उन्हंने उन लोगों के वहकावे में आकर 
संवत्‌ २६०४ वि० में एक अश्वमेध यत्ष भी पटियाला दरवाजे के बाहर किया था, कारण कि उन्हे सममाया 
गया था | अश्वमेघ यज्ञ करने से तुम चक्रवर्ती हो जाओगे | वरावर तीन महीने तक यज्ञ हुआ | इस यज्ञ 
में बहुत खर्च हुआ | पचास हजार के तो यज्ञ पात्र ही बनवाये थे। जिन सबको यज्ञ कराने वाले ले गये। 
इसके अलावा एक हाथी भी दान दिया। ओर भो बहुत खर्च हुआ ।? आगे फिर लिखा है “--नामे के 
गिरद कोट को नये सिरे से वनवाते समय उसके वीचमें आने वाले पीपलों को कटवाने के लिये प्रति पीपत् 
एक सोने की कुल्हाड़ी वनवाई जो त्राह्मणों को दान दे दी गई । इस अकार सारा सचित धन ब्राह्मण 
चाद गये । 
महाराज देवेन्द्रसिह जी के हृदय में मी अपने पिता की तरह पटियाला से कोड़ प्रेम-भाव नहीं 
रहा | आप सदेव अपने लिये वड़ा मानते रहे । अंग्रेज सरकार ने पटियाला को महाराज का खिताव 
दिया था | आपने अपने मुसाहितों को इतला दे ढी थी कि हमारे यहाँ उसे सब राजा ही कहे। राजा 
सहरूपनिंह को केवल सरुपसिह कहा जावे । 
पटियाला जीन्द से तो कगड़ा था दी | महाराजा देवेन्रसिंह का कगड़ा लाहौर के सिख सरदार से 
भी हो गया । वात यह हुई महाराज जसवन्तसिद जी के समय मोडा गॉव का एक सिख मलसिंहद का 
लड़का धनसिंह महाराजा रणजीतसिंह की सेना में जाकर भर्ती हा गया | वह महाराजा रणजीतर्सिह की 
निगांह से चढ़ गया और उसे खुश होकर जागीर देने का वचन दिया | धनर्सिह्द ने अर्ज की कि मेरा 
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गाँव मोडां ही जागीर में दिला दिया जाय। महाराज रणजीतर्सिंह जी ने महाराजा जसवं॑तरसिंह को सूचना 
दे ढी | मोडा गॉव हमने धनर्सिह को जांगीर मे दे दिया हैे। राजा जसवन्तर्सिह जी भत्ता महाग़णा 
रणजीतसिद का विराध केसे कर सकते थे और जब कि महाराजा रणजीतसिंह जी ने महाराज जसपंतर्ति 
जी की बहिन सभाकोर के विवाह मे अपना एक गॉव मनोखा दहेज से दे दिया तो जसवंतसिह जी 
संतुष्ट हो गये । किन्तु रणजीतसिह जी के वाद खद्डसिंद जी ने वह गॉव जब्त कर लिया । इस पर देवेद 
सिंह जी को गुस्सा आया और उन्होंने भी धनसिंह के लडके हुकमसिंह का कहला सेजा कि मोडां गाँव 
को खाली कर दो । उसके न मानने पर आपने अपनी सेना सेजकर उस पर कब्जा कर लिया। उप 
समय लाहौर मे महाराज शेरसिंह जी की हुकूमत हों चुकी थी। उन्होंने अंग्रेज सरकार से इस वात की 
शिकायत की | 
सरकार अग्रेजी ने इसकी तहकीकात की और 'बन्दर बांट? न्याय से मोर्डा को न तो लाहौर दखार 
को दिया और न नाभा के पास रहने दिया जब्त करके अपने अधीन कर लिया। इस न्याय का ढोनों 
ओर बुरा असर पड़ा। यद्यपि इस समय लाहौर में नावालिग महाराज ढलीपसिंह का राज्य था फिर भी 
सिखों ने यह तो अनुभव किया ही कि सन्थि के प्रतिकूल अंग्रेज हमारे राज्य पर हाथ डालने लग गये 
ओर उधर नाभा महाराज देवेन्द्रसिह जी भी नाराज हो गये । 
इन्हीं दिनों परिस्थितियां ऐसी पेदा हो गई' कि लाहौर दरवार और अग्रेज सरकार में जंग बिड 
गईं। अग्रेजों ने देवेन्द्रसिह को लिखा कि हमे ज्यादा से ज्यादा रसद ढीजिये। राजा साहब कुछ नाराज 
तो थे ही लापरवाही कर गये । इससे अंग्रेजों का दिमाग बिगड़ा, इन्हीं ढिनों एक और घटना हुई सझाए 
रामसिंह जोकि लाहौर दरवार की सेना में एक उच्च अफसर थे नाभा पघारे। वहाँ एक दो दिन 
भी । महाराज की इच्छा तो यह थो कि दोनों ओर से तटस्थ रहें किन्तु अंग्रेज भला इस बात को के 
वर्दाश्त करते, मेजर त्राडफूट ने लिखा आप लुधियाना पहुँच कर अपनी मैत्री का सबूत ढें और ज्याक्ष 
ज्यादा रसद सेजे। आपने लिख भेजा रसद का प्रवन्ध हो रहा है किन्तु प्रवन्ध कुछ भी नहीं हो रहा था। 
लड़ाई ख़तम हो गई अंग्रेज जीत गये। तब उन्होंने महाराज देचेन्द्रसिंह जी पर कोप किया। 
पहले तो जो जीत की खुशी में लुधियाने मे दरवार किया । उसमे उनको बुलाया नहीं । दूसरे उनको सष्ट 
शब्दों में लाहौर वरवार का सहायक साबित कर दिया और उन्हे गद्दी छोड़ देने के लिये हुक्म दे दिया । 
तीसरे राज्य का चौथा हिस्सा जब्त कर लिया। उनके बड़े बेटे को जिसकी कि अवस्था अभी केवल आठ 
वर्ष की थी गद्दी पर बैठाया और उसकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध राज्य के तीन अधिकारी सरदार गुरवल 
सिंह, सरदार फतहसिंह और ला० बहालीमल के सुपुर्द किया । इन्हीं की एक कौसिल नावालिगी में एस 
का प्रबन्ध सौतेली दादी चन्द्रकौर के परामर्श से करने के लिये बना दी गई। बुक श्र 
महाराज देवेन्द्रसिह जी के लिये पचास हजार रुपया सालाना की पेशन मुकरिर कर दी #' 
उनके लिये तय किया गया कि देहली मेरठ के बीच कहीं सी रह सकते है। राज्य का यह सारामवा 
मिस्टर मैक्सन ने संवत्त्‌ १६०४ वि० में खुद नाभा जाकर किया था। कुवर भरपूरसिंह जी की गद्दी 
नशीनी की रसम भी उस समय मामूली ढंग से ही हुई थी । भी। 
यह बात नहीं कि.महाराज देवेन्द्रसिद्द जी ने अपने निर्दोष होने के लिये कोई सफाई नहीं हे 
उन्होंने सभी इल्जामों का जवाब दिया था । उन्होंने सरदार रामसिंह जी के सम्बन्ध में कहा था हि वे 


भड़काने नही आये किन्तु इसलिये आये थे कि अगर लाहौर दरबार से उनकी अनबत्त हो जावे तो नी 
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आकर उन्हें रहने को जगह मिल जाय । मुलाकात केवल सिप्टाचार के लिये हुई थी | महाराजा साहब ने 
यह भी कहा था कि हमारा कोई भी गुप्त पत्र-ज्यवहार लाहीर दरवार से न था । 
राज्य से निर्वांसित होने पर देवेन्द्रसिह जी ने मथुरा में रहना पसनन्‍्द्र किया किन्तु दान ओर 
उदारतापूर्चऊ किये जाने वाले खर्चा के लिये उनका काम पचास हजार सालाना में चलना मुश्किल था| 
इसलिये थे कर्जा लेकर काम चलाने लगे। इस खत्रर को पाऊर गवर्नमेट ने उन्हें लाहौर भेज विया जहाँ वे 
राजा खद्गसिंद की हवेली मे रख दिये गये। वे मथुरा से लगभग आठ साल तक रहे थे ओर वहाँ उन्होंने 
अपना अविकाश धन ब्राह्मण ओर साधुओं को खिलाने में खर्च किया था। यहा यह बता देना भी उचित 
होगा कि महाराज देवन्द्रसिद जी ने भी चर शाविया की थीं, जिनमे रानी मानकोर से दो पृत्र जन्मे थे 
एक भरपूरसिह दूसरे भगवानसिंह 
महाराज के निवासित हो जाने के वाद शासन-कार्य के लिये एक कॉसिल बनाई गई थी । यह तो 
हम पहले ही लिख चुके ह। इस कॉमिल के भ्रेमीडेन्ट सरदार गुरुतररुरासिंह जी बनाये गये थें। 
इस कॉसिल का काम तोन वर्ष तक तो अमन से चला किन्तु फिर बखेड़ा खड़ा हो गया । बखेड़ा खड़ा 
करने वाला मुशी साहवर्सिह था । मि० मेंक्सन ने तो इसे भी निर्वासित कर दिया था। इस पर इल्जाम 
यह लगाया गया कि इसने महाराज को कभी नेक सलाह नहीं दी । उन्हे सठा गुमराह ही किया | किन्तु 
दादी चन्द्रकार इस पर महरवान थी | इससे यह नाभा में आ गया ओर इसने सरदार गुरुवर्णसिंह की 
पोल गवर्नमेट के पास लिख भेजी कि राज्य की तमाम नौकरियों में गुरुवरशसिंह ने अपने आदमी भर 
लिये ह और साथ ही राज्य का धन भी खूब लूटा है। अंग्रेज सरकार की ओर से जाच हुई तो मामला 
सही निकला | गुरुवख्रा्सिंदह कॉसिल से अलग कर दिये गये | उनके सारे रिश्तेदार भी नौकरियों से हटा 
दिये गये । मुशी साहवर्मिद ने इधर यह भी हिम्मत का काम किया कि कौंसिल का प्रेसीडेन्ट भी खुद 
ही विना गवर्नमेट की मंजूरी लिये वन गया | 
अपने पिता के निर्वासित होने के कारण गद्दी पर जब बेठे थे कुल उम्र ८ साल थी। इसलिये इनकी 
दादी चन्द्रकोर ने इनकी देन्वरेख की ? रानी चन्द्रजार वड़ी हुशियार थीं। वे शासन काय्यों की देखरेख 
भी रखती थीं | गुरुबरख्शसिंह लुब्धक को उन्होंने ही हटवाया था ओर साहिवर्सिह 
रजा भरप्रमिंह_ दीवान मुकरिर किया था। दालाकि यह काम गवर्नेमेटकी मंजूरी से होना चाहिये था 
किन्तु चू कि आप अपने को राज्य शासन की जिम्मेदार सममती थीं। अत. साहिवर्सिह 
को रखने में कोई हिचक नहीं की | 
इन दिनों तक महाराज भरपूर सिंह भी सयाने हो चुके थे कि संबत्‌ १६१४ वि० से भारत व्यापी 
विद्रोह अंग्रेजो को उखाड़ फेकने के लिये उठ खड़ा हुआ | इस विद्रोह में महाराजा भरपूरसिह जी ने अंग्रेज 
सरकार की भरपुर मदढ़ की | रसद पहुँचाने व आदमी देने की कसी वात में कम्मी नहीं की। आपको 
लुधियाने की छावनी पर मुकर्रिर किया गया जहों छ महीने तक रहकर आपने विद्रोहियों का आक्रमणों 
के समय मुकाब्रिल किया | उस समय आपके पास दो तोपखाने ३५० सवार और ४५० पेदल सिपाही थे। 
नासे की फोज ने हर मोके पर अंग्रेजों की मदद की | दिल्‍ली ओर फल्लोर सब नाकों पर जहाँ भी उन्हें 
भेजा गया, पहुँचे | और वड़ी बहादुरी हयाडुरी से से लड़ें । राजा भरपूरासह जी मय अपने भाइ राजा भगवानसिह 
के लुवियाने में सतकता के साथ रहे । उन्होंने सरकार से यह भी इच्छा प्रकट की कि दिल्‍ली के मुहासिरे 
पर हमें सेजा जाय किन्तु चू कि आप नावालिग थे अत सरकार ने आपको पंजाव में ही रक्‍्खा | इस संकट 
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समय से राजा भरपूरसिंह ने २॥ लाख रुपया भी सरकार को दिया क्योकि रुपये की भी सख्त जगह 
आ पड़ी थी । नाभे का प्रवन्ध उस समय मुन्शी साहिबव्सिह ओर सरदार निहालसिह के हाथ था। 
उन्होंने भी नाभे से निकलने वाले विद्रोंहियो को महाराज की आज्ञा के अनुसार पकड़ कर केद कर लिया। 

इन सब सेवाओं के बदले में युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज सरकार ने राजा भरपूरसिंद को भी 
अन्य राजाओं की भाति इनामात दिये | जिला मज्कर मे से परगना वादुल एवं कांटी के परगने जिनको 
कि आमदनी एक लाख छ. हजार से ऊपर सालाना थो--दिये । ओर जब्त किये हुए इलाके भी वापित कर 
ब्यि । खिलअत ७ की जगह .१५ कपड़ों की ओर सलामी ११ तोपों की स्वीकार की गई। “फरजन्त आरज- 
मंद अकीदत पेवन्द दौलत इगलिशिया बेराड़ वश सरमौर मालवेन्द्र वहादुर”कां खिताब मिला | आगे बुर 
समय बाद सितारेहिन्द का भी खिताव सरकार ने दिया | रु 

संवत्‌ १६१७ में लार्ड कैनिंग ने अम्बाला मे जो दरवार किया | उसमे राजा भरपूरसिंह जी को 
भी बुलाया गया । उसमे वायसराय ने राजा नाभा की सेनाओं को बहादुरो को खूब प्रशंसा की ओर कह 
कि आपको सरकार ने जो भी इलाका दिया है | उस पर आपकी सतान का पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार 
रहेगा । आपको भी अन्य राजाओं की तरह नि'संतान होने पर गोद लेने का अधिकार है । पटियाला, जीद 
की तरह फॉसी तक के अधिकार की आपको भी सनद्‌ प्राप्त होगई | 

आपकी सरकार की ओर से जो सनद्‌ हासिल हुईं उसकी कुछ धाराये इस आशय की थीं । 

(१) नये दिये हुये इलाकों पर भी महाराजगान नाभा को वही अधिकार होंगे जो उनके पुणे 
राज्य मे है। । 

(२) राज्य के आन्तरिक शासन मे वे स्वतंत्र होंगे सरकार कोई दस्तंदाजी न करेगी। 

(३) नाभा राज्य को अपने राज्य से सती प्रथा और कन्या वध की बुरी रस्मे उठा देनी होंगी । 

(४) नाभा द्रबार ब्रिटिश दोस्ती का सडैव सेकनीयती से पालन करेगे। है 

(४) अंग्रेजों के दुश्मनों को अपना दुश्मन समझेगे और रसद व सेना आदि से हर ऐसे मौके १९ 
अंग्रेजों की मदद करेगे। 

(६) अग्रेज सरकार नाभा राज्य के-जागीरदार और माफीदारों की शिकायतों पर ध्यान न देगी। 
उन्हे रियासत ही निबटायेगी । 

(७) रेल और सड़कों के लिये जो जमीन सरकार लेगी उसका उचित मुआविज देगी। 

(८) नाभा द्रवार की इज्जत और मान रक्षा को बनाये रखने मे सरकार सेव साथ देगी | 
आदि आइहि। 

सवत्‌ १६२२ में लाहौर मे निवासल के दिन बिताते हुए मद्दाराज वेवेन्द्रसिह जी की 2४ 
होगई । इधर राजा साहब भरपूरसिंद जी को राज्य शासन के कुल अधिकार मिल गये थे। पे राज के 
काम को सुचारु रूप से चलाने लगे। उन्होंने ॥। लाख रुपया तो सरकार को गढर के समय ही दिया था। 
इसके सिवा सात लाख पहिले दिये जा चुके थे । महाराज भरपूरसिंह जी ने यह मालूम होने पर 
सरकार कानोड़ और चुड़वाने के परगने नहीं रखना चाहती है। उन्होने अपने कर्ज मे 8 वे 
कानोड़ का पट्टा करा लिया । इससे उन्हे वह रुपये भी चसूल होगये और भी कोई कठिनाई न पड़ी ! 

नाबालगी के समय में राज्य में कई अहलकार ऐसे घुस गये थे जो राजा प्रजा हे 
शुभ चिन्तक न थे। उनकी भी अम्बाला के एजेन्ट ने जाँच की और ऐसे लोगों को निकाल दिया । मदर 
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भरपूरसिह जी की यह आदत थी कि राज्य के प्रत्येक संगीन मामले में 'अम्बाला के कमिश्नर और पटियाला 
के महाराज की सलाह ले लेते थे | उन्होंने अपने पिता श्रोर दादा की भाति पटियाला से हेप नहीं रक्खा। 
फिन्तु मेल मिलाप चढ़ा लिया था । हालांकि कुछ लोगों ने उन्हे भडकाना भी चाहा किन्तु ये सावधान रहे | 
हाराज भरप्रसिह चालचलन के अच्छे थे। उनके अन्दर कोई भी ऐसा ऐब नहीं था। जो राजे 
रईसो में होता है सर लेपिलप्रिफन ने भी लिखा था कि “देशी रियासतों के रईसो में छोटी उम्र में जो 
खराबियों होती हैं“ 'उनसे सहाराज भरपूरसिंद बचे हुए हैं |” महाराज हिन्दी, गुरुमुखी ओर फारसी 
में अच्छी योग्यता रखते थे। कविता करने का भी आपको शोक था। आप सममभते थे कि अग्रेजो के 
शासन मे अंग्रेजी सीखना भी जर्री हैं इसलिये समय निकाल कर अंग्रेजी सीखते थे। रियासत में माल, 
दिवानी ओर फोजदारी के कानून भी आपने ही कायम कराये | आप सारा समय राज काज मे ही बिताते 
थे। बफ्तरों में जाऊर अहलऊारों के काम की देखभाल भी करते ओर जिलेदार तथा जागीरदारो से 
मुलाकातें भी करते । 
सम्बत्‌ १६१६ थि० से आपने अम्बाला कप्रिश्नर की मार्फत गवनेर जनरल से मिलने का अपना 
नम्बर भी निश्चित कराया क्‍योंकि पहले आपका ही पहला नम्बर था किन्तु जीन्ग वालों ने कोशिश करके 
अपना नम्बर आगे रग्या लिया था कमिनर ने आपकी बात पर ध्यान ढिया । जीन को ओर आपको एक 
ही नस्बर में रख दिया। 
राजा भरपूरसिंह जी अपने प्रतिदिन के कार्य को यथा संभव नोट कर लेते थे। इस काम के 
लिये थे डायरी रखते थे | गरज यह फि उन्हें इस बात की पूरी चिन्ता रहती थी कि उनके द्वारा जितना 
भी हो सके, राज्य का भला हो और राज्य उन तमास संकटो से बचता रहे, जिनमें होकर उसे अब तक 
गुजरना पडा है। आप हिन्दू ओर सिख सभी अऊार के विद्वानों की कदर करते थे किन्तु सिख धर्म में 
आपकी आस्था थी । 
राजा भरपूरसिंह का धर के लोगों से भी प्रेम का ही व्यवहार रहता था वे अपने भाई को तो पुत्र 
के तुल्य ही प्यार करते थे। सोॉतेली माताओं और दादियों से भी उनका सलूक़ अद्भा का था। यही चजह 
थी कि रानी चन्द्रकोर ने जिसके पास फूल और दयालपुरा की जागीर थी | इनको राजी से ही छोड़ दी । 
क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे जब तक जिन्दा रहेगी भरप्रसिह उनका अच्छे से अच्छा खाने ठहरने 
ओर अन्य खचों का प्रतन्ध करेगा । कहा जाता है रानी चन्द्रकोर ने सरदार उचम्सिह का लालन पालन 
किया था | जमड़ वाले को विश्वेदारी बरुशी थी | जो उनके पास वरावर रही । 
सवत्‌ १६२० बि० से लार्ड एलगन ने आपको सूचित किया कि सरकार ने आपको अपनी कानून 
बनाने वाली कॉसिल का मेवर वना लिया है। आप इसे स्वीकार करेगे । यह वात उस समय काफी इज्जत 
की सममी जाती थी । उन्हे प्रसन्‍नता हुई | वे इस बात के बहुत इच्छुक थे कि उस कोंसिल में भाग लेने 
के लिये कलकत्ता जावें किन्तु देवात इसी वर्ष गर्मियों मे वे वीमार हो गये | मियादी बुखार ने धर दवाया | 
दो महीने तक काफी उपचार हुआ किन्तु थीमारी बढ़ती गई और वह दिन आ पहुँचा जब कि वे इस 
संसार को छोड कर परलोक के लिये विदा हो गये । 
विमान निकाल कर उनके शव का बड़ी धूमधाम से उनके भाई भगवानसिंह ने अन्‍्त्येप्टि संस्कार 
किया ओर सारे राज्य ने उनके परलोक गमन पर शोक मनाया । 
महाराजा भरपूरसिंह जी के वाद उनके छोटे भाई भगवानसिंदजी रियासत नाभा के मालिक 
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हुए, कारण कि भरपूरसिह जी ने कोई सनन्‍्तान न छोड़ी थी। और किसी दूसरे का उतना नजदीफी ऐश 
नथा। सरकार ने मद्दाराजा पटियाला और जीन्द से सलाद ली तो उद्ोंनेमी 
राजा भयवानपिंह भगवानर्सिंह जी फा ही हक साबित किया) अत; राजा भगवानसिहरी राय 3 
मालिक बने | 
संवत्‌ १६२१ विक्रमी के जेप्ठ महीने में आपकी गद्दी नशीनी की रस्म अठा हुई। जिसमे अम्याने 
का एजन्ट गवर्नर एवर्ट, जीन्द पटियाले के महाराज तथा अन्य अ्रंग्रेज अ्रफसर और सतलज पार के एम 
शामिल हुए। सरकार की ओर से खिलअत गे १५ फपड़े ३ जवाहरात ? हाथी और १ घोड़ा मिते। र्म 
के अनुसार राजा रईसों ने भी तोहफे डिये । 
भहाराज भगवानसिह जी खुद नेक आठसी थे किर भी उनका रा्यकाल सकट का ही झा। 
गद्दी पर बैठते ही उन्हे आपत्तियों का सामना करना पटा। राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों में पच्य- 
बन्दी हो जाने के कारण यह अफवाह फैल गई फि मद्दाराज भरपूरमिंद जी को जहर देकर मरवाया गया 
है। यदि यह बात सही भी हो तो भी राजा भगवानर्सिद जी का उसमें कोई हाथ न था | यह गुल छिला- 
रघड़ वाले की सरदारनी मह्तावफोर के कत्ल पर। राज खालसा के लेसफ ज्ञानी ज्ञानसिंह जी ने महताव 
कोर के कत्ल का हाल इस अ्रकार लिखा है--“राजा भरपूरमिंह जी बढ़े सुन्दर, सजीले और आकर्षक जवान 
थे। उनसे जहां अनेकों गुण थे। वहां मुल्ररियों के देयने का एफ व्यसन भी था। श्रच्छी २ लियो के 
चित्र भी खीचा करते थे। राजा साहब के लाजवाब सौन्दर्य को टेख कर स्त्रियां भी उनके पास लिंची वही 
आती थीं। महताबकोर जो उनकी रिश्ते में भाभी होती थी। वह भी इन पर रीक गई और राजा 
साहब भी उसके भरे हुये गुलाबी चेहरे पर शपने को निद्यायर कर बैठे। स्त्री फा स्वमाव है कि के 
एकाधिकार चाहती है। महतावकोर ने देखा कि राजा साहब का किशनकीर नाम की एक झुबती से भी 
प्रगाढ ग्रेम है तो वह इनसे नाराज हो गई | नाराजी भी यहाँ तक बढ़ी कि जानी दुश्मन वन गई। 
महाराज को उसके बेटे के विवाह में अपनी माता के आग्रह से शामिल होना पडा। यहीं से वे वीमार 
होकर आये । और अत में मर गये । सरदार गुरुबस्शासिंठ जो कि महाराज भरपूरसिंह का दोस्त था| उसे 
राजा भरप्रसिंह के कहने से यही शक हो गया कि महृतावकौर ने राजा साहब को जहर दिया। गुरवक्व 
सिंह ने बड़ी कोशिशें करके भगवानसिंह जी को राजा वनवाया और फिर भगवानसिंह जी की लिखित 
अनुमति लेकर महताबकोर को कत्ल करा दिया। कन्‍ल करने बालों ने शराब के नशे में सारा कित्सा जो 
के थानेदार के सामने व्यान कर दिया फिर क्‍या था मुकटमा चल निकला । सरकारी कमीशन वेठा | राजा 
जीन्द और पटियाला के सामने कमीशन ने जांच की। जिसमे राजा भगवानसिह जी निर्दोप साबित हु? 
शुरुवरुशसिहजी को दो महीने की सजा और कत्ल करने वालों को आजन्म काला पानी हुआ। 
इस केस के समाप्त होने पर भी महाराज भगवानसिंह जी के लिये शांति के दिन नहीं आगे। 
अजा सें तो कानाफृसी चलती ही रही | लघडा ओर सोनटी के जागीरदार भी अपने केसी को लेकर हे 
खडे हुए। यद्यपि सवत्‌ १८६४ वि० में उनके मंगड़ों का फैंसला हो चुका था किन्तु सोनटी वाले उससे 
रजामन्द नहीं थे। अत" पुन. उन्होंने नये सिरे से अपने मामले को चला दिया। लाड कैनिंग की आश्ना 
अम्वाला के तत्कालीन कमिश्नर ने जांच की और महाराजा जींद ओर पटियाला की राय लेकर यह तय 
किया कि सोनटी के सरदारों फो विना किसी तरह की सेवा किये पांच हजार सालाना राज्य से पेदाह 
ज्वरूप मिला करे। सोनटी के सरदार इस फैसले से राजी नहीं हुए । उन्होंने प्रिवी कौंसिल मे अपील करी | 
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बहा से फिर नये सिरे से जांच करने का हुक्म हुआ ओर मि० टेलर के सुपुर्दे यह काम हुआ। उन्होंने 
काफी जांच पड़ताल के बाद तब किया कि सोनटी कुल चीतीस हज़ार पांच सी के लगभग आमदनी की 
है। इसमे से निम्न प्रकार नाभा को मिलना चाहिये -- 
मरे5८॥+) बावत जब्तो लावारिस सवारों का हिस्सा 
४०७१॥) बाबत 5० सवारों की नोकरी व हाजिरी सात रुपया मासिक प्रति सवार के हिसाब से 
०६१॥) बाबत जच्ती इलाका नाभा चौथे की वा हिसाव छटे हिस्से | 
अर्थात्‌ कुल २१५०१॥) रियासत नाभा को मिले ओर १२६६७०) सोनटी के सरदारों के पास रहे 
इस फैसले को सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इस मंगड़े से भी छुटकारा हुआ यह 
याद रहे लाधरा वाले इस फेसले से मुक्त थे । 
इसके वाद भी रियासत में शाति नहीं रही । नासे का जो वकील अव्दल रहीम खां नाम का 
अम्बाले मे रहता था उसने कमिश्नर टेलर को हत्थे पर चढ़ा लिया और उससे महाराजा भगवानसिंह 
पर दयाव इलवाया फ्रि अब्दुल रहीम के वाप नूरखा के नाभा के प्राय. सभी प्रतिष्ठित सरदार इस वात 
के खिलाफ थे जिनमे सरदार लालसिंह, हजूरासिह, शेरसिंह ओर दयालसिंह फे नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं। रहीमखां ने सबको श्रन्वाले बुलाकर केद्र करा विया । इल्जाम यह लगाया कि यह लोग महाराज को 
बहका कर राज्य को वर्बाद करना चाहते हं। मि० टेलर ने महाराजा साहिब की इच्छा के विरुद्ध एक 
कोसिल बनवा दी। जिसमे नूरखां को प्रेसीडेन्ट ओर वख्तावर सिंह ओर हाकिम राय को मेम्वर वनाया 
गया। रहीम खां को इससे भी सन्‍्तोप नहीं हुआ वह तो अपने वाप को स्थासत का सर्वेस्वा 
बनाना चाहता था उसने हाकिमराय, प्रभुदयाल, मीरमुन्शी ओर फरीउद्दीन को अम्बाला चुलाकर केद में 
डलवा दिया। और महाराज को एक हजार मासिक का खर्च मुकर्रिर करा दिया। हम नहीं सममते सि० 
टेलर किस स्वार्थ से रहीम वटलर के इशारे पर लाचते थे। राजा साहब कहां तक वर्दाश्त करते। 
उन्होंने भारत सरकार को साक २ लिख दिया कि हमारी रियासत का सम्बन्ध सीधा लाहौर से हो नकि 
अम्बाला के कमिश्नर से | इस वात को मनवाने के लिये उन्हें लगभग एक लाख रुपया खर्च करना पड़ा | 
उनका सम्बन्ध लाहीर से तय हो गया । इसके वाद उन्होंने कॉसिल तोड़ दी ओर अपनी इच्छा के अनुसार 
नया प्रवन्ध किया | ऐसे समी लोगों को निकाल दिया जो राज्य के कार्य्यों में विष्न डालते थे | साहिवर्सिह 
भी बनारस की ओर भाग गया और वहीं मर गया । 
महाराज भगवानसिंह जी हिन्दी, उर्द'! ओर अंग्रेजी सभी जानते थे और स्वभाव के भी अच्छे 
थे वे राज्य में सुधार भी करते किन्तु काल ने उन्हें अधिक दिन दुनिया में नहीं रहने दिया | उन्हे तपेदिक 
हों गया ओर उसी में बीमार रहकर संवत्‌ १७२७ वि० के जेष्ठ वी १५ को इस संसार से प्रस्थान 
कर गये । 
उन्होंने अपने सामने ही अपनी भाभियों के खर्च के लिये रकम मंजूर करदी थी जो उनके पीछे 
भी उसी दिसाव से मिलती रही | उनके खुद के तीन रानियों थीं । इनमें से किसी के भी सतान नहीं हुई । 
दीवान हाकिमराय ने मुन्शी प्रभूदयाल के लिखे “नामा राज्य वंश” के छुर्सी नासे के अनुसार वड़रुखां 
के रहैस सरदार हीरासिंह जी को राज्य का हकदार समझा ओर उन्हीं के लिये सरकार में लिखा पढ़ी शुरू 
की। सर लेपिलग्रिफन इस जॉच के लिये मुकरिर हुए। उन्होंने पटियाला, जींद के महाराजों की राय लेकर 
हीरासिह का ही हकदार होना ,गवर्नमेंट करो लिख भेजा। जिसे गवर्नमेंट ने भी स्वीकार कर लिया | 
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नाभा राज्य के अनेकों सरदार और अहलकार भी इस चुनाव के पक्ष में थे । 
संचत्‌ १६२८ वि० के भादों महीने की बी अष्टमी को महाराजा हीरासिंह जी को गही पर 
बैठाया गया । और बड़ी घूम धाम के साथ उनका राजतिल्क हुआ । जिसमे पूर्व प्रथा के अनुसार राजा 
रईस और कई अग्रेज अधिकारी भी शामिल हुए । राजा हीरासिंह जी गुरुमुस्ी और 
राजा हीरातिह. हिन्दी से अच्छी योग्यता रखते थे । अग्रेजी नहीं जानते थे | फिर राजनीति और 
शासन ग्रवव की योग्यता में वे अनेकों अग्रेजी जानने वाले रईसों से आगे थे। आपने 
सरदार सेवासिह जी को अपना मंत्री वनाया जोकि राजा प्रजा का सच्चा शुभचितक सरदार था। 
कूका आन्दोलन इन्हीं के समय में हुआ था। जिसे दबाने मे आप को भी गवर्नमेंट की महद 
करनी पड़ी । कूका सिखों को नामधारी भी कहते है। धार्मिक भावावेश में कसाइयों को नेस्तो नावूद्‌ करे 
के लिये कुछ नामधारी सिख बिखर पड़े थे । फौजी सहायता भी भेजी । 
सबत्‌' १६३५ बि० मे काबुल के अमीर ओर अग्रेजों के बीच लड़ाई छिड़ गई। महाराज हीरसिह 
जी ने अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिये अपने ७०० सैनिक काबुल भेज दिये । जिन्होंने वहों बहादुरी 
डिखाई | कई अंग्रेज अविकारियों द्वारा महाराज हीरासिंह की फौज की वहादुरी का जिक्र किया। इसी 
समय अग्नेजों ने कुछ कर्जा लिया | उसमें भी महाराज ने चार लाख़ रुपया कर्ज अंग्रेजों को दिया। 
जिसका व्याज नाभा राज्य को बरावर मिलता रहा । अन्य स्थानों पर भी जहाँ कहीं अग्रेजों को दुश्मनों 
से लड़ना पड़ा । महाराज ने खैरख्वाही दिखाने के लिये अपनी ओर से सहायता देने की इच्छा प्रगट की। 
संवत्‌ १६४१ वि० में जब अमीर काबुल भारत में आये । उनके स्वागत के समय रावलपिडी में 
आपकी फौज के प्रदर्शन की वड़ी प्रशसा हुई । 
महाराजा हींरासिंह जी ने रियासत में कई तरक्की के काम किये । सबसे पहले तो लुटेरों का 
दमन किया। राज्य में सड़के, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, छात्रालय, स्कूल ओर औषधालय स्थापित करके प्रजा 
सुधार की नींव डाली । चार लाख रुपये से आपने सैनिकों के रहने के लिये एक पक्की छावनी बनवाई। 
नाभा शहर मे इन्टरमीजियेट कालेज की स्थापना की । अंग्रेजी ढंग के डाकखानों का पबन्ध कियां। 
पन्द्रह लाख रुपये खर्च करके सिंचाई के लिये नहर निकज्नवाई । राज्य से रेल निकज्ञवाने मे स्टेशनों का 
ख्चे आपने बर्दाश्त किया | एक हस्पताल बनवाया । बाग में पचास हजार की एक कोठी प्रतिष्ठित महमा 
के लिये वनवाई। दूसरे बाग में एक कोठी दो लाख रुपये की लागत से अपने लिये वनवाई। शहर रे 
सारी नालियो को पक्का करा दिया | भावसू के मुकास पर नदी का पुत्र वनवाकर वर्षो में होने 
प्रजा के कष्ट को दूर किया। नाभे से मालेरकाटला, और पटियाला तक लगभग ४० मील बी पक्की 
सड़के बनवाई' । बावल में एक गढ़ बनवाया | अमलोह मे एक पक्की सराय और बाजार वनवादो। 
फूल मे वाग और मडी जैतो मे बाजार और धनोला मे सराय वनवाई। इसके सिवा जेल,छावनी, 
हाऊस, तालाव, महल और कई धर्मशालाये भी वनवाईं | कहने का मतलब यह कि प्रजा को आपसे काफी 
लाभ पहुँचा और रियासत का प्रबन्ध कानूनी तरीका पर होने जगा | पंजाब में आपका शासन तमूने की 
रहा। जिसकी तारीफ कई अग्रेज अफसरों ने भी की । & रखते 
राज्य का कार्य भली प्रकार करने वाले अफसरो और अहलकारों का महाराज सर्देव ध्यान रे 
थे और तरक्की देकर उनका हौसला भी बढ़ाते थे | सरदार सेवासिह जी ने जो आपके वजीर थे। रा 
को उन्नत बनाने से आपकी वड़ी मदद की । उन्हें इन सेवाओं के बदले से राज्य की ओर से १२ हजार मे 
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जागीर और तीन गाँवों की विस्पेद्री बर्शी गई | एफ लंबे अर्से तक सरदार सेवासिंह जी ने राज्य की 
सेवा की | जब उनका स्वर्गवास होगया तो महाराज ने उनके योग्य पुत्र सरदार प्रतापसिह जी को अपना 
वजीर नियुक्त किया । जिन्होंने राज्य का काम समालने में अपने पिता का पूरा अनुकरण किया। 
महाराजा हीरासिंह जी ने चार विवाह किये थे। (१) सरदार अनोखासिंह जी लोंगेवाले की सुपुत्री 
मीरकोर के साथ । (२) सरदार प्रेमसिह जी रल्लेवाला की सुपुत्री प्रेमकोर के साथ । (३) कर्मगढ़ के 
सरदार बसावासिह जी की सुकन्या हरनामफोर के साथ। (४) सरदार संतोपसिह की सुपुत्री इसरकोर 
के साथ | जिनमें से वड़ी महारानी मीरवोर जी के उदर से कुंवर रिपुल्मनसिंह जी का सवत्‌ ?६३६ से 
जन्म हुश्रा ओर प्रेमझार से एफ वीबी जी उन्पन्न हुई । 
महाराज हीरासिह जी को अपन युवराज साहब की शिक्षा-दीक्षा का वड़ा खयाल था। इसलिये 
उन्होंने उनकी संरज्ञा ओर शिक्षा के लिये स्वनाम धन्य साई काहनसिंह जी ओर किशनदास जी को-- 
गुरुमुखी, संत्तत ओर अग्रेजी के लिये--शिक्षकऊ नियुक्त किया | महाराज हीरासिंह जी चाहते थे कि उनका 
उत्तराधिकारी पंजाबी राजाओं में शिक्षा ओर वद्धिमानी में सबसे ओ्रेप्ठ हो । 
महाराजा हीरासिंह जी ने लगभग ४० वर्ष राज्य किया इस अर्से में सरकार की ओर से आपको 
जी० सी० एस आई, जी० सी० आई० $० की उपाधियों मिली थीं । सवत्‌ १६८८ की शरद ऋतु में 
आपका दहान्त होगया। उस समय आपके राजकुमार की अवस्था २६ वर्ष की हो 
गहाराज स्प्रिमनसिह चुकी थी । सचत 2६५६ थि० के आरम्भ में पिता के स्वर्गवास स लगभग एक माह 
बाद आपकी सिहासनासड़ कराके सरकार अग्रेज के प्रतिनिधि ने नाभा जाकर 
अविकार प्रदान की रस्म अदा की । आप पिता को मृत्यु के समय यूरोप में थे। इसलिये एक महीना गद्दी 
नशीनी होने में लग गया। आपने अपने समय में राज्य का प्रवन्ध शान के साथ किया | राजसी ठाठ भी 
खब बढ़ाये। आपने अपने १२ साल के शासन काल मे ज्ञत्रियाचित ढग से राज्य किया | संवत्‌ १७८० में 
पटियाला में ओर आपमे जो कगड़ा चल रहा था| उनका लाभ उठाकर अग्रेज सरकार ने आपको गहदी से 
अलग कर दिया | 
अलग करने के सरकार अंग्रेज ने चाहे जो भी कारण वताये हों किन्तु भारतीय लोकमत ने उनमे 
स्वाभिमान और कोम परस्ती के कारण भी समझे थे । वास्तव मे महाराज रिपुद्मनसिह जी स्वामिसानी 
थे ही। प॑जाबव मे राजतिलक के समय ताज पहनाने की प्रथा यह चत्न पड़ी थी कि अग्रेजी एजेन्ट सिर पर 
जज रखा करते थे। किन्तु आपने एजेन्ट महोदय से यह कह कर कि आप कष्ट न करे। यह तो मेरे घर 
की चीज हद में खद ही पहन लूगा। अपने हाथों ही पहन लिया । इसके अर्थ यह समझे जा सकते थे कि 
महाराज किसी के बनाये हुये राजा अपने को अनुभव नहीं करते थे । प्रजा की सुविधा के लिये उन्होंने 
तहसीलें बढ़ाई | क्योंकि मालगुजारी वसूल करने के लिये जमींदारों को वीसियों मील दैरान होना पड़ता था| 
इन्साफ पाने के लिये हाईकोर्ट की स्थापना की । राज्य से आपसे पहले पढ़े लिखों की कुल संख्या आठ हजार 
के करीब थी। आपने विद्या प्रचार के लिये प्राइमरी तक की शिक्षा मुफ्त कर दी ओर अनेकों स्थानों पर 
स्कूल खुलवाये । पंडित मदनमोहन मालवीय जी को उनके नाभा पवारने पर हिन्दू यूनीवर्सिटी के लिये 
एक लाख रुपये प्रदान किये । 
राज्य की प्रजा में स्वायत शासन उपयोग की योग्वता और लालसा बढ़े इस दृष्टिकोण से आपने 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ओर एडवाइजरी कमेटियों की स्थापना की | डिस्ट्रिक्ट क्रम्नेंटियों का निर्माण चुनाव-पद्धति 
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से होता था। जो राज्य के मामलों मे ए्डयाइजरी कमेटी को सलाह ढेती थी। थे बहुत ही सारे शितरर 
में रूते थे। कमी-फभी तो प्रजा के अनेको गहुप्य उन राज्य फा कोई सरदार मात्र ही--इस साइगी 
के कारण--समम लेते थे। सादा वेश में ही राज्य के गाँवों में भी निकल जाते और प्रजा जनों से सनम 
दिक्कतों और तकलीफों की जानकारी प्राप्त करते 

एक पंजाबी लेखऊ ने महाराज की देश भक्ति के सम्बन्ध से लिखा था उनकी प्रि० गोसले श्रौर 
पंडित मदनमोहन मालवीय से दोस्ती थी । उन्होंने तिलक कह में भी रुपया विया था। वेरायदी 
नौकरियों मे भी आय: सभी स्थानों पर देशियों को ही रसते थे योरोपियन लोगों फो उन्होंने राज्य के हैँपे 
ओहठों पर नहीं भरा । जग योरोप के समय भी उन्होने अपनी प्रजा से कोई चन्दा नहीं मांगा न भी 
ओर से सेना देने की इच्छा हो प्रकट की | प्रजा को कोई कष्ट सरकारी आदमियों या उनकी बोल 
न पहुँचे उस बात की वे पूरी चिन्ता रखते थे। पंजाब के गवर्नर लेन जब वापिस विल्ञायत जा रह | 
तो उन्होंने पजाब की रियासतों में दौरा किया। महाराजा रिंपुब्मनर्सिद् जी ने उन्हें लिख भेजा सेट ह 
कि में स्वयस इस समय दोरे पर हूँ, आपका सत्कार किसी उचित समय पर करूँगा |” > 

ननकाने के काएड फो सारी दुनिया जानती है। महाराज की सहानुभूति अपनी कोम की श्र 
उस सासले में रही । शिरोमणि गुरुद्वारा अबन्वक फमेटी के आदेशानुसार आपने भी अपने राज्य में शहीः 
व्विस सनाया । उस दिन राज्यकीय विभागों की छुट्टी करटी । जो सिख अकाली पोशाक पहन % 
भनकाना साहब जाते थे। उनके लिये महाराज नाभा ने कोई रोक टोक नहीं की । यह उनकी क्रैमपरज्त 
की छोटी छोटी घटनाये हैं। जो अग्रेज सरकार की नोकरशाही को कब वर्दाश्त हो सकती थी। 

नाभे पटियाले का कई पीढ़ियों से मन मुटाव चला आरहा था। यह बात हम पूर्व लिख चुके हैं। 
महाराज रिपुद्मनसिंह अपनी ओर से तो चाहते भी न थे कि यह मंगड़ा सदैव रहे | इसीलिये भाई साह 
भाई अरजनसिद जी वागदिया के घीच से. पड़ने से उन्होंने महाराजा पटियाला से शिमला में मुलाकात 
भी की किन्तु सन्‌ १६२१ ई० तदनुसार संवत्‌ १६७८ मे किर गडबड़ होनी शुरु हो गई। एक चोरीक 
अपराबी भाग कर पटियाला पहुँच गया। मद्दाराजा नाभा ने पटियाला से उसे मागा किन्तु पोलीटिका 
एजेन्ट ने पटियाला को मना कर दिया कि भुलजिम को नाभे के हवाले मत करो | पता नहीं उन्होंने किस 
कानूनी पाइट से ऐसी सलाद महाराजा पटियाला को दी थी। नाभे को मुलजिम नहीं सौंपा गया | इसे 
कुछ ही अरसे बाद पटियाला का एक सब इन्सपेक्टर अब्दुल अजीज व्यमिचार के मामले में और ्फ 
कानिस्टेबिल मुहम्मद याकूब डाके के अपराध से राज्य नाभा से पकडे गये और उन्हें सजा भी दी गई। 
पटियाला ने इसमें अपनी तौद्दीन समकी उसने पोलीटिकल डि्ार्टमेन्ट को नाभे की शिकायत की । पोल 
टिक डिपार्टमेन्ट तो मौके की तलाश में था ही उसने तो बीच में ही कई वार महाराज रिपुदमनसिह पी 
गद्दी से हटाने के इरादे किये थे किंठु अबसर आतुकूल न समझ कर चुप्पी साधली गई। 

पटियाले के लगाये गये इलजामों की जांच के लिये सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जग 
स्टअटे को मुकरिर किया | निर्णय के लिये आठ झुकदमे जज महोदय के सामने पेश हुये । का 

* अदला यह कि नाभे की ईसरी नाम की जनानी कुछ गहने और दम साभे के जमाई के के 

लेकर लाहौर भाग गई और फिर पटियाला चली गई। नाभे के पुलिस अफसरों ने उसे पटियाला 
पकड़ा किंतु पटियाल्ञा राज्य ने उन्‍हें नासे के खुपुद ,नहीं किया। दूसरा यह कि सबइन्सपेक्टर है 
ज्यजीज ने एक स्त्री का: सत मभेंग किया और मौके पर पकड़ा गया। पटियाला,ने कहा वह एक डाई 
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तलाश में नाभा गया था तीसरा यह कि याकूब ने डकेती की और उसने खुद स्वीकार किया कि 
इन्सपेंक्टर जनरल पटियाला के हुक्म से ही मसेंने ऐसा किया था। पटियाला ने इसका जवाब दिया फ्रि 
नाभा अकालियों का मददगार है ओर यह सिपाही पटियाले ने 'अकालियों की देखभाल के लिये मुकर्रिर 
किया था। अकालियों से मिलफर इस पर भूठा मामला चलाया गया है ] 
चौथा यह कि, जब याकूव को पकड़ कर नाभा पुलिस हमारे राज्य में जो कि उसके रास्ते से 
पड़ता था लेजा रही थी तो रास्ते में हमारी पुलिस पर गोली चलाई | नाभा का कहना था यह बिलकुल 
वनावटी वात हू । पांचवां यह कि--जब नाभा पुलिस मुलजिम को पकड ला रही थी पटियाला ने उसमे 
हस्तत्षेप किया--पटियाला ने इससे इन्कार किया | छठा यह कि नासे जनानी को उड़ाने के पडयंत्र रचे जिसे 
कि पुलिस कब्जे मे रख रही थी। उसमे पटियाला ने नाभा के एक सुस्लमान डाक्टर को अपने पक्ष मे 
कर लिया था जिसकी फ्ि बहुत सी जायटाद पटियाला में थी। सातवा मुकदमा नं० ३-४ से ही सबंध 
रखता था। यह पंचनी गॉव की स्थिति बताऊर दायर हुआ था। आठवां यह कि रियासत पटियाले के 
एक भागे हुए घोड़े को नाभे ने नीलाम कर दिया । 
कहसा न होगा कि पटियाला ने अपनी चतुराई से अपने पक्त को परी चालाकी से पेश किया 
आर उसकी मदद पर पोलीटिकल एजेन्ट भी था। नाभे के अनेकों नोकरों को मिला लिया गया ओर 
उन्होंने नाभे के विरुद्ध गधाहिया दीं । मुकदमे में दोनो मोर से रुपया वह्ाया गया। मद्रास तक के 
नामी-नामी कानून दा अपने पक्त के साबित करने के लिये दोनों ओर से बुलाये गये । 
मुकदमे के दौरान में नाभे के अनेकों कमचारियों ने पूरी नमक हरामी दिख़ाई। नित-अति कोई 
नाभा छोड़ कर भागता तो कोई पटियाले के अफसरों से जा मिलता। कोई कागज जड़ा ले जाता तो 
कोई छिप जाता | जिन अफसरों की रचा के लिये महाराज ने मुऊब्मा अपने ऊपर लिया था बे ही उन्हे 
द॒गा देने लगे | 
अंत में यह द्वालत पैदा दो गई कि महाराज बेचैनी मे पड़ गये ओर वजीर, सेक्रेटरी सबने उन् 
पर जोर डाल कर इस आशय की चिट्टी वायसराय के नाम लिखवादी कि में गद्दी छोड़ने को तयार हूँ। 
तीन लाख सालाना पर देहरादून या मसूरी रह कर गुजर कर छॉगा। पटियाला के हरजाने को भी 
रियासत नाभा पूरा कर देगी । 
पंजाब के सारे पत्रों में यह ख़बरें प्रकाशित हो गई थीं कि महाराज नाभा गद्दी से उतारे जा रहे 
हैं। इसलिये संत तेजासिंह और भाई दीटारसिंह उनसे मिलने नाभा गये। जहाँ उन्हे मुश्किल से मिलने 
दिया गया। उन्होंने जो व्यान लौट कर दिया उसका सार है कि महाराजा नाभा और पटियाला के बीच 
इस अकार का वेमनस्य कुछ स्वार्थी अफसरों ने फेलाया था ओर उन्होंने अन्त समय तक दोनों ओर राजी- 
नामा भी नहीं होने दिया | राजी से गद्दी त्याग की चिट्ठी भी उनकी वेचेनी से लाभ उठाकर पोलीटिकल 
ए्जेन्ट के दबाव में आकर उनके सलाहकारों ने ही लिखा ली थी। ओर जब महाराज ने चाहा कि मेरी 
चिट्ठी वापिस मंगा दी जाय | लोगों ने टालमटोल ही कर ठी और वह समय ला दिया जब कि महाराज 
को राज्य छोड़ने का सरकार की ओर से हुक्म आ गया। 
महाराज रिपुद्मनसिह को गद्दी से हटाये जाने का समाचार सारे भारत के सिखों के लिये 
चज्जपात सा लगा । वम्बई कलकत्ता से लेकर सारे पंजाब मे सरकार के इस काय पर रोप प्रकट किया गया। 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी ने इस मामले को हाथ मे ले लिया और जेतो पर सत्याग्रह रोप दिया । 


ध्श्प पिय-इतिदाप्त 


तमाम हिन्दुस्तानी अरबारो ने भी सरकार के इस कारये की निन्‍्ठा फी किन्तु सरकार टस-से-मस कं 
हुई। और महाराज साहब को गद्दी छोट देनी पड़ी वे देहरादन भेज दिये गये। जहाँ से दन्रिण भात 
मद्रास के किसी जिले में नजरबन्द कर दिये गये | उनका खर्च भी फाफी कम कर दिया गया । कहा गय 
कि चह अपने खर्चे में से बहत कुछ अपने पक्ष के आन्दोलन पर सर्च करते है| 
महाराज ने निर्वासन में उस बात की क्राफी क्रोशिश की ऊक्रि एक्र बार उन्हें फिर से रिवराक्त 
का प्रबन्ध साप दिया जाय ऊिन्तु उनकी यह बात कतई नदी सुनी गई । 
उनके सम्बन्ध में कई बार ऐसस्वली से भी प्रश्न किये गये किन्तु सरकार ने कोई सतोपजत 
उत्तर महीं ठिये | 
उनके राजकुमार साहव की शिक्षा का सरकार ने उनित प्रवन्ध किया उन्हें विलायत में भी गितत 
दिलाई । अगले बर्ष उनको शासनाधिकार दे टिये गये । उनका शुभ नास श्री प्रवापसिंद जी है। 
महाराजा रिपुद्मन्सिह जी ने तीन चार ब्र्ष बाद अपना नाम गुरुशरणसिद वी 
प्रतापसिंह रख लिया था । 
उनके समय के वाढ राज्य में शासन-सम्बन्धी कई हेर-फेर हुए हैं छुछ उन्‍तशीतता 
भी हुए है। महाराज प्तापसिह जी ने शासनाधिकार हाथ में आने पर राज्य में कई सुधार जिये। उन 
विचाह नरेन्द्र मंडल के वायसचांसलर महाराजा धीलपुर की सुपुत्री के साथ हुआ छ। 
सन्‌ १६४८ में अन्य राज्यों की भांति यह राज्य भी पेप्सू यूनियन में शामिल हो गया है। 


[+ 


उन्नीसवाँ अध्याय 
केथल का भाई खान्दान 


कैयल भी जाट सिर्खों की एक रियासत थी । उस समय उसकी भी अच्छी इज्जत थी। समय 
पाकर सरफार अ्रग्नेज ने उसे जब्त कर लिया। सिरे पजाब? के लेखक ने केथल का वर्णन इस प्रकार दिया 
हूं --“गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदस जी को गही देते समय कहा था कि तुम्हे एक कार्य करना है 
आर बह कार्य एक पवित्र कार्य है । तु ग, सुल्ताना ओर गुमराला गॉवो के बीच में कई कोस का एक जंगल 
था उस जगल में एक बहुत पुराना तालाव था उिन्तु वह मिट्टी से भरा हुआ था | गुरु अमरदस जी उसे 
खुदवा कर फिर से जलाशय बनवाना चाहते थे। बस यही वह कार्य था जिसे पूरा करने के लिये गुरु अमरदास 
जी ने अपने परम आज्ञाकारी शिप्य रामदास जी से कहा था गुरुजी ने अपने योग्य शिष्य को एक 
बार चह स्थान दिखा भी दिया था। उस जंगल की वह भूमि आस-पास के गाँवों के जाट जमीदारो की 
सम्मिलित भूमि थी। इसलिये गुरुजी ने उस इलाऊे के प्रमुख्त-प्रमुख चोधरियों का चुलाकर उस स्थान 
पर जलाशय खुदवाने का अपना पवित्र संकल्प प्रकट क्रिया । जाट इस वात को सुनकर बडे प्रसन्न हुए 
ओर उन्होंने वह भूमि बड़ी खुशी के साथ गुरुजी को सौंप दी | जगह मिलने पर सम्बत्‌ १८२६ वि० से 
आपाड के महीने में गुरु रामदास जी ने उस स्थान पर एक नगर ओर सरोवर की नींव डाली | 
उस समय गुरु लोगों के पास साम्पतिक शक्ति बहुत ब्यादा न थी। वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति 
से उपदेशों द्वारा लोगों पर प्रभाव पैदा किया करते थे। गुरु रामदासजी के उस इलाके में अनेकों हिन्दू , 
उनमें भी विशेषतया जाट शिष्य हों गये । इन्हीं जाट शिष्यो में एक भाई भगतू जी थे । 
भगतू जी भी नामा ओर फरीदकोट की तरह चिराड़ बशी जाट थे। इनके पिता का नाम ओमजी 
था | भगतू जी इतने इश्वर-भक्त ओर गुरु-भक्त थे कि लोग उनके असली नाम को भूल गये और वे 
भगत के नाम से ही मशहूर हो गये। गुरु रामद्रास जी इस चिन्ता में थे कि तालाव किस भाति से खुदे । 
उनके पास कोई साधन न था। इधर ओमजी भी कोई सम्पन्न व्यक्ति न थे किन्ठु उनके अन्दर अद्धा 
थी इसलिये वह खुद तालाब खोदने में लग गये | आस-पास के गोंवों के अन्य आदमियों ने भी अवैतनिक 
रूप में तालाब में खुदाई करना आरस्म कर व्या | गुरु राममास जी ओमजी से बहुत असन्‍्न हुए और 
उन्होंने आशीर्वाद दिया क्रि तुम्हारे एक प्रतापी पुत्र होगा। देवयोग से यही हुआ। ओमजी के सुपुत्र 
भगतू जी के नाम से आज सारा पजाव परिचित है। 
गुरु रामदास जी के देह्यवसान के पश्चात्‌ गुरु अर्जुन देव जी गही पर विराजे। भगतू जी ने 
सिख लोगों की ओर शुरु जी की बहुत सेवायें कीं। अत. सिख भी उन्हे अद्धा की दृष्टि से देखने लगे। 
भगतू जी करामाती भी पूरे होगये थे | उनके सम्बन्ध मे अनेकों विचित्र वातें कही जाती हैं। जिनमे गे 
एक गुरु हरिरायजी के समय की है। गुरु हरिराय जी ने उनसे कहा, भगतू में चाहता हूँ कि तुम अपना 
शरीर मेरे दह्वी आगे छोड़ दो । भाई भगतू ने गुरुनी की यह वात मान ली और जालघर जिले के 


शरद पिस-एतिह्ञस 


करतारपुर मे जाकर पृथ्वी में समा गये। कुछ समय बाद गुरु हरिराय जो जब उधर से गुजर वो 
उन्होंने भगतू की समाधि के पास जाकर कहां, ऐ सिस शर्म के सच्चे अनुयायी प्रकट होकर हमे दीता 
भगत गुरु जी की इस वात को सुनकर समावि में से जिन्‍्म निकल आये। यागियों के लिये असम्भय 
नहीं । गुरुजी से कुछ देर बाते करफे फिर समाधि में समा गये। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया हि तुम 
बशजों के घर मे राज्यश्नी पिराजंगी | 

यह भी कहा जाता ऐ कि गुरु अज़ु नदेय जी ने उन्हे प्रेम से भाई की उपाधी दी थी। इस काएए 
उनका खान्द्रान भाई के नाम से भी प्रमिद्ध है। भाई भगतू जो के दो बेटे हुए ।जीवनसिद और गोएसि 
उनके नाम रखे गये किन्तु जीवनर्सिह सत ले।गों की बडे प्रम से सा करने थ इसलिये लोग उन्हे संतदगर 
के नाम से भी पुकारने लगे | जीवनर्सिहद जी की ओलाड के लोग भर्टिडा की ओर चले गये। वहाँ जाकर 
उन्होंने एक इलाके को अपने कब्जे में कर लिया | गोरासिंह की सतान के लोगों ने फेथल ओर पूनाए 
पर अपना आधिपत्य जसाया। अवसर पाकर उन्हेंने अपने लिये राजा की उपाधि से विभूषित उिथा। 
गोरासिह के मद्दार्सिह, किशनसिंद, माईडास ओर द्यालर्सिह नाम के चार पुत्र उत्सन्न हुए। जिन 
महासिह ओर किशनसिंह की सतान के लोग, भी सर्टिडा की ओर चले गये। माईदास निरसंतान मर गये। 
भाई दयालससिह के छ पुत्र उत्पन्न हुए। सुक्खासिंद, घनसिंह, गुरुदाससिंह, देसूसिंह, बुद्धार्मिह गर 
बख्तसिंह नाम रक्खे गये | सुक्खा सिंह के दो पुत्र हुए विसावासिह ओर गुरुटतसिंह । धनर्सिह के कर्मसिः 
ओर चढ्तसिंह नाम के पुत्र हुए | देसूसिह के लालसिंह, मुजानसिंह और वस्तर्सिद के दालसिंद नामक 
पुत्र हुआ, चुद्धासिह जी नि.सतान रहे । हि 

कैथल पर अधिकार देसूसिह की संतान का था। लालसिंह उनका बडा पुत्र केथल का पर 
बन गया था। कैथल राज्य की आमदनी चार लाख सालाना फी थी। सुक्खासिह के पुत्र विसावाएि! दी 
के पास भी वीस गास थे । राजा लालसिंह जी के दो पुत्र हुए, उदयर्मिह ओर प्रतापरिंह ये दोनो त 
निःसंतान मर गये | सवत्‌ १६०३ वि० में राजा लालसिंह जी का स्वर्गवास हों गया। इस समय का 
भारत के नेपोलियन महाराजा रणजीतसिंह जी का स्वर्गवास हो चुका था और लाहोर के राज्य सिहवाल 
पर एक आज तो दूसरा कल आ जा रहे थे। रानी महतावकोर जो कि उठेसिंह की रानी थी, सेफ 
के बाद गद्दी की मालिक हुईं। रानी महताब कोर स्वामिसानिनी और वीर प्रकृति की थी, अंग्रेजों 
बैठी । अंग्रेजों की शक्ति के मुकाबले बेचारी क्या कर सकती थों। हार निश्चित थी। सेना तितर' 
हो गई । फिर भी आपके दिल मे आशा थी। अत. आप मैढान भागी और सेना संचय करने में हे 
पडीं। अग्रेजी सेना ने आपको गिरफ्तार कर लिया और आपका राज्य जब्त कर लिया गया। रा 
उददैसिह ने अपने चचेरे भाई विसावासिंह जी को दत्तक वना लिया था। सरकार ने उसको हम 
सालाना का इलाका छोड ढिया और रानी साहिबा को वीस हजार सालाना की पेशन कर दी | इसी हे 
हजार मे से उन्हे अपने भानजे चूहड़सिंह को भी खर्च देना पड़ता था। पोदा नाम के गाव मे उद्देसिह रे 
ने अपने अवास के लिए एक कोठी वनवाई थी | सरकार ने महारानी महताबकौर को उसी कोठो * हर 
के लिए आज्ञा दी | वाद के समय में यह स्थान भी इलाका अंग्रेजी मे ले लिया गया | विसावार्सिह 
उसके पुत्र अरनौली मे रहने लगे । सगतसिंह और उन्तकी संतान के लोग इलाका मिह॒वाल के दि 
रहे | कैथल एक अच्छा राज्य था और उसकी निज की टकसाल भी थी। सरकार ने कैली * 
की कीमत ।॥-) स्थिर की थी | पल यु ब 


चीसवोॉं अध्याय 
रियासत जीन्द 


पटियाला नाभा ओर जीन्द सब एक हो फुलकियों वश की रियासते है। चौधरी फृत् के पुत्र 
तिलोकर्िंह के दो पुत्र थे। गुरदवित्तलिंह ओर सुखचैनसिह | शुरद्रित्तसिंह के वंशज नामा के ओर सुखचेन 
सिंह के वशज जीन्द राज्य के संस्थापक व अधिकारी हुए । इन्हीं की एक शाख वडरूखा व वाजेदपुर की 
मालिक हुई । 

संवत्‌ ?८०८ वि. से चौधरी सुखचेनसिद्द का स्वर्गवास हो गया । उसने अपनी जिदगी में ही 
अपने इलाके को अपने तीनों पुत्रों मे बॉट दिया था। आलमसिंह को पिंड वाली बुलाकीसिंह को पिंड 
सुखचेन ओर गजपतिसिंह को फूल दिया | खुद गजपतिसिंह के साथ ही रहता था। लगभग ६० गाँवों 
का मालगुजार वह बादशाह की ओर से स्वीकृत हो चुका था। 

चीधरी सुख्नचेनसिंह का बड़ा लडका आजमसिंह बड़ा जवॉमई आदढसी था दहशत उसको छू 
तक नहीं गई थी वह लड़ाइयों मे शाही सेनाओं में टक्कर लेने लग गया था। सरहिंद की विजय के बाद 
इसने बहुत सारे खाली पड़े हुए इलाकों पर कच्जा कर लिया था। जिन दिलों यह सरहिंद की ल्डाइयों में 
था इसके छोटे भाई के स्थान फूल गॉव पर महाराजा नाभा ने अधिकार कर लिया क्योंकि इसकी माँ 
अकेले होने के कारण गजपतिसिद्द को लेकर अपने मायके चली गई थीं। सबत १८२१ वि० से अचानक 
धोड़े से गिर पढ़ने के कारण आलमसिंह की रृत्यु हो गई | आलमसिंह ने अपने पीछे कोई सतान नहीं 
छोड़ी थी। इससे उनकी सरदारनी ने अपने ढेवर गजपतिसिंह के साथ अपना नाता ( सम्बन्ध ) कर 
लिया । इस तरह गजपतिसिंह को राज और रानी दोनों ही मिल्ष गये। और वालीयावाली से जितना 
भी इलाका आलमसिंह जी का लगता था। सब के मालिक हो गये | 

गजपतिसिंद भी अपने भाई के समान बहादुर थे उन्होंने भी रोहतक पानीपत तक धावा किया 
ओर बहुत सारा धन लूट कर लाये | 

गजपतिसिह जी ने कब्जे मे किये हुए इलाके का खिराज दिल्‍ली के वादशाह को देना वरावर 
जारी रक्‍्खा किन्तु संवत्‌ १८२४ मे किन्हीं कारणों से खिराज न जा सका | कुछ पहला भी बाकी था। 
इस अपराध में वजीर नजीवखों ने इनपर चढ़ाई कर दी और गिरफ्तार करके ढेहली ले गया किन्तु 
वादशाह मुहम्मद शाह इनकी चुद्धिमानी और निर्भीक वातों से वड़ा अ्रभावित हुआ । उसने इनके पठन- 
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पाठन का भी प्रवन्च कर दिया। बादशाह ने इन्हें वापिस इलाके में भेज दिया । कहा जाता है सिराज हे 
एवज से चुकने तक के समय तक के लिए ये अपने लड़के भूषसिह् को दिल्‍ली छोढ़ आये थे। इछ ही रनों 
बाद खिराज का रुपया भेज दिया और भूपसिंह को वापस बुला लिया । 

संबत्‌ १८२७ वि० से इिलली के नये बादशाह शाह आलम ने उन्हें राजा का सिताव श्र 
मरातिव भेजा ) 

संवत्‌ १८२२ वि? में गजपतिसिह ने संगरूर पर भी जोकि नाभे के अधिकार में था-कब्जा 
कर लिया | इस कस्त्रे पर देर से इनका मन था क्योंकि वह बड़रूखा के पास ही था। गजपतिमिह ने 
अपने नाम का सिक्‍फा भी चला दिया। 

इन्होने अपनी भाभी से नाता किया था उससे एक लड़की पैदा हुई | पजाव के रईसों की तक और 
भी एक विवाह कर लिया । जिससे तीन लड़के और एक लडकी पेट हुए । लड़कों का नाम मेहरनिह, बाप 
हू ओर भूपसिह थे। लडकी का नाम राजकौोर था । यह वही राजकौर थ्री जो सुकरचररिया मिउत 
वहादुर सरदार महासिंह जी से व्याही गई थीं श्रीर जिनसे कि महाराजा 'शेंरे पंजाब' रणजीतरनि! 
दा हुए थे। 

खिराज की टालमदल देखकर बादशाहकी आज्ञा से रहीसखों हॉसी के हाकिम ने सवत्‌ (ररेंधर* 

मे राजा गजपतिसिंह जी पर चढ़ाई कर दी। राजा गजपतिमिंह बड़े चतुर थे। उन्होंने पटियाला और 
कैथल सभी से मेल वना रखा था। अतः सभी ने उन्हे सहायता दी। इस लडाई में रहीमखों की हार है 
नहीं हुईं अपितु खुद भी लड़ाई में मारा गया । इसके कुछ समय बाद राजा गजपतिसिंद जी ने पटियातय 
और अपनी संयुक्त सेना लेकर रोहतक पर चढ़ाई कर ढी ।नजीघुद्दोला का लड़का जाब्वाखों और गुलाम 
कादिर ने आकर मुकाबिला किया | दोनो ओर से डट कर लड़ाई हुई अंत में सुलह हो गई। फिर भी इस 
लडाई से पटिया्षा ओर जीन्द दोनों को ल्ञाम रहा। जीन्द को गुहाने का कुछ इलाका मिल गया। 
पटियाला को रोहतक, हिसार में कुछ गॉव मिल गये। कम 

समय की आवश्यकता के अनुसार राजा गजपतिसिंह ने जीन्द्र में पक्का गढ़ वनवार्न 
अच्छे २ महल तिवारे बनवाने का भी आयोजन किया ओर वे अपने इस काम में सफल हुए | 

राजा गजपतिसिंद जी में एक गुण यह भी था। वे अपने पड़ोसी और शक्तिशाली पटियाएँ 
राज्य से सर्देव मेल रखते थे । उन्होने पटियाला के साथ लडाइयों में भाग लिया। उसके आन्तरिक मंगग 
को सुलमाने और दवाने मे भी सहयोग दिया | पटियाला के लिये वे सत्रेब उसी भांति शुभचिन्तक दे 
जिस भांति कि महाराजा रणजीतसिह जी के लिये कपूर्थला के राजा साहिब फतहसिंह शुभचिन्तक रे 
ओर हर काम में मदद ओर सलाह मशविरा भी ठेते रहते थे । / 

महाराज गजपतिसिंह ने अपने बडे लड़के मोहरसिह को सफेद का इलाक दे रखा था। वह वह 
पर संवत्‌ १८३७ में स्वर्गवास कर गया । उसके पीछे उसका एक मात्र लड़का हरीसिंह भी अपने वा 
दो वर्ष वाद ही कोठे से गिर कर सर गया । हरीसिंह की एक लड़की चन्द्रकौर थी। जिसका विवाह 
के सरदार वहगासिंह के पुत्र फतहसिह के साथ हुआ था। वह भी बेचारी विधवा दो गई। और वि 
होने पर वड़ी बुद्धिमानी के साथ अपने राज्य को संभालती रही । पजाव राज्य हरण के वाद अंग जोहि 
लावारसी में इस इलाके को अपने कठ्जे मे कर लिया । इसी प्रकार हरीसिंहजी की सिंहनी द्‌ हिय। 
अपने बाप दयासिंहजी के इलाके बलेवाल की स्वामिनी थीं उनका भी इलाका सरकार ने जब्त कर लिया 
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राजा गजपतिसिंह जी ने जहाँ पटियाला के साथ मेल निभाया वहाँ नाभा के साथ शत्रुता भी पूरी 
निवाही थी | नासे के राजा हमीरसिंह जी को जिसऊे नोकरों ने राजकौर की शादी के समय घास काटने 
पर मिहमानों का अपमान किया था। बदला लेने के लिये अपने वीमार होने का वहाना करके अपने यहाँ 
चुलाऊर केद कर लिया था। यह काम इनका ऐसा था। जिसकी किसी ने भी प्रशंसा नहीं की। हमीर- 
सिह को केंद्र फरने के बाद आपने उसके इलाऊे पर चढ़ाई भी की । किन्तु उसकी रानी ने वरावर चार 
महीने तक सामना किया। संगर भी उसी समय कब्जे में किया गया था । 
मेरठ की ओर जब महाराजा पटियाला ने चढ़ाई की तो आपने उसमें पटियाला की सहायता की । 
मिर्जा सफीवेग के साथ लड़ाई हुई । विजय सि्खों के साथ न रही | राजा गजपतिसिंह को गिरफ्तार 
भी होना पड़ा । किन्तु बाद मे सममाता हो जाने पर छोड़ ठिये गये। 
आपने अपने समय में दर्जनों लड़ाइयॉ लड़ीं और बड़ी वहादरी के साथ जीवन विताया | अत 
में जीवन लीला भी लड़ाई के समय ही बुखार आजाने से समाप्त हुई | संचत्‌ १८४६मे आपका स्वर्गवास 
हो गया। चारों ओर आपका शोक मनाया गया | 
आपकी साहसिकता आर चुद्धिमानी का ही प्रभाव था। कि आपके समय मे जीन्द जेसे राज्य की 
स्थापना ओर वृद्धि काफी तोर से हुई । 
राजा गजपतिसिंह जी के बाद उनकी रियासत ढो हिस्से मे बट गई | भूपसिंह जी को बडरूखोँ 
का इलाका मिला ओर भागसिंह को इलाका जीन्द व सफेदू" का। चूंकि भागसिंह 
राजा भायसिह भूपसिंह से बड़े थे। अत. राज्य का अधिक भाग ओर राजा का खिताव उन्हे 
ही मिला | उनकी उम्र इस समय २१ वर्ष की थी | 
राजा भागसिंह जी का इतिहास पटियाले से वहुत ताल्लुक रखता है। क्‍योंकि वे अधिकांश 
लड़ाइयों में पटियाला के मददगार रहे थे | संचत १८४३ मे गोहाना ओर खरदोदा उन्होंने बादशाह शाह- 
आलम से बतोर जागीर के हासिल किये थे । सवत्‌ १८४१ वि० में जो फोज बीवी साहिबकोर के 
अधिपनत्य में अम्बाराव व लचक््मनराव मरहट्टों से लड़ने के लिये राजगढ़ पर गई थी । उसमे राजा भागसिंह 
शामिल थे | उस समय सारी मिख सेना का नायकत्व राजा गुलावसिह जी कर रहे थे । इसमे भागसिह 
जी ने वड़ी बहादरी ठिखाई ओर विजय सिखों की ही हुई | दूसरे साल कर्नाल राजा के हाथ से निकल 
गया । जिसे मरहद्टों ने विजय करके टामसन साहव को सोप दिया | कारण कि सिख्रों को पीछे हटाने में 
टामसन ने मरहटों को खूब मदद दी थी। जाज टामसन ने अगले वर्ष जीन और सफंदू' पर सी हमला 
किया | किन्तु यहाँ मागसिंह ने बड़ी वह्यदरी के साथ मरहटों को भगा दिया । टामसन पर जिस समय 
सिस्रों ने संयुक्त धावा किया था| उसमे भी राजा भागसिंद जी मौजूद थे और इस लड़ाई में सिर्खो ने 
टामसन के ऐसे लत्ते लिये कि उसे हॉसी से भी मागकर अंग्रेजी इलाके में ढम लेने की फरसत मिली । 
संवत्‌ १८६२ में राजा भागसिह ने केथल् के राजा लालसिंह को साथ लेकर लार्डलेक की मदद 
मरहटों को पजाव से भगाने के लिये की | सहारनपुर के इलाके की मरहटों से रक्षा भी की। लगभग ४ 
महीने इन्होंने लाडलेक का साथ दिया | फिर लार्डलेक के आदेशाजुसार राजा भागसिंह जी का जोकि 
इनके भानजे होते थे इस वात के लिये तयार किया कि मराठों की अपेक्षा अंग्रेज और सहाराजा 
रणजीतजिह जी में सन्धि कराने के उपलक्ष में अग्रेजों ने मागसिहजी को इलाका बुवाना जो जिला पानीपत 
की तरफ हूँ मिला । 
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राजा भागसिंह जी अपनी बुद्धिमानी स दोनो तरफ से हाथ साफ कर रहे थे। पटियाला और 
नाभा के तथा राजा रानी पटियाला के झगड़ों को सुलकान के लिये जब मद्दाराज रणजीतसिंहजी परियात 
आये तो भागसिह जी भी शामिल हुये ओर अपने भानजे से उन्होंने लुधियाना में २2 गाँव प्राण हि 
जिनकी आमदनी १५३८०) सालना थी । ज॑डियाले २४ गाँव ४३७०) रुपग्र सालाना की आमदनी के श्र! 
जगरांव के २ गॉव २०००) सालना आमद के तथा कोट के २ गॉव २३७०) यार्पिक आर वाले भी ग्रण 
किये | दूसरे वर्ष महाराजा रणजीतसिह ने जो गॉय रामपुर वाले गृजरसिंह से छीने थे ओर २७ गाँव 
धर्मसिंह के बटे से लिये थे वे भी भागसिंह जी की दे दिये । जिनकी आमदनी १६२५५) सालाना की थै। 
इस प्रकार लगभग पचास हजार सालाना फा उलाका बढ़ा लिया। 

संवत्‌ १८६४ वि० में जब राज्य की पेमायश लफिटनेंट एफ वायफ ने की तो उत्तमे आपने सं 
प्रकार मदद दी कोई विध्न नहीं ठाला। 

अगले वर्ष आपने हरिद्वार जाने की तयारी की और अपने सरदार महॉसिंह लाम्बा ओर विश: 

को देहली मे इस वात की इजाजत लेने के लिये भेजा । महाराज के लिये हरिद्वार में निहायत उमा प्रय 
किया गया था । ३०० आदमी उनकी खित्मत के ही लिये नियुक्त फिग्रे गये थे। इसी अवसर ४ 
महाराज को किसी ने इस आशय का समाचार दिया कि महासिंह बावर्सिह उनको धोखा दे रहे हैं। ओए 
अपने समस्त रुपयो को देहली में हुरिडियों ओर अग्रेजी नोटों मे बदलवा रहे है । उनकी यह सूचना भी 
विश्वीसनीय नहीं थी कि हरिद्वार जाने से महाराज को कोई खटका नहीं है । 

महाराजा साहिब को यह भी राय दी गई कि इतनी सारी सेना के साथ यात्रा न की जावे 
यथपि यह खबर भ्रम ही पैदा करने वाली थी। उिन्तु श्रशवः सचाई भी रखती थी । दो वर्ष के वाह है 
महासिंह का विना आजा लिये जीन्ह से बनारस चला जाना भेद से खाली नहीं था | ५ 

राजा भागसिह जी हरिद्वार का मेला देखने गये और फिर वहीं से सीधे लाहौर को चले गष! 
जहाँ वह अपने भानजे सहाराजा रणजोतसिंह जी के साथ ही ठहरे। संवत्‌ १८६४५ वि० में महण 
रणजीतर्सिंह जी सतलज के पार आये उस समय भी आप उनके साथ ही रहे | इसी वर्ष के आसम 
लालसिंह और पटियाला की फौजों ने धोधराना पर हमला किया। एक अर्स तक लड़ाई होती 
महाराजा रणजीत्सिह जी ने वीच में पडकर लढ़ाई को खतम कर दिया। किन्तु इस तरह भी हि , 
मालिक गूजरसिंह को तो हानि ही उठानी पडी उसके लिये तो सांपराज और लागराज से कोई फर्क ० 
रहा । महाराजा रणजीतर्सिह ने किले को खाली कर लिया और अपने एक प्रेमी सरदार कर्मसिंह के हा 
कर दिया | उतेही दे 
कर्मसिह ने अपने मामा राजा भागसिंह को दिये गये इलाके भी मांगे कह्य,वह भी उसेही देर 
जॉय किन्तु महाराजा रणजीतसिह दिये हुए इलाकों को वापिस करना उचित नहीं समभते थे। इस तरह नि 
होने पर कर्मसिंह ने भागसिह जी के साथ कई वार खटपट भी की। लड़ाई और खून खराबी हुई। , 

महाराजा रणजीतसिंह जी पंजाब के रहे सहे रईसों से मनोइच्छित भेंट चाहे जब तलब के 
शक्ति रखते थे । उन्होंने सवत्‌ १८६५ वि० में मालेरकोटला से एक लाख रुपया तलब किये। उसने २४०५१ 
तो दे दिये | बाकी के लिये नाभा, जीन्द, कैथल आदि को जामिन बना दिया | आगे इन सब की 


गर शेप रकम माफ कर दी | है 
महाराजा रणजीत्सिंह जी-की इस सख्ती से ये सभी सिख राजे लौट गये और इन्होंने भीतर 
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सरकार की इस चेतावनी का प्रतापसिह पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने संवत १८७ १ 
के आपाद महीने से हमला करके रानी समराई और उनके मुशी जैशिव तथा और भी कितने ही थ 
क्तियों का मार कर जींद पर कब्जा कर लिया । रेजीडेण्ट को ज्यों्दी यह समाचार मिला। उन्हे उसने हिल्ही 
को खबर दी तथा करनाल और हॉसी के फौजी अफसरों को हुक्म की प्रतीक्षा मे फोरन तय्यार रहने की 
आज्ञा दी । सरकार ने प्रतापसिह को गिरफ्तार करके दिल्ली भेजने ओर राज्य का प्रवन्ध फतहसिह वी 
के हाथ सोप देने के फर्मान जारी किये । अंग्रेजी फौजे जींद राज्य में घुस पड़ीं । जब प्रतापसिंह को के 
खबर लगी तो उसका विमाग ठंडा हो गया और वह जींद को छोड़ कर किला कालानवाली जो भर 
की ओर था भाग गया किन्तु जब वहाँ भी अग्रेजी फौज के जत्थे जा पहुँचे तो सारा माल मता केश 
ओर अपने चालीस साथियो समेत भागता फिरता फूलासिह अकाली के साथ जा मिला । फूलाफि व 
व्यक्ति था जो महाराजा रणजीतसिंह जी से कगड़ा करके लाहौर छोड़ कर चला गया था और नव 
माखूवाल पर कब्जा करके इधर-उधर की लूट पर अपना गुजर कर रहा था । उसके पास ६०० सवार औए 
दो तोपें थीं । प्रताप सिंह इसके पास दो महीने तक रहा । फूलासिंद बड़ा निर्भीक जवान था उसके जोड़ $ 
पंजाब में बहुत ही थोडे आदमी थे | वह प्रतापसिह की मदद भी करना चाहता था। यह समाचार पा 
पंजाब के रेजीडेट ने नाभा और मालेरकोटला के रईसों को फूलासिंह पर हमला करने की इजाजत ६ 
प्रतापसिंह किले से अकेला घेर लिया गया । वह वहाँ से भी भागकर लाहौर पहुंचा । इस पकार के ह 
कारी काम करने के कारण महाराजा रणजीतसिंह ने भी उसे शरण नहीं दी ओर वह वेचारा पकडा जा 
दिल्‍ली भेजा गया। जहाँ नजर बढ़ी मे ही संवत्‌ १८७३ मे उसकी मृत्यु हो गई। उधर एत्तासिह' 
निहालसिह अटारी वालों के हाथ पराजित किया जा चुका था । नी 
इधर कुछ ही महीने पहले महतावसिंह का भी देहान्त हो चुका था। अतापसिंह के दो लियां: 
कु सन्‍्तान किसी के भी न थी। राज्य का प्रबन्ध अपने बाप के नाम पर कुँवर फतहसिह ही पं 
रहे थे। 
सवत्‌ १८७६ बि० से राजा भगतसिह जी की भी स॒त्यु हो गई। कहना न होगा कि अतिम से 
मे उन्हे एक से एक वढ़कर मानसिक कष्ट उठाने पडे थे। दो बेटों की म्॒त्यु से और राज्य में होने वा 
रक्तपात से उन्हे निश्चय ही बड़ा दुख हुआ था । गये लिखे व्यक्ि पे 
राजा भागसिंह जी के अपने परिवार एव युवराज फतहसिंह जी के सिवा नीचे लिखे व्यक्ति 4 
उनकी तीन रानियॉ जिनसे एक बड़ी पिरडी के सरदार बरूशार्सिंह की पुत्री दयाकोर | फतहसिह हे 
से पेदा हुये थे दूसरी पाखरसिंह जोधपुर वालों की पुत्री सदाकौर | प्रतापसिह जी की आपह्दी माँ थीं हे 
राजा साहव से पहले ही मर गई थीं। तीसरी समराई महतावसिंह जी की मां थीं। राजा साहब के प्यररेप 
प्रतापसिंह ने दो विवाह किये थे (१) कृपालसिह शामगढ़ वाले की पुत्री भागभरी के साथ (९) ४ 
काकड़ फलोर वालों की लड़की रतनकोर के साथ । तीसरे लड़के महतावसिंह के भी दो स्त्रिया थीं। | कह 
जलकौर राजा वल्‍लमगढ़ की राजकुमारी (२) मुदकी वाले सरदार की लड़की रामकौर। झुवराज के 
के भी दो रानिया थीं (१) रानी खेमकौर सरदार दीदारसिंह की लड़की (२) वहमणा के सरदार गा 
सिंह की लड़की रानी साहबकौर से एक लड़का उत्पन्न हुआ। जिसका नाम सगतर्सिह् रक्खा गया, हे 
रानी के कोई सतान न थी । प्रतापसिंह और महताबसिह की रानियों से भी कोई सन्तान नहीं हे " 
इस प्रकार का अपना कुट्ुम्ब छोड़कर राजा भागसिंह जी, शोक और चिन्ताओं से तप्त हा 


रियासत जीन्‍्द श्स्प्‌ 


लेकर सवत्‌ १८७५ में उस संसार को छोड गये । 
राजा फतसिंद जी ने वडी घुद्धिमानी से अपनी रियासत का काम संभाला किन्तु खेद हे कि वह 
अपने पिता के बाद अधिक दिनो तक जिन्दा न रह सके । इन्होंने अपनी जिन्दगी में दो वार लाहोर की 
यात्रा भी की। महाराजा रणजीतातिह जी ने स्वागत सत्कार भी काफी किया था | 
रग़जा फ़नहर्तिह जी मुदकी वाले सझारों ने सात हजार की आमदनी के सानावाल, तलबडी 
ओर ह्लवारा नाम के गॉव आपको दिये थे। जिनकी सनद नाभे में रक्खी बताई 
जातो है। आपके पिता के तोन चर्ष पोछे सम्बत्‌ १८७६ से ३२ बर्ष की। अवस्था में आपका स्वर्गवास हो 
गया उस समय आपने अपने पीछे एक राजकुमार संगतसिह राज्य के उत्तराधिकारी छोड़े जिनका कि 
संबवंत्‌ १८६७ मे जन्म हुआ था। 
अपने पिता के वेहाबसान के बाद आप उनके उत्तराधिकारी बने। कुलरीति के अनुसार गद्दी 
नशीनी की रस्म जीन्द मे अद्य हुईड। सपत्‌ १८८७ वि० से आपका विव्राह शाहावाद के रइस सरदार 
रणजोनलिंद जी को पुत्री शोभाऊोर के साथ बड़ी धूम से हुआ । 
राजा सयतस्तिंह जी महाराज संगतविहद जी तो नावालिग थे ही किन्तु अंग्रेज सरकार ने भी राज्य अ्रवन्ध 
की कोई उचित व्यवस्था नहीं की किसी के श्रति ख़ास जिम्मेवारी न होने के कारण 
सभी अधिकारी ओर कर्मचारी मन मौज हो जाते हैं | जींद मे भी यही हाल हुआ । दिन पर दिन ग्रवन्ध 
मन्बन्धी ढिलाई से प्रजा में असन्तोय वढने लगा | 
संचत्‌ १८८३ बि० में राज! सगर्तालह जी महाराजा रणजीतसिंह जी की मुलाकात के लिये 
लाहौर गये और होली का त्योहार वहीं मनाया। महाराजा रणजीतर्सिह जी ने अपने सरदारों और 
अफसरों से उन्हे भेटें भी दिलाई | इसके वाद मद्दाराजा रणजीतसिह जी ज्वालामुखी की यात्रा के लिये गये 
आर राजा साहब को भी ले गये जा उनके साथ ढीनानगर तक गये ओर फिर वहाँ से महाराज के साथ 
ही लोट आये | 
संवत्‌ १८८४ वि० में राजा साहब संगतर्सिह ने फिर महाराजा रणजीतसिंह जी से मुज्ाकात 
करने के लिये लाहौर की ओर कूच किया । वास्तव में वात यह थी फ्रि राजा साहब महाराजा से विशेष 
प्रेम करते थे। महाराज मी उन्हे कुछ न झुछ देते ही रहते थे। इस समय भी उन्होंने मौजा अनयाना 
को सरदार रामसिंह से छीनकर उन्हें दे दिया। राजा साहव ने अपना फौजी जत्या लेजाकर उस पर 
अपना दखल जमा दिया। सरार रामर्िंह ने एजेन्ट गवर्नर से लिखा पढ़ी की। सरकार ने जोकि राजा 
संगतर्सिह से इस वात पर चिढ़ती भी थी कि थे महाराजा रणजीतसिंह से इतना घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं। 
राजा साहव से जवाब तलब किया कि उन्होंने रामसिह के गाव पर कब्जा क्यों कर लिया है। राजा 
साहब ने साफ उत्तर दिया कि यह गॉव ओर इसके अलावा दो गॉव ओर भी मुझे महाराजा रणजीतसिंह 
जी ने बतौर जागीर के दिये हैँ जिनकी मेरे पास सनद मोजूद है | इस जवाब के वाद चाहिये तो यह था 
कि अग्रेज सरकार महाराजा रणजीतर्सिह जी से पूछती कि उन्होंने यह अनाधिकार चेष्टा क्‍यों की है ? 
किन्तु भत्ना उनसे पूछने की दिम्मत थी। राजा साहब से ही कहा “चूँकि अनियाना गाँव पर उनका 
अधिकार न था अत. बह गॉव आप नहीं रख सकेंगे । राजा साहव न॑ गॉव अनियाना रामसिंह को लौटा 
दिया। गवर्नमेंट इतने से भी चुप न हुईं उसने एक एलान जारी किया कि विना सरकार की इजाजत के 
वें क्रिती भी राजा या सरकार के साथ साधारण रस्म रिवाज की अदायगी के वह कोई गहरा सम्बन्ध 
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स्थापित न करे | राजा साहब में चाहे अन्य कई अवगुण थे किन्तु उनके अन्दर यह गुण अवश्य था 9 
वे सहज ही डर नहीं जाते थे। इसलिये उन्होंने महाराजा रणजीतसिंह जी के साथ जो दोस्ताना किग्रा 
था उसे ताड़ा नहीं | वे बराबर उनके साथ चिट्ठी पत्नी करते रहते थे। उनके कुछ गावों का ठेका हेने क 
भी विचार कर रहे थे ताकि सबन्ब रिथिल न हो किन्तु अग्रेजों को यह भी न भाया। 

राजा साहिब राजधानी से दूर गाँव वसिया में रहते थे। कुछ चालचलन भी उन्होंने विगाः 
लिया था । असल मे स्व॒तन्त्र किन्तु छोटी उम्र के राजाओं को उनके सरदार और मुसाहिब अपने साध 
के कारण कुमार्ग पर डाल ही देते हैं। जब राजा रईस ऐश आराम में गर्क हो जाते हैं. तव वे भरा 
उल्लू सीधा करते है। जीन्द मे यही वात हो रही थी । एक ओर राज कर्मचारी प्रजा को तवाह कर हे 
दूसरी ओर डाकुओ के दल उठ खड़े हुए थे। विवश होकर प्रजा को भी ण्जन्द के पास छुप्रव॑व की 
शिकायते करनी पड़ीं | इससे सरकार को और भी कई एक हथियार हाथ लग गये । संबत्‌ १८६० विध्ग 
लेफ्टीनेण्ट एलवर्ट को सरकार ने डाकुओं का ढमन करने के लिये जींद के इलाके मे भेजा। डाझ खो 
उद्दड हो चुके थे कि उन्होंने एलवर्ट के सेनिको पर हमला कर दिया । जिससे कई सिपाही घायल हुए भर 
पत्नटन को काफी नुकसान उठाना पड़ा । राजा साहिब ने माली नुकसान को तो पूरा कर दिया फि मी 
डाकुओं को दबाने मे कामयावी हासिल न हो सकी | 

सब॒त्‌ १८७१ में महाराजा रणजीतसिह ने राजा साहिब को लाहौर मे एक जहरी काम से बुल्ावा। 
सरकार को यह पता चला तो उन्हे मौखिक धमकी दी गई कि वे यदि लाहौर गये तो उनके हक मे अच्चा 
न होगा । इससे राजा साहिव के दिल पर बडी चोट लगी। राजा साहब चलने की तयारी करते की 
हालाकि पहले से ही गवर्नमेट उन पर इल्जाम लगा रही थी कि वे महाराजा रणजीतसिंह के स॒ 
मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कोई पडयन्त्र रच रहे हैं | ' 

जब कि लाहौर जाने की राजा साहब तथारी कर रहे थे अचानक बीमार हो गये। होती हि 
रात्रि के समय बे मजे में शराब पीकर सोये थे किन्तु प्रातः ही उनकी तवीयत खराब होगई। वर्रावर दा 
गिरतो ही गई । उनके साथियों ने उन्हे सगरूर ले जाने की तयारी की पालकी में विठाकर थोडी ही है 
चले थे कि उनके प्राण पखेरू उड गये | इस प्रकार बह दैवात्‌ ही और सद्य के लिये महाराजा रणजीत कि 
जी के मिलने से रुक गये । की. 

सर लेपिलग्रिफिन ने अपनी पुस्तक “ पजाव राजाज? में महाराजा सगतसिह जी का व्रत 22) 
हुए लिखा है कि उनके बाप ने खजाने से बहुत सारा रुपया छोड़ा था किंतु संगतसिह ने बे 
पानी की तरह वहा दिया और उस खर्च का बहुत सारा भाग लाहौर की ओर को जाने चाली थी ि 
में हुआ | लाहौर मे वे केवल राजनैतिक कारणों से जाते थे और वह कारण अग्रेजों के विरर्ड हो 
सफते हैं |” हम सममते हैं मिफिन का यह केवल इल्जाम है। इसमें सचाई बहुत कम है। फिगह के 
कितनी उन्होंने की और उन्हे राज सभालते समय कितना खजाने से मिला था इसके प्रिफिन सं बी 
कोई आकड़े तो विये ही नहीं हैं। खैर यह मानते है कि उन्होंने फिजूल खर्ची की लेकिन लाही धो 
यात्राओ से नुकसान हुआ यह तो सही नहीं है। लाहौर के जाने से तो उन्हें हर बार लोमि ही हे 
महाराजा रणजीतसिंह जी ने उन्हे काफी जागीरे टीं। अपने सरदारों से सेटें भी दिलाई । री 

मृत्यु के समय राजा साहब की औरत केवल २३ वर्ष की थी अभी तक उसके कोई संठान की 
नहीं थी। हाला कि शादी उन्होंने तीन जगह की थी। बड़ी रानी शोभा कुवरि शाहाबाद के रत 
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लड़की थी दूसरी सरदार जीवन्सिंह धारीवाल की लडकी ओर तीसरी सरदार दूलासिंह टिव्या वाले की 
लड़की थी | राज खालसा के लेखक झानी ज्ञानसिंह ने एक चुटको ली दे कि “इन वेचारियो ने महाराज 
का मुँह भी न देखा था फिर सतान कहा से हाती” दरअसल बात तो यह है कि अभो तो उनकी उम्र 
ही व्याह लायक हुई थी किन्तु स्वार्थी लागों ने उन्हे बचपन से ही शराव ओर बुरी आदइतो की ओर 
डाल दिया था। यरि राजा सगतर्मिंह में शराब पीने ओर अच्छी अच्छी स्त्रियों के साथ मुहब्बत करने 
की कुटेब न होतों तो थे अपन! नाम अपनी हिम्मत ओर दृढ़ता की वरीलत जरूर कर जाते | 
राजा सगतनिह जी की मृत्यु के वाद सरकार ने जीन्द का,प्रवन्ध उस समय तक के लिये जब तक 
कि राज्य का कोई वारिस साबित न हो जाय । कोर्ट आफ वार्डस के अबवीन कर ठिया। भत्रा राज्य के लिये 
वारिसो की क्‍या कमी रह सकती थी | अव्बल तो महाराजा फतहनिंह की विववाओ ने दावा पेश किया। 
किन्तु उनके खिलाफ संगतसिद की रानियों ने अपने हफदार होने का दावा पेश कर दिया | वडरूखों ओर 
चाजेत्रपुर के सरठारो ने भी जोकि राजा गजपतिसिंह के छोटे लड़के भूपसिंद के वाजों से से थे। अपने 
हकदार होने के दावा ऊ़िये । नासे के तत्कालीन महाराज ने भी मोके को न चूका | नाभे का दावा तो यह 
उकर नामजूर कर दिया फ्रि चाथरी सुखचेन के वाद ही वह तो काफी दूर अलग हो चुका छ। उससे 
अधिक नजदीकी भी मौजूद हैं” सगतसिंह की नवयुब्रती स्त्रियां इतने वड़े राज्य का नहीं सभाल 
सकती इस आधार पर सअ्धिफार से वचित कर टिया गया। मुख्यत दावे सरदार सरुपसिंह जी वाजेदपुर 
आओर सरदार सखर्सिह वडरुखों के थे | इसलिग्रे इनके इतिहास पर थोंडा सा प्रकाश डालना उचित ही 
होगा । राजा गजपतिसिंह जी के तीसरे लडके का नाम भूपसिह था | राजा गजपतिसिंह के वाद भूपसिंह 
को वडरूखों ओर बाजेद्रपुर के परगने जागीर में मिले थे | उसने बडे सतोप ओर बहादुरी के साथ अपने - 
परगनों की तरक्की की। भूर्पातह जी के दो पुत्र थे कमेलिंह ओर वसावासिंह | कर्मसिंह ने अपने पिता से 
मगडा करके वढरुखों को अपने कड्जे में कर लिया | इस पर भूपसिंद ने दूसरे फूल सरदारों की मदद 
लेकर बेटे को दंड दिया और उसे केवल मटमूहपुर गाव दिया । कर्मसिंह फिर भी काबू मे न रहा और 
उसने वाजेदपुर पर ऋच्जा कर लिया। किन्तु जब उसे वाजेंदपुर छिनता दिखाई दिया तो वह भागकर लाहौर 
महाराजा रणजीतर्मिंह जी के पास चला गया । जब भूपसिंह जी की सृत्यु हो गई तव फूल सरदारों ने 
उसकी कुल जागीर दोनों वेटों कर्म सिह ओर विसावासिंह से वॉट दी | वटवारे में कर्मसिह को वड़ा होने 
पर भी छोटा हिस्सा दिया । क्‍योंकि वह सतोप से न रहा था । पिता से भी वगावत की थी। वडरुखॉ 
का इलाका वसावाणिंदह को ओर वाजेद्पुर कर्मसिह को मिला । कर्मसिंह के ही लड़के का नाम सरुपसिह था 
ओर वसावासिह के लड़के का नाम सुखालिंह | चू'कि भूपसिंह के वडे लड़के की ओलाद होने के कारण 
सरूपसिंह ही जीन्द के लिये अपना दावा पेश कर सकता था | किन्तु सुखारसिह ने इस दलील पर दावा 
पेश किया कि कर्म्तिद को उसके बागी होने के कारण उसके पिता (भूपसिंह) ने अधिकार-च्युत कर दिया 
था| अत. चू कि मेरा पिता उनकी जागीर का उचित अधिकारी था अत में ही जीन्द की गद्दी का 
अविकारी हो सकता हैं | सरकार अग्रेज ने सुखासिंह का ठावा खारिज कर दिया ओर सरुपर्सिह को 
जीन्द का राजा बनाया। 
चूकि सरूपसिह इस आधार पर जीन्द का राजा वना था कि में जीन्द के राजा गजपतिसिंह 
पुत्र का पोता हैँ । अत. सरकार अंग्रेज ने भी इस आधार से लाभ डठा लिया वह यह कि राजा गजपति- 
सिंह के समय में जा इलाका उनके पास था। उसी पर सरुपसिह को मालिकी मिली। वाकी का जो महाराजा 


श्स्द सिख-इतिहास 


रणजीतसलिह जी की जोर से जागीरो के बतोर दिया गया था । वह उन्हें वापिस कर रिया गया और 
इलाका लुवियाना अपने कठ्जे मे कर जिया | संवत १८६६ के अइदनामे के बाद से प्राप्त हुए सारे इतने 
जीन्द के हाथ से निकल गये। सरूपतिह जी ने इसी पर संतोप किया। अनेको दाघेदारों को हृटाका 
उन्हे राजा बनाया जा रहा था| यह तो उनके लिये बहुत था । 

सवत्‌ १८६४ मे गवर्नर जनरल ने राजा स्वरुपत्िह के अधिकारी होने को घोषणा जाएं 
कर दी । ओर वह लिस्ट भी प्रकाशित कर दी । जिसके अनुसार उन्हें इलाका मिलने थे | 

सर लेपिलभिफिन ने उन इलाकों की तालिका जो राजा सरूपतिह जो को मिलने मंजूर हुए थे। 
“तारीख राजगान पंजाब” से इस प्रकार दी है। 


नाम परगना थ्रामों की सख्या मामले की रा 
जीन्द खास १४० १३००००) 
सफेदू' २५ ४२००) 
आसदा श्र ४२००) 
सालोन ८ ४२००) 
वालांवाली १०८ २०००) 
जच्चेवाला २ ४००) 
भोके १ ४००) 
ल्हू १ ४०० 
- मामला १ ___६४००. 
३११ २६२०००) 


श्रिफिन साहब ने रकमों का ब्यौरा क्लार्क साहब की संचत्‌ १८६२ और ६१ की रिपोर्ट के आधा 
पर दिया [है। सालोंन के परगने के आठ गाँवों की रकम ४२००) बहुत ज्यादा मालूम होती है! 
वालांवाली के १०८ गाँवों की आमदनी केवल वीस हजार कुछ कम जान पड़ती है। पर भूत रकमों मं 
अवश्य है। किन्तु कुल इलाका लगभग सवा दो लाख का था। यह अन्दाज सही दै। 
कोट आफ |णार्डस के डाइरेक्टर ने एफ और सलाह दी थी वह यह कि जो इलाका न तो रणजी 
सिंह जी ने दिया है ओर न सरकार अंग्रेज ने ही और वह चला आता है महाराज गजपतिसिह 
समय से ही उस इलाके को मी सरूपतिंह जी को दे देने मे कोई हज नहीं है । किन्तु डाइरेक्टर की हे 
बात का कोई असर फेसले पर नहीं हुआ | और सन्‌ १८०८ के अइदनामे से पहिले के गजपतिसिद जी 
अधिकार से रहे इलाकों के अनुसार फहरिस्त पर चढ़ाये हुये इलाके ही सरूपसिंह के जीन्द राज्य की है 
फल्न रहे । थे 
इस फैसले को सुनकर फतहसिह को माताओ और रानियों मे सख्त नाराजगी फेली | उल्होने कर 
दलीलों के साथ सरकार के फैसले को अपने साथ अन्याय बताया । किन्तु उनकी कुछ भी सुनवाई तिनिधि 5 ् 
सवत्‌ १८६४ के बसंत में फूल खानदान के तमाम रईसों ओर सरकार अंग्रेज के मं वि | 
उपस्थिति मे राजा स्वरूपसिह जी का गद्दीनशोनी उत्सव हुआ ओर वे जीन्द राजा के अधीखर कक 
प्रतापसिह की रानी भी एक बहादुर औरत थी। उसने देखा कि सरकार अँमेज ६९ के 
राजा सरूपसिह परकोई ध्यान नहीं देती है। उसने परगना, बालावाली के वहादुर लोगों 
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दिया ओर उनकी सरदार खुद वन गई। हालाकि यह रानी का भोलापन था। वह वेचारी कर क्या सकती 
थी। अग्रेजों क्षी शक्ति के आगे उस समय उसका यह साहस घृष्टता ही कहा जा सकता था। वाला- 
नवाली का सरदार गुलावरनिंह जीचछ की फौज में रिसालद्ार था अनेकों सिपाहियों को लेकर वागियों मे मिल 
गया। बालानवाली के किले ओर थाने पर वागियो ने कब्जा कर लिया। किन्तु उनके पास कोई भारी शक्ति 
नहीं थी। फीजों न आऊर वालानवाली को घेर लिया। वागियों की हार हुईं। इसमे दिलसिह लक्खासिंह और 
प्रतापमिंह की ब्रित्रवा रानी केंद्र कर लिये गये | गुलावर्सिह बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। 
देवासिंह को फोज पफडना ही चाहती थी ऊि उसने खुद गोली मार ली । गिरफ्तार किये हुए लोगों को 
अस्वाला भेज दिया गया अर फोज का एक दस्ता वालानवालो मे ही मुकर्रिर कर दिया गया ताकि फिर 
कोई चगावत उठ खड़ी न हो । वालानथाली के इलाके से राज्य को वेंसे भी भय था। थे लोग निडर 
आर डहण्ड प्रकृति के थे | इनके ही बल पर प्रतापसिंह बागी बना था | हालाकि उस वगावत से सी उन्हे 
काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ऊिन्‍्तु प्रतापसिह की रानी के साथ इस वार भी खड़े हो गये। अत- 
फौज का वबालानबाली में रखना उचित ही जचा था। सफेदू” रियासत जीन्द का एक खास 
परगना था। सफेद में ही स्वर्गीय राजाओं की समाथे बनाई जाती थों। सबत १६०० में सफेद” इलाके 
को राजा सरुपनिंद जो से अग्रेज सरफार ने माग लिया और उसके बढले मे उन्हे कैथल राज्य को परगना 
माहलान और धावदान दिये । चू कि संचत १६०० में कैथल का राज्य सरकार ने लावारसी में जब्त 
कर लिया था । इलाऊे सफेद में ३८ गाँव थे ओर इन नये परगनों से २३ गॉव | किन्तु कसवा सफेदू” 
को सरकार ने जीन्द के हो पास छोड दिया | क्योंकि उसके अन्दर स्वर्गीय महाराजाओं की समाघे थी ! 
मंत्रत्‌ १६०२ में सरकार अंग्रेज ने महाराजा रणजीतसिह के उत्तराधिकारियों के साथ विगाड़ 
कर लिया। अग्रेज बहुत दिन से उसे लेना चाहते थे उनके दिल में रणजीतसिह का राज खटकता था 
किन्तु उस समय उनकी हिन्सत न पडती थी। अब रणजीतसिंह के वाद पड़ गईं। इस समय अंग्रेजों ने 
महाराजा जीन्द से अपनी सहायता के लिए १५० ऊंट अम्वाला छावनी के लिए मागे। राजा साहब यह 
सहायता समय पर न पहुँचा सके। इस वात से नाराज द्वो कर सेजर त्राडफुट साहब रेजीडेन्ट ने दस 
हजार रुपया जर्माना यह अपराध लगा कर कर विया कि समग्र पर ऊँट न मिलने से सरकारी फोजों 
की बड़ी तकलीफ उठानी पडी है । इसके बाद ही राजा साहब का इकट्ठा किया हुआ रसद का सामान 
ओर फीजी दस्ते भी अम्बाल पहुँच गये । जीन्ड की फोज ने बड़ी वहादुरी से लड़ाई मे अंग्रेजों का हाथ 
बटाया | इसके बाद ही एक ठस्ता फोज का काश्मीर में गुलाव्सिह की मदद करने के लिए सरकार की 
आज्ञानुसार भेजा उसने भी वहाँ अपनी च्यू.टी को वड़ी सफलता से निमाण। इस प्रकार सरुपर्सिह 
द्वारा दी हुई सहायता से गवर्नर जनरल बहुत प्रसन्न हुये ओर उन्होने जुर्माने की रकम माफ कर दी। 
साथही तीन हजार रुपय्रे की एक जागीर भी दी | काश्मीर जाने वाली फोज को उतने दिलों का दुगना 
वेतन दिया । 
लाहार के सिख राज्य को जीत लेने के वाद सरकार ने राज्य जीन्द से उस महसूल की प्रथा को 

मिटा दिया जो बाहर से आने वाले माल पर लिया जाता था। और खिराज माफ कर हिया। इसके 
अलावा एक हजार रुपये सालाना की जागीर और दी । दूसरे पून्रा के राजाओं की तरह एक सनद भी इस 
बात की अदा की कि उनकी रियासत सदेव सुरक्षित रहेगी । इसके बदले मे जीन्द के अधिकारियों को 
सरकार का स्रख्वाह रहना पड़ेगा | ' | 
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पंजाब की जच्ती के बाद सरकार ने राजा जीन्द को भी दूसरे राजाओं की तरह फांसी देने त 
के अधिकार दिये। 
महाराजा स्वरुपसिह जी ने अवकाश मिलते ही अपने राज्य के प्रबन्ध को यथा संमव श्रंत्रेग 
तौर तरीके पर सुधारने की कोशिश की किन्तु उनके उस ख्याल से दकियानूसी खयाल के श्रहलमं मे 
सहमति प्रकट नहीं की किन्तु कुछ लोग तो नाराज भी हुए। अहलऊारों के सिवा टेहाती लोगों मे भी 
अधिक वन्धन पसन्द नहीं आये | जब एक तहसीलदार जब वाला गांव की ओर पेमायश करने गया ते वह 
के जमीढारों ने उसे पेमायश करने से रोफा । जब धह नहीं माना तो जान से मार ढाल । पेमायश प्रवा 
का विरोध करने के लिये वे बागी होगये उनका कहना था जमीन हमारी है । हमारे गॉव पर जो एम 
राज्य को हम अमन अमान वनाए रखने के लिये देते हैं। वह उसे स्व डठेंगे उिन्तु जमीर 
नपवाने से राजा को क्या मतलब । उधर के कई गाव इस बगावत से सहमति रखते थे। महाराज लक 
सिंह जी ने अपनी कुज्ञ फीज लेकर उन गांवों को दवाने के लिये चढ़ाई की किन्तु मारकाट शुरू करे 
पहले उन्होंने एक इश्तहार जारी किया कि जो लोग घरों को छोड़ क्र बाहर निकल गये हैं भगरवे 
वापिस घरो पर आ जाय और वागौपने को छोड़ दे तो सरकार सब को माफ कर देगी। साथही यह भी 
समझाया गया कि जमीन को नाप कर भी सरकार उस पर अधिकार तुम्हारा ही रक्‍्खेगी बल्कि फाका 
तुम्हे यह होगा कि इस समय जिसके पास जितनी जमीन है वह उतनी का मालिक मान लिया जावगा। 
इस प्रकार जमीन का बटवारा भी हो जायगा। अब जहां सारी, जमीन का मालिक गाँव है हि 
अलग २ व्यक्तियों की मालिकी भी हो जायगी | लोग वापिस लोट आये ओर वगावत ख़तम हो गई! 
गदर के समय मे हिन्दुस्तान के सभी राजाओं ने भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रगाई 
मदद दी थी। महाराजा सरुपसिह जी उस काम मे पीछे नहीं रहे उन्होने भी अग्रेजों की खूब मदद ढी। 
गदर की खबर सुनते ही संगरूर से मय सेना के कबीले जा पहुँचे। वहाँ पहुँच कर शददर ओर छावनीडी 
रक्षा का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया । यदि उन्तकी निज की सेना में कुल आठ सो आदमी4! 
परन्तु चू'कि उन्होंने उसे भी कवायद आहि अंग्रेजी ढग से सिखाई थी। अतः उसने बड़ी मुस्तदी 
कर्नाल की रक्षा की | एक दस्ता फौज का उन्होंने वागपत की रक्षा के लिये भी भेजा। वागपत के पर 
एक दल था विद्रोही उसे तोड देना चाहते थे ताकि इधर की अग्रेजी सेनायें मेरठ में न पहुँचने परी 
सरूपसिंह जी के सैनिकों ने उसकी रक्षा कर ली जिससे बनाडो साहब की पलटन की सहायता के हि 
मेरठ की कुछ फौज पानीपत पहुँच गई ओर पानीपत को विद्रोहियों की लूट से बचा लिया था। जीव 
की फौज ने सबसे अधिक बहादुरी का काम यह किया कि अग्रेजी फ्लौज के आगे आगे चलकर हो 
का और रार को काबू मे करके सडकों पर कब्जा कर लिया। और अंत्रेजो फौज के लिये रसद जमा | 
राजा स्वरूपसिंह स्वय एक दस्ते के साथ थे और वे सातवीं जून को अलीपुर में पहुँच कर अं वो 
के सहायक हो गये। कमान्डर इन-चीफ राजा साहव से बहुत खुश हुआ और उसने जीती हुई व 
एक राजा साहब को भेंट दी । १६ वीं जून को जीन्द के एक दस्ते ने नसीरावाद मे बागियों का मुतावरी 
किया और २१वीं जून को दूसरे दस्ते ने बागपत के पुल को जो कि इस बीच में वागियों ने तो श 
था तीन ही दिन मे तैयार करा दिया। याद रहे यह पत्न नावों से बनाया हुआ था| इंधर हैः 
उस बने हुए पुल से फायदा उठाने के लिये उसे इस्तेमाल करना चाहा वे राजा स्वरूपसिद की शा 
धूप का बदला देना चाहते थे। इसलिये बना हुआ पुल भी तोड़ देन्ना पड़ा। राजा साहब त 
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विद्रोहियों को नष्ट करने और अंग्रेजों की मदद करने में लगे हुये थे इधर रियासत के लोग हांसी, हिसार और 
रोहतक के आस पास के इलाके के विद्रोहियों को मदद दे रहे थे जब राजा साहब को यह समाचार मिला 
तो राजा साहिब को राज में वापिस आना पडा । ओर उस तूफान को दवाया जो राज्य में ही खड़ा हो 
जाने वाला था। बड़ी बडी रकमों पर रियासत में से घोडे खरीद लिये ओर वडी वडी तनख्वाहों पर 
लोगों को भर्ती किया और ये भरती किये हुए सैनिक तथा खरीरे हुए धोडे अंग्रेजो के सुपर्द कर दिये । 
इसऊे बाद दिल्‍ली के मुहासिरे के समय राजा साहब खुद भी उसमे शामिल हुए। इस समय अग्रेजों ने 
एक होशियारी की और चह यह फ्रि राजा सरुपसिंद को रोहतक से बिठा दिया ओर ठेहात के मुखियाओं 
ओर जमींदारों को इत्तला दे दी कि वह्‌ अपनी मालगुजारी व लगान की रकम राजा सरुपसिंह जी के 
पास जमा करावे। इससे रोहतऊ के जाट जो पूरी तरह से विद्रोह में भाग लेना चाहते थे । ढव गये। 
देहली के हाथ में आ जाने और कुछ शान्ति हो जाने के वाद सरकार ने राजा साहिब को इजाजत ढी कि 
वे अब कुछ दिन सफेद से रहे ओर उत्तकी फोज के २५ आदमी हरनीली में तथा कुछ देहली मे 
विद्रोहियों के मुकाबिले के लिये अग्रेजी सेनिफों के साथ मुकर्रिर किये । ४०० आदमी जनरल वानकोटे 
के साथ हांसी का भेजे ओर ११० आदमी सरदार कान्हासिह जी की अध्यक्षता में कमर को रवाना 
किये | इसी प्रकार २४० रोहतक मे ओर ५० गुनाहा में मुऊर्रिर कियें। इन विवरण के पढ़ने से सहज ही 
पता चल जाता है कि रोहतक, दिसार, हांसी, कर्नाल, पानीपत ओर वागपत सब स्थानों पर विद्रोह को 
दवाने में जीन्द राज्य की सेना ओर राजा साहिब सरुपसिंह जी ने जी तोड़ कर ओर सम्पूर्ण अद्ठा 
विश्वास के साथ सरकार अंग्रेज का साथ दिया । कहा जाता दै कि पटियाला, नाभा, कपूर्थला और दूसरी 
सभी सिख आर गेर सिख हिन्दू रियासतों ने इसी प्रकार की सहायता सरकार अग्रेज की अथवा 
कम्पनी राज्य की की थी। इन सहायताओ ओर सेवाओं से अग्रेजों की जान ही नहीं व्ची अपितु 
भारत के इस सिरे से उस सिरे तक लगी हुई आग को बुझाने मे भी वडी अच्छी तरह से सफल हुए। 
विद्रोह के समाप्त हो जाने पर राजा सरुपसिंह जी की इन सेवाओ के बदले मे जनरल विल्सन 
साहव ने सरकार को राजा साहब की बड़ी तारीफ लिखी रावर्टसन ने तो लिखा था। “अगर 
ठीक समय पर राजा सरुपसिंदह जी फी मदद न मिलती तो हमे वड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता | 
चद्दी नहीं कि राजा साहब ने केचल रसद ओर फौज से ही हमारी मदद की हो किन्तु ऐेहली के हमले 
में तो वे खुद भी शामिल हुए |” मम्बत्त १६१४ वि० की ५ नवम्बर को गवनेर जनरल ने राजा साहब 
सरूपसिंद जी की सहायताओं के सम्बन्ध मे खुद लिखा था। "राजा साहव द्वारा इस नाजुक मौके पर 
की गई सेवाओं के लिये गवर्नमेट उनकी छृठय से कृतञ है ।? 
इस प्रकार प्रशसा और वधाडइयों देकर ही सरकार चुप न रह गई उसने राजा साहब को जागीरे 
भी दीं। दादरी का एक लाख का इलाका जो कि वहाँ के नवात्र से जच्त किया गया था। राजा साहब जीन्द 
को दिया गया । परगना कुलाडा के १३ गाँव जो कि सगरुर से मिले हुये थे ओर जिनकी वार्षिक आय 
१३८१३) थी जिनके कि नाम मधापुर, आलमपुर, वल्‍्लवगढ़, कल्लाड़ा, रोड बड़ा, टोढली, रोग लोई, 
पर्मगढ़, वजुरगा, धीमोट, मोदी, ककराला और शाहपुर थे ढिये। इन जागीरों के अलावा ढेहली से 
६०००) की क्रीमत की एक हवेली शाहजादा मिर्जा अबूवकर वाली मद्दाराज सरूपसिह जी के लिये और 
दी । तोपों की सलामी की सख्या ग्यारह कर दी गई । खिलआअत की सख्या भी-ग्यारह से १५४ मुकरिरः की 
गई। इन सब के अलावा राजा साहब को फरजन्द दिल बन्द रास उलएतकाद का खिताव मिला । 
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धन्यवाद, बधाई, जागीर और खिताबों को उद्यरता पूर्वक देने से निश्चय ही अ्र्रेज सकने 
राजा साहव को और भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया | 

महाराज सरुपसिह जी की ख्वाहिश थी कि बढरुखाँ ओर भीमबदी आदि इलाके सरफारओई 
मातहती में है। चह फिर से हमारी मातहती में आने चाहिये। इस समय उन्होंने अपनी इच्छा को पृ 
कराने के लिये उपयुक्त मोका समा | अतः सरकार के पास इन इलाकों को लेने की दरस्वास्त भेजी। 
सरकार ने १५८७०) रुपया लेकर यह उलाके इन्हें दे दिये। ओर बडरुखों के सरहार जील के मराकत 
बना विये गये । 

इसके बाद प्रबन्ध की सहूलियत के लिये सरकार ने राजा सरुपर्सिह जी से छुछ गांव भी व 
लिये जो कि जग, बावल, वगला, नोरंगावाद, भंड, रगाली, ऊन, बास, रनीला, सोफल, वराती, पर; 
रोला, वजना और चावाह नाम से मशहूर थे। इनके बदले में सरकार ने चटकल्ली, नंद, तय, 
धवाला, पचोचा खुद ओर कला दोनो और टोडी जिनक्री कि आमदनी सालाना १०८५०) थी गत 
साहब को दिये । इसी प्रकार सम्बत्‌ १६१८ में भारी, खड़ा, बधाना खेड़ा, पनहारी, ढाड, मरसात। 
सोवना, चडलाना, ख़ड़क, योनिया, जियान कपद्ू , खट खोरी जीन्द राज्य के गॉव जो कि कि! 
हिसार मे थे लेकर नगरी, चपकी मंडावाला धनोरा, असमानपुर, सपर होडी, मरोडी, मरा जह। 
मडलांवाली, कनहरा, बदले में जीन्द को दे दिये। इन गाँवों की बदला बदली से जमीन के बढ 
ओर अपने अपने इलाके के भ्रवन्‍्ध मे काफी सहूलियते हुई | जीन्द के वें गॉंव जो सरकार ने हि 
अंग्रेजी इलाके मे फैले हुये थे उनके बदले में जीन के समीप ही महाराज सरुपसिंद को गाँव मितरग! 
जिन्हें कि उन्होंने सहर्प स्वीकार कर लिया | ७ 

राजा सरूपसिंह जी को उनके राज्य के आन्तरिक मामलों से पूर्ण स्वतन्त्रता देने और गवर 
के साथ सम्बन्ध जाहिर करने वाली एक सनद भी दी गई जिसका सार इस श्रकार है-- 

(१) राजा साहिब और उनके उत्तराविकारी अपने राज्य के इलाकों पर जिनकी कि सूची वा 
है शासक के अधिकार रक्‍्खेगे। प्रजा का कर्तैंग्य होगा कि इनके हुक्स की पावन्दी करे। नवीर कि 
हुये इलाकों पर इन्हें वही अधिकार होंगे जो पुरानों पर | 

(२) राज्य से किसी प्रकार का खिराज सरकार न लेगी । कं 

(३) जीन्द के राजाओं को गोद लेने का उसी प्रकार अधिकार होगा जिस प्रकार कि 
फुलकियन स्टेट्स को । हा 

(४) राज्य से सती प्रथा, कन्या बव, ओर गुलामों का क्रय-विक्रय कानूनन बन्द करेंगे। रे 

(५) किसी शत्रु का सामना करते समय रियासत जीन्द सरकार अंग्रेजी की इस इलाके" 
आर सेना से मदद करने के लिये हर समय तैयार रहेगी । 

(६) ब्ृटिश राज्य की रियासत शुभचिन्तक रहेगी । तक 

(७) गवर्नमेट रियासत की प्रजा की शिकायतों पर कोई ध्यान न ऐेगी। उत्तका 


रियासत ही करेगी । देखेंगे और 
(८) राजा साहिब तथा अन्य राज पुरुषों को अंग्रेज लोग इज्जत की निगाह से दे 
भामलात में कोई हस्तक्षेप न करेगे । । दंग। 


,६) गेल्नले त्लादेस आयोग सात मेरे सामने शाज्या ्याट्ल ग्वास तौर से सामान और सहायता 


रियासत जीन्द श्रेरे 


(१०) जब तक राजा साहिब ओर उनके उत्तराधिकारी अंग्रेज सरकार के वफादर रहेंगे गवर्नेमेट 
उनके अस्तित्व को कायम रक्खेगी। 

(१) परगना जीन्दर (२) परगना सफेद” (३) परगना लजवाना (४) वालांवाल (४५) परगना 
संगरुर (5) परगना वाजीद्पुर (७) पिंड भाई भूपा की फहरिस्त इस सनद के साथ शामिल थी जिस 
पर कि राजा साहब का अधिकार घोषित करके उन्हें उपरोक्त अख्तयारात प्रदान किये गये थे | 

इस सनद के वाद भी कुछ परगने राजा सरूपसिंहजी को मिले थे। जिनका व्योरा इस प्रकार है.-- 
पिड दोलमवाला (जो रानी जीन्द के इलाके में शामिल था) पिंड वसीना, पिंड बटाला, परगना दादरी 
१४ गाँव परगना कल्ारा में। 

महाराजा सरूपसिंह की कुछ दिनों वाद सुखों ओर दयालपुर की जागीरे जब्त करलीं। जिनकी 
अपीलें भी सरकार में हुईं। किन्तु सरकार ने संवत्‌ १६१७ की दी हुई सनढ के अनुसार हस्तक्षेप करना 
उचित न सममा । 

संवत्‌ १६१८ में गवर्नर जनरल ने ऋज्मर के उस हिस्से के जो जीन्द राज्य को छूता था १६ गाव 
३७००००) में कुल अख्तयारात के साथ ओर सरद्दैय के लिए जोीन्द को दे दिये । इनकी सालाना आमदनी 
१८५२०) थी। सरकार में जोन्द को तोसरी कुर्सी नियत की गई थी । पहली पटियाला और दूसरी नाभा 
को राजा सरूपसिंह जी ने इसके लिये भी लिखा पढ़ी की | सरकार ने उनका दर्जा दूसरा कर दिया। इस 
प्रकार राजा सरुपसिंह जी ने जहाँ अपने समय में अग्रेज सरकार को लाभ पहुँचाया वहाँ खुद भी उससे 
लाभ उठाने मे कसर वाकी नहीं रखी। 

संवत्‌ १६२१ मे महाराज साहब को रोग ने घर लिया उन्हे पेचिश हो गई । उस समय वे बाजीढ- 
पुर में रह रहे थे। उन्होंने अंग्रेज डाक्टरों से भी इलाज कराया । कहा जाता है कि उन्होंने एक फकीर से 
तांवे का जोस दिया पानी पीलिया । जिससे उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई । मृत्यु के समय उनकी ४१ वर्ष 

की अवस्था थी । 
राजा सरुपसिंह जी अवसरवादी थे उन्होंने अवसर के अगुसार ही अग्रेजो को सहायता दी। 
उनकी सुन्दरता ओर तन्दरस्ती का पता सर लेपिलप्रिफिन की इन लाइनों से लगता है “--“जिस समय 
बह जिरह वख्तर पहन कर सेनिक वेश में फोज के आगे खड़े होते थे तो उनकी सानी का कोई दूसरा 
रईस नहीं दिखाई देता था ।? सरकार की ओर से उन्हें “सितारे हिन्दः का तमगा भी मिलना निश्चय हो 
गया था । किन्तु अम्वाला पहुँच कर उसे हासिल करने के सौभाग्य से--बीमारी के कारण वंचित रह गये। 

राजा सरूपसिंह जी ने अपने समय में काफी दान पुण्य किये थे। धर्म पूजा के लिये स्थापित 
होने वाले निस्मली अखाड़े के लिये आपने बीस हजार नकद ओर दो गॉव मंडलावाला तथा वल्लमगढ़ 
जिनकी कि आमदनी १३००) सालाना थी, दिये | 

राजा साहव ने भी दो शादियों की थीं । (१) किशनकोर जी से जो कि सरदार तारासिद जी 
मानशाहिये की लड़की थीं। (२) हॉसी के सरदार काहनसिह की बहिन सदाकौर से । बड़ी रानी साहिवा से 
कुँवर रघुवीरसिंद जी का (सवत्‌ १८८६ के कार्तिक मे) जन्म हुआ था। छोटो रानी से १८६७ में कुँवर 
रनधीरसिंह जी का जन्म हुआ था। 

वह १८ साल की उम्र मे ही सवत्‌ १६०४ से स्वर्ग पवार गये थे | राजा सरूपसिंह जी के वाद 
कुवर रधुवीरसिह जी राज्य के मालिक हुये। संवत्‌ १६२१ वि० की शरद ऋतु में उनका गद्दीनशीनी का 
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समारोह हुआ जिसमे अग्रेज श्रतिनिधि और फ़न सरदारों ने भाग लेकर पूर्वालुतार 
राजा रघुवीरसिंह खिलआतें बख्शीं । 
राजा रघुवीरसिह जी ने अभी राज प्रवन्ध संभाला ही था वहुत दिन नहीं हुये थे हि 

इलाका दादरी में वगावत हो गई क्‍या कारण था ? उस पर प्रकाश डालने की लेखकों न शायद आवश्यकता 
अनुभव नहीं की | किन्तु वात यही थी कि राजा सरुपसिद के लमय में जमसीदारों पर मालगुनाती 
अदा करने की पावन्दी सी होगठे थी। इससे पहले तो योंही धींगागर्दी चलती थी । राजा सत्पम्ि के 
मर जाने के वाद उबर के जमीदारों ने देखा कि यह नोजवान राजा उन्हें दवाने में शायद्र ही मफत 
होगा। इसलिए उन्होंने खरीफ का मालियाना अदा नही फिया ओर जा अफसर उगाही करने गये उ 
पीटकर निकाल दिया | साथ ही वह सामूहिक बगावत के लिग्रे आमादा हो गये। लगभग दो हजाए 
आदमी चर्खी के मुकाम पर इकट्ठे हो गये | राजा साहव ने इस ख़बर को पाते ही ताप खाने के समेत 
चढ़ाई कर दी | मोजा मूक, ओर मानिकवास पर वागियों ने अपना झंडा खड़ा कर शिया, डाई 
हुई, लडाई में तोपों का प्रयाग मी हुआ | दोनों ओर से आदमी मारे गये | कुछ बागी राजपूताने की 
ओर भाग गये किन्तु शाति हो जाने पर राजा रघुवीरसिंह जी ने लोगों के साथ बदले की भावना पे 
कोई सख्ती नहीं की । जिससे आगे उनके जीवन में फिर को$ झगड़ा नहीं उठा | । 

राजा साहव रघुवीरसिंह ने तीन शादियाँ की थी | पहिली दादरी के चौधरी जवाहरसिंह जी के 
सुपुत्री प्रतापकोर से | दूसरी ध्यानसिह जी गलमाजरियाँ की पुत्री इन्द्रकोर से ओर तीसरी रायपुर है 
सरदार जहनासिंह जी की लड़की अमीरकोर से। बड़ी रानी से टिक्का वलवीरसिंह और पक्त लड़ी 
उत्पन्न हुए। 

राजा रघुबीरसिह जो ने संगरूर को अपनी राजधानी बनाया | फिर भी सारी रियासत ह 
सावधानी से ध्यान रक्खा | शिकार और फौजीपन के शोक के अलावा राज्य का व्यापार बढाने की ऑ 
भी आपकी काफी रुचि थी। संवत्त १६२२ में संगरूर के बाजारों को चौडे और साफ हु 
चनाने का आयोजन किया | सगरूर में, वारहदरी, दीवानखाना और तालाव भी बनवायें। सा 
से लालक्षेत्र नाम का एक सुदूर मकान बनवाया। अमृतसर में जो ढाई परिक्रमा विना बने पडी रा 
उसे भी काफी धन खर्च के पूरा करा दिया । उसमें आपने संगमरमर ओर संगमूसा लगवार्य जो संबा 
१६३६ से संवत १६४४ तक पॉच वर्ष में बन पाई। । 

राजा रघुवीरसिद जी अपनी उम्र मे एक ऐसा काम कर गये है जो उन्हे सरैव अमर रकलेगा। 
वह काम है दिल्ली में गुरुद्वारा शीसगंज का निर्माण कराना। दिल्ली में गदर ढवाने में सहायता ही 
के उपलक्ष मे जो मकान राजा सरूपसिंह जी को मिला था वह वही मकान था जहाँ गुरु श्री तेगवहवईर 
ने धर्म हेत अपना शीस दिया था। उस स्थान पर मत्जिद भी वनी हुई थी राजा साहत ने वह कि 
सागली और वहाँ गुरुद्वारा बना दिया ! गदर के कई वर्ष बाद मुसलमानों ने सरकार से दरख्वास्त श्सिः 
मस्जिद की जगह जहा कि गुरुद्वारा बना लिया है हमे मिलनी चाहिये, सरकार ने दे दी । राजा रा 
ने इसके विरुद्ध स्टेट सेक्रेटरी को विज्ञायत मे लिखा पढ़ी की वहाँ से फेसला राजा रघुवीरसिदद जी हे 
हुआ। उन्होंने मसजिद को जो कि मुसलमानों ने गुरुद्ा रे के स्थान पर बनाली थी ठुडवा दिया 
गुरुद्वारा बनवा दिया । साथ ही खर्चे के लिये एक गॉव भी गुरुद्धारा शीसगज से लगा दिया। शो 

सम्वत्‌ १६४५३ मे राजा साहय को -सरकार ने जी० सी० ऐस० आई० का खिताब दिंया। 
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ढो वर्ष बाद राजा साहव ने ज्वालामुखी की यात्रा की। इससे अगले वर्ष काचुल और अंग्रेजों में 
लड़ाई छिड गई उसमे आपने ५०० पैदल २०० सवार ओर दो तोपें सहायता के लिये दी । इसके बदले में 
सरकार ने राजा साहव को राजाये राजगान का खिताव दिया । 
संगरुर में वरावर रौनक पेढा करने की ओर आपका ध्यान था | सम्बत्‌ १६३४ से एक वकशाप 
भी बनवाने का डोल डाल दिया। जिसमे आटे पीसने, वर्फ बनाने ओर पानी निकालने आदि की 
मशीने लगबाड । 
प्रबन्ध करने में राजा साहब का स्वभाव कुछ लेखकों ने सस्त बताया है। आरम्भ मे राज्य की 
आमदनी ६ लाख रुपये थी उसे भी आपने अपने समय में तेरह लाख कर लिया | इंसाफ करने मे सदा ही 
उनका यह ध्यान रहा कि किसी के साथ रियायत ओर अन्याय न हो जाय | इस प्रकार उनका प्रजा और 
अहलऊार सबों पर रोब भी गालिव था। उन्होंने भी तीन विवाद किये (१) बरेली के राजा शिवदेवर्सिह 
की लड़क॑ फे साथ जो छोटी ही आयु में गुजर गई' । (२) शहजादपुर के रईस कपालसिंह जी की लड़की 
से (३) राजीयाना के सरदार दीद्ारसिंह की लड़की से | इनमें मकली रानी से टिक्का वलबीरसिंह जी 
ओर दो लड़कियां पेश हुई! । जिनमे से एक छिछरोली व्याही गई' और दूसरी वृन्दावन के लोक 
विख्यात राजा महेन्द्रअ्तापसिह जी के साथ ब्याही गई | टिक्का बलवीरसिंद जी का जन्म संवत्‌ १६१३ से 
हुआ जो कि भरी जवानी से इस संसार से कूच कर गये । इस दुखढा$ मृत्यु का राजा रघुवीरसिंद जी पर 
घातक असर जरुर पडा। वें उसी समय से खिन्‍न रहने लगे जिसका नत्तीजा यह हुआ कि वे भी सम्बत्त 
४६४४ में स्वर्ग सिधार गये । 
सर जेम्स लायल साहब ने राज्य के प्रवन्व के लिये जीन्ट जाकर एक कौसिल उस समय तक के 
लिये बनादी, जब तक कि युवराज रणवीरसिद वालिग न हो जाय | उसके अधान सरदार रतनसिंह्‌ 
बनाये गये ओर मन्शी हरस्वरूप और रहीमवरूश मेंबर नियुक्त किये गये । 
राजा रणवीरासह को राजा रघुवीरसिह की मृत्यु के कुछ दिन वाद ही सिहासनारूढ कर ढिये 
गये | अभी उनकी उम्र सिर्फ नो साल की ही थी | गद्दीनशीनी के समय सर जेम्स लायल अग्रेज प्रति- 
निधि और महाराजा पटियाला और नाभा भी पधारे थे | 
राजा रणुवीरसिंह राजा रणवीरसिंह ने दो विवाह किये। उनमें से एक सरठार जीवनसिंह की पुत्री 
के साथ संवत्‌ १६४१ बि० दूसरा जनरल हीरासिह की लड़की के साथ सबत्‌ १६४२ 
बि० से। राजा साहव को फारसी, गुरुमुखी ओर अंग्रेज़ी की शिक्षा दिलाने को सरकार के आदेशानुसार 
अच्छा प्रवन्ध किया गया था। 
बारह वर्ष तक कोसिल ने राज्य कार्य्य को संभाला इस समय में उसने खालसा कालेज को ७४०००) 
रुपया भी दान दिया । संचत्‌ १६५६ वि० में महाराज रणवीरसिंह जी को राज्य के कुल अधिकार भआराप्त हो 
गये। जब से आपके द्वाथ में शासन की वागडोर आई थी आपने यथा सम्मव अजा के हित पर व्यान 
दिया। स्वास्थ्य और तालीम के लिये भीं आपने प्रवन्ध क्रिया। सरकार की ओर से आपको जी० 
सी० आई० ३० और के० सी० एस० आई० की उपाधियां भी मिलीं। आपके ढो राजकुमार हैं 
जिनमे से टिक्काराज वीरसिंह जी का संवत्‌ १६७५ से और कुवर जगतवीरसिंह जी का संवत्‌ १६८२ मे 
जन्म हुआ दे । महाराज ने प्रजा की दशा देखने के लिये राज्य के कई दौरे भी किये हैं। आप भी सगरुर 
ही में रहते हूँ । लेकिन नियम वह वना रक्‍खा दे कि चार मास सगरूर में चार मास जीन्द मे ओर चार 
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सास चरखी दादरी से रहे । आपको सरकार द्वारा १५ तोपों की सलामी दी हुई थी | 

राज्य का रकवा इस समय १३३४२ वर्ग मील, जन संख्या १९४००० ओर सालाना आमदनी वीम 
लाख के लगभग थी, ४० स्कूल हैं। सेना में उस्पीरियल सर्विस और राज्य दोनो प्रकार फे लगभग (९८० 
चैहल २४५० सवार और ४० गोलन्दाज हैं। 

महाराज ने अपने समय में अनेक सुधार करने का प्रयत्न क्रिया | किन्तु सफलता नहीं मिली | 

सन्‌ १६४८ में जब पेप्सू यूनियन बना । उसमे यह राज्य भी शामिल हो गया । 


इक्क्रीसवों अध्याय 
फरीदुकोट राज्य का इतिहास 


विराडवंश--पर्णन 
फरीदकोट राज्य का विस्तार ६४३ वर्ग मील जनसंख्या १५०६०१ वापिक आमदनी १५ लाख 
के लगभग थी | 
इस राज्य के संस्थापदक बराडवशी सिद्धू गोत्र के जाट थे जिन्होंने कि आगे चलकर सिख धर्म 
प्रहण कर लिया था। पटियाला और नाभा की तरह इनका भी यही विश्वास भाटों की बन्त कथाओं के 
आधार पर वन गया था कि राव खेवा ने सबसे पहले अपने को माटी-राजपूर्तों से अलग किया था और 
अलग होने का कारण बतलाते हैँ राव खेंवा का किसी जाट कन्या के साथ शाठी कर लेना । यह एक 
बेहदी वात जातियों के क्रान्तकारी परिवतनों से अजान रहने वाले भाटों ओर फिर उन्हीं के आधार पर 
चलने वाले इतिहासकारों की फेला5 हुई हैँ | जहाँ तक भी इतिहास साक्षी डेता है उससे यह तो साबित 
होता है कि अनेक जाट घरानों ने अपने को राजपू्तों में शामिल कर दिया कारण कि जाट शब्द और 
जाति का प्रथक अस्तित्व राजपूत शब्द ओर जाति से कड़े सदी पहले का है। कुछ सामाजिक रस्म-रिवाज 
ओर राजनतिक कारणों से जाट, यूजर, अहीर कुछ राजवंशी ब्राह्मण प्रश्वति राजघराने और समूह ही एक 
दिन राजपृत शब्द से अमिह्दित हुए थे सम्मव हे रावखेचा के अन्य साथी भाटियों ने सभी अपने पुराने 
रस्म-रिवाज ओर राजनेतिक उसूलों को छोड़ कर राजपूत शब्द धारण कर लिया हो । या इससे पहले। 
जिस ग्रकार चन्द्र धार्मिक उसूलों ओर रस्म-रिवाज के भेद से आज सिखों का एक समूह शेप हिन्दुओं के 
बरावर अलग बनता जा रहा है उसी मॉति चुद्ध काल के वाद पुराने साथियों जाट, गूजर, अहीर, 
मराठा आदि में से चन्द्र नये उसूलों ओर रस्म रिवाजों को लेकर राजपूत समाज वना था । 
भाटियों से से राव खेवा और उनके ही जेसे खयालात के लोगों ने अपने पुराने सामाजिक रीति 
रिवार्जों ओर उसूलों का उसी भाँति पालन किया जिस प्रकार कि कई शताबव्दियों से उनके पुरुखे करते आ 
रह थे । जो लोग उन उसूलों ओर रस्म रिवाजों में हेर-फेर करके राजपूत-समाज में मित्न गए वे राजपूत 
कहलाने लग गये। यही राजपूत मट्टी ओर जाट भट्टी के अलग होने का संक्षेपत कारण हे। यहाँ 
यह बता देने में कोड हजे नहीं होगा कि सिन्‍व मालवा ओर योधयो के बीच का देश भातियाना 
वे बतियाना कहलाता था। शब्द भातियाना वातियाना का अपश्रश था ओर वातियाना भी पुराणों 
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के बाति-भय का रूपान्तर था। इसी देश के लोग भतियाने या भटियाने अथवा भागे ९२ 
लाते थे | भाटिया और भाटी में कोई अन्तर है तो केवल यही कि भाटिया वेश्य है और भाटी गर 
क्षत्रिय है| सिंध की भापा (जिसे पश्चिमी हिन्दी कहा जा सकता है) मे त के स्थान पर बहुपार+ 
प्रयोग होता है अत भाती से भाटी पुकारा गया और पंजाबी में भट्टी । जो लोग भातियाना में हो 
वही भट्ठी या भाटी थे। भाट अंथो में कहा गया दै कि यदुवंश के एक राजकुमार ने देवी को झा 
अपने शिर की बलि ढी थी इससे ढेवी ने उसे भट्टीराव का खिताव दिया | आज इस प्रकार की के 
पर विश्वास नहीं किया जा सकता । अस्तु, 
फरीदकोट राज्य को सुव्यवस्थिति रूप मे लाने वाले कपूरसिह जी थे जिनकी राजधानी ४ 
कपूरा थी । इस राज्य को भट्टी राजपूतों और भड़ी मुसलमानों से बड़ी हानि पहुँची उन्होंने वड़ी गुर 
से इस राज्य को पनपने ढिया । द 
हम चाहते है कि इस राज्य के संस्थापको के पूर्वजों के इतिहास पर भी यहाँ प्रकाश बल्ले किए 
प्रेमी पाठको को कुछ सामग्री मिल जाय । जिस समय मध्य भारत से बहमनी मुसलमानों का राम . 
उस समय पंजाब में राव सिद्धू नाम के साधारण से रईस थे जो अपनी इधर 
राष सिद्ध के लिये अधिक प्रसिद्ध थे शमशुद्दीन वहमनी के इस वाक्य--चनी गुप्त सिद्ध, 
व फीरोज खाने । दरेग अज तू माले व जान । वक्शम कि ओर ंग के खुश सी। 
फर्र कलाह तू गिरद व कबी । अर्थात्‌ नियत समय में सिद्धू ने बहमनी फीरोज खाँ की मदद की 
साल होता दै सिद्ध, व उसके बुजुर्ग मध्य भारत से चले गये थे क्योंकि बहमनी? मे सिद्ध, को सा 
का शासक लिखा है । सिद्ध, के छ. लड़के बताये जाते हैं। (१) रावभूर (२) डाहड (३) सूरा के वा 
उल्लेखनीय है। शेब के नाम रूपा, मह्ां, वाप्या थे । पंजाब में सिद्ध, गोत के जाटों की वी 
तादाद है | 
इनका अस्तित्व पंजाब में ही पाया जाता है। इन्होंने मट्टियों से कई बार लडाई लडी।ढहग 
करके कुछ इलाके भी हथियाये किन्तु उनके पास ज्यादा इलाके ठहर नहीं सके। इनके लडके का, 
भय्यासिंह था| जो बड़ा साहसी था | उसने अपनी बहादुरियों से थोडे ही क 
सव भूरः. मे वीर का पद पा लिया था बीर के दो पुत्र हुए (१) तिलक राव ओर (९) ग्ों 
और भव्या सिह तिलक राव साधु संगति से पड़कर बैरागी हो गया। संतराव ने जंगली डे 
का संगठन करके भट्टियो से बदला लेना, शुरू किया । किन्तु के के 
लड़ाई से मारा गया । इसके बाद भद्टियों ने सिद्ध, जाटों को तय करने पर कमर बाधी, उ्हं, के 
राव को भी कत्ल कर दिया, जिसकी समाधि फरीदकोट के महमा गॉव में बनी हुई है-और वह 
भर में एक बार मेला लगता है । संतराव के लड़के का नाम गोलसिंह व चढड़्हटा था। '. 
तलवार सम्माली और जिंदगी भर भट्टियो से लडता रहा । गोलसिंह के लड़के का नाम जिले 
महाचे के लड़कों में बड़े का नाम हमीरसिद था । राव बराड़ इन्हीं हमीरसिंह के बडे लड़के थे 
नाभ पर सिद्ध ओं का यह समूह बराड़ के नाम से मशहूर हुआ है। राव बराड ने अनेक लडाईय 
उन्होंने फक्करसर, लहडी और कोट लद्ध, को भी अपने कब्जे मे कर लिया था। दशा पाई 
न राव दराड़ के दो पुत्र थे (१) राव दुल (२) राव पौड़ । फरीदकोट के राजाओं का व ह 
मे ओर पटियाला, नाभा, जींद, का राव पौड से चला बताया जाता है । पिता के राज्य पर दो 
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में कगड़ा हुआ किन्तु फतह रावदल की हुई ओर राव पीड़ दक्षिण पश्चिम की ओर 
राव हुल चले गये ओर कई पीड़ी तक उनकी संतान की आर्थिक हालत भी शोचनीय 
रही | मगर सोलहवीं सदी मे चोधरी सघर ओर डेरम ने कुछ शक्ति पकड़ी ओर 
नका फल्न पटियाला नाभा ओर जोंद जैसे राज्य हैं। 
राव दल्सिंह को भटियों से कई बार लडना पड़ा किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी | उनके चार 
त्र हुये । चिनयपाल (२) सहनपाल (३) लखनपाल (४) रतनपाल | विनयपाल अपने बाप के इलाके के 
गलिक हुए | एक यार हिम्मत करके इन्होंने भटिडा पर कच्जा कर लिया किन्तु भट्टियो ने फिर छीन 
तेया ! विनयपाल के लडके अजीतसिह थे जिन्हें अपनी सारी जिदगी भट्ठियों से लड़ने में ही वितानी पड़ी । 
गजोतमिह के चार पुत्र हुए (१) बड़े पुत्र मानिकर्सिह को अपने वाप से अच्छा इलाका मिलाथा जो 
(तलज घग्वर के वीच में था किन्तु यह उसकी रक्षा नहीं कर सके । इनके सात लड़के थे। (१) टेडासिंह 
२) खून्चर (2) खखी (४) पक्ख (५) सील (5) बाहिना ओर (७) कन्देया । अपने बाप के बाद जायदाद 
$ मालिक टेडासिह हुये जिनके कि पॉच लडके थे (१) आसीमसिह (२) वासीसिह (३) इन्द्ा (४)मुद (५) 
प्राल। आसीसिंह ने अपने समय में लड़ाई कगडो में काफी ताकत दिखाई किन्तु हालत यह हो गई कि 
हीं बैठने को भी जगह नहीं रही । इनके लड़के धीरसेन थे जिनके कि फू, काला, मुल्क्र तीन पुत्र हुए। 
ल्‍नू ने अपने समय में भाटियरो के मुकाविले से पठानो का पत्न लिया । जिससे उसने पुन अपने कुछ 
लाके पर अधिकार कर लिया | 
फनू के संगर, लंघर. सहन ओर लहनू चार लडके हुए | सगर ने जब उत्तराधिकार 
उंभाला था उस समय हिन्दत्तान में वाचर बादशाह आ चुका था। संगर का इलाका चक्कर (कोटकपूरा) 
$ आस-पास था | जिसमे सगर अपने लिये हजारों मवेशी रखता था | एक समय बादशाह वावर भूख- 
चास से भटका हुआ इसी जंगल में आ निकला | संगर ने उसका स्ूब सत्कार किया। बादशाह वड़ा 
वुश हुआ | हुमाये ओर शेर्शाह की लडाई के समय संगर ने अपने समस्त साथियों को लेकर हुमायूँ 
फ्री मदद की थी जिससे यह अपने इलाके के त्रेखटके मालिक बने रहे | इनके ठो स्त्रियों थीं. जिनके चोदह 
तड़के हुए | जिनमे से कई लडाइयों में मारे गये। सगर के वाद झुल्लनर्सिह अपने इलाके का मालिक हुआ । 
इस समय बादशाह अक्रवर का जमाना आ चुका था | एक महीं राजपूत ने अपनी लड़की अकव॒र को 
पैंट कर दी और खुद मुसलमान ही गया दसका नाम मन्सूर खा था। इस ग्रकार इनके इलाके पर अब 
फेर आपत्ति आ गई । झुल्लन ओर मन्सर दोनों ही अकवर के पास फेसला कराने गये । अकबर ने कहा 
किसी समय तुम्हारे इलाका की हृदवन्द्री करा दी जावेगी | बादशाह ने उनके लिये पगड़ी ढी जिसे ढोनो- 
ग्रेनों सिरों की तरफ से बॉबले लगे । वादशाह ने कहा वस जिसने जितनी पड़ी वांधली हैँ । वह उतने ही 
इलाके का मालिक रहें । कहा जाता है कि इसके वाद ये ढोनो अपने देश मे लौट आये किन्तु शांति नहीं 
टई” । फिर लडाइयां हुई | जिनमें बराड़ जीत गये आर मन्सूर खो जिसके कि ढठोनों लडके लडाई में काम 
था गये थे रानियों की ओर भाग गया | इसके वाद वराडों ने मन्सूर के साले वाजा पर आक्रमण किया 
श्लोर टामक, घोड़े, सांग ओर ऊँटो पर कत्जा कर लिया ! कुछ दिनों के वाद जबकि मन्पूर खो ने वराडों 
पर शक्ति-संग्रह करके हमला किया सारा गया | 
बराडों ने खूब ताकत बढ़ाली थी | उनके पास हजार वारह सौ आदमियों का दल रहने लग गया 
था, मुहीम, धनोरा ओर प्लूगन तक धार मारकर वह लूट मार कर ले जाते थे। इन वराडों में एक राव 
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दुल के लड़के रतनपाल थे । उन पर एक राठोर राजपूतनी राज्य बीकानेर की जोकि विधवा थी श्र 
हो गई। रतनपालसिंह जी ने उससे शादी करली। जिससे हरीसिह नाम का लड़का पद हुआ, 
बड़ी बहादुरी के साथ वराडों की लड़ाइयो में जाता था। भुल्लनलिंह ने इन सभी प्रदेशों पर कवर 
लिया था जो आज इलाका कोटकपूरा, इलाका फरीडकोट, इलाका मुरक्की ओर इलाका साडी के गाः 
मशहूर दै। भुल्लनसिह ने लंबी उम्र पाई थी ओर बादशाह अकबर से लगाकर बादशाह शाला 
समय तक को उन्होने ढेखा था। थे अपने इलाके की आमदनी का कुछ हिस्सा बादशाहों के परत + 
स्वरुप पहुँचाते रहते थे | बुन्देलखंड में वादशाह्‌ शाहजहां की सहायता करते हुये अपने भाई हाफ 
समेत निःसंतान मारे गये। उनके छोटे भाई के पुत्र कपूरमिद्द जायदाद के मालिक हुए। जिनकी हि 
उम्र उस समय ७ वर्ष की थी। इलाका कई भागों में वैंट गया। परिवार ओर पड़ौसी किसी ने भी ने 
साथ सहायता का सम्बन्ध न रक्खा। फिर माता और ताई ने छुछ धन माल की रक्षा की शेप 
भी बड़े जतन से पाल पोस कर बडा किया | ५ 
माता और ताई ने मवेशी काफी पाल रक्‍खें थे कपूरसिह्‌ जी ने सयाना होते ही शिक्रए 
और शस्त्र विद्या सीखने मे समय बिताया । गुरु हरिराय जी जब पजराई पदारे तो वे इनके ही ५ 
ठहरे | इनकी नावालिगी का सारा शाही टैक्स रुका हुआ था। इच्दोंने से ४ 
कपूरसिह तो चौधरायत प्राप्त की ओर फिर शाही आदमियो की मद॒द लेकर पिछला सं 
चुका दिया और वापिस गये सभी इलाकों पर अधिकार कर लिया। फोट कं 
के सूबेदार ने भी इनकी मदद की | चौधरी कपूरसिंह जी को गहवर लोगों की एक वड़ी सम्पत्ति हाई 
गई जो उन्होंने भट्टियों से लड़ते समय कपूरसिंह जी को सौंप टी थी। इनसे भी कपूरसिंह के पवार 
बड़ी सहायता मिली | उन्होने कई गढ़ियां भी वनवाई। 
इधर उधर के मंमटों से मुक्त होने पर उन्होंने भाई भगतू की सलाह से कोटकपूरा नामी 
नगर आबाद किया और अपने महल और कोट भी तैयार कराया। इस सम्पन्न अवस्था ई को 
गुरु गोविंदर्सिह जी मी कोटकपूरा पधारे थे। कट्दा जाता है कि कपूरसिंह ने गुरुजी के लिये जब ५ 
मुसलमानों से लड रहे थे यह सुद्ृढ कोट देने से इंकार कर दिया। थोड़े ही दिनों बाद कोट इसी &! 


ञ्ब्प 


दा 


मुसलमान सूबेदार से अनवन हो गई किन्तु आप उसके धोखे से आगये और उसकी दावत की हिमंर 


स्वीकार करके उसके यहा चले गये। जहां उन्हें जान से मार डाला गया। हिल 
कपूरसिह जी के तीन लड़के थे। शेखासिह, मेखासिह ओर सेनासिह। इन तीनो ही भर 


के च- 


हक. है रे नोये' ए 
शपथ ली कि जब तक हम ईसा खां से बदला न ले लेगे सुख से न सोयेगे। आये वर्ष फौज |) गे 


और ईसा खां पर हमला करते । पूरे वारह वर्ष तक लड़ते रहे अंत मे हिसार और लाहौर के छ 
ईसा खां के खिलाफ भड़काया और इस मिशन में वे सफल हुये । ईसा खां हाथी पर चढ़का मदर 
आया | सेनासिंह ने अपना घोड़ा छुद्दा कर उसके होंदे में अड़ा दिया और उसका सिर कीट हम 
लड़ाई में बराड़ इस उत्साह से लड़े थे कि मुकलाचा की हुई औरतों से सुहाग रात मनाना भी 
मेदान में चले गये थे । वो 
ईसा खा से बढला लेकर शेखासिंह गद्दी पर बैठा उसने भी आवादी वसाना शुरू किया | 
सेखा के नाम से एक नगर भी बसाया। बीरिंएर 
सेखासिंह के ढो रानियां थीं। बड़ी से जोधासिह और छोटी से हमीरसिद ओर वर 
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जम हुआ | नियमानुसार अपने बाप के वाद कोटकपूरा की गद्दी जोधसिह को मिली। तीनों! भाई 
से रहते थे किन्तु दरवारियों ने उनमे फूट डाल दी । ओर फल हुआ ,कि वीरसिंह को 
जोघतसिंह जोधमसिद ने अपने प्राणों की रक्षा के लिये केद मे डाल दिया ओर हमीरसिंह को 


हे दिन भर दरवार में हाजिर रहने ओर रात को मौजा हरी में चले जाने का आर्डर 
“> दिया । 


जोधसिह ने भाइयों को दवा दिया | शायद इसी से उन्हें कुछ अभिमान सा हो गया। वे अपने 


' आगे पटियाला के राजा आलासिंह को भी हेय समझने लगे। उन्होंने अपने घोड़ा घोडियों के नाम आला 


' आर फत्तो भी रख लिये। इस अभिमान के साथ ही जोघसिंह प्रजा की ओर से भी लापरवाह हो गये । 


उनके सझ्थार भी आपस में लड़ने कगडने लगे। इस सब वातों का फल यह हुआ है कि कुछ सरदार 
आर प्रजा के प्रमुख लोगों ने हमीरसिंह को राजा बनाने का पदयंत्र रच डाला। और बृहस्पति के दिन 
जब कि फरीदकोट का इचार्ज मेले मे आकर चोसर खेल रहा था। हमीरसिंह को उनके साथियों ने फरीढ- 
कोट छा किला सुपुरं कर दिया ) इत्र जोधसिंह को पता चला तो कुल फौज किला खाली कराने को भेजी 
किन्तु वह नाकासयाव रही | इस पर जोधसिंह चुप हो रहा । कहा कोई हर्ज नहीं अपना ही भाई तो है। 
“जब खर्च से तंग आ जायगा तो उसका मिजाज ठीक हो जायगा किन्तु ऐसा हुआ नहीं। हमीरसिंह 
अपनी ताकत बढ़ाने मे लग गया ओर सूवा सरहिंद से फरीदकोंट के मालिक होने की सनद भी प्राप्त 
कर ली । इस पर कोटकपूरा ओर फरीदकोट दो राज्य घर की फूट से बन गये । 
हमीरसिंह के सम्बन्ध में यह्‌ यकीन हो जाने पर भी कि वह अब सहज ही ठीक नहीं होगा । 


» जाधथसिह ने ख़ुद फरीदकोट पर चढ़ाई की। किन्तु इधर पटियाले वाले इलाके सें लूटमार करने लगे इसलिये 


जोघसिद्द को शीघ्र द्वी लौटना पड । कोटकपूरा लोटकर जोधसिंह ने उन सब लोगों को कैद कर लिया। 


, जिनके कि वारिस हमीरसिंह के साथ मिलकर फरीदकोट चले गये थे। हमीरसिह के भाई और बच्चे भी 
, कद कर लिये गये। इससे हमीरसिंह के साथी घवराये किन्तु उपाय यह सोचा गया कि जेलर को अपनी 


ओर मिला कर केदियों को छुडा दिया जाय । जेलर मिट्ठा हमीरसिंह से मिल गया और उसने बहुत सारे 
केदियों को जिनको कि हमीरसिह को जरूरत थी निकाल दिया । लेकिन कुछ दुर्भाग्य से रह ही गये जिन्हे 
फासी ओर कठार सजा दी गई | 
इसके वाद दमीरसिह निशानवालिया ओर फेजलपुरिया मिसल से सहायता लेकर कोटकपूरा 
, पर चढ़ गया। सिंधवा गांव पर दोनों ओर से लड़ाई हुईं। जिसमे दोनों भाइयों के आदमियों का खूब 
खून-खच्चर हुआ | दिन्न भर की लड़ाई के वाद जब जोधसिह की सेनाये शाम को किले में घुस गई 
ह्मीरसिंह के साथियों ने सिन्धुता को जो एक सम्पन्न गांव था लूट लिया | 
| जोधसिंह फिर किले से वाहर निकल कर लड़ने को न आया | हमीरसिंह भी वापिस लौट गया | 
मिसलवालों की फोजें अपना भरपूर किराया लेकर अपने देश को चली गई' । इसके बाद हमीरसिंह ने 
नये गढ़ वनवाने ओर कुछ पुरानों को मिसमार कराने का काम शुरू कर दिया। कोट करोड़ को तुड़वाने 
में उसे ३५४ तोप ओर कुछ खजाना भी हाथ लगा । बहुत से इलाके अपने कब्जे मे कर लिये। जिनसे कोक 
मर ओर धर्मकोट के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। कब्जा किये हुये इलाकों मे आवादी बढ़ाना भी जारी 
रकखा | इधर वीरसिंह जेल से छूट कर माड़ी मे जमकर रहने लगे थे वहा उन्हे लोगों ने मड़का दिया कि 
साडी के आस पास के इलाकों पर वह अपना कव्जा करले। निदान वह भी ऐसा ही करने लगा। अब 


श्छ्र्‌ सिख-इतिहातत 


जोधसिंह तीन दुश्मनों के बीच में अकेल्ले फेस गये | दो तरफ उसके भाई थे एक तरफ पटियाला का एत। 
यह तीनों हीं जोध्सिह को तबाह कर देना चाहते थे किन्तु जोधसिह ने भी धबराने की वजाय कक 
मुकाबिला करते रहना ही ठीक सममका । 

कुछ ही दिनों मे जोधर्सिह की शक्ति इतनी घट गई कि उसके पास कोटकपूरा के अलावा के 
पाच गॉव और रह गये | लेपिलग्रेफिन ने लिखा है कि मिसलवाले आकर राज्य को तीन हिस्सों मक 
गये थे उन्होंने तीनों को सिखधर्म की दीक्षा भी ढी थी। हमीरसिंह निरन्तर की कोशिशों से सबसे के 
इलाके का दबा बैठा था ! 

मौजा सेखा मे फिर लड़ाई हुई किन्तु जोधर्सिह को हार कर ही लौटना पड़ा । इसके बुद् ही हि 
बाद जोधसिंह के साथी जोन्दा को हमीरसिंह के आदमी पकड़ लेगये और सिर काट कर फरीत्कोटः 
बाजारों मे घुमाया गया ! 

भाइयों की आपस की लड़ाई से लाभ उठाने और जोधसिंह को इस बात की सजा देने 
लिये कि उसने अपने धोड़े का नाम आला रख लिया था आलाससिह के उत्तराधिकारी 
हमीरसिह ओर वीरसिंह दोनों भाइयों को साथ लेकर कोटकपूरा पर चढ़ाई करदी। दुर्भाग्य से उस सा 
जोधसिंह अपने लड़के रणजीतसिह के साथ हवाखोरी के लिये निकला हुआ था। दुश्मनो ने उहेँ 
लिया और मार डाला | हमीरसिंह उसका संस्कार करके वापिस लौट आये। जोधसिह के गे और # 
लड़के थे (१) टेकसिंह और (२) अमरीकसिह | बाप के बाद टेकसिंह कोटकपूरा का राजा वना। 
दिल में अपने पिता का बदला लेने की आग जल रही थी किन्तु इतनी बडी ताकतो से सुत्तमता फे। 
अत. उसने अपने चाचाओं से तो मेल किया किन्तु पटियाला के उन नौ सुस्तिम राजपूतों को इख ५ 
का पक्का इरादा कर लिया जिन्होंने जोधर्सिहू को घेर कर मार डाला था। चचा हमीरसिद को उस 
वह उन नौ मुस्लिमों के गाव जलालकियां पर चढ़ाकर ले गया और उन्हे भारी नुकसान पहुँवावा | है. 
याद चचा भतीजे खूब मेल से रहने लगे। टेकसिंह प्रायः फरीदकोट ही बना रहता। हमीएिं है 
मुसाहिबों को यह बात अच्छी नहीं लगी । उन्होंने हमीरसिंह से कहा जिसके पिता को तुमने मखाध, 
उससे इतना प्रेम, एक दिन दगा भी दे सकेता है। हमीरसिंह वातों में आगया और उसने टेकसिह | 
गिरफ्तार करा लिया जब यह्‌ समाचार कोटकपूरा पहुँचा तो अमरीकर्सिह लडाई की तयारी करने ही. 
हमीरसिंह ने उसे भी ढंड देने के लिये कोटऋपूरा पर चढ़ाई की किन्तु सफलता नहीं मिली और 
लेटा पडा । अन्त में कुछ फूल सरदारों के बीच मे पड़ने से उसने टेकसिंह को छोड दिया। # का 
में काफी वब्अमनी फैल चुकी थी। दुश्मन उसके गाँवों को लूट कर बर्चाढ कर रहे थे। सबसे 5 
घटना यह हुई कि टेकसिंह के ही बेटे ने एक दिन उसके मकान में आग लगा दी जिसमे वह जहं ५ 
गया । यह घंटना १८०६ ६० की है। ह भा 

पिता की हत्या करने के वाद जगतर्सिह कोटकपूरा का मालिक बना किन्तु उसी का हरी! ह 
कर्म सिंह उसके इस कृत्छ से नाराज-होकर रणजीतसिह की फौज चंढ़ा लाया जिसने कोटकंपूरा हक 
लिया और जलालकियां" नाभा को दे दिया। जगतंसिंह ने एक वार फिर कोटकपूरा पर कब्जा हि 
किन्तु अधिक देर तक संभाल न सका। अत' उसने हार कर महाराज रणजीतर्सिह के लड़के ५ का 
अपनी लडकी का रिस्ता देकर सुलह करली । लेकिन जगतर्सिद्द अधिक ढ्लि जिन्य न रहे सब 6 
से उनकी मृत्यु होगई | नि.संतान होने के कारण महाराज रणजीतर्सिह ने उसके राज्य को जब्त के 


कड़क 


फरीदकोट-राज्य का इतिहास श्श्रे 


उधर वीरसिंह भी निःसन्तान ही मरा | इसलिये उसके राज्य को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया ओर फीरोजपुर 


“में मिला दिया । 


हमीरसिंह के दो लड़के थे (१) मुहरसिद ओर दिलसिंद इनमें दिलसिह च॒स्त चालाक ओर चलते 
पुर्जा था। निश्ञाने वाजी से इतना दोशियार था कि अपने वाप की चारपाड के पाये में निशाना लगा 
दिया था | जब महरमिंह से कहा गया तो उसने कद्दा निशाना दश्मन पर लगाया जाता है मां वाप पर 
नहीं । हमीरसिंह ने विलसिंह की ओर से सशकित होकर उसे ढोढ़ी में रहने की इजाजत दे दी | बाप के 
मरने पर मुहरसिह राज्य का मालिक हुआ | मृहरमिंह ने ढो विवाह किये। पहली रानी से एक वच्चा था 
जिसका कि नाम चड़हतसिह था। पहली मर गई तव दुसरी शादी जानी गात के जाटों में की, किन्तु 
उससे काड सन्तान पंदा नहीं हुड । 

डिलसिंह मृहरसिंह का पहिले से हो दुश्मन वना हुआ था वह मुहरसिह के राजा हो जाने से वड़ा 
चिदा किन्तु पेश न जाने के कारण चुप रहा ओर मिसलवालों को धीरे-धीरे महरसिंद के खिलाफ लड़ने 


, को तेयार करने लगा। यह देखकर मुहरसिंद ने उसके गाव ढोढ़ी पर चढाई की किन्तु वहाँ मिसलवालों 


की फीज 5कट्टी हो रद्दी थी इसलिये उसे वापिस लीटना पड़ा । 

कई इतिद्दासकारों ने लिखा है मुहर्सिह ऐश पसनन्‍्द्र आदमी था। प्रजा की भलाई ओर राज की 
भलाई तथा राज की देखभाल की ओर से वह कतई लापरवाह था। अबोहरा, कडमा, भक ओर बोद 
उसकी लापरवाही से फरीदकोट के नीचे से निकल गये। उसने अपने ऐश के लिये रावत राजपूतों की 
एक सुन्दर स्त्री पंजी को छीनकर अपने महल में रख लिया। इस ओरत नें मुहर्सिह को उसी भाति 
अपने वश कर लिया जिस भाति संयुक्त्ता ने पृथ्वीराज को कर लिया था। यह ओरत राज काज के 
मामलों में भी दखल देती थी ओर इसके उद्र से पंदा होने वाला लड़का भूषसिद भी इस बात का इच्छुक 
था कि राज उसी के हाथ रहें। राज के असली वारिस चढ़हतरसिह की रीक वूकत न थी। पजी दरबार 
में वेठवी , इंसाफ करती ओर राज काज की प्रत्येक वात की देख भाल करती | उसका रोब ऐसा था 
कि अहलकार बिना कान पूछ हिलाये चुपचाप अपने काम में लगे रहते थे। पजी ने अपने भाई वन्धुओं 


” को भी राज्य में भर लिया | उसने अपने लड़के भूपसिंह की शादी तीन जगह जाटों में ही कराई। पंजी 


उन लोगों को तनक भी पसन्द्र नहीं करती थी जो सर उठाना चाहते थे। वह खुद फोज लेकर चढ़ जाती थी। 
अपने कठोर स्वभाव से उसले प्रजा ,ओर राज के कर्मचारी सव॒का ध्यान चड़हतर्सिहकी ओर कर दिया । यह 
प्राय. अपनी ननसाल रहता था। एक समय मुहरसिंद महिला और मलोद गॉव के कगढ़े निपटाने का 
कई दिन के लिये वाहर चला गया | राज कर्मचारियों को मोका मिल गया उन्होंने तुरन्त चड़्हतसिद को 
ननसाल से बुलाकर गद्दी पर विठा दिया। पंजी को मार डाला ओर उसके भाई, वन्धुओं को भगा 
दिया। भूपसिह भी भाग गया। जब मुहरसिद ने यह ख़बर सुनी तो फरीदकोट पर चढ़ाई की किन्तु 
उसमें सफल न हुए। इसके वाद भी हमले किये फिर भी सफलता न मिली तब एक रात में मोरी 
दरवाजे में होकर किले में भीतर घुस गये। भारी खून खराबी हुईं । फिर मी उनकी मंशा पूरी न हुई 


/ ओर लोंटकर पक्खा नायक गाँव में रहने लगे | 


री 


तंग आकर चड़्द्॒तसिंद ने बहुत सारी सेना इकट्ठी करके ओर कुछ नाभा से किराये पर संगा- 


2 कर चाप के ऊपर आक्रमण किया । पम्पा गाँव मे दोनों ओर से लड़ाई हुई | इस लड़ाई से प्राण वचाकर 


रह 


जे 


सुद्ररसिंद राज्य के वाहर मुदकी की ओर भाग गया । वहाँ से कुछ दिन वाद मुदकी के रईस फी मदद 
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गुलावसिंह. थीं क्योंकि फेजूसिंह उनका सगा भाई ही तो था। गुलावसिंह ने गुरुमुखी पढ़नें 
ओर अंस्त्र शस्त्र चलाने में योग्यता हासिल करली थी | 
फेजूसिंह ने सबसे पहले राज की सीमा बॉबने का काम किया । उसने सीमा पर अपनी चौकियों 
ओर गढ़ियों स्थापित करना शुरू किया | इस काम के करने मे इन्हे फीरोजपुर की रानी लक्ष्मनकौर और 
ख़डिया के पठानों ले लड़ना पड़ा । कहने का मतलब यह है कि फेजूर्सिह वडी योग्यता ओर वफादारी के 
के साथ राज्य का काम चला रहा था। 
उधर महाराज रणजीतसिंह जी का दीवान मुहकमचन्द धीरे-वीरे बराड राज्यों के कुछ हिस्से 
हंड़प कर रहा था। उसने जोरा, बूडा, मुदको, कोटकयूरा ओर माड़ी की अवतक जीत कर रणजीतसिह के 
साम्राज्य में मिला दिया था। सन्‌ १८०६ में मुहकमचन्द ने फरीदकोट पर भो चढ़ाई कर दी किन्तु पानी 
की कमी से उसे घेरा उठा लेना पड़ा | फेजूसिंद ने एक घोड़ा ओर कुछ नकद ढेकर उसे वापिस कर दिया 
किन्तु महाराज रणजीतसिंह जी तो यह चाहते थे कि अविक से अविक देश उनके हाथ आ जाय इसलिये 
कुछ समय के वाद कर्मसिह के नायकत्व में फिर सेना सेजी | फेजूसिंह ने विवश होकर किल्ले की चाबियों 
ऋकर्मसिंद के हाथ सौंप दीं । उस समय महाराजा रणजीतसिह फीरोजपुर में थे। उन्होने फरीदकोट पहुँच 
कर खजाने को अपने कब्जे मे कर लिया ओर गुलावसिह तथा उसके परिवार को गुजारे के लिये कुछ 
गाँव देकर राज्य से वेदखल कर विया किन्तु सन्‌ १८०७ में उन्होंने फरीदकोट को गुलावसिह को ही 
वापिस दे दिया । कारण कि अग्रेजों से जो मेत्री हुई थी उसके अनुसार सतलज इस पार के इलाकों को 
बह अपने पास नहीं रख सकते थे । इस पार के सारे राजा रईस मिल कर अग्रेजो की शरण में अपनी 
रा की खातिर रणजीतसिह जी के धिरुद्ब जा चुके थे। यह भी महाराज रणजीतर्सिह को पता चल 
गया था। 
रियासत के वापिस आते ही फेजूसिंह ने पूवरंचत कार्य आरम्भ कर टिया चूंकि रियासत का 
सम्बन्ध अंग्रेजों से हो गया था अत वाहरी आक्रमण का तो डर था ही नहीं । फेजूसिह ने हदवन्दी का 
अधूरा काम फिर शुरू किया जहाँ जहाँ कगड़े खडे हुये पालिटिकल एजेन्ट ने वीच में पड कर फैसला करा 
विया | इसलिये खुन खराबी की भी नोचत नहों आई | फरीडकोट की ओर से फेजसिह ने मुहकमसिंह 
को वकील वनाकर अन्चाले में एजेन्ट के पास भेज ड्रिया | फेजूसिंह ने राज्य की आमदनी बढ़ाने का भी 
काय किया । 
गुलावसिह ज्यों-ज्यों सबाने होते जाते थे राज काज में भी भाग लेते थे। जवान होने पर तो बे 
पूरा दखल देने लगे। अब तर राज्य का मजा फेजू ने अकेले लिया था अब उसे चिन्ता 
हुई कि गुलावर्सिह को अधिकार मिलने ही वाले हूँ | तब्र मेरी कदर घट जायगी। इसलिये उसने साहब- 
सिंह के साथ मिलकर पडयन्त्र किया और एक दिन जब कि गुलावसिंह सेर सपाटे से लोट कर आ रहे 
थे फैजू और साहवर्सिह के आदमियों ने उन्हे मार डाला | गुलावसिह एक छोटा लड़का-अतरसिंह नाम 
का पीछे छोड़गया । 
अम्बाले मे जब पोलीटिकल एजेन्ट को यह खबर लगी तो वे जॉच करने के लिये फरीदकोट 
आये | गुलावर्सिह की रानी ने साफ कहा क्लि उनकी साहवसिह और फौजू ने मारा है किन्तु फेजू ने 
अपनी पुरानी सेवाओं को याद दिलाकर एजेन्ट के दिल से इस ख्याल को दूर कर दिया। एजेन्ट साहब 
साहबर्सिह को नजरबन्द वन्ा कर अम्बाला ले गये किन्तु सबूतों के अभाव मे उन्होंने साहव्सिह को 
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सन्‌ १८३८ में अफगानिस्तान अंग्रेज युद्ध के समय राजा साहब पहाडसिंह जी ने ऊँट घोडे, 
बैलगाड़ी, खलासी जो कुछ भी अंग्रेजों ने मागा दिया | उन्होंने अपनी ओर से किसी भी किस्म की कमी 
सहायता देने में न रहने दी । 
इसके सात साल बाद जब अंग्रेजों ओर खालसा बीरो की लड़ाई हुई तो आपने अंग्रेजों का पक्ष 
लिय्रा ओर फीरोजपुर में घिरे हुये मि० लिटलर को बचाने में आपने अपनी चुद्धि का परिचय दिया। 
रसद आदमी ओर रुपये पेसे से सब प्रऊार अग्रेजों की मदद की । यही नहीं वे खुद भी लड़ाई में काम 
आये | उनके बड़े लड़के वजीरसिंह भी इस लडाई में अंग्रेजो के साथ रहे। इन सेवाओं से खुश होकर 
लड़ाई की समाप्ति पर अंग्रेज सरकार ने महाराज वजीरसिंह को एक सनहढ' दी जिसके अनुसार 
फरीदकोट के सरदारों को राजा का खिताव ओर खिलअते भी बरूुशी गई थीं। यह सनद २४ मार्च सन्‌ 
१८४5 को दी गई थीं | इसके सिवा इलाका भुकसर भी मिला | 
राजा पहाड़सिंह जी के चार रानियां थीं। वड़ी से वजीरसिंह पेह्ा हुए थे ओर दसरी रानी से 
दीपसिंह ओर अनोखासिंह | शेप ढो के कोई सतान न थी। राजा साहब ने अपने यहा से कन्या वध 
ओर सती की मथा कानूनन बंद करा दी थी। अचसर मिलने पर आबादी भी की थी | 
अपने पिता के मरने के वाद वजीरसिंह जी गद्दी पर बेठे । उन्होने आरम्भ से प्रजा की भल्राई के 
कामों मे अपना समय ख़चे किया | वस्तिया आवाद कराई । खेती को उजाड़ने वाले पशुओं का दमन 
कराया | घमण्डीसिह को जिसने कि युद्ध में अंग्रेजों के पक्त में बड़ी वहादरी दिखाई 
वर्जीरतिंह थी फरीदकोट का वर्शी बना ठिया फिन्तु यह आदमी लुटेरों से मेल रखता था। 
जब महाराज वजीरसिह को मालूम हुआ तो इसे हिरासत मे ले लिया | कुछ दिन 
वाद उसे छोड़ दिया गाया ओर वह फिर राज्य से भाग गया। महाराज ओर उनके सच्चे साथी 
लोग राज्य की आवादी ओर आमदनी बढ़ाने तथा वेकार भूमि को ग्वेती योग्य बनवाने से लग गये । 
इधर सन्‌ १८४७ आ गया ओर सारे देश में मारो-मारों ओर निकालो-निकालो की ध्वनि छा 
शाह । उस समय महाराज वजीरसिंह जी ने अंग्रेजों की खूब मदद की। नाभा राज्य का एक सामदास 
सलाम का आदमी वधिद्रोहियों मे मिल गया था ओर उसने हजारों सिखों को साथ मिला लिया था। 
वजीरसिंद ने उनका दमन करके पजाब की आग को बहुत कुठ ठंडा कर दिया राज्य से गल्ला देकर 
अंग्रेज सिपाहियों के आण भी वचाये। इस तरह पूरे एक साल तक गढ़र को दबाने में महाराज 
चजीरसिंद जी ने अंग्रेजों का साथ दिया | 
गदर के शांति हो जाने पर जब॒अग्रेजों की जान में जान आई तो अन्य सहायकों की तरह 
महाराज फरीदकोट को भी उन्होंने याद फिया | उनके जिम्से को सवारों की सेना माफ की गई । खिलअत 
भी बढ़ाई गई | अलकाव “वराड वंश वहादुर राजा साहब? का कर दिया गया। यह वात १२ जोलाई 
सन्‌ ?८५८ की हे इसके दो वर्ष वाह गवर्नर जनरल के हुक्म से सेक्रेटरी गवनमेट पजाव ने ११ मई 
सन १८६० को ग्यारह तोप की सलामी का अधिकार स्व के लिये दिया | 
मंमटों से निवृत्त होने पर महाराज ने सन्‌ १८5१ में फरीहकोट राज्य की जमीन का वन्दोवस्त 
कराया । महकमा पुलिस की स्थापना की । अपराधों के नियम बनाये | मालगुजारी की शरह मुकर्िर की | 
तहसीलें कायम की । इसके 5 वर्ष वाद सन्‌ १८६४ से कोर्ट स्टाम्प का परिचलन किया ओर धीरे-धीरे 
अंग्रेजी ढंग पर महकर्मों का निमौण करना आरम्म कर दिया | 
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यह बता देना उचित होगा कि सन्‌ १८४३ की सनद्‌ के अनुसार ,कोटकपूरा व मौज पुल्ताः 
खानवाला भी उन्हें मिल चुके थे । इस सनद के द्वारा इस समस्त राज्य पर उनका हक मौरुसी करत 
लिया गया था। उनके आन्तरिक श्रबन्ध मे हस्तक्षेप न करने की बात भी कबूल करली गई थी। गे; 
नशीनी का हक भी दे दिया गया था । ; 

महाराज वजीरसिह ने खजाना रखने का पुराना ढंग बदल दिया । पहले महाजन के यहां शरद 
जमा होता था | अब वह किले से रखने लगे और हिसाब के वाकायदा कागज रकक्‍्खे जाने लगे। ., 

सन्‌ १८७४ मे आपने थानेश्वर-कुरुक्षेत्र की यात्रा की किन्तु यह यात्रा आपके लिये दुषा, 
साबित हुई और उधर से लौटते ही आप इस संसार से चल बसे। 

महाराज वजीरसिह जी के बाद उनके सुयोग्य पुत्र विक्रमसिंह अपने राज्य के मातिक ह। 
उनकी गद्दीनशीनी की रस्म बड़ी धूमधाम के साथ सम्पन्न हुईं। उस समय आपकी अवस्था बीस वा 

की थी। इस उत्सव में कई बडे बड़े अग्रेज अफसरों के अलावा पटियाला के महए३ 
विकिमतिह. महेन्द्रसिंद जी पधारे थे। आपने उदय अग्रेजी का ज्ञान आप्त किया था। 
राज्य की बागडोर हाथ में आते ही आपने सबसे पहले खजाने का.हिसाव एए 

क्योंकि बर्शी वीरसिह पर आपका विश्वास कम थां। इसके बाद दीवानी और फोजदारी को आए! 
अलग अदालते कायम कीं। मालगुजारी वसूल करने के कायठे बनाये । इन महकमों में उन लगे 
नोकर रक्‍्खा जो इस किस्म का काम अंग्रेजी इलाके में कर चुके थे । खुद भी शासन के मामसों मे है 
दिल्लचस्पी लेते थे और इतने होशियार हो गये थे कि पंजाब का लेफ्टीनेट सर हेनरी डेविस भी पर 
मामलात मे आपकी सलाह लेता था क्योंकि वह भारतीय रिवाजों से अनमिज्ञ था | 

पञाब को जब अहाता बनाने के लिये सरकार को रुपये की जरूरत हुई थी तो महाराज विकार 
जी ने बिना ही व्याज के सरकार को छ' लाख रुपया उधार दिया था। हि 

सन्‌ १८७८ ई० मे अंग्रेज सरकार ने जब अफगानिस्तान के साथ युद्ध किया तो महा 
विक्रमसिंह ने अपना तोपों का रिसाला मदद को भेजा। वहां आपकी सेना ने खूब नामवरी हासित ॥ 
सन्‌ १८७६ की पहली जनवरी को सरकार ने इस सहायता के बदले मे महाराज को “फरजनद रह 
निशात हजरत कैसरे हिन्द” का खिताब .दिया जिसे महाराज, ने-द्रवार करके स्वीकार किया । 

महाराज विक्रमसिंद ने राज्य और प्रजा की उन्नति करने के'अलावा अपने धर्म की उली 
भी खूब दिलचस्पी ली। आपने अपने ही खर्चे'से गुरुप्न्थ साहब की सरल, टीका कराई ईल 
सम्पन्न करने के लिये २० वर्ष तक ज्ञानी लोग लगे रहे और इस काम पर एक लाख रुपया खर्च रा 
इसके सिवा अमृतसर के गुरुद्वारे पर आपने बिजली का ग्रवन्ध कराया । अ्रजा में किसी प्रकार है का 
फिप्ताद न हो | इस बात का व खूब ध्यान रखते थे। खजाने मे रुपया हो जाने और राज्य में (2 
अमन कायम हो जाने पर आपने फरीद्कोट को नये सिरे से बसाना शुरू किया। नये ही ढगे कैवा 
हाट, गलो और कूचे बने | वाग, बगीचे, कोठी, मन्दिर धर्मशाला, स्कूल और सफाखानां के बन बना 
फरीटकोट की काया ही बदल गई। पहले से उसकी शोभा कई गुनी ह्वो गई | राज्य में कई सडर्क वे 
भेजा के लिये आराम पैदा कर दिया। कि आग 

५ महाराज विक्रमसिह के समय में एक नहर भी निकाली गई जिससे राज्य के एक भू, 

सिंचाई होने से प्रजा को बड़ा लाभ हुआ। 


श्र 
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आपके तीन ओलाद हुईं | दो राजकुमार और एक राजकुमारी (१) राजकुमार वलवीरसिंद ओर 
(२) कु० राजेनद्रसिंह दो पुत्र थे। इनमें युवराज वलवीरसिह का सन्‌ १८६६ ३० में जन्म हुआ था। 
आपके छोटे भाई आप से दस वर्ष छोटे थे। ओर वहिन सात वष छोटी जो कि मुरसान के राजा साहब 
को वब्याही गई । युवराज वलबीरसिंह जी का विवाह रियासत सनी (जिला अम्बाला) के रईस सगवान- 
सिंहजी की पुत्री के साथ हुआ | 
महाराज विक्रमसिंह जी ने फरीदकोट ओर थानेसर मे सदावर्त भी जारी किये जहाँ गरीबों को 
भोजन वस्त्र दिया जाता था। 
कहा जाता हूँ किन्हीं कारणों को लेकर महाराज ओर राजकुप्तार बलवीरसिह जी में गहरी अनवन 
हो गई थी और अन्त समय तक रही । सन्‌ १८६८८ के अगस्त महीने में महाराज का स्वगंवास हो गया। 
राजकुमार वलवीरसिंह जी उस समय शिमला मे थे। वहां से उन्हें तार देकर बुलाया गया | 
जालन्धर के कमिश्नर मि० सिलकाक की उपस्थिति मे वलवीरसिह जी को राजतिलक किया गया । 
इसके बाद अच्छे मुहूर्त मे महाराज ने राजतिलक के उपलक्ष्य में लोगो को भोज दिया | जिसमे पटियाला 
के महाराज सर राजेन्द्रसिह्‌ आर धोलपुर के महाराज राणा श्री निहालसिंह जी भी 
महाराज वलवीरसिंह पधारे थे। इस समय महाराज वलवीरसिंह जी की अवस्था इक्क्रीस साल की थी। 
कमिश्नर जालंबर ने प्रसन्‍नता के साथ आपकी कमर में किरच बॉधी थी ओर सभी 
राजाओं न तोहफे सेट किये थे । सरकार की ओर से लिलअत प्राप्त हुई । 
आपने गुरुमुखी, उदू ओर अंग्रेजी की शिक्षा आरप्त की थी | चार साल अजमेर के मेयो कालेज 
में भी आप रह थे। छोटे भाई राजेन्द्रसिंह जी की शिक्षा के लिये आपने एक अग्रेज त्यूटर रख छोड़ा 
था। जिसे छ हजार सालाना चेतन देते थे । किन्तु शोक है कि राजेन्द्रसिह जी की बीस साल की अवस्था 
में ही मृत्यु होगई। इससे महाराज बलवीरसिंह जी को बड़ा द्‌ ख हुआ । 
महाराज ने राज्य के ओहदों पर परखे हुए लोगों को ही नियुक्त किया । क्योंकि राज्य फरीदकोट 
में ओहदेदार ओर अहलकारों ने भी काफी खून-खराबियाँ करवाई थीं। जो लोग पिछले समय मे आपसी 
मेगढ़ों या कुशासन के मय से राज्य छोड़कर भाग गये थे । उन सबको बुल्लाकर आपने राज्य से बसाया 
ओर जो नीकरी करना चाहते थे | उन्हे नोकरियों दीं । सन्‌ १८६६ ६० में अफ्रीका के युद्ध में कुछ घोड़े 
ठेकर भी महाराज ने सरकार की सहायता की । जिसके बदले में उन्हें धन्यवाद मिला। 
महाराज वलवीरसिंह जी को प्रजा की उन्नति की वड़ी चिन्ता रहती थी । उन्होंने कई तालाव और 
बावड़ी भी वनवाये थे ओर जब राज्य में लगातार पॉच वर्ष का अकाल पड़ा तो मालगुजारी तो आपने 
माफ की ही किन्तु राज्य के खत्तों से नाज भी वॉटा | विना व्याज के कर्ज बॉटा । 
सन्‌ १६०० की ३० अक्टूबर को आपने एक दरवार में निम्न घोपणाये कीं। 
(१) स्कूल मिडिल को बढ़ाकर मट्रिंक तक कर दिया जावेगा | 
(२) मेला मवेशी फरीदकोट की तरह कोटकपूरा से भी लगा करेगा । 
(३) अदालतों के कायदे कानूनों में सुधार किये जावेंगे और अदालतों के लिये मकान भी 
बनवाये जावेंगे । 
(४) मुसाफिरों के लाभ के लिये रेलवे स्टेशन के सामने एक वेटिंग रूम वनवाया जावेगा । 
इस दरवार से प्रजाजनों ने महाराज से राज्य का दौरा करने की श्रार्थना की, जिसे महाराज ने 
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स्वीकार करके राज्य का दौरा किया और देखा कि श्रजाजनों को कया २ असुविधायें हैं| 
महाराज को चित्रकारी से बड़ा शौक था । मकानात के नक्शे भी अक्सर थे ही तैयार बल 
कारीगरो को देते थे । 
सन्‌ १६०८ ई० मे ऐसे योग्य महाराज का स्वर्गवास हो गया | आपने कोई राजकुमार न हो 
था । इसलिये उनके छोटे भाई राजेन्द्रसिह जी के लड़के त्रजेन्द्रसिह जी गद्दी पर बिठाये गये। 
गद्दी पर बैठने के समय महाराज तजेन्द्रसिह नावालिग थे । अत. राज्य का प्रवन्ध करने के हि। 
रेजेसी कौंसिल की स्थापना की गई । सहाराज को चीफस्‌ कालेज मे शिक्षा पाने के लिये भेज दिया गया 
शिक्षा प्राप्त करने के बाद से वह फरीढकोट में ही रहने लगे। २० वर्ष की अव् 
महाराज अजेन्द्रसिह होने पर सरकार ने सन्‌ १६१६ के २४ नवम्बर को आपको राज्य के कुल अधिक 
सौंप दिये । उन दिनों अंग्रेजों और जर्मनों से युद्ध हो रहा था। मद्दाराज ने अंग्रे 
को इस युद्ध से धन-जन से पूर्ण सहायता दी । इसलिये सरकार ने उनको मेजर की उपाधि से विश 
किया। आपने अपने समय शिक्षा की उन्नति के लिये त्रजेन्र हाईस्कूल की स्थापना की और खियों॥ 
स्वास्थ्य की हित दृष्टि से जनाना अरपताल बनवाया । आपही के समय से राज्य में वाटरवक््स, टेतीए 
ओर बिजलीघर की स्थापना हुई। जिससे फरीदकोट की रसैनक दुचन्द होगई। 
महाराज अजेन्द्रसिंह की इच्छा थी कि राज्य को अंग्रेजी इलाके की तरह सुसम्पन्न और उन्ततशीष 
बनाँवे। किन्तु उनकी जिन्दगी ने उनका साथ नहीं दिया और केवल दो ही वर्ष राज्य करके रह दितता 
सन्‌ १६१८ ६० को केवल २२ वर्ष की अवस्था मे इस संसार से प्रस्थान कर गये। प्रजा 
वियोग से बड़ा कष्ट हुआ | चू'कि आपकी बहिन भ्रीमती राजेन्द्रकैर जी भरतपुर के यशरबी महा 
श्री कृष्णसिंह जी के साथ व्याही गई थीं। जब यह समाचार भरतपुर पहुँचा तो वहाँ भी सारे पर 
में शोक मनाया गया | 
महाराज त्जेन्द्रसिंह जी के स्वरगवास के बाद उनके सुपुत्र श्री हीरेन्द्रसिह जी गद्दी पर विदा 
गये | उस समय उनकी अवस्था कुल तीन वर्ष की थी | अत' राज्य का प्रबन्ध कोंसिल के सुपुर्र इआ। 
आपका जन्म र८ जनवरी सन्‌ १६१४ ईं० में हुआ था। आप अपने पिता कैदी 
गहाराज हरिन्द्रसिंह है। छोटे राजकुवर का नाम मनजितेन्द्रसिंह है। सन्‌ १६२४५ ई० में दोनों का 
चीफस्‌ कालेज मे भर्ती हुये । महाराज श्री हीरेन्द्रसिंद जी पढ़ने लिखने में बडे 
थे | सब्‌ १६३२ ई० मे डिप्लोमा की परीक्षा आपने बड़ी सफलता के साथ पास की | अग्रेजी के हे 
में सर्वश्रे्ट रहने के कारण आपको गाडले मैंडिल मिला | इतिहास और भूगोल के निबन्ध में भी 
प्रथम रहे थे। ते धौलए 
सन्‌ १६३७ के आरम्भ मे आपको राज्याधिकार प्राप्त हो गये । राज्याधिकार समाररिह मे 
और पजाबी राज्यो के कई महाराजगण पधारे थे। आपने प्रजा-सुधार के कार्य गद्दी पर बैठते ही थी। 
कर दिये थे। रिश्वत को मिटाने के लिये भी आपने घोषणा की थी। प्रजा को आपसे बडी आशार 
आप नरेन्द्र मण्डल के भी सदस्य थे | सन्‌ १६४८ मे फरीदकोट पेप्सू में मिला दिया गया। 


वाईसवाॉँ अध्याय 
पटियाला राज्य का इतिहास 


० आप कप [पु ७ ० रे चोरी 
काश्मीर को छोड़कर पटियाला पजाव की सबसे वड़ी रियासत है ओर जहां तक हम सममते हैं। 
राजा का खिताव भी पजाव की सिख रियासतों में सबसे पहिले इसी रियासत के सस्थापक आलासिंह जी 
को मिला था । पटियाला राज्य का क्षेत्रफल ४६१०२ वर्ग मील और जनसख्या १४६६७३६ थी | सालाना 
आमदनी १६३०००००) बताई जाती थी। यह राज्य तीन भागों में विभकत है जिनमे सबसे वडा हिस्सा 
दइचिणी किनारे पर है। दूसरा शिमला के पर्वतीय प्रदेश मे ओर तीसरा नारनील का परगना है। जो 
राजधानी से १८० मील दूर है। इस राज्य की स्थापना १८ वीं शताब्दी मे सरदर आलासिंह जी द्वारा 
हुई थी। 
पटियाला का खान्द्रन फुलकियां मलोई कहलाता दूँ । फुलकिया चौधरी फूल के नाम पर और 
मलाई मालवा (पंजाब-स्थित) में रहने के कारण नाम पड़ा | 
प्रभास क्षेत्र में यादवों के सर्व-सहारकारी युद्ध के वाद यादवों के अनेक कवीले काठियावाड़ 
(ट्ारिका) को छोड़कर इधर उधर फेल गये । उनमें से कुछ गजनी की ओर, कुछ जदू का डू ग॒ (पजाव) से 
ओर कुछ शुजरात, सिन्ध, पंजाब ओर राजपृताने मे फेल गये सिंध ओर जसलसेर के मध्य का और 
पजाब के पश्चिम दक्षिण का भाग जिसका कि केन्द्र वर्तमान भटिंडा है । मतियाना कहलाता था जिसकी 
एक नोक सिन्ध की प्राचीन राजधानी अलोर तक चली गई थी । इसके पड़ोसी इलाके चोलित्तान, माम, 
आर मालवा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे । गजनी से लीटने के वाद यहा इस भाटी समुदाय ने एक नई 
लहर देखी ओर वह लहर थी बोद्ध धर्म के विरुद्ध हिन्दू धर्म की। हिन्दू धर्म ने पुराने ज्षत्रियों के लिये 
परापणा कर दी थी कि कलियुग में क्षत्रिय वर्ण ही नहीं हे। इसका अर्थ यहो था कि पुराने क्षत्रिय प्राय 
बोद्ध हो गये हैँ और वे लड़ने-भिड़ने से उटासीन हो गये हैं। अत. उनका ज्षत्रियत्व नष्ट हो गया है । 
ब्राह्मणों का ऐसा कहने का एक दूसरा कारण भी था | वह थह कि वोद्ध धर्म वर्ण प्रथा को महत्त्व नहीं देता 
था हालांकि वर्ण प्रथा को उसने नष्ट भी नहीं किया था। जेन लोगों ने खुल्लमखुल्ला धोपणा कर 
दी कि वर्ण तीन ही है। क्षत्रिय वेश्य ओर शू द् । वीद्र ओर जेन दोनों ही धर्म क्षत्रिय राजकुमारों द्वारा 
चलाये गये थे, अत. ज्षत्रियों का उस ओर ऊ्ुकाव भी खूब हुआ था। इस हेतु भी ब्राह्मण धर्म को जो 
कि बोद्धों-जेनों के विरोध में खड़ा हुआ था यह घोषणा करनी पड़ी कि कलियुग मे क्षत्रिय वर्ण नही । 
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महान सेनापति 





सरदार हरिसिह नलुवा 


पटियाला गज्य का इविहास श्प्रे 


हावाले, इनायतखों विलायतखों वृलाडावाले ओर वाकिरखों हरियाऊवाले सब पर चढाई की। जो 
गातार मीका व मौका १२ वर्ष तक चली | सन्‌ १७४१ $० में अलीमुहम्मदखों सरहिद का हाकिम 
' गकर आया छुछ दिनों तक आलासिंह जी ने मिलकर उसके साथ काम किया । कोट ओर जगरवोँ की 
इपडाइयों में भी होनों साथ-साथ रहे | आगे चलकर आलासिह को मालूम हुआ कि अलीमुहम्मद उन्हें 
धगडलिफ सममला है। अत वे उससे स्वतत्र होने की तयारी करने लगे। 'अलीमुहम्मद को भी इस तेयारी 
ञ पता चल गया | इसलिये उसमें सरदार आलासिह जी को केद कर लिया | सरदार आलासिंह जी का 
हर्मा नाम का एक नौकर बड़ा होनियार था। उसने सरार आलासिह को सुनाम के ऊिले ' से ठीक उसी 
पकार निकाल दिया ! जिस प्रकार कि महाराज शिवाजी को उनके राजभकत सरदार हीरा जी ने 
नेफाल दिया था । वह उनकी जगह सो गया ओर सरदार शआलासिह उसके कपडे पहन कर निकल 
' गये । बाहर उनके अनेकों साथी तैयार ही थे | इस प्रकार रिहा होकर सरदार आलासिह जी वरनाला आ 
गये ओर कर्मा को सीमा नाम का गाँव जागीर से दिया तथा उसके आहडे से भी तरक्की करदी। इसके 
ही दिन बाद अलीमुहम्मद का बादशाह ने हटा दिया ओर अवुलसमदखों को सरहिन्द का द्ाकिम वनाकर 
भेजा | अलीमुहन्सद यू० पी० से चला गया ओर उसकी संतान आजऊल रासपुर के नवाव कहलाते हैं। 
क्‍ अलीमुध्म्मद अगर वदल न जाता तो सरदार आलासिंह अवश्य ही उससे बदला लेते। अब बे 
अपना राज्य बढ़ाने में लग पड़े । मटिंडा के सरदार जोधर्सिह को उसके हित के लिये सदेव मदद देते रहे । 
सन्‌ १७४७ $० में माजा ढहूदान में एक किला बनाने की उन्होंने तेयारी की। इस मुकाम के 
. पास काकड़े मे फरीद््खों नाम का एऊ मुस्लिम राजयूत थोड़े से इलाके को दवाये वेठा था। फरीदखोाँ ने 
. आलासिंद को अपना कांटा समझ कर समाना के ह्किम से सहायता की याचना की। उसके पास सहायता 
आये इससे पहिले आलासिंह जी के कुछ आदमियों ने अमरसिह के नेतृत्व में फरीदखों के इलाके 
. पर कब्जा कर लिया | फरीदर्खों इस मुठभेड़ में काम आगया । 
सरदार आलासिंह के इस प्रकार के बढ़ते हुए शीय ओर प्रताप का देखकर परगना सनोर के 
जमीदार जिनके कि ४८ गाँव थे। स्वेच्छा से आलासिंद जी की मातहती मे आ गये। इस परगने की 
 हिफाजत के लिये सरदार आलासिंह ने अपने साले गुरुवरूशसिंह को मुकर्रिर किया ओर एक मजबूत 
किला बनाया | यही किला ओर नगर आज पटियाला जिसके कि माने आल्ाका पट होते ह--कहलाता है। 
भर्टिंडा के सरदार से आलासिंह का मेल था | किन्तु वह मेल इस बात पर टूट गया कि भर्टिडा 
के सरदार जोधरमिंह ने आलासिंद के साले गुरुवख्शर्सिह की मगनी को अपने लिये स्वीकार कर लिया। 
शादी भी करली | सरदार आलासिंह ने कुछ मिसल-पतियों का अपनी सहायता के लिये बुलाकर भटिंडा 
पर चढ़ाई कर ठी | जोधर्सिह हार गया ओर भटिंडा आला्मिंद जी के अधिकार में आगया । इसके वाद 
: भोलेडा ओर बूहा के मुस्लिम राजपूतों को पराम्त करके उनके भी इलाके अपने राज्य में मिला लिये। मोलेड़ा 
अपने साले को दे दिया | 
सन्‌ १७४७ तक उन्होंने नी-मुस्लिम मट्टियो स मूनक, टोह्ाना. जमालपुर, धार सूल ओर सिकरपुरा 
को अपने कब्जे में कर लिया। पड़ोस में मालेरकोटला पर हाथ साफ किया और उसके इलाके के शेरपुर 
! और पहोड़ नामक कत्वों पर अपना अधिकार जमा लिया। मालेरकोटला के नवाब जमालखों के बेटे 


२ पश्रली मुहम्मद ने लाकर यहीं उन्हें बन्द कर रखा था। 


9५9 सिख-हृतिहास 


भीखस के पास एक बढ़िया तलवार थी उसे भी आलासिह जी के पौन्र हिम्मतसिह ने छीन तिए। 
लड़ाइयो मे उनके पुत्र लालसिंह और पौन्र हिम्मतसिह भी बराबर शामिल होते थे | 

इन दिनों भारत पर अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण होने आरंभ हो गये थे। वह अपने ई 
हुए प्रदेशों पर अपने हाकिस मुकरिर करके देश के जनमत को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर 
था। नवाब मालेरकोटला ने अहमदशाह के पास सरदार आलासिंह जी की शिकायत भेजी। 

जिस समय वरनाला पर अहमद्शाह ने चढ़ाई की उस समय किले में रानी साहिवा फ़रो 
थीं। रानी फतहकु वरि बड़ी बुद्धिमान थीं उन्होंने अपने चार सरदारों को अहमदशाह के केम्प मे इस 
भेजा कि वे उसके साथ सुलह की बातचीत करे और आप अपने पौत्र अमरसिंह के साथ मूनक वी रे 
निकल गई । सरदार आलासिह जी के पास जब यह समाचार पहुँचा तो उन्होने बड़ी बुद्धिमानी केस 
अहमसदशाह को खुश कर लिया कुछ घन दौलत भी भेट किया। अहमदशाह उनसे खुश हो गया 
उन्हे अपना मांडलिक बनाकर सरहिन्द के हकिम के नाम इस आशय का पत्र लिख गया कि तर्लाई 
के अधिकृत इलाके को अपने से अलग सममो |? उस समय ७२६ गॉव और कस्बे आलासिंह जी के क॒ 
में थे सिख लोग जो मिसल वाले थे, वे सरदार आलासिंह से इस बात पर नाराज भी हुए कि उस हुगे 
से क्‍या सन्धि करनी थी । किन्तु आलासिंह जी ने अपनी स्थित समझा कर सब को संतुष्ट कर हवा ढ्ो 
फिर उनके साथ सरहिन्द पर चढ़ाई भी की जिसमे अहमदशाह का नियुक्त हाकिम जीन सांग 
गया । सिखों ने सरहिन्द की इंट से ईंट बजादी, उसे लूट लिया और उसके अधीनस्थ इलाके को मिरः 
पतियों ने आपस मे बॉट लिया | आलासिह ने तोपो और अपने नजदीक के इलाके पर कब्जा कं 
कहा जाता है सरहिन्द की लूट के धन से पटियाला का मजबूत गढ़ बनाया गया ओर शहर 
रौनक दी गई । सरहिन्द विजय की घटना सन्‌ १७६२ ई० की है । 

जीनखों के मारे जाने व सरहिंद बर्बाद किय्रे जाने का समाचार जब अहमद्शाद को मिता ते 
बड़ा नाराज हुआ और एक बड़ा लश्कर लेकर पंजाब में घुस पड़ा । सिख जत्ये पहाड़ों और मा 
में चले गये और उसे रास्ते मे कई बार छापे मारकर तग किया। सरदार आलासि उसके पास 
और उसके दिमाग मे यह बात भली प्रकार बिठा दी कि आज सिसत्रों की ताकत इतनी प्रवल है कि 
विरुद्ध सम्राम जारी रखके अपनी हुकूमत का पजाब मे कोई भी स्थिर नहीं रख सकता है। “* 
हाकिम की वही दशा होगी जो जीनखोँ की हुई है। अहमदशाह ने आखिरकार सममत सोच करे श 
तीन लाख सालाना के खिराज पर सरहिन्द का सारा बचा हुआ इलाका आलासिंह को दे दिया हु 
साथ ही उन्‍हें राजा का खिताब भी बख्शा। ली] 

राजा आलासिंह जी के तीन पुत्र थे (१) कुँवर शादूलर्सिह (२) भूमियानसिंद (३) रो र 
एक लड़की प्रधान नाम की थी । ये तीनों ही भाई अत्येक लड़ाई मे अपने वहादुर पिता के साथ हट 
यह बडे होनहार और वहादुर थे किन्तु वे अपने पिता से भी पहले वीरों की भाँति युद्ध भुमियी सट् 
ससार से चल बसे। इनमें कुँवर शादृल्सिंह ने अपने पीछे अमरसिंह और हिम्मतर्सिह तार 
राजकुमार छोड़े । शादलसिंह जी के दो रानियां थीं। एक तो हुक्मकौर थीं जो विवाहित थीं।*। 
रेसां या रेशमकौर उनके चेचरे भाई जोधसिह की वेवा थीं। जिससे कि उन्होंने आनन्द पढीं दैगग। 

सन्‌ १७६४ ई० की रश्वीं अगस्त को बुखार मे प्रवापी राजा आलासिंह जी का स्वर्यवार्‌ हि 

महाराज आलासिंह जी ईश्वर भक्त और धर्मप्रिय सरदार थे। सिख धर्म की दीक्षा कै 
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। आप नवाब कपूरसिंह को अपने यहाँ लेगये थे ओर बडी धूमधाम के साथ आपने सिख धर्म की दीक्षा ली 
थी । उनके एक ही रानी थी वे भी बड़े पवित्र थे एकबार अचानक ही भूल से उनकी निगाह एक नंगी 
नोजवान-लड़की पर गई । इसके लिये उन्होंने प्रायश्वित किया और वडे दुःखी हुए। अहमदशाह ने 

, जिन लागों को केद कर लिया था | आपने उसस कह सुन कर उनसे अधिकांश को छुडा दिया था | इसलिये 
लोग आपकी वन्दीछोड़ भी कहने लग पड़े थे। उनकी रानी फतहकीर भी एक बुद्धिमान ओर बहादुर 
मत्लिा थीं । विपत्ति के अत्येक अवसर पर वह धेय से काम लेती थीं। वह सलिक्यान जाट रहसों की 
लडकी थीं। 

महाराज आलासिंह ने जहाँ अपने समय में अनेको वस्तियाँ आवाद कीं, लड़ाइयों लड़ीं, इलाके 
जीते । वहों गरीबों के लिये उन्होंने एक लगर भी जारी कराया। जिसस गरीब उन्हें दिल भर कर दुआये 
ठेते थे। गज कि वह सब प्रकार से एक अच्छे राजा थे | 
राजा आलासिंह जी के बाद उनके पोत्र अमरसिंह जी पटियाला की गद्दी पर वेठे । आपने गद्दी 
पर बैठते ही राज्य को बनाये रखने तथा भीतरी और बाहरी आक्रमरणों की ओट के लिये सबसे पहले सरहदी 
इन्तजाम की ओर ध्यान दिया । अपने विश्वस्त सरदारों को सरहदों पर मुकर्रिर 
राजा अमरसिंह कर दिया। इसके बाद दूसरे वर्ष मालेरकोटला के पठानो से पायल नामक नगर 
को छीन लिया। 
इन दिनों सरदार जस्सासिंह अहलूचालिया एक जबर्दस्त सरदार था अमरसिंह जी ने उससे भी 
' ल्ञाभ उठाया उसे बुलाकर सालेरकोटला के इलाकों पर धावा कर ठिया ओर इसरड्ू को छीनकर अपने 
" राज्य में मिला लिया। 
सन्‌ १७६७ में अहमदशाह ने हिन्दस्तान की ओर फिर कदम बढ़ाया आपने कड़ा और वाना के 
मुकाम पर उसका स्वागत ऊिया और उसके खिराज का वहुत कुछ हिस्सा अदा किया | जिससे खुश होक 
“ अहमदशाह ने आपको “राजा राजगान” का खिताब ओर सिक्‍का प्रचलित करने की भी इजाजत ढेढी। 
“ अहमहशाह के लीटते ही आपने मालेर्कोंटला के पठानों पर फिर चढ़ाई की ! रईस अताउलल्‍लाशाह ने 
बार-बार की लड़ाईयों को ख़तम करने के लिये अधीनता स्वीकार कर ली | इसके बाद ही आपने सजोर और 
मतीम जरुये के रईंस ओर अधिकारी गरीबदास के इलाके वरुशी लखना के द्वारा जितवाकर अपने राज्य 

“ मे मिला लिये | सिरमोर का राजा कीर्ति प्रकाश इस वात से बड़ा खुश हुआ । क्योकि गरीबदास उसे 

बहुत तग करता था | इस खुशी से आकर उसने महाराज अमरसिंह जी से पगड़ी-बद्ल दोस्ती करली। 
इससे उसे यह भी डर जाता रहा कि उसके राज्य पर भी आच न पहुँचे । 

इन वाहरी भगड़ों से अवकाश पाते ही अमरसिह जी ने अपने भाई हिम्मतसिह पर जोकि 
दें ढान में रहते थे चढ़ाई कर दी । सिरे पजाब? के लेखक ने लिखा है कि 'ढहोदा समेत हिम्मतसिह के पास 

/ २०० गाँव थे। अमरसिद जी ने सारे जब्त कर लिये किन्तु रानी फतहकुँवरि को यह वात अच्छी नहीं 

लगी वे अपने पोतों को इस प्रकार लड़ते देख कर दुखी हुईं ओर उन्होंने दोनों मे मेल करा कर हिम्मत- 

सिंह के गाव घापिस करा दिये ।? कहा जाता है हिम्मतरसिह अमरसिंह जी के विरुद्ध बगावत की तैयारी 

, कर रहा था। सर लेपिल ग्रिफिन ने इसका कारण वताया है कि राज्य का अधिकारी बडा होने कारण 

,  हिम्मतसिंह ही था परन्तु तारीख़ पटियाला के लेखक ने इस वात को गलत बताया है| बात कुछ भी हो 

णक बार तो फतो या फतहकोर ने इस मगड़े को शांत कर ही दिया | 


हि 


पटियाला राज्य का इतिहास (प७- 


मद्टी लोगों के द्ालाकि पटियाला, नाभा. जींद और फरीदकोट ने अब तक काफी अदेश दवा 
लिए थे किन्तु उनका लटमार ओर आक्रमण करना अमी तक भी वरावर जारी था, इसलिये महाराज 
कमसिंह जी ने सन्‌ १८६5 $० में भमटियाना को विजय करने के लिये चढ़ाई कर दी । भगीडान नामक 
त्थान पर भट्टियों ने भी पूरी तादाद से इकट्ठे होकर मुकाबला किया | कई दिन की घमासान लड़ाई के 
वाद भद्टी भाग गये । इस लड़ाई में उनके १४०० आदमी काम आये । पटियाला को भी बहुत हानि 
इठानी पड़ी | कई सो आदमी पटियाला के भी मारे गये । सरसा ओर फत्तेहावाद पर इस भारी दल से 
महाराज ने कह्जा कर लिया । भद्टियों का एक सरदार मुहम्मद अमीनखा भाग कर रानियों? के किले 
में जा छिपा था | विजित प्रदेशों पर उखल जमाते हुए महाराज ने रानियां' पर भी चढ़ाई कर दी। 
बीकानेर में उस समय गजसिंह नाम का राठोर राजा राज करता था| उसने भवभीत होकर कर्मसिह्‌ 
से पगड़ी-पलट दोन्‍्ती करली । रानिया पर अभी चुद्ध जारी था कि इधर जींद के राजा गजपतिसिंह 
चर आइ कि उसके राज्य पर हॉसी के हाकिम मुल्ला रहीमदादखा ने चढ़ाई कर दी हैं। अत महाराज 
लिंह रानिया' का घेरा सुखदाससिद को सुपुर्द करके वापिस लोट पडे और फनेहाबाद पहुँच कर 
अपने दीवान नानूमल को ४००० सवार देकर जीन्द के राजा साहव की सहायता के लिये रवाना किया | 
जींद ओर पटियाले की संयुक्त सेनाओं के सामने रहीमदादखों की सेनाये ठहर न सकी ओर रहीम- 
दादखां लड़ाई में खेत रहा | दीवान नानमल ने महाराज जींद की रजामन्द्री से उसके अधिकृत अदेश 
हांसी, हिसार,रोहतक, तासाम ओर मुहिम पर कब्जा करके पटियाले के राज्य में मिला लिया । रोहतक ओर 
गोहाना के कुछ भाग राजा साहब जींद को दे दिये । इस लड़ाई में रहीमदादखां के कई हाथी, घोड़े 
आए लड़ाई का दूसरा सामान भी हाथ लगा | यह घटना १७०८ $० की ही है । इसके चार महीने थाद 
ही खबर मिली की रानियाँ का किला भी जीत लिया गया है| भाटियों ने सुलह करली जिसके अनुसार 
वे भदनेर के किले से चले गये ओर सरसा का कुल इलाका उन्होंने पटियाला के लिये छोड़ दिया। 
रहीमदादन्वों के मारे जाने ओर उसका इलाका पटियाला द्वारा दवाये जाने की यह खबर 
देहली पहुँची वो वजीर नजफखां ने अलीखां की मातहती मे एक बड़ी सेना इस वात का पता लेने के 
लिये पंजाब को रवाना की | किन्तु कुलकिया सरदारों ने लड़ाई की वजाव सुलह करली | जिसके अनुसार 
हासी, हिसार, रोहतक और मुहिम के कुल इलाके वादशाह देहली को वापिस कर ठिये ओर गुहाना आदि 
सात गांव जींद के लिए रख लिये ओर भाटियो के विजित प्रदेश पर पटियाला का अविकार स्वीकार 
कर लिया । 
जिस समय कि अमरमभिंह जी नये-नये देश जीतने में लग रहे थे पजोर के इलाके पर गरीबदास 
आर हरीसिंह ने पुनः कच्जा कर लिया। महाराज कमंसिंहजी ने सहासिह और पाखरसिंह नाम के सेना- 
पतियों की अध्यक्षता में गरीबदास को दण्ड देने के लिये भेजा। गरीबदास तो थोड़ी सी लड़ाई के वाढ 
ही हिन्‍्मत हार कर अमरसिंह जी की शरण मे आ गया | किन्तु हरीसिह ने जस्सासिह रासगढिया, कर्म 
मिंह शहजाठपुरिया और गुरुवर्श्सिह अन्बाला वालों को अपनी सहायता के लिये बुला लिया। इस 
प्रकार की भर्यंकर लड़ाई हुई जिसमें वरूशी लखना मारा गया। नानूमल ढदीवान जख्मी हुआ और ३००० 
मेनिक खेत रहे । मण्टूसिंद ओर महासिंह दश्मनों ने गिरफ्तार कर लिये | महाराज अमरसिंह इस समा- 
चार से बे चिन्तित हुए किन्तु हिम्मित स्मत करके वह पुन. सेना इकट्ठी करने लगे। उन्होंने जींढ के राजा गज- 
पतिसिह, नामा के रईस हमीरसिह, केथल के सरदार भाई धन्नासिह, भदौड़ के मालिक सरदार चोडहट- 


श्प्द पिख-उतिहात्त 


सिंह, मलोद के सरदार दलेलसिंदह ओर फावारे से बदिन राजन्द्रकोर तथा राहून से सझ्ार वर्णार 
जी आदि को मय फीज रिसाले के अपनी सहायता को घुला लिया | यह सयुक्तत सेना लगभग बा 
हजार थी। मांक के सिख जो कि हरीसिंह के मददगार थे छोटी २ लड़ाइयों द्वारा उस दह 
छकाते रहे अन्त में महाराज अमर सिंह के साथियों में उनको कुछ ले दे ऊर हरीसिंह से अलग कर शि। 
हरीसिंह इस कौतुक को देखकर एक दम हकका-बक्‍का ही गया और लाचार होकर एफ घोड भटश 
लेकर अमरसिह जी की सेवा में हाजिर हुआ | महाराण ने उस समय तो उसे माफ कर विया रिलु हु 
ही दिनो बाद उसके इलाके स्थालबा को अपने राज्य में मिला लिया। कारण यह बढागा£ 
हरीसिंह से जो युद्ध हुआ था उसमे हमारा दस लाख रुपया बर्बाद हुआ हैँ । ओर जो आदमी मारे गा 
वह अलग रहे। 


हरीसिंह फो दबाने मे पटियाला के दस लाख खर्च हो गये होंगे पर फिर भी उनके खजाबा - 


अतुल घन राशि थी | उनके पास जितना इलाका था, उससे काफी आमदनी होती थी। हरेक तर 
काफी लूट होती थी। राजा आलासिंह के समय से वरावचर खजाना बढ़ ही रहा था। उनकी अर 
वनराशि का पता तो इससे चलता दे कि उन्होंने अपनी बहिन चढद्रकोर ओर साहबकौर की शातिर 
बारह लाख रुपये खर्च किये थे । कई लाख रुपये मॉक के सि्खों को इस बात के लिये डिये थे हि वे 
याला के इलाकों को न लूटे । 7 
राज्य बढ़ाने, धन-सम्रह करने ओर पड़ोसी मित्र राजाओं की मद॒द करने आदि के जहां के 
अनेकों गुण थे--वहाँ शरात्र पीने का एक दुर्ग ण भी था जो बहुत ज्यादा मात्रा मे था | अन्तिम हितों 
आप इतनी शराब पीने लगे कि उसके ही कारण केवल ३४ वर्ष की अवस्था मे आपका देहावसान ही गरी 
अपने पिता के स्वर्गवास पर साहबर्सिह गद्दी के मालिक हुए, उस समय (सब्‌ १७८१ ई? )) 
आपकी अवस्था केवल ७ वर्ष की थी। अत. राज-काज टीवान नानूमल की देख-रेख में चलने ॥ ९ 
नावालिगी से फायदा उठाने की हर किसी को इच्छा रहती है सभी यह चाह 


महाराज कि मेरा ही हुक्म चले । इसी प्रकार के कारणों को लेकर कुछ सिख सरदार ५ 


साहवसिंह. नानूमल से नाराज रहने लगे। सरदार महासिंद जो कि रानी देसू के भार 
भवानीगढ़ के रईस थे बागी होगये। उन्होंने भवानीगढ को स्वतन्त्र होने की 

कर दी । नानूमल ने महासिंद को दबाने के लिये भवानीगढ़ पर चढ़ाई की। लगभग चार दया 
के बाद महासिंह काबू मे आया । उससे दीवान नानूमल ने चार लाख रुपया जुर्माने का वसूल 
यह विद्रोह अभी भली प्रकार दवा भी न था कि कोटसमेर के रईस बरूशसिद सालू की विधवा राजओो 
जो कि भटिंडा के रईस सरदार सुखचैनसिंह जी की पुत्री थी बिद्रोही हो गई। दीवान नानूमत 
सैसे इस सरदारनी को भी दवाया | इसके बाद भिक्‍्खी के विद्रोह को दवाने के लिये नानूमल 
पर चढ़ाई की | यहाँ पर राजा अमरसिंह की रानी खेमकोर के भाई पाखरियासिह ओर आसा सिह 
यहाँ के हकिम भम्मासिह वहालीवाला को निकाल कर कब्जा कर लिया था। इस चढाई में है. 
इक्मा ने सेनापतित्व समाला । आसासिंद मिक्‍खी को छोड़कर तलबंडी की ओर भाग गया 
रानी की फौज ने गिरफ्तार कर लिया। अन्त में तीन लाख का जुर्माना वसूल किया । गा 
गुजारे के लिये कुछ गॉव राज्य की ओर से उसे दे दिये गये | रानी हुक्मा राजा साहबरसिदद भी 
थीं सन्‌ १७८३ ई० मे पटियाला राज्य में बढ़ा दुर्भिक्ष पढ़ा उसमे लोगों के खानें-दाने को 


पटियाला राज्य का इतिहास श्प्छं 


नहीं हुआ जिसका फल यह हुआ कि राज्य में हर जगह लूटमार होने लगी और कुछ लोग राज्य को 
छोड़कर भागने लगे । ऐसे समय मे भी रानी साहिया ने बड़े थैय के साथ राज्य का प्रबन्ध किया | 

ह रानी खेमकौर का एक सम्बन्धी मूलेपुरवाला शादूलसिह भी था बह भी वागी हो गया। इस- 
लिये नानूमल ने उसपर भी चढ़ाई की । २१ दिन तक उसके साथ ल्डाई रही । इस लड़ाई में शादू लसिंद के 
लोकर खुरेमवेग की तलवार से नानूमल को बहुत गददरी चोट आई। खुरंमबेग को तो मार डाला गया 

किन्तु दीवान नानूमल को लड़ाई से हटना ही पड़ा । रानी हुक्‍्मा भी इस लडाई में मौजूद थीं ।जब उन्होंने 
दीवान के इस प्रकार जख्मी होने की खबर सुनी तो पटियाले के भविष्य को अन्धचकार-सय समम कर 
थे वेहोश हो गई और उसी वेहोशी में उनके प्राण पखेरू उड़ गये। इस मौके से बीवी प्रधान और रानी 

खेमकार के सम्बन्धियों ने दीवान नानूमल को केदर कर लिया और राज्य से काफी गडवड़ मचाने लगे 
फिन्‍्तु ज्योंही यह खबर फगवाड़े में बीवी राजेन्द्रकोर को लगी वे अपनी फौज लेकर पटियाला आ पहुँचीं ' 

ओर सबसे पहले उन्होंने दीवान नानूमल को कद से छुटाया | राज काज में सहायता देने के लिये भी 

पटियाला ही रहने लगीं। दीवान नानूमल राज्य का शुभचितक था किन्तु दुर्गुश उसमे भी था वह 

दरवार में भी हुक्का पीता रहता था ओर सिखों की सलाम का जवाब हुक्के की नय से देने लग पढ़ा 

था। भल्रा सिख उसकी इस गुस्ताख़ी को कवर वर्दौश्त कर सकते थे किन्तु नावालिग महाराज के सममाने 
से वे चुप रहे । नानुमल की तरह उसके लड़के भी अमिमान में आ रहे थे । 

नानूमल ने वगावतें दवाने मे कोई कसर नहीं रखी। वनेड के वागी खुशहालसिंह को भी जा 
दवाया ओर धम्मनसिह को जिसकी ओर से अन्देशा था जेल में डालकर राज्य का दौरा शुरू किया | 
मोलपुरे जाकर शादू लसिंह के घातक हमीरसिंह से किला कब्जे में किया ओर बहों जितना भी रुपया 
खजाने में था पटियाला रवाना कर विया | यदाँ से कोटकपूरा जाकर वहाँ के रईस से २० हजार नजराना 
बसूल किया ओर वराड़ लोगों से अपने राज्य की सरहद अलग करने के उद्देश्य से काटकपूरा के पास ही 
एक किला वनवाया । भद्ठियों के गॉव जो बिद्रोह्दी हो गये थे कोटकपूरा से लौट कर उन्हें भी ठीक किया। 

इसके वाद पटियाला में आकर महाराज साहवसिंद का विवाह भंगई मिसल के सरदार गंडासिंह 
को लड़की रतनकोर के साथ बड़ी धूम-वाम के साथ किया | 

सियालवा के हरीसिंह को भी जिसके पास कुछ ही गॉव राजा अमरसिंह ने रहने दिये थे । मदद 
दी ओर उसका कुछ इलाके भी जितवा दिये । यह इलाके सिंहपुरियावालों के कब्जे से निकलवाये थे। 
इस लड़ाई में कई सी आदमी पटियाला के मारे गये। 

अब तक प्राय सभी सिख दरंवारी दीवान नानूमल से नाराज हो चुके थे। एक वीवी राजेन्द्रकोर 
ही थीं जो उससे विगाइना न चाहती थीं। किन्तु उसकी एक वात ने वीची साहिवा को भी नाराज कर 
दिया। वह वात यह थी :-- 

“मरहठे सरढारों का एक दल रानी रवां की मातहती मे पंजाव आ निकला। नानूमल ने वीवी 
साहिबा से कहा कि आप भर्टिडा चली जायें | वरना मरहठों को नजराना देने की फिकर करनी पड़ेगी। 
बीबी जी इस बात से नाराज होगई | मरहठों के पंजाब में आने पर जब नानूमल उनसे मिलने गया तो 
बीबी साहिबा ने उसके लड़के दत्तामल को इसलिये गिरफ्तार कर लिया कि शायद नानूमल मरहठों के साथ 


१ बीबी राजेंन्वकोर राजा श्रमर्राश्नह के चाचा को वहिन थों। 


४६० फििडपिटाय 


मिज्रकर कोई पह़यंत्र ने रच बेठे। हसते तसावनी आर भी से गई। नानूमल मम 
आपिर पटियाला ले ही आया। निकद के एक शांति में उनके हर डहाज दिये। मय 
करने से वीबी नी ने नान्गल के लद़के को ते एहा कर डिया। शिन्‍्यु चजरने की रज़ 
वे बराबर सगठनी रहो । थे युद्र के का भी वेयार हाय । सखठों मे भी पउरस्ती नजर ले र 
तैयारी की । फिलु किसी कर्णपश सुस्ल ही उसे मधरा की ओर याना पह़ा। सासतल हे कटे कार 
ओर सीबी साहिता का भी उसके साथ सब रा की जोर जाना पड़ा | उबर झहाराज साहस ने कार 
नानगल फा ऊुच सामाल जक््त हर लिया और उनका ए़ लडगफा जो वरनाला से तटसोलदर था। खाई 
कर लिया तथा उसका भी सारा माल दीन लिया। सानगल रेत गये या पता लगा तो उसने छा ही 
का संगठन करता आरम्भ किया जो पिढ़ोही सावना रगत थे। कुछ दी रिनों बाद बीबी _राजेदगी * 
लीट आई । सानपल ने स्ययने परियार को कुत दुर्दशा हा हाल उससे हड़ा । थे प्रमीज गई और सकत 
को घीरण रिलाया कि तुस्दार साथ इंसाफ होगा। किम्मु उबर चुगलों ने राजा सादयर्सिंद जी के सतत के 
दिये कि बीबी जी भी अपना प्रभु-य बसाये रराने को किक में हें। साटयसिंद थी चुगलखातंं के 67 
पर ऐसे चने कि लाख पहने पर भी ने वीची राजेड् फेर से नहों मिले। अपने सतीने की उदुग * 
बीबीजी के टिल पर उत्तना धक्का लगा कि थे कुदध समय याद इस संसार से चल बर्मी । वास्तव में 
जाय तो पाटियाला फी थे महान रलक साबित हुई थीं। हे 
सानूमल भी एधर-उथर भटक फर तथा एक हे लड़ाइबों पटियाले के साथ लडकर सन्‌, (४४ 7 
समार में चल बसा | है 
दीवान चानमल के बाद समाने के रहने बाले श्रलाट्टीयस्श नामफ सुसलमान ने मा 
साहवर्सिद का अपने हाथों रस लिया। थे उसकी प्रत्येफ बात को मानने लगे थे। उसकी इस शत 
हरकतों को देख कर सरदार दयालरमिंठ अरोठा और सरार सवासिंद ढिल्‍्लों ने एफ दिन भरे सा 
अलाहीबख्श को कन्‍्ल कर दिया | उसके बाद सन्‌ १७६३ 5८ में सर्वर अलवेलर्मिद सश्य के 7 
नियुक्त हुए । राजा दयालर्सिंदर दीवान बनाये गये। जो 
दीवान अलाहीवस्ण के इस प्रकार खुले आम फल के बाद से राजा साहबसिद्द खुह हक 
से सशंकित रहने लगे। वे सोचते कभी यह मुझे भी मार सऊतें हैं । इस चिन्ता से मुक्ति पर्व ? 
उन्होंने फनहगढ से अपनी बहिन साइबफौर को बुलाया । क्योंकि राजेन्द्रकर की भाति ही वे भी बहादुर 
होशियार थीं। जब ये पटियाला आगई' तो राज प्रवन्ध की देखभाल का समस्त भार के 
दिया। बीवी साहवकोर ने राज्य का प्रवस्ध अपने हाथ में लेते ही नया प्रबन्ध आरम्भ किया। 
सरद्यार तारासिंह की सहायता से नानूमल के भतीजे दीवानसिंह झो दीवान बनाया | किन उमके कॉर्े 
ढिलाई देखकर गुरुदयाल को दीवान नियुक्त फिया | जोकि इस काम में ठीक उतरा। बीवी से पे 
के पटियाला आने के कुछ द्वी दिनो वाद उन्हे समाचार मिला कि उनके पति जयमलसिंह की उन अर 
भाई फतहसिंह ने केद कर लिया दै। इसलिये उन्हे वापिस सुसराल जाना पड़ा। जहाँ डे 
प्रति को जेल से छुडाया और अपने इलाके का सुप्रवन्ध किया । इसके बाद थे पटियाला लौट आई 
सन्‌ १७६४ के आरम्भ में मरह॒ठो ने पंजाव की ओर सुँह फेरा। लक््मनराव और अत 
के मरहठा सरदारों की अध्यक्षता में मरहठों का यह दल नाभा, जीन्द, कैथल आदि सबसे नजराने ब्र 
डेआ पटियाला की ओर रवाना हुआ | बीवी साहबकोर ने नजराना देने से अपनी हंतक समभी 


नो. अफत कील 


पटियाला राज्य का इतिहात 2६१ 


लड़ाई के लिये तैयार हो गई” | राजगढ़ के पास दोनों ओर से लड़ाई हुई | पटियाला के सैनिकों ने मरहठों 
जैसी सेनिक योग्यता प्राप्त न की थी । अत. ये मरहठों के सामने से भागने लगे | यह्‌ देखकर बीबी साहब- 
कौर रथ से नीचे उतर आई । और सैनिकों तथा सामन्तों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा “यदि आप 
लोग कायर हैं ओर आपको अपने प्राण प्यारे हैं तथा मान और मर्यादा का छुछ भी खयाल नहीं है तो 
आप भाग जा सकते हैं। किन्तु में प्राण रखते युद्ध भूमि से हटने वाली नहीं हूँ । क्षत्रिय क्षत्ाणियों के दूध 
का सवूत युद्ध मे ही परखा जाता है। आप चाहे तो अपनी माताओं के दूध को कुत्ती और गधी के दूध 
सिद्ध कर सकते हैं. किन्तु में समझती हूँ | अपमान की जिन्दगी से तो मान सहित मरना ही भ्रेयप्कर है। 
है। एक स्त्री को--जो कि राजघराने और साथ ही आपके परिवार की है--शत्रुओ के वीच में छोडकर 
संसार को अपना मुँह दिखाने की हिस्मत कर सकते हों तो आप लोग अविलंब मैदान छोडकर भाग जॉय |” 
बीबी साहिबा के उपरोक्त भाषण ने सेना में और सेनापतियों मे मर मिटने की भावना पेंढा 
करदी । “न दैन्य और न पलायनम्‌” सिद्धान्त के अनुसार उन्होंने मरहठो की सेना पर धावा कर ढिया। 
मरहठों के पैर उखड़ गये और बीवी साहिबा की जीत हुई। 
बीवी साहिवा जहाँ बुद्धिमान ओर ऊँचे ढर्जे की बहादुर थीं वहाँ उनमे शासन योग्यता भी काफी 
थी । नाहन के राजा वर्मप्रकाश के मरने पर जब उसका छोटा भाई करमग्रकाश राज्य का अधिकारी हुआ 
तो उसके दरवारियों ने बगावत खड़ी कर दी । कमंग्रकाश ने पटियाला से बीबी साहिबा को अपनी मदद 
के लिये बुलाया | वे थोड़ी सी फोज के साथ पटियाला पहुँचीं और जाते २ वागियों को ठीक कर दिया। 
इसके बाद दो चार ही दिन में वहाँ के शासन का भी प्रवन्ध ऐसे नये सिरे से कर दिया। जिससे सहसा 
बगावत पेदा होने की गुल्जायश नहीं छोड़ी । राजा कर्मप्रकाश ने कतज्ञता स्वरूप बीवी जी को बहुत से 
कीमती उपहार सेंट किये । 
रोहतक जिले में कज्मर के पास एक किला जह्मजगढ है। वास्तव में उसका नाम जार्ज॑गढ़ दै इसे 
जाजें टामसन ने वनवाया था | जोकि माघवराय सिधिया के सूचेदर (नारनोल) का एक नायक था। 
खांडेराव ने जार्ज टामसन की बहादुरियों से खुश होकर मज्कर का इलाका उसे जागीर में ढे दिया था। यह्‌ 
जाजेंटामसन किसी समय यूरोप से जहाज का खलासी होऊर आया था। यहाँ उसने समरू फ्रासीसी की 
नौकरी करली | समरु ने किसी वात से नाराज होकर जाजे टामसन को निकाल दिया। इसके वाद वह 
खांडेराव के पास जोकि उस समय नारनौल के मरह॒ठा सूचेद्र थे,नोकर हो गया । उन्होंने उसे ऋज्कर का 
जागीरदार बना दिया । खाडेराव के मरने के वाद जाजे टामसन स्वत्रन्त्र हो गया और उसने हासी और 
दिसार पर भी अपना कठ्जा कर लिया। वीवी साहबकोर को इससे भी लडना पड़ा ।इसके पास युद्ध-विया 
में प्रशिक्षित आठ सी सैनिक ओर पचास तापे थीं। फूल राज्यों के पारस्परिक कंगडों को देखकर इसने 
जीन्द पर द्वाथ डाला । किन्तु इसके दुर्भाग्य से जीन्द की रक्षा करने के लिये कैथल, फरीदकोट और 
पटियाला सभी राज्यों से सेनाये इकट्टी हों गई । बीवी साहवफौर के हाथ मे सेना सचालन सुपुर्द हुआ | 
विजय सिखों की हुई ओर जार्जटामसन हार कर दिल्‍ली की ओर चला गया। 
बीबी साहबकोर की वजह से जहॉ पटियाला के आतरिक मगडे बन्द्र रहें और रियासत ढुकड़े- 
बन्दी से बची वहाँ कुछ इलाके जीते जाकर राज्य को वढाया भी गया । इन सब बातों को ठेखते हुये 
चाहिये तो यह था कि राजा साहब उनके अहसानों से उऋण होने की कोशिश करते और आजीवन उन्हें 
स्नेह की निगाह, से देखते | किन्तु वे अपने स्वार्थी कर्मचारियों के वहकावे से आ गये। यह भी कहा जाता 
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है | कि राजा साहब की रानी आसकोर भी यह चाहती थी कि बीबी साहिबा के पद पर वह काम करे। 
इन बातों का यह नतीजा हुआ कि राजा साहबसिंह जी ने अपनी बहन पर तीन इलजाम लगा कर उहेँ 
हटाने की कोशिश की | 

(१) राजा नाहन ने जो हृथिनी बीवी साहिवा को भेट दी थी वह उन्होंने निज के लिये रख ती है। 

(२) बिना सलाह मशविरा किये ही उन्होंने अपनी जागीर से सन्‌ १७६६ में एक किला बनवा 
लिया हे | 

(३) भोरियों गॉव का नाम बदल कर उभयवाल रख लिया है । 

बीवी साहिबा उन दिनों जींद में ठहरी हुई थीं। जब उन्हे पता चला कि उनका भाई उनके अह 
सानों को भूल कर दुष्टो के काबू मे फेंस कर उनके विरुद्ध हो गया तो उनके दिल को बढ़ी चोट लगी 
और वे वरनाला न जाकर उभयवाल चली गई । स्वार्थी लोगों ने बीबी साहिबा की इस वात से भी ल्ञभ 
उठाया । उन्होंने महाराज को भड़काया कि वीबी साहिबा आपकी जरा भी परवाह नहीं करती हैं। जा 
साहब भी उन लोगों के ऐसे हाथो चढ़े कि उन्होने बीवी साहिबा को लिख भेजा आप उभयवाल के किते 
को खाली करके अपनी ससुराल फतहगढ़ चली जावे । वीवी साहिचा ने'नाराज होकर किल्षा खाली के 
से इन्कार कर दिया। फिर क्या था सन्‌ १७६६ की भरी गर्मी मे राजा साहबर्सिह ने उभयवालर की 
पर हमला कर दिया । तीन दिन तक दोनो ओर से लड़ाई हुईं। अत मे सरदार लालसिंह और' जोधसिर 
कलसियावाल्ञों ने दोनों भाई बहिनों मे समभौता करा दिया और दोनों को पटियाला वापिस कर दिया 
किन्तु रास्ते मे महाराज को उनके मुसाहिबों ने फिर भड़का दिया । महाराज ने भवानीगढ़ मे लाकर बीवी 
जी को नजस्बन्द कर दिया। बीवी जी बड़ी साहस वाली थों। अपनी बुद्धिमानी से नजखदीएं 
से निकल गई और अपने किले उभयवाल मे जा पहुंची। राजा साहवर्सिह को जब यह सम्रापरा 
मिला तो वे खिसियाये तो सही किन्तु फिर उन्होंने चुपपी साथ ली और बीवी जी के साथ कोई छेड़खानी 
नहीं की क्योंकि वे देख चुके थे कि इसमे उन्हीं को लोग बुराई देते थे किन्तु बीबी जी के हृदय पर 
के इस रुख के कारण ऐसी ठेस लगी कि वह्‌ एक ही साल के अन्दर चल बसीं। राजा साहब को 
उनके मरजाने के वाद बड़ा रंज हुआ क्‍योंकि आखिर तो दोनों भाई वहिन थे । 

जार्ज टामसन ने पुन पजाबी रियामतों को लूटना शुरू कर दिया, असल मे वात यहें थीडि ' 
फौज तो उसने ज्यादा इकट्टी करली थी और इलाका उसके पास थोड़ा था । उसने नामा, जीन्द की भी 
ही पटियाले के कुछ हल्को को लूटा ओर नरवाना तथा खूनरी आदि हल्कों को उसने अपने राज्य मै 
मिला लिया | टामसन से तंग आकर इन समस्त फुलकियन राज्यों ने टामसन के दुश्मन पेरन साहब शे 
अपनी मदद के लिये चार लाख रुपये के भाड़े पर बुलाया | उसने कुछ ही दिनों की लड़ाई में टाम के 
भगा दिया और (इन लोंगों के इलाके जो उसने जीते थे वापिस कर दिये। किन्तु पैरन को रुपया देने 
लिये इन राजाओं-ने उसे पंजाब से इधर-उबर घुमाया। अधीनस्थ लोगों से नजराने वसूल किये। 
को भो चोट लग गई उसने भी फिर दुबारा नजराने लेने के लिये पजाब की ओर हमला किए 
नजराने वसूज्ञ किये । उसको भी अन्धा-धुन्बी उस समय तक चली जब तक कि लार्ड लेक के 
खदेड़ न दिया । ३ 
हि रानी आसकौर इस समय पटियाला की मुख्य शासक थीं, राजा साहब तो नाम मात्र के राजा 
वे बहादुर ओर अक्लमद भी थीं। दुलदी गाव के लिये उन्दे नाभा से लड़ना भी पढ़ा था, लड़ाई 
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चे खुद मेंदान में रहती थीं। रानी आसकोर के दबदवे के आगे दरवारी भी कुछ ऐसा काम न कर सकते 
थे जिससे राज्य ओर प्रजा को कुछ नुकसान पहुँच जाय । उनकी मन मानी कतई रुकी हुई थी। इसलिये 
दरवारी लोग रानी साहिवा से नाराज भी थे ओर उन्होंने महाराज साहब॒सिह जी को भड़काना शुरू 
क्रिया। महाराज से कहा गया कि बीबियों की तरह अब महारानी ही आम मुख्तार हो गई हैं आप को 
तो कोई भी आगे नहीं लाना चाहतीं। नतीजा यह हुआ कि राजा रानी में मन-मुटाव हो गया और 
नोवत यहाँ तक पहुँची कि राजा साहब पटियाला गढ़ से बाहर रहने लगे ओर रानी साहिबा भीतर | 
बीच २ में रानी साहिबा राजा साहब का मनाती भी रहीं किन्तु चगलखोरों की बदौलत नोवत यहाँ तक 
पहुँची कि राजा साहबसिह ने सन्‌ १८०७ में महाराजा रणजीतसिंह को बुला भेजा । वे इससे एक-डेढ़ 
वर्ष पहले भी राजा साहब नाभा के बुलाने से इन दोनो रियासतों का कगड़ा निपटाने आ चुके थे ओर 
पटियाला से पचास हजार रुपया नजराना लेकर चले गये। अवफी वार राजा साहवर्सिह ने उन्हें एक 
बहुमूल्य कठा ओर एक तोप देने का वायदा करके बुलाया था । रानी आसकोर घबरा गई ओर उन्होंने 
अपने विश्वासपात्र आदमी द्वारा अपने पति को समझाया कि आखिर इसमें नुकसान किसका होगा । 
राज्य आपका मेरा अलग-अलग नहीं हँँ। आप मेरे साथ जो भी इन्पाफ-गेरइन्साफ करना चाहते हैँ 
करें बसे से मानूगी इसमे लोक हँसी भी तो है किन्तु अब क्या होना था | महाराजा रणजीतसिह जी तो 
आ द्वी धमके | वायदे के अनुसार भेट वसूल की ओर फिर रियासत में होकर नाभा, जीन्द, केथल मे नज- 
राने वसूल करते हुये लाहीर को चले गये | इन दोही वर्षो में इन रियासतों को महाराजा रणजीतसिंद जी 
ने ऐसा दुद्या कि इन्होंने उनसे पीछा छुड़ाना ही तव कर लिया और सन्‌ १८०८ मे सत॒ मिलकर देहली में 
अंग्रेजों की शरण में पहुँचे ओर ' स्पष्ट शब्ठों मे अपनी रक्षा के लिये प्रार्थना की। उस समय अंग्रेजों को 
भी महाराजा रणजीतर्सिह से भय लगता था, इसलिये वे कोई खुला आश्वासन तो न दे सके पर कुछ 
घीरज अवश्य बेँधा दिया । 
इधर इन राजा लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह जी से भी बनायें रखने की कोशिश जारी रखी 
किन्तु दिल स यह सब उनके दुश्मन वन गये थे। अंग्रेज भी कोई ऐसा समर्कोता रणजीतसिंह से करन 
के लिये कोशिश करने लगे जिसमे इन लोगों की रक्षा हो जाय | आखिरकार ऐसा सममौता हो ही गया । 
अंग्रज सरकार ने रियासतों की सरहद की पेमायश के वास्ते आयोजन किया था। पटियाला की 
की पमायश वायट नास का एक अग्रेज करने आया | फूलासिंह अकाली जो कि उन ढिनों वागी 
हुआ फिर रहा था| उसने वायट को मार दिया । पटियाला सरहद की जनता ने इसे बहादुरी का काम 
सममा, इसलिये लगभर्ग एक हजार आदमी उसके साथ हो गये ओर पेमांयश वालों कों मार पीट कर 
भगा दिया । राजा साहवसिह के पास यह खबर भेजी तो उन्होंने फूलासिह अकाली का पकड़ने के लिये 
फौज भेजी। उस फोज के हाथ फूलासिद तो क्या आना था किन्तु अंग्रेज अवश्य राजासाहव से इस वात के 
लिये खुश हुये ओर उन्होंने “अधिराज राजेश्वर” की उणथिं इनके खिताव में ओर बढ़ा दी । 
इस समय राज्य-प्रबंध पूर्ण रुप से साहबसिंह के ही हाथ मे था। रानी साहिया को एक जागीर दे 
दी गई थी जिसमें वह अपने पुत्र युवराज कर्मसिह के साथ रहती थीं। रानी साहिवा को भी राज-काज करने 
का ऐसा चस्का लगा था कि ये भी छुछ दखी-सी रहती थीं। वे सोचती थीं राजा साहब में ऐसी योग्यता 
शासन चलाने की क्हों जेंसी मेरे अन्दर है ओर उनकी मुख्तारी मे राज्य को हानि ही हो रही है लाभ 
कुछ भी नहीं और वास्तव में वात ऐसी थी भी। राजा साहवर्सिह वरावर राज्य को वर्वाद कर रहे 
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[] ०. 00.६ गोरखों 9० 0७७ ७७७ | आ ३ के, 
वखेडा नहीं हुआ । सब कार्य ढंग से द्वी चलते रहे । गोरखों से अंग्रेजों की लड़ाई होने पर महाराज 
कर्मसिंह जी ने यथाशक्ति अंग्रेजों को सहायता दी | 
सन्‌ १८१५ के मई के आरम्भ में एकजागीरूर चड़तसिह ने कुछ विरोधी आन्ठोलन का सूत्रपात 
किया। इस समय अग्रेजों ने उप्तकी जागीर जत्त करने में महाराज को मदद दी | मिश्र नोधाराम और 
महारानी आसक्ोर इस समय भी उसी प्रकार प्रवन्ध कर रहे थे। 
राज्याधिफारों का कुछ मद ही ऐसा होता है जिसमे न तो भाई-भाई का सम्बन्ध रहता है ओर न 
बाप वेंटे तथा माँ बटे का। महाराज कर्मसिंह के,सयाने होने पर पटियाला में यह घटना भी सुनने को मिली 
कि माँ वेटो मे मनमुटाव हो रहा है। माँ, चाहती है कि अभी ओर कुछ दिन में ही शासन करें ओर 
पुत्र अब अपने हाथ में शासन सूत्र लेना चाहता है | मिश्र नोधाराम इस हालत को देखकर वडा घबराया और 
वेचारा ज्याला जी के दर्शनों के लिए चल दिया ऊिन्तु चे कि उसने भी हकृूमत का मजा लिया था। उसकी 
ज्वाला के दर्शनों से भी वह दृष्णा न छूटी । पटियाला की हृ॒वा देखने को लौट ही पड़ा । इधर उसकी 
सेवाओं की अब कोई जरूरत नहीं समझी जा रही थी। अत रास्ते में ही उसे मुल्के अकह्म रवाना कर 
दिया गया। यह उसे पुरानी सेवाओं का पुरप्कार मिला । किन्तु उसने हकूमत की थी या सेवा यह तो 
केस कहा जा सकता है । 
अब रह गई माँ, उसके लिये भी महाराज कर्मसिंह जी ने प्रबन्ध कर दिया उन्होंने कप्तान जाजे 
ब्रज असिस्‍्टेण्ट एजेन्ट को पटियाला घुलाकर घोषणा करा दी। “अब राज्य का प्रवन्‍न्ध सोलह आने महाराज 
कर्मसिह के अधिकार में हे । सब लोग इन्हीं की आज्ञा माने । जो कोई इनके कार्यों में हरतक्षेप करेगा उसे 
सख्त सजा दी जायगी | राजमात! आसऊोर को सनोर की जागीर मौजूढ है | वे पटियाला को छोड़ 
जाय ओर वहीं रहे |? 
राजमाता आसकौर जाजे त्रज के आदेशातुसार सनोर चली गई' किन्तु अन्तिम दिन #श्वरावना 
में व्यतीत करने की अभी उनकी भी इच्छा नहों हुईं । पचास लाख के जवाहियत भी अपने साथ सनोर 
ले गई” । माया को भला केसे छोड़तों । उबर महाराज भी माया को माँ? से अधिक ही सममते थे । अतः 
वे क्‍यों वरौस्त करते कि उनकी बजाय उनकी माँ के पास इतनी अतुल्न माया रहे । उन्होंने भी सवाल 
उठा दिया भला इतनी वड़ी जागीर की माँ? को क्‍या जरूरत और वे जवाहरात का भी क्‍या करेगीं। वे 
ता राजकुमारों और राज महिपियों के पहनने की चीजें हैं। और जागीर लेने की उन्हे जरूरत ही क्या 
है। यहाँ रहे ओर जितना खर्च उनके खाने पीने पर पडे, लेती रहे | सरकार ने उनकी वात को सुना ओर 
कप्तान मरे साहब को जोकि एजेन्ट साहव थे | पटियाला मे माँ बेटे के कगड़े को निपटाने के लिए भेजा 
कप्तान साहव ने रानी आसकोर से कहा आप पटियाला ही रहे ओर अपने खर्च के लिये पचास हजार 
साल लेती रहे | रानी साहव ने कहा--में क्‍या नौकर हूँ जो पचास हजार या पच्चीस हजार लू | यहाँ 
रहँँगी तो मालिक वनकर रहेंगी वरना गंगा किनारे जाकर मजन करूंगी । यह एक धार्मिक धमकी थी । 
जैसे तैसे वे पचास हजार सालाना की जागीर लेकर सनोर रहने पर ही राजी हुई । जवाहरात उन्होंने 
लोटा डिये। कहा जाता है अपने वेटे के घर जब एक लड़का पेदा हुआ तो वे पटियाला आ गई । 
एक बाप के दो वेटे थे। दूसरे थे अजीतसिंह महाराज के छोटे भाई, उन्हे भी लोगो ने चग़ुल पर 
चढ़ा दिया। उन्होंने दावा किया कि मेरी अपने भाई से नहीं निमती है, अत” राज्य का बेंटवारा कर दिया 
जाय। वेचारे बहुत भटके बहुत कोशिश कीं। आखिर अकक्‍्ल आई और फिर भाई से ही सममौता 
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किया । महाराज ने भी सोचा “घर का भेदी लंका दाह” अतः उन्हें १५०००) की जागीर और ३००० 
नकद सालाना मुकर्रिर कर दिया ओर व्याह भी बड़ी घूम से करके अपने श्रादृत्व का फर्ज अठा किया। 

अब तक पुराने प्रबन्ध से काफी खराबवियाँ आ गई' थों इसलिये घरेलू फगडों से निपटने पर महा 
राज ने राज्य प्रवन्ध की ओर *यान दिया । उस समय की हालत में जो प्रबन्ध ही सका था वह अब सुधा 
चाहता था। उस समय तहसीलदारों की ठीवानी ओर फीजदारी दोनों ही तरह के अख्तियारात हामित 
थे। इसी तरह छोटे-छोटे थानेदारों को भी बहुतेरे अधिकार थे इस प्रकार ये सब ही प्रजा को मनमाने तौर 
पर सताने से अपनी-अपनी जगह के छोटे-मोटे राजा ही बने हुये थे। नौकरो को नौकरी के बढले में परव, 
जागीरे मिली हुई थीं। सिपाहियो को किसी किस्म की कवायद परेट भी नहों सिखाई जाती थी। नौषे 
से ऊपर तक रिश्वत और वेईमानी का वाजार गर्म था | इन तमाम कमियो को दूर करने के लिए महाराज 
कर्मसिह जी ने भरपूर ध्यान दिया! नये प्रवन्ध में उन्होंने चार पदाविकारी अलग २ महकमों को 
देखभाल और अपीलें सुनने के लिए मुकर्रिर किय्रे । खास २ सरदारों को छोडकर नोकरों को जागीर की 
बजाय टके मुकरिर कर दिये | सेनिकों की श्रेणियां कायम कीं । कुछ फ्रांसीसी लोगो को कवायद सिखाने 
के लिये नौकर रक्खा। मालगुजारी में रुपया महाजन के यहाँ जाने का रिवाज बन्द्र करके सीधा खजान 
में आने और रसीदें काट कर जमा कराने का फायदा नियत किया | जमीन पर उसकी किस्म को देख कर 
मालगुजारी बॉधी गई । इस सबके अलावा पुराने किलों और इमारतों की मरस्मत करवाई | अन्य के 
नई इमारतें सी वनवाई' । इस प्रकार उन्होंने राज्य शासन ग्रह-प्रवन्ध सभी में काफी सुधार किंग 
जिससे प्रजा में भी संतोप फेला । 

सब १८२६ में भरतपुर पर जब अंग्रेजों ने दूसरी चार हमला किया तो उस समय अंग्रेजों को उनवी 
मॉग के अनुसार २० लाख रुपया उधार दिया | इस बात से जाना जा सकता है कि आपने खजाने की 
भरने से काई कसर बाकी नहीं रक्‍खी थी । न 

फ्जाव की चारों सिख रियासते प्रायः आपस में ही कगडा करती थीं। राजा 8 आम ने यह 
कोशिश की कि किसी प्रकार यह लडाई मगड़े मिटे | अंत मे सन्‌ १८३३ ६० में इन सभी 
द्वेंढान के मुकाम पर इकट्ट होकर आपस से सुलह करली उस सुलह का सार इस भकार हैः 

नाभा, जीन्द, केथल ओर पटियाला की सन्धि 
(१) हम चारों से से कोई किसी के नौकर और अपराधी को शरण न देगा । 


हक] 


रियासतार्नि 


(२) जब दो रहईसों में कगड़ा हो जाय तो बाकी दो फैसला करेगे। ली 

(३) सरहद़ी मामलात मे संवत््‌ १८२० तक जिन्होंने जहाँ तक कञ्जा कर लिया था। वहां 
माना जायगा । अप हि 

(४) यदि कोई कर्जदार भागकर दूसरी रियासत मे चला जाय तो पहली रियासत 
वसूल वहाँ भी कर सकेगी । लिहाप 
.._ (४) प्रत्येक राज्य अपनी प्रजा की पुकार पर यदि वह दूसरी रियासत की प्रजा के कानूनन 
होगी तो उचित इन्साफ मुद्दई के लिये करावेगा । 

जज, यगा तो तब तक चोर वह 


(६) चोरी का माल लेकर यदि कोई प्रजाजन दूसरी रियासत में जा ह 
सममा जावेगा जब तक कि उस गॉव के लोग उसके माल को अपने यहाँ रख न लेगे । 


जज 
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(७) भगाई हुई स्त्रियां का पता यदि पॉच साल के भीतर लग जाया करे तो वह असली मालिकों 
को वापिस करा दी जावें। पांच साल बाद दो सी रुपये नाते के दिला दिये जाया करे । 

(८) यही नियम लड़कियों का व्याह दूसरी जगह करने पर लागू होगा । 

(६) कत्ल के मामलों में कातिल से मकतूल के वारिसों को दो सो रुपया नकद ढिलाया जायगा 
ओर कातिल को सख्त सजा दी जायगी । 

सन्‌ १८४१ में अंग्रेजों ने पटियाला महाराज के सामने यह प्रस्ताव रक्ख़ा कि जनरल पेरन की 
सहायता से जो इलाके सिरसा, हिसार आदि में जीते हैं। वह हमे वापिस करदो क्योंकि मरहठों के वारिस 
हम ही हैं। दानों ओर से अपनी २ दलीले दी जाती रह्दी अत में महाराज ने अग्रेजों की वाते मान लीं । 
श६६ गावों से से उन्हें 2? गाव हिसार जिले के ओर २५ सिरसा के इलाके के मिले । 

यद्यपि अंग्रेजों के इस व्यवहार से महाराज कर्मसिह कुछ नाराज हो गये थे फिर भी जब अंग्रेजों 
की खालसा सेना से लड़ाई हुई तो रसद, सेना आहि देकर आपने अंग्रेजों की खूब मद॒द की । इससे पहले 
उन्हाने अफगान बुद्ध में अप्रेजों को पच्चीस लाख़ कज में दिये ही थे । सिखों की लड़ाई में तो उन्होंने दो 
हजार सवार ओर दो हजार पेदल हिये थे वास्तव में मुदकी मे खालसा सेना को इसी दल से हारना पड़ा 
था बरना अंग्रेजी सेना के पॉव उखाड़ दिये जा चुके थे | 

इस युद्ध में सहायता देने के उपलक्ष में सरकार ने उन्हे शिमले के पास सोलह परगने दिये थे । 

राज खालसा के लेखक ने लिखा हे कि 'खालसा सेनाओं के विरुद्ध सहायता देने के करण 
महाराज कर्मस्षिंद बहुत शर्मिन्य हुर थे ओर उसी शर्मिद्रगी में (२३ दिसम्बर सन्‌ १८४४५) स्वर्ग 
सिधार गये ।”? 

इसमें कोई शक नहीं कि राजा कर्म सिंद जी अपने पिता ओर पितामद दोनों से अच्छे शासक 
साबित हुए ओर प्रजा की भलाई के भी अनेकों कार्य कर गये। उन में धार्मिक पक्षपात की मात्रा नहीं 
थी। हिन्दू, मुसलमान ओर दूसरे सभी लोगों के साथ आप एक-सा व्यवहार करते थे । 

अपने योग्य पिता के चाद आप ही राज्य के मालिक हुए। आपका जन्म सब्‌ १८२३ ई० में हुआ 
था ओर सन्‌ १८०६ में २३ वर्ष को अवस्था में आप राज्य के मालिक हुए | जिस समय पटियाला का शासन 

सूत्र आपके हाथ में आया उस समय अं>रजो और खालसा सेनाओं की डट कर लड़ाई 
महाराज नरेन्द्रसिंह हो रही थी। इन्होंने भी अंग्रेजों की पूरी सहायता की | आपकी फीज के तो कुछ 
आदमियों को यह बात घुरी लगी । सिपाही वागी हो गये। किन्तु वे तुरन्त ही दवा 

दिये गये | अंग्रेजों को छोटे-छाटे जागीरदारों पर सन्देह् हुआ कि शायद वे लोग हमारे पतक्त में 
नहीं । इसलिये उन लोगों के सबके अविकार छीन लिये गये। लड़ाई के वाद कई की जागीरे भी जब्त कर 
ली गई । केवल का राज्य भी इसी कारण से जब्त हुआ था | इसके अलावा अग्रेजों ने प्रत्येक राज्य 
में से जकात का रिवाज उठा दिया | पटियाला को इस सावन से नो हजार रुपया सालाना की आमदनी 
होती थी । महाराज नरेन्द्रसिह जो ने गवर्नर जनरल को लिख भेजा कि हमे मालूम हुआ है. सरकार प्रजा 
के फायदे के लिये रियासतों में से जक्रात उठवा रही है । हमने इसी हेतु से अपने यहाँ से जकात उठा दी 
हूँ । इसके बदले में गवर्नर जनरल ने वन्यवाद के साथ दस हजार के इलाके पटियाले को दे दिये । 

कहा जाता है कि महाराज नरेन्द्रसिह बड़े भारी द्ानी थे | उन्होंने सन्‌ १५४० $० में जब व्वाला- 
भुली की यात्रा को तो पचास लाख का चढ़ावा चढ़ाया | इसके अलाया ओर भी बड़े-बड़े दान किये। 


शक सिख-इतिहास 


जिनका जिक्र आगे करेंगे। 
पंजाब के छोटे-छोटे सरदारों को वेदखल करने मे एक लाभ सरकार ने पटियाला राज्य से भी 
उठा लिया | रियासत के चहारमी लोगों ने जब यह आन्दोलन उठाया कि रियासत हमारी आमदनी का 
चोथा हिस्सा ले । अब तक वह जो चीोथा हिसा हमें देती है यह अनुचित ऐ । चहारमी ले,गो ओर पटियाता 
दरवार दोनों ने ही सरकार के पास अपने-अपने पक्ष को रकखा | स्थिति से लाभ उठाने के लिये तुस््त ही 
सरकार ने कनेल मेकन कमिश्नर अम्बाला को जॉच करने के लिये नियुक्त किया | जिस पर उन्होने तिस 
दिया कि चहारमी लोग चाहे तो पटियाला से अलग हो सकते हैं। ऐसा ही हुआ भी पटियाला राज्य ग 
चहारमियों वाला सारा इलाका अग्रेज सरकार के कब्जे मे चला गया। 
अग्रैल सन्‌ १८४२ ई० मे महाराज नरेन्द्रसिंदह जी ने अपनी वडी लड़की की शादी धौलपुर के 
राजऊुमार भगवंतर्सिह जी के साथ वडी घूमधाम से की जिसमे चोदह लाख रुपया खर्च किया गया। 
४०००) का दहेज अंग्रेज सरकार ने भी दिया। इस शादी के वाद महाराज नरेन्द्रसिह जी ने गंगा-नात 
ओर तीर्थ यात्रा के लिये तैयारी की | हरिद्वार में गंगा-स्‍्नान करके और बहुत छुछ दान पुण्य करे 
ऋषीकेश और वद्रीमारायण के दर्शनों को गये । इन तीर्थां पर लगभग चौंसठ हजार रुपये का दान किया 
ओर बद्रीनारायण में एक हजार रुपये सालना का सदावर्त खोलकर आपने धर्म-प्रेम का परिचय दिया। 
सन्‌ १८४२ $० में ही सितम्बर की १६ थीं तारीख को राजकुमार महेन्द्रसिह जी का जन्म गा | 
किन्तु चू'कि आपके पुत्र पेश हो-होकर मर जाते थे। इसलिये इस समाचार को गुप्त रक्खा गया और सं 
१८४५३ इ० की १४ जनवरी को प्रकट करके खूब धूमधाम से पुत्र जन्मोत्सव मनाया गया । 
सन्‌ १८५४ के जीन्द राज्य मे पेसायश पर उठे हुए विद्रोह को दवाने के लिये राजा साहब जीद की 
मॉग पर आपने दो हजार सैनिक ओर चार तोपों के साथ चौधरी इमामबरुश को भेजा। इस लाई 
में वागियों के १७ आदमी जान से मारे गये ओर ८० जख्मी हुए | । 
जब हिन्दुस्तान में अंग्रेजों का वोलबाला था। सारे राजा रईस उनका लोहा मान चुके 
तो कौन ऐसा सम्पन्न आदमी होग। जो उनके देश की सेर करने की इच्छा न रखेगा । महाराज न न्द््सिह 
ने भी २८ अगस्त सन १८५४ को विलायत की यात्रा की तैयारी करदी । उन दिनों कलकत्ते से ही 5888 
विलायत के लिये होता था। रास्ते मे आपने काशी दर्शन किये। राजा ईश्वरप्रसाद नारयणरसिह पक 
नरेश के घर पर ठहरे | स्थानीय अंग्रेज हाकिमों ने मी आपका काफी स्वागत सत्कार किया | वहाँ 
साथ के दर्शनों के बाद अस्य धार्मिक स्थानों का मी देखा । काशी के गुरुद्वारे में एक सदावर्त जारी कि 
दिया । यहाँ से अग्निवोट के जरिये पटना और गया को देखते हुए कल्कत्ते पहुँचे | कलकत्ता त्रः 
की राजवानी थी। वहाँ पर सरकार की ओर से आपका खूब स्वागत सत्कार हुआ! बहुत सी मेवा 
ओर १३००) रुपया नकद सरकार की ओर से आये । किया! 
गवनेर जनरल लाडे डलहौजी ने गवर्न॑मेट हाउस में दरवार लगाकर आपका स्वागत सम 
तोहफे भी सेंट किये और १७ तोपों की सलामी । नियमानुसार महाराज ने भी दूसरे दिन गवर्नर के 
स्थान पर बुलाकर स्वागत सत्कार और भेट की रस्म अदा की । इसके वाद कुछ आवश्यक कारय ०8 
जाने से विल्ञायत यात्रा स्थगित करके महाराज वापिस पटियाला लौट आये | होते अम्वाशी 
सन्‌ १८४५७ के गदर मे राजा नरेन्‍्द्रसिह जी ने सरकार का हुक्म प्राप्त होते ही आपरी 
र थाना के मुकामों पर अग्रेजों की जान बचाने और विद्रोहियो को दवाने में मरसक मदद दी । 


दा) 
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ओर से २१५६ सवार र८४६ पेद्ल १४६ अफसर ओर ८ तोपें देहली, पानीपत, करनाल, अम्वाला, जगाधरी 
आदि अनेकों स्थानों पर विद्रोहियों का सामना करने के लिये पहुँचे। पटियाला में भागे हुए अग्रेज स्त्री 
बच्चों की बड़ी खातिर से रक्‍खा गया | पॉच लाख रुपया नकद सरकार को उधार दिया गया और इस 
लाख ओर भी देने का चायदा ऊिया | रसद तो दिल्‍ली तक भेजी गई । 
महाराज नरेन्द्रसिह् जी ने गदर में जो सहायता की उसके बदले मे सरकार ने आपको नारनोल 
का इलाका सेव के लिये दे दिया | इसके अलावा भदोड का इलाका और जीनत महल आरहि कई स्थान 
दिये | साथ ही 'महाराजाथिराज” की उ्पाति भी दी। 
इस विजय की खुशी में जब अम्बाला में अग्नेजों ने दरबार किया तो उसमे महाराज नरेन्द्रसिंह के 
गले में माला डालते हुए गवरनेर जनरल ने कहा था कि महाराज ने इस समय अग्रेज सरकार की जो 
सेवाये की है वे भूली नहीं जा सकतों। 
सचमुच ही अगर पंजाव के थे फुलकियन रजवाड़े अग्रेजों के साथ न होते तो पंजाब के सारे 
सिख चाहे वह अंग्रेजों की ही फीज मे क्यों न रहे हों । भड़क जाते ओर फिर अग्रेजी राज्य का रहना 
मुश्किल हो जाता ) 
गदर के बाद जिस समय इलाका नारनील पटियाला को सरकार ने द्विया तो उसकी वापिंक 
आय दो लाख दस हजार बताई थी | किन्तु जब देखा ते। एक लाख सत्तर हजार ही आमदनी का टोटल 
बेठा | पटियाला की ओर से सरकार को इस बात की याद दिलाई गई । सरकार ने वाद जॉच के कनोड़ 
का इलाका और दे दिया। किन्तु उसकी वीस वर्ष की आमइनी उस कर्जे की रकम में से काटली जो पटि- 
याला की ओर से दिया गया था | वाकी जा कर्ज पटियाला का सरकार पर था । उसके एवज में कुछ ही 
दिन वाद सरकार ने इलाका खमानोन ओर कुद्ध नकद देकर कुल कर्ज को चुकता कर दिया । 
महाराज ने कुछ दिन वाद शिमला जाकर वायसराय के उस्तखतों से उन इलाकों की सनद हासिल 
कर ली जो सरकार ने उन्हें दिये थे । जिसके अनुसार समत्त पटियाला राज्य पर पीढ़ी दर पीढ़ी महाराज 
के वंशजों का अधिकार स्वीकार किया गया था | इसके सिवा गोद लेने का अविकार भी उन्हें प्राप्त होगया। 
महाराज ने सरकार के परामर्शानुसार राज्य से सती-प्रथा कन्या-बध जेसे रिवाजों को भी नष्ट 
कर दिया । 
इलाका मज्फर से जो परगने पटियाला को मिले थे | उनमे मुआकीदार भी थे ओर नवाब मज्कर 
अहद में वें एक अकार से स्वतंत्र से रईस थे । उनका इलाका जब पटियाला झो मिला तो उन्होंने आन्दोलन 
उठाया ओर कहा अपनी स्थिति स्वतंत्र ही रखना चाहते हैं| जेसे नवाव हम से भीड़ पड़ने पर जन, धन 
लेता था वेसे ही हम अब पटियाला को भी देते रहेगे। किन्तु महाराज नरेन्द्रसिह ने यह वात पसंद 
नहों की । मामला दोनों ओर से सरकार तक गया । वहाँ से फैसला हुआ कि माफीदार स्वतंत्र नहीं रह 
सकते, उन पर पटियाला का अधिकार है । 
जिस समय सन्‌ १८५८ में सरकार ने अग्रेजी ढंग की उपाधिया वाटने का सून्रपात किया तो उस 
समय भहाराज नरेन्द्रसिह जी को सितारे हिन्द की उपाधि मिली । 
इधर-उधर के कगड़ों से शांत होने पर अग्रेज सरकार ने कानून बनाने वाली एक कॉंसिल का 
निर्माण क्रिया। उसमे अग्रेज सरकार ने महाराज नरेन्द्रसिह जी को भी एक मेम्बर वनाया | उसमे 
महाराज के साथ बंगाल के लाट साहब की वरावरी का व्यवहार हाता था। जिस प्रकार की कुर्सी बंगाल 
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गवर्नर की होती थी वैसी ही आपकी और उसी प्रकार एक अर्दली आपको दिया जाता था। भाख में 
उस समय यह कोसिल अपने ढंग की नई-नई थी अतः महाराज इसमें सन्‌ १८६२ ३० की १८ जनवरी 
की मीटिंग मे बड़ी खुशी के साथ शामिल हुए थे । इस कोंसिल में जाने से उन्होंने शासन सम्बन्धी वहत- 
सी बातों की जानकारी हासिल की थी | उसके अठुसार आप अपने राज्य से भी कुछ कानून लागू करे 
में अग्रसर हुये। 

महाराज ने अपने राज्य के खजाने से अट्ूट धन राशि सम्रह कर ली थी। यही कारण था कि 
आपने अपनी लड़कियों की शादी से खूब खर्च किया। बीबी वसंतकौर की शादी में १४ लाख सर्च 
किये थे यह तो पहले ही बता चुके हैं। दूसरी लड़की बख्तावर कुवरि की शादी में भी जो कि महाराजा 
जसवन्त्सिह जी भरतपुर के साथ व्याही गई थी। द्स लाख रुपया खर्च किया था और विशेष अवस्ों 
पर अलग देते थे । हि 

कौसिल के अधिवेशन के बाद वे कुछ दिन तक कलकत्ता ही ठहरे रहे क्योंकि लाड कैनिंग 
विलायत जा रहे थे और उनके स्थान पर एलगिन आ रहे थे। मार्च में नए वायसराय के आने पर वे 
कलकते से पटियाला लौट आये और अपने युवराज महेन्द्रसिंह जी'की शादी की तैयारी करने लगे। 

किन्तु उनकी यह मुराद पूरी न हो सकी और सन्‌ १८६२ 'मे १३ नवम्बर को उनका देहावसाब 
हो गया। उनके स्वर्गवास का रियासत और रियासत के बाहर काफी शोक मनाया गया। कई ण्जा 
महाराजाओं ओर गवनेर पजञाब ने शोक सूचक तार भेजे। महाराज नरेन्द्रसिह जी बुद्धिमान 
योग्य शासक थे उनके जमाने मे राज्य की काफी तरक्की हुईं। नारनौल का ११० गाँव का इलाका 
दूसरे कई इलाके जिनका जिक्र पिछले पए्रष्ठों मे कर चुके है उन्हीं के समय मे पटियाला को आ्प्त हु | 
उन्होंने अपने पड़ोसी नाभा, जीन्द और फरीद्कोट के साथ भी अच्छा ही व्यवहार किया | उनसे आपसी 
मेल बढ़ाने के लिए भी कई सन्धियां कीं । आपको बाग लगवाने और इमारतें बनवाने का भी वडा शो 
था। राज्य मे आपने एक बडा वाग लगवाया। दीवानखाना और महल भी बनवाये। सन्‌ (्३९ 
के भारी अकाल मे राज्प के कोठों से किसानों को अन्न बांटा । राज्य के जिन हिस्सों में डाकू अहर्ति ! 
लोग रहते थे वहॉ-वहाँ ढौरा करके उन्हे ठीक किया । डाक के प्रवन्ब में सुधार किया | भूमि-कर में अरे 
की बजाय नकद लेने और नौकरो को वेतन देने के नियम भी आपने ही चाल किये | 

पटियाला मे उन्होंने एक लाख 'रुपये की लागत से एक गुरुद्वारा भी बनवाया था और सवा वात 
रुपया उसके खर्चे के लिये दिये। 


>इत* 

सरकार की ओर से उन्हें “फरजन्दे खास दौलत इगूलिशिया मनसूर-उल्न-जमान 320 

उमरा” का भी खिताब मिला था। अगर अने पी 
वास्तव मे उन्होंने वड़ी ही बुद्धिमानी से अपने सारे काम चलाये थे। अंग्रेजों से कक! 


लाभ भी उठाण और काफी मदद भी दी । राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनकी अंग्रेज परस्ती चाहे | 
हा किन्तु इसमे सन्देह् नहीं उन्होंने पटियाला जैसे बड़े राज्य को खालसा की भांति नष्ट होने से बचा ५ 
अपने पिता नरेन्द्र सिंह जी के देहावसान के बाद महेन्द्रसिंह सन्‌ १८९ है 
महाराज महेन्द्रसिंह २६ जनवरी को गही पर बैठे । उस समय आपकी उम्र १० वर्ष चार दा वि 
दिन की थी । आपका सिंहासनोत्सव बड़ी घूमधाम के साथ ओर अभूतर्फर्त हि 
मनाया गया अनेकों अग्नेंज'औफीसरान के अलावा कपूर्थला, जीन्द, नाभा, बनारस, अलवर “ 
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मान जैसे राज्यों के अधीश्चर ओर प्रतिनिधि भी इस महोत्सव मे पधारे थे । चूकि महाराज नावालिग थे 
इसलिये सरकार की ओर से नावालिगी के समय तक के लिये एक कोंसिल बना देने की सलाह दी गई किन्तु 
राज्य की वरतमान बागडोर जिन लोगों के हाथ में थी उन्होंने महाराज की ओर से एतराज किया कि 
आन्तरिक प्रबन्ध मे सरकार हाथ नहीं डाल सकती है | किन्तु सरकार ने सन्धियों के विस्तृत अर्थ के अनुसार 
तीन आदमियों की कॉसिल बनाई ही दी । जिसमे सरदार जगदीशसिंह जी नाजिम नारनौल, मियां रहीम 
बख्श नाजिम कर्मगढ़ ओर सरदार उदयसिह जी को मेम्बर वनाया गया। ये लोग राज-काज में काफी 
होशियार ओर इमानदार थे अत. काम भली प्रकार चलने लगा किन्तु कुछ ही महीनो वाद सरदार उदय- 
सिंह जी का (सितम्बर १८६३ ६०) से शरीरांत हो गया। उनकी जगह पर बरूशी वसावासिंह जी को 
मुकरंर किया गया। बख्शी वसावासिंह के लिये कहा जाता हैँ कि वे बड़े होशियार और श्रभावशालरी 
आदसी थे किन्तु “ईश्वरेच्छा वलीयसी?” सन्‌ ?८६६ $० में उनका भी देहान्त हों गया ओर उनकी खाली 
जगह पर सरदार फतहसिंह जी नियुक्त हुये। इसके कुछ दिन वाद मिया रहीमवरूश भी मर गये और 
सैयद मुहम्मद हसनखों को लेकर उनकी जगह भरी गई। 
अब तक कौंसिल का काम अच्छा ही रहा था किन्ठु सेयद मुहम्मद हसन के कौंसिलर बनने के 
समय से उत्पात खड़े हो गये। अच्छे * ओर योग्य आदमियों को नौकरियों स अलग करके अपना दल 
बढ़ाया जाने लगा । कुछ को राज्य से वाहर भी कर दिया गया। इस पार्टीबदी के समय में ही दीवान 
निहालचंद को अपने प्राण खोने पड़े। आख़िर इस धड़ेबटी का भी वही कठुफल निकला, जो निकला 
करता है। सरकारी खजाने में से भी गड़बड़ होने लगी । 
इसी वीच सन्‌ १८६४ ई० में लाहोर में जो दरबार हुआ । उसमे प्राय' सभी पंजाबी राजा 
रईस पधारे थे । महाराज महेन्द्रसिह जी भी शामिल्र हुए। महाराज काश्मीर जिनका कि नाम रणुवीर- 
सिंह था। उन्होंने महाराज महेन्द्र सिह जी को अपने तम्वू में बुलाकर खूब आवभगत की । दोनों ओर से 
मेट और उपहार भी उिये यये | 
सन्‌ १८६८ ६० की पाचवीं मार्च को महाराज महेन्द्रसिह जी की शादी हुईं ।' महाराज ने इस 
अवसर पर वखेर के काम का कतई रुकवा दिया। राजाओं में उस समय यह कुप्रथा थी किन्तु आपने 
इसे अपने यहां से उठा दिया । इससे आपकी बुद्धिमानी का पता बखूबी चल जाता है ।* 
सन्‌ १८७० $० में जब राजकुमार अल्फेड अलवर का उनके भारत पधारने के उपलक्ष मे लाहौर 
में दरवार हुआ तो उसमें भी महाराज ने भाग लिया ओर पंजाब यूनिवर्सिटी को बीस हजार रुपया 
इसलिये दिया कि वह इस रकम के वज़ीफे भ्रिन्स महोदय के नाम पर छात्रों को दे | यहा पर आपने मावल- 
पुर के नवाव सादिक मुहस्मद्खों से भी मुलाकात की। उस समय वह दस ग्यारह साल के ही थे । 
यहां पर आपकी समाचार मिला कि उनकी वहिन (मद्दारानी भरतपुर) का देहान्त हो गया 
है, अतः वे पटियाला लोट आये। चूंकि उनकी वह बहिन भी पटियाला ही में आकर स्वर्गवासिनी 
हुई थीं। लाहौर दरवार के वाद महाराज को सरकार की ओर से “नाइट श्रेन्ड कमांड तब का ए आली 
सितारे हिन्द” के खिताव भी मिले थे । 
१ राम नारायनसिह फंजलपुरिये की लड़की के साथ | 
+ फिर भी ज्ञादी में ७० लाख रुपया ख्चे हुआ था। 


9७२ सिख-इतिहास 


सन्‌ १८७० इ० मे २९ नवम्बर को महाराज महेन्द्रसिह जी ने भी पटियाला में एक भारी 
दरवार किया | उनसे महाराज ने अपने कर्मचारियों को ७० हजार की खिल्लते बखशी। 

अगले साल की २०वीं जनवरी को महाराज ने कलकत्ता जाने की तैयारी शुरू की । कक में 
खिताबो की सनदे देने के लिये सरकार की ओर से दरवार किया गया था। इसीलिये आप वहां गये। 
वहाँ से लौट कर गया, पटना और वनारस की यात्रा करते हुए पटियाला आ गये। इसी वर्ष नाभा के 
राजा भगवानसिह जी के मरने पर आपने बडरूखां के रईस हीरासिंह जी को नाभा का उत्तराधिकारी 
बनाने के लिये राजा साहब जीन्द्‌ के साथ मिलकर कोशिश की, जिसमे आप सफल हुये । इसके वाद 
शिमले में ल्ञाट साहब से मुलाकात करने गये। वहां आपने अनाथालय के लिये वारह हजार का गन 
दिया। शिमला से लौट कर आपने पटियाला में उच्च शिक्षा के लिये एक कालेज की नींव डाही। 
जिसका नाम महेन्द्र कालेज रक्ख़ा गया। ६० हजार रुपया सालाना खर्च के लिये मन्जूर किया। 
पटियाला मे तार वर्की का प्रवन्‍्व हो जाने के वाद आपने अग्रेज सरकार से सरहिन्द के इलाके भे नहर 
लाने देने की मजूरी को लिखा पढ़ी की जो काफी कोशिशों के बाद भजूर हो गई | कहा जाता है इस नहर 
के लाने मे आपको तीन करोड के लगभग रुपया खर्च करना पढ़ा था| े 

यह कहना हम भूल गये है कि कौसिल के मेवरों की पार्टीवन्दी और स्वार्थपूर्ण नीति से तंग 
आकर महाराज ने कौंसिल को उस दरबार मे ही तोड़ दिया था जिसमे कि खिल्लते वांटी गई थीं। पम 
समय उन्होंने एक स्व॒तन्त्र प्रवन्ध अपनी देखरेख में रक्खा था। सन्‌ १८७० ई० के नवम्बर में मदर 
महेन्द्रसिह ने जब कि नारनौल में भयंकर अकाल पड रहा था। अनेकों गाँवों मे धूमकर जी 
की हालत का निरीक्षण किया। वहाँ के नाजिम की सलाह के अनुसार साठ हजार रुपया की 
बाट ६ । एक लाख इकसठ हजार का बकाया सुल्तबी किया। इसके अलावा सोलह हजार की पुरानी 
रकमे भी माफ कर दीं। लगभग एक महीने 'का दौरा करके वापिस पटियाला आये | जहाँ आकर 
परगनों के प्रबन्ध और मालगुजारी को बसूलयाबी के लिये कई सुधार किये । 

बंगाल के «काल मे भी महाराज ने वह्या के प्रजाजनों की सहायता के लिये सरकार को दूस वात 
रुपये दिये थे । 

सन्‌ १८७४ ई० मे महाराज जब अमृतसर स्नान के लिये गये तो आपने 
चढ़ाया ओर ४१ हजार रुपया दरबार साहब की भेट के लिये इसलिये दिया गया 
के लिये लगर जारी क्रिया जाय । इसी वर्ष आपने सुल्तान की भी सैर की | 

९ ५ _ ्> करने के हियि 

सन्‌ १८७४ इई० मे जब प्रिंस आफ वेल्स 'भारत मे पधारे तो आप उनसे मुलाकात पिया 
गये और उन्हे राज्य मे आने का निमन्त्रण भी दिया। निमन्त्रण के अनुसार शिन्‍्स महँदिय 
राज्य के राजपुरा में राज्य के महसान हुये, जहा महाराज ने उनकी यादगार ताजा बनाये रखने 
“अल्वटे-महेन्द्रगंज बनाया | प्रवर 

महाराज की अवस्था इस समय कुछ अधिक नहीं केवल पच्चीस साल की थी। गा से 
संभाले भी अभी व मुश्किल सात ही साल हुये थे कि अचानक देह्वान्त हो गया। हालाकि दो तन 
से आपकी तबियत खराब रहती थी किन्तु इस बात का किसी को स्वप्न से भी खयाल न था 
महेन्द्रसिह जी इतनी जल्दी संसार से कूच कर जायगे। इसीलिये इस अचानक रूत्ड से राह 
सन्देह भी फैला | अग्रेज सरफार की तरफ से भी जाच हुई किन्तु कोई प्रकरण सन्देह के लायक 


१८ हजार-रुपये चढ़ावा 
कि इससे सब साधाएण 


शिगि है 


ने के 


पटियाला राज्य का इतिहास छ्ड़्रे 


नहीं ! हां, यह वात अवश्य है कि उन्हें शराव की आदत कुछ स्वार्थी लोगों ने बहुत ज्यादा लगादी थी थे 
बीमारी के ढिलों में भी शराब पीते थे और शराव ही उनकी जान की गाहक साबित हुई | 
इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने इस थोड़े से समय में भी राज्य के सुधार के लिये काफी 
प्रयत्न किये थे। तार, डाक, स्कूल और शफाखाना जोकि जमाने की खास जरूरत की चीजें 
सममी जाती हैँ । अपने राज्य में जारी कों। इसके सिवा नहर लाकर तो प्रजा का भारी उपकार किया । 
समय-समय पर सार्वजनिक संस्थाओं को भी मुक्तहस्त से दान दिये। कूका आन्द्रोलन को दवाने का जो 
उपक्रम सरकार की ओर से था उसमें भी आपने सरकार का साथ ढिया। इसे उनका उपकार तो नहीं कह 
सकते | आपको सरकार की ओर से १६ तोपो की सलामी वजाय १७ के इन्हीं कारणों से होगई थी। 
जयपुर से आकर मीने आपके राज्य में लूट खसोट करके भाग जाते थे। इसके लिये आपने जयपुर 
मदाराज से कुछ शर्ते” तय कीं । जिसके अनुसार मीनों को छापे मारने की सुविधाये नहीं रहीं । 
सरकारी क्ेत्रों मे उनकी पूछ होनी ही चाहिये क्योंकि वे अंग्रेजों के प्रत्येक काम को बड़ी उत्सुकता 
से पूर्ण कर देते थे। इसके बदले मे सरकारी अधिकारी भी उनकी इज्जत करते थे। सतलज के पुल का 
उद्घाटन आपसे ही अग्रेज अधिकारियों ने कराया था | देशी राजा रईसो से भी उनका काफी मेल जोल 
था और प्रजा तो उनके समय से कभी तंग ही नहीं की गड़। अत. प्रजा में भी आपके लिये काफी प्रेम था। 
केवल चार वर्ष की अवस्था में युवराज राजेन्द्रसिंह जी अपने पिता की गद्दी पर बेठे। उस 
समय कोई भारी उत्सव तो नहीं हो सका क्योंकि महाराज भहेन्द्रसिह जी की असामयिक मृत्यु से 
राज परिवार और सभी हितेपियों में गम की घटायें छाई हुई थीं | राज्य प्रवन्ध एक 
महाराज राजेन्द्रतिंह कॉसिल के सुपुरं ही किया गया। जिसमे सरदार ठेवसिंह के० पी० एस० ई० 
प्रेसीडेट बनाया गया | कॉसिन बनाने पजाव गवर्नर के सेक्रेटरी मि० प्रिफिन साहब 
खुद पथारे थे। इससे पूर्व कॉसिल वनने तक का भ्रवन्ध भी सरकार की इच्छा के अनुसार ही हुआ था 
इसके अलावा सयकार ने पटियाला सें अपना एक रिपोर्टर भी इसलिये मुकर्रिर कर दिया कि वह राज्य 
प्रबन्ध ओर कॉसिल की कार्यवाहियों से सरकार को सूचित करता रहे | 
कहा जाता दे सरदार देवासिंह एक योग्य और राजभक्त व्यक्ति थे । अपनी तनख्वाह के १८००) 
रुपयों से से भी २००) राज खानदान के खर्च के लिये छाड़ देते थे। वह अपने अन्य साथी मेंवरों की 
वरावर ही १६००) माहवार ही लेते थे । 
शोक समाप्ति के बाद गवर्नर खुद भी पटियाले आये और गद्दीनशीनी का उत्सव मनाया । इसी 
वर्ष सरकार ने पटियाला के सिक्के का भी अन्य राज्यों की तरह से ही प्रचलन बन्द कर दिया | 
कॉौसिल अपने समय में वन्दोबस्त कराकर लगान * सिक्कों में लेने की प्रणाली भी चला रही थी। 
जिससे खजाने में काफी रुपया बढ़ता जा रहा था | 
सन्‌ १८८४६ में महाराज की वहिन का विवाह शहजादपुर के रईस जीवनसिंद जी के साथ हुआ | 
जिसमें लगमग २० लाख रुपया खर्च हुआ। इसके दो ही वर्ष वाद महाराज का भी विवाह सरदार 
किशनर्सिह मानशांहीए चोकेरियावाले की लड़की के साथ वड़ी घूमधाम के साथ हुआ। महाराज भूपेन्द्रसिह्‌ 
जी इन्हीं की कोख से पदा हुए थे। - - - 
१८८७ $० में उत्तर-पश्चिम में जो युद्ध हुआ, उसमे महाराज ने अपनी सेना अग्नेजों की 
मद॒द को भेजी । चीन के युद्ध में मी महाराज ने सैनिक सहायता सरकार को पहुँचाई। दक्षिण अफ्रीका 
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के युद्ध के समय मे महाराज राजेन्द्रसिहजी ने कुछ घोड़े सरकार को दिये थे। इस प्रकार सरकास्परली 
में उन्होंने कोई कमी नहीं रहने दी । । 
सन्‌ १८६० ई० के ३ अक्टूबर को महाराज को राज्य के कुल अधिकार आराप्त हो गये क्योंड्ि कम 
समय तक आप बालिग हो चुके थे। कौसिल खतम कर दी गई । उन लोगों को आपने पुरुत्कार देश 
उनकी वापिसी की। जिन्होंने कि नाबालिगी में राज्य की अच्छी सेवा की थी। आपने खलीफा मुहम्मद हसन 
को अपना वजीर वनाया । सन्‌ १८६४ सें खलीफा साहब के मरने पर आपने सरदार गुरदत्तरिंद को वजीः 
चनाया। 
महाराज राजेन्द्रसिह जी को शिकार ओर पोलो खेलने का बड़ा शौक था। सूअर और शेर तक 
का शिकार आप बर्छे से करते थे । आपको शिकार करते देखकर अग्रेज अफसर हैरान हो जाते थे। पोज 
ओर क्रिकेट मे तो नामी-नामी अंग्रेज खिलाड़ियों को आपने हराया था। लखनऊ, कलकत्ता, वम्बई भर 
पूना तक आप पोलो खेलने के लिये गये थे। और प्रायः सभी जगह जीत आप ही की रहती थी। 
आपके एक राजकुमार सन्‌ १८७१ ई० के दशहरा के दूसरे दिन पेदा हुये थे। जब आपको वार 
द्वारा यह ख़बर शिमला मे मित्नी तो पटियाला पहुँच कर खुशी मनाई और कर्मचारियों को खुशी में 
चरूशीशें दीं | बहुत-कुछ दान पुण्य किया | यही राजकुमार युवराज भूपेन्द्रसिंह थे। जो कि अपने फ़ित 
के बाद राज्य के मालिक बने थे | 
भदिडा राजपुरा रेलवे लाइन भी महाराजा राजेन्द्रसिह जी के ही समय में वन गई थी। 
सरकार ने सीमांत थुद्ध में सहायता देने के उपल्क्ष में आपको दी पोस्ट. अगजाल्टर आफदी 
स्टार आफ इंडिया” का खिताब और २१ तोपों की सलामी बजाय १६ के संजूर की थी और काश्मीर हे 
वाद दूसरी कुर्सी सरकारी दरबार मे आप ही को मुकर्रिर थी। इस प्रकार आपने काफी इज्जत कह 
ज्तीथी। प 
आपके समय मे राज्य में आठ हजार सेना थी जिसे आपने अंग्रेजी तरीके पर सेनिक रिक्त 
दिलाई थी | हे 
आपने अपने समय मे पंजाब विश्व विद्यालय को ५५०००), अमृतसर खालसा कालेगक 
१६२०००), इस्पीरियल इन्स्टीट्यूट लन्दून को ३००००) रुपये दान दिये थे। 
आपके संबन्ध मे कहा जाता है कि आप एक दयावान नरेश थे। जब आपके सामने किसी 
मुल्ााजिम को अलग करने के कागजात पेश होते तो आप बड़े पशोपेश मे पड़ते ओर उस समय तक 
को नहीं निकालते जब तक कि उसके सम्बन्ध सें खास शिकायते नहीं होतीं । हा 
आपने अपने समय में खेती की ओर भी यथा संभव ध्यान दिया। रियासत के प्रवन्ध ६8 
सुधार किये । राज्य मे अग्रेजी ढंग के कायदे कानून प्रचलित किये | अपील के लिये व्यवस्थित के 
कायम कीं । इन सब बातों को मिलाकर देखते हैं तो अपने समय के अनेकों राजा महाराजाओं से है 
योग्य और अच्छे शासक थे | *य वर्ष की 
सन्‌ १६०७ ई० में केवल १७ वर्ष राज्य करके और ठीक भरी जवानी में कुल सत्ताइस गा 
आयु मे आपका स्वर्गवास हो गया। आपके देहावसान का शोक समस्त राज्य और सिस-समाः 
ससाया गया | उस समय आपके उचराधिकारी युवराज भूपेन्द्रसिंह भी नावालिग ही ये। 


भूपेन्द्रसिद बे 
महाराजा राजेन्द्रसिंहजी के स्वर्गवास के वाद उनके राजकुमार भूपेन्द्रसिंद जी गद्दी १९१४ 
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महाराजा भूपेन्द्रसिंह जी की अवस्था उस समय केवल १६ साल की थी । इसलिये राजकार्य फिर कोंसिल 
द्वारा ही संचालित होने लगा | जो कि ढाई वर्ष तक चला। 
महाराज भूपेस्ट्रतिंट मद्याराज भूयेदद्रसिह जो ने एटकिन्सन चोफ कालेज लाहीर में शिक्षा पाई थी। 
सन्‌ १६०३ $० में जब कि कोरोनेशन दरबार हुआ | ग्रेए्ड रिव्यू दिखलाने के लिये 
अपनी फोज को ले गये । उसी समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कर्जन के साथ आपकी मुलाकात हुई । 
युवराज जार्ज पंचम से भी जब कि वे लाहीर पघारे थे आपने भेंट की थी। 
सन्‌ १६०४ ३० में आपने खालसा कालेज लाहौर के वास्ते एक लाख इसलिये दिया था कि इस 
रुपये से विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कालेज सद्दायता दे । 
सन्‌ १६०८ $० में जीन्द के एच० के० सेनापति की सुपुत्री के साथ आपका विवाद हुआ । ओर 
३० सितम्बर सन्‌ १६०६ ६० मे जब कि आप अठारह वर्ष के हो चुके थे सरकार ने आपको शासना- 
धिकार प्रदान किये । क्रिकेट के आप बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी थे सन्‌ १६११ ई० में भारतीय क्रिकेट टीम के 
आप कप्तान होकर विल्ायत गये थे। दुबारा आप विल्ञायत बादशाह जाज पचम के अभिषेक मे पथारे 
थे। दिल्‍ली मे जब बादशाह के तिलकोत्सव का दरवार जुड़ा था तो आप उसमे भी शामिल हुये थे इसी 
दरवार में आपको सम्राट की ओर से जी० सी० एस० जाजें का खिताव मिला था | इस यात्रा में आपके 
साथ महारानी साहिवा भी थीं जिन्होंने कि भारतीय राजरानियों की देसियत से सम्राज्ञी मेरी को मान- 
पत्र भेंट किया था। 
सन्‌ १६१४ ई० में जिस समय जर्मन युद्ध आरम्भ हुआ उस समय आप भारत की ओर से 
इस्पीरियल-बार कन्ट्रोलस में शामिल्र हुये थे ओर फिए युद्ध मे आपने अपनी समस्त सेना अंग्रेजों के हवाले 
कर दी थी। साथ ही उन दिनों आपने पुर्तंगाल, इटली, फ्रांस, जहां भी युद्ध क्षेत्र था वहाँ भ्रमण किया । 
इन सेवाओं के बदले मे सम्राट की ओर से आपको सी० ओ० वी० ई० की उच्च उपाधि से विभूषित 
किया गया। शाही दरवारों में अब तक पटियाला नरेशों की ओर से नजर देने का रिवाज था । इस समय 
से सरकार ने उसे भी वन्दर कर दिया। मेजर जनरल की रेंक का सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ था। 
#३४३ रूप से पटियाला के नरेशों के लिये १७ ताप की सत्लामी थी किन्तु इस समय से १६ तोप की वर 
टी गई । 
आपने शहर पटियाला में गर्ल्स स्कूल, लेडी हार्डिद्र, नर्स पाठशाला, विक्टोरिया मेमोरियल और 
पूअरहाउस की स्थापना भी की थी । शहर की सफाई के लिये महकमा सफाई की भी स्थापना की थी । 
....__ राजकीय महकतों में आपके समय में उचित परिवतेन हुआ जिनमें अंग्रेजी ढंग का काफी समा* 
चेंश किया | 
सन्‌ १६२७ ई० में आपने घोषित किया कि हम जाट नहीं हैं राजपूत हैं। और इस राजपूत वनने 
की घुनि में जामनगर में जाकर हाथी भाई नामक के पंडित से आपने संस्कार कराया | हम तो सममते 
ई मद्दाराजा साहब ने अपने जीवन में यह सबसे वड़ी भूल की थी | कारण कि अमृत छकते ही कोई भी 
आदमी हो वह सिंह” और 'खालसा? वन जाता है । खालसा के अर्थ होते हैं विशुद्द, पवित्र और गंदगी 
रहित । आग में तपाने के वाद लोहा जिस प्रकार विकार रहित दो जाता है उसी प्रकार अम्रत चखने के. 
बाद कोई भी मठ॒ष्य चाहे वह किसी भी जाति और वर्म का हो खालसा” हो जाता है | खालसा को फिर 
क्या आवश्यकता रहती है कि वह अपना कोई दूसरा सरकार कराबे। वैसे जाट भी तो ज्षत्रिय ही 
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हैं। राजपूत और जाटों मे इसके सिवा क्या अँतर है कि जाट विधवा विवाह करते हैं और थे खत 
पान और 5च नीच के सेढ भाव को वहुत कम मानते हैं। यह रिवाज पुराने समस्त ज्ञत्रिय वंर्शारे 
थे। सिखों की लड़कियों गैर सिखों मे यथा सभव नहीं जानी चाहिये और ,जानी भी चाहिये तो उरी 
लोगों में जो सिखो से सामाजिक रीति-रिवाज और रहन-सहन में बहुत पास-हों और ऐसे जाट ही हैं फि 
भी महाराज ने उन लोगो से लड़कियों के व्यवह्र करने की भी चेष्टा की जो सिख्॒ धर्म और सिख रत 
रिवाज से बहुत दूर थे। लोगों का कहना दे कि राजनैतिक महत्वाकाज्ञाओ ने.उन्हे राजपूत बनने के लिये 
बाध्य किया था खैर कुछ भी हो । | 

इसमे संदेह नहीं वे हिंदुस्तान के राजाओं मे एक ऊँचे दर्ज के राजनीतिज्ञ थे। गोलमेज कांमेंस 
में भी पधारे थे और भारत की स्व॒राज्य की मांग का समर्थन करते हुए राजाओं का भी एक दृष्टिकोए 
पेश किग्रा था। किन्तु उन्होने अपने आचरण से प्रजा मे और बाहर भी एक गहरा असन्तोप पैदा कर 
दिया था । उन्होंने शादियाँ भी कई कीं। 

इससे पहले उनके समय मे महाराजा नाभा के केस को लेकर कुछ अग्निय घटनाये हुईं गिनम 
स्वार्थी लोगों ने आप में और महाराज रिपुद्मनर्सिह जी में मेल नहीं होने नहीं छिया। हु 

नरेद्र मंडल के बायस चांसलर आप कई वर्ष तक रहे। फेडरेशन मे न शामिल होने का राजाओं 
की ओर का जो आंदोलन था | उसे आपही की नीति से बल प्राप्त हुआ था । 

आपके समय में आपके राज्य में भी राजनैतिक जाग्रृति प्रजा के लोगों मे हुई जिसे दबाने 
आपने सफलता भ्राप्त की । सरदार सेवासिंह की जेल में होने वाली मौत से आपके प्रति जनता के हुई 
में कठुभाव उत्पन्न हुए थे किंतु समस्त सिख समाज आप से एक दम नाराज हुआ हो ऐसा दिखाई 
दिया । कारण कि सिख संस्थाओं को दान देने मे आप सदैव अग्रणी रहते थे | ५ 

सन्‌ १६२६ ई० मे अखिल भारतीय जाट महासभा ने आपको सभापति बनाना चाहा था। हे. 
चाद सन्‌ १६३६ ६० मे रैवाड़ी के राजपूत महासभा के आप प्रधान चुने गये थे किंतु वहाँ के छोगों के 
पार्टी बंदी और अपने स्वास्थ्य की खराबी के कारण आप उसमे शामिल न हो सके थे। 

इतिहास की खोज के लिये आपने एक इतिहास विभाग भी राज्य की ओर से स्थापित किया था 
जिसमे अन्य कई कार्यकर्ताओं के अलाया ठाकुर किशोरसिंह जी वारठ को भी रक्‍्खा था बिंदु 
राजपूतों के आन्दोलन पर महाराज ने उन्हे अल्ग कर दिया । राजपूत वारठजी से इसलिये का | 
गए थे उन्होंने राजपूर्तो के सम्बंध मे ऋलकत्ते के किसी समाचार पत्र मे कुछ खरी-खरी वातें लिखी * 

महाराज भूपेन्द्रसिह जी के समय में राज्य कोप की वृद्धि तो नहीं हुईं क्‍योंकि वह सर्च 
राजाओं मे से थे। उनसे स्वार्थी और चलते लोगों ने लाभ भी काफी उठाया | है 

उन्होंने अपने समय बहुत सा रुपया दान दिया था जिसके कुछ आंकड़े इस अक्रार है: 

मिन्‍्टो मेमोरियल फंड ४०००) ५ काँगड़ा रिलीफ फड १०००० ) ५ किंग मेमोरियल फड २००९ 
खालसा कालेज अमृतसर एण्डोमेट फंड ६०००००), लेडी हार्डिड्र मेमोरियल १२४०००); लेडी है कह 
मेडिकल कालेज ०००००), सिख कन्या महाविद्यालय फोरोजपुर १००००); सिख 2 अक) 
१२००००), तिव्विया कालेज देहली २५०००), दिंदू यूनिवर्सिटी बनारस ५०००००) एकमुस्त और | 
प्रति वर्ष, युद्ध सम्बधी सहायता १५००००००) और प्रजा से संग्रह करकेफड ऋण में ३५००००)। 6 
सन्‌ १६३३ के आंकड़े हैं इसके बाद भो उन्होंने चयनिवारक,फंड, बाढ़ फंड, न जाने किल-फित 
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लाखों रुपये दान व सहायता मे दिये । 
' आपको जो-जो उपाधियाँ सरकार की ओर से दी गई थीं उनकी सूची काफी लम्बी है । जी० 
सी० आई० ३०, जी० सी० एम० आइई० जी० सी० वी० ओ० आदि हूँ । 
अंतिम समय मे आपने एक महत्वपूर्ण धोपणा की थी वह आपको सदेव अमर रक्खेगी वह 
थी प्रजा को अधिकारों की देन के लिये एक दायित्वपूर्ण संस्था के निर्माण की । जिसके लिये आपने एक 
कमीशन भी मुकरिर कर हिया था। 
सन्‌ १६३८ ३० माचे के महीने की २३ वीं तारीख को महाराजा भूपेन्द्रसिह जी के स्वर्गंवास के 
वाद उनके बड़े राजकुमार यादवेन्द्रसिह जी पटियाला के महाराजा घोषित हुये | महाराजा यादवेन्द्रसिह का 
राज्यामिपेक'उत्सव बड़े ही समारोह के साथ हुआ । जिसमे प्रतिष्ठित राजा रईस 
महाराज याववेन्द्रसिह और अंग्रेज अधिकारियों ने शासिल होकर शोभा को दशुणित किया। महाराज 
दवेन्द्रसिह जी ने इस उत्सव के समय जो घोपणा की वह लोकमत को आकर्षित 
करने वाली थी । आपने रिश्वत ओर राजक्रीय कामों मे पक्तपात को दूर करने ओर प्रजा के हितों 
पर ध्यान रखने की घोपणा से प्रजा की बृत्तियों को एक दस अपनी ओर आकर्पित कर लिया। 
संक्षेप में आपफा अब तक का जीवन विवरण इस प्रकार है। सन्‌ १६१३ ई० की १७ वीं जनवरी 
को आपका जन्म हुआ | जव कि आप वालक ही थे। महाराज भूपेन्द्रसिह जी ने अपनी खुद की निगरानी 
में आपकी शिक्षा के लिये एक हिन्दुस्तानी ट्यूटर निय्युक किया । महाराज भूपेन्द्रसिह जी की आपके लिये 
प्रवल इच्छा थी । एक योग्य नेता ओर शासक वने । जब आप सयाने हुये तो आपको एचसन कालेज 
लाहीर में दाखिल कराया । जहाँ आपने मि० ए० सी० सोलज की गाडियन-शिप मे बड़ी लगन से शिक्षा 
प्राप्त की । इसके बाद आपने चीफस कालेज का डिप्लोमा प्राप्त किया । आपके स्वभाव और बुद्धिमानी 
की प्रोफेसर प्रिसपल ओर साथी सभी सराहना करते हैँ। पढाई के साथ ही आप क्रिकेट के खेलों मे भी 
अग्रसर थे । 
सन १६३० ई० की पहली गोलमेज सभा में आप अपने पिता के साथ लन्दन पघारे थे। उघर 
आपने अन्य यूरोपीय देशों की भी सर की | 
वहाँ से वापिस आकर आप फिलौर के पुलिस ट्रे निंग स्कूल मे दाखिल हुये । जहाँ आपने पुलिस 
सम्बन्धी कानून आर कायदों का अध्ययन किया | 
पुलिस ट्र निद्ध पाने के वाद आपने सुपरिटेन्डेन्ड और इन्सपेक्टर जनरल पुलिस के पढों पर 
रहकर अपनी क्रियाशीलता का परिचय दिया | डाकओ का भी दमन इस उय टी के समय में आपने 
वडी दिलचस्पी के साथ किया | 
सन्‌ १६३४ ई० में आप फौजी शिक्षा मे निषुण होने के लिये कोयटा गये। जहाँ कि भूचाल 
आगया था | आपके साथ एक सिख रेजिमेट भी थी। आपने वहाँ बड़ी मुस्तेदी ओर हिम्मत के साथ निजी 
तीर पर भूचाल सम्बन्धी सहायता के सरकारी कामों मे भाग लिया | जब चहाँ हैजा फेला तो महाराज 
भूपेन्द्रसिह जी ने आपको वापिस पटियाला बुला लिया। 
* सन्‌ १६३६ ६० में आपको महक्‍्मा जंगल के सेक्रेटरी का चार्ज मिला, जिसे आपने बड़ी रुचि के 
साथ पूरा किया। पहाड़ी इलाके से मंगवा कर आपने अनेक किस्म के छल फूलदार वृक्ष पटियाला के 
सरकारी वर्गीचों में ल्गवाये १ ६9 


कद पिख-इतिहात , 


इसके बाद आपके पास महकमा सदावते भी आया। बाढ़ सहायक समिति, कोटा भूचाल सहाय 
समिति आदि में आपने प्रमुख की हैसियत से काम करके पहिले ही यह साबित कर दिया कि सावेजनिक 
कार्य्यों की ओर आपकी रुचि हे। 

गरीबों के लिये आपके हृदय मे बरावर ख्याल रहता रहा है | एक वार अस्पताल में अचानक फुँच 
कर आपने देखा कि गरीब लोगों की चिकित्सा पर डाक्टर लोग कोई ध्यान देते हैं या नहीं। 

क्रिकेट के आप जन्मजात खिलाड़ी हैं। आस्ट्रेलियन टीम जोकि एक प्रसिद्ध टीम है उसके साथ 
आपने खेल में सफलता प्राप्त करके प्रसिद्धि प्राप्त की है । इस समय आपने पटियाला में एक खेत घर 
बनाने का आयोजन भी किया हुआ है । * 

आप सार्वजनिक जीवन से दूर भागने वाले रईसों मे से नहीं हैं। उसका अध्ययन करते हैं शरौ 
जो रुचि के अनुकूल होते है। उसमें भाग भी लेते हैं। जातीय संस्थाओं की ओर आपका ध्यान रहता है। 

मार्च सन्‌ १६३८ आपके पिता महाराजा भूपेन्द्रसिंहद जी के देहावसान के वाद आपको जब 
अधिकार मिल गये। तब से तो आप बड़ी संलग्नता से कार्य करते रहे हैं। प्रजा को बिना किसी मजहती 
और कौमी भेद भाव के इन्साफ और नौकरियां मिलें इस वात पर तो आप पूरा जोरें देते रहे हैं। 

सन्‌ १६४८ के अग॑स्त महीने की १५४ तारीख को आपने अपनी दूसरी शादी प्रसिद् 
सिख नेता सरदार हरजानसिंह जी जेजीवालों की सुप्रत्नी के साथ की थी।, वह महारानी सुरित्तित 
और उदार खयालों की हैं। इस शादी से सिखों के अंदर बड़ी प्रसन्‍नता पैदा हुईं। सरदार हरजानसि 
जी मान गोत के जाट सिख थे। और सार्वजनिक कामों में वरावर भाग लेते थे। 

उसी वर्ष दशहरा (३-१०-१६३८) के दरबार मे जिसमे कि पंजाब सरकार के प्रवान मत्री सं 
सिकन्द्रहयातस्रां कषिमंत्री सर सुन्द्रसिंह मजीठिया और सिखों के अमुल्न लीडर मास्टर तारासिह जी 
एवं सरदार निरंजनसिंह जी और ज्ञानी करतारसिंह जी आदि अनेकों सज्जन और जागीखझार एन 
इकट्ठे हुये थे । महाराज ने एफ लोकोपयोगी घोषणा करके लोक का ध्यान अपनी ओर आकपित ३ 
जिस किसी भी विचेकशील आदमी ने इस घोषणा को पढ़ा है उसी के मुह से निकला कि पृटियाते 
वर्तमान महाराज नवयुवक भारतीय राजाओं में अपना एक विशेष स्थान कायम करने वालों में सा| 

ै। रे की 

इस द्शहरे में दो लांख जन-समूह इकट्ठा ' हुआ था और शहर को प्रजाजनों ने बडे ही हे 
से सजाया गया था। जुलूस को देखने"वालों का कहना है कि यह समारोह अभूतपूर्व था। मद 
वजीर सर लियाकतहयातखां जोकि सर सिकन्द्रदयातस्रां के भाई थे--ने प्रबन्ध करने भर ओर आग 
जनों का स्वागत-सत्कार कराने में बड़ी दिलचस्पी से भाग लिया था | 

इस असिद्ध दरबार में महाराजा यादवेन्द्रसिंह जी छारा जो घोषणा हुई 
प्रकार था -- ं 
(१) प्रजा की बहतरी और खुशहाली के कामों में में पूरी तरह से दिलचस्पी लगा। जा 
“विश्वास रक्खे । । ५ औरस 

(२ ) मैं अपनी समस्त प्रजा को बिना किसी मजहबी भेद-भाव,के एकसा देखता है 
ही प्रजाजनों के लिये मुलाजमत ओर इंसाफ मेरी सर्रकार द्वारा एकसा मिलेंगे । “ लकी 

(३ ) प्रजा की भलाई की मुमे हर समय फिकर दै। इस समय भी मेरे सामने मजा « 


उसका सार 





(श्री मथरादास सेक्रटरी राजप्रमुख के सोजन्य से प्राप्त) 


पटियाला-राग्य का इतिहास ७६ 


कई योजनायें हैं। 

(४) हमे अनुभव हुआ दै कि पा के स्वास्थ्य की ओर और भी कदम बढ़ाया जाय | शअत- 
अधिक डिस्पेन्सरियां राज्य में खोली जांयगी और चलते-फिरते अस्पताल का भी ग्रवन्ध राज्य की 
ओर से किया जायगा। 

(४) प्रजा की आर्थिक उन्नति और उद्योग-धन्धों की बृद्धि के लिये भी हमारे सामने योजनायें 
हैं। यह वताने में हमें खुशी दे कि राज्य में सीमेट का कारखाना भी खोला जायगा। जिससे हजारों 
लोगों को रोजगार मिल सकेगा | सीमेंट के कारबवार को चलाने के लिये एक कम्पनी कायम की जायेगी | 
सम्पन्न लोग उसके हिस्से खरीद कर लाभ उठा सकेंगे । 

(६) कर्ज की समस्या भी हमारे सामने है । राज्य में ६६ फीसदी हैं थे लोग घुरी वरह्‌ 

से दवे हुये हूं उनके उद्धार के लिये भी कोई तदवीर निकाली जायगी | 

(७ ) इलाका नारनोल मे इस वर्ष चारे की भारी कमी है। इसलिये रेलवे से चारा लाने की 
सहूलियत के लिये रेलवे का चारा लाने सम्बन्धी भाड़ा कम करा दिया गया दै। रेलवे का जो घाटा इस 
प्रकार होगा उसे राज्य पूरा कर देगा । 

(5८) हमारे सामने नीली, भवानीगढ़, पटियाला ओर धनोर के इलाकों की शिकायत थी कि 
मालगुजारी उधर के जमीदारों पर ज्यादा दै। हमने नजरसानी करके भवानीगढ़ ओर नौली के चक में 
मालगुजारी की रकम में २६ फीसदी कमी करदी है। और पटियाला ओर धनोरा मे इस समय तो पुराने 
बकाया के ३०६१८) माफ करते हैं ओर मालगुजारी में किस प्रकार कमी की जाय यह प्रश्न विचाराथ्थ है। 

(६ ) श्रजा की भलाई के कारों सम्बन्धी जानकारी हासिल करने के लिये हम इसी शरद ऋतु में 
राज्य का दौरा करेंगे। 

( १० ) स्वर्गवासी महाराज ने जो कानूनी सुधारों के लिये कमेटी कायम की थी वह तत्सम्बन्धी 
जानकारी प्राप्त कर रही है | हम अवश्य ही राज्य में राजनेतिक सुधार देखना चाहते हैं । 

हि (११) अवसर पर १०१ कैदियों को रिह् किया जारहा है साथ ही समस्त राजनेत्रिक 
केदियों को मी छोड़ा जारहा है जो लोग वाहर भागे हुये हैं उन्हे भी मुक्त किया जाता है। 

(१२) जिन लोगों ने राज्य की भलाई में दिलचस्पी ःसे भाग लिया है उन समस्त सरकारी 
कर्मचारियों का हम धन्यवाद करते हैं ओर उनमे से अनेकों को इनाम इकराम भी दिये जाते है। 

अपने शासन-काल में महाराज यादवेन्द्रसिंह काफी प्रगतिशील सावित हो रहे थे। यही कारण है 
कि जब सरदार पटेल ने रियासतें समाप्त कीं तो आपको पेप्सू राज्य का राज-अमुख नियुक्त किया। और 
आपका पटियाला राज्य भी पेप्सू में शामिल कर दिया गया । 


४ 


चौंबीसवों अध्याय 
कलसिया राज्य का इतिहास , 


_ कलसिया जिला अम्वाला में एक छोटा सा सिख-राज्य है। पहले तो यह राज्य भी कहा 
हो गया था, किन्तु उस,समय की परिवर्तनकारी हलचलोंमे इसका बहुत बड़ा भाग निकल गया। झज्ा 
इसका ज्षेत्रफत्त लगभग १७० वर्गसील है सालाना आमदनी १६६७२५) बताई जाती हू। गर्ज 
कुछ भूमि जिला फीरोजपुर में भी है । इस राज्य के ककरीली और बसी मुख्य नगर हैं। 
६७१८१, सैनानी १२४ के बरीब है। पर म 
जिस जाति के महान वीरों ने इस राज्य की स्थापना की वे सिन्धू जाट थे। सिन्दू भाएं मु 
अति प्राचीन राजघराना है। महाभारत काल मे सिन्वू लोगों का राजा कौरवों की ओर से तड | 
सिकन्द्र के समय में भी सिन्धुओं का सिन्ध मे स्वतन्त्र राज्य था। यह चन्द्रवंशी क्षत्रिय जे 9 
करने से इनकी वंशावली का सिलसिला उन राजाओं तक पहुँच सकता दै जिन्होंने भारत में पर ५ 
अच्छी ख्याति प्राप्त की थी और जो पच्छिमी भारत के एक लम्बे समय तक शासक रहे थे। . 
कलसिया राज्य के सस्थापक सरदार गुरुबख्शसिंह जी ने किरोड़ा मिसल क्रे साथ उन हर 
'किया था | पजाब के बरकियां गॉव का बहादुर सरदार करोड़ासिंह्‌ जिस सिखजत्थे के साथ रहें, 
उसके प्रमुख शामसिंह और कर्मसिंह थे | इनके दल मे बारह हजार बवान न 
सरदार गुरुवर्शपिंह और इन्होंने लगभग दस लाख के इलाके को अपने कब्जे मे कर लिया ० कर! 
१७४० ई० में नादिरिशाह से मुठभेड़ करते हुये सरदार शामसिंह वो काम बताते 
कमेसिंह ने ६ वर्ष के असे में जालधर में इतनी उन्नति की कि जालन्धर को अपनी राजधानी बागों 
समर्थ हुआ । सन्‌ १७४६ में दुरोनियों से लड़ता हुआ यह भी खतम हुआ। तब इस हे सता. 
करोड़ासिंह के हाथ आई और उसी के नाम पर इस मिसल का नाम किरोडा मिसल पढ़ गये हर 
गुरुबख्शर्सिह ने किरोड़ा मिसल मे शामिल होकर उन सब लड़ाइयो मे भाग लिया किक प्राण 
वाद सरदार बघेलसिंह ने लड़ी थीं। बघेलसिंह को इस मिसल की सरदारी सन्‌ (७६९ 5 0 
थी। बघेलसिह धारीवाल गोत का जाट सिख था। ५. से बम्बोली को ह्वीत 
मामा के सिखों ने इससे एक वर्ष पहले होशियारपुर के मुसलमान गवनेर स बम्बोली 
था। उस लड़ाई में सरदार बघेलसिंह और गुरुबख्शसिंह दोनों ही शामिल थे। 


आवाी 


कलपतिया राज्य का इतिहास श्प्र 


आगे चलकर हमे यह्‌ दिखाई देता हे कि इस मिसल के ये दोनों सरदार अपने-अपने लिये अलग- 
अलग इलाके कायम करने मे लग गये थे। होशियारपुर जिले मे सरदार वधेलसिंह ओर अ्रम्वाला मे सरदार 
गुरुषवरूशसिंह अपनी-अपनी रियासते बनाने लगे | यह भी मालूम होता है कि सरदार गुरुवर्शसिह जी 
का देहावसान सरठार वघेलसिह से पहले ही हो गया था। बघेलसिंह सन्‌ १८०२ ३० मे मृत्यु को प्राप्त 
हुआ | वघेलसिंह का राज उसकी दोनों विधवाओं ने आपस में वांट लिया । रामकोर ने जिला होशियारपुर 
में दो लाख के इलाके पर कब्जा कर लिया। ओर रतनकौर ने छलोदीवाले तीन लाख के इलाके पर 
अधिकार जमा लिया। 
सरदार गुरुवर्शसिंह जी के सुपुत्र जोधसिंह ने अपने बाहुवल से अम्वाला के उत्तरी भाग में 
कुछ भू-भाग अपने कब्जे में कर लिया था । यह वही भू-भाग थे जो आजकल कलसिया इलाके मे शामिल 
हैं। सरदार वघेलसिंह के मरने के वाद सरदार जाधासिंह ने महाराजा रणजीतर्सिह्‌ 
सरदार जोधातिंह के पास यह सवाल पेश किया कि वघेलसिंह जी का सारा इलाका मेरे और उनके 
उत्तराधिकारियों के बीच वंटना चाहिये। महाराजा रणजीतर्सिह जी ने सन्‌ १८०६ 
३० में रतनकोर के पास पहुँच कर उसके इलाके में से एक लाख का ख़ुरदीन? वाला इलाका सरदार 
जोधासिंह जी को दिला दिया | इस तरह यह निपटारा हुआ। बसी, छिछरौली ओर चिराक्ू के इलाके 
के सिवाय भी बहुत सारे इलाके सरदार जोधासिंह ने अपने कब्जे मे कर लिये थे जो पीछे निकल गये । 
एक समय था कि जोधासिंद के अधीनस्थ इलाकों की आमदनी लगभग पांच लाख सालाना थी और 
उनका दरजा महाराजा पटियाला की वरावबरी का सममा जाता था । नाभा पटियाला के मगड़ों से उन्हे 
पंच बनाया जाता था । सभी फुल्कियन सरदार उनसे सलाह लेते थे । 
सन्‌ १८०७ ई० में जब नारायणुगढ़ू पर महाराजा रणजीतसिह जी ने हमला किया था, उस 
समय सरदार जोधासिंह जी उनके साथ थे। इसके अलावा कई मुहा सिरों में उन्होंने महाराजा रणजीतसिंह 
जी का साथ दिया था | मद्दाराजा रणजीतसिद्द जी ने भी इनको बदालाखेरी और शामचपत के इलाके 
दिये थे। 
इनके रुतवा और बहादुरी का पता इसी से चलता हैँ कि तत्कालीन महाराजा पटियाला ने इनके 
साथ दोस्ती करने के हेतु इनके द्वितीय पुत्र सरदार हरीसिंह के साथ अपनी सुपुत्री की शादी की थी । 
सन्‌ १८९८ $० में जब महाराजा रणजीतसिह जी ने म्ुुल्तान विजय के लिये सेनाये भेजीं तो 
सरदार जोधासिह जी को उनका सेनापति वनाया गया। वे बड़ी वहादुरी के साथ झुलतान के पठानों से 
लड़ते हुए काम आये । इस युद्ध में अनेकों मुसलमान रईस इकदठे हो गये थे और उन्होंने सथुक्त मोरचा 
लिया था। 
अपने पिता के वाद सरदार शोभासिह जी अपनी रियासत के मालिक हुए। इन्होने पटियाला 
के राजा कर्मसिंह की देखरेख में कुछ समय विताया था ओर उनसे इनका मेल-जोल भी काफी था । 
सरदार शोभासिंह जी को सन्‌ १८२१ ई० में सतलज के उत्तर के कुछ इलाके अग्रेजों 
परदार शोभासिंह. को दे देने पड़े । चूकि अग्नेजों की अधीनता तो सब्‌ १८०६ मे सरदार जोधासिंह 
ही फुलकियन स्टेटों की भांति स्वीकार कर चुके थे। खिराज का बोमक हल्का करने 
के लिये इन इलाकों को सरदार शोभासिंह जी ने लाहौर दरवार को देकर अपना पिंड छुड़ाया | और अपने 
राज्य को एक श्रकार से लाहौर दरवार से स्व॒तन्त्र ही कर लिया। 


कलतिया-राज्य का इतविद्मत्त छ्वरे 


मादक द्वव्यों का ठेका सरकार को ६०००) रुपया सालाना पर दे दिया । टेक्सों और लूट-खसोटों से कल्सिया 
राज्य की प्रजा की काफी दुरावस्था हो गई थी । उसे भी सुधारने का आयोजन कोंसिल ने किया। 
सन्‌ १६०६ ई० में राजा रनजीतसिह् जी को राज्य के कुल अधिकार मिल गये। किन्तु खेद है 
वे केवल दो ही वर्ष शासन करके सन्‌ १६०८ $० से इस संसार से चल बसे । आपकी एक पुत्री का विवाह 
मुरसान-वल्देवगढ़ के राजा के साथ हुआ था । 
राजा रक्शिरपिंह अपने पिता के देहावसान के समय राजा रविशेरसिह जी की अवस्था भी कुल ६ 
वर्ष थी इसलिये कमिश्नर ठेहली की देख रेख में एक कोसिल की स्थापना की गई | 
जो आपके वालिग होने तक वरावर राज्य का अवन्ध करती रही | जब रियासतें समाप्त हुई और पंजाब 
की रियासतों का संघ बना तो कलसिया राज्य, पेप्सू संघ में मिला दिया गया । 


पच्चीसचां अध्याय 
सिख-जागाीरों का इतिहास 


वर्तमान समय मे सिखों मे सेकडो छोटे-मोट जागीरदार है। जिनमे से कुछ तो पेप्सू रियासत 
के अन्तर्गत है और कुछ पंजाब के अन्दर | किन्तु प्राय सभी सिख जागीरदार पंजाब मे ही हैं। | 
यू० पी० मे भी है किन्तु यू० पी० मे जितने भी जागीरदार है महाराज रणजीतर्सिह जी के रिश्तेदारों, 
दोस्तों और सरदारों में से हैं जिन्हे महाराजा रणजीतसिद् के बाद अपना दखल जमाने के लिये पंजाव 
से बाहर निकाल देना उचित समझा था और जिनके गुजारे के लिये कुछ जमीन वहाँ बता दी थी अथवा 
फिर उन्होंने गदर के समय अग्रेजों की मदद की थी । 
सिख जागीरदारों का सबका एक-सा ही इतिहास हो, ऐसी वात नहीं है। इनमे से कुछ वो घन 
वहादुरों के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने मिसलों के समय से अपना खून वहा कर कुछ जमीन (इलाकों) पर 
कब्जा कर लिया था और महाराजा रणजीतसिंह, फूलवश और अंग्रेजों की चपेटे खाते-खाते किसी भी 
रूप मे वच रहे। छुछ ऐसे है जिन्होंने मद्दारजा रणजीतसिंह जी के साथ मुस्लिम सचा को नष्ट क 
में अपना सर्वस्व वलिदान किया था उसके बदले मे महाराज ने उन्हे कुछ इलाके दे दिये थे ओर 
अग्रेजों की सेवा-शुअपा से अपने को बचाने मे भी समर्थ हो सके थे | छुछ वे है जो वर्तमान सिख राज्यों 
के ही छुट भइये हैं। जिन्हे था तो वहां के नरेशों ने ही या अग्रेजों ने राज्य के छुछ भू-भाग पर स्व 
दिला दिये थे । एक वे भी हैं जो अम्रेज सरकार की ही कृपा से बने हैं। इन सब के अलावा 
खानदान के भी छुछ लोग जागीरदार है जिन्हे सिख राजो, मुस्लिम हकिमो और अंग्रेज सरकार 
से कुछ न कुछ मद॒द जागीरदार बनने और बने रहने मे मिली है | 
कि का हे जागीरदारों का इतिहास यहाँ जिनके कि सम्बन्ध मे जिक्र 
वरश्यक सम -+-दे हँ। 
यह खानदान कहिलान कहलाता है जो कि इसी नाम के एक असिद्ध जमीदार के वाम प्र 
मशहूर हुआ है। कहिलान की ग्यारहवीं पीढ़ी मे भागसिह या भगो पैदा हुये। वह पंजाब के गज 
जिले मे बटाला के पास अपना एक नया गॉव बसा कर रहने लगे। वही गाँ। 
भगो वाला वाला के नाम से मशहूर हुआ | जागीर भी उसी नाम पर प्रसिद्ध हुई। गये! 
सन्तान मे ध्यानसिंह के पुत्र रामसिंह सरदार बाघसिंह जी बाघ के साथी वर 


क्र करना अंत 


सिख-जागीरों का इतिहास एप 


ओर लड़ाई कगड़ो मे वरावर भाग लेते रहे | वाघसिद ने सन्‌ १७६४ ६० भूगाथ और ख़ातब नाम के दो 
ओर गॉँव अपने विजित इलाके में से रामसिंह को दे दिये । रामसिंह बहादुर आदमी थे । उन्होंने कुछ 
इलाका अपने बाहुवल से भी वढ़ाया और एक अच्छे इलाके के मालिक वन गये। सन्‌ १८०६ ईं० मे 
महाराजा रणजीतसिह जी का इधर ठोरा हुआ । उन्होंने भगोवालों के अधिकांश भाग को छीनकर देसासिह 
मजीठिया को दे दिया । इस समय रणजोतसिह का चढ़ता सितारा था इसलिये रामसिंह जी इतने पर भी 
कांगडा के युद्ध मे महाराजा रणजीतसिंह जी के साथ गये और वहां पर लडाई मे काम आये । यह घटना 
सी १८०६ ३० की ही हैं। 

वेसासिह मजीठिया ने सरदार रामसिह जी के नावालिग पुत्र मिहांसिह का खयाल रक्ख़ा और 
इसे अपने लड़के लहनासिंह के साथ सैनिक शिक्षा दिलाई। सरदार देसासिह जी जब महाराज की ओर से 

पहाड़ी इलाकों के सूवेदार बनाये गये तो देसासिह जी उचर के पहाड़ी इलाकों की आय में से २२००) 

सालाना सरदार मिहांसिंह जी को देते रह । मिहासिंह एक अकार से इस समय डेसासिंह के अधीनस्थ 
आर उनकी सेना के एक जत्थेदर थे। वे वरावर लडाइयों में भाग लेते। सन १८२४ ३० मे उन्होंने 
काटलहेड़ की लडाई में बिना रक्तपात के ही चहा के राजा से चाविया दिलवा ढठी थीं। इस तरह जहाँ 
रणजीतसिंह का वह राज्य साइलिक बन गया. वहा राज्य के साथ भी इतनी भलाई हुई कि वह एक दस 
नप्ट होने से वच गया। 

सब १८३२ ३० में सरदार देसासिंह जी के मरने पर उनके पुत्र लहनासिह का भी वर्ताव मिहार्सिह्‌ 
के साथ अच्छा ही रह्य । उसने इन्हें १५५०) की अपनी रियासत में जागीर देदी और १२००) साल 
की पेन्शन कर दी | लदनासिंह को इनका इतना विश्वास था कि जब वह पेशावर की लड़ाई मे गया तो 
मिहासिह को अमृतसर का थानेदार मुकर्िर कर गया। 

मिदासिह के पुत्र गुलावसिह को लहनासिंह मजीठिया ने अपने तोपखाने का अफसर वना दिया। 
गुलाबरसिह की कमान में ग्यारह तोपें टी गईं। गुलाव्सिह मी वफादार और बहादुर आदमी थे | इसलिये 
उनको मी २११६) सालाना की जागीर लहनासिंह ने व इजाजत महाराजा रणजीतसिंह वरूशी | गुलाब- 
सिंह ने यहा तक तरक्की की कि जिन दिनों हीरासिह सिख-साम्रान्य के मन्‍त्री बने । उस ससय गुलावसिह 
सेना मे जनरल के पद पर पहुँच गये। उन्हे इस पढ के वेतन में एक हजार सालाना नकद मिलते थे ओर 
२४४५८) की सालाना आमदनी के खाराबाद और लुहेका लाहौर दरवार की ओर से आपको जागीर मे 
मिले हुये थे। जब हीरासिंद् की वजाय जवाहरसिह सिख साम्राज्य के भनत्री हुये तो आपका सम्मान इतना 
ओर बढ़ा दिया गया कि पहले जहां आपकी कमान से ग्यारह तोपें थीं अब वारह रहने लगीं। वेतन 
उतना दी रहा। 

दूसरे सिख-युद्ध के समय उन्हे विवश होकर अग्रेंज सरकार के पक्ष में होना पड़ा । 

सन्‌ १८४३ ई० में शुलाव्सिह ने सरदार लद्दनासिह मजीठिया के साथ काशी की तीर्थ यात्रा की, 
दूसरे ही साल लहनासिंह की म्॒त्यु हो गई | अतः आप वापिस अपने देश मे आ गये । सन्‌ १८६३ ई० से 
आप लहनासिंह जी मजीठिया के पुत्र दयालसिह के संरक्षक नियत हुए। इससे पहले वे नोशहरा के रईस 
जस्सासिंद के लड़के[रूरसिह के भी सरत्तक रह चुके थे । इसके वाद कुछ दिनों के लिए राजा सांसी के 
सरदार शमशेरसिंह सिन्धानवालिये के पुत्र वर्शीसिंह के भी संरक्षक रहे । आपकी लोकप्रियता इससे 
अकट होती है कि आपको अमृतसर गुरुद्वारा का मैनेजर भी चुना गया था। उन्होंने अपने समय से एक, 
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गलती भी की थी | वह यह कि अपनी जागीर मजीठियों के हाथ सन्‌ १८७० में तीन हजार रुपये में वेच 
दी | किन्तु मजीठियों ने आधी उन्हे उन्नकी उन सेवाओं के उपलक्त मे घापिस करदी, जो आपने इस खानदान 
की की थीं। 

सन्‌ १८८२ ६० में सरदार मिहांसिंह का देहात हो गया ओऔर उनका पुत्र रिछुपालसिंह उनकी 
जायदाद का माल्षिक हुआ। रिछपाल एक थोग्य व्यक्ति थे। उन्हें सन्‌ १८४४ में मुन्सिफी मिल चुकी थी 
किन्तु अपने पिता की मृत्यु के वाद उसे उन्होंने छोड़ टिया और अप्रमे गॉव मे ही रहकर जागौर की 
देखभाल करते रहे | सरदार बदनसिंह के साथ जो प्रांतीय सरकार के दरबारी थे इनका रिस्ता था। 

रिछपालसिह का सन्‌ १६०८ ६० में देहावसान हो गया गोपालसिंह जो कि उनके ज्येष्ठ पुत्र थे 
पिता के वारिस हुए । उनके दूसरे पुत्र प्ृथ्वीपालसिंह ओर विशनसिंह सरकारी ओहदों पर काम करते थे। 
गोपालसिह ने अपने भतीजे के ज्येप्ठ पुत्र शुरुवख्शर्सिह को गोद ले लिया था। विशनसिद का सन्‌ 
१६०४ में ही देहांत हो गया था। बिशनसिंह के हिस्से मे तीन सी एकड़ जागीर थी । जिस पर उनके तीन 
पुत्र काबिज हुए । 

सरदार गोपालसिंह को सरकार ने दस मुरब्बे जमीन जिला लायलपुर में दी थी। उन्होंने पटियाला 
राज्य से खेरीमनिया नाम का गॉव भी खरीदा था | इस खानदान के पास जिला गुरुदासपुर में पाँच गांवों 
में ८५० एकड़ जमीन और कांगड़ा के गाजीया नामक स्थान मे एक चाय का बाग है । जिला गुरासपुर 
के भगोवाला मे २०० एकड़ मुआफी और है | माफी ओर जागीरों से लगभग ३६७६) रुपये सालाना की 
आमदनी होती थी। यह पुराने समय का एक पूरे इलाके का मालिक कालांतर में पंजाव का छुल चार हजाए 
का चीफ्स रह गया । 

रांगर नांगल का वह स्थान है जो वटाला के पास बीकानेर से आये हुए जाट लोगों ने कई सौ 
वर्ष पूर्व आवाद किया था और फिर मिसलों के समय मे इनमें से रनदेव और उसके बेटे नत्यासिह ने 

सिख धर्म की दीक्षा लेकर कन्हैया ,मिसल क़े सरदार जयसिंह की कमान मे रुका 
रायर रागर नांगल के इर्द-गिर्द के इलाके पर कठ्जा कर लिया था। इस स्थान पए ना 
सिंह ने एक छोटा सा किला भी बना लिया था । 

नत्थासिंह के बाद कर्मसिंह ने अच्छा नाम पैदा किया | उन्होंने किले को अधिक मजबूत बनवा 
ओर अमृतसर में एक कटरा आबाद किया जो कर्मसिंह रांगर नांगल का कटरा कहलाता है [जब महार 
रणजीतसिंह जी का ग्रभुत्व बढ़ा तो इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और उनकी फौज में कया 
का पद लेकर युद्धों मे उनकी सहायता करते रहे | एक बार चेतन न मिलने पर आपने फौज का पक के 
ओर महाराजा रणजीतसिंह जी पर दवाव डाल कर वेतन चुकवाया | इससे महाराज नाराज हद गये और 
उन्होंने इनका अमृतसर का मकान लुटवा लिया किन्तु पिर दोनों से मेल हो गया ओर पेश 
लड़ाई में सख्त घायल होने के कारण दुआवा मे महाराजा ने इन्हे एक जागीर भी दी। एक सम 
पास कई लाख रुपये की जागीर हो गई थी जो कि जिला गुरदासपुर ही में अवस्थिति थी। हु 

कर्म सिंह के लड़के जमीअतसिह भी महाराजा रणजीतरसिंह की सेनाः मे ही थे। उनकी कं ढ़ 
कारण महाराज उन्हे प्यार करते थे । जमीयतसिंह के छोंटे भाई बजीरसिह को तीन बार में महाराई वी 
जागीर दी थी । यह घटना सन्‌ १८२१ ई० की है क्‍योंकि इससे एक ही वर्ष पहले जमीअतस्सिह और । यु 
सिंद का चचेरा भाई रामसिंह दरबन्द शुद्ध के समय हजारा मे शहीद द्वो चुके थे। यह जागीर शर्त 
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के उपलक्त में मिली थी। 
जमीअतर्सिह के लड़के अ्ु नर्लिह भी एक वहादुर सरदार थे किन्तु महाराज शेरसिह के समय 
में कुछ आपसी ईर्पाद्केप से इनकी जागीर,काफी कम करदी गई | कुल २८०००) की आमदनी ही रह गई। 
इसमें से भी १३०००) के सवार लाहीर दरबार की मदद को देने पड़ते थे। अजु नसिद्द की माँ राजा 
खद्डसिंह की रानी चादकोर की चाची थी । अर्थात्‌ लद्डसिद की रानी अजु नसिह की चचेरी वहिन थी । 
शेरसिंह और खद्गडसिंह में भाई-भाई होते हुए भी कगड़ा था। इसी कारण खद्ब सिंह ओर नौनिहालसिंह 
के मरने के वाद अजु नर्सिह की जागीर जब्त करली गई | 
सतलज के वाचे से पहले सन्‌ १८४५ $० से राजा लालसिंह ने आपको चार रेजिमेटों का अफसर 
नियुक्त किया था | सौराव के युद्ध में आप इन्हीं पल्‍टनों के नायक थे। क्योंकि राजा लालसिंह अंग्रेजों 
से मिलन गया था और यह लालसिंह के इशारे पर ही चले थे। इसलिये सन्‌ १८४७ में मेजर लारेन्स की 
शिफारिस पर अग्रेज सरकार ने इन्हे खिताब भी दिया था । 
जब अकारण ही अग्रेजों ने अटारी के राजा शेरसिंह को छेड़ा तो ये उनके साथ वगावत में 
शामिल हो गये । यही क्यों आपके परिवार के सारे ही व्यक्ति राजा शेरसिंह के तरफदार हो गये । जब 
अंग्रेजी सेनाये रांगर नांगल पर पहुंची तो उनको हटाने मे भी इनके पारिवारिक जन सफ्ल हुए। किन्तु 
१८४८ के १५ अक्तूबर को त्रिगेडियर हीलरने रांगर नांगलकी फतह कर लिया ओर रांगर नागलकी सारी 
जागीर सरदार मगलसिंद रामगढ़िया को दे दी | अर्जु नसिंह को केवल १५००) रुपये सालाना की पेंशन 
उनके जीवन भर के लिये सरकार ने दी । अज्जु नर्सिह जी के वाद राजा नाभा की शिफारिस पर उनकी 
दोनों विधवाओं को केवल २४०) रुपया सालाना की पेंशन सरकार की ओर से की गई । सन्‌ १८४६ ई० 
में आपका देहान्त दवों गया । 
अर्जु नसिह जी के दो बेटे थे । जिनमे बढ़े लड़के वलवंतर्सिह ने जैसे-तैसे शआतीय दरवारियों में 
स्थान ग्रहण किया | वलवंतसिंह के दूसरे भाई अतरसिंह थे । दोनों भाइयों के पास गुरदासपुर और अमृत- 
सर में केवल १५०० एकड़ भूमि रह गई थी। नाभा के राजा भरपूरसिंह जी ने इन्हे रोहीं और वूराकलां 
जागीर में दे रक्खे थे किन्तु उनके उत्तराधिकारी ने उन्हें जब्त कर लिया | अतरसिंह को वे रोंही की आम- 
दनी देते रहे । सन्‌ १६०३ ४० में अतरमिंह का भी देहान्त दो गया | उनके दो नावालिग पोते गुरदत्तसिंह 
ओर गुरुवचनसिंद नाभा मे ही परिवरिश पाकर बढ़े हुए । इनके पिता श्रतापसिंह अपने वाप के आगे 
डी सन्‌ १६०१ ई० में मर चुके थे । 
फरवरी सन्‌ १६०८ $० में सरदार वलवंतसिंह जी का भी स्वर्गवास हो गया। उन्होंने भी दो 
नावालिग पुत्र हरीसिंह ओर नारायणसिंह छोड़े । सरकार ने वच्चों के वालिग होने के समय तक के लिए 
आपकी जागीर को कोर्ट-आफ-वार्डस के अवन्ध से कर दिया था । इस खान्दान को अंग्रेज सरकार से कोई 
जागीर नहीं मिली | जो भी कुछ शेष रही वह महाराजा रणजीतसिह जी के समय की ही थी । 
जयसिंद कन्देया के गांव कान्द के पास ही जुलका नाम का गांव है उसमें वधेलसिह नास के एक 
पसिन्वू-गोत्रीय जाट जमीदार रहते थे । हकीकतसिंह उनके लड़के का नाम था । जयसिंद के साथ द्वी हकी- 
कतसिंद भी सरदार कपूरसिंह सिहपुरिया के दल में शामित्र हों गया | सरदार 
फ्तहगढ कपूरसिंद की मृत्यु के वाद दोनों सरदार स्वतन्त्र हो गये । हकीकतसिंद ने कालानौर, 
बूर, दुलवू , काहनगढ़, अदालतगढ़ और पठानकोट, मतू वगैरह पर अपना अधि- 
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कार जमा लिया। इनकी कमान में संगतपुर के सरार साहवसिंह, दादुपुरे के दयालसिंह ओर 
संतसिह, बनोद्‌ के चेतसिंह, तारागढ के साहबसिंह ग्रर देसासिंह मोहल जैसे प्रसिद्ध २ शरबीर रहते थ। 
सन्‌ १७६० ६० में हकीकतसिंह ने चुरियानयाला का मिसमार कर दिया ओर उसकी जगह पर सगतपुर 
गाव और फतहगढ़ किले का निर्माण कराया। हकीकतसिंह के दूसरे भा$ महतावसिंह ने चित्तोड्गढ़ नाम 
से एक दूसरा किला बनवाया । इस अ्रकार इनके अधिकृत इलाके में दो किले हो गये । 

सन्‌ १७८२ $० में हकीकतसिं८ का देहान्त हे गया ओर उनका ग्यारह साल का लडफा जयमलमिह 
उनका वारिस हुआ उसके समय में काई भी उल्लेखनीय बात नहीं हुई । सन्‌ १८१२ $०में ३० चर्ष की अवत्या 
में जयमलसिंह का देहान्त हो गया । महाराजा रणजीतसिंह ने मौका पाकर फतहगढ़ १९ कव्जा कर जिया 
ओर जब कि जयमलसिह की विधवा सरदारनी के तीन मद्दीने बाद एक लड़का जिसका ऊि नाम चांदसिह 
रकक्‍खा गया था-हुआ तो महाराजा रणजीतसिंहजी ने पनद्रह हजार रुपये सालाना की आमदनी का एक हित्मा 
उसके लिये जयमलमिंह के कुल्न इलाके में से छोड दिया | यह थाद रखने की वात है कि महाराजा रणजीत- 
सिंह के पुत्र कुंबर खडगमिंह के साथ जयमलसिंह की पुत्री चॉदकीर का विवाह हुआ था जो कि जयमत 
सिंह ने अपनी मृत्यु से कुछ ही समय्र पूर्व क्रिया था। यह विवाह बड़ी ही धूमधाम के साथ हुआ था इस 
गवनेर जनरल अक्टरलोनी ओर नाभा, जींद, कैथल के राजा भी पषारे थे | इससे जयमलसिह के गोंख 
और वैसव का पता चलता है । 

सन्‌ १८३६ ई० में महाराजा रणजीतसिह जी के वेहावसान के बाद लाहौर में जो-जो नाटक 
ध्यानसिंह वगेरह गद्दारो की नमकहरामी के कारण हुये उनका यहाँ हम विस्द्ृत वर्णन करना नहीं चाहत। 
इतना वता देना चाहते हैं कि महाराज खड़सिंद ओर उनके कुँवर नोनिहालसिंह की सृत्यु के वाई मे 
हकदार खालसा राज्य के खड़े हुये थे | उनमे एक महाराज शेरसिंह थे ओर दूसरी महाराजा खट्ठ[सिह की 
विधवा महारानी चादकौर थीं जो कि फतहगढ़ अपनी मां ओर भाई चादसिंद के पास रहती थीं | रानी 
चादकोर के सामने दो प्रस्ताव रक्खे गये एक तो यह कि वे महाराज शेरसिह के साथ अपना नावाह 
इससे दोनों ही अधिकारी रह सकें। दूसरे यह कि थे राजा ध्यानसिंह के पुत्र दीरासिंह को गोद लेते! ' 
महारानी जी ने दोनों प्रस्ताव ठुकरा विये और उन्होंने टो बातें रक्‍्खीं। एक तो यह कि उन्हें अतः 
सिन्धानवालिया को गोद लेने का अधिकार दिया जाय । दूसरे यह कि कवर नौनिहालसि की देवा 
बच्चा होने वाला है उसे राज्य दिया जाय। बहुत सारे ममेले और मकमटों तथा फिसाद के वाह ला 
का राज्य महाराज शेरसिंह के हाथो मे चला गया । रानी चांदकीर अपने भाई की जागीर मे ही वां 
आगई। 7 

महाराज शेरसिंह को पता था कि फतहगढ़ में बहुतसा धन नौनिहालसिंह ने भेजा था। भरते 
फतहगढ़ सेना भेजकर वह धन वापिस मंगा लिया। चादसिंह के लिये केवल ६० हजार 
जागीर रहने दी | इनके दुर्भाग्य का अन्त यहीं नहीं हुआ । ध्यानसिंद का लड़का द्वीरासिंद जब पे 
राज्य का सन्‍्त्री हुआ तो उसने चांदर्सिह का सारा इलाका जब्त कर लिया और दीप ० के 89 " 
चांदसिह ने मेरे पिता राजा ध्यानसिंह के मरने पर रोशनी की थी किन्तु लाहौर में फिर पर रा 
आर सरदार जवाहरसिह मनन्‍्त्री बने | उन्होंने ३०६०) सालाना आमदनी की जागीर चार्दसिह के है 
केसरसिह को बर्शी। जिस पर थे जिन्दगी भर काबिज रहे । सन्‌ १८७० ई० में सरदार 
सत्यु हो गई । 


रु 


गाजी 
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फतहगढ़ में जहां कि किले के खंडहर अचशेप हैं। इस खानदान के पास बहुत ही थोड़ी जमीन 
रह गई । अजनाला तहसील के कुछ गावों मे थोड़ी-सी माफी की है। सगलपुर में इस खानदान के रईस 
सरूपसिंह जी के वंशज रहते हैं। घहां फेवल ३०० बीघा जमीन के मालिक हैं ६२२) रु० सालाना की नकद्‌ 
जागीर सरुपसिंह के पास थी । 
यह खान्दान पहले बहुत धनी ओर शक्तिशाली था| इस खान्दान का संस्थापक अमरसिंह मान 
गोत का जाट था और अमृतसर जिले के भागा नामक गॉव से रहता था। सिख 
भाया धर्म की दीक्षा लेकर यह्‌ कन्दैया मिसल के साथ मिलकर यवनों का शोधन ओर 
स्व-शक्ति का वद्धेन करने लगे। सुकलगढ़, सुजानपुर, धर्मकोट और बहरामपुर पर कव्जा 
करके उन्होंने अपने रहने के लिये सुकलगढ़ में एक किला वनवाया। सन्‌ १८०४ 8० में अमरसिह के स्वर्ग 
सिधारने पर उनका बढ़ा लड़का भागसिंह अपने इलाकों का मालिक हुआ | मागसिह योद्धा प्रवृत्ति के आदमी 
न थे इन्होंने इलाका वढ़ाने की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, फारसी और सस्क्ृत के अच्छे विद्वान होने 
के कारण अपना अधिकाश समय ज्ञान चर्चा में विताते थे। चित्रकारी में भी उनको विशेष प्रेम था । 
इन सबसे ज्यादा काम वह वन्दुक ढालने का जानते थे | अपने पिता के वाद केवल तीन वर्ष तक आप 
जीवित रहे | देमासिह मजीठिया इनका फुफेरा भाई था। इसलिये इनकी उसके साथ दोस्ती भी गहरी 
थी । इनके मरने पर देसासिह ने यही कोशिश की कि इनका उत्तराधिकारी इनका लड़का हरीसिंह ही वने 
किन्तु ऐसा हो नहीं सका ओर भागसिंह का भाई वुधर्सिह इलाके का मालिक बना किन्तु बुधर्सिह अपने 
अधिकार को अज्चुण नहीं वना सका। सन्‌ १८०६ ई० में कांगड़ा पर चढ़ाई करते समय महाराजा 
रणजीतसिह ने बुधर्सिह से सहायता मांगी थी किन्तु यह खयाल करके कि हम रणजीतसिंह के मातहत 
थोंडे ही हैं एक आदमी की सह्दायता नहीं दी ! इससे चिढ़कर महाराजा रणजीतसिह जी ने इसके इलाके 
पर कब्जा कर लिया ओर केवल धर्मकोट भागा की २९ हजार सालाना की आमदनी की जागीर घुधसिंह 
के पास रहने दी वाकी देसासिंह मजीठिया को उसकी सेवाओं के उपलक्ष्य में दे दी। सन्‌ १८४६ ६० में 
बुधसिद की मृत्यु के वाद राजा लालसिंह ने उस पर भी कब्जा कर लिया किन्तु देसासिह्‌ के पुत्र लहनासिंह्‌ 
सजीठिया की शिफारिस पर बुधसिंह की तीन विधवाओं ओर लड़के प्रतापसिंह के वास्ते ४०००) सालाना 
आमदनी की जागीर उनके शुजारे के लिये महाराजा रणजीतर्सिह द्वारा दी गई । इसी मे 
भागसिंह के पुत्र हरीसिंह का भी हक--लाहौर दरवार की ओर से रक्खा गया। सन्‌ १८४२ ई० से 
हरीसिह की भी सृत्यु हो गई। इनके दो पुत्र थे ईश्वरसिंह ओर जीवनसिंह | क्रश. सन्‌ १६०१ ६० और 
सन्‌ १६०४ ३० में उनका भी देहान्त हो गया। दोनों ने अपने पीछे सात वारिस छोड़े | जिनसे दो पुत्र 
इश्वरसिंद के ओर पांच जीवनसिह के थे | इनसे हरनामसिंह सबसे बड़े थे अत. वे ही सारी ज्यगीर के 
मालिक वन गये । बटाला के पास घुजे आयेयान मे ६१६) सालाना की इनकी जागीर है। इनके दो 
भाई मुसलमान हो गये। इकवाल और फजलहक उनके नाम रक्खे गये ओर धर्मकोंट में दोनों के पास 
जागीर थी। शेप भाई सरकारी फ्ैजों और दूसरे महकमों मे घुस गये | 
रनधावा खानदान का संस्थापक बीकानेर राज्य से पजाव की ओर आया था | लगभग ७०० बर्ष 
पहले उसने पंजाब में सात खान्दानों की नींव डाली । धर्मकोट, घनियानली, इमिचारी, दोहा, दोरगा या 
तलवन्डी, काठू नागल ओर खन्‍्दा उनके प्रसिद्ध भू-भाग थे। रनधावा की पाचवीं 
ख़न्दा पीढ़ी में कजल हुआ। इसने बठाला के पास उपनिवेश कायम किया | नौशहरा, जफर- 
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वाल, शाहपुर ओर खन्‍्दा इनके अधिकार मे आ गये) रनधावा ,खान्दान की दूसरी शास्राएँ 
भी काफी उननतिशील बन गई'। इन्होंने आरम्म में कन्देया मिसल के साथ पड़ कर तरक्की 
हासिल की थी। सन्‌ १७६३ ३० से जयसिंह कन्हेया की मृत्यु के समय इनके अधिकार से लगभग दो 
लाख सालाना की आमदनी का भू-भाग था किन्तु रानी सदाकौर बिधवा जयसिह ने इनके नौशहरा और 
हयातनगर के इलाके अपने कब्जे में कर लिये | इससे भागे सरदार प्रेमसिह के समय भे महाराजा रणजीत- 
सिह 4 सारे ही इलाके को अपने राज्य में मिला लिया। केवल १० गाँव इस खानदान के गुजारे के 
लिये छोड़े । 
प्रेमसिंह के पिता सरदार पंजाबसिंह ने जोघसिंह मजीठिया की पुत्री के साथ विवाह किया था। 
जोधसिंह के पुत्र देसासिंह मजीठिया का महाराजा रणजीतसिंह जी पर बड़ा प्रभाव था । इसलिये प्रेमसिंह 
को महाराज से अपनी सेना में घुड़सवारों का नायक मुकर्रिर किया। प्रेमसिंह ने प्रायः कई युद्धो मे 
भाग लिया किन्तु सन्‌ १८२४ ६० को अटक नदी को जब महाराजा रणजीतसिंह पेशावर पर चढ़ाई करने 
के लिये पार कर रहे थे अनेकों सवारों के साथ सरदार प्रेमसिह भी बह गये। उसके चार पुत्र थे जिनमे 
बराबर-बराबर उनकी जागीर वेंट गई। ४ 
प्रेमसिंह के बाद उनके दो लड़के सरदार जयमलसिंह और जवाहरसिह महाराजा रणजीतसिंह की 
सेवा से आ गये। जहाँ उन्हे सन्‌ १८३६ ६० मे रामगढ़िया ब्रिगेड के कमांडर सरदार लहनासिंह चाहल की 
जगह पर जो कि इनके श्वसुर होते थे और मर चुके थे । निश्युक्त कर दिया। इन्होंने जमरुद और पहाडी 
प्रदेशों की सभी लड़ाइयों मे भाग लिया । यह चार भाई थे। जवाहरसिंद और हीरासिंह एक मा से और 
जयमलसिंह और जसवतसिंह दूसरी मां से । किन्तु प्रेम सबमें एक सा था। इनमें से जसवन्तसिह का सर्‌ 
१८४४ ६० मे स्वर्गवास हो गया । 
जमीन जायदाद पर सदैव से भाई-भाई भी लड़ते आये है। अत, जब अलग-अलग होने कर 
सवाल चला तो तीनों माई'आपस में कगड़ा करने लगे। सरदार लहनासिंह ने एक वार दीनो में उनकी 
जायदाद का बटवारा भी कर दिया । किन्तु तुरन्त ही उनके काशी चले जाने के कारण मामला सु 
नहीं | एक पचायत बैठाई गई जिसने खन्‍्दा, शाहपुर, जयमल और उनके भाई को और नोशहरा त्रो 
झुंटपुट जवाहरसिंह को । फिर भी फैसला न हो सका । सन्‌ १८५४ ई० में सैटिलसेंट के समय इनके भागे 
का निर्णय अंग्रेज अधिकारियों द्वारा हुआ। 
इससे पहले यह बता देना होगा कि जयमलसिंह ने सिखों के दूसरे युद्ध और गदर दोनों सा! 
अग्रेज सरकार की काफी मद्‌द्‌ की थी। किन्तु जवाहरसिंह ने इस ओर से उदासीनता ही दिखाई। इते 
चदले से सरकार ने मी इन्हे तहसौल उगाहने और इन्साफ करने आदि के सरकारी पद बरूरे थे। े 
कमिश्नर भी चनाये गये । १०००) की सरकार ने खिलअत भी दी थी । सन्‌ १८७० मे उनका स्॒र्गवास 
गया । २२००) सालाना की जागौर इसके पुत्र कृपालसिंह के हाथ में इनके बाद रही | यो 
कृपालसिह को भी सरकार ने बटाला मे मजिस्ट्रेट का पद्‌ दिया था | दों वर्ष तक अपने 2 
घिकार को पूरा करके सन्‌ १८७२ ई० मे कृपालसिंह का भी स्वर्गवास हो गया । सरकार ने उसकी पिह 
जब्त कर ली। कृपालर्सिह की सरदारनी मनोकी घाले सरदार गोपालसिद की पुत्री थीं। कूपारे की 
अमरीक्सिंह को गोद्‌ लिया था । वही उनका वारिस हुआ | सरकार की ओर से न तो उनके पास 
ही रही ओर न द्रबार में उनका स्थान ही रिजर्व रहा। 
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इस खानदान के पुरखा हरसेन नाम के सिन्धू जाट थे । सन्‌ १५०० के लगभग उन्होंने गुजरान- 
वाला जिले में हरसेनवाल नाम की नींव डाली जो पीछे से हँसनवाल नाम से मशहूर हुआ । इसके बाद 
इन्होंने स्थालकोट जिले मे पसरूर तहसील के मध्य करियाचंश को हटाकर एक गॉँवु 
पिरानवाली चसाया । जिसका नाम सिरानवाली प्रसिद्ध हुआ | कारण कि उसमे हजारों आदमियों के 
सिर काटे गये थे। एक समय इस खानदान के हाथ से सिहानवाली गॉव निकल गया 
आर इस खानदान का दरगा नामक एक शख्श स्यालकोट जिले को छोड़कर गुरदासपुर जिले मे चला आया 
ओर सिख धर्म की दीक्षा लेकर जयमलर्सिह फतहगढ़िया की फौज में भर्ती हो गया । इसके पुत्र ज्ञालसिंह 
ने सेनिक पने मे अच्छी तरक्की की ओर वह १०० सवारों का अफसर बनाया। 
लालसिंह की पुत्री वहुत सुन्दर थी। जब महाराजा रणजीतर्सिह स्यालकोट का दौरा कर रहे थे तो 
लालसिंह ने उसे महाराजा रणजीतसिह को यह कह कर भेट कर दिया कि आप ही जहाँ उचित सममे 
इसका सम्बन्ध कर दें । महाराज ने उसे अपने पत्र ख़डगर्सिह के ही घर में रख दिया | खड़गसिह ने उससे 
पनर्विवाह कर लिया ।१ 
लालसिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मंगलसिह ने इस सम्बन्ध से लाभ उठाया। भंगलर्सिंह 
आरम्भ में निरे देहाती थे । पजामा पहनना इन्होंने लाहौर मे ही आकर सीखा था। कुँवर खड़गसिंह ने 
थालर ओर खीटा की जागीर मंगलसिंद को बरुशी | जिनकी आमदनी लगभग ४०००) सालाना थी। 
संगलसिंह उत्तरोत्तर तरक्की करते गये। जब उन्हें चुनियान का इलाकेद्यर बनाया गया तो उस काये को 
बड़ी योग्यता से पूरा करते रह । इससे खुश होकर खड़गसिंह जी ने महाराजा रणजीतसिह की मंजूरी से 
दीवानी फोजदारी मामलात का मेनेजर ओर १६०००) सालाना की आमदनी का जागीरदार बना 
दिया | मंगलसिंह ने अपने प्रखों के प्राचीन गॉव सिरानवाली को भी अपने अधिकार में कर लिया। 
जो अब तक अटारीवालों के कब्जे मे था। सन्‌ १८२० ३० से सन्‌ १८३४ तक मंगलसिह उक्त पदों पर 
रहें। इसके वाद उन पदों का चाजें तो सरदार चेतसिह बजुआ को मिल गया और वे अपनी जागीर को 
सभालते रहे | इस समय तक मंगलसिंह के पास २६१२४०) सालाना आमदनी की जागीर थी। इसके 
बदले से वे दरवार लाहौर के लिये ७८० सवार ३० जम्बूरा और २ तोप सदेव रखते थे । 
जब लाहौर की राज्यशक्ति महाराज शेरसिंह के हाथ में आई तो उन्होंने मगलसिंह के पास केवल 
३७०००) सालाना आमदनी के इलाके रहने दिये | चवाकी सब वापिस ले लिये। किंतु कुछ सोच समझ कर 
सहीवाला ओर वेकलचिमी मे राजा शेरसिंह ने मगलसिंह को १२४५००) के इलाके और दे दिये | सन्‌ 
१८४६ तक संगलसिंह जी का इन पर अधिकार रहा। इसके वाद जब राजा लालसिंद अग्रेजों की 
महरंवानी से आगे बढ़ रहा था उसने केवल ८६०००) की पुरानी जागीर इनके पास इस शते पर कि वह 
१२० सवार दरवार की सहायता के लिये हर समय तेयार रकखेंगे, रहने दी । सि्खों की तकदीर 
के हेर-फेर हुए । उन्होंने हालाकि अंग्रेजों की ही मद॒द की किन्तु सिख-विद्रोह की समाप्ति के ब्राढ अग्रेज 
सरकार ने उनके समस्त इलाके जब्त कर लिये और केवल २००) सालाना की पेन्शन मुकरिंर की । 
इनके एक पुत्र रिछपालसिंह नाम के थे सरकार ने उन्हें सरदार की उपाधि देकर प्रान्तीय दरवार मे स्थान 
दिया । मगलसिंह जी का देहान्त सन्‌ १८६४ ६० में हो गया।। सब्‌ १८७० ३० में रिक्रपालसिंह ने काश्मीरी- 


१. शायद विधवा थी तभी तो खड्गासह ने चादर डालकर पत्नी बनाया था। 
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सिंह की विधवा रानी की भतीजी से विवाह किया | सन्‌ १८८४ मे सरकोर ने आपकी जिला 
बोर्ड का चेयरमैन और आनरेरी सजिस्ट्रेट बना कर सम्मानित किया। लगाताए १८ साल तक रिठपात- 
सिंह जी ने आनरेरी मजिस्ट्रेटी करके १६०६ 2० में स्तैफा दे दिया । सरकार ने आपके खाली खान 7 
आप ही के पुत्र सरदार शिवदेवर्सिह जी को मुकरिंर किया | सन्‌ १६०७ ई० में सरकार हारा शिवदेवर्िह 
को सरदार का खिताब और श्रातीय दरबारियों मे स्थान प्रदान किये । 
यहाँ यह बता देना उपयुक्त होगा कि सरदार लालसिंह ने अपनी जिस रूपवती पुत्री को 
महाराजा रणजीतसिंद जी की सेट किया था और जिसके कि साथ महाराजा रणजीतसिह के उत्तराधिकारी 
कुवर खद्डसिह जी ने चादर डाल कर शादी करली थी और जिसके सम्बन्ध के ही कारण इस खाल्दन 
मे एक दिल अच्छी स्थिति प्राप्त करली थी। वह अपने पति महाराजा खद्गसिंह की मृत्यु होने पर उनके 
साथ ही सती होगई थी। उसका नाम यानी ईश्वरकौर था । 
सिस्धू गोत के जाट चौधरी गजू ने जिला स्थालकोट में मुगल जमाने में मोचल के पास एके गाव 
बसाया जिसका नाम बडाला मशहूर हुआ क्योंकि गजू अपने भाइयों में बड़ा था उस गाँव 
का साम बडाला पड़ गया। इस वंश से गुरदिल्या नाम का एके व्यक्ति मुगल बाई 
बडाला शाहों की ओर से आस-पास के इलाकों का कर-वाहक (चौधरी) नियुक्त हुआ | ये 
पद्‌ कई पीड़ियों तक इनके यहाँ मौरूसी रहा । इसके बाद इसके उत्तराधिकारी दीवान' 
सिंह ने सिख घ॒र्म स्वीकार कर लिया। वह अंतिम समय तक तीन गॉर्बों का मुगल 
प्रधान था । 
दीवानसिंह का पुत्र महतावरसिह बड़ा योग्य और महात्वाकांच्षी था, उसने ४३ गाँवों का ठेका के 
वाहकी का ले लिया | चह इन गांवों पर अपना पूर्ण अधिकार करने को उत्सुक था | उसने अपर 
अनेकों साथियों--भगी मिंसल के सरदार गंडासिह और मडासिह से सम्बन्ध स्थापित कर लिया | भंगी 
सरदारों ने सहताबसिंह को इन ५३ गाँवों का अधिपति स्वीकार कर लिया | इसके बदले मे वें एक निरिवर 
सख्या में आदमियों की मदद हिम्मतर्सिह से लेते थे । इसके बाद उस समय इनकी स्थति और भी मजद 
हो गई जब इनके तीसरे पुत्र सुल्तानसिंद ने भागसिंह्‌ मलोद के रिस्तेदार की एक लड़की से शादी ४ 
इस शक्ति का उपयोग करके उन्होंने इलाके और धन दोनों ही बढ़ाये | उन्तकी इस शकार बढोतरी 
देखकर सुकरचकिया महासिह ने उन्हें एक पंचायत के बहाने बुलाकर कैद कर लिया और फिर बडाला १९ 
कब्जा करने के लिये फौज भेजी किन्तु उनके चारों पुत्रों ने बड़ी बह्मादुरी से सामना किया मे. न 
महासिद ने उनसे सुलह करली और एक बड़ी रक्त नजराने की लेकर सरदार मह॒तावसिंहजी की | 
यह रकम बसूल होने तक सुकरचकिया लोगों ने सुल्तानसिह को जमानत के तौर पर अपने साथ-रकला 
महतावसिंह के चार लडके थे । श्यामसिंह, निधनसिह सुलतानसिंद और गुलावसिह | दसरे होगें 
की सत्यु के बाद श्यामसिहद और निधनसिंह मे कगड़ा रहने लगा | इससे अहलवालिया ५ १४०६ 
से इसके राज्य को दवाना शुरू कर दिया | घर की फूट से दुश्मन सह ने ही लाभ उठाते ही ही 7 
ई० में महाराजा रणजीतर्सिह जी ने इधर दौरा किया तो मोचल आऔर बडाल्ला दोनों दी इलाकों कक 
अधिकार मे करके कुचर खद्डअसिंह को जागीर से दे दिया । इस समय इन स्थानों पर निधन ज्जीए हें 
अधिकार था | वह अपने भर्तीजे के साथ काश्मीर की ओर भाग गया | जहाँ चचा भवीजे में 
, ह्किम अतामुहम्मद के यहाँ नौकर हो गये। - 
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सन्‌ १८१३ ६० में जब महाराजा रणजीतसिंह का दल अतामुहँम्मद के विरुद्ध लड़ने गया तो 
निधनसिंह का भतीजा टेकसिंह महाराजा रणजीतसिह के सेनापति म्रुहकमचन्द के साथ मित्र गया। 
इस उपलक्ष में महाराज ने टेकसिंह को होशियारपुर जिले मे तीन गांवों का प्रधानत्व वख्शा। टेकसिह ने 
इन गॉबों का पअवन्ध तो अपने छोटे भाई के सुपुर्द कर दिया, खुद अटक की तरफ वहां के मुह्यासिरों मे 
चला गया। टेकसिंह ने वरावर लाहौर दरवार की सेवाये कीं। जिनके बदले मे उनके चाचाओं को 
चबढाला के अधिकृत प्रदेश के कुछ भू-भाग वापिस मिल गये। 
टेकसिंह चार भाई थे। फतेहसिंह, किशनसिंह और साहवसिह शेप तीन के नाम थे । फतहसिंह 
जिनके अधिकार में होशियारपुर जिले की तीन गॉवों की जागीर थी। सन्‌ १८३० में लावल्द मर गये । 
अत. वहा का प्रवन्ध उनके छोटे भाई किशनर्सिह को सौंपा गया। सन्‌ १८४४ ६० में टेकसिंह का भी 
डेहान्त हो गया। उनके सबसे छोटे भाई साहवर्सिह भी महाराज की फौज मे ही थे किन्तु उन्होंने कोई 
खास तरक्की नहीं की । 
सरदार टेकसिंह के ज्वालासिह और मोहनसिंह नास के दो लड़के थे। वे काश्मीर ही रहे आये 
जिनमे से मोहनर्सिह का तो वहीं देहान्त हो गया । 
सरदार किशनसिंह की भी सन्‌ १८६२ $० में मृत्यु हो गठें। सरकार ने उनके गाव अपने कब्जे 
में कर लिये। हाँ, कुछ एकड़ भूमि अवश्य उनके वशजों के हाथ रह गई । 
सन्‌ १८८१ में साहवसिह मर गये ओर सन्‌ १८८३ मे ज्यालासिह । उनकी जायदाद तो सरकार 
ने इस कसूर में जब्त करली कि द्वितीय सिख युद्ध मे उन्होने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया 
था। हो, मोहनसिंह को गदर मे सरकार की काफी सेवा करने के उपलक्ष में सरकार ने मोचल मे कुछ 
जमीन जागीर में वर्शी। १२८) की पेन्शन भी मुकर्रिर की थी। साहबसिंह के मरने पर सरकार ने 
उनके पुत्रों के पास उनकी जायदाद का कुल चौथाई भाग रहने दिया था | साहबर्सिह ने तीन लड़के अपने 
पीछे छोड़े थे मंगलसिंद, वघेलसिंदह और हीरासिह । सरदार मगलसिंह ने खुद तो मान की रक्षा के लिये 
सरकारी नोकरी की नहीं किन्तु अपने पुत्रों को जरूर फीज में फर्ती करा ब्िया। जहाँ वे शीघ्र ही ऊँचे 
ओहदों पर पहुँच गये | बधेलसिंह ने काफी तरक्की की। उसने गदर मे २८०० आदमी लेकर अग्नेजों की मदद 
की । अपनी बुद्धिमानी से उसने अन्डमान की असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेण्टी भी की। सरकार ने उनकी सारी 
सेवाओं से खुश होकर रायवहाडुरी का खिताव, २८० एकड़ जमीन लाहौर जिले के रखपेमार मे और 
४०० एकड़ गुजरावाला से दी। ११००) पेन्शन मुकरिर करढी । इसके अलावा प्रातीय दरवारों में उनका 
स्थान रिजय किया गया। रायचहादुर सरदार वधलसिंह जिन्होंने कि समय के अनुकूल अपने को इतना 
ऊँचा बनाया सन्‌ १६०८ में इस संसार से कुच कर गये । 
सन्‌ १८७४ ६० में सरदार का वड़ा पुत्र ठाकुरसिह अंडमान मे अग्रेज सरकार की ओर से उसके 
वाप की वापिसी पर इंसपेक्टर बनाकर भेजा गया। उसके छ. ही वर्ष वाढ १८८० ६० में ठाकुरसिंह का 
थोड़े से गिरने के कारण देहान्त हो गया! ठाकुरसिह के दो बेटे थे। उनमें से सोहनसिंह पांचवीं पंजाब 
केवेलरी मे रिसालदार होगया । उसने यहा तक तरक्की की कि असिस्टेण्ट कमिश्नर और फिर पजाबव 
सरकार का मीर मुन्शी बन गया। सन्‌ १६०८ ई० मे इसका छोटा भाई तीस लाइन्ससस में रिसालदार 
हो गया और रायवहादुर सरदार वघेलसिंह का लड़का हाकिमसिद १८वीं बंगाल केवेलरी मे ओहदेदार 
बनाया गया जो अफगान युद्ध तक उसी में काम करता रहा। बाद में वह ब्रह्मा में पुल्तित बटालियन 
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का सूबेदार बना और फिर वहां से पेन्शन लेकर धर आगया। यहां सरकार ने उसे सिविल जज और 
आनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिया | यही अपने खान्दान के प्रधान माने गये । 
इस स्थान को बसाने वाले का नाम कज्ञास था और वजवा उसका गोत था | इसलिये यह गाम 
कत्लास बजवा के नास से मशहूर हुआ । कलास के वाप का नाम मंजा था जिसकी कि समाधि पसरर 
से 'मंजा कामाडी? नाम से प्रसिद्ध है। इस समाधि की पूजा हिन्दू और मुसलमान 
कलास बजवा दोनों ही जातियों के लोग करते है। बजवा गोत के जाट तो जिनके कि गाँव इससे 
अधिक दूर नहीं होते अपने लड़के-लड़कियों की शादी भी यहीं पर आकर करते हैं। 
मालूम ऐसा होता है कि मंजा की मृत्यु के बाद उसका लड़का पसरूर को छोड़ कर दूसरी जगह चला गया 
ओर वहां उसने कलास बजवा को आवाद किया।._, द 
कलास से कई पीढ़ी बाद उसके वश के दीवानसिंह नामक लड़के को भंगी सरदार हरीसिंह न 
गोद ले लिया, क्योंकि हरीसिंह के कोई सतान नहीं थी-। सन्‌ १७६० ई० में जब हरीसिंह का देहन्त हो 
गया तो दीवानसिंह उसके इलाकों का मालिक हुआ किन्तु वह उस सारे प्रदेश की रक्षा नहीं कर सका 
ओर लगभग आधा प्रदेश उसके हाथ से निकल गया। जब वह मर गया तो इसी वश के सद्धार 
धनासिंह को खालसा ने उसका उत्तराधिकारी घोषित किया। धनासिंह पहले से ही युद्धों में भाग लेता 
था | उसका छोटा भाई मानसिंह तो हरीसिंह की सेवा ही मे खतम हुआ था । धनासिंह योद्धा प्रकृति का 
आदमी था। जब भंगी मिसल के अधिकृत प्रदेशों का बटवारा हुआ था उस समय कलाम वजवा, 
पनवाना और चूहरा धनासिंह के हिस्से मे आये थे। सन १७६३ ई० में धनासिंह के मरने पर महाराजा 
रणजीतसिह जी ने उसके पुत्र जोधासिह को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। जोधासिंह तीन 
भाई थे किन्तु योद्धा-बृति अकेले जोधासिंह मे ही थी। इसके तीन वर्ष बाद महाराज रणजीवर्सिह रिती 
कारण से जोधासिंह से नाराज हो गये और उन्होंने उस पर चढ़ाई करने को सेना की एक इुकड़ी 
ढी । जोधासिह तीन वर्ष तक इन सेना समूहों से नहीं दबाया जा सका । किन्तु अत में उसने अप 
महाराज की कृपा पर छोड़ दिया । महाराजा रणजीतसिंह जी उसके पास ६००००) सालाना कौ जागीर 
छोड़ दी । जोधासिह को खालसा द्रबार में द्रबारियों मे भी ले लिया गया। आगे चलकर इसने 
लड़की खेमकौर की शादी युवराज खड्गसिंह जी के साथ करदी। सन्‌ १८१६ ई० में जोधासिंद का देहात 
हो गया। उसकी विधवा ने अपने प्रभाव से सिख द्रबार से यह मंजूर करा लिया कि जोधासिह 4 
उत्तराधिकारी चाद््सिह जो कि सरदारनी का रिश्तेदार है बनाया जा सकता है। चांदर्सिह वजवा सादर 
का ही नवश्ुवक था । 
खालसा सेनाओं के परास्त होने पर रानी खेमकौर को बड़ा रज हुआ। अतत. उल्होंने अपने पता 
के उत्तराधिकारी चांद्सिह को अग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया । चांद्सिह और उसका बड़ा ता 
सिंह भीतर ही भीतर वगावत की तैयारी करने लगे । किन्तु अग्नेजों को पता लग गया अत. के 
ने उनके किले पर धावा करके उनके इलाके को अपने - कठ्जे से कर लिया और उनके गे को भक्त 
दिया.। रानी खेमकौर को तो सरकार ने २४००) की पेन्शन देकर अपना गुस्सा हल्का किया। हक 
ओर गुरुदत्तसिंह को रियासत से खारिज करके सन्‍्तोष की सास ली । गगुरुदत्ततों इसबठ हर 
ही वर्ष बाद सर गया। चाद्सिह मामूली-सी बची खुची जमीन का प्रबन्ध करने में लगा अपने बृं 
१८६७ ई० मे जब चांद््सिह का भी देहान्त हो गया तों उसका लड़का भगवानरसिह 
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का प्रधान मुकर्रिर हुआ । भगवानसिह की वहिन महतावकीर अठारी के सरदार तेजासिंह 
के साथ व्याही गई थी उस वेचारी कों भी अपने पति के साथ पंजाब से निवासित होकर 
बरेली जिले में जाना पड़ा । भगवानसिंद को अन्तिम दिनों में सरकार ने आनरेरी मजिस्ट्रेट 
भो बनाया था । उसने अपने लड़के रघुवीरसिंह को एटचिसन कालेज में शिक्षा दिलाई थी। 
यही लड़का भगवानर्सिह के वाद अपने वाप का उत्तराधिकारी वता। रघुवीरसिह सन्‌ १८६८ 
इई० में स्वर्गस्थ होगये। तय उनके लड़के रनवीरसिंह इस वश के प्रधान मुकर्रिर हुये। इस खानदान 
के लोगों से केबल सतसिह ही सरकारी फ्रीज़ मे गये । जिन्होंने केवल तीन साल 'मध्यभारत घुड़सवार 
पल्टन! से काम क्रिया | इनकी मृत्यु सरदार रघुवीरसिंह से भी एक साल पहले सन्‌ १८६७ में होगई थी । 
चौधरी तेजसिंह का आवाद किया हुआ यह गॉव जिला ग़ुजरानवाला में है। तेजसिंह के वशज 
इस गाँव में बहुत दिलों से रहते थे। उन्होंने कई गॉव की चौधरात भी मुस्लिम शासकों से ली थी। इस 
खान्दरान मे रजवन्तसिह एक प्रसिद्ध पुरुप हुआ था। सन्‌ १७४६ ह० में इस 
र्रीयाला. खानदान मे चोधरी भगतसिह ने सिख धर्म की दीक्षा ली ओर गूजरसिंद जो कि 
एक शक्तिशाली जाट सिख ओर भंगी मिसल का प्रमुख था-के साथ अपनी लड़की 
का विवाह करके रुरियाला गॉव पर अपना स्व॒तन्त्र अधिकार घोषित कर द्िया। सरदार गूजरसिंह ने 
अपने दोनों सालों देवार्सिह और सेवार्सिह को अपने दल में रख लिया ओर उन्हें गुजरात जिले में नोशहरा 
की जागीर भी दे दी । इन ठोनों भाइयों का इस जागीर पर सम्मिलित प्रभ्ुत्व रहा | सेवासिह लड़ाई में मारा 
गया। कुछ दित वाद गूजर भगी सरदार भी लड़ाई में काम आया | उसके लड़के साहवर्सिद ने देवासिंह से 
कुल जागीर अपने कब्जे मे ले ली ओर उसे केवल रूरियाला ओर अन्य दो गाव जागीर मे रहने दिये । 
देवासिंह के/लड़के जोधसिह ने रूरियानवाला सरदार के साथ जिसका कि नाम भी जोघासिंह 
था सवारों मे नौकरी कर ली ओर सन्‌ १८२६ तक बरावर युद्धों मे भाग लिया। सन्‌ १८२४ के चाद जोधा- 
सिंह कुंवर शेरसिह जी की फोज में शामिल हो गये । सेयद अहमदखा के युद्ध में कुबर शेरसिंह के साथ 
जोधासिंह ने अच्छी वहादुरी दिखाई जिसके उपलक्ष्य मे दो सवार की नोकरी की शर्ते पर रुरियाला की 
जागीर १२०४३) रुपयों के साथ हमेशा उनके द्वी अधिकार में रही । हाँ, वीच में १८३४ $० में खालसा 
दरबार ने किसी कारण से उसे जब्त कर लिया था किन्तु दुसरे ही साल दे दिया । 
सन्‌ १८४८ में अंग्रेज सरकार का पक्त लेने के कारण गुजरानवाला के कोटली गाँव में भी इन्हे 
सरकार ने जागीर वख्शी थी | 
सतलज के धावे के वाद सरकार ने उन्हें अमृतसर में ३०००) पर मय उनकी जागीर के अदालती 
मुकरिर किया। सन्‌ १८४० में स्पेशल कमिश्नर वनाया | जिस पर यह सन्‌ १८६२ ई० तक रहे, अम्ृत्तसर 
दरवार के भी यह प्रवन्धक मुकरिर किये गये थे । 
इनके छोटे भाई मानसिंह ने भी अच्छी तरक्की पाई। पहले तो वह राजा सुचेतर्सिह की फौज 
में भरती हुआ था । सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों ने उसे लाहोर में ४० सवारों पर अफसर वनाया | 
१८५२ में बह पुलिस में भर्ती हो गया ओर १८४५७ के गदर में उसने अंग्रेजों की भरपूर रक्षा की । नवाव- 
गज के घेरे के समय उसकी खिद्मतें अच्छी रहीं लेफ्टीनेंट बुलर की भी उसने रक्षा की । बुलर की मदद 
करते समय वह बहुत घायल हुआ । इसके उपलक्ष मे सरकार ने उसे आडर आफ मेरिट की उपाधि दी | 
इसके बाद यह अमृतसर में धार्मिक जीवन व्यतीत करता रहा | उसे आ्न्तीय दरवारी भी वनाया गया 
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मारा गया | इसलिये गजपतर्सिह अपने पिता के उत्तराधिकारी हुये । राजा गजपतिसिंह के तीन पत्र हुये । 
मेहरसिहद, भागसिंद ओर भूपसिह। चइरूखां का इलाका इन्दीं भूपसिंदह जी के अविकार में आया | इनके 
दो लड़के हुये कर्मसिंह और विसावार्सिह । कर्म सिह राजद्रोही होने के कारण अपने हकों से वंचित होगये। 
विसावारसिह वड़रुखां के मालिक रहे । सरदार विसावार्सिह जी ने दा शादियों कीं किन्तु संतान पहली ही 
पत्नी से हुई। सुखासिह ओर भगवानसिह नाम के दो पुत्र हुये । सवत्‌ ?८ण८ ई० मे विसावासिंद मर गये। 
सुखासिह का जन्म सन्‌ १६७० $० में चन्द्रकेर के पेट से हुआ था | वोडावाल गाँव के सरदार 
चुधर्सिह की लड़की राजकीर के साथ इसका विवाह हा गया । उसके उदर से हरनामसिंह ओर हीरासिंह 
नाम के दो पुत्र पेदा हुए । पिता की सत्य के बाद सरदार सुखासिद ने अपने भाई मगवानसिंद के साथ अधि- 
कत इलाको का वरावर का वटवारा कर लिया था । किन्तु कुड विना बटवारे के भी अपने पास बतौर सर- 
दारी के रख लिया था। सन २१८५२ इ० से सरदार सुखासिंह की मृत्यु हों गई उस समय इनकी काफी 
इज्जत थी । गवर्नर जनरल के यहाँ इन्हे कुर्सा दी जाती थी । 
सुलासिंह के वाद उसका पुत्र हरनामर्सिद अपनी जागीर का सालिक हुआ | जिसका कि जन्म 
१८४० ६० में हुआ था ओर इस समय जिसकी उम्र १२ साल थी | किन्तु तीन वर्ष के वाद ही हरनामसिंह 
मर गया | पीछे उसने एक भी पुत्र नहीं छोड़ा । 
सुखासिद के दूसरे पुत्र हीयासिहजी सन्‌ १८४३ ई० में पेंदा हुये थे। भाई के मरने पर इनकी उम्र 
केवल १२ साल थी | नाभा के मद्दाराजा भगवानसिंदद जी के लावल्द मरने के कारण आप नाभा राज्य के 
वारिस बनाये गए। वर्तमान महाराज अ्रतापर्सिद जी आप ही के पौत्र हैँ। जो कि महाराजा रिपुद्मन- 
सिंद जी के सुपुत्र ओर उत्तराधिकारी हैँ। 
यह हम पहले लिख चुके हैँ कि विसावासिंह जी के दूसरे पृत्र भगवानसिंह जी थे। जिनका कि 
जन्म सन्‌ १८१४ $० में हुआ था। इनके दीवानसिद ओर चतरसिंह नाम के दो पुत्र पहली रानी से जो 
श्यामगढ़ की थीं हुये और शेरसिंद नामक पुत्र पिंड रुद़कीवाली रानी से हुआ | अपनी रियासत का 
वटवारा तो सरदार भगवानसिंह ने अपने भाई सुखासिंह से कर ही लिया था। सन्‌ १८४२ मे इनका 
देहांत हो गया। 
भगवानसिंद जी के वढ़े पुत्र दीवानसिंह का जन्म सन्‌ १८४१ में हुआ था। दीवानसिंह की 
शादी वाजीदपुरे में हुईं थी। एक पुत्र तो उनका दस साल की उम्र से ही गुजर गया। दूसरा पन्न हर- 
नामसिंह सन्‌ १८५० ३० से पंद्रा हुआ | तीसरा शमशेरसिंद हुआ ये दोनों भाई अपनी जागीर पर अपने 
पिता दीवानसिंद के मर जाने के वाद तक शांति-पूर्चक काविज रहे । हरनामसिंह लावल्द मरे ओर शमसेर 
सिंह ने तीन लड़के छोड़े। फतहसिह, चेतसिंह ओर तेजासिंह इनमें फतह्सिह सन्‌ १८६२ मे चेतसिह 
१८६६ में और तेजासिंद जी १६०० में पैदा हुए थे । 
भगवानसिंह जी के शेष दो पुत्र शेरसिंह ओर चतरसिंह क्रमश” १८८२ और १८६१ ६० में मर 
गये । सरदार चतरसिंह ने को$ संतान नहीं छोड़ी थी और सरदार शेरसिंह की भी किसी सनन्‍्तान का 
सर लेपिलप्रिफिन ने जिक्र नहीं किया है । 
इन सरदारों की राज्य और सरकार में वढ़ी इल्जत थी ओऔर रियासती जागीरदारों में इनका उँचा 
दर्जा भी था । 
यह जागीर पटियाला राज्य में वरनाले के पास है। भदौड़ को वावा आलासिंह ने वसाया था। 
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जिसे आगे चलकर अपने भाई दूना के लिये छोड़ दिया | दूना की संतान के लोग ही इस जागीर के 
मालिक हैं। इस प्रकार भदौड़िये भी फूलवशी हैं। अग्रेजों ने १८५४ में जिस समय 
भेदौड़िये. इस जागीर को जब्त किया था | उस समय इसमे ४५८ गॉव थे। इस खानदान का 
सत्तिप्त वर्णन इस प्रकार है-- 
चौधरी दूना के चार पुत्र उत्पन्न हुए। विधास्सिह, दाऊसिंह,संगूसिह और सुखसिंह | चौधरी दूना 
ने अपने भाई बुधासिह की विधवा के साथ भी चादर डालकर नाता कर लिया था। उससे भी एक पुद्र 
शोभासिद नाम का हुआ था। चौधरी दूना ने बादशाही हाक्रिमों से मित्रता करके जमीन और धन दोनों 
बढ़ाये । जितने इलाके का पट्टा अपने नाम करा लिया था। उसकी रकम वक्‍त पर शाही खजाने में पहुँचाई| 
१७७८ विक्रमी संवत मे उसने वरनाला, धनोला, कोटदूना को आबाद किया | भाइयों के एवज माल न 
चुकाने के अपराध से चौधरी दूना और उसके लड़के दाऊ को लाहौर के हाकिम ने केद कर लिया। जिसमें 
दाऊ तो वहीं मर गया और चौधरी दूना छूटने के बाद खबास गॉव मे संवत्‌ १७७३ से मर गया। कुदस्ी 
लोगो ने इसकी समाधि गोइन्दवाल में गुरु अमरदास जी की समाधि के पास ही वनादी । 
चौधरी दूना के पुत्र बिघासिह जिसका कि जन्म संवत््‌१७६० वि०मे हुआ था की शादी संबत्‌ १४४० 
वि० में डिघ के मान गोती जाट भोमे चौधरी की लड़की आगों के साथ हुईं। जिसके उद॒र से संवृत्‌ 
१७६२ में गुरटास नाम का पुत्र हुआ | चोघरी विघार्सिह को मालियाना टूट जाने के अपराध में हकिम 
सूवा ने गिरफ्तार कर लिया । इस बीच संवत्‌ १७६४ में गुरदास की अचानक मृत्यु दो जाने के कारण 
उसकी भां आगां भी जहर खाकर मर गई । इससे बिघा भी संसार से उदासीन होगया । जमीन जायईीः 
आपने छोटे भाई सुख को सुपुर्द कर दी । 
बिरादरी के लोगों ने विधा्सिह को बैरागी होते देखकर पंचायत की और फिर उस पर दंवा। 
डालकर मोगा तहसील के बिलासपुर गॉब में धारीवाल जाटों में उसकी दूसरी शादी सबत्‌ (८र्ण 
देसो के साथ करादी | जिससे चूहडूसिंह और मोहरसिह नामक दो लड़के पैदा हुये। छुछ दिन वाद सुलकि 
के मर जाने पर बिधार्सिह ने उसकी स्त्री पर भी चादर डालकर शादी कर ली । उससे द्रलसिंह पदा हे 
जिसे कोटदूना को देकर अलग कर दिया । संवत्‌ १८३० मे बिघार्सिह मर गये। 
उसके बाद उसका पुत्र चूहड़सिंह जिसका कि जन्म १४ कातिक संवत्‌ १८०६ में हुआ था हरे 
घिकारी हुआ | संवत्‌ १८२३ वि० के फाल्गुन मे पिंड काले के चौधरी मलसिंद की लड़की 
साथ उसकी शादी हुई। चूहड्सिंह ने गुरुदास की बेवा के साथ भी नाता कर ज्िया। यह वह 
शुरमा हुआ है| इसकी बहादुरी के पंजाब के उस इलाके मे आजतक गीत गाये जाते है। इसने डक 
के आस पास ६० गाँवों पर कब्जा कर लिया । कोटले के पठानों से इसने बलपूर्वक कंगण के ताल 
भी छीन लिया । इसने नाभा और पटियाला दोनों रईसों के इलाकों पर हाथ मारे और लूट मार भी 
इसे डर छू भी नहीं गया था। और 
सवत्‌ १८५० ई० में खन्‍्ने गॉव के सज्जनसिंह ने इन्हे दुश्मनी के कारण शराव ५3208 । 
सोने के स्थान पर आग लगाकर जिन्दा जला दिया। साथ में दलसिंह कोटदूना वाला 22087 बा 
जब यह खबर इसके पुत्र ओर संबन्धिग्रों-पर पहुँची तो उन्होंने खन्‍ने गाव पर हमला करके सज्जनसिद 
को मार डाला। ग्यारह गोंवों पर कब्जा कर लिया। + हुआ थीं। 
चूहडूसिंह के बाद उसका पुत्र व्रीरसिंह जिसका कि जन्म पीष बदी १५ संवत्‌ १८९४ में ह्श्ा 
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उत्तराधिकारी हुआ | इसकी शादी रामप्र के गरेवाल चोधरी चेगा की पुत्री महाकोर के साथ हुई थी। 
इसके पेट से पैदा होने वाले दोनों लड़के मर गये । सवत्‌ १८४८ में गाजियाना गाँव तहसील मोगा से 
सहतावकौर से दूसरी शादी की | जिससे जवाहरसिंह, जयमलसिंह ओर जगतसिंद तीन पुत्र पेदा हुये। 
वीरसिंह चतुर "ओर शरवीर आदमी था । इसने महाराजा रणजीतसिंह को एक बहुत बढ़िया घोड़ा जिसकी 
कीमत २१००) थी, भेट किया था | सबत्‌ १८८० के क्वार महीने मे इसका देहान्त होगया | इसने अपने 
जीवन में ही अपने भाई दीपसिंह को हिस्सा जागीर का वांट दिया था। कद्दा जाता है कि सरदार वीरसिह 
को लाट साहव के दरवार मे छुर्सी मिलती थी । 
अपने भाई के स्वस्थ होने ओर जायदाद का वटयारा हो जाने के वाद दीपसिह ने अपनी जायदाद 
के प्रवन्ध का काम सभाला । उसका जन्म संच्रत्‌ १८३४ के क्वार मे हुआ था। और चनारथल सतलज के 
निकट (रायटोंहाना) मे साहबकीर के साथ शादी हुई थी | जिससे कोई औलाद न होने की उम्मीद में 
दाना गॉव के सरदार हरीसिंह गिल की लड़की मानकोर के साथ दूसरी शादी की | इससे भी एक लड़की 
ही पैदा होने के कारण तीसरी शादी ओर की । इससे एक लड़का पेदा हुआ | जिसका नाम खद्ड सिह रक्खा 
गया । जो सीधा-साधा और बहादुर सरदार था। दीपसिंह जी में अपनापन खूब था! उन्होंने महाराज 
पटियाला के विरुद्ध रणजीतसिह जी को सहायता देने से साफ मना कर दिया था। १८४४ में इसने 
फ्रांसीसी जाज टामसन के विरुद्ध जीन्द की सहायता की | संवत्‌ १८७० में दीपसिह ने अपनी जायदाद 
कतई तौर से बड़े भाई के सामे से अलग कर ली | क्योंकि अब तक कुछ भाग सामे में ही चला आता था। 
इसके कुछ ही दिन वाद दीपसिह का स्वर्गवास हो गया । 
दीपसिंह की मृत्यु के वाद खडगसिह ने जोकि उसका एक मात्र पुत्र था। अपने हिस्से की जागीर 
का कास संभाला । खज्न सिंह का संवत्‌ १८७६मे जन्म और संवत्‌ १८८६ में पिंडरले के सरदार विसावासिह 
चाइल की पुत्री के साथ विवाद हुआ था । फिर दूसरा विवाह भी इसी गॉव मे खजानसिंह की लड़की 
साथ हुआ | 
शरीर से सरदार खद्नसिंद जी लंबे-चोड़े ओर पुष्ट थे | कद्दा जाता है कि उनका वजन दस मन 
पकका था। इन्होंने पजाव के रईसों में प्रसिद्धि श्राप्त की । अपनी रियासत में अनेक इमारते |वनवाई' | 
सिख-युद्ध में आपने अंग्रेजों को ही मद॒द दी | गदर के समय फीरोजपुर पहुँचकर अग्रेजों की रक्षा मे अपनी 
शक्ति खच की। गदर के एक साल वाद संवत्त्‌ १६१५ वि० में खद् सिंह जी का देहान्त होगया | 
खन्नसिद्द जी के पुत्र का नाम अतरसिंह था जो संवत्‌ १८६० वि० मे कार्तिक सुढी १९ सोमवार 
को पेदा हुये थे। ग्यारह वर्ष की आयु में अतरसिंह जी का पहला विवाह विसनपुर के जेजी सरदार बीर- 
सिद् की पुत्री के साथ हुआ । इसके वाद इस सरदारनी के नि.सतान मर जाने के कारण सवत्‌ १६०६ वि० 
में रायपुरे के सरदार चढ़तसिह की लड़कीके साथ दूसरी शादी हुईं । जिससे दो लड़के भगवन्तसिद्,वलवंत- 
नाम के पंदा हुये। सरदार अतरसिदह् जी बड़े विद्या-प्रेमी थे। गदर के समय आप भी अपने पिता के 
साथ फीरोजपुर में फ्रड़क मार्सडन के पास मोजूद थे और अग्रेजों की रक्मा और भलाई मे आपने 
भरपूर सहयोग दिया। जेतों के फकीर सामासाह के उपद्रव को दवाने के लिये आप भी पचास सवार लेकर 
उस इलाके मे पहुँचे थे । आपने अपनी रियासत में भी सुधार किये । पढ्लिक के वच्चों की शिक्षा के 
लिये एक स्कूल भी खोला | सरकार की ओर से उन्हें खिताव भी मिला | दरवार मे उनकी कुर्सी अपने 
खानदान के लोगों में आगे रहती थी। लुधियाने मे उन्होंने एक पुस्तकालय भी खुलवाया था। सवत्‌ 
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१८५३ से उनका स्वर्गवास हो गया। | 
सरदार अतरसिंह जी के दो पत्र हुये। उनके नाम यह हैं। सरझ्वार भगवन्तसिंद और सरदार 
वलव॑ंतसिंह | सरदार भगवन्तसिंह जी का जन्म संवत्‌ १६०६ कार्तिक सुदी ६ को और सरदार वह्वतृसिह 
जी का जन्म संचत्‌ १६१२ भादो सुदी ३ को हुआ था। 
दोनों भाईयों ने भल्ी प्रकार मौजूदा जमाने के देखते हुये शिक्षा प्राप्त की । ल्‍ 
उपरोक्त वर्णन तो दीपसिंह जी के वंशजों का है | उनके वड़े भाई घीरसिंह जी ने जवाहर- 
सिंह, जयमलसिंह और जगतसिंह तीन पुत्र छोडे थे । अब उनका वर्णन करते है :-- 
जवाहरसिंह का जन्म संवत १८८४ के चेत सुद्दी १२ को शुक्रवार के दिन मानकौर से हुआ था | 
इसने दो शादियों की | पहली संवत्‌ १८५६ में जन्वेमाजारिये के सरदारों के घर ओर दूसरी संवत्‌ (८७ 
पिंड खयाला के चाहलों की लड़की के साथ | इस दूसरी सरदारनी से अतरकौर नाम की लड़की हुई थी। 
जिसकी शादी कुँवर नौनिहाल लाहौर के साथ की गई! अतरकौर अपने पति के साथ सती भी होगई थी। 
जवाहरसिह बड़ा शूरमा था। वह प्रायः लाहौर ही महाराजा रणजीतसिह की सेवा में रहा करता था। 
पिता के मरने पर इसने मालिकी का दावा किया और संवत १८८३ में वह अपने पिता का उत्तराधिकारी 
बना । इसके बाद संवत्‌ १८८७ से जवाहरसिंह का देहान्त हो गया। दो वर्ष वाद इसकी पहली स्त्री मर गई। 
दूसरी के साथ इसके छोटे भाई जगतसिंह ने चादर डालकर शादी करली | 
बीरसिंह के दूसरे पुत्र जयमलसिह का जन्म संवत्‌ १८४४५'के कातिक वदी ११ को हुआ था। 
संवत्‌ १८५८ के फागुन मे जयमलसिंह का विवाह कूटसी[के सरदार वहादुरसिह की लड़की के साथ हुआ। 
जिससे खजानसिंह ओऔह निधानसिंह नाम दो लड़के और भागभरी नाम की कन्या पेदा हुई। संवत 
१८६४ पोष सुदी १५ को जयमलसिंह का देहान्त हो गया । | 
सरदार वीरसिंह के तीसरा पुत्र जगतसिह संवत्‌ १८४८ के पौप'ब॒दी ८ को पेदा हुआ था। इसकी 
पॉच शादियों हुईं। एक संवत्त्‌ १८५६ में पक्के पथराले के सरावोँ जाटों मे और दूसरी--इस स्त्री के मरे 
पर संबत्‌ १८६७ ढिलवाँ के सरदार दीरासिंह की पुत्री दयाकोर के साथ । इससे एक पुत्र हुआ। 
फिर भी १८८४ से जगतसिह ने तीसरी शादी मानसां के शादू'लसिह की लड़की सेखों के की 
कर ली । इससे दो लड़के हुये जो १०-१२ साल की उम्र में ही मर गये | इतने से भी संतोष न होने १९ 
अपने भाई की विधवा से नाता कर लिया। पॉचवीं शादी और भी कराई रतनकौरके साथ जो हमीखाहो 
कुरज के धारीवालों की पुत्री थी । इससे अजेपाल का जन्म हुआ जो बड़ा फिसादी ओर खतरनाई 
आदमी था । कई ता इसने खून किये। लाहौर पटियाला वगेरह भागता फिर | अंत में संवत श्ध्रर में 
अदौड़ आकर मर गया । में 
जयमलसिह ने अपना एक उत्तराधिकारी छोड़ा था खजानसिंह'। यह सम्वत्‌ (८६६ 2 
जसकौर के पेट से पैदा हुआ था । सम्बत्‌ १८७० से मौड़ गॉव के सरदार धन्नासिंह की पुत्री सा 
साथ उसका विवाह हुआ | खजानसिंह अपने ताऊ जवाहरसिंह के शामिल रहा । उससे पीछे सरदारी गहांतिंद 
भी वही कायम हुआ | सम्वत्‌ १८८८ में चह मर गया | उसके पीछे उसकी गर्भवती विधवा के 
का जन्म हुआ। ही घजीरातिए 
«... »महांसिंद का जन्म आपाढ़ सुदी १० सम्बत्‌ १८६ में हुआ था। चार वर्ष की उम्र में दी | 
चगेदरिये की पुत्री अतरकौर के साथ इसका विवाद हुआ । जिससे एक लड़का सम्वत्‌ १६६२ में फैदा हुआ 
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उसका लाम ईश्वरसिंह रक्‍्खा गया। महांसिंह शिकार का बड़ा शोकीन था। सरकार से उसे खिलअत 
आर खिताव मिले दरवार में दूसरे नम्बर की उसकी कुर्सी थी। सम्वत्‌ १६१४ के पीौपष महीने मे उसका 
देहान्त हो गया। सरदारनी अमरकार ने कफेटरसिंह के साथ पुनर्विवाह कर लिया | 
इश्वरसिह की शादी धारीवालो के लोहार हर गाँव में माघ सम्बत (८२० में हुई। शादी के तीन वर्ष 
ही बाद सम्व॒त्‌ १८२३ के क्वार की पूर्णिमा को तपेदिक मे 'चल वसा | लावल्द मरने के कारण इसका 
इलाका उसके नजदीकी चाचा केहरसिंह को मिल गया । जिसके साथ कि इसकी मा ने नाता कर लिया था। 
केहरासिह निधानसिह का लडफा ओर खजानसिह का भतीजा था। यानी जयमलसिह के दूसरे 
लड़के निधानसिंह का पुत्र था। निधानसिंह संचत १८६४ वि० के पोप सुद्दी १२ को पेद्रा हुआ। सवत्त्‌ 
१८६० में उसकी शादी जोगे गाव के फैजूसिद चाहल की लड़की चन्दकोर से हुई थी। इसी के पेट से 
वेसाख वद्ी १२ संवत १८६२ में फेहरसिंह पंद्रा हुआ था। केहरसिंह लंगढ़ा होते हुए भी वड़ा वहादुर 
था। कहारी में उसने पटियाला की सेनाओं से भी मुकावला किया था। अपनी भाभी के अलावा उसके 
एक विवाहित स्त्री आसकीर थी। उससे प्रतापसिंह ओर ओतारसिद नाम के दो लड़के पैदा हुए थे। केहर- 
सिंह संवत १६५४ के गदर में फिरोजपुर मे अग्रेजों की ओर से लड़ता हुआ घायल हुआ था | गवनेर के 
दरबार में उसे भदीड़िये सरदारों से चौथे नम्बर की कुर्सी थी । इसे अपने चचेरे भाई के लड़के ईश्वर- 
सिंह की जायदाद उसके लावल्द मरने के कारण मिल गई थी | प्रतापसिह और ओतारसिंह जिनके कि 
जन्म क्रमश सन्‍्वत १८१० ओर १८२० विक्रमी से हुये थे अपने वाप के उत्तराधिकारी हुये । 
सरदार जगतसिद्द जी के पांच पुत्र थे, गुलावर्सिंह, वसावासिह, खेमसिंह, नारायशसिद्द ओर 
अजपालसिंह। शुलावसिंह का जन्म अपाढ़ सुद्ी ६ संवत १८७४ में दयाकोर से हुआ था, कौलगढ़ के 
दीवान सोद़ासिह की लड़की के साथ सम्बत १८८५ में शादी हुईदं। इसके वाद और भी कई शादियों की 
किन्तु संतान किसी से नहीं हुई | संवत १६१२ में यह निःसतान मर गया | अन्तिम दिनों मे यह टिल्लेवाल 
में रहने लगा था। बसावासिंद का जन्म फागुन सुद्दी १४ सम्बत १८८७ वि० में रतनकोर से हुआ था । 
सम्बत १८६६ में दीनों के सरदार हरीसिंह को लड़की के साथ शादी हुईं। अपने वाप से नाराज होकर 
पटियाला रहने लग गया था। आपाढ़ सुदी ८ सम्वत १६०२ से इसका देहान्त हो गया। खेमासिंद का 
जन्म सन्‌ १८६४ में सुखां के पेट से हुआ था । सात साल की उम्र में दी यह मर गया। 
नारायणसिह सम्बत्‌ १८६५ में खुख़ा के उदर से पेदा हुआ और जल्दी ही मर गया, इसके वाद 
पेदा होने वाले लड़के का भी नाम सुखां ने नारायणसिद ही रक्खा। बह सी सम्वत्‌ १८२२ में ननिहाल 
में रहते हुये मर गया। 
अजपालसिंह भादों वदी २ सम्बत्‌ १६२१४ में रतनकोर से पंदा हुआ और चार वर्ष ही वाद मर 
गया। इस प्रकार जगतसिंद का वंश समाप्त हो गया । 
यह हम पहले लिख चुके दे कि आलासिह के भाई दूना के पॉच पुत्र थे (१) विधार्सिद (२) दाऊ- 
सिंद (३) संगूसिहद (४) सुखसिह ओर शोभासिह । इनमे दाऊसिंह तो लाहौर के जेल में नि.संतान ही मर 
गया था। संगूसिद भी २३ वर्ष की उम्र में अपने पीछे अपनी बेवा को छोड्कर मर गया 
रामपुरिये,.. सम्बत्‌ १७८० सें पेदा हुआ था | इसके दो विवाह हुये । सम्बत्‌ १८०१ में भागां के 
। साथ दूसरा १८१६ वि० में हरिकोर के साथ | कह्द जाता है यह अपने समय का 
, अद्वितीय बहादुर शूरमा था। सम्बत्त्‌ “१८२२ में यह मर राया। -बढड़ी ओसरस्त.ने अपने देवर विधासिह 
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से नाता फर लिया। इसके वंशज दनफोटिय कहलाते हैं। शाभासिंह जैठ सदी ६ सम्बत १७७४ मे 
हुआ था। उसने तीन शाठियों फी। ४सके पास रामयुरा और फीट बरतू की घागीर थी। सम्बत (८ 
में इसका देहान्त हो गया । उसके वंशज उसफी जागीर पर काविज रहे ।* 
विधामिह की सन्तान में से मोहरसिंद शोर दलसिंह के संश्जों का तर्णन शंप है जो इस प्रकार 
दलसिह सम्बत १८२४ में भागा के पेट से पैदा हुआ था सम्बत १८३७ में काले गाव की ऊेसडोर 
साथ उसका बियवाह हुआ। उनके बशज कोटदून पर मालिक है दलमिह के 
कोटदूनिये. पुत्र जीतसिह थे जो सम्बत १८४५ चैत सुद्दी १६ को पैदा हुये थे। सम्बत १८४४ 
मेखी गोती जादो की पुत्री खेमकीर के साथ शादी हुई । अपने पीछे दो पृत्र महता 
सिंह ोर जोधसिंह को छोड़कर सम्बन १८७५ में जीतसिह चल चसे | 
मह्तावसिंद का जन्म संघत्‌ १८८६ के आपाद में सुद्दी २ को सेमकोर के ऊर से हुआ था 
इनकी शादी रामपुर के गरेवालां गोती जादों में हुई । दूसरी स्त्री से एफ लड़की और एक लड्काएँ: 
हुए। लडके का नाम उसकी बहन के नाम की तरह 'अतरसिंट रक्यां गया। अतरमसिह का जन्म सथे 
१८८८ में साहबकोर से हुआ था। अतरसिंद के जन्म के तीन वर्ष बाद ही सरदार महतावर्तिर 
संवत १८६१ में देहान्त है गया। 'अतरसिंह ने तीन शादियों कीं, जिनसे एक लड़की और एक तक 
पैदा हुये। लडकी का नाम क्रिशनकौर ओर हाड़फे नाम किशनसिंह रक्खा, जिसका ऊ् जन्म संबत्‌ (ई 
के भादों में शामक्रोर के पेंट से हुआ था । यही आपकी मिलकियत के अ्रधिकारी हुये | इनके पिता और 
सिंह का सम्बत्‌ १७२० में जब कि यह छुल चार चर्ष के थे देहान्त हो गया था | हक 
जोधसिंह जो कि महतावर्मिंठ के भाई थे। संचत्‌ १८७३ के क्वार में खेमकोर के पेट से पढाई 
थे । इन्होने धारीचाल गोत के जाटों मे शादी की थी । जिससे लालसिंद 'और पंजावसिह नाम के मे ४ 
ओर पजावकीर नाम क्री एक लड़की पेंदा हुई । इसके बाद इन्होने दो शादिया और भी करलीं। 
लालसिंह का जन्म संबत्‌ १८७० की भादो घदी 2 को सरदारनी धनकौर के पेट से हुआ शाह हे 
इन्हीं के पेट से सवत्‌ १८६३ की माघ सुदी ११ को पंजावर्सिह का जन्म हुआ | लालसिह की दी हा 
हुई' | पंजावसिंह की शाटी गिल गोत में हुई | जिससे दो पुत्र सम्पूरनसिह और भागसिंद सम! 
तक ही हो गये थे । ' | 
हा चौघरी विघासिह के पुत्रों मे मुह्रसिह के चंशजों का वर्णन अब तक नहीं कर सके। शी... 
हे | पा 
मोहरसिंह का जन्म सावन बदी २ संबत १८२४वि० को देसो के पेट से हुआ था। सवसे ] 
में गांव फेसराई मे टेकसिंह थारीवाल की लड़की राजकौर के साथ शादी हुई। इसके पा तह 
अमरीकसिह (२) समुद्रीसिंह और (३) सुजानसिह नाम के तीन लड़के और इेतावर्कीर 2 मोह 
पैदा हुईं। इसके बाद दो शादियां ओर कीं किन्तु उन दोनों सरदारनियों से कोई संतान नहीं हई। 


२. रामपुरिये सरदार कहलाते हे । श्ञोभासिह फे (१) जस्सासिह (२) मस्साप्तिह (३) टेकमिह (४, 
सिह भौर वृुधसिह पाच पुत्र पैदा हुए । जिनमें से जस्सासिह नाबालिग ही मर गया। बाकी कही 

/ रामपुर पर आबाद है । रामपुरे को सरदार रामसह ने बसाया था। भोर बर्तू नामक गाव के शा 
'चादर डालो हुई (भाभी) सरदारनी बर्तो ने वसाया था यह जागोर ६०००) सालाना की थी। 
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मंगड़ालू प्रकृति का आदमी नहीं था। इसलिये उसने असमाल नाम का एक गाँव तो अपने गुजारे के 
लिये ले लिया | वच्चों को अपने भाई चूहड्सिंह के साथ ही रहने दिया। जब चूहड्सिंह ने अपने दिन 
निकट समझे तो मोहरसिह के लड़कों में उसने जद्दी इलाके के दो तिहाई बाट व्यि। संवत्‌ १६०३ में 
सरदार मोहरसिह का स्वर्गंधास हो गया। 
अमरीकसिंह का जन्म सम्बत्‌ १८४२ में बैसाख बदी ५ को हुआ था सबवत्‌ १८४५४ में पहली शादी 
हुईं। जिससे चन्द्रकोर नाम की लड़की पेदा हुई | दूसरी शादी संबत्‌ १८६० मे की उससे भी एक लड़की 
रतनकोर पंदा हुई। सम्बत्‌ १८६७ के क्वार वदी ८ को धर्मकौर के पेट से इस अमरीकर्सिह के एक पुत्र 
देवासिंह पेदा हुआ । 
अमरीकसिह के दूसरे भाई समुद्रसिह का जन्म सम्बत्‌ १८४६ बेसाख बढ़ी ४ को हुआ था। 
समुद्गसिंद की चार शादियां हुई'। चौथी सरदारनी प्रतापफ्रर के पेट से इनके अचलसिंह नाम का पुत्र 
पेदा हुआ । समुद्रसिंह बाप से नाराज होकर पटियाला महाराज कर्मसिह के पास जाकर नौकर होगया। 
सम्वत्‌ १८८१ ६० से भाई माना ने जब भदौड़ पर कब्जा करने के इरादे से हमला किया तो अचलसिह ने 
पटियाला की फीजों की मदद से उसे शात किया । महाराज मोहरसिंह की मौत के वाद महाराजा पटियाला 
की सिफारिश के कारण ओर उस वलवे को नष्ट करने की वजह से इलाके की सरदारी वजाय अमरीकर्सिह 
के इसे दही मिली । इसे प्रान्तीय द्रवार में कुर्सी मिलती थी । सम्बत्‌ १८६३ में इसका देहान्त हो गया। 
इसका लड़का अचलसिह जिसका कि जन्म १८८६ सम्बत्‌ के माघ बदी पंचमी को हुआ था। इसका 
उत्तराधिकारी हुआ | अचलसिंद ने भी तीन शादिया कीं। अमरीकसिह के पुत्र देवासिह ने इस वात का 
दावा कर दिया कि असल हकदार जागीर का में हूँ इसलिये सरदारी मुके मिलनी चाहिये 
थी । सरकार ने सरदारी इन दोनों के बजाय मोहरसिह के तीसरे पुत्र को हे दी। क्योंकि ये दोनों तो 
मोहरसिंद के पोते थे ओर पोतों का हक नहीं होता। अचलसिह ने गदर के समय फीरोजपुर रहकर 
सरकार की सेवाये कीं । 
के तीसरे पुत्र शोभासिह का जन्म सम्वत्‌ १८४१ मे आपाद सुदी ४ को हुआ था। 
सम्बत्‌ १८5६० में भागणकोर के साथ इसकी शादी हुईं। जिससे सम्बत्‌ १८६६ के पौष बंदी ८ को 
उत्तमसिंद नाम का एक लड़का पेदरा हुआ। जो अपने वाप की जिन्दगी में ही वटवारा कराकर अलग हो 
गया। सम्वत्त्‌ १८८५ में शोभासिंह का अधिक शराब पीने के कारण देहान्त हो गया | 
उत्तमर्सिह के अतरसिद नाम का लड़का भादों सुदी ८ सबत्‌ १८६४ मे हुआ था। जिसने अपने 
पूर्वजों की तरह एक स्त्री से सन्‍्तोष न करके बहुविवाह् की रस्म को उसी भांति पूरा किया था । 
अमरीकसिह के पुत्र देवासिह का जन्म सम्बत्‌ क्‍्वार वदी ८ सम्बत्‌ १८६७ बि० में धर्मकोर के 
पेट से हुआ था | इसने भी चार शादियां कीं। »खिर यही कम क्‍यों रहता | जिनसे कई लड़के पेढा हों- 
होकर वचपन में द्वी मर जाते रहे। सम्बत्‌ १८८२ मे पिंड उगोकी के धारीवालों की लड़की महतावकौर 
के साथ शादी की । उससे रामदेवी ओर नारायणकौर नामक लड़की पेदा हुई | इसी से सम्बत्‌ १६०६ के 
फागुन मे नारायणर्सिद नामक पुत्र का जन्म हुआ । अपनी दोनों वहिनों की शादी सयाने होने पर 
नारायणर्सिदद को ही करनी पढ़ीं क्‍योंकि देवासिह तो उस समय तक चलाणा कर चुका था। सम्बत्‌ १६२३ 
में लघड़ां वाले सरदारों के यहा अपनी भी शादी की । 
सरदार आलासिंह के एक भाई दूनासिंह के वंशजों का हम वर्णन कर चुके हैं अब दूसरे भाई 
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बख्ता के वंशजों का वर्णन शेप है। जो कि मलौदिये रईस कहलाते हैं। मलौद इस समय जिला लुधिया 
में शामिल है। सन्‌ १७११ ६० में बख्तमल जी ने सहना गॉव मे कोट बस्ता 
सलोौद . आवबाद्‌ किया थाजो कि उन्हीं के नाम [पर असिद्ध हुआ था। सब्‌ १७४७ में 
बख्तमल का देहान्त हो गया' | उसके वाद उसके लडके मानसिद को अपने प्ित 
के समस्त इलाके पर अधिकार हुआ | मानसिह ने भी अपने समय मे अनेक गाँवों को अपने अधिकार 
में करने का प्रयत्तन किया | मानसिंह वड़ा दानी था । ' 5 
मानसिंह* के दो लड़के थे दलेलसिह और वाघसिंह | इन दोनों भाइयों में काफी कगढा रहा। 
दलेलसिह ने राजा साहब पटियाला के पास वाघसिह की शिकायत की कि मेरे छोटे भाई वाधतिहने 
कोट बख्ता पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। दीवानसिंह ने वाघसिह पर चढ़ाई की | बाधसिद किशे 
मे बैठकर बड़ी बहादुरी से लड़ा किन्तु आखिर मे हार गया। आठ दिन के युद्ध के वाद कोट वज्ता रे 
दीवान ने बाघसिंह से छिना कर दलेलसिंह को दे दिया | इसके वदले मे दलेलसिंह ने दीवानसिंह फो वी 
हजार रुपया नकद और एक तोप भेट की । वाघर्सिह सन्‌ १८९० में और दलेज्सिंह सन्‌ १८२४ ई०में 
स्वर्ग रवाना हो गये। 
महाराजा दलेलसिह ने दो लड़के अपने पीछे फतह्सिह और मितर्सिह नाम के छोड़े | दृलेतरि 
का देहान्त सन्‌ १८२४ ई० में हुआ था। फतहसिंह अपने बाप की जागीर का सरदार हुआ और 
बाप के २६ वे बाद सर गया। 
फतहसिंह के भी दो लड़के थे । हजूरासिंह और उत्तमसिंह ! हजूरासिंह अपने वाप के चार वा 
ही बाद मर गया। इसलिये उसका छोटा भाई उत्तमसिह कुल जायदाद का मालिक हुआ और सखाए 
कार्यो मे भाग लेने के कारण इसे सरकार की ओर से कुर्सीनशीन किया गया। मलौदियों में 
इज्जत सर्वोपरि थी। सन्‌ १८६४ से इसका स्वर्गवास होगया | ५ 
। सरदार उत्तमर्सिह के पास मौजा सहना और रामगढ़ आदि थे जिनकी आमदनी ३३४४१] 
सालाना थी | के पक 
सरदार दलेलसिंह के छोटे पुत्र सरदार मितर्सिंह और उसकी सन्‍्तान के पास मलोद ओर ; 
वगैरह की जागीरे हिस्से में थीं। जिनकी आमदनी २०४१) रुपया सालाना की थी। सरदार मित फ्ि 


१, किन्तु सरदार श्रतर्रसह रईस भदौड़ ने संवत्त १८११ यानी सन्‌ १७४५४ में लिया था। 

२. मलोद को मार्नासह ने ही मालेरकोटला से जीता था। 

३. सरदार मित्सिह के लडके राजा वद्नसह के छोटे भाई का नाम सरदार सुन्दर्रातह था 
पहले ही सन्‌ १६१७ में स्वगंवास हो गए थे । उनके तीन लड़के थे (१) राजेद्धत्तिह (२) 
गुरुवत्तसिह। इनमें से राजेनद्रसिह जी ने सेना में लेपटीनेंट का पद लिया श्रौर सरकार की भच्छो हक 
के कारण सरदार बहादुर का खिताब पाया। सन्‌ १६२६ में श्रपने पीछे चार पुत्र छोड कर हे 
गये । इन चारो के नाम योगेल्रासिह (जन्म १ ६१०) महेखसिह (जन्म १६१३) चीरेच्रसिह (जन्म 
धीरेन्द्रातह (जन्म १६२०) है । ॥ हि 

कर लाबल्द मरे श्रौर गृरुक्‍ततसिह जी के दो पुत्र हुए । राजेद्तिह भौर रामेशवर सिह । कि 
ऋरमदा, सन्‌ १६१४ और १६१७ सें जन्म हुये हे । 3 | 


| जो प्रपने भाई पे 


किद्ानहिह () 
च्क क्क्ल 
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का संवत्‌ १८७८ ६० मे देहान्त हो गया था। उसके दो लड़के थे (१) वदनसिंह (२) सुन्दरसिद। वदनसिंह 
ने अपनी योग्यता ओर सेवाओं से सरकार को खुश कर लिया था। जिससे सरकार की ओर से राजा का 
खिताव पाने में सफल हुआ था । उसके छोटे भाई का उसके आगे द्वी वेहान्त होगया। सन्‌ १६२२ में राजा 
वदनसिंह भी चल बसा । राजा वदनसिह के तीन पुत्र हुए थे । (१) हरनामसिंद (२) महतावसिह और (३) 
सरहार दलसिंह । इनमे पहले ले दो दो का वेहान्त राजा साहब के जीवन से ही झोर लावल्द हो गया था। तीसरे 
सरदार दलसिंह जी ने अपने जीवन को अपने पिता की तरह दी ऊँचा उठाया और अच्छी तरह से अपनी 
रियासत का प्रवन्यथ किया | सरकार के प्रति सद्भाव रखने के कारण सरकार ने वहादर और आर० बी० ई० 
की पदवी से विभूषित किया। आपका जन्म सन्‌ १८४८ का बताया जाता है। आपके सन्‌ १८८४ से 
सन्तसिंह नाम का सुपुत्र का जन्म हुआ। ओर फिर सन्‌ १६१७ से अमरजीतसिंह पोता हुआ। इस 
प्रकार सरदार दलसिंह जी अपने समय के खुशवख्त लोगों में समम्हे जाते हँ। 
जमीदारी के कार्मों मे भी आपने रुचि रक्‍्खी। जिससे जागीर के ग्रवन्ध मे सहूलियत रही । 
सन्तान को जमाने की रफ्तार के मुआफिक योग्य वनाने की ओर से आप सतकी रहे हैं । 
बख्तमल के दूसरे पुत्र वाघर्सिह थे। ऊपर जा इतिहास है। वह उनके बड़े पुत्र दलेलसिंह के 
वंशजों का हैँ । 
याघसिह के दो पुत्र हुये थे एक रनजीतसिंह दूसरे इकीकतर्सिह । वाघसिंह ने अपने ही समय में 
अपने भाई से जागीर का वटवारा करा लिया था। इसलिये उसके मरने पर अपनी स्वतन्त्र जायदाद के 
दोनों पत्र मालिक हुये । वाघसिह का सन्‌ १८२० ही में देहान्त हो गया। कुछ दिन के बाद दोनों भाइयों ने 
भी अलग २ होने की कोशिश की किन्तु सन्‌ १८५४ इ० में रनजीतसिंह के मर जाने के वाद हकीकत्सिह 
के द्वााथ ही में अपने आप की सारी जागीर आगई क्योक्ति उसका भाई रनजीतसिंह लावल्द ही सर 
गयाथा | 
सन्‌ १८६६ $० में हकीकतर्सिद्द के एक लड़का पेदा हुआ जिसका नाम वलवंतर्सिह रक्खा गया। 
जब कि कु बर वलवंतस्सिह की उम्र केवल ६ वर्ष की थी। सरदार हकीकतसिह जी का देहान्त हो गया । 
इनके नावालिग होनें तक सरदार वलवतसिह की मां ने जागीर की देखभाल की । सरकार की ओर से भी 
ख्याल रक्खा गया । 
सरदार चलवंतर्सिद जी के दो पत्र हुये । भगवन्तर्सिद ओर नारायणर्सिह। खेद है कि इन दोनों 
का क्रमशः सन्‌ २६२१ ओर सन्‌ १६२७३० में देहान्त हों गया। उन दोनों ही ने तीन पत्र अपने पीछे छोड़े। 
सरदार मगवन्तर्सिह के वलवंतराजसिह ६ जिनका जन्म १६२१ में अपने पिता की मृत्यु वाले 
वर्ष में ही हुआ हे ओर सरदार नारायणसिंह के (१) पृरुषेन्रसिंह (२) नरेन्द्रसिह हैं। जिनमे पुरुपेन्द्र 
सिंह जी का जन्म १६१६ में ओर नरेन्द्रसिह जी का जन्म १६२६ ई० में हुआ हे । 
खान्द्रान फूल की बढ़ी जागीरों का वणच हम पिछले एरष्ठो में कर चुके है अब छोटी २ जागीरों 
का जिक्र करते हैँ | फूल खान्द्रान की पॉच छोटी २ जागीरे हैँ जो (१) गुमटी वाले, लोहरगढ़िये, (२ 
मिरजे की दयालपुरिये, (३) जिउन्‍्दा वाले, (४) रामपुरिये ओर (५) कोट दनेचालों 
फलबंशीय छोटी जायोरं का भी वर्णन पीछे आ गया ६ं। इन पॉचों जागीरों की लगभग इकत्तीस हजार 
० सालाना की आमदनी दे। 
इस खानदान का संस्थापक फूल का पुत्र चौधरी रघु था। जिउन्दे गाँव में उन्होंने अपना प्रभुत्व 
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स्थापित किया था। चौधरी रघु बहादुर 'आदसी थे। उन्होने अपने वाहुबल से इस मिल्क्रियत को कायम शिया 
था। चौधरी रघु के चार पुत्र हुये। तीन पत्न निःसंतान मर गये । चीथे हरासकि 
जीउन्दे वाले... की ओलाद 'प्राजकन्न उस जागीर की मालिक 4ै। इन्हीं की एक पत्ती भगरोत है 
इनके यहाँ बटाई की प्रणाली दे । जागीर की कुल श्रागदनी 2२००) रुपए सालाना 
है। लगभग १०० आदभियो का उसी पर दारमदार दे | 
चौधरी फूल की चौथी स्त्री रज्जो के उदर से तीन लड़के फेा हये। जिनमें से एक निसलान 
मर गया दो के सनन्‍्तान हुई' | जिसने शुमठी गॉन को 'मआबाद किया । इनकी सात पत्नी हैँ। इस जागीए 
को स्थापित करने में इन्हें सुखानन्द बेराह से अच्छी सहायता मिली थी। हुन 
लोहड्यढिये गुमटीवाले जागीर ८०००) सालाना की एँ 'ग्लौर लगभग ६०० शआदमियों का गदर 
इसी के ऊपर है। लगान में बटाई लेते हैं। यह जागीर राप्य नाभा के मातहत 
है। जागीर की आमदनी कम होने के कारण खुद भी कास्त करते है | 
सुखचैनसिंद के एक पुत्र चुलाखी माई भागो के उदर से पैदा हुआ था । सुखचेनने बुढालीकी ढप 
की जमीन में गठी सुखचेनसिद्द आबाद की थी । बुलाकी सीवा चौधरी था । कोंटफपूरे के पास इसररी 
शादी हुई । जिससे पैदा होने वाले लडफे का नाम मिरजा रकखा । मिरजेंके छोटे भाई 
मिजेकी का नाम आलमसिंह था | जब वह मर गया तो मिरजा ने उसकी स्त्री के अपर चाह 
दयालपुरिये.. डालकर अपना घर ब्रसा लिया। इससे जैतू नामका लड़का पेदा हुआ। द्यात 
सिंह पहली स्त्री से पेद्ा हुआ था। इस प्रकार एक्र गाँव का ही नाम मिरजे हे 
दयालपुर हो गया | इनके वंशज उसी गॉव में रहते हैं। छलाल और जलालपुर भी उन्हीं के पास है। 
जागीर ७०००) सालाना की है। लगभग ६० 'आदमियों का उसी पर निर्वाह है। लगान में वठाई पं 
रिवाज दे | यह जागीर राज्य जोँद में है । 
रामपुरिये और कोटदूनिये चाल का जिक्र पीछे कर ही आये हैं। 
इन जागीरों का दौरा भदौड़ के सुयोग सरदार अतरसिंह जी ने किया था। उस समय के हवा 
में उन्होंने लिखा है कि ये इनमे राजवंश का खून अब तक तासीर रखता है। किन्तु पढने लिखने की भर 
न तो ध्यान देते हैं ओर न उसे महत्वपूर्ण समभते हैं. 
पिछले वर्षों में शिक्षा सुधार तथा नौकरियों की ओर इनका ध्यान गया है । हे 
जिस प्रकार मलोद लुधियाने में है।उसी प्रकार पक्खो,बेर ओर रामपुर की बहुत छोटी २ जागीर 
जिला लुधियाना में फूल वंश की और हैं। जिनमे से श्रातीय दरबार मे मलौद को ही स्थान मिलता ; 
यह जागीर जिला करनाल में है । पहले इसपर निशानवालिया मिसल का का 
यकखो, वेरा रामपुर था | यहां का अधिपति सरदार हिंम्मतर्सिष्ठ था। उसके मरने पर सरदार कम 
शाहाबाद॒ अपना दखल जमा लिया, आरभ मे उसे केवल पॉच गाँव हिम्मतर्सिह की सखी 
से मिले थे । अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी से उसने लगभग तीस हजारे साल्न 
आमदनी के इलाके पर कव्जा कर लिया। निशानवाली मिसल में काफी फूट फैल चुकी थी। से 
आपस की लड़ाई-मिड़ाई मे लगे हुए थे। उनकी कमजोरी से सरदार कर्मसिंह और महाराजा रणजीतर्ि हे 
दोनों ने लाभ उठाया। कहा जाता है सरदार कर्मसिंदह सन्‌ १७४६ ई० से इलाका माझ से इधर हि 
और उसने इस मिसल के साथ मिलकर काम किया था । सन्‌ १७७४ में हिम्मतलिद्द के मरने पर 3 
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चेवा ने सरदार कर्मसिंह को केवज्न पॉच गाव दिये थे। सन्‌ १८०८ $० में जब ,सरदार कर्म सिंह की झूत्यु 
हुई बह इतना बड़ा वैभव छोड गया कि उसके लड़के खड॒गर्सिह के साथ पटियाला महाराज कम सिंह ने 
अपनी बहिन प्रेमकौर की शादी की | यह्‌ घटना सन्‌ १८०६ ६० की है 
सरदार कर्मसिह ने चार बेटे अपने पीछे छोड़े । (१) रनजीतसिंह (२) शेरसिह (३) काहनसिंह 
ओर खडगसिंह | इन्होंने अपने पिता के मरने के बाद लड-मंगढ़ कर इलाका आपस मे बाट लिया । सर- 
दार खड्गसिंह जिसकी कि शादी पटियाला में हुई थी सन्‌ १८३१ $० में निःसन्तान मर गये । इसलिये 
उनका इलाका सरदार शेरसिह को दिया गया | तीस वर्ष तक इस इलाके का उपयोग करके सन्‌ १८5१ में 
शेरसिंह भी मर गये । उनके पीछे उनका लड़का केसरसिंह भी मर गया | केसरसिंह के नि सतान मरने के 
कारण अग्रेज सरकार ने हड़प लिया। यह घटना सन्‌ १८६३ की है। केसरसिंह का इलाका ग्यारह हजार 
सालाना से ऊपर की आमदनी का था। 
जिस सरदार कर्मसिह ने अपने वाहुवल से इतना वडा इलाका पैदा किया था ओर जिसने पटि- 
याला के दीवान नानूमल को नाक चने चववा दिये थे। ओर जो हमेशा अपनी मान मर्यादा 
मरने-मिटने को तेयार रहता था तथा जिसने पटियाला की कुछ भी परवाह न करके खशालसिंह बन्दूर- 
वाले को सदद दी थी । उसका ग्यारह हजार का इलाका इस प्रकार लावारिसी में अग्रेज सरकार ने हड़प 
लिया। हालांकि सरदार कर्मसिंह के दो पत्र ओर भी शेप थे | 
सरदार रनजीतर्सिह के धर्मसिंह और किशनसिह नाम के दो पुत्र हुये । जो अपने इलाके की बड़ी 
सतकता से रक्षा करते रहे | हालाकि उनको भी यह भय वरावर लगा रहता था कि कहीं उनकी जागीर 
पर भी हाथ साफ न हो | इसलिये वे अभ्रेज हाकिमों को वरावर प्रसन्‍न करते रहते थे । 
सरदार बर्मसिह के शिवनाथर्सिह नाम के पुत्र पैदा हुये। जो अपने पिता के स्वर्गवास (सन्‌१८७६ 
६०) के ४६ वर्ष वाढ सन्‌ १६१५ ३० में अपने पीछे एक मात्र पत्र सरदार जस्मीरसिंह को छोड़कर स्वर्ग 
वासी हो गये। सरदार जस्मीरमिंह जी का जन्म १६११ ई० में हुआ था | इस समय आप ही शाहाबाद 
जागीर के प्रधान हैं। 
सरदार किशनसिंह जी जो कि सरदार धर्मसिह जी के भाई थे सन्‌ १८८० में स्वर्गवासी हो 
गये । उन्होंने भी अपने पीछे एक ही पुत्र विचित्रसिह छोड़े थे । सन्‌ १८६८ में विचित्र सिह जी भी प्रस्थान 
कर गये । उन्होंने अपने पीछे दो लड़के छोड़े थे । राजेन्द्रसिह और हरेन्द्रसिह जिनमें से राजेन्द्रसिह का 
सन्‌ १६२६ में देहान्त हो गया । हरेन्द्र सिंह अपने हिस्से पर काबिज हैं जिनका कि जन्म सन्‌ १८६८ में 
हुआ था। सरदार जयवीरसिंह और हरेन्द्रसिंह दोनों की लगभग ८०००) झ्ालाना की आमदनी की 
जागीर है। काहनसिह जो कि सरदार रनजीतसिंह जी के भाई थे वह सन्‌ १८३६ से चलाना कर गये। 
उनके वाद उनके पुत्र प्रतापसिंह के हाथ जागीर आई जोकि साढ़े तीन हजार सालाना आमदनी की 
सममी जाती थी । 
सन्‌ १८७८ ई० में श्रतापसिह भी अपने पीछे रामनारायणसिंह नाम का पत्र छोड कर चल बसे । 
संबवत १८६२ में रामनारायणर्सिह का भी स्वर्गवास हा गया। इस प्रकार सरदार कर्म सिंह के चार पत्रों 
में से केवल एक का वश ही फल फूल रहा दे 
यह जागीर (वागरियान) जिला लुधियाना में है| यहां के रईस भाई के नाम से याद किये जाते 
हैं। क्योंकि वह भाई रुपा की सतान में से हैं । 
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इलाका तरनतारन में वढ़ाघर नामक गांव में आकल नाम का एक सिख रहता 
चागरियान था। अनजान में उसने अपनी लड़की की शादी तुकलानी के सादे मुलतानिये के 
साथ कर दी | लड़की बड़ी गुरु-भक्त थी। वह अपने पति सादे को लेकर भी गुए 
दरि-गोविन्द जी के पास डरोली मे पहुँची । जहां उसे सिख धर्म की दीक्षा दिलाई | सम्बत १७६१ वि० में 
उसके एक लड़का पैदा हुआ । गुरु जी ने उसका नाम रूपचन्द रक्खा। रूपचन्द ने गुरुजी की अपूर्व सेवा 
की । उसके अगाध प्रेम और अद्धा के वशीभूत होकर गुरुजी ने उसे भाई रूपा के नाम से पुकारा। ज्सी 
समय से रूपा का कुल खान्दान भाई के नाम से प्रसिद्ध है। उसी के नाम पर आगे एक गाँव आवाः 
कराया गया जिसका नाम पिड भाई रूपा पड़ा | यह पिंड राज्य नाभा मे है। गुरुजी ने प्रसन्‍न होकर एए 
खड॒ग और कच्छा भाई रूपा को दिये थे। जिन्हे आज भी बागरिया सरदार बड़ी हिफाजत से रखते हैं। 
भाई रूपचन्द जी के सात लड़के हुये जिनमे से परमचन्द्‌ और धरमचन्द इन दोनों ने गुए 
गोविन्द्सिह जी महाराज से दीक्षा ली थी । ओर उन्हीं की सेवा में रहे । 
संवत्‌ १७६६ में भाई रूपचद जी का देहान्त हो चुका था ।* उसके पॉच वर्ष ही वाद उनके बढ़ 
पुत्र परमसिह का संवत्‌ १७७१ से देहान्त होगया | भाई धरमसिंह दशमेश जी की आज्ञा लेकर वापिस 
अपने गॉव आ गये। 
विदा करते समय दशमेश जी ने भाई धर्मसिह को पाठ करने की एक पुस्तक, एक तलवार के 
छोटी करद्‌ और एक छोटा खंडा दिया । इनमे से इस समय तलवार तो जीन्द नरेश के यहाँ है। वाकी 
सभी चीजें बागरिया सरदारों के पास हैं। 
भाई रूपचन्द जी के सातों पुत्रों की औलाद भाई रूपा, भाई की समाधि, नेहियॉवाला और रहे 
आदि गाँवों मे बसी हुई है। किन्तु मुख्य ठिकाने भाई रूपा और वागरिया ही हैं। भाई महानन्द, सदा; 
सूरतिया, मुख्यानंद और कर्मचन्द उनके शेष पॉच पुत्रों के नाम थे। 'शैरे पंजाब” के लेखक राय कालीएम 
साहब ने जो वशावली दी है। उसके अनुसार आगे का वर्णन इस प्रकार है-- 
भाई रूपा के बाद उनका बड़ा पुत्र धर्मसिह उन्तका उत्तराधिकारी हुआ । धर्मसिह की शादी माई 
मुकन्दी के साथ हुईं थी। उससे भाई दयालसिद का जन्म हुआ | दयालसिंह ने राज्य नाभा मे दयालपु 
बसाया । साई सूसी के साथ इनका विवाह हुआ था। 
भाई दयालसिंह जी के घर माई सूसी के उदर से (१) गुरुदत्तसिंह (२) उम्रसिंद (३) नाना 
और सुखमनसिंह चार लड़के पैदा हुये | जिनमे पहले तीनों पुत्र नि संतान ही संसार से प्रस्थान कर गा | 
इसलिये आखिर मे सुखमनसिंह ही भाई दयालसिंहजी की सम्मत्ति और जायदाद एवं गद्दी के हकदार कं । 
भाई सुखसनसिंह जी के मी चार लड़के हुये। (१) मेहरसिंह (२) सगतसिंह (३) दंख्धात पा 
और (४) गुरुमुखसिंह | इनमे भाई संगतसिंह जवानी के आरम्भ दिनों में ही चल बसे। इनकी वेवा गा 
गौहर से मेहरसिंह जी ने चादर डालकर विवाह कर लिया। किन्तु भाईं गौहर के उद्र से कोई सवान हर 
हुई। इसलिये भाई मेहरसिंह भी सन्तानददीन ही संसार से बिदा हुये। भाई हरिदास जी के है की 
संतान तहीं हुई। इनकी पत्नी माई सुखां इनसे पहले ही मर गई थीं। भाई गुरुमुखसिद जौ मे 
शादियों कीं। सल्हां, भरधां, और रामकौर उनके नाम थे । इससे सात पुत्र उत्पन्न हुये। माई मर्द 


२. जिला फीरोजपुर में भाई को समाधि नाम का गाँव श्रापही की स्मृति में झाबाद हुआ या। 
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अतरसिंह, अनूपर्सिह, अनोखसिंह और साहवर्सिह नाम के चार पुत्र हुये । जिनमे से अतरसिंह के पुत्र 
. भोलासिंह हुये। जिनकी कि संतान के लोग मोौजा ककराला राज्य पटियाला में रहते हैँ। भरधां से 
बहादरसिंह और जवाहरसिह नाम के दो पुत्र हुये । वह्मदरसिंह जी के ही सुपुत्र भाई सम्पूरनसिह हुये। 
जिनके नाम का प्रकाश अब तक है इन्हीं के लड़के-पोते ओर पडपोते बागरिया सरदार कहलाते 
हैं। वहादरसिंह जी के छोटे पुत्र मूलासिद थे। भाई वहादरसिह ने अपने छोटे भाई जवाहरसिंह जी को 
मौजा कलाहरान में आधा हिस्सा देकर अलग कर दिया | जोकि इलाका ककरालत्ा मे है| 
भाई गुरुमुखसिंह जी की तीसरी पत्नी से एक ही पुत्र महतावसिंह का जन्म हुआ | 
सिख महान्‌ कोप गुरुशव्द्रत्नाकर के यशस्वी लेखक भाईं काहनसिंह जी के कोप से पता चलता 
है। भाई वहादरसिंह का देहान्त सं० १६०४, उनके सुपुत्र भाई सम्पूरनसिह का स० १६१६ में हो गया | 
भाई काहनसिंह जी के बढ़े पुत्र नारायनसिह जी का भी सम्बत १६४६ में देहान्त हो गया | उनके 
उनकी कोई सन्‍्तान होने की वजह से भाई अज्भु नसिह जी गद्दीनशीन हुये। आपका जन्म सम्बत 
१६३१ थि० में हुआ था। सम्वत्‌ १६४६ से आपके अरिध्मनसिहजी का जन्म हुआ। जो अपने खानदान से 
प्रथम श्रेज्यूएट थे । आपके भी सम्बत्‌ १६७७ में एक सुपुन्र हो चुके हैं। जिनका नाम भाई हरिधन सिंह जी 
है ।इस तरह बागरिया वर्तमान सरदार अजु नसिह जी पुत्र और पौत्र की सम्पन्न फुलवारी में सर्वान॑द्‌ 
का उपभोग कर रहे है। इश्वर का भजन करने में रुचि सुलक्षणा स्त्री ओर सुपुत्र पुत्र-पोत्रों से भरा हुआ 
घर एवं स्वास्थ्य की उपस्थिति यही सर्वानन्द्र हैं। सरदार अजु नरसिंह जी के भाई हरधनसिंद समेत तीन 
पुत्र हैं। अरिगंजनसिह और गद्दारिवर्सिह उनके नाम हैं। जिनके कि क्रमशः सम्बत्‌ १६६१ और १६७२ 
वि० में जन्म हुये हैं 
कलाहरां के आधे हिस्सेदार भाई जवाहरसिंह का लड़का केसरसिंह लावल्द मर गया। अत. 
उनका हिस्सा भी भाईं अज़ु नरसिंह के ही हाथ आगया | आपको सरकार की ओर से सरदार बहादुर और 
आओ० बी० ई० के खिताव भी मिले थे । 
हम यह वा चुके हैं कि भाई सम्पूर्णसिहजी के दूसरे भाई मूलासिंह जी थे | उनके पांच पुत्र हुए । 
वीरसिंह, भगवानसिह, विचित्रसिंह, सन्तोपसिह और वसन्तसिंह इनमें विचित्रसिंह जी के करतारसिंह हुये 
आर दूसरे भाइयों के बारे मे सन्‍्तान सम्बन्धी कोई पता नहीं चलता । 
करतारसिहजी के सम्वत्‌ १६८३ में भाई हरदयालसिंह जी हुए । 
भाई मूलासिंहजी के पुत्रों मे से वीरसिंह, सन्तोपसिह् ओर वसन्तसिहजी का देहान्त हो गया। 
सिख लोग वागरिया सरदारों को भाई रुपाजी के वंशज होने की वजह से प्रेम ओर सत्कार की 
निगाह से देखते हैं। यह सब गुरुओं का प्रताप ही समकना चाहिये कि उनके सेवर्कों के वंशजों का आज 
तक आदर वना हुआ हे और उसी आदर ने सिखों के उरुज के समय भाई खानदान को जागीरदार और भू 
स्वत्वाधिकारी की गद्दी पर भी बिठा दिया | 
जिला अम्वाला की ज्ञाडवह तहसील में यह जागीर अवस्थित है | इसकी स्थापना [चौधरी नानू- 
सिंह जो कि इलाका मांक में छावल मंडन का रहने वाला था की थी | सिख धर्म की दीक्षा लेकर सरदार 
नानूसिह ने भंगी मिसल से मिलकर काम.किया और शरने-शरने बूडिया जेसी 
वूढिया रियासत कायम करने में सफल हुआ | सन १७६३ ई० में जब जेनखां पर सिखों ने 
रे - हमला किया यह भी अपने दत्तक पुत्र भागसिद और मित्र रामसिंह के दल मे शामिल 
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हुआ और बाद विजय के आबाद हो गया | सन १८६४ $० में वूडिया पर कब्जा कर लिया। 

बूडिया का नानूसिंह से पहले का इतिहास यह है कि यहां पर जैनखां को ओर से लक्ष्मीनागपए 
सास का एक हिन्दू अफसर था। जब वह छोड़ कर चला गया तो नरवारिया सिखों ने इस पर हाकि 
हासिल करली | नानूसिंह ने जैनखां के परास्त हो जाने के बाद बूडिया पर अपना स्वतंत्र अधिकार का 
लिया । इससे नरवारिया सिख नाराज रहने लगे ! 

उस समय ओरंगाबाद में पठानो का जोरदार प्रभुत्व था। उन्होंने और नरवारियोंने मिलकर सदा 
नानूसिंह को धोखे से औरंगावाद के किले मे बुलाकर कत्ल कर डाला | इस ख़बर के सुनते ही एव 
ओर भागसिह को बड़ा क्रोध आया ओर उन्होंने औरंगावाढ के इलाके पर हमला कर दिया। पढानोंई 
ओरंगाबाद से मार भंगाया और इस इलाके के दो सौ चार गावों पर अपना भडा फहरा दिया। 

सरदार भागंसिंह ओर रामसिंह ने इन गांवों को आपस से बांट लिया । जगाधरी ओरद्य 
लगढ़ फा इलाका मय चौरासी गांव के रामसिंह के अधिकार में आया और थूडिया मय १२० गांवों 
मरदार भागसिंह को मिला | 

सरदार भागसिंह का १७८५ ६० मे ढेहान्त हो गया और. रियासत बूडिया उसके वेटे सता 
शेरसिंह के कब्जे मे आया। शेरे पंजाब के लेखक ने वूडिया के पड़ोसी सिख-इलाके के सम्बन्ध में में 
पर कि रामसिंह का अधिकार था लिखा है कि वह सरदार दूलजासिंह के निःसन्‍्तान मरने पर सार 
अपने कउ्जे मे कर लिया | । 

सरदार शेरसिंह ने अपने समय मे अंग्रेज अधिकारियों से खूब मेलजोल कर लिया था।ि 
यैरन साहब के साथ सहारनपुर के मुद्दासिरे में भी शामिल हुआ | जहां सन १८०४ ई० मे लता है 
मारा गया। के 
सरदार शेरसिह के दो लड़के थे जयमलसिंह और गुलावसिंह इन दोनों ने अपने बाप के ५ 
पर राज्य को आपस में बांट लिया | इस बटवारे के समय दोनों भाइयों मे आन्तरिक मन-मुटाव भी 
हुआ | सरदार -जयमलसिंह अधिक दिनों तक अपने हिस्से की 'रियासत का उपभोग न कर सका 
सन १८१७ $० मे अृत्यु हो गई। और जग 

चंकि जयमलसिंद ने कोई सन्तान अपने पीछे नहीं छोड़ी थी अत. सारी सम्पत्ति और ना, 

५ है. ढ़ 

का मालिक उनका छोटा भाई गुलाबसिह ही हुआ | सरदार गुलाबरसिह ने अपने पटक के 
उन्नति करनी चाही किन्तु इस समय तक महाराजा रणजीतसिंहजी का बहुत अभाव वढ़ गया थी 
अंग्रेज मुंह वये खड़े थे । इसलिए अपनी ही जायदाद की रक्षा करना मुश्किल हो रहा था | सब! 


ई० में गुलाबसिंह की भी सृत्यु हो गई | नस हक 
. शुलावसिह के बाद बूडिया रियासत के अधिकारी उनके पुत्र जीवनसिंह हुये। उस सह 


पास इतना भूभाग था जिसमें तेतीस हजार आदमी रहते थे और चालीस हजार के के साथ 

आमदनी हो जाती थी | जीवनसिंह की, बहिन की शादी महाराजा पटियाला महन्द्ग 

थऔी। जो कई बार जीवनसिंह जी के आग्रह से बूडिया भी पघारे थे. _ करों रे * 
खालसा राज्य के खतम करने और-सन १८५७ के गदर को दवाने के लिए अात्ति 

लड़ाइयां लड़ीं थीं। उनमे सरदार जीवनसिंह ने अपने रिश्तेदार पटियाला नरेश से वाद सताए 

हाश्रेजों की मंदद' करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अत. “गदर की समाप्ति के वाई 
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आपको सी०आई०६० का खिताव दिया था । सन १८६३ में आपका देहान्त हो गया। 
सरदार जीवनर्सिह के पुत्र राजेन्द्रसिह जी का स्वर्गवास उनसे भी तीन वर्ष पहले १८६० से हो 
चूका था। "अत. जागीर के मालिक उनके पोत्र सरदार लक्ष्मनसिंह जी हुये | लक्ष्मनसिह सुशिक्षित ओर 
योग्य सरठार थे सरकार की सेवाये उन्होंने भी खूब कीं। इसलिये सरकार ने उन्हें सरदार वहादुर का 
ख़िताव वख्चया या। सन १६२१ में सरदार वहादर सरदार लक्ष्मनसिह का देह्ान्त हो गया। उन्होंने दो 
छोटे-छोटे पत्र छोडे । (१) रतनअमोलसिंह (+) लालअमोलसिह । इनके जन्म क्रमशः सन्‌ १६१६ ४० और 
१६२० ई० में हुए थे अतः इनके नावालिग होने के कारण रियासत का प्रवन्ध कोर्ट आफ वास द्वारा 
इनके वालिग होने के समय तक के लिए कर दिया गया था। 
दमदसे साहव की तलवंडी के महन्त वावा दीपसिंह मुगलों से युद्ध करते हुये शहीद हुये थे | 
दीपसिंह के बाद उनका शिप्य सदासिद भी धर्मे चुद्ध में ही परलोकवासी हुआ । इस वात से सिख बहुत 
खुश हुए ओर उन्होंने इनको शहीद के नाम से पुकारा। सदासिंह का उत्तराधिकारी 
शाहजादपुर महन्त कर्मसिह अपने दोनों पूर्वजों से बढ़कर शूरवीर साबित हुआ। उसने कुछ गावों 
पर अपना दखल विठा लिया | कुछ गांव उसे सिख सरहारों ने भी ठिये। पटियाला 
के महाराज ने भी सिरसा तहसील में सहादरा नाम का गॉव शहीद कर्मसिंह को दिया। इसने सरदार 
गुरवख्शसिंह ओर दरीसिंह आदि के साथ मिल कर अनेकों युद्धों मे अपनी बहादुरी का परिचय दिया । 
संवत १८२५ में इसने खालसा जत्यों के साथ जलालाबाद लुद्दाणी के हकिम पर चढ़ाई की क्योंकि 
उसमान हाकिम ने एक त्राह्मण की स्त्री को जबरन घर में डाल दिया था | कहा जाता हे परगना रनखंडी 
ओर उसके इर्द-गिर्द का लगभग एक लाख सालाना की आमदनी का इसके अधिकार में रहा था। संवत- 
१८४७ में इसका देद्वान्त दो गया । 
इसके वाद शाहसिंह कर्मेसिंह का लड़का गुलावर्सिह गद्दी पर बरैठा। इसे मुरच्बतवाला और 
डदौसलेमन्द आदमी कहा जाता है किन्तु सहारनपुर के जिले का सारा इलाका इसके ही जमाने मे हाथ से 
निकल गया था। करनाल तक अंग्रेजो की हक्ृमत आई देखकर इसने सम्बन्‌ १८६२ 8० मे उनका आभ्रय 
अद्दर कर लिया। 
सम्ब॒त्‌ १६०१ विक्रमी में गुलावर्सिह का देहांत हो गया। इसका बेटा सरदार शिवकृपालसिंह 
उत्तराधिकारी हुआ | इसने सिख-अंग्रेज युद्ध ओर गदर में अग्रेजो की पूरी सहायता की। जिसकी वजह से 
अंग्रेज इनसे खुश रहे ओर जागीर जब्त होने से वची रही। शिवक्षपालसिंह जी के दूसरे भाई सरदार 
ठाकुरसिंद नि सन्तान ही मर गये । अत. जागीर पर कोई झगड़ा नहीं हुआ । शिवकपालसिद के लिये 
तारीख पटियाला के लेखक ने लिखा दे यह वहुत ही शरावी था । 
सम्बत्‌ १६२८ वि० में शिवक॒पालसिंह का देहान्त होने पर उनके लड़के जीवनसिंह के हाथ जागीर 
की बागडोर आइ । सरदार जीवनसिंद जी का विवाह मद्दाराज महेन्द्रसिद् जी पटियाला की लड़की 
के साथ हुआ। जिसमें लगभग २० लाख रु० का दहेज उन्हे मिला ! दस हजार रुण्या सालाना पटियाला 
से इनकी सरदारनी जी की पोशाको के लिए आजीवन आता रहा | इनकी खुद की आमदनी जागीर से 
करीब चालीस हजार रुपया सालाना थी । इनका विशेष विवरण हम शहीढों की मिसल में दे चुके हैं। 
सरदार जीवनसिंह के दो पुत्र उत्पन्न हुये । रामसिंह ओर करतारसिंह | इनमे से सरदार रामसिंह्‌ 
जी पटियाला की सेना मे लेफ्टीनेन्ट कर्नल के पद पर सुशोभित हुए ओर अपने पिता के वाद जागीर के 
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भी मालिक हुये । आपके भाई सरदार करतारसिंह के जगजीतसिंह नामक पुत्र हैं जिनका कि जन्म सत्ता 
१६७८ वि० से हुआ है और आपके रनजीतसिंह और अजीतसिंह नाम दो सुपुत्र हैं. जो ऋमशः समन 
१६७१ हे १६७२ में पेदा हुये हैं | सरदारजी स्वयं समझदार और जमाने की हवा के भयुकल 
व्यक्ति थे। 
यह जागीर भंगी मिसल का अवशेप है। सरदार हरीसिंहजी के वाद भगी सरदारों के कई हा 
होगये थे । इस जागीर का आरम्सिक इतिहास तो वही है जो हमने भंगी मिसल के वर्णन मे दे दिया है! 
हरीसिंह के तीन पुत्र थे। मण्डासिंह, गंडासिंह और नारदसिंह। पहले दोगें के 
पंजवड़ जागीर लड़ाइयों मे काम आये। मिसल की वागडोर नारदसिंह के लड़के देसासिह के हा 
में पहुच गई। क्योंकि कण्डासिंह के कोई पृत्र था नहीं और गंडासिंह का तक 
अमरसिंह भी मर चुका था । देसासिंह के गुलाबसिह और कर्मसिह दो पुत्र थे। जिनमे कर्म सिह बहादुर 
के कारण मिसल का सरदार बना | इसकी वहादुरी के कारण मिसल के लोग इसे दूलाजी कहते॥। 
कर्मसिंह के एक लड़का जस्सासिंह और दो पौत्र फतहसिह और जयमलसिंह थे। जिस समय कर्मसिह मा 
तो उसका पुत्र और पौत्र दोनों ही पातन थे अतः मिसल का अधिप्ति कर्मसिंह का बड़ा भाई गुतावर्द 
ही बन गया । गुलावर्सिह के जमाने मे भी इलाके पर बड़ी आपत्ति आई | अधीनस्थ सभी छोटे २ इक 
स्व॒तन्त्र हो गये । जो इलाका हरीसिंह के आगे वीसियों लाख का था। वह अब एक लाख का ही रहगबा। 
अमृतसर शहर, कोहली, मजीठा और नोशहरा वगैरा इलाके ही रह गये । गुलावसिह बहुत ज्यादा गो 
थे । रामगढ़ियों की बात मे आकर इसने सम्बत्‌ १८५६ ई० से महाराजा रणजीतसिंह के विरुद्ध चढ़ाई 
की । जहाँ भसीन के क्षेत्र मे शराब के ही नशें मे मर गया । 
इसके मरने के समय इसके लड़के गुरुदत्त की उम्र केवल दस साल की थी, कोहली भी हा 
निकल गया। इधर मौका पाकर महाराजा रणजीतर्सिहजी ने अमृतसर पर चढ़ाई करदी क्योंकि यही एन 
राजधानी था | गुरुदचसिंह की माँ सुखां लड़ी तो बहादुरी से किन्तु आखिर स्त्री ही तो थी कि 
छोड़कर रामगढ़ को मय अपने पृत्र शुरुदत्तसिंह के चली गयी । इस प्रकार सम्बत्‌ १८६० मे इनके मी 
कोई रियासत नहीं रही । माई सुखा रामगढ़ के सरदार जोधसिंह के पास रहती रहीं और शो 
अपने लड़के की शादी व्यवहार किय्रे । जब गुरुदत्तर्सिह सयाना हो गया वो शी कम 
लोगों के कहने से साहोवाल की जागीर महाराजा रणजीतसिंहजी ने इसे दे दी किन्तु गुरदत्तसिंह के 
भी प्रबन्ध नहीं हुआ । आखिर उसकी एवज मे नकद सहायता लेना स्वीकार करक गुरत्तसिह 
सुसराल मे जा बसा । जहाँ सम्बत्‌ १८८४ वि० मे उसका देहांत हो गया। हिंद 
गुरूचसिंह के तीन लड़के थे । मूलसिंह, गंडासिंह और अजीवर्सिह (नेत्र हीन)। गंड़ा ता 
संतान ही मर गया । मूलसिंह और अजीतसिंह अपने पुराने गॉव पंजबड़ में आ गये जहे के 
पुरानी मालिकी थी। मूलसिह के सम्वत्‌ १८६६ में बसावासिह नाम का लड़का हुआ | अजी 
लड़के हुये ठाकुरसिंह और हुकमसिह | किक गदर 
ठाकुरसिंह और हुक्मसिंह दोनों ने ही अंग्रेज सरकार की मदद की। सम्बत १६६४ कण 
कमिश्नर की आज्ञा के अनुसार बागियों को दबाने के लिये मोरचों पर हाजिर रहे | इसके कीट दो 
पर सरकार को जरूरत हुई। इन्होंने अपने को हाजिर किया । इससे सरकार ने इंन दोनों भाई रण 
दार बहादुर के खिताव और इनामात बख्शे | इनकी जागीर में दो हजार बीघे से ऊपर जमीन ९: 


भिख-जागीरें का इतिहास पूरे 


संचय की हुई में से थी।अपनी योग्यता से इन्होंने अपनी इज्जत और संपत्ति को बढ़ाया ही ।सर- 
दार ठाकुरसिंह के सम्बद्‌ १६३० से हरनामसिंह नाम के सुपत्र पेदा हुये जो कि अपने पिता के उत्तराधिकारी 
हुये । हरनामर्सिह जी के भी दो पुत्र हैं। ओतारसिंह ओर कृपालसिह जो कि क्रमशः सम्बत्‌ १६६६ और 
१६७० बिक्रमी से पंदा हुए हे 
सरदार हुकमसिह के पुत्र सरदार हरढत्तसिंह ने जो कि सम्व॒त्‌ १६४३ से फेदा हुए थे। अच्छी 
उन्नति की । सरकार ने उन्हे आनरेरी मजिस्ट्रेट भी बनाया । 
सरदार हुकमसिंह जी के तीन पुत्र है। (१) सरदार गुरुषर्शसिंह जो सम्बत्‌ १६४५६ में पेद्ा हुये 
हैं (२) सरदार शिवदेवर्सिह का जन्म सम्बत्‌ १६६१ वि०मे हुआ है और (३) सरदार गुरुदयालसिंह सम्बत्‌ 
१६७३ में जन्मे है। 
कर्मसिह दला का लड़का जस्सासिंह चान्योट से था | मिसल का अधिपति गुलावसिंह के वन जाने 
के कारण वह चान्योटके इलाके पर स्वतंत्र प्रसुत्त जमा बैठा और उस समय तक अधिकारी रहा जबतक कि 
महाराजा रणजीतसिंह जी ने उस पर अपना कब्जा न कर लिया । जस्सासिह के दो पुत्र थे। फतहर्सिह और 
जयमलर्सिह | महाराजा रणजीतसिह जी ने इनके गुजारे को थोड़ी सी जमीन छोड़ दी थी। श्नन्त में 
इनके युद्ध में मारे जाने के कारण इनका इतिबृत भी समाप्त होगया । 
इस भंगी मिसल के संस्थापक सरदार हरीसिह जी के साथियीं मे नत्थासिह नाम का भी एक 
बहादर जत्थेदार था | उसके ज्ञानलिह, गूजरसिंह, निहालसिंद ओर आलासिह नाम के चार पत्र हुये। 
जिनमे गूजरसिंह बड़ा प्रतापी हुआ है | इसके साथ महाराजा रणजीतसिंह के पिता सरदार महासिंह ने 
अपनी वहिन राजकोर का विवाह करने में अपने को सोभाग्यशाली समझा था और फिर गूजरसिंह की 
ताकत से महासिंह ने लाभ भी उठाया था | गूजरसिंह के पास सारा गुजरात और तिहाई लाहौर का 
राज्य था। 
गूजरसिंह ने अपने समय में बहुत सारा इलाका बढ़ाया। उसके राज्य की आमदनी तीस लाख 
सालाना तक पहुँच गई थी | महासिह की लडाइयों मे जब भी जरूरत पड़ी । गूजरसिंह ने मद॒द दी। सन्‌ 
१८७८ ६० में गूजरसिंह का देह्दान्त हो गया। अपने पीछे उसने सुखासिह, साहवर्सिह्‌ और फतहलिह नाम 
के तीन लड़के छोडे | इनमें साहवसिंह बड़ा ही योग्य ओर बहादुर आदमी था इसलिये वही अपने बाप के 
राज्य का अधिकारी हुआ । हालांकि गुजरात पर उसने अपने पिता की जिन्दगी मे ही कब्जा कर लिया था | 
महाराजा रणजीतसिंह के साथ सरदार साहवसिंह को कई वार मिड़ना पडा। लाहौर फतह के 
वाद दूसरे ही वर्ष जब महाराजा रणजीतसिंह जी ने गुजरात पर चढ़ाई की तो साहवसिंह ने एक अच्छी 
रकम नजराने मे देकर उन्हे टरका दिया। अकालगढ़ के अधिपति दलसिंह से साहवसिह की दोस्ती थी। 
महाराजा रणजीतसिंह गुजरात से हटकर लाहौर पहुँचे ओर उनके पास दुलसिंह की शिकायतें 
पहुँचीं। अत. उन्होंने दलसिंह को धोखे से लाहौर बुला कर केद कर लिया और फिर आप फौज लेकर 
अकालगढ़ पर कच्जा करने के लिये चल पड़े किन्तु अकालगढ़ उन्हें सहज ही नहीं मिला । दलसिंह की 
सरदारनी धर्मकौर ने किले के फाटक बन्द करा के वुर्जा पर तोप चढ़ा दीं और बड़ी हिम्मत के साथ लड़ने 
तज्ञगीं । उधर साहव॒र्सिह के पास मदद के लिये खबर सेजी | इस वात का पता लगते ही महाराजा रणुजीत- 
सिंह ने सरदार साहवसिह पर ही चढ़ाई कर दी। अकालगढ़ का घेरा उठा लिया। साहवर्सिह ने तीन 
दिन तक तो किले के बाहर वहादुरी के साथ सामना किया फिर किले में वेठकर कई दिन लड़ा। अंत सें 


५९७९ गिरा-शतिह्ञत 


वेदी साहचसिंह के बीच में पडले से समर्कौता हो गया और साह्व्सिंट ने अपने फ्रो मांडलिक लीबा 
कर लिया | 

महाराजा रणजीतसिंह फो शुजरात्त लेना था। वे फीट न काठ बहाना लेकर गुजरात पक 
दीडते थे। सन १८१० से नो उन्कोने 'आसिर गशुजराव को ले ही लिया। साहबलिंद ने भी लड़ने श्री 
बहादुरी दिखाने में कोई कसर नहीं रक्सी किन्तु उस समय रगाजीनसिंदर जी की जितनी ताकत कु गई 
थी। उससे साहबसिंह कहाँ तक भुऊफाबिला करता | कहा गाता है गुजरात के किले में चालीस लास नकल 
का खजाना साहवसिह का था। उसे महाराज ने अपने काबू में कर लिया। श्रत में स्म्तेदारी का हु 
खयाल करके उसके गुजारे फे लिये भंगला का इलाका माफी रहने दिये ओर सारे राज्य को जब्त क 
लिया । इसके एक साल बाद ही साहबर्सि! का रजगप्त से ही देहास्त हो गया | एफ लड़का था गुलायमि 
वह भी सन १८३२ 7० में इस संसार ले कूच कर गया। 

साहबसिंह का एक भाडे फतटसिंह महाराजा स्यानीतर्सिठ क्री फीजों में सेना-तायक होंगय। 
सन्‌ १८३२ ४० से उसका भी डेहान्त हो गया । इसके बाद उसका लड़का जय्रमलसिह पंजवाड में ही 
आ गया । जहॉ कि उनकी जन्मसूमि थी। वीं १८०७१ ६० में उनका देहान्त हो गया। जयमतकि 
के लडके जवादरसिंह के चार लउके हुये । मिहांसिट, हीरासिंह, बुद्विंट शरीर जमवंतर्सिह | इनमें मिह्ंकि 
के दो लड़के तेजासिह प्र जन्सेजयसिंह हुये | इनमें तजानिंह केपत्र बेतसिंह मौजूद हैं। हीएसिह के के 
मोतासिंह के चार पूत्रों में से कृपालसिंद आर अतरसिह दो मोजूद ह। बुद्धार्सिह के पत्र नाथासिंह का मा 
१६०९ ई में देहान्त हों गया । जसबन्तसिह के पुत्र औतारसिंह के तीन पुत्र गुरुचरन सिंह, जावदर्सिह शी 
अजीतससिह मौजूद है । हि 

प्रतापी सरदार यूजरमि के एक भाई ज्ञानसिंह के परिवार का वर्णन अभी शेप है | लाहीर में गे 
तीसरा हिस्सा सरदार गूजरमिह का था। उसके प्रवन्धक झानसिद्द के पत्र चेतसिंह ही थे। लाहोर परकशा 
करने के लिये जब महाराजा रणजीतसिह ने चढाई की तो दो सामीदार तो अपनी जान वचाकर भें 
गये | किन्तु चेत्सिंह कई दिन तक लडता रहा । आखिरकार उसे किला खाली करना पडा | क्योंकि सेता 
के लोग भी फूटकर रणजीतर्सिह जी से मिल गये । महाराज ने चेत्सिह के गुजारे के लिये रेत हे 
गॉव ठिये। आगे चेतसिंह के लड़के रामसिंह को फीज में स्थान दे दिया ओर उसकी मदद से खुश 
उसे इनाम भी दिये | सन्‌ १८८८ से सरदार रामर्मिंह का देहान्त हो गया। उसके चार लड़के थे। प्रवा। 
सिंह, महतावमिंह, बीरसिंह ओर चन्दामिंह जिनका कि रामसिंह खुद से भी पहले देहान्त होगया था। 3. 
चारों में महतावसिह के दो लडके बूटासिंह ओर मूलासिह हुये। बूटासिद के लड़के का नाम उजागरसिह 

बस पंजवाड भंगी घराने का यही संक्षिप्त इतिहास हे । 

मिखो की मिसलों मे रामगढियों की मिसल भी बडी प्रतापशाली थी।'" उसका वर्णैत है 
मिसलों वाले अध्याय में कर चुके है| अतः यहाँ उत्तना हो करेगे | जितने से कि जागीरी जो । 

सम्बन्ध है| सरदार जस्सासिह पॉच भाई थे । जिनमें जैसिंह जी के कोई पुत्र नदीं शाह 
रामयढियों की मानसिंह की पीढ़ियों का सिलसिला उसके बेटे वरियामसिह पर हृट गया | हक 
जागीरें के तीन लड़के महतावरसिह, शिव्सिह और गुलावसिंह हुये। इनका भी रिए 


+२९। 


५ यह मिसल तिरखान श्रर्थात्‌ बढई लोगो को हूँ । 
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यहाँ से आगे नहीं मिलता । आगे सरदार जस्सासिंह और तारासिंह की पीढ़ियों का सिलसिला वाकायदा 
चला है । इन्हीं के वंशजों के पास जागीरे हैं। 
सरदार जत्सासिंह रामगढ़िया के दो पुत्र हुये । जोधर्सिह ओर वीरसिंद। जोधसिह बड़ा वहादुर 
आदमी था । किन्तु सन्‌ १८१५ 5० से वह नि सन्‍्तान सर गया । इसके समय में ही इसके चचेरे भाई 
दीवानसिह ने जोकि तारासिंह का लड़का था | इससे जागीर का वटवारा कर लिया । 
जोधसिंह के वाद उसका भाई वीरसिंह उत्तराधिकारी हुआ । जो अपने भाई से केवल दस वर्ष 
बाद ही सन्‌ १८२5 ई० में इस ससार से चल वसा । 
वीरसिंह के दो लड़के थे । जयमलसिद ओर मोहरसिंह' | जोधर्सिह्द के मर जानेके कारण महाराजा 
रणजीतसिह जी ने वीरसिंह, महतावर्सिह ओर दीवानसिह के लिये ३५ हजार की जागीर छोड़कर सारा 
इलाफ़ा जब्त कर लिया | इसमें से वीरसिंह के पुत्रों के हिस्से मे लगभग दस हजार का इलाका आना था । 
मोहरसिह के लड़के का नाम शोभासिह था। सन्‌ १८४५ ई०से शोभासिंह ओर सन्‌ १८४८ मे जयमलसिंह 
का वेहान्त होगया | जयमलसिंह ने तीन ओर शोभासिंह ने एक लड़का छोड़ा । 
जयमलर्मिह के तीन लड़कों के नाम--उत्तमसिह, फतहसिह और ज्वालासिंह थे | इनमे फनह्सिह 
निःसनन्‍्तान मरे ओर उ्वालासिंह के मगहरसिट हुये । उचमनिंद जो के सुपृत्र धातासिह थे | जिनके पास 
०) सालाना की जागीर होने का उल्लेख 'राज खालसा? के लेखक झ्ञात्ती ज्ञानसिंदह जी ने किया हे। 
धातासिंह के गाजूमिह ओर छाजूमिह दो पुत्र हुये । 
शोभासिह जी के पुत्र अतरसिह या अच्छरसिंद जी के पास ओऔ हरिंगोविन्दपुर में 5००) सालाना 
की जागीर थी | उनका सन्‌ १८८० ई० में ठेहान्त हो गया। उनके गंगासिह, विरखूसिह, तिरमंगासिंह 
ओर का्िरिसिंह नाम के चार लडके हुये | जिनमे तिरखूसिह जी के नाथासिह नाम का एक ही पत्र हुआ 
है । तिरभमगासिह जिनका कि सनु १६०० मे देहान्त भी होगया है। उनके तीन लड़के सन्‌ १८५८ में 
घूलासिह, सन्‌ १८5१ में ठाकुरसिंह ओर सन्‌ १८६४ में चत्तरासिद् पेदा हुये । कादिरसिह के सद १८६४ में 
विशाखासिह नाम के पुत्र हुये | गंगासिह के ठीवानसिह का जन्म १५४४ ३० में हुआ | हीरासिह १८फरे 
से मर गये। सुन्दरसिह (जन्म १८५६) ओर अज नसिह (जन्म १८६६ ६5०) नाम के चार पुत्र हुये। 
सुद्ररसिंद जी के लड़के जगजीतसिंह हैं। जिनका कि सन्‌ १८८७ में जन्म हुआ था | 
सरदार जस्सासिह जी के भाई तारासिंह जी के पुत्र सरदार ढीवानसिह वडी जिद के ओर निडर 
आदमी थे । जब महाराजा रणुजीवर्सिह जी ने उनका सारा इलाका जब्त करके तीनों भाइयों को केवल 
पेंतीस हजार का इलाका दिया तो आपने फौरन लेने से इन्कार कर दिया और पटियाला चले गये। अंत में 
महाराजा रणजीतसिंह जी ने इन्हें देसासिंह मजीठिया की मारफत घुलवा लिया ओर वारमूला की लड़ाई 
में भेज दिया | जहाँ वह मारे गये । 
दीवानसिंहजी के पुत्र सरदार मंगलर्सिंह महाराजा रणजीतसिंह जी की फीज में सवारों के अफसर 
सुकरिर हुये जहा उन्होंने वड़ी बहादुरी हादुरी दिखाई | कोट कालवाला, वतरा कडोला की जागीर आप्त की | 
सिख राज्य की डांवांडोल स्थिति को देखकर यह अग्रेजों के खरख्वाह होगये। जोधसिह के 


», सर लेपिलप्रिफिन ने “चीफ्स एण्ड फैंमली आफ नोट” भें मोहरासह को श्रकित नहीं किया | चभात्तिह को लिख 
दिया है.। जिम़को राज ख़ालसा का लेखक मोहरसह का लडका मानता है ) 


पूए्षु पिरा-पिह्ञस 


बाद यह अमृतसर गुरुढ्ारे के मनेजर भी बने | 'अं्रेजी सरफार ने 5नहे आनरेरी मसिम्ट्रें ट और सितारे- 
हि का खिताब भी दिया था। सन्‌ १८७६ में उनका देहान्त होगया | 

उन्हेंने अपने पीछे तीन पुत्र छोठ। (१) सरदार गुर्द्तत्तसिंट (२) सुचेतर्सिद् (३) शेरमिद। 
गुरुदत्तसिह ने अवध फी लठाई में अंग्रेज सना में भरती हाफर सरकार की मदद की | अन्तिम दिनों मे 
१२००) सालाना की पेन्शन लेकर 'त्राप अमृतसर में रदने लगे। श्रापके दोनों छोटे भाहयों का जोकि 
सरकारी ओहहडो पर अच्छा नाम पा चुके थे। आपमे पतले ही देशान्त हो गाया था । आपका देहान्त सत 
१६०० में होगया । शुरुदत्तसिहके एफ पृत्न सरदारमिंह थे । वे आपमे बहुत पहले १८६२ में फीत हो चुे थे। 

सुचेतसिठ जी के पुत्र विशनसिह लिनका फि जन्म १८०८ में हुआ था। काफी ब्रोग्य निकते। 
पुलिस में उन्होंने ठिपुटीगिरी फी और फिर 'मानरेरी मजिस्ट्रोंटी । उनकी सेवाओं के बदले में सजार ने 
उन्हें 'सरदार! का खिताब दिया। 'आपके चार पुत्र शये ै। (१) नारायन्सिंद (२) त्रिलोचनर्सिह (३) 
रिपुह्मनसिह और (2) करतारसिंह | जिनमे नारायणसिंद जी का सन्‌ १६२० में देहान्त हो चुका हैं। 
शेप तीनों की उम्र इस सन, १६५३ में क्रमशः ४२, ४६ अर ३६ साल की 

शेरमसिंह जी के सन्तर्सिद और सुन्दरसिंह नाम केंद्रों पुत्र हुये। जिनसे से सन्तरत्तिहजी कद 
सन्‌ १८६४ से देहान्त होगया और मुखरसिंह जी का सन १६२६ 5० में | सुन्दरसिह जी ने अपने समय मे 
तरक्की फी। फर्स्टक्लास के आनरेरी गजिस्ेट भी रहे.। आपके दो लटके नरेन्द्रसिंह और महेन्र्सिह 
जोकि क्रमशः सन्‌ १६१४, ११ में पैदा हुये है। 

इस खानदान के पास तीन हजार सालाना आमदनी की जागीर सरकार की ओर से दे। अमृतता 
में इनके मकानात और दीगर सम्पत्ति है। प्राय' घही पर रहते भी दें। हे 

जालंधर जिले मे वल्नोकी एक गॉव है । ठल्लेबाली मिसल का नेठत्य जब तारासिंद के हाथ मे 
आगया, तो उसने मिसल डल्लेवाली को बड़ी तरक्की दी । उसने बद्धोवाल, धर्मकोट और घेगरानां व 

जीत कर राहूँ को अपना सदर मुऊाम बनाया | तारासिड की बह्दादुरियों का है 
कललोकी जागीर॒ हाल डल्लेवाली मिसल के इतिहास से दिया जा चुका ऐ। 
ताराथिंह के तीन लडके हुये थे। गूजरसिंह,उर्सौघा सिंह ओर मंढार्सिद,वारासिह के सर 

१८०७ ई० मे मर जाने से पहले ही इन तीनों ने अपने २ लिये कुछ इलाके बाँट लिये | घुगराना और धर्म 
पर गूजरसिंह ने कतजी कर लिया। दक्षिणी वह्ोचाल दर्सोबार्सिद्द के अधिकार में रह | निकोईर, अर 
ओर बल्लोकी भंडासिंद के अधिकार में आये | लगभग पॉच लाख का इलाका मह्नराजा रणजीतर्सिद पर 
जब्त कर लिया । यह वही इलाका था जो कभी तारासिंद के ही कब्जे मे था। यह घटना सन्‌ 7 वे 
की है। दरसोंधासिह ने किला दक्षिणी को भी छीन लिया था| सन्‌ १८०८ में महाराजा रणजीतरसिह न 
दर्सोंधारसिह ओर गूजरसिंह से घुघराना और वद्धोवाल के इलाके भी छीन कर गुरदित्ता डल्लेवाला हां, मिला 
दिये। यहाँ यह न भूल जाना चाहिये कि तारासिह और साहवर्लिह के खान्दान एक ही नहीं थे। हा 
एक ही थी। जो साहबर्सिह के वाद तारासिंह के हाथ चली गई थी । दसौवार्सिदने बहुत विरोध किया दि ड् 
वश न चलने पर वह इसी रंज मे अपने ससुराल से नि.सतान मर गया। गूजरसिंह और भड़ 
बल्लीकी गाँवों मे आधा मिल गया। वोष से गुजर 

गूजरसिह के जगतसिंह नाम का लड़का हुआ | जो अपनी निर्मित जागीर मे से कट 
करता रहा । किन्तु उसके भाग्य मे यह दा था कि उनके पुत्र लहनासिंह और खजानर्सिद 
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भी नहीं बचा । इस प्रकार गूजरसिंह का भाग भी उनके भाई भंडासिह के लड़की के पास चला गया। 
सरदार मंडासिंह के भी दो पुत्र थे | सरदार नाहरसिह ओर सरदार वख्तावरसिह। सरदारनी रतनकोर 
जोकि इनकी दादी होती थी ओर जिसको महाराजा रणजीतसिह जी की ओर से १८००) माहवार पेन्शन 
मिलती थी । जब मरगई तो २००) मासिक पेन्शन सरदार नाहरसिह को मिलती रही। इन दोनों 
भाइयों का क्रमरा. सन १८७२ और सब्‌ १८७३ इई० में स्वर्गंधास हो गया । नाहरसिंह जी के पुत्र का नाम 
सरदार अमरसिंह था| उनका भी सन्‌ १६०४ $० मे देहान्त हो चुका है। यही क्‍यों सरदार अमरसिह्‌ 
के पुत्र ठाकुरसिंह भी सन्‌ १६०७ $० में स्वर्गवासी हो गये | जागीर का श्रवन्ध उनकी सरदारनी की 
देखरेख मे दे । 
शेशियारपुर जिले में वावा कल्लाधारी जी के वशर्जो की यह्‌ जागीर द्वे। बावा साहब के पॉच 
पुत्रों मे से जयसिंह जी के सुपुत्र साहवसिह जी बड़े योग्य हुये हैं। इन्होंने महाराजा रणजीतसिंह और 
भंगी मिसल के दरम्यान अपने प्रभाव से कई वार सममोता करवाया था। 
उना साहबर्सिंह जी वेदी लड़ने-मिडने में भी काफी चतुर थे। दसौधासिह से 
किला दक्खिनी को आपने संब्त्‌ १८६४ वि? यानी सन्‌ १८०७ ६० में छिना 
कर अपने कब्जे में कर लिया था। सिख-धर्म करा अ्रचार भी यह बडे प्रेम से करते थे। बहुत 
सारा इलाका अधिकार में करके इन्होंने ऊना को अपनी राजधानी बनाया । आपका लंगर आठों पहर 
चलता था। सबत्‌ १८६१ में आपका देहान्त हो गया। वावा साहबसिंह जी के विशनर्सिह और 
बिक्रमसिंह जी दोनों पुत्र बढ़े प्रसिद्ध हुये हैं| सरदार तारासिंह जी की सिंहिनी के पास महाराजा रणजीत- 
सिंह जी के दिये हुये जो गॉव थे वह विक्रमसिंह जी के समय मे उनके ही पास आ गये । इस तरह से 
वेंदी वावाओं के पास काफी इलाका वढ़ गया था। पर जब कि महाराजा रणजीतसिंह जी का साम्राज्य 
समाप्त हो गया। अंग्रेजो ने संवत्‌ १६०४ मे सारी जागीर जब्त करली। कुछ ऊना ही में इनके ख्चे 
के लिये रहने दी | संवत्‌ १६२० वि० में वावा विक्रमसिह जी का स्वर्गंवास हो गया । 
आप के दो सुपुत्र थे । एक सूरजसिह जिनका कि आप से केवल एक वर्ष वाद ही देहाचसान हो 
गया । दूसरे सुजानसिहद । सरकार की ओर से वावा सुजानसिंह जी को सरदार साहव का खितांव भी 
मिला था। संवत्‌ १६४७७ में सरदार साहव वेढी सुजानसिह जी का भी परलोकवास हो गया। 
रामकिशनसिंह, मनमोहनसिंह ओर शिवदेव्सिह नाम के आप के तीन सुपुत्र हुये थे। जिन में शिववेवर्सिह 
जी का आप के सामने ही देहान्त हो गया। वाको दोनों पुत्रों ने ऊँची शिक्षा प्राप्त्की और रामकिशन- 
सिंह जी आनरेरी मजिस्ट्रेट तथा मनमोहनसिह सव-रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त होने का लाभ उठा 
चुके है। 
सांवलसिंह ओर देवेन्द्रसिह नाम के दो पुत्र चेदी रामकिशनसिद जी साहब के हुये हैं, जिनमे 
सॉवलसिंह जी का संवत्‌ १६७५ मे देहान्त हो चुका दे । देवेन्द्रसिह जी के--जिनका कि सवत्‌ १६६१ में 
हुआ दै--मदनसिंह नाम का एक पुत्र सत्रत्‌ १६७६ हो चुका है । 
ये सब लोग जो कि वेदी विक्रमलिंदद जी के वशज हैं, ऊना मे रहते हैं। ऊने से जो ओ गुरु 
हरिगोविन्द साहब का पवित्र स्थान दमदमा साहव है | उसका प्रवन्ध इन चेदी साहवान के ही हाथ में हे । 
वावा विशनसिंह जी वेदी के वंशन कल्लर जिला रावलपिंडी में रहते हैं) वावा विशनसिंह 
के पुत्र अतरसिह जी हुये ओर उनके पुत्र खेमलिद जी हुये जिन्हें कि सरकार की ओर से 'सर” का खिताव 
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भी दिया गया | और उनके पुत्र बावा गुरुवर्शसिह जी को 'सर” के सिवा राजा साहब का,,भी खज़िताव 
मिला । संवत्‌ १८४४ मे आप के टिक्का सुरेन्द्रसिह जी का जन्म हुआ है । 
सिख लोगों मे बेदी खानदान के प्रति अत्यधिक श्रद्धा है। 
यह जागीर भी भाई भगतू के वंशजों की वसाई हुई है। केथल के वर्णन में भाई भगतू भर 
जिक्रआ चुका है। सिद्ध वंश में यह एक प्रसिद्ध धार्मिक पुरुष हुये हैं। भाई भगत के एक पत्र चौधरी 
गौरा थे और गोरा के चौधरी द्यालसिह उत्पन्न हुये। चौधरी व्यालसिंह के सदाए 


अरनोली शुरुवरूशसिंह जी उत्पन्न हुये। जिनका १७४५० ईंस्वी से देहान्त हो गया।सखझ्य 
गुरुबख्शसिंह जी के छ. पृत्र हुये। बुद्धासिह, दानसिंह गुरुगससिद, ऐेसूसि 
तख्तसिह और सुखासिंह । 


अरनोली का खानदान भाई सुखासिंह जी से चलता है। जिनके गुरुइत्तसिंद्द और, विसावा्ि 
नामक दो पुत्र हुये। इनमे से गुरुदत्तसिंह लावल्द मर गये थे। 
विसाबासिह शाति से अपने इलाके मे दिन बिताते रहे, उनके पॉच पुत्र हुये। वहादुरसिंह, पंजाब 
सिंह, गुलावर्सिह, काहनसिंह और संगतर्सिह्‌। इनमे से तीन नि संतान मर गये। सन्तान गुलावर्फि 
ओर संगतसिह के ही हुई | विसाखासिंह का सन्‌ १८२३ ई० में वेहान्त हो गया। , , ५ 
धनासिह के लड़के कर्मसिह के मरने पर उनकी स्त्री भागभरी उसके हिस्से की मालिक वर्ती। 
उसके निस्सतान मरने पर उसके इलाके,ककराले पर कैथल के रईस लालसिंह का अधिकार हो गया । कितु 
लालसिंह के वाद गुलावर्सिह और संगतसिह दोनों उस पर अपना-अप़रना अधिकार बता कर प्र 
सरकार की अदालतो में मुकदमा लड़े | इस मुकदमे का असर यह हुआ कि इनकी स्थिति केथल जी 
अर्थात्‌ राज्य जेसी न रह कर जागीरदारों जैसी हो गई । फेसले मे इन्हे सब इलाका वाट दिया गया। 
सतलज की लड़ाई के वाद अग्रेजों ने कैथलिया राज्य और इनके बहुत हिस्सों को अपने एत्य# 
मिला लिया । सन्‌ १८४४ ई० गुलाबर्सिह और १८४६ मे मगतसिंह का दवेहान्त हो गया। गुलावसिह 
जसमीरसिंह ओर नौनिहालसिंह नाम के दो लड़के छोड़े थे। जिनमें से नौनिहालसिंह का सब (्र्श 
निसतान ही देहान्त हो गया। अत अपने बाप का कुल इलाका भाई जसमीरसिंह के ही हाथ जात ; 
सन्‌ १८६७ ई० में भाई जसमीरसिंह का भी देहान्त हो गया। उन्होंने भी दो ही लड़के अपने ! 
जिनमे से रनजीतर्सिह का सन्‌ १६१२ में ही देहान्त हो गया । बढ़े लड़के शमशेरमिह अपने पीज़े केप 
चार वर्ष के बालक शुभशेरसिह को छोड़ कर सन्‌ १६१८ में चल बसे। इस यही शुभरोरसिह 
जागीर के मालिक है। ह ' रे 
भाई सगतससिह के लड़के अनोखासिंह हुये जिनका सन्‌ १८६४ मे देहान्त हो गया | उनसे (८ 
बाद उनके लड़के जबरजगर्सिह का भी सन्‌ १६१८ मे ढेहान्त हो गया। है. 33 
भाई जबरजगसिंह जी, ने अपने पीछे फतहजगर्सिह ओर शेरजंगसिह ० लड़के हे 
जिनके कि जन्म क्रमश. सन्‌ १६०६ और सन्‌ १६१३ ई० मे हुए है। जो कि झपने हिस्से के इलाके सिद 
चाल पर काबिज है। , |$ आज ता मी तार 
समय की गति विचित्र है। कैथल जो किसी समय एक राज्य कहलाता था ,और वह अलोएी 
जीन्द और फरीढकोट की तरह एक शक्ति रखता था। एक बड़ी-सी जागीर भी,नरहा | बस 
और सिद्धूवाल उस़के पुराने वैभव को याद कराने वाले अवशेष अवश्य मौजूद रहे। . * 
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भाई भगत्‌ के पण्यप्रताप और गुरुओं के आशीर्वाद का जो बृक्ष इतना फल्ला फूल्ता था। वह चाहे 
नहीं रहा किन्तु भाई भगतू संदेव अमर रहेगे। आज भी सिख उनका नाम थाद करने से गौरवान्वित 
होते हैं। ओर आज केवल इसीलिये कि अरनोली और सिद्धुवाल के रईस भाई भगतू के वंशज है। 
उन्हें 'भा$ जैसे प्यारे और गुरुओं के दिये हये नाम से पुकारते हैं। 
आलनन्दपुर सिखो का महान तीर्थ है । इसका वर्णन तो आगे के प्रष्ठो में करेगे। यहाँ तो केवल 
जागीर सम्बन्धी ही उल्लेख करना है । लगभग १६०) सालाना आमदनी की जमीन चन्दपुर, घुरज, 
चीकुना, मेहदड़ी आदि में आनन्दपुर जागीर से लगी हुई है। खालसा राज्य के समय 
आलननन्‍्दंप््र की ६००) सालाना की जागीर सादू ओर मुखेडा गाँवों में है । आनन्दपुर की गद्दी 
सोढ़ियो के हाथ में दे । 
श्री गुरु हारिगोविन्द जी साहब के साहवजादे सूरजमल जी के वंशज इस गद्दी के मालिक हें। 
सुरजमल जी के पुत्र दीपचन्द्र जी हुये ओर उनके श्यामसिह जी। श्यामसिंद जहाँ धार्मिक पुरुष थे। 
वहादुर भी पूरे थे । यह ठीक दे कि सूरजमल जी का गुरुआई पाने के लिये प्रयत्न करते समय रुख अच्छा 
नहीं रहा था। किन्तु उनके पोते श्यामसिंह जी ने श्री गुरु गोविन्दसिह जी साहव से अमृत चखकर 
पिछली भेद-मित्ति को गिरा दिया था। अमृत चखाकर गुरु गोविन्दसिह जी साहब ने श्यामसिंह जी को 
एक खा दिया था | जो इस समय भी आनन्दपुर में सुरक्षित हे । 
मिसलों के समय में सोढ़ियों के पास कई बार इलाके वढ़ भी गये थे । किन्तु परिवर्तनों के साथ 
उनके इलाकों में भी परिवर्तन होता रहा | इस गद्दी के अधिकारियों ने कभी इस ओर खास तौर से ध्यान 
भी नहीं दिया । 
श्यामसिंह जी के सात पुत्र हुये । (१) इन्द्रसिह (२) नाहरसिंह (३) उदसिह (४) खेमसिद (५) 
प्रेमसिंह लेद (६) धोरसिदह ओर (७)जवाहरसिंह | इनमे मुख्यतौर से तीन का वंश बढ़ा । इन्द्रसिंह् और जवाहर- 
सिंह के कोई संतान नहीं हुई । प्रेमसिंह के एक पृत्र शेरसिह के वाद यह शखला टूट गई। 
इस समय आनन्द्रपुर के जो सरदार समझे जाते हूँ। वे नाहरसिंह जी साहब के बंशज है। 
नाहरासह जी का सन्‌ १७६४ ३० में स्वगौरोहण हो गया । उनके ढो पुत्र थे । सुरजनसिह और जयसिंह | 
दोनों भाइयों का परिवार खूब फला फूला | सुरजनर्सिह जी का सन्‌ १८१५ $० मे वेहान्त हो गया। उनके 
तीन लड़के हुये । (१) तिलोकसिंह (२) दीदारसिंह (३) दीवानसिह। तिलोकसिंदह और दीवानसिंह 
निःसंतान ही क्रमश. सच १८२४ ओर १८३६ में चल वसे । ढीवानसिंह के भी जिनका कि देहान्त सन 
१८४० ई० में होगया | तीन लड़के हुये थें। जिनमे तीसरे लड़के गजेन्द्रसिह की &खला जसके लड़के 
शुरुवचनसिंह पर सन्‌ १६१२ $० में समाप्त होगई । दूसरे लड़के नरेन्द्रसिह जी का परिवार खूब बढ़ा। 
उनके तो एक ही पुत्र मोतीसिंह हुये । किन्तु मोतीसिह जी के हरकिशनसिंह, श्रीतमसिह और हरवंशसिह 
नामके तीन लड़के हुये। जिनमें से श्रीतमसिह के तीन लड़के हैं। (१) महेन्द्रसिह (२) त्रिलोचन- 
सिंह और (३) जंगवदह्य दरसिह उनके नाम हैं। थे क्राश १६१७, १६१६ ओर १६२२ ३० सें पैदा हुए हैं। 
दीवानसिंद जी के ज्येष्ठ पृश्र त्रजेन्द्रसिद के ढों लडके हरनामसिह ओर रामनारायनसिह नाम के 
हुये । जिनमे से हरनारायनर्सिह जी सन्‌ १८८६ में निःसतान ही प्रस्थान कर गये । सोढ़ी रामनारायनसिंह 
जी के ओतारसिह, जगवारसिंह, ओर करतार हुये । इनमें से ओतारसिंह जो का सन १६११ में देहान्त हो 
चुका दे। सोढी जगतारसिंह जी द्वी जोकि सन्‌ १६०३ ३० में पेदा हुये हैं। इस समय आनन्दपुर की गद्दी 
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मालिक हैं | आपके जगजीतसिह और हरजीतसिंह नाम के ढो सुपुत्र क्रश: सन १६९२ और १६२४ 
बने कप च््ट 
० में पंदा हो चुके है 
सोढ़ी जगजीतसिंह जी साहब के सम्बन्ध में कहा जाता है। वे मिलनसार रहमदिल बड़े सममद्गर 
आदमी है। बच्चों की शिक्षा की ओर आपका ध्यान है और घार्मिक सत्संग ओर चर्चा मे रुचि। 
कलासवजवा और कलासवाला दोनों के पुरुपा और गोत एक ही हैं। चौधरी कल्ास जिनया 
कि गोत बजवा था । उनके दो पुत्र थे । एक आमीशाह और दूसरा पत्ती ) कलासवजवा के सरदार पत्ती 
की संतान के है और कलासवाला के अमीशाह की संतान के | चौधरी कल्ास ने दो 
कलासवाला गाँव बसाये। कलासवजवा और कलासवाला | अमीशाह की सनन्‍्तान के पास 
जे कलासवाला ही रहा | भंगी सरदारों की चढ़ती के दिनों मे अमीशाह की छठी पीढ़ी . 
में पेदा होने वाले सरदार खुशहालसिंह ने भंगियों के साथ मिलकर अपना जौहर दिखाना आरम्भ किया । इुड 
गॉवों पर अधिकार भी किया । किन्तु इधर भहाराजा रणजीततिंद जी के प्रभाव के बढ़ने से छुछ अधिकन 
कर सका । सन्‌ १८३३ ६० मे खुशहालसिंह का देहान्त हो गया । उनके बेटे सरदार गुल्ावसिह और दूल- 
सिंह मे से दूलार्सिह के ६ लड़के हुये । जिनका कि परिवार काफी फला फूला | इस सम्रथ इस जागीर * 
मालिक सरदार गुरुदयालसिंह जी है। जिनका कि जन्म सन्‌ १६०० ६० मे हुआ है | 
सिन्धानवालिये भी उसी वंश के है। जिनके कि महाराजा रणजीतसिंह जी थे। चौधरी उुद्धारि 
और नौधासिह दो पूत्र थे । महाराजा रणजीतर्सिह जी नौघासिह के अपोत्र अर्थात्‌ पोते महासिह के कझ 
इस प्रकार चन्दा्सिह रिस्ते मे महाराजा रणजीतसिंह जी के दादा चड़तर्सिह्र जी के 
सिंधान वाला चाचा होते थे और यदि हम इसी प्रकार रिस्ते का हिसाव लगावे तो इस खान्दाव 
प्रसिद्ध रईस आनरेबुल लेफ्टीनेन्ट सरदार रघुचीरसिद जी ओ० बी० ई० महांग्ग 
रणजीतसिंह जी के नजदीकी प्रपौन्न साबित होते हैं। 
इस खानदान का आरम्भिक वर्णन मिसल सुकरचकिया के इतिहास मे लिख दिया गया है। भी 
उसे दुद्दगना आवश्यक नहीं सममते । न 
चन्दार्सिह और नौधार्सिह दोनों ही भाई बड़े बहादुर और साइसी थे । इन्होंने संचत्त १४४१३ 
रसूल नगर पर कब्जा कर लिया और उसका नाम रामगढ़ रख दियां। किन्तु रामगढ़ में बहुत दिन 
ठहर न सके । क्योंकि मजीठे के गिल चौधरी लाहौर के हाकिम के तरफदार थे। इसलिये चन्दारिद 
नौधसिंह को गुजरानवाले की तरफ चला जाना पड़ा, जहाँ उन्होंने सुकरचक को आवाद किया 
जिसके नाम पर ही उनका जत्था भी खुकर चकिया नाम से मशहूर हुआ । सम्वत्‌ १७६३ में मीठा! 
पास ही पढठानों से मुकाबिला करते हुये सरदार नौधा्सिह मय अपने पिता बुद्धासिद के मारे गये। सी 
चन्दासिंह मे अपने भतीजे चड़तर्सिह की उसी प्रकार देख भाल रक्खी और उसे तरक्की दी। जिस 
कि कोई भी पिता अपने पुत्र की देखभाल कर सकता है। अथवा तरक्की दे सकता दे। + 
जन्म सवत्त १७७० में हुआ । वह भी इस समय सयाना था । अपने चाचा की देखभाल में थोडे दी दि 
चह एक योग्य योद्धा होगया)| चन्दासिंह और दीदारसिह नाम के दो पत्र हुये | 
चड़तसिह ने थोड़े ही दिनों मे' गुजरानवाला स्यालकोट और लाहौर तक अपना अपिकी 
कर लिग्रा। तव दोदारसिह और उनके पुत्र भी अमृतसर के आसपास के इलाके के रईस हो गये | गा 
यह इलाका उनके पास उनके खर्चों के लिये था। कायदे से कोई बटवारा नहीं हुआ था। संबंध * 
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दीदारसिंह का देहान्त हो गया। 
अपने पीछे दीदरसिंद ने चार पुत्र छोड़े थे। अमीरसिंद, रतनसिंद, गुरमुखसिह और गुरुवरूश- 
सिंहद। इनमे से गुरुषर्शर्सिह सरदार महाराजसिद के दल में शत्रुओं से लड़ते हुये नि.संतान मारा गया । 
शेप तीन की औलाद में आज सेंकड़ों आदमी इस खानदान में मौजूद हैं। ये सभी मद्यारसिद्द ओर 
रणजीतर्सिह जी के साथ वरावर युद्धों मे शामिल रहे । 
हमीरसिह जी का सम्बत्‌ १८८४ में स्वर्गवास हो गया ! उन्होंने अपने पीछे पॉच पुत्र छोडे | लहना 
सिंह, विसावारसिंह, बुद्धार्सिह, अतरसिंह ओर जयमलसिह। इनमे से बुद्ग्सिहजी का देहान्त भी इसी वर्ष 
हो गया जिस चर्ष कि उनके पिता का। 
बुद्धासिह जी के पुत्र शमशेरसिंदह जी ने अपनी आंखों से सिख साम्राज्य का उत्थान ओर पतन 
दोनों देखे ओर उसमें वे हरेक खुराफात से दूर रहते हुये भी अवलोकन करते रहे । फिर भी उन्होंने उस 
साम्राज्य को बनाने में जेंसे कोड विशेष भाग नहीं लिया । उसी प्रकार विगाड़ने में भी नहीं । क्योंकि सर- 
दार शमशेरसिंह जी के कोई सनन्‍्तान नहीं थी । अत सरदार लहना सिंहजी के खानदान से से सरदार बख्शी- 
सिंद जी गोद लिये । संवत्‌ १६२८ वचि० में सरदार शमशेरसिंद जी का देहान्त हो गया। 
बख्शीसिंह का भी अपने पिता के ३६ वर्ष वाद सम्बत्‌ १६६४ वि० में देह्ान्त हो गया। सरदार 
रघुवीरसिंद जी साहब जिनका कि जन्म १६४६ में हुआ। उनके उत्तराधिकारी दैँ। जर्मन युद्ध के समय 
उन्दोंने सरकार को जन-धन से खूब मद॒द्‌ दी। उन्हे आनरेरी लेफ्टिनेन्न ओर ओ० वी० ई० के खिताव 
सरकार ने सेवाओं से खुश होकर दिये हैं। फर्ट्टक्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे हैं । 
सूबे की कोसिल के कई वार मेम्बर रह चुके दें । उनके पास जागीर और जमीदारी से कई हजार 
रुपये साल की आमदनी है | उनके पास यू० पी० में एक अच्छा उपजाऊ भू-भाग है। धार्मिक और सामा- 
जिक कार्मों में खूब दिल खोलकर भाग लेते हैँ और सहायता करते है। सन्‌ १६३४ ई० मे आप अखिल 
भारतीय जाट महासभा के अलीगढ़ महोत्सव के प्रेजीडेण्ट भी रह चुके हैं। सीकर के जाट किसान 
आन्दोलन के साथ आपने गहरी दिलचस्पी जाहिर की थी। उनकी नई दिल्ली में भी एक आलीशान 
कोठी दे। 
सिन्धानवालियों के इतिहास का एक ऐसा भी पहलू दे ! जिसे कौतूहलवर्द्धक, अनुत्तरदायित्वपन 
से किया हुआ ओर विवेकद्दीनता के नाम से पुकार सकते हैं। हालाकि उन्हे वह सब कुछ परि- 
स्थिति से मजबूर होकर द्वी करना पड़ा था किन्तु जो भी कुछ किया गया वह गम्भीरता और सहृदयता 
ओर विचेक के साथ नहीं हुआ, यह कहना ही पड़ेगा । 
महाराजा रणजीतसिंह जी के वाद जो अंधेरगिर्दी लाहौर में हुईं बेसी तो शायद मुगल साम्राज्य 
के अंतिम दिनों मे नहीं हुई थी । महाराजा रणजीतसिह जी अपनी उदारता और सीमा के बाहर की 
निष्पक्षता से कुछ ऐसे व्यक्तियों को ऊँचा चढ़ा गये थे | जो सार्वजनिक ओर राजवंश के हित की 
अपेक्ता अपने निज के हित ओर स्वार्थों के लिए सर्वस्व नष्ट करने और उचित अनुचित का विचार विना 
किये घुरा मला सब कुछ झरने को तैयार रहते थे । इसके अलावा उनके उत्तराधिकारी भी उतने दवग 
नीति-निपुण ओर ऊँचे होसले के नहीं निकले जो इन समस्त ग्रपंचियों पर कायू करके इतने बड़े शासन को 
चला ले जाते | परामुखापेक्षिता ओर असावधानता उनमें काफी मात्रा में रही । यही क्यों वे उस संघर्ष 
के समय में भी विलासितापूर्ण जीवन से निलिप्त न रद्द सके। 


५२९ सिख-इतिहास 


महाराजा रणजीतसिंह जी के मरने के वाद उनके पुत्र खद्॒र्सिह जी गद्दी पर बेठे | सद्नसिद्द और 
उनके पुत्र लौनिहालसिंह के एक ही दिन में मारे जाने की घटनायें सिख-इतिहास की एक भारी कीतू: 
हलजनक घटना है । 
राजा ध्यानसिंह, राजा गुलाबसिद और सुचेतलिह यह तीन डोगरा राजपूत थे जो बडी तंग 
हालत में महाराजा रणजीतसिह की खिदमत में हाजिर हुये थे । बढ़ते २ यहाँ तऊ बढ़े कि महाराज ने उनके 
लिये राजा के खिताबों से भी विभूषित किया। जब महाराज खद्ठसिंह गद्दी पर बैठे तो उन्होंने चेतसिह 
नाम के एक जाट-सिख को मत्री बना लिया | हालाकि मरते समय महाराजा रणजीत॑सिह जी ने सद्गफि 
जी को ध्यानसिंह के ही सुपुरे किया था | इससे ध्यानर्थिह को उस्मीद थी कि मंत्री में ही वनूँगा। अत 
उसने 'अपनी बुद्धिमानी से महाराजा खद्ड सिंह जी से उनके पुत्र नौनिहालसिंद तक को भड़का दिया । ओर 
चेतसिह को मरवा दिया.। पिता को नजरबन्दी से पहुँचा कर ध्यानसिह ने पुत्र को गद्दी पर विठाया किन्तु 
बीमारी से जब महाराज खद्न मिंह का देहांत हो गया | उसी दिन नोनिहालसिंद का भी श्रन्त हो गया। 
अब राजा ध्यानसिह ने अपनी मर्जी के अनुसार शासन चलाने के लिये कवर शेरसिह जी का 
बुलाया । किन्तु खड़सिंह की रानी चन्द्रशर ने बीच में आकर नया प्रवन्ध करा लिया। जिसमे उत्होन 
अतरसिह सिंधानवाला को अपना सलाहकार नियुक्त क्रिया। यह पब्रन्ध भी अविक दिन नहीं चता। 
इसलिये रानी साहिबा को अपनी जागीर में लोट जाना पड़ा और कुँचर शेरसिह को ही ध्यानरसिंद ने 
अपनी जालसाजी से महाराज बना दिया। चूँकि सिधानवाले रानी चन्द्रकौर के पक्त में थे। इसलिये महा- 
राजा शेरसिंहजी ने उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सरदार लहनासिंह तो गिरफ्तार कर लिगे 
गये । अतरसिह, अजीतसिह ओर हरिद्वार की ओर भाग गये | 
रानी चन्द्रकौर ने सिखों के सामने अपनी शर्तों मे एक शर्ते यह भी रखी थी कि मुझे सिल्यान" 
वालों मे से अजीतर्सिह जी को या और किसी योग्य लड़के को गोद ले-लेने ढिया जाय और उसे ही गद्दी 
का अविकार दे दिया जाय | चूँकि इस समय प्राय” समस्त सिख सरदारों पर राजा ध्यानसिंह और उनके 
भाइयों का प्रभाव था । अत' यह बात स्वीकार नहीं की गई थी । इससे सिन्धानवाले नाराज भी हुए थे। 
दूसरे शेरसिंह ने उनके साथ यह्‌ व्यवहार किया | बस यहीं से सिंधानवालों के ढृदय में कट्ुता बढ़ गई! 
वैसे ज्यादा गौर से हम देखें तो महाराजा रणजीतसिद्द जी की ओर से भी एक गलती थी जिस प्रकार 
उन्होंने दूसरे ऐेरे-गैरे लोगों को इतना बढा दिया चहाँ इन अपने भाइग्रों को कोई तगडीन्सी जागीए 
देकर अलग नहीं कर दिया । यदि इन्हे कोई पूरा जिला दे दिया जाता तो ये वेचारे उसमें ई 
रहे आते और डोगरा-गिरदी में फेंसकर न तो अपना नाम बदनाम करते और न सिख-साम्राज्य को व 
सान पहुँचाते। हे 
कुछ समय बीत जाने पर महाराज शेरसिंह ने अपने भोले स्वभाव के कारण सरदार लहनाएं: 
सिन्वानवालिया को तो कैद से रिहा कर दिया और अतरप्तिह अजीतसिंह, को वापस बुला लिया 
ओहदे उनके पहले थे, वे ही फिर उनको दे दिये। धीरे-धीरे रजिश के भाव दोनों ओर से दूर हो रहे 
मुहब्बत बढ़ती जा रही थी। राजा ध्यानसिह को जब यह पता चला तो वह शंकित हुआ और ह 
सिंधानवालों को भडकाना शुरू किया कि महाराज तो मौका देख रहे. हैं। थे तुम्हे जिंदा रहने देने मे # 
लिये खतरा समभते हैं। 


सिधानवालों ने महाराजा शेरसिंह जी के पास जाकर स्पष्ट शब्दों ने कह कि राजा ध्यान 


पिस-जागीरों का इतिद्वातत 4९३ 


आंपका दश्मन दे ओर वह ऐसी बानें हमसे कहता है कि जिससे हम आपके श्रा्सों के ग्राहक हो जायें । 
आप कहे तो हम ध्यानसिंह का खात्मा कर दें | भला जो आपसे छिपी-छिपी दुश्मनी रखता है वह 
क्‍या नहीं कर सकता। महाराजा शेरसिंह राजी हो गये और उन्होंने अपने हाथ स लिखकर उन्हें दे 
दिया। उधर उन्होंने वह पत्र ध्यानसिह को दिखा दिया ओर कहा महाराज हमारे ही दुश्मन नहीं हैं 
ऊिन्तु आपको भी जिन्दा नहीं रहने देना चाहते हैं। अगर तुम सहमत हो तो इस दृश्मन को मिटा ही 
दिया जाय | ध्यानसिह सहमत हो गया। उसने भी लिखकर दे दिया। इसके वाद तीनों सिधानवाले 
सरदार अपने गाव राजा सांसी चले गये । इधर महाराजा शेरसिंह ओर राजा ध्यानर्सिह दोनों एक दूसरे 
की मात के दिन की वड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे | कहा जाता दे कि किसी का घुरा सोचने से बुरा 
सोचनेवाले का ही घुरा होता दे सो इन दोनों का ही बुरा हुआ । 
सन्‌ १८४३ इ० की १४ दिसम्बर को महाराज शेरसिंह शाह विज्ञावल के पास वारहदरी में 
कुत्ती देख रहे थे। उनका लडका प्रतापर्सिह बाग में दान-पृण्य कर रहा था | अजीतसिद तो महाराज के 
पास गया ओर लहनासिंह वाग में जा छिपा। अजीतसिंह ने वाहदरी मे जाकर महाराज को बन्दृक की 
गोली का निशाना बना दिया ओर इधर लहनासिह ने प्रतापसिंह को मार डाला । महाराजा के साथियों 
ने भी हथियार संभाले पर एक दो, पचासों आदमियों के सामने क्‍या कर सकते थे। उनके एक विश्वासी 
नोकर का भी खातमा ही गया। 
अजीतसिंह महाराज शेरसिंह जी के शिर को काट कर ले गया । जब किले में पहुँचा तो उधर 
से राजा ध्यानसिंह भी मिल गया | जो बड़ा खुश हुआ | अजीतर्सिह उसे वापिस लौटा ले गया और पूछा 
अब क्या करना हैं| ध्यानसिंह ने कहा, इसके सिवा कया करना है कि सहाराज, दलीपसिंह जी को बना 
दिया जाय। अजीतसिंद के साथी गुरुमुखसिद्द ने जोकि अजीत्सिह का चाचा होता था, कह्य ठीक दे और 
मंत्री ता तुम हो ही । हम बनते रहे वेवक्रूफ । इत्तना कहकर फड़ाकसे गोली छोड़ दी | और उसके नोकर को 
भी जोकि भड़क उठा था। उसके साथ सुला दिया ओर फिर दोनों की लाश एक गन्दी गली में फिकवादीं। 
अजीतसिंह आदि सिन्धानवालों ने महाराज दिलीपसिंह को गद्दी पर विठाया और अजीतसिंह * 
स्वयं वजीर वना | 
राजा ध्यानसिंह के पुत्र हीरासिह को जब यह खबर लगी तो वह अपनी जागीर में से सीधा 
लाहीर पहुँचा ओर उसने सिख सेनानायकों को भड़काया कि खालसा साहिवान, सिन्धानवालों ने मेरे 
ही पिता की हत्या नहीं की है| सिख राज्य के एक शुभचिन्तक को खो दिया है और भला जिन्होंने अपने 
ही रक्त मांस के महाराजा शेरसिंह का कत्ल किया हो वे क्या नहीं कर सकते हैं । मालूम यह भी होता हे 
कि ये अग्रेजों से मिले हुये हैं। इस तरह इन गद्दारों को जीवित बने रहने देला कहो तक ठीक है? सिख 
सब कुछ वर्दात्त कर सकते थे । किन्तु उन्हें अंग्रेज के हाथ अपने राज्य को चले जाने की वात सुनते ही 
क्रोध चढ़ आता था | दूसरे उन्हें यह भी वात बुरी लगी कि सिन्धानवालों ने मह्दाराज शेरसिंह ओर उनके 
पृत्र को कत्ल किया । लगभग चालीस हजार सेनिक हीरासिंह के साथ हो लिये ओर किले का थेरा हे दिया । 
भीतर जब सिंधानवालों ने छुना तो वे घवराये किन्तु समम यह रहे थे कि ध्यानसिंह के मारे 
जाने से फोज उचेजित हो उठी है । अत'* उन्होंने ध्यानलिह ओर उसके नौकर की ल्ञाश सेना मे भिज 
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वादी । उस समय ध्यानसिंह की लाश पर बढ़िया से बढ़िया कफन डाल दिया। कहलाया गया कि ध्यान- 
सिंह को तो इस मुसलमान ने मारा था जिसे कि बदला लेने के लिये मार डाला दे । एक ध्यानसिंह का ही 
मासला होता तो फौज शांत भी हो जाती मामला तो महाराज शेरसिंदह ओर उनके पुत्र प्रतापसिद्द का भी 
था। कहा जाता है जब खालसा दल शांत न हुआ तो लददनासिंह ने यद् भी कदलवा दिया कि जो कुछ 
हमने किया दे। खूब सममकर किया है और अपने बल पर किया दे फिर क्‍या था किले पर गोली गोलों 
की वो होने लगी । अजीतसिह बड़ी बहादुरी से लडा और लडता हुआ ही मारा गया। लहनार्िद्द ने मोरी 
के रास्ते भागना चाहा किन्तु सफल नहीं हुआ । एक मुसलमान ने उसका सिर काट लिया और दीएसिद 
के पास जाकर पेश कर दिया । 
हीरासिह ने सिधानवाले मत सरदारों की लाशों के साथ जो व्यवहार किया वह उसकी इसा- 
नियत को जाहिर नहीं करता | उसने लाशों को बाजार में घसीटवाया । उनके सहायकों ओर हिमायतियों को 
भी सार डाला । सरदार मुखर्सिह और उनके एक साथी को भी कत्ल कर दिया। उनकी सारी जागीर जन्नत 
कर ली और राजा सांसी के मकानों को ध्वंश करने का हुक्म दिया। उससे जो भी वन पडा रम 
करने मे उसने कसर नहीं छोड़ी । रु 
सरदार अतरसिंह मय अपने पुत्र केहरीसिंह के किसी प्रकार निकल गया । कह्य जाता है पहले वो 
अतरसिह अंग्रेज अफसरों के पास अम्वाला गया। फिर सतवीरसिह जी के पास चला गया। इधर 
गुलावसिंह ने काश्मीरासिंह और पिशोरासिंह के सम्बन्ध मे खालसा के पास समाचार भेजे कि अतरसिद के 
कहने में आकर थे लाहौर पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं । 
बाबा वीरसिंह सीधे और सच्चे आदमी थे। वे सॉमा के सिखों पर प्रमाव भी खूब रखते थे। 
उन्होंने अतरसिंह को शरण भी दे दी। साथ ही पंजाब के अनेकों प्रतिष्ठित सिख-सरदारों को चिह्िया 
लिखीं कि हीरासिह जो छुछ कर रहा है उस पर ध्यान दे और यह भी खयाल करें कि रणजीतसिंदका 
राज्य किसी आदमी का राज्य नहीं समस्त सिखों का राज्य है इसे नष्ट होने से वचायें | योद्धा प्रकृति के 
सैकडो सिख वावा वीरसिंह से इस सम्बन्ध में सलाह के लिये भी आने आरंभ हुये। इधर द्वीरासिह ने 
जब यह समाचार सुना तो उसने सेना की एक डुकड़ी वाया के स्थान पर भेजी । उस समय काश्मीर 
भी वहीं थे। बाबाजी ने अपने जिल्‍्दे रहने तक तो लड़ाई को रोका किन्तु उनके प्राणांत के बाद लाई 
न रुकी, दोनों ओर से डट कर लडाई हुईं। इसमे अतरसिंह और कश्मीरासिह भी मारे गये। हैं 
प्रकार सिंधानवाले और महाराजा रणजीतर्सिह के वंशजों का वरावर खात्मा डोगरशाही की स्वार्थ” 
ओर राज खानदान की अविचकता से होने लगा । 
सरदार अतरसिंह सिंधानवाला का लड़का केहरसिंह इस समय भी अग्रेजी इलाके में था। श्नौर 
कई सिंधानवालिये जो कि अतरसिंह के भाई भतीजे होते थे। अग्रेजी इलाके मे चले गये थे। और वे 
समय त्तक चहाँ रहे जब तक कि डोगरों का भी सत्यानाश न हो लिया और खालसा राज्य का 
न हो गया। इनमे से कुछ उस युद्ध में भी रहे जो अग्रेजों ने सिखों के विरुद्ध किया | 
सिंधानवालों की जागीर तो वापिस आगई किन्तु उतनी नहीं जितनी महद्दाराजा रणनीति 
जी के समय से थी | 
अंत में यह कहना पड़ता है कि डोगरों के स्वार्थ और सिंधानवालों के अविवेक ने वेंथा ४५ 
सिख विरोधी भ्रवृत्तियों ने उस विशाल सिख-साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया जिसकी जड़ें काबुल 
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शद्दाख की ओर फेलना चाह रही थीं ओर अवश्य ही फेलने वाली थीं । 
अतरसिह सिंधानवाला का लड़का केहरसिंह भी सन्‌ १८६४ ३० में स्वर्गवासी हो गया । अजीत- 
सिंदद के उस समय तक कोई संतान थी ही नहीं | सरदार लहनासिंह जी के दो पुत्र थे। श्रतापर्सिह और 
ठाकुरसिंद । ये दोनों ही उस समय अंग्रेजी इलाके मे चले गये थे | शांति के समय अपने गॉव राजा सांसी 
में आा गये । प्रतापसिंह के लड़के गरुवचनसिह गुरुसुखरसिंह के प्रपोत्र हरदत्त सिंह के यह्य गोद चले गये । 
ठाकुरसिंह के (१) गुरुपचनसिंह, (२) वर्शीशर्सिह, (३) नरेन्‍्द्रसिह, (४) गुरुदत्तसिह हुये। इनमें से 
चस्शीशर्सिह जी सरदार चुद्धासिह जी के पुत्र शमशेरसिंद जी के यहा गोद चले गये। गुरुदत्तसिंह जी के 
सरूपसिंह और प्रीतमसिंह दो पुत्र हुये हैँ। नरेन्द्रसिह जी के चार पुत्र है। (१) दलपतसिह (२) कृपालसिदद 
(३)गजेन्द्रसिंद और (४)विचित्रसिंह | इनसे टलपतिसिह के तेजेन्द्र सिह और गजेन्द्र सिंहजी के भूपेन्द्र सिंद 
जी हैं। बस लहनासिंह जी की सन्‌ १६३६ तक की यद्दी वश-तालिका हे । 
हम पिछले पृृष्ठों में लिख चुके हैं कि सरदार दीदारसिंह जी के चार पुत्र थे। उनमें से तीन की 
फुलवाड़ी खूब फली फूली | उनकी सतान में से इस समय श्रमुख ३ सज्जन इस भ्रकार है। 
(१) सरदार ले० रघवीरसिंद जी ओ० वी० ई० और उनके पुत्र । 
(२) सरूपसिंह जी सन्‌ १६१४ में पैदा हुये हैं 
(३) नरेन्द्रसिंद जी के चारों पत्र अजयपाल्सिद 
(४) ओऔतारसिंदह और उनके भाई निरंजनमिंदद एक ही वाप की सनन्‍्तान हैं । 
(५) करतारसिंह और उनके पुत्र जगजीतसिंद्द 
(६) उजागरसिंह, अमरसिंह ओर उनके पुत्रगण । 
(७) राजेन्द्रसिह ओर उन्तके भाई। 
(८5) अमलसिह, अमरसिंदह ओर उनके माई तथा पत्र । 
(६) झुन्दनसिह, गरदयालसिंह और उनके भाई। 
(१०) वासदेवर्सिह और उनके भाई। 
इसी प्रकार अन्य सरदार और उनके भाई हैं। परन्तु प्रांतीय दरवार में स्थान सरदार रघुवीरसिट 
जीकादीथा। 
यह जागीर नकई मिसल का अवशिष्ट भाग है। जदोँ पर हमने नकई मिसल का वर्णन किया 
है। वहाँ पर इस जागीर के पूर्वजों का परिचय आ गया है | नकई मिसल मे जो अमुख सरदार चौधरी 
हेमराज थे | उन्हीं के वंशज इस जागीर के मालिक हैँ । आरम्म में ये लोग लाहौर 
वहरवाल जिले के परगने चूनियों में भडवाल गाँव में रहते थे । 
किसी समय ४५ लाख का इलाका इस जागीर के पूर्वजों के द्याथ आ गया था । 
चौधरी हेमराज के द्वीरासिंह ओर नत्थासिंद नाम के दो पुत्र थे | इनमे हीरासिंह ने वाहुबल से 
इस मिसल की शक्ति बहुत ज्यादा वढ़ा दी थी | सम्ब॒त्‌ १८२६ वि० में हीरासिंह के पाकपट्टन के शेख 
सुभान के साथ लड़ते हुये मारे जाने के कारण उनका भतीजा नाहरसिंह मिसल का अधिपति वना। 
क्योंकि हीरासिह का खुद का लड़का ढलसिंह नावालिग था । नाहरसिंह ने कुल छ* वर्ष इस मिसल की 
सरदारी की। सवत्‌ १८३२ में तपेदिक में उनका भी देहान्त हो गया। अत सरदारी उसके छोटे भाई 
रनसिंह के हाथ आई | जिसने अपनी दोशियारी से मिसल का अथ पतन होने से रक्षा की । इसने भी वहुत 
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सारे इलाके बढ़ायें | सम्बत्‌ १८२६ में उसका भी देहान्त हा गया । 
रनसिह के तीन पुत्र थे। (१) भगसानरनिद (शशानसिंश और (४)सजानमिंद। भगवानमिद के 
हाथ सरदारी आई। किन्तु बह उसे सम्माल नहीं सका । उसके समय में सद्ुत सारे हलाऊे हाथ से निका' 
गये । सम्बत १८४६ में गृह कलह से भगवानसिंद सारा गया। उससे अपनी श्रहिस की शादी महाराजा 
रणजीतरिंह जी के साथ करदी थी। उसके छोटे साई शानसिंद का जमीन णावदाद़ पर प्रभुन्य इश्ा । 
सम्बत ?८६४ विक्रमी में शानसिट् भी गर गया । तब उसके लड़के क्राइनर्सिह को उत्तराधिकार 
मिला | किन्तु महाराजा रणजीतसिंह जी से मादनसिए्‌ के पास केयल पद्स्‍धद हजार की घागीर रहने दी। 
खजानसिह के लिये जोकि काहनलिंद का चाचा था सानकाद का उल्वाफ़ा मित्रा । 
हराफे बाद पजाब से 'अग्नेजो का प्रभुत्य बढ गया। सुल्तान मे जब सूलराज ने श्ग्रेजों के तिरुद् 
बुद्ध किया तो फाहनसिंद का लड़का अतरसिंद अ्रप्रेगों के ब्रिमद्ध मूलराय के साथ मिल गया। इससे 
अग्नेज बडे नाराज हये आर उन्होने जागाए का एक भाग जब्त फर लिया किन्तु काइनर्मिंद के बहुत छुड 
सफाई पेश करने पर अप्रेण उस बुडटें सखार से खुश भी हो गये अर इसे बहसवाल का आनरेरी 
मजिस्ट्रेट नियुक्त ऊिया। जागीर लगभग बारद हयार रुपये फी रह गई। काहनसिद्र के आर खडे 
थे । चतरसिह, अतरमिंह, ईश्वरसिष्ट ओर हक्मर्सिंह। जिनमें हुकार्सिंद लावल्द मर गया और ईैलवरनिह 
अतरसिंह मुत्तमान हो गये। चतरमिं? भी अपने बाप से १५ बर्ष पहले मर गया। सरदार काहनर्तिह 
का देहान्त सबत्‌ १८३१ थि० में हो गया | 'प्रत: चतरसिंद का लग्का रनजोवर्सिद जायदाद का मालिक 
हुआ | किन्तु आपस में मुकमा चलन पर रणजोधसित के पास दो हयार की जागीर रह गई । हुठे 
इश्नरसिह, अतरसित कोर रणजोवर्सिह के भाई प्रतापसित और ठाकुरमिंह को मिल गई । 
सरदार रनजोव्रसिद्द जी के दो पुत्र हये। ऊबमर्सिठ और नारायन्सिद्र । सवत्‌ १६४८ में उनके 
मरजाने के बाद जागीर के सरदार नरायनर्सिह हुये । यह कहना होगा कि ऊथमर्सिद् के पुत्र ओर पत्र 
सभी का देहान्त हो गद्रा अत जागौर एक ही भाई के पास रही। सरदार सारायनर्सिह जिनका कि 
देहान्त हो चुका हैं और हरहयालसिंह ही इस समय इस जागीर के मालिक हैं। सब १६२१ ६० में श्राई 
के उत्तराधिकारी का जन्म हो चुका दे जिनका कि नाम सनमोहन इन्द्रपालसिंह दे । अतरसिह के एक लझ्सी 
लाभसिंह हुये थे ओर ख़जानसिह के वरा की फुशवाडी भी खूब फूल रही दे । शक] 
मिसल नकाई से चौधरी मीठा के पुत्र कमरसिंह भी एक बडे बहादुर आदमी थे। ये चीमा के 
रहने वाले थे । जब मिसल का सगठन ढीला पड गया तो इन्होंने नकाई गॉव फे आसपास के इलाके १ 
अपना प्रभुत्त जमा लिया। कमरसिंह ढो भाई थे। उनके दूसरे भाई का नाग 
नकाईं बजीरसिंह था। कमरसिह का सेय्दवाले रईस के साथ लडते हुए संवत्‌ १८३०४ 
मे देहान्त हो गया । अब तक भी मिसल में अच्छा सगठन था। इस सम 
फमरसिह के भाई और रनजोधसिह के लड़के भगवानसिह में ज्यादा झगड़ा बढ़ गया। भगवानरिद 
ने सरदार महासिह सुकरचकिया के लडके प्रतापी रणजीतमिह के साथ अपनी वहन ि 
हा विवाह करके ताकत वढ़ाली। इसलिये कमरमसिह के भाई वजीरसिंह को घाटा पडा।' महासिह 
अमृतसर मे भगवानसिंह और वजीरसिंह का सममोता भी कराया किन्तु चह सममोता अधिक दिन 
चल सका। ओर संघर्ष यहाँ तक बढ़ा कि भगवानसिद्‌ वजीरसिह के ही हाथों से संवत्‌ १८४४ वि० 
मार दिया गया | दल्सिंह ने जो कि शयगनानसित त्या रिम्ते मे ठाद्म होता था वजीरसिंद को 
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कोशिश की किन्तु वह खुद ही मारा गया। असल में दलसिह के साथ उसके ही नोकरों ने ढगा की । 
संवत्‌ १८४७ बि० में वजीरसिह का भी देहान्त हो गया । सेहरसिंह ओर मोहरसिह नाम के उससे 
अपने पीछे दो लड़के छोडे थ। मोहरमिंह का वदा उसके एक मात्र पुत्र हीरासिंह पर समाप्त हो गया । 
हमे बताया गया है कि इन दोनो वाय-बटों की सत्यु स्यालकोट की लड़ाई सें महाराजा रणजीतसिंद जी 
से लड़ते-लड़ते हुई थी। उन दिनों स्थवाज्कोट भी चार सर्रों के अधिकार से था। जीवनसिंह, साहब- 
सिंह, मोररसिंह ओर वावा नत्यासिंह | इनसे से साहबसिह तो उस ससय गेरहाजिर था। बाबा नत्वासिह 
आर मोहरसिह मारे गये | जीवनसिंह का महाराजा रणजीतसिह ने इलाके देकर छोड़ दिया | 
सरदार मेहरसिह का भी संवत्‌ १६०० में देहान्च हो गया। उनके तीन लड़के जयमलसिह, 
धारासिह ओर फतहसिह थे । इनमे जयमलसिद वचपन में ही मर गया। धारासिंदह ओर फतहसिंह जी 
के सताने हुड आर खूब कटुम्व बढ़ा । 
संवत्‌ १६०७ बि० में धारासिह का देहान्त हो गया। उन्होंने अपने समय में जितना हो सका 
अंग्रेज सरकार की सेवा की जिससे रही-सही जागीर सुरक्षित रह गई। उनके उत्तमसलिंदह और शेरसिह 
नाम के दो लइके हुये। इनमें शेरसिह नि सतान रहे | उत्तमसिद के तेजासिंह, लाजसिंह ओर वरियाम- 
निंह, नाम के तीन पुत्र हुये। संवत्‌ १६५४ वि० में सरदार उत्तमसिंह जी का देहान्त हो जाने पर 
सरदार तेजासिंह जी जिनका क्वि जन्म संबत्‌ १६२८ से हुआ है जागीर के मालिक हुए। आप के छोटे 
भाई चरियामसिंह जी के संवत्‌ १६४५८ में महेनद्रसिंह, संवत्‌ १६5५ में नरेन्द्र कुमारसिह, संचत्त १६६७ में 
जोगेन्द्रसिदर ओर संवत्त्‌ १६७३ में राजेन्द्रसिह नाम के चार पुत्र हुये हैं, मकले भाई लालसिंह जी के तीन 
पुत्र हैं। जिनके कि नास गुरुदयालसिंह, कुमार वसंतसिह ओर जगजीतसिंह है इन तीनों के जन्म क्रमशः 
संबत्‌ १६६७, १६७१, ओर १६७७ विक्रमी में हुये हैं । 
सरदार तेजासिंद जी के चार पुत्र हये है। उनमे ऊव्मसिह संवत्‌ 2६४६ मे, गुरुचरनसिंह संवत्‌ 
2६४४ में | हरचरनसिंह संवत्‌ १६५४६ ओर सिवचरनसिद संवन्‌ १६४६ में पेदा हुये ६ । सरदार तेजासिह 
जी के इन चारों पुत्रों के भी सुपुश्नगण हो चुके है। शिवचरनसिह जी के हरेन्रपालसिंह गुरुचरनसिह 
जदेश्वरसिंह हैं ओर हरचरनसिह जी के सुखवतसिह ओर हृरवंव्सिह हैं। वलरामसिंह, सुखरामसिह दोनों 
पत्र ऊपमसिह के हू । 
सरदार हरदाससिंह जी जिला अम्रतसर में मजीठ के रहने वाले थे। सुक्ररचक्िया मिसल के 
साथ उनके पुत्र गुब्दयालसिंह जी ने बड़ी बहादुरी से काम किया। सरदार चड़तसिह और सरदार 
महारसिंह जी के साथ वड़ी वीरता ओर वफादारी के साथ झुद्ध करने के कारण 
नलवा खानदान सरदार महांसिह ने शाहदरे के पास एक छोटी सी जागीर इन्हे दी थी। सन्‌ १७६१ 
इई० में इनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम हरीसिह था । यह हरीसिंह ही पीछे अपनी 
बहादरियों के कारण नलवा के नाम से मशहूर हुआ। सरदार गुरुव्यालसिंह जी का सन्‌ १७६८ में 
देहान्त हो गया | अतः वालक हरीसिंह जी की देख रेख मद्राजा रणजीतरसिंह जी के हाथ मे ही रही । थे 
इन्हें खूब प्यार करते थे! 
सरदार हरीसिंह जी नलवा का जीवन-बृतान्त दूसरी जगह दिया जा च॒का हे । अत. यहाँ इतना 
ही वताना चाहते है कि जमसरूद भ सब्‌ १८३७ मे वें पठानां से लड़ते हुये काम आये । उस सम्रय उन्होंने 
आठ लाख की जागीर ओर बहुत-सी सम्पति छोड़ी थी । 
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सरदार नलवा के चार पुत्र थे। (१) सददार गुरुदत्ततिः (२) सरदार जनाहरसिद (३) सडाए- 
पंजावर्सिह और (४) सरदार प्रञ्जु नर्सिंठ। ये 'प्रलग-अलेग दा माताओं के थे। क्योंकि सझार नया 
के दो सरदारनो थीं। 
उस समय से इनकी जागीर में गुजरानवाला, कन्टो, नरपुर, मिदुयाना, फल्लेर, साट, हजार, 
खानपुर, ओर खतक थे। उनकी एपज में दो रेजीमेन्द समारों की, एफ तोपखाना, एफ जेटों का दल, हर 
समय महाराजा रणजीतर्सिह जी की सेवा के लिये तैयार रसने प)ने थ्े। उस समय गुणरानवाला एफ 
गुलजार शहर बना हुआ था। एक बहुन सुद्धर बाग सरदार उरीसिंद ने लगवाया था मिसमे फ्रान्स श्री 
माल्टा से सगा कर नारगी आदि के बढ़िया-बढिया गाछ लगाये थ। 
इतनी बढ़ी जायदाद फा आपस में बांटने के लिये चारों भाइयों में कगढ़ा दो गया और बे 
आपस में खून ख़च्चर पर उत्तर आये। यह देर कर महाराजा रगयीतक्षिह जी ने छुल जायदाई जन 
करली ओर केबल उनतीस हजार सालाना की श्रामदनी फा इलाका उनके लिये रहने दिया । 
सरदार गुरूदत्तमिंह जी सन्‌ १८०७ में पैदा हुये अीर सन १८०४ $% में उनका देहान्त हो गया। 
सरदार अजु नरसिंह जी के 'प्रच्दरमसिह और सन्पूरनसिह नाम ऊँ दो पुत्र हुये। श्र नमिद की 
का सन्‌ १८४८ $० में इन्तफाल हो गया। सरदार मम्पूरनर्मिंद जी के एफ पुत्र हये थे जिनका हिल 
उनके आगे ही सन्‌ १८६८ में हों गया था | सब्‌ १८७४ में सम्पूरनर्सिह भी चल बसे । 
सरदार अच्छरसिंह जी के सन्‌ १८६७ में एक पुत्र हुये जिनका नाम सरदार नाराग्रणरिंद॥। 
सरकार की ओर से सरदार नारायनर्सिंद के सरदार बहादुर का रिताब 'ओऔर श्रानरेरी मजिदूदीर 
दर्जा उनकी संत्राओं के उपलक्ष में दिया गया । 
सरदार नारायणर्सिह जी के ८ पुत्र हुए। जिनके नाम इस प्रकार है-- (१) करतारसिद शईग 
देहान्त हो चुऊा है (२) मूलर्सिंद इनका भी देहान्त हो गया। (३) चलवन्तर्सिह आप पी० सी० एस्तः ये। 
(४) इऊबालसिह आप केप्टिन आई० एम० एस० थे। (५) सन्तर्सिद आप पुलिस में ऊँचे पद पर ; 
(६) चर्शीशसिह (७) कुलयन्तर्सिह और (८) इन्दरमिंह । 
सरदार नारायणसिह जी ने सभी पुत्र सुशिक्षित कराये। गुजरानवाला में आपका खादीन । 
दार घरानों मे था। जेठे पुत्र बलवन्त्सिद जी के दो पुत्रों का हमे मालम हो सका ऐै। उनके 
कुलदीपसिंद और अमरजीतसिंह हैं। शेप भाइयों को सन्तने भी थीं। लोग सरदार हरीसिंह के नं 
अभी तक इन लोगो को नलवा ही कहकर सन्मरान से याद करते हैं। 
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छत्बीसवों अध्याय 
सिख-महिला-इतिहास 


जिस प्रकार सिस्र जाति में अनेकों वृद्ध, अबा ओर वालक धर्मबीर, शूरबीर और देशभक्त 
तथा विद्वान हुए हैं। उसी प्रकार अनेको सिख माताओं, वहिनों ओर वेटियों के बहादुराना, दिलेराना 
ओर अक्‍्लमन्दाना कारनामो से मिख जाति का माथा ऊँचा हुआ हूँ । इस अध्याय में कुछ एक ऐसी ही 
सिख-महिलाओं के जीवन पर प्रकाश ढालते है | 
वीवी नानकी जी सिख धर्म के आदि प्रवर्तक गुरु नानकरेव जी की बड़ी वहिन थीं । उनका 
विवाह सुल्तानपुर के नवाव के कारिन्ग जयराम जी के साथ हुआ था। बहुत कुछ परिचय वीवी नानकी 
जी का पीछे के एक अध्याय में आ चुका दै। यहां केवल इतना ही कहना है 
बीवी नानक्री जी कि थे परम ईश्वर भक्त बुद्धिमान, साहसी (मिलनसार ओर धर्मप्रिय महिला थीं । 
संसार से परम विरक्‍्त गुरु नानकद्ेव जी इनसे इतना प्यार करते थे कि जब भी 
व याद करतीं गुरुजी परदेश से उसी समय उनसे मिलने को चल पढ़ते थे । 
बीवी भानीजी सतग़ुरु अमरदास जी की पुत्री थीं ऑर ग्रुरु रामदास जी के साथ उनका विवाह 
हुआ था। आपने गुरु अमरदास जी की वडी सेवा की जिनका कि वर्णन हम अथस ही कर चुके 
हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैँ कि इन्होंने अपनी सेवाओं के द्वारा गुरु अमरठास जी 
वीबी भानी गुरुआई अपने वश मे स्थिर रदने का वरदान प्राप्त कर लिया था| यह शुरु-भकक्‍त, 
सेवा-परायण, कष्ट सहने में परम साहसी, परिश्रमशील ओर दूरन्देश थीं। 
आप गुरु अर्जु नदेव जी की घर्मपत्नी थीं। इेश्व॒र से तो आपकी परम निष्ठा थी ही। साथ ही 
लंगर के काम की भी आप मली प्रकार देख-भाल करती थीं | परसाद छकनेवालों को कभी-कभी आप 
ही छकाने लगती थीं । छठे पातशाह गुरु हरिगोविन्द जी महाराज आप ही के पुत्र 
माता यंगादेवी जी थें। वड़ों का सन्‍्मान करने से आप कमी भी इस वात का खयाल न करती थीं कि 
मेरा स्थान वहुत ऊँचा दे । वावा चुडढ़ा के लिये अपने हाथ से भोजन खिलाना और 
उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना आपके सेवा-भाव के अमाण हैं। 
गुरु अजु नदेव जी की शहीदी के वाद छठे पातशाह के साथ आपने वड़े संकट मेले क्योंकि 
दुश्मनों से पाला पड़ने के कारण छठे पातशाह की जीवन भर कठिनाइयां उठानी पढ़ीं। 


पिस-महिला-इतिहाप पूरे! 
अपने भाइयों का सस्कार कर रही हूँ । तुरकों ने फिर पूछा तुमसे किसने कहा कि इनका सस्कार करो | 
बीबी जी ने विना ही घवराये हुए बडे धीरज से कहा । यह मेरा धर्म है। यह मेरे धर्म भाई है । इस 
पर तुर्क आगवबूला हो गये ओर इन्हे वर्छों से छेद कर ऊपर को उठा लिया ओर बोले यह क्‍या है ? 
बीवी जी ने कहा “यह धर्म पर शहीदी” है। शैतान के ढिल नहीं होता है। यह कहावत मशहूर है । उन 
दुष्ठों ने बीवीजी की उस धवकती चिता पर फेक दिया । किन्तु उस वीर वाला ने उफ तक न की । 
आतनन्दपुर के आखिरी युद्ध में जो लोग दशम पातशाह को वेदावा लिख गये थे । उन्हें बड़ा दुख 
हुआ. थे सब पुनः गुरुजी की सेवा के लिये उन्हे हू ढ़ते फिरे | यह लोग मुक्तसर मे गुरु जी के दुश्मनों के 
साथ लडते हुए मारे गये | माई भागों भी इस युद्ध में तुरकों से लटी थीं। ओर 
मार्ड भागो उनके कई घाव आये थे | जब गुरु जी ने उन्हे देखा तो उनको पानी पिलाया और 
उसके जख्मो पर पट्टी बाधी । कहा जाता है माई भागों की वीरता की कोई पुस्तक 
नाठेड़ में अब तक रक्‍्खी है | 
सखुराहे गोत के चौधरी मलका की पोत्नी और चौधरी [खन्ना की पुत्री का नाम फत्तो था जो आगे 
चलकर वीर सरद्यार राजा आलासिंह जी की धर्मपत्नी वर्नीं। इनका जन्म सन्‌ १६६७ के आसपास 
हुआ था | ६ वर्ष की उम्र में इनकी शादी है| गई ) 
रानी फ़ो रानी फत्तो ्राय प्रत्येक युद्ध में अपने पति के साथ रहती थीं। जहाँ बे निर्मीक थीं 
* वहाँ अक्लमंद भी काफी थीं। 
एक वार नवाव मालेरकोटला के कहने से अली मुहम्मद्खा रुद्देला ने उन्हे गिरफ्तार कर 
लिया। हालांकि महाराजा को उससे दोस्ती थी किंतु वह नवाव मालेरकोटला की दा्तों में आगया | 
इसके बाद उन्होंने वरनाला को जहां कि महाराज आलासिंह का सदर मुकाम था लूटने के लिये 
चढ़ाई की किंतु रानी फत्तो ने उनके आने से पहले ही सारा कीमती माल भर्टिंडा पहुँचा दिया और 
अपने इलाके का बड़ी मुस्तेदी से प्रबन्ध करती रहीं। महाराजा आलासिंह को सुनाम के किले में बद्‌ 
किया हुआ था ओर दो वरस बीत चुके थे आखिर रानी फचो ने कर्मसिंह नाम के सिख को और दूसरे 
सिकक्‍खों को अपने साथ मिलाया । कर्मेसिदद सुनाम के किले से पहुँच गया और उसने अपने कपड़े राजा 
आलार्सिह को पहना कर वाहर निकाल दिया । .वाहर धोड़े तैयार खड़े थे । जो आलासिंह को लेकर दौड़ 
आये। पीछे से कर्मसिह भी पट्टीगार की मारकर भाग आया। रक्षकों ने भागे हुए लोगों को खकड़ना 
चाह किंतु उन्हे पहले से तैनात सिखों ने मार गिराया । यह वात सन १७४७ ई० की है। |... 
यह कहने' में कोई अत्युक्ति नहीं कि राजा आलासिह यदि महाराज थे तो रानी ,फत्तों उनकी 
बजीर थीं। आलासिंह यदि विजेता थे तो वे चतुर प्रवन्धक थीं । यही वजह है कि उनका राज बरावर 
बढ़ता रहा । हु * हे हा 
जिस समय अहमद्शाह अच्दाली की सेना बरनाला की लूट को आई थी। उस समय रानी 
फत्तों ने अपनी बुद्धिमानी से अपने परिवार और तमाम संपति की रक्षा करली और उधर अपने आदमी 
*अब्दाली के पास भी सुलह के लिये भेज दिये। 
सन्‌ १७६५ $० में राजा साहव का" देहांत हो जाने पर भी उन्होंने घेय्य को नहीं छोडा उस 
समय राजकुमार अमरसिंह नावालिग थे। उन्होंने उन्हें गद्दी पर विठाकर राज काज चलाना आरम्म 
कर दिया । यह याद रहे अमरसिंह जी उनके बड़े पुत्र शादूलसिंह के पुत्र थे। शादूलसिंह का वाप से 


फ्र्रे सिख-इतिहातस 
भी पहले देहांत हो चुका था | 
अमरसिह जी के एक सौतेले भाई हिम्मतसिंह थे। उन्होंने राज के लिये कगड़ा उठाया किंतु रानी 
'फच्तों ने दोनों के कगडे को मिटाने के लिये कुछ परगने हिम्मतर्सिह को भी दे दिये । 
इस वीर रानी का जिसका नाम सारे मण्डल में मशहूर हो गया था। सन्‌ १७७३ $० मे 
पटियाला शहर में स्वर्गवास हो गया । उनके पति के पास ही उनका संस्कार किया गया | सारे पटियाला 
में उनके लिये शोक छा गया और सभी ने उन्हे याद किया । ४ 
राज काज को संभालने की योग्यता और बहादुरी के सिवा भी रानी फतों में अनेकों ऐसे गुण 
थे जिनसे उन्हें पटियाला राज्य में अब तक याद किया जाता है । उनके यहाँ जब सिख संगतें आती थीं 
तो वे खुद उनके खाने-पीने का इंतजाम अपनी आखों के आगे कराती थीं। दान-पुण्य से भी कभी मुह 
नहीं मोड़ती थीं। हम 
अभिमान उनमे तनिक भी न था। अगर उन्हे कोई कड़वी वात कहता तो थे उसे दुख पहुँचाने 
की चेष्टा नहीं करतीं । है 
उनकी कोशिश रहती थी कि अपनी विरादरी के लोगो से राजा आलासिंह कोई भी वे 
सही करे ओर ऐसा ही हुआ भी । 
भला ऐसा कौन शिक्षित हिन्दू होगा जो माता गूजरी के नाम से परिचित न होगा। आप दशम 
पातशाद गुरु गोविन्द्सिह जो को माता ओर गुरु तेगवहादुर जी की धर्म पत्नी थीं। गुरु गोविन्द्सिहद जी 
के जीवन बृतात के साथ हम आपके सम्बन्ध की घटनाओं पर प्रकाश डाल हैं 
माता यूजरी यहाँ तो यही कहना है कि आप अत्यन्त बुद्धिमान और धीरज वाली थीं । गुरु गोविंत 
सिंह जी आपकी किसी भी आज्ञा का उलंघन नहीं करते थे । आनन्दपुर को छोड" 
की उनकी इच्छा न थी। सिखों के साथ ही माता जी ने ही उन्हें आनन्दपुर छोड़ने को बा क्या 
कारण यह था कि माताजी दयालु भी ऊँचे दर्ज को थों | चू'कि वहाँ सामग्री के निवट जाने के कारण 
सिख लोग भूख से छटपटा रहे थे। आप उनके कष्ट को बदौस्‍्त न कर सकों ओर उसका फल यह इआ 
आपको फिर भारी से भारी विपत्ति केलनी पड़ीं। आपके हृदय मे जो धर्म-प्रेम था। उनका तो पता आएडे 3 
उस धीरज से चल जाता है। जो अपने सन्‍्हे-नन्‍्हे पौत्रों को सरहिंद मे बलिदान की भूमिका के समय थे 
पर शृद रहने का उपदेश देकर प्रकट किया था ।* (नशे 
माता सुन्दरीजी दशमेश की धर्मपत्नी थीं । ससार से ऐसी बहुत कम माँ रदी होगी । जिनके हल 
पुत्र धर्म की बलिपर चढ़े हों । ऐसी भी कम ही पत्नी रही होंगी । जिनके पति ने अपने पिता] पुत्र, मं 
स्त्री सब ही को धर्म पर स्वेच्छा से बार दिया हो । माता सुन्दरी जी को अपने है 
माता सुन्दर जी ससुर, पति और पुत्रों को धर्म पर निछावर होते देखने का सौभाग्य भरत रे । 
था। वह संसार के इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने भयंकर से भर्यकर पिन 
किन्तु कभी भी वे घबराई नहीं | थीं। 
रानी सदाकौर कन्हैया मिसल के सरदार और संस्थापक भ्री जयसिंद जी कन्हैया की की 
आपके पति का नाम सरदार गुभंबर्शसिह जी था | सरदार जयसिंह जी ने सरदार के 


१ माता गूजरी का देहान्त भो उसी समय पोच श्ञोक में हो गया । 


पिस-महिला-शतिहास पूजेर 


मित्रता करने के उल्देश्य से अपनी पोती महतावकुवारि का विवाह महासिंह जी के 
रानी सदाक्कीर पुत्र रणजीतसिद जी के साथ कर दिया था । इस प्रकार रानी सदाकोर महाराजा 
रणजीतसिंदह की सास थीं। आपके ससुर और पति जब युद्धमे काम आगये तो अपने 
राज्य का आप ही प्रबन्ध करने लगीं । उ्धर सर्ार महासिंह के मरने पर नावालिग रणजीतवसिंह जी की 
भी आपने सरपरस्तो की । लड़ाइयो मे आप खुद शामिल होतों थो। आपने दोनों राज्यों को बढ़ाया 
डी। आप बड़ी बहादुर, शूरमा और हिम्मत की स्त्री थीं। आपके स्वभाव में सख्ती जरूर थी जिसके 
कारण महाराजा रणजीतर्सिह जी सममद्ार होते ही आपसे स्वतंत्र हो गये | फिर भी आप इस वात की 
इर समय देख माल करती थों कि कोई उनके दामाद के खिलाफ जाल तो नहीं फैला रहे हैं। अतिम दिनों 
महाराजा रणजीतसिंह के कहने से उन्होंने अपना कुल राज्य अपने दीहिते शेरसिंह को जागीर में दे दिया! 
क्योंकि दीहिते के लिया ओर किसी का उस पर अविकार नहीं पहुँचता था। इनकी राजधानी बटाले में थी । 
यह घटना संवत १८७७ वि० की है| इसके कुछ ही समय वाद रानी सद्गाकोर का देहान्त हो गया । 
इसमें कोई सन्देह्द नहीं रानी सदाकोर बहुत बहादुर ओर सिपाही मिजाज की स्त्री थी। उन्होंने 
रामगढ़िया मिसल के साथ कई मद्वीने तक लड़ाई जारी रक्खी थी। इसके वाद राजा संसारचन्द की सेना 
के भी छक्के छुड़ाये थे । छोटो-मोटी अनेकों लड़ाइयों में उन्हें सामना करना पड़ा । 
पअबन्य करने सें भी काफी चतुर थीं । उनकी रियासत में कभी कोई वर्खेडा उनके जीवन में खड़ा 
नहीं इआ | 
वीबी दीपकोर के सम्बन्ध में जितनी जानकारी हासिल होनी चाहिये | उतनी तो नहीं मिलती 
किन्तु सिस्रों की अत्येक स्‍त्री वीवी दीपकोर के नाम से परिचित है। उनके जीवन की एक ही घटना ऐसी 
है । जिस पर प्रत्येक स्त्री चलकर अपने धर्म की रक्षा कर सकती है ओर सुयश भी 
वीची दीपकौर .. प्राप्त कर सकती है। 
यह घटना उन दिनों की है जब कि दशमेश जी आनन्दपुर में ही रहते हुए अपने 
भक्‍्तो को आध्यात्मिक अमृत चखाया करते तथा ज्ञान वर्षा से धर्म-हीन हृदयों को हरा किया करते थे | 
दुआवा में तलवन नाम के एक गाँव में सिख धर्म की प्रेमिका एक युवती रहती थी। यह्‌ गाँव 
उसका सासुरा था| नाम उसका था दीपकोर | उस गाँव से दूसरे लोगों के छदयों तक अभी गुरुमत का 
प्रकाश नहीं पहुँचा था। कुछ वें लोग डरते मी थे। क्योंकि उन्हें माल्स था | मुगल सरकार गुरु लोगों 
पर खफा हो रही दे । 
बीबी दीपकोर की इच्छा थी कि कोई सगत इस गाँव में भी आये ओर यहों के लोगों को भी 
गुरुमत की शिक्षा देकर उनके छदयों में प्रक्राश करे |” 
एक समय उसने सुना कि मामा की एफ संगत जिसमें स्त्री पुरुप ओर वाल युवा सभी हैं। कल 
इधर से होकर आनन्दयुर जा रही दे । 
संगत जिस रास्ते से गुजरती वह तलवन से तीन चार सील के फासले पर था । 
बीबी दीपकोर का पति घर न था । इसलिये खुद द्वी संगत को घुलाने जाने का इरादा किया और 
बह दूसरे दिन प्रात: ही उस मार्ग पर जा वैठी और संगत की वाट जोहने लगी । 
लोगों मे आतंक फैलाने के लिये उन दिनों मुस्लिम शासकों की ओर से सैनिक जत्ये भी देहात 
में घूमा करते थे। देवात्‌ उस दिन एक ऐसा ही जत्या उस रास्ते पर उबर से ही आ निकला- जिघर से 


रब 
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ह4 
है कस । 


संगत आने वाली थी। * 
बीवी ठीपकौर ने पहले तो यही समझा कि सगत आ रही हे । ऊफिन्तु ज्योही जत्या नजदीक आ 
चुका बीबी तुरक सवारों को पहचान गई ओर रास्ते से हट कए एक खेत में बेठ गई । 

' उन दिनो मुस्लिम सैनिको की हिन्दू स्त्रियो के प्रति जेसी भावनायेरहती:'थीं | यह तो किसी 
से छिपी हुई बात नहीं है। जत्येदार सनिको को रास्ते पर ही खड़ा करके बीवी , दीपकोर, के पास पहुँच 
गया ओर धोड़े से उत्तर कर उसके पास ही बेठ गया । ३ 386 

उन दिना बीबी दीपकौर की उम्र केवल २० वर्ष की थी | रुप फूटा.पड़ता था। जमीदार की लड़की 
शरीर की मजबूत और रंग की गोरी । सेनानायक बीबी के रुप को देखकर विचलित हो गया । पहले तो 
उसने बीबी दीपकोर से उनका पता ठिकाना पूछा । फिर उसने कहना शुरू किया। देखो, . गुरुलोगों से 
तो बादशाह नाराज है। उनके शिष्य बागी समझे जाते हैं। उन लोगों के साथ किसी को कुछ भी ताल्लुक 
नहीं रखना चाहिये। आखिरी बात यह है कि में चाहता हूँ तुम्हारे जैसी सुन्दरी से मेरे घर की शोभा 
वढे। उठो, चलो घोडे पर बैठो । वीवो जी ने पहले ता उसे शाति के साथ 'ही समम्ताया। उन्होंने कहा, 
गुरुसत मे अपना दृढ़ विश्वास है। इसकी हमे कोई चिन्ता नहीं कि गुरुमत से बादशाह नाराज होता है या 
प्रसन्‍न । हमारा धर्म हमे सच्चरित्र रहने की शिक्षा देता है । तुम्हे जवान सभाल कर ब्रोल़ना चाहिये। 

जब जत्थेदार ने देखा कि यह लडकी सहज ही काबू मे आने वाली नहीं दे तो' उसने उदे 
पकड़ने को हाथ बढ़ाया। वीवी जी ने तुरन्त ही कमर से तलवार निकाल ली और सिंहनी की तरह 
मपट कर उसका सिर काट कर अलग फेऊ दिया ! शीघ्र ही उसके हाथ से बन्दूक लेकर उसी के धोडे पर 
सवार हो गई' । | - 

अपने जस्थेदार की इस प्रकार हत्या होते देखकर शेप' सैनिकों ने जो नौ की तादाद मे थे,वीबी जी 
प्र हमला किया। उन्होंने दो को तो तुरन्त हो गोली का निशाना'वनाया। घोडें की बाग मुँह में दंवाकए 
दो पर तत्नवार से हमला किया । उनमे से दो ने कपट कर बीबी जी पर बर्छ से वार किया। किन्तु वहवाए 
साघातिक नहीं हुआ । इतने मे एक को और मार गिराया । दो भय से भाग गये । दो के साथ बीवी 
बड़ी फुर्ती से मुकाबिला कर रही थीं। इतने से सगत आ पहुँची। उन दो का मी खात्मा कर बा 

वीबी दीपकोर बच तो गई' । किन्तु उनके शरीर पर कई जख्म आये थे। इससे वे वेह्ेश ही गई 
सगत के लोगों ने उनके घाव ठीक किये और पट्टियाँ वाधी | फिर डोली मे डालकर सगत उन्हे आरनह3९ 
ले आई। एक अच्छे से स्थान पर सगत ने डेरा लगाये । वहीं बीबी दीपकौर को सुला दिया | 

जिस समय दरवार लगा हुआ था । यह मांका को संगत भी दरबार मे 'पहुँची। दशमेश नो 
चिल्ला उठे । अरे मेरी बेटी कहाँ है ? उन लोगों ने प्रार्थना की महाराज आपकी मुराद किससे है। गु 
से फर्मोया। वही मेरी प्यारी बेटी दीपकौर भिसने बहादुरी के साथ अपने धर्म की रक्षा की है। 

. गुरुजी की आज्ञा से बीबी दीपकौर जी को दरवार मे लाया गयां। गुरु जी ने अपने हो 

उनके घावों को वोया और मरहम पट्टी करके प्रेम से सर पर हाथ फेरकेर बीबी जी की आशीर्वाद दिया 

उस दरबार में खडे होकर बीबी दीपकौर ने अपनी आप बीती घटनां कीं'झुनाया | जिसे छुनकर 

लोगों,के ह््द्य प्रेम से गदूंगद्‌ हो गये। हे - भ ! 0 हे 
आल 5 ३0 दीपकोर के सतीत्व रक्षण मे'की गेई बहादुरी के ओज तक विशेष का 
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जिला अमृतसर में पश्चिम की ओर चोंडा नाम का एक गॉव है। जिस घटना का हम जिक्र करना 
चाहते है वह सिखों की आरमस्मिक कष्ट काल की है। इस गाँव में बहादुरसिंह नाम के एक चौधरी रहते 
थे। जो सच्चे इश्चर परस्त और गुरुसत-मेमी थे। इस इलाके मे जो भी सिख थे। 
' चीवी घर्मकौर उनके जत्थेदर भी आप ही थे। सचत्‌ १७८२ बि० की बात है। इनके पुत्र की शादी 
हो रही थी। किन्हीं कारणो से लडकी वाले यहों आकर शादी की रस्म अठा कर रहे 
थे । आस-पास के मिलने वाले सुदूर के रिस्तेदार जमा थे। इसी समय किसी ने आकर खबर दीथी कि 
साड़ी कस्बे ह के गांव वालों की शिकायत पर मियां जफरबेग मारपीट करने के लिये आरहा है । वह वहाँ 
से कभी का चल चुका दे । थोडी ही देर मे आया चाहता है। 
यह जफरवग वही था जो भाई तारासिंह जी के यहाँ काफी पिट चुका था और खामख्वाह सिखो 
की जान का दुश्मन बना हुआ था । 
सरदार वहादुरसिंह और दूसरे सिख घवराये नहों ओर घबराते भी क्यों ? जबकि इस तरह की 
घटनायें उनके लिये अब अचम्भे की चीज नहीं रही थीं। मजे में विवाह का काम होता रदह्या। इतमें में 
जफरवेग ने भी चोंड़ा का घेरा डाल लिया। सरदार बहादुरमिंह ने अपने साथियों से कहा बहादुरों चलो 
देखते क्‍या हो ? दुश्मन को मारे या शहीद बनें । सबने जोर से हमला क्रिया किन्तु ईश्वर की माया कि 
बह दुश्मनों के पचासों आदमियों को मार काट कर साफ निकल गये । एक का भी वाल वाफा नहीं हुआ | 
इस श्रकार का जुकसान होने के वाद जफरवेग ने सरदार वहादुरसिह के स्त्री बच्चों को सताकर 
बदला लेने की ठानी | इसलिये उसने वचे हुये पचास आदमियों से वहादुरसिह के मकान को घेर लिया। 
घर से उस समय केवल २० स्त्रियों थीं। बीवी धरमकौर ने तुरन्त सामना करने का प्रवन्ध कर ठिया। 
उसने दो स्त्रियां तो तलवार लेकर दरवाजे पर अड़ा दीं और ढो दीवारों पर वर्छे देकर खड़ी कर ढीं। दो 
स्त्रियों को रिजवे सैनिकों के तौर पर खड़ा कर दिया। चौदह स्त्रियाँ छत पर चढ़ गई जिनमे कि बीबी 
धरमकौर खुद भी थीं ! छत पर से इंट पत्थर और गोलियों से उन्होंने दुश्मनों का सामना किया। 
यहुत देर तक सामना करते रहने पर जब ऊपर का सांमान निबट गया ओर देखा कि दुश्मन 
हल्ला करके घर में घुसना चाहता है। बीबी धरमकौर हाथ मे तलवार लेकर नीचे कूढ पडीं। कुछ और भी 
साथिन नीचे आई ! कई आदमियों की भूतल्न-शायी करके वीवबी धरमकौर भी जमीन पर गिर पड़ीं | 
तलवार अब भी उनके हाथ में थी | इतने में जफरवेग ने देखा कि बस काम बन गया | वह चाहता था कि 
इसे घोड़े पर ले भागना चाहिये | वहादुरसिंह ओर तारासिंद की इसी मे नाक कट जायगी। 
धोड़े से कूटने की आवाज से वीवी धरमकौर चौकन्ना हो गई और ज्यों ही जफरवेग उनके पास 
आया, उन्होंने धुमाकर तलवार का एक जोर का हाथ जमाया । वह तलवार जफरवेग के हाथ में लगी 
जिससे मन्‍ना कर वह पछाड़ खाकर गिर पडा था। इतने में उसके साथी कपट कर उसे उठा ले गये और 
घोड़े पर डालकर ले भागे |" 
इस तरह सती धरमकोर ने जहॉ अपने धर्म की रक्षा कर ली, वहाँ अपनी कौम का नाम भी रख 
लिया। धरमकौर की तरह ओर भी सिंहनियों जख्मी हुई थीं किन्ठु सब खुश थीं क्योकि उन्होंने आज 
अपने ही वल से अपने सतीत्व की रक्षा की थी । यह्‌ बीची धरमकौर सरदार बहादुरसिंद जी की बहू थीं। 


२. “बहादुर सिहनियाँ” ले० सरदार सेवासिह। 
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बीबी प्रधानकौर फचो रानी की ही पुत्री थीं इनका जन्म भदौड़ में सम्बत्‌ १७१८ ई० में हुआ 
था। इनकी शादी पिड रामदास मे वावा बुढ़ा जी के खानदान के लोगों में हुईं थी। यह खानदान रनधावा 
कहलाता था और इनके पति का नाम सरशामसिह था।"* आपके केवल एक ही 
बीवी अ्रधानकौर सन्‍्तान हुई थी वह भी मर गई। इसके कुछ ही दिन बाद आप विधवा हो गई। 
इससे अपने पिता राजा आलासिंह जी के ही पास आ गई ओर वहीं वरनाते में 
रहने लगीं। राजा आलासिंह ने तीस हजार सालाना की जागीर इनके गुजारे के लिये जिंदगी भर को 
इनके नाम करठी । जिसकी आमदनी से इन्होंने कई लोकोपकारी कार्य किये | 
बीवी प्रधानकऔर की रुचि दैश्वर भजन ओर शुभ कार्यों की ओर थी। इसलिये आलासिंह जी ने 
इनकी शिक्षा और सलाह के लिये चूनिया के पास हरी गॉव तहसील कसूर के भाई निकासि को बुल्ञाकर 
दूनके पास रख दिया। भाई खुद बडी धर्मात्मा प्रकृति के पुरुष थे। सस्क्ृत और गुरुमुख्री के निक्कासिह 
विह्वन थे | अतः बीबी प्रधानकौर ने इनसे संस्क्रत और गुरुप्रन्थ दोनों ही में अच्छी योग्यता कर ली। 
बीतीजी ने भाई निक्क्रासिह जी फे लिये वरनाला और पटियाला में धर्मशालाये बनवादी 
कि अब डेहरा बावा गाधा के नाम से मशहूर हैं | बावा गॉधासिह इन्हीं भाई निक्कार्सिह जी की पॉचवीं 
पुर्त मे हुये थे किन्तु चे अपनी करामातो और अच्छे स्वभाव से काफी मशहूर हो गये | उनके नाम के 
अन्य स्थानों पर मी डेऐ है। जा 
बीबी प्रवानकौर अपनी जागीर की आमदनी का अधिकांश भाग लोक की भलाई के कार्मोर्म 
ही खर्च करती थीं । उन्होंने वरनाला मे एक सदावर्त और एऊ संस्क्रत पाठशाला कायम की थी | 
संस्कृत मे उन्होंने खुद ऐसी योग्यता हासिल करली थी कि उन्होंने वशिष्ठ पुराण* पर एक भा 
दिखा था | जिसे छप गया बताते है। की 
... वरनाले के डेरे साहब मे एक हस्तलिखित गुरुमथ साहब हैं। यह बीवी बीरो के दाथ के 
हुये है। यह बीवी वीरो बीबी प्रधानकौर की सहेली थीं। प्रधानकौर जी ने इनका आनन्द धर्म 


रंधावा के साथ पढ़वा दिया था। और उन्हे हर प्रकार की मढदढ देती रहती थीं । 
कहा जाता है बीबी वीरो के कोई सनन्‍्तान न थी इसलिये उसने गिल गोत के जाटों में व्याही है 
अपनी बहिन के लड़के काहनसिंह को गोद ले लिया | वा है 
होता 


.... अविक समय वीबी ग्रवानकौर धार्मिक कामों में ही लगाती थीं। राजधानी मे क्या ह 
किसके हाथ में क्या ताकत है इन बातों पर वहुत ही कम ध्यान रखती थीं ।फिर भी यह वात न 
वे सोका आने पर किसी काम को सम्भाल नहीं सकती थीं | एक बार उन्होंने दीनूमल के व्यवहार 
करने के लिये हस्तक्तेप भी किया था। और उसे कैद भी करा लिया था किन्तु अंत मे बीवी 
73 के प्रतिकूल जाना उचित न समझ कर अपना रुख शासन पबन्ध की उलमनों की 
सन्‌ १७८६ ई० में बीबी प्रधानकौर का देहान्त हो गया । गा 
आप सच्ची ईश्वर भक्त, धर्म-परायण, और साधु सत्तों की खातिर करने वाली राजकुमारी, 


१ पढियाला ज्ञाहो घराने की शरवीर बीबियाँ? । पे० २७ ले० आत्मासिह । 
२ सभवत, वश्िण्ठ स्मृति | 


ञ 
अ क है 


पिस महिला-उतिह्मास पूरे 


ओर जहाँ तऊ हमे मालूम पड़ता है सिखों से आप पहली ऐसी महिला थीं जो संस्कृत और गुरुमुखी दोनो 
में काफी पाठित्य रखती हो । 
यीत्री राजेन्द्रकेर जी राजा आलासिंह जी की पोती ओर उनके हितीय पुत्र भूमियांसिह जी को 
पुत्री थोीं। इसका जन्म १७३६ $० में हुआ था। इनके पिता का देहांत जब कि ये केवल नौ वर्ष की थीं 
हें चुका! था। राजा आलासिंह ने इनकी विधवा माता सहजादकोर के नाम अपने राज्य 
बीची राजेन्द्र कोर का चौथा भाग जागीर कर दिया था | वीबी राजेन्द्रकोर का विवाह राजा आलासिह 
जी ने सन्‌ १८४५१ $० में फगवाड़े के रईस चोधरी तिलोकचद जी के घर कर दिया 
था । वैवगति न्यारी होती है ) थोड़े ही दिन वाद बीबी राजेन्द्रकोर विधवा हो गई । अपने पति से केवल 
उनके एक लड़की पेद्ा हुई थी। अपने पति की कुल जायदाद ओर माल की आप ही मालिक हुई 
हालांकि कुछ दावेदार खड़े हुये फरितु आपस में ही लड़कर खत्म हो गये । 
बीती राजेद्रकीर के पास बहुत बड़ी धनराशि थी । जब अह्मदशाह अच्दाली को खिराज में रुपया 
देने के लिये राजा आलासिंह का जरूएत पड़ी आपने सत्तर हजार रुपये देने का साहस ठिलाया था | 
राजा आलासिह की त्तरह महाराजा अमरसिह को भी भट्टी मुसलमानों से वरावर लड़ना पड़ा ! 
एक गरीबदास नाम के सरदार ने इन्हीं दिनों पंजोर पर कव्जा कर लिया । जब कि अमरसिह जी माटियों 
से लड़ रह थे। मनीमाजरे की लड़ाई के वाद महाराज अमरसिंह जी ने गरीबदास और उसके हिमायती 
हरीसिंह सियालचेवाल पर चढ़ाई की । हरीसिह के सहायक रामगढ़िया जस्सासिंह और गरदत्त सिह 
आओर साहवसिंह आदि कड़े मिसलपति थे । उन सबने इकट्ठ होकर पटियाला की फीजी पर हमला कर 
दिया | जिसमे ३०० से ऊपर आदमी पटियाले के काम आये ओर बे लूट-पाट भी कर ले गये। इस घटना 
से महाराज बड़े क्रोषित हुये ओर उन्होंने अपने समस्त माई-वन्धुओ ओर रिश्तेदारों को रण-निमत्रण 
भेजा । फगवाड़े से वीबी राजेंद्रकार भीं लगमग ३०० सेनिक लेकर पटियाला पहुँचीं । कैथल आदि से 
भी सहायता आई । इसका फल यह हुआ कि छोटी-मोटी लड़ाइयों के वाद हरीसिह सियालवा से राजी- 
नामा हो गया | णफ्र 
महाराजा अमरसिह ने बीवी राजेंद्रकोर की इस सहायता ओर: बुद्धिमानी के लिये हार्दिक कृतनता 
प्रकट की । हे 
महाराजा अमरसिह जी के स्वर्गंवास के समय महाराजा साहवसिंह छोटी उम्र के थे ) केवल छः 
वर्ष के। वीवी राजेंद्रकोर ने पटियाला पहुँच कर दीवान नानूमल को बजीर मुकर्रिर किया और सारा राज- 
प्रवन्ध अपनी बुद्धिमानी से जँचा दिया। 
किंतु दो तीन वर्ष वाद ही पटियाला में गडबड़ पढ़ा हो गई। कुछ हकद्वार खड़े हो गये और 
उन्होंने वगावत मचा दी | इनमें किलेदार शाद लसिह की रानी खेमकौर ओर सोभमासिंद घारीवाल आदि 
के नाम उल्लेखनीय हैं| माई हुक्मा महाराज साहव की देख-भाल करती थीं । उनके मरते ही विद्रोंह हो 
गया। राज्य से चारों ओर अराजकता छा गई | ओर दीवान नानूमल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 
जब यह समाचार फगवाड़े में वीवी राजेद्रकोर को मिले तो बे तुरत ही सेना लेकर पटियाला 
आई । वहों पहुँचकर सारी स्थिति की जानकारी हासिल की ओर वास्तविकता को जानते ही दीवान 
नानूमल को केद से छुड्शाकर उसे फिर से वजीर बनाया । 
कहा जाता दे कि राजेंद्रकोरे कुछ द्वी महीने पटियाले मे न पहुँचती तो राज्य को भारी क्षति पहुँ- 


पूजैद तिस- इतिहास 


चाने वाली हालत वहाँ पैदा हो जावी । 

ठीवान नानूमक्ष को राजेन्द्रकोर ने जल से छुड्डाकर बजीर बना तो दिया लेकिन ख़जानें मे 
रुपण तो मालगुजारी और लगान से आता था | देहात के लोग तो यह चाहते ही थे कि राज्य में झगड़ा 
रहे। इसी मे उन्हें लाभ भी दिखाई देता था क्‍योंकि राज के जागीरदार और अहतलकार उन्हे वहमाते 
रहते थे। बीबी राजेन्द्रफेर आसपास के राजा रईसों को ढंड ठिलाने के लिये मरह्ठा सरदार धाराराव की 
जो कि दिल्‍ली के आसपास था चुला भेजा । 

धारारव की मरहठा सेनायें थानेसर, कैथल होते हुये अम्बाले की ओर आगई | इधर के 
मरदारों ने पटियाला का जो हिस्सा उवा लिया था उसे वापिस कराया । जो लोग सखिराज और मात 
गुजारी नहीं दे रहे थे उन्होंने मराठों की लृटपाट के डर से चुकाने में हीला-हुम्जत करना छोड विया। 
इसी तरह कुछ रुपया भी हाथ आया | 

धीरे-धीरे नानूमल का प्रभाव फिर बढ़ गया । और अब वह महाराज, बीवी ओर उनके दूसरे 
गाथियो की भी परवाह नहीं करने लगा । क्‍योंकि मरहठों से उसकी दोस्ती हो चुकी थरी। उसने वसदर्सिह 
नाम के किलेदर को जो बीबी राजेन्द्रकोर ओर महाराज का शुभचिन्तक था केंद्र कर लिया। इसप 
बीबी राजेन्द्रकौर को बड़ा दुख हुआ | अब वह भी नामूमल की विरोधी हो गई । 

नानूमल सममता था कि मरहठों के डर से बीवीजी देंगी किन्तु उन्होंने मरहठों के ही लिये कह 
दिया कि हमें अब उनकी जरूरत नहीं है और न हम उनको खिराज के तौर (चौथ) देंगे। हो लड़ाई का 
रूच हम जरूर दे ढेगे । 

इस प्रकार लड़ाई की नौबत भी आ गई। मरहठा बीबीजी से नाराज हो गये। उनकी इई 
फौजे भी आ चुको थीं। टीवान मरहठों के पास चला गया। इधर बीबी जी ने उसके पुत्र देवीदत क्र 
सजरवबंद करा दिया। क्योंकि वे सममती थी कि इस तरह वह कोई ठगा न कर सकेगा। किन्तु मामी 
उल्टा हुआ | दीवान नानूमल अपने पुत्रों को छुड़ाने के ३०००० मरहठों सैनिकों को पटियाला ६ 
चढ़ा ज्ञाया। भरहठों ने बहादुरगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस बीच बीबी राजेन्द्रकोर ने राजधानी 
पटियाला से बहुत सारी सेना इक्चट्टी कर ली। छुटपुट हमले भी मरहठों के साथ हुए। इससे बफ 
सेनापति समझ गया कि बीबी राजेन्द्रकौर को डर दिखा कर नहीं दबाया जा सकता | अत में कफ 
हुआ कि बीबी मधुरा जाकर सह्दादाजी सिंधिया से तय कर आवे। वहां से वे जो हुक्म ले अं 
उसके अनुसार ही मामला निपट जायगा । 2 

बीबी जी मथुरा गईं। वहाँ उन्की सिंधिया ने काफी आवभगत की। और मामला डेढ का 
रुपया नकद पर निवट गया । किन्तु बीबी जी के पास रुपया कहाँ था। वे पटियाला पहुँच के देने का 
चायदा कर आई । 

इधर अहलकार लोगों ने महाराज साहवर्सिह जी को भड़का दिया कि बीवी जी तो ईंस प्री 
अपना श्रभुत्व बनाये रखना चाहती हैं। दीवान नानूमल मी उनसे माफी सांगने को फिरता है। इस 
आप के द्ाथ से अभी राज्य की वागडोर नहीं आनी है) चुगल लोगों की बातों का साहबरसिंह हर 
असर हो गया और उन्होंने निश्यय कर लिया कि वे राजेन्द्रकोर से अब कोई वास्ता न 
राज्य प्रबध भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया ) ' 

जब मथुरा से राजेन्द्रकोर लौट कर आईं तो उनका किसी प्रकार का स्वागत-सल्कार नें हुवा 


टप 


तिख-महिला-इतिहात धज्६ 


हाराज कई वार बुलाने पर भी उनके पास नहीं गये । उधर वे मरहठों से जो वायदा कर आई थीं। उसके 
लिये भी उन्हें दुख हुआ | अत- इन मानसिक वेदनाओं से व बीमार पढ़ गई ओर उसी बीमारी से 
चल बसी । 
बीवी साहवरकौर महाराज अमरसिंह जी की पुत्री थीं इनका जन्म सन १७७१ ई० में रानी 
राजकोर के उऊदर से हुआ था। राजा साहब इन्हीं के छोटे भाई थे। आपकी शादी सन ?७७७ ३० 
में कन्हैया मिसल के नायक सरठटार हकीकतसिह के पुत्र जयमलसिह के साथ हुई 
बीबी साहवकीर. थी | जयसलर्भिह इनसे एक वर्ष बडे थे ओर फतह्गढ़ में उनके वाप का सदर 
मुकाम था | 
बीवी साहवकौर के पिता राजा अमरसिह जी का देहान्त १७८१ ई० में हो गया। उस 
समय आपकी उच्र १० साल और आपके भाई की ७ साल की थी। यह हम पहले लिख आये हैं 
क्रि आप के भाई राजा साह्वर्सिह को राजकाज में वीवी राजेन्द्रकोर जोकि उनकी घुआ होती थीं 
मदद देती रहीं ! वीवी राजेद्रकोर का भी सन्‌ १७६१ ई० देहान्त हो गया | उस समय राजा साहवसिह 
जी की उम्र लगभग ?७ साल की हो चक्की थी ओर वीबी सादबकौर २० वर्ष की हो चुकी थीं | 
पटियाला के अहलकारों में वड़ावन्गी थी। वे आपस से एक दूसरे का नीचा दिखाने की कोशिश 
में रहते थे | महाराज साहव के आगे भी लड़भिड़ बैठते थे | अलाहीबरूश का खून उनके केम्प में ही किया 
गया था । इन वातों से महाराजा साहब घबरा गये। जैसे तैसे उन्होंने दो वर्ष तो निकाले किन्तु परिस्थिति 
विगड़ती जा रही थी। इसलिये सन्‌ १७६३ $० में आपने अपनी वहिन साहवक्ौर को घुला लिया 
ओर उन्हे ही वजीर के कुल अधिकार दे दिये | वजारत हाथ में आते द्वी वीवी साहबक्रोर ने सब से पहले 
अधिकारियों में हेर फेर किया । अपने विश्वास के लोगों को रक्ख़ा। वाकी भझंगढ़ालू और अविश्वस्त 
लोगों को निकाल ठिया | उन्होंने सरदार तारासिह को तो अपना नायव बनाया और दीवान नानूम्ल के 
भतीजे दीवानसिह को दीवान मुकरिर कर दिया। दूसरे ओहदों पर भी इसी प्रकार की नियुक्तियाँ कर दीं। 
इस अकार उन्होंने पार्टीवाजी को ख़तस करने का तरीका अखित्यार किया। जो लाभदायक भी रहा । 
जबकि पटियाला मे वीवी साहवकोर दवकीर इस प्रकार का भ्रवत्र करने में लगी हुई थीं। उसी समय 
फनदगढ़ में उन्तके पति जयमलसिद को उप्तके चचेरे भाई फतहसिंद ने केद कर लिया । केद करने का विव- 
रण इस प्रकार है। सरदार हकीकतर्मिह ओर महतावसिंह दोनों भाई थे। इनमें हकीकतसिंह के लड़के का 
नाम जयमलसिंह ओर महतावसिंह के लड़के का नाम फतहसिंह था। जब हकीकतर्सिह और मद॒तावसिंदद 
दोनों भाई मर गये तो उसके पत्रों मे जमीदारी के बटवारे के लिये कंगड़ा हुआ जब तक बीवी साहव- 
कोर फतहगढ़ रदीं तबतक तो वे कगड़े को दवाती रहीं किन्तु उनको इधर पटियाला में फेंसा देख कर 
सरदार फतहर्सिह ने सरदार जयमलसिंह को केद कर लिया। 
जब यह समाचार वीबी साहवकोर को पटियाला से मिला तो वे पटियाला से सेना की एक 
हढुकड्ठी लेकर फतहगढ़ पहुँचीं। भाभी ओर देवर की सेनाओं मे खूब लड़ाई हुईं। साहवकीर अपनी सेना 
खुद ही संचालन करती थीं। देवर हार गया ओर उसकी सेना भाग खड़ी हुई वे अपने पति को छुड़ा 
कर ओर फिर मजबूत प्रबंध करके पटियाला लौट आइ । 
उनकी इस वहादुरी हाद्री का पटियाला से भी वड़ा असर हुआ । इधर के जो लोग सिर उठाने की 


वैयारी से थे वे मिमक राये | 
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दीवान दीवानसिंह अपने काम में लापरवाह ओर सुस्त था ओर पार्टीबाजी में भी दिलचस्पी 
लेता था, अत' साहबकौर ने उसे हटा दिया ओर उसकी जगह रामदयाल को दीवान बनाया | इस प्रकार 
वे सरकारी आदमियों के कारनासों पर कड़ी नजर रखती थीं। साथ ही वे इस बात का ख्याल रखती थीं 
कि अहलकार लोग प्रजा को अनुचित तरीके से डरा धमका कर रिश्वत आदि में उसे लूटे नहीं। जमीदारों 
से मिलने-जुलने की उन्होंने खुली छुट्टी देगी | प्रजाजन उन्के पास सीधे जाकर शिकायतें कर सके, इसका 
उन्होने ऐलान कर दिया | जारज टामसन का जिक्र पिछले अध्यायों मे आ चुका दे । वह किस प्रकार मरहतों 
की सेना का अफसर हुआ और फिर किस प्रकार उनसे अलग होकर डसन पंजाब में अपनी हकूमत की 
नींव डाल दी । इन बातों को यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं | 
टामसन बराबर लूट मार करता था और उसी स अपनी सेना का खर्च चलाता था । उसे पंजाव 
की रियासतों को लूटने का एक मौका हाथ आया | पंजाब के राजा लाहौर में उकट्टो हुये। नादिरशाह के 
आक्रमण के समय अपनी रक्षा के सम्बन्ध में विचार करने के लिये। टामसन ने इसे अपने लिये एक 
मौका समझा ओर वह जीन्द राज्य गे घुस आया | जब तक जीन्द नरेश लाहोर से लौटे वह राजधानी वक 
पहुँच गया | फिर भी जीन्द की सेना कई दिन तक लड़ती रही | 
उधर वीवी साहबकौर ने देखा यह दुश्मन आज जीन्द को तबाह करता है। कल पटियाला को भी 
'ज्ूटेगा । इससे अच्छा यही हो कि उसे जीन्द पर चढ़ाई करने का मजा चखाया जाय और इस समय 
दो ताकतें उसे हरा सी सकेगी। अतः उन्होंने एक मजबूत सेना लेकर जीन्द की ओर कूच कर टिया। 
वो सेनाओं के बीच में घिरने पर टामसन बड़ी चहादुरी से लड़ा किन्तु आखिरकार उसे विजय 
होने के कोई लक्षण दिखाई नहीं विये । उसके खुद के मुकाबिले पर बीबी साहबकौर आ गई । अत' युद्ध 
सचालन के काम से उसे सहूलियत नहीं रही | ओर उसकी सेना भाग खड़ी हुईं। इस प्रकार इस युद्ध 
बीबी साहबकौर की विजय हुई। न 
इस विजय से जहा उनका प्रभाव और आतंक चढ़ा । वहाँ जीन्द राज्य के साथ मुदृच्चत के वार 
कात भी बढ गये। पटियाला के पार्टीबाज जागीरदार ओर अहलकारों के दिल मे बीवी जी की ढहाएं 
ओर बढ़ गई। 
नाहन की राजपूत रियासत से उस समय राजा कर्मप्रकाश राज्य करता था। उसके राज्य 
मौजीराम नास के एक रईस ने बगावत उठा रक्खी थी। उसके साथ बहादुर डाकुओ का एक दल ॥ | 
वह बहुत कोशिश करने पर भी नहीं दवाया जा सका । तब राजा कर्मप्रकाश ने वीबी सौ 
कौर को याद किया । वे अपनी फौजे लेकर लाहन पहुँची । मौजीराम अपने दल-बल के साथ सुकाविए ५ 
आया। बड़ी वह्यदुरी के साथ लडा किन्तु सिखों के आगे उसके आदमी ठहर न सके। बीवी सर्द" 
उसकी शक्ति को छिन्न-मिन्न कर डिया और जिन स्थानों पर उसने कब्जा कर लिया था वे सब 
साहब नाहन के कब्जे में कर दिये। राजा कर्मप्रकाश बीबी साहब का बड़ा अहसानमन्द हुआ | 
बड़ी २ कीमती चीजें बीबी जी को भेट दीं और उन्हे चार महीने तक नाहन मे रखा । ् 
हरिद्वार के कुम्म के मेले पर भी बीबी जी को अपने धर्म की रज्ञा के लिये जाना पडा शो का 
साधुओं को दड देना पड़ा। जिन्होंने उदासीन संत सतोपर्सिंह और प्रियतमदास के सैकड़ों सा 
जुलूस निकालने के विवाद मे सार डाला था। सकी 
सन्‌ १७६४ ई० में बीबी साहबकौर जी को एक कठिन मो्चा लेना पडा और वह मोरचा मे 
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से हुआ। १४००० फोज के साथ मरहठा सर्वर अन्ताराव और लक्ष्मनराव सिख राज्यों से चौथ वसूल 
करने के लिये पंजाब में आ घुसे । छोटे २ जागीरदारों का तो कहना ही क्या था किन्तु जीन्द और केथल 
के राजाओं ने भी चौथ देकर अपना संकट टाल दिया । 
किन्तु बीवी साहबकीर इस चोथ के झगड़े को अपमान ओर सद्गा के लिय्रे ठिक्‍्कत सममती थीं 
अतः उन्होंने पजाबव के सभी छोटे * सरदारों को लिखा कि आप हमारी मदद को आवे। अगर हम 
मरहठों से जीत गये तो हमारा ओर आपका क्लेश मरहठा से सदैव के लिये मिट जायगा । 
मराठों की सेना अधिक थी ओर उसके संचालक भी सुलमे हुए सेनानायक थे। अत सिख फोजे 
चीरे-घीरे पीछे की ओर हटने लगीं ओर संभव था कि थोड़ी देर मे भाग निकलती | चीवी साहवकोर 
को मालूम हो गया कि सिख सिपाहियो पर मरहठों का रीव गालिव हो गया है | वरना इनके आगे मरहठे 
हैं क्या चीज ? कहाँ पंजाब के तगड़े जवान ओर कहां वे नाटे-नाटे मरह॒ठा । उन्होंने अपना घोड़ा आगे 
बढ़ाया ओर अपनी सेना को सबोधित करके कहने लगी | “बहादरों ' यह क्या कर रहे हो क्या तुम्हारी 
मातओं ने इसी दिन के लिए दथ पिलाया था । तुम केसे मर्द हो | ठेखो सें स्त्री हूँ । किन्तु तुमको विश्वास 
विलाती हूँ । शरीर की बोटी-बोटी उड़ जाने पर भी में रण से पीछे कदम नहीं उठाऊँगी | आओ में आगे 
बढ़ती हूँ । ओर जरुर बढूगी । कया आप मुझे छोड़ कर भाग जाओगे | लोग आपको क्‍या कहेंगे यही 
न कि अच्छे मद हो तुम | एक ओरत तो मेदान में डटी रही ओर तुम मंदान से वाहर भाग आये । क्या 
आप अपने महाराज की वहिन ओर अपनी वेंटी को लडाई में अकेली छोड़ कर भाग जाओगे |”? इतना 
कह कर उन्होंने तलवार खींची और आगे की ओर बढ़ीं । फिर क्‍या था 'वाहि गुरुजी की फतह का नारा 
जगा कर सिख डट कर लड़ने लगे | दिन भर लड़ाई हुई | कोई भी न हारा । रात हुई ओर लड़ाई बन्द 
की गई । 
रात के समय वीची के केम्प मे रइसों ओर सेनानायकों की सभा हुई। सबने यही कहा कि 
कि एक तो मरहठों के पास सेना ज्यादा हे । दूसरे युद्ध के तरीके वे खूब जानते हैँ | अत जब यह निश्चय 
है कि हमारी हार होगी तव उचित यही हूँ कि रातो रात हम अपनी सेनाओं को यहां से बचा ले चले 
किन्तु बीवी जी भागने पर हर्गिज तेयार नहीं हुई और उन्होंने उसी समय कालीरात में ही महरठों पर 
छापा मारना निश्चय किया। उन्होंने कह मरहठा फुर्तीलि हो सकते हैँ। लड़ने मे हुशियार भी होंगे किंतु 
वे पजावियो जैसे मजबूत नहीं है | अत दिन भर की लड़ाई से वे जरुर थक कर अब सो रहे होंगे। निदान 
ऐसा ही हुआ | मरहठों की थक्की ओर सोती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया गया | मरह्ठे बीर भले ही थे 
किंतु चारों ओर से जब दुश्मन उनके बीच में घुस चुका था तव क्‍या करते आख़िर उन्हे भागना ही पड़ा | 
क्योंकि उन्हे यह भी ख्याल हो गया था कि सिखो के पास ओर ताजा सेनाये आगई दिखती हैँ । 
इस प्रकार हिम्मत और बुद्धिमानी से काम लेने के कारण बीवी साहबकीर को विजय मिल गई। 
इस लड़ाई के वाद उनका नाम ओर भी मशहूर हो गया। 
सन १८६५ ई० में बीबी जी को वेदी साहवर्सिह ओर नवाब मालेरकोटला के वीच में पड़ना 
ग्रढा | क्योंकि उसने गौ-बध करना आरत्म कर ठिया था और इस प्रकार की अफवाह फेलाई चेडी ने 
साहवसिंह ऊना वालों ने | सिख वेदी साहव की बातो पर विश्वास करते ही थे । अत बीबी साहबकौर ने 
अपनी सेना मालेरकोटला के साथ युद्ध करने भेज दीं। किंतु महाराज कमसिह जी के साथ नवाब 
क्री जो सधि हुई थी । उसके अनुसार उन्हें न॒वाव की मदद कसल़ी चाहिए थी किंतु धर्म के मामले से 
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उन्हे खिलाफ होना पड़ता तो वे पीछे न रहीं । देवयोग से नवाब वीबी साहबकौर की सलाह को मान गया 
और उसने येटी साहबसिह से समझौता कर लिया। 
बीबी जी के उपरोक्त इतिहास मे घटनाओं का कुछ हेर-फेर लेखक करते है।। जाजे टामसन ओर 
लाहन के विवरण को मरहठो के युद्ध से पीछे भी माना जाता है। हमारा मत भी यही है कि जाजें टामसन 
से कगडा मरहठों की लडाई के बाद ही हुआ । 
जब बीबी साहबकोर का प्रभाव इस प्रकार बढ़ रहा था तो स्वार्थी लोगों ने महाराज साहब 
सिह के कान भरने शुरू किये और एक दिन आया कि दोनों भाई-बहिलनों में गहरा मनमुटाव हो गया। 
ओर महाराज साहब ने अपनी बहिन पर निम्न इज्लाम लगाये -- 
(१) बीवी जी ने राजा कर्मप्रकाश नाहन द्वारा ठी गई हथिनी को अपनी निजी संपत्ति बना 
लिया है हालाकि वह फौजी सहायता के बदले से मिली है । 
(२) बिना ही महाराज से आज़ा लिये बीवी जी ने अपनी जागीर भेरिया में एफ किला वना 
लिया है । 
(३) साथ ही उन्होंने भरिया का नाम अपनी ही मरजी से उमयवाल रख ढिया है। 
(४) बीबी जी महाराज के जो पुत्र हुए उनसे खुश नहीं हुई हैं । 
(४) महाराज साहब को यह विश्वास हो गया है कि बीवी जी उनकी आज्ञाओं की कोई परवाह 
नहीं करती । ५ 
बस यहीं से दोनों भाई-वहिनों मे गहरा मतभेद हो गया । महाराज साहवसिद ने एक वार वां 
यहां तक कतध्नता करने की हिम्मत की कि छुछ फौज अपनी वहिन की जागीर पर कब्जा करने 
भेजना तय कर लिया किन्तु सरदार दलर्सिह आदि के सममाने से वह ऐसा तो न कर सके | 
एक वार उन्हे पटियाला बुलाकर कैद करने की भी कोशिश की गई किंतु उस समय वह अपनी 
चुद्धिमानी से निकल गई। 
जार्ज ठामसन ने भाई बहिन की लड़ाई से लाभ उठाने के इरादे से पटियाला पर धावा करनेगा 
इरादा किया । इस डर से महाराज ने फिर मेल कर लिया। 
अतिस दिनों बीबी जी अपनी जागीर उमयवाल से ही रहने लगी थीं किंतु उन्हे अब जीवन पे 
अधिक दिलचस्पी नहीं रह गई थी । वह अपने भाई के बढले हुए रुख़ को देख कर सदा ही नाराज ९ 
थीं। आखिर सन्‌ १८०१ ई० मे उमयवाल में ही उनका देहात हो गया। 
बीबी साहबकौर बहादुर थीं । बुद्धिमान थीं और थीं हिम्मतवाली । इन बातों से भला कौन इई; 
कार कर सकता है। साथ ही सब किसी को यह भी मानना पड़ता है कि पटियाला राज्य की वे रेप 
भी थीं। हे 
बीबी जी के एक पुत्र पदा हुआ था | जो छोटी ही उम्र मे मर गया | इसलिए सब (८०६ है. ॥। 
वीबी साहबकौर जी के देहात के बाद उनके पति जयमलसिंह जी ने दूसरी शादी कर ली। जय, 
के उस दूसरी सरदारनी से एक लडकी चदकौर नाम की पैदा हुईं। यही चदकौर महाराजा रणजीतर्ति 
के पुत्र खड्ड सिंह जी के साथ व्याही गई थीं और इन्हीं चंदकौर के उदर से महाराज नौनिह्वाल 
जन्म हुआ था । न 
' यीवी साहबकौर ने मलबई बु'गा अमृतसर मे अपने विश्वासपात्र, सरदार! तारासिंद जी हा 


थे 


सिख-महिला-इतिहास पूछ 
कई मकान बनवायें थे । 
दान-पुण्य मे भी बीवी जी की अच्छी रुचि थी | वहादुरी में तो प्रटियाला घराने मे व अद्वितीय 
मानी जाती हैं। 
लाहौर के हाकिम मीर मन्त्‌ ने सिखों के सताने में हृद कर दी थी । इस वात को तो प्रत्येक भारत- 
चासी जानता है । उसके समय में जहाँ सिख पुरुषो के सिरों पर कीमत लगा दी गई थी। वहाँ स्त्रियों आर 
बच्चो के साथ भी काफी वेरहमी की गई थी। मसलापुर की बहादुर सिंहिनियों पर 
मलापुर की वीरायनायें उसके द्वारा जो रोमांचकारी जुल्म ढाये गये। उन्हीं का यहाँ हम संक्षिप्त-सा वर्ण 
करते है। 
सन १७५७ $० की वात है । उसके यहाँ देहात से पकड़ी हुई सिख स्त्रियों का एक गिराह लाया 
गया। इल्जाम उन पर यही लगाया गया कि इनके खाविन्द हुकूमत के खिलाफ गिरोह बना कर लूट- 
मार करते फिरते हैं ओर यह उनके लिये जगलों में खाना पानी पहुँचाती हैं। 
मीर मन्‍्नू ने उन्हें उस प्रसिद्ध कोठरी में डढलवा दिया जो इसी काम के लिये मशहूर हो चुकी 
थी। घूप के समय उन्हें बाहर निकाल कर प्रत्येक से १८-१८ सेर चना पिसवाने का और भूखी प्यासी 
रखने का हुक्स दिया गया ओर कहा गया कि अगर यह इस्लाम कबूल करलें तो छोड दिया जायगा। 
उन्हें इस अकार वरावर चार दिन तक तकलीफे दी गइई। गर्मी के दिनों में धूप में विठाकर 
चक्की चलवाना ओर रात को कोठरी में वन्द्र कर देना। यह कितनी भयंकर सजा है। सुनने मात्र से 
ही रोमांच दो आते हैं। चीथे दिन मीर मन्‍नू खुद उनके पास गया और उनसे इस्लाम कबूल करने की 
चात कही, उन मर्दानी सिंहिनियों ने जवाब दिया | जिस इस्लाम मे तेरे जैसे नराधम और शैतान पैदा होते 
हैं जो स्त्रियों पर इस अकार का जुल्म कर सकते हैं। इस भ्रकार के धर्म का हम नाम भी नहीं सुनना 
चाहती । 
हमे चेतों से पिटवा कर भूख ओर प्यास से परेशान करके धर्म से नहीं डिगाया जा सकता | 
हमें तो यह सीभाग्य ही होगा कि अपने थर्म पर कुर्वान हों, जिससे गुरुओं के चरणो में स्वर्ग मे हमे स्थान 
मिले 
अत्याचार करने वाला कोई भी फला-फूला हो | ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं दे । 
यदि तेरे इन्सानियत होती, तेरे साथियों के दिल मर नहीं गये होते तो हमारे इन बच्चों का 
जो अभी दूध ओर पानी पर ही जीते हैं। इस प्रकार निढ़ाल न होना पड़ता। हम इनका तड़पना देख 
रही हैं। हमारे माता के हृदय हैं। हृटय चीत्कार कर उठते हैं किन्तु हम धर्म पर अटल रहेगी चाहें जो 
कुछ हो । 
हमें यह भी विश्वास है कि हम तेरी जेल से मुक्त होगी। हमारे आदमियो का पुृता चलेगा तो 
आयों की बाजी लगा कर भी हमे छुड़ा ले जाथगे ओर यदि हमारे प्राण तुरको के हाथ से जाते हैं तो 
ठेश में ऐसी आग धवकेगी जो मुसलमानी हुकूमत को राख कर देगी । 
मीर मन्‍नू सिंहिनियों के मुद्द से इस अकार वारतें सुन कर आग-बबूला हो गया। उसके सिपादियो 
नें डडे, लात और घू सों से सिंद्विनियों पर हमला कर दिया। उनकी गोद के वच्चे आसमान की ओर 
उछाल कर वर्द्धियों से छेद डाले। इसके वाद यह कहता हुआ वह चला गया कि ओर सोच लो बरना 
चुम्हें मी भालों की नोॉंक पर टांग दिया जायगा | 
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दूसरे दिन मीर मन्‍नू शिकार को गया हुआ था। उसका घोड़ा एक जानवर को देखकर विदक 
गया । वह घोड़े पर से गिर पड़ा किन्तु एक पांव रकाब में उलमका हुआ रह गया। घोडे ने उसे घसीट-घसीट 
कर मार डाला | इस प्रकार उसको इन जुल्मी का फल मिल गया। 
उधर जब सिखों ने सुना कि उनकी स्त्रिया इस प्रकार गिरफ्तार करके लाहौर ले जाई गई। 
उन्होंने प्राणों का मोह छोड़कर हमला कर दिया ओर उस कारावास को तोड़ डाला | लेकिन उनके दिल 
कांप गये जो कुछ उन्होंने भीतर जाकर ढेखा उससे । बच्चो के टुकड़े इधर उधर पडे हुये थे और जिया 
प्राय बेहोश पडी थीं। किसी २ के गले से बच्चों की अन्तडिया पडी थीं जिन्हें मीर मन्नू के आदमी 
डाल गये थे । 
सिख उन देवियों का घोडों पर विठाकर लाहीर से द्रुत गति के साथ निकल गये। हि 
इधर मीर मन्नू की स्त्री पहले तो भागकर ढिल्ली पहुँची वहाँ उस एक ऊँचे ओहदेदार ने अपने 
घर में रख लिया किन्तु वह फिर वहाँ से लाहौर में आई इस प्रकार वेचारी को अपने पति के पापों का 
दण्ड भोगना पड़ा । | 
हमने इन वीर सिदह्िनियों को मुलापुर शीर्षक से इसलिये याद किया है. कि मीर मन्‍्नू के का- 
चारियों ने गिरफ्तार करके इन्हे मलापुर में ही इफठ्ठा ऊिया था। यह विभिन्न इलाकोसे इकट्ठी की गई थी 
ओर इनकी तादाद लगभग २०० थी । 
जिन लोगों ने लाहौर के शहीदगंज को देखा है वह अनुमान कर सकता है कि उस गहरे तहलाएं 
से जहाँ हवा भी मुश्किल से पहुँचती है। गर्मी के दिनो मे २०० स्त्री-बच्चों को कितना सकट रहा होगा। 
कलकचे की वह काल कोठसी जिसे अग्रेज आज तऊ याद रखते है। शहीदगज के तहखाने की वरावर 
कभी भी कष्टदायक नहीं रही होगी । धर्म का प्यार भो इसे ही कहते है। वह धर्म ही क्या जिस ए 
चलने वालों को तकलीफे बरदास्त न करनी पड़ी हों या जिसकी नींव में बलिदानों का इतिहास न हो | 
सिख धर्म को यह गौरव है कि उस पर पुरुष स्त्रो ओर बच्चे सभी ने अपनी वर्लि चढं कर 
उसे समुन्नत किया हे | 
उसी का यह फल है कि आज भी सिख समाज के स्त्री, पुरुप और बच्चे सभी में अपने पर 
के लिये गहरी श्रद्धा ओर गौरव हे ।] ड़ 
डल्ले वाली मिसल में सरदार तारासिह जी एक बडे बहादुर सरदार हुये हैं। कद्दा जाता हैईि 
प्रसिद्ध आक्रमणुकारी वादशाह नाडिर्शाह छुटपन मे बकरिया चराया करता था और बह ब्कर 
चराने वाला नाविरशाह दिग्विजयी वीरों मे गिना जाने लगा | यश 
सरदार रतनकौर॒ इसी प्रकार सरदार तारासिह जी भी आरम्भ मे वकरिया ही चराया करत थे 
अमृत चखने के बाद वह ऐसे शूरबीर बन गये कि उन्होंने लगभग अर 
आमदनी के इलाके को अपने कव्जे में कर लिया । गे 
सरदारनी रतनकौर इन्हीं बहादुर सरदार की धर्मपत्नी थी। जब सरदार सा, कि हक 
गया तो महाराजा ररंशजीतसिंह जी मातमपुर्सी के बहाने आपके वहाँ पहुँचे | सरदारनी ने हक 
का उचित सत्कारं किया उन्हे शहर (राहूँ) से बाहर ठहरा दिया और उनके लिये मेट मे पाच धो) 
डा जजीर और छ' लाख रुपये पेश किये ओर कहलाया कि महाराज हमारी जागीर प के रँ 
धष्टि रक्‍्खें किन्तु महाराज चाहते थे कि इतनी बड़ी जागीर जो कि पांच लाख रुपये 


| 
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की है इसे अपने राज्य से मिलालें। अत. उन्होंने धुद्धिमानी से किले पर कव्जा करने के लिये सरदारनी 
के पास खबर भेजी कि हम किले को देखना चाहते हैं। इस पर सरदारनी ने कहला भेजा में सब 
सममती हूँ । फिला तो सहज ही महाराज को न दूगी। महाराज के पास.यह खबर भेज कर उधर किले 
में लड़ाई की तेयारी करा दी । यह घटना १८०७ डे० की है। 
पूरे दिन भर सरदारनी लड़ती रहीं उन्होंने सेनिकों का नेढत्व खुद किया किन्तु शाम के समय 
एक नमकहराम ने किले का फाटक खोल दिया । इस प्रकार उनका किला पराजित हो गया । 
महाराजा रणजीतसिंह जी भी वीरता से खुश हुये। अत. उन्होंने उनके गुजारे के लिये कई गांव 
छोड़ दिये | पीछे १८०८) माहवार नकद पेन्शन जीवन भर देते रहे। सन्‌ १८४६८ में इस वीरांगना का 
देहान्त हो गया। 
यह कोट समेर के रईस सरदार वरूशासिंह जी की घमपत्नी थीं। समेर उन दिनों भर्टिंडा के 
जिले से सम्बन्ध रखता था | भटिंडा के सद्धार जोधसिंद और राजा आलासिंह में एक घनधोर लडाई हो 
चुकी थी | कारण यह था | जोधासिह ने राजा आलासिह के दृश्मन चौधरी गेंडेराम * 
सरदारनी राज्ञ॒ की लड़की से शाद्वी कर ली | गेंडेराम मवानीगढ़ का साल्िक था। सन्‌ १७४६ 
ई० में राजा आलासिंह और गेडेराम मे युद्ध हुआ था | कहा जाता है कि गेडेराम 
ने अपनी लडकी की मगनी (सगा5) कैथल के गुरुवरुशसिंह के साथ कर रक्खी थी । किन्तु जब उसने 
देखा कि फेयल का गुरुवख्शसिह तो आलासिह का दोस्त है। उसने अपली लड़की की शादी वजाय गुरु 
वख्शसिंद के जोधसिंद के साथ कर दी | 
सरदार जोधसिंह पर इसी अपराध में राजा आलासिंद -ने चढ़ाई कर दी। जोधसिंह ने इस 
बहादरी से मुकाबिला किया कि आलासिंह के होश फाख्ता हो गये। अतः उसने बुद्रार्सिह के दल को मदद 
के लिये चुलाया तब कहीं जोच्रसिद कावू मे आया | कहा जाता है | यह लडाई वरावर तीन सहीने तक 
चली थी । 
सुलह में सरदार जोधसिंह को बहुत सारा इलाका आक्रमणकारियों को देना फ्डा। यह घटना 
१७४६ ४० की है । 
सरदानी राजू अथवा राजकोर इन्हीं जोधर्सिह की के स्थानापनन सुखचेनसिंद सावू गोत के 
जाट की लड़की थीं । 
सुखचेनसिंह भी वड़ा वहादुर सरदार था | इस पर आलासिंह के उत्तराधिकारी राजा अमरसिंह 
ने चढ़ाई की । एक साल तक लड़ाई होती रह्दी | उसके वाद संवि होगई़ | सलचेनसिंद की केवल १२ गाँव 
रहने दिये गये । 
राजा अमरसिंह के मरजाने के वाद और भवानीगढ़ मे विद्रोह होनेपर सरदारनी राजूने भी विद्रोह 
कर ठि्या | जब दीवान नानूमल चढ़कर आया तो इसने उसको मुकाविला बड़ी वहादुरी से किया ओर उसे 
निराश्त होकर लौट ही जाना पढ़ा । है 
आखिर विवश होकर-नानूमल को समेरी के पास ही एक गढ़ बनवाना पड़ा। जिसमें फीज 
सरदारनी के मुकाविले के लिये रंख दी गई 
भी न 
'. ९, चाहिन गीत के साठ ।. हे 
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। अम्बाले के सरदार गुरुषर्शर्सिह जी जिन्होंने कि अपने समय से काफी ख्याति प्राप्ति की थी। 
जब सर गये तो उनकी रानी दयाकौर राज-फाज को चल्लाने लगीं। सन्‌ १८०७ ई० में महाराजा रणजीत- 
सिंह ने अम्बाले का दौरा किया । उस समय उन्होंने कुछ नजराना देकर उन्हे टरका 
रानी दयाकौर॒दिया। किन्तु महाराज की इच्छा तो अम्बाले को ले लेने की थी । 
रानी द्याकौर प्रबन्ध करने में चतुर थीं। वे रियासत का काम भल्ली प्रकार चलाती 
थीं और प्रजाजन भी उनसे खुश थे किन्तु दूसरे वर्ष महाराजा रणजीतरसिंह फिर अम्बाला आ धमके। अब 
उनके साथ काफी सेना थी । रानी द्याकोर उनके इराठे को जान गई। उन्होंने लड़ाई के लिये तैयारी 
की। किन्तु दूसरी ओर उन्हे यह भी पता था कि इधर अग्रेज बढ़े चले आरहे है। उन्होंने सोच लिया कि 
आरिर राज्य तो अपने पास रहना नहीं है। इससे तो अच्छा यही हो कि अंग्रेजों के वजाय सिखो के ही 
यास रहे । 
किला उन्होंने खाली कर दिया । महाराज ने वहाँ का प्रवन्धक गंडार्सिह सानी को बनाया | 
रानी ब्याकोर ने अपने अतिम दिन भजन-पूजा से काटे। 
जैसा उनका नाम था, बेसी ही उनमे दया थी। इसलिये उनके मां बाप ने उनका नाम दयाकीर 
रब्खाथा। 
अकालगढ़ से सरदार दलसिह का आधिपत्य था। दलर्सिंह ने मरदार महासिह सुकरचकिया के 
साथ मिल कर इतनी उन्नति की थी। किन्तु महासिह के मर जाने के बाद वह साइबर्सिह भंगी का साथी 
वन गया । महाराजा रणजीतसिंह को यह बात अखरी उन्होंने दलसिंह को ली 
सरदारनी धर्मकौर घुलाकर केद कर लिया । 
सरदानी धर्मकौर इन्हींकी धर्मपत्नी थीं। ज्योही उन्हे यह समाचार मिला वे ताड गई 
कि महाराजा रणजोतसिह अकालगढ़ पर जरूर हमला करेगा। अत. उसने किले के दरवाजे वन का ग्वि 
ओर सेनिकों को हथियार ठीक करने का हुक्म दे दिया। 
हुआ भी यही महाराजा रणजीतसिह जी अपनी सेनाये लेकर अकालगढ पर चढ़ गये। किए 
उन्हे अकालगढ़ लेना मुश्किल हो गया । घेरा डाल दिया गया । दोनों ओर से तोपे चलती थीं । सरढाजी 
चघूप २ कर किले की देखभाल करती थी। इससे भी बढ़कर काम उन्होने यह किया कि साहबर्सिह 
प्लौजे सेजने को आदसी भेज दिया । गा 
महाराजा रणजीतसिंह को इस बात का पता चला गया । अतः उन्हेने अकालगढ पर से 
उठाकर साहबसिह को अकैला जा घरना उचित सममा । चार दिन की लड़ाई के बाद साहबसिंह 
महाराज में संधि होगई | उस संधि के अनुसार महाराज ने दलसिंह को छोड़ दिया। ॥ 
दलसिंह अकालगढ़ पहुँचा और उसने अपनी सरदारनी की इस प्रकारकी बहादुरी और बुढ्धिमा 
की प्रशसा की । फिन्तु अपनी कैद होने के दुःख से उसका दिल शर्मिन्दा हो गया था। अतः वह चढ़ 
दिन में इस ससार से चल बसा । पति के इस प्रकार स्वर्गवास से सरदारनी धर्मकौर को भी बडी, री ।' 
हुई और जब दुबारा महाराजा रणजीतसिह अकालगढ़ आये तो उसने उन्हे किले की चावियों देक 
सहाराज ने भी उनके जीवन-निर्वाह के लिये दो गॉव उनको जिंदगी भर के लिये बिना खिराज के 
उनका सन्मान किया | था! 
भंगी सरदारों में अम्गतसर पर सरदार गुलाबसिंह का अधिकार था। लोहगढ़ मैं उनका महू 
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सरदार गुलावसिह के देहान्त होते ही महाराजा रणजीतसिदह सेना लेकर अमृतसर पहुँच गये। अपनी 
रियासत का भ्रवन्ध सरदार गुलावसिह की स्त्री सुक्‍्खां करती थीं। महाराज ने उनके 
माई युक्ता. पास खबर सेजी कि तोप जमजमा हमे दे दी जाय॑ तो हम वापिस लोट सकते हैं। 
भाई सुक्खां ने कहला भेजा | तोप तो वाहुवल से प्राप्त की गई थी और तभी दी 
जा सकती है जब हमारी वाहुओं का वल घट जायगा। 
महाराज तो तेयार होकर आये ही थे | उन्होंने किले को चारो ओर से घर लिया ओर कहलवा 
दिया कि अब हम भी बराहुवल से ही ले जावेगे। माई सुक्खा भी तो आखिर शेरनी थी । लड़ाई हुई और 
कई दिन लगातार हुई ओर उस समय तक उन्होंने दरवाजों से महाराज के सेनिकों को नहीं घुसने दिया 
जब तक कि किले की दोचारे गोलों की मार से ढह नहीं गइ । 
फिर भी साई ने आत्म समर्पण नहीं किया अपने पुत्र को साथ लेकर वरसते हुये पानी से 
कड़कती हुईं विजली को रोशनी का सहारा पाकर किले से साफ निकल्न गई ओर जोधसिह रामगढ़िया 
के पास सहायता देने को कहा किन्तु उसकी हिम्मत महाराजा रणजीत्सिह जी से लड़ने की न थी ) 
अत उसने मध्यस्थ्र का काम किया ओर महाराजा रणजीतमिह जी को सुलद के लिये तयार कर लिया | 
किला आर शहर अमृतसर महाराज के हाथ रहे ओर उन्होंने माह सुक्‍्खां ओर उनके लड़के के 
लिये छुछ गॉव जागीर में छोड़ दिये। 
सिख लेखऊं ने लिखा दे कि अमृतसर अपने अधिकार मे आने से महाराज ने विजय उत्सव 
मनाया था ओर चहुत कुछ दान-पुण्य भी किया था। 
केबल के भाई खान्द्रान का भी अ्रताप एक दिन काफी वढ़ गया था | केवल एक राज्य वन चुका 
था । मदाराजा रणजीतसिंह जी के समय कैथल में राजा लालर्सिह, राज्य करते थे। आप के दो पुत्र हुये 
एक उदयसिंद ओर दूसरे अतापसिंद, दोनों द्वी पुत्रों का राजा लालसिंह जी ने शान 
रॉनों मताहबकीर के साथ विवाह किया किन्तु देव की मर्जी दोनो ही लावारिस भर गये। राजा 
लालसिह जी के स्वर्गंवास के वाद उदयपिंह की रानी महतावकोर ने अपने राज्य 
की वागढार संभाली | उद्यसिंद जी को अच्छे-अच्छे मकान वनाने और वाग लगवाने का वड़ा शौक था 
किन्तु परमात्मा ने उन्हें मौका द्वी नहीं दिया | कैथल राज्य की उस समय चार लाख सालाना की आमदनी 
थी जबकि रानी महतावकोर के हाथ मे राज्य आया। यह घटना सन्‌ १८४६४ $० के अतिम दिनों की है । 
रानी मह्तावकोर स्वाभिमाननी ओर वीर प्रकृति की स्त्री थीं। उन्हें अपने प्रव॑व में अग्नेजों 
का हस्तजेंप अखरा। अंग्रेज तो धीरे-धीरे कैथल पर द्वाथ साफ करना चाहते थे किन्तु उन्हे चालाकी से 
काम निकालने की वजाय मेंदान में ही आना पड़ा । रानी महताव कार भी अपनी सेना के साथ लड़ाई 
के लिये तवार हो गड । अंग्रेजों की सेना से उनकी सेना लड़ी तो वहादुरी से किन्तु आखिर चह छोटी 
सेना कर क्या सकती थी। रानी सहत्तावकांर हतावकोर से भी सागना ही उचित सममा ताक़ि वे .वाहर से 
सेनाये लाकर अग्नेजों से लड़ायें क्योकि रुपये का उनके यहाँ घाटा नहीं था। फिन्तु भागने में वें सफ़ल 
नहीं हो सकीं। अय्रेजी सेचा ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया। ओर पीदा नामक गाँव में उनके पति छारा 
बनवाई गई मव्य कोठी में - उन्हे वीस हजार सालाना की पेंशन देकर नजर व॒न्दर कर दिया। कहा 
जात दे आजीवन उसके छदय में एकबार फिर लड़ने की साथ रही। ८: :- ५८ | 
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को भारत से उखाड़'फेंफने के लिये प्रवल्ल युद्ध किया था । उसी फीरोजपुर जिले में अब स करीब एक सी 
वर्ष पहिले रानी लक्ष्मणफीर का राज्य था| 
रानी लक्ष्मणकीर सुकरचकिया मिसल में सरदार महासिह जी के साथ एक सरदार धन्नासिंद थे। की 
फीरोजपुर के आसपास के हलाऊे के रईस बन गये । जब महाराजा रणजीतर्तिह 
गद्दी पर बेठे तो इन्दोंने उनकी सेना के साथ रहकर काफ़ी साथ दिया। महाराज भी इनका खयाल 
रखते थे। फीरोजपुर उनका खिराजगुजार बन गया था। एक चार थे खुद भी खिराज लेंने के लिये 
फीसोजपुर आये थे । रानी लक्ष्मणफौर ने उस समय महाराज का काफी स्वागत-सत्कार किया क्योंकि 
इस समय तक सरदार धन्लासिंह मर चुके थे ओर अब प्रवन्ध उनकी सरदारनी लक्ष्मणफोर ही करी 
थीं। उनका बहुत कुछ इलाका आस-पास के रईसों ने वत्रा लिया था। अतः महाराज उसे भी वापिस 
करा गये। 
जब भहयूराज ने देखा कि अंग्रेज बराबर पंजाब की ओर पेर बढ़ाते चले आरहे हैं और थे को 
ऐसा सममौता करना चाहते है जिसके अनुसार हमारी सेनायें सतल्ज के नीचे की ओर न जा सकेंगी। 
अतः सन्धि छोने से पहले महाराज ने फीरोजपुर को सी अपने राज्य में मिला लेने का विचार उ्रिया। 
कत्सणरर को जो उस समय तक सरारनी ही कहलाती थीं। अग्रेजो ने बहुका लिया और उन्हे सनी 
फा खिताव ठेकर स्व॒तन्त्र हो जाने की उनसे घोपणा ऊरा दी | 
रानी लक्ष्मणकोर शासन करने मे निपुण थीं, दयाशील थीं। सिख-घर्म में प्रेम रखती थीं कियु 
इतला कटना पड़ेगा कि वे अधिक चतुर न थीं। उसी का नतीजा यह हुआ कि महाराजा रणनीतरसिह जी 
के बाद, रानी लच्ष्मणकीर का राज्य अग्रेजो ने अपने कब्जे मे कर लिया । फिर भी हम उन्हे अच्छे शासक 
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करे रूप मे तो याद कर ही सकते हैं । 
पंजाव केसरी महाराजा रणजीतसिंह जी की बहुत प्यारी रानी और खालसा राज्य की अधीश्वरी 
भह्ठारानी जिन्दा को हम भारत की दूसरी लक्ष्मी कह्दे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। यह ठीक दे कि' 
रानी लर्तमी की तरह अंग्रेजों से युद्ध मे नहीं लड़ीं। किन्तु इसमें सख्देह नहीं मे 
सहारानी जिन्दा अग्रेजी राज्य को उखाड़ने के लिये उन्होने जो अयत्न किये उनके वाद रानी लक 
फे सिया किसी भी भारतीय राज-रानी ने नहीं किये । 
ओलका के जाट सरदार मन्नासिह की पुत्री और सरदार जवाहरसिद्द जी की वहिन थीं। महा 
रणजीतसिंह जी इन पर बहुत प्यार करते थे | वास्तव में आप वहुत सुन्दरी थीं। आपका शरीर सुगा# 
ओर रंग उच्ज्वल था। चेहरे पर वैसा ही तेज था जैसा राजरानी के हुआ करता दै। स्वभाव गस्‍्भीए 
विचार सुल्के हुए और प्रभावशाली लेखिका और बोलचाल का ढंग सौम्य था ) वि 
१६, २० वर्ष की उम्र में आप महाराज के राजमहलो में 'आई थीं। २१ वर्ष की उम्र में चार 
एक सुन्दर और सलोने राजकुमार का जन्म हुआ | जिसकी ग्रीवा लैबी मजबूत स्कन्घ और बडीनबडी 
थीं। इस राजकुमार का नाम दिलीपसिह रक्खा गया। ओर जिसके कारण ही एक दिन जिल्ारा 
सजमाता और चन्द ही दिन बाद बटिश राज्य के चाकरशाहों की निगाह में विद्रोही समझी गई । हरआएं 
' राजपुरुष और द्रबारियों की लगभग पौन द्जेन आदमियों की हत्या हो जाने के वाद 
हक सुकोमल राजकुमार दिलीपसिंह जी को गद्दी पर विठाया। सो इस इच्छा से नहीं 
+लीपसिह के राजत्व-काल में शान्ति और अमन कायम रहे तथा राज्य की जंड़ मजबूत किट 
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इच्छा से उन्हें गद्दी पर विठाया गया कि वालक सजा की राजमी मे राज्य के कर्ता-धर्ता हम बिना किसी 
इस्तन्दाजी के रहें ओर मनमाने ढंग से इस विशाल राब्य का उपयोग करें। इस स्थिति सें महारानी 
जिन्दा सिख-समाज ओर सिखन-राष्ट्र के मंच पर आई | 
महाराज दिलीपसिंह के भी केसे भाग्य थे-उन्हे तीन बार राजतिलक किया गया। एक बार राजा 
शेरसिंह को मारने के वाद सिन्वानवालों ने, दूसरी वार सिन्धानवालो का दसन कर के ध्यानसिंह के 
लड़के हीरासिंह ने ओर तीसरी वार खालसा सेना को परास्त करके अग्रेजों ने | महारानी जिन्दा ने हर वार 
इस तमाशे को देखा। उन्होंने हर किसी पर विश्वास भी किया किन्तु उसके श्रति उन्न सभी का अविश्वास 
रहा। यह उनके भाग्य की विचित्रता थी | 
हम इस इतिहास का आरम्म वहां से करते हैं जब शेरसिह के मारे जाने और सिधानवालों के 
दमन के वाद दूसरी वार महाराज दिलीपसिंह गद्दी पर बिठाये गये । महारानी जिन्दा ने राज काज से 
दिलचस्पी लेना आरम्भ कर दिया । 
एक ठिन' उन्होंने अपने माई जवाहरसिंह से कह्य कि सब दरवारियो को साथ लेकर पल्टनों में 
जाओ आर महाराज के वास्ते पलटनों का अमिवादन कराओ | जब महाराज पलटनों में पहुँचे तो सभी 
पलटनों ने प्रेम से उनकी सलामी टी | महारानी जी ने ऐसा इसलिये किया कि बह चाहती थीं कि पलटन 
के लोगों के दिल में महाराज के भ्रति प्रेम बढे । हुआ भी ऐसा ही कर्नल मह्तावर्सिह व जनरल महिमासिह 
की जो दो प्रलटनें सिरफिरी हो रही थीं। महाराज को देखकर उन्होंने भी भक्ति के साथ सिर भ्ुकाया । 
इसी प्रकार की महारानी जिन्दा की ओर भी अनेकों वातें हैं। जो कि उनकी निपुणता,निर्भीकता 
न्याय-प्रियता और बुद्धिमानी की परिचायक हैं। 
सम्बत्‌ १६०२ के वेसाख की ही वात है अमृतसर के हिंदुओं ने आकर महारानी जी के सामने 
अजे की कि राजमाताजी ! अमृतसर मे हिंदू मुसलमानों से एक कुएं पर पानी भरते समय मगड़ा होगया 
वह कछुआं हिंदुओं का द्वी है। पास ही में एक मन्दिर भी था जो इस वात की साज्ञी है किंतु हिंदू उस पर 
मुसलमानों को भी पानी भरने से रोकते नहीं थे। अब मगड़ा हो जाने के वाद मुसलमानों ने आवाज 
कि छुआं हमारा है। हीरासिह जी जो अमृतसर के प्रवधक है। उन्होंने रिश्वत लेकर कुएँ के पास 
के मन्दिर को तुड़वा दिया है ओर कुआ मुसलमानों को बता दिया है । मुसलमान वहाँ मसजिद वनाने की 
तैयारी में हैं। हिंदुओं ने इस विरोध मे हड़ताल कर रक्‍्खी है। महारानी जी ने सही घटना को समझ 
लिया उन्होंने हिंदू पंचों को मंदिर बनवाने के लिये तो पाँच सो रुपया दे दिये और जवाहरसिंह को बुलाकर 
हुक्म दिया कि होरासिह को वहाँ से तुरन्त हटा हो प्रजा के साथ इस प्रकार का अन्याय वर्दास्त नहीं किया 
जा सकेगा । 
वास्तव में वे श्रजा के आगे अपने पारिवारिक लोगों के हित का कुछ भी खयाल नहीं करती थीं । 
एक बार फौज के कुछ पंच इकट्ठे होकर उनके पास गये । उन्होंने कहा, राजामाता जी महाराज जिस समय 
हाथी पर चढ़कर बाहर निकला करे तो जवाहरसिंह उनके साथ न वेठा करें । हम उनसे राजी नहीं है 
महारानी ने तुरन्त ही कहा ठीक है। इसमें तो कोई हर्ज नहीं। अपने महाराज के वरावर मे तुम चाहे जिसे 
बैठने दो चाहें जिसे नहीं | दूसरे दिन उन्होंने अपने भाई से कह दिया कि चह अवश्य दिलीपसिह का 
| 
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मासा है किन्तु महाराज दिलीपसिंह की बराबरी मे बिना सिर्रों को खुश किये उसे नहीं बेठना चाहिए। 
प्रजा के प्रति प्रेम को एक ओर घटना मुनिये। महारानी जी के पास ख़बर आई फि शहर में बीमारी 
फैल रही है और लोगों का विश्वास दूँ कि कुछ त्राण्णों को भोजन फराया जाय तो शांति हो। महारानी 
जी ने हुक्म हे दिया। अच्छा पचाम त्राग्मण राज प्रजापाठ करे, उनका खर्च हम देंगे। इसी प्रकार एक 
बार दुकोहर गाँव के जमीदारों ने आकर शिक्रायत की कि हमारी फसल को 'अकालियों के एक दल ने लूट 
लिया । महारानी ने तुरन्त ही हुक्म दिया फि एक फोजी दस्ता जाकर उस बात की जांच करें | पल्टन के 
चहाँ पहुँचने पर अफालियों के जत्थे ने अपना कसर मान लिया और कहा हमने भूख से विवश 
होकर ऐसा किया हे। सेना के प्रमुख ने महारानी के दिये हुये रुपयो में से कुछ तो जमीदारों के नुऊुसान 
का दे दिया | वाकी अकालियों की देकर हिदायत कर दी कि महारानी जी अपनी प्रजा को फ्रिसी के भी 
द्वारा पीड़ा देला पसंद नहीं करती । 
सेना के जिन सरदारों को किसी कारग दड दिया जाता था | महारानी उनके साथ भी स्योव 
का ही वर्ताव फरतीं । जब उन्हे मालूम हआ कि कुमेदान सर्वर महिमासिंह कैद में हैं। उन्होंते महाराज तने 
तोशा खाने से भेजकर उसे छुड्डा विया ओर महाराज ने उस उपहार भी दिया । 
यदि कोई उनके हुक्म फी उदूली करता था ते उसके साथ से सस्ती का भी व्यवद्यार करतों थीं। 
जब इन्ही कुमेदान ने उनके हुक्म को फाइ डाला जो उन्होंने सना के नाम जवाहरसिंह की सलाह मार्ग 
के लिखा था--तो आपने आजा दी | उन आदमियों क्री इतनी बेडज्जती करो ताकि फिर किसी को झत 
प्रकार का हीसला न हो सके | 
अपने भाई जवाहरसिंद के साथ उनका स्नेह था और वे उस पर विश्वास भी करती थीं। वे 
डोगरा लोगो था गेर सिखा का बहुत ही कम विश्वास ऊरती थीं। एक वार उन्होंने सेना के पच्चों से कहीं 
था। अगर आप लोग जवाहरसिंह की अपना वजीर बनाले तो इससे मुझे राज करने मे बहुत सुविधाई 
प्राप्त हो जॉय । दूसरे लोगो के सामने बहुत सी बाते सुलऊर मैं नहीं कद्द सकती हैँ और न उनसे निजी 
मासलात पर विचार ही किया जा सकता है । अगर आपलोग मेरी वात मान लेगे तो में आपके वाह 
महाराज के राज्य और आपकी मलाई के बहुत से काम कर सक्कगीं । 
खेद है कि सिख सेना ने जयचढदों के वहकायें से आकर एक दिन महारानी के भाई जवाहर! 
जी को भार डाला | इससे महारानी को वहुत ही ज्यादा दु ख हुआ | उनकी आँखे रोतेर सूज गई | उसने 
हाथ-पर जमीन पर पटक मारे। सेनानायकों ने बहुत ही उनकी खुशामद की । तब कहीं अपने, भाई 
लाश को जलाने के लिये दिया। 
शा वे परमात्मा से आर्थना करके उस दिन की बाट देखने लगीं। जब उनका प्यारा पुत्र विलीप वालिंए 
हो जाय ओर मजबूती के साथ दरवारियो की जालसाजियो और सेना की उदंडता का दमन करके अपनी 
प्रजा को खुश करने लायक शासन कर सके । 3० 
..._. किन्तु "मेरे सन्त कछु और है करता के कछ और |” वाली कहावत हुई और सन्‌ १८४४६” हे 
होते न होते ही सिखो और अग्नेजों की जंग छिड़ गई और विजय होते ही अंग्रेजों ने घोषणा कर * रे 
अब सिख राज्य स्वतंत्र नहीं रहेगा | उसका सचालन हमारी सलाह के अलुसार होगा। हैं गे 
पहुँच कर नये सिरे से शासन की व्यवस्था करेंगे। यह घोपणा २० फरवरी सन्‌ १८४६ को की गई, । 
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युद्ध के दंड में स्थालकीट और काश्मीर उनके राज्य से निकल गये। कोंसिल का ग्रेसीडेंट भी एक 
अग्रेज ही चनाया गया। थोड़े ही दिनों मे दो तीन सधियोँ गढ़ी गई और अब महारानी जी को 
महलों के अन्दर विठा दिया गया | राज काज से उन्हे कतई अलग कर दिया गया। फीज भी काफी घटा 
दी गई । अब जितनी रही उसमे कोम परास्तों की सख्या वहुत थोड़ी थी । 
अब महारानी जिन्दा के सामने यह दूसरा सकट आ गया। जो पहले से बहुत भयानक था। फिर 
भी उन्होंने बैये बाधा और इस जाल में से अपने राज्य को मुक्त करने के लिये थे कुछ विश्वस्त लोगों के 
साथ सलाह-मशबविरा करने लगी। प्रजा का उनकी ओर आकर्षण वढे इसलिये आप बहुत-कुछ दान-पुर्य 
भी करने लगीं। किंतु अग्नेज छुछ कम चालाक नहीं होते | रेजीडेट को इन वातो में सन्देह हो गया 
आर उसने एक पत्र लिखकर मद्यारानी जो को न कैवल सरदारों से मिलने में ही सीमा निश्चित करने की 
सलाह दी | किन्तु दान-पुण्य से कम्ती करने ओर उन्हे राजपूत रानियों की तरह पढें में रहने की सलाह दी । 
यद्यपि मूलराज भी पिछले दिनो सिख राज्य के साथ विश्वांसघात कर चुका था। किंतु अग्नेजों से 
चोकन्ना वह भी हो गया था । महारानो ने उसके साथ कोई बिगाड़ करने की नहीं सोची। किंतु उसके 
यहाँ अपनी दासियोँ राजी खुशी के समाचार लेने भेजों | महारानो जिंदा की यह बाते उनकी राजनीत- 
मत्ता को सूचित करती हैं। किंतु रेजीडेट ने इस वात की भी मद्वारानी जी से केफियत तलव करली | 
सन्‌ १८४७ की १६ वीं अगस्त को उन्हें रोखूपुरा के किले मे भेज व्या गया और मासिक बृति 
भी केबल चार हजार मासिक कर दी गई । महाराजा दिलीपसिंह अपनी माता से अलग होकर बड़े दु.खी 
हुये | माँ के छदय की व्यथा को तो कह्य ही कैसे जा सकता है। उन्होंने शेखू पुरा भे पहुँचते ही दूसरे दिन 
राजी खुशी के समाचार खाने को मिठाई ओर खेलने को तोते भेजे । रेजीडेट को यह वात भी अखरी 
आर उसने कुछ दिन के बाद महारानी को ताकीद करदी कि वह महाराज के पास सीधा कोई समाचार नहीं 
भेज सकतीं | इस आदेश को पाकर महारानी जिंदा एक ठंडी सांस लेकर चुप हो रहीं । 
इसके छुछ ही समय वाद मुल्तान में गड़बड़ी फैल गई । मूलराज अग्नेजों से विगड़ गया। महा- 
रानी ने इस सम्बंध के समाचार जानने को दो आदमियों को भेजा। अग्रेजो ने उन्हें देवात लड़ाई में पकड़ 
लिया | उन्हे तो आणदण्ड दे दिया गया। किंतु इस घटना का अर्थ यह लिया गया कि भुल्तान विद्रोह सें 
भमदहारानी जिंदा का भी हाथ है | उनका हाथ रहा हो या नहीं । किंतु इसमें सदेह नहीं अग्रेजों के लिये 
महारानी जिंदा के दृदय में कोई सहाडुभूति शेप नहों रही थी | वह उन्हें घर मे घुसा हुआ सॉप समझ 
चुकी थीं। 
इन वातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि शेखू पुरा पहुँचकर भी उन्होने सरदारों से मिलना 
जुलना नहीं छोड़ा वह उनके हृठय को टटोलती रहीं । सेना के लोगों को भी बुलातों रहीं। इन वार्तों का भी 
रेजीडेंट कैरी को पता चलगया ओर उसने साहबसिंह आदि सरहारों को बुलाकर चुरी तरह से डाटा । 
महारानी जिंदा को भी यह बात असहनीय थी । उन्होंने सरदार जीवनसिह को अपना वकील 
बनाकर कलकत्ता लाट साहब के पास इसलिये भेजा क्रि क्‍या रेजीडेंट को महारानी जिंदा के ऊपर इतने 
कडे प्रतिबंव लगाने का अधिकार है | किंतु गवर्नर ने जो उत्तर दिया वह निहायत बेहूदा था। जो 
उसकी दुभावनाओं को व्यक्त करने वाला है| गवनेर ने कहा “चूकि रानी जिंदा ने अपनी दरख्वास्त 
में अपने करो महाराजा रणजीवसिद की विधवा और महाराज दिलीपसिंह की मा कह कर सम्बोधित किया 
है। अत. वे मुकसे कुछ आशा न करें। न 


बह 
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इसके वाद महारानी,जिन्‍्दा के लिये पंजाब से बाहर निकलने का हुक्म , जारी कर दिया गया 
मकयार रेजीडेंट ने उस हुक्म पर मदाराज दिलीपर्सिह की मुशर लगवा दी। १४वीं जून की हृठसन और 
लिमसडन नाम के दो अग्रेज कु सनिका के साथ शेखपुरा भेज दिये गये। 
महारानी ने रेजीडेट का पत्र पढा | उसमे लिखा था 'प्राप के पास यह दो अग्रेज आ रहे हैं आप 
को शेखूपुरा से बाहर ले जावेंगे ग्राप इनके साथ है| ले । फोट दृब्यंबहार आप के साथ न होगा | हमारी 
सरकार का यही 5राद् है फि आप शेखपुरा छाठ दे । महारानी ने उस समय बडे धरने का परिचय दिया 
थे रोई नहीं, न उन्होंने अपने हेश को खोया | 
जब पंजाब को सीमा से वादर ह्‌ढ तो उन्होंने हउसन से कहा, रेजीडेंट से कह देता। महाराजा 
रणजीतसिंह जी की विधवा के साथ अंग्रेज सरकार जो भी कर रही है वद शायद श्रच्छा ही कर 
रही होगी । 
बनारस में उन्हे रक्खा गया मेजर मेक्प्रेगर उनके रक्षक नियुक्त किये गये। यहाँ छुछ दिन 
बाद उन्हे बताया गया कि पजाब में आप एक भीपण पउयत्र अंग्रेजी राज्य को उखाड़ने के लिये रच रहीं 
थीं। आप के दस्तखतों की ऐसी करे चिट्धियां मी पकठी गई हैं। इस अपराध में आपके पास जितने 
भी जेवर और नकद रुपये हैं वह सरकार के हवाले कर दो ओर अब आपको पेशन भी केवल एक हजार 
रुपये सालाना मिलेगी। इस बात का सुनकर महारानी स्तव्घ हो गई, उनके पेर के नीचे से जमीन धस 
झने लगी | पिंजडे मे बंद सिंह केवल दृहाउ मार कर अपने क्रोध को प्रकट करके रह जाता दै उसी तर 
महारानी अपने ओठ चवा कर चुप हो रहीं। उनके पास से लगभग पचास लाख के जेवर और नकः 
दो लाख रुपये जमा करा लिये । 
महारानी के देश निकाले के समाचारों से सिख विज्लुच्ध हो उठे और वह चिल्लाने लगे। जे 
हमारी राजमाता पजाव से निकाल दी गईं है तो हम अग्रेजों का साथ नहीं दे सकते | हम मूलराज के साय, 
मिलकर लडेगे। ये जो हमारे सरदार इस समय भी अग्रेजों के साथ हैं । हम इन्हें छोड़ ढेंगे। सेवा मे 
शहर में और देहात मे एक ही चर्चा और उत्तेजना फैल गई ओर इस सबका जो फल हुआ वह था लिए 
का दूसरा युद्ध | सहारानी जिंदा के राज्य में चार लाख सिख रहते थे। उनमे से साठ हजार बागी हैं 
गये । यदि उस समय महारानी जिंदा बाहर होतीं तो थे 'अवश्य रानी लक्ष्मी की तरह उन्तका 
करती और वे फिर बता ढेतीं कि वह महाराजा रणजीतसिंह का ही अर्द्धाग हैं किठु शोक दै कि वनाएं 
के मकान से उन्हे इन समाचारों से भी अनभिज्ञ रक्खा गया। 
साथ ही उनके साथ कठोर से कठोर व्यवहार भी किया जाने लगा । उनसे किसी को नहीं मित्र 
दिया जाता था| वह किस श्रकार खच्चे करती हैं। इसकी भी जॉच रक्‍खी जाने लगी। महारानी गिरी 
के इन कष्टों को लक्ष्य मे रख कर अग्रेजों के ही पत्र 'इंगलिश मैन! ने लिखा था। “इस नारीकेसो ' 
जेसा कठोर बर्ताव किया जा रहा है वह हमारे जातीय कज्जंक का एक उदाहरण है ।” बहार 
जीवनसिंह ने न्यूमार्च नामक एक अंग्रेज को वकील वना कर महारानी: की पेंशन वेद ४ 
के लिये कोशिश कीं किंतु ये सभी बेकार हुईं। टालमहूल की नीति से कोई भी ध्यान नहीं के 
गया। चूँकि बनारस धांमिक स्थान था" वहाँ प्रत्येक प्रॉत के हिंदू इकट्ठे होते -थे । महारानी हि 2 
समाचार उनके कानों तक 'सही रूप में ,नहीं तो अफवाह के ' तौर पर तो.).पहुँचते ही थे। इसी 
वनारस की बजाय चुनार मे रख दिया गया । जग 0 करण इक फि ह 
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सहन करने की कोई हद होती है । इसके अनुसार महारानी जिन्दा ने वहुत सह्य। उनके हृदय मे 
बात के लिये आग घघक उठी कि किसी प्रकार अंग्रेजों से इन अपमा्नों का वदला लिया जाय | अत. 
वे चुनार के किले से निकलीं । ओर मटकती-भटकती नेपाल पहुँचीं। नेपाल के महाराज ने उनका अच्छा 
स्वागत-सत्कार किया। उनके रहने का भी प्रवन्ध कर दिया ओर बीस हजार सालाना उनके लिये खाने- 
पीने को पेन्शन नियुक्त कर ठी | किंतु महारानी जिस उद्देश्य से गईं थीं वह पूरा न हुआ । भला अंग्रेजो 
से लड़ने की हिम्मत कौन कर सकता है। जब अग्रेजों को पता लगा तो वे बड़े आश्चये में हुये और उन्हें 
भय मी पेदा हुआ । इसलिये वे हृदय से इस वात की इच्छा करने लगे कि महारानी नेपाल से वापिस 
लौट आये । उनके खर्चे के लिये तीन हजार मासिक का प्रबन्ध कर दिया जायगा। इस काम के लिये 
सम्भव है अंग्रेजों नें ही एक अपरिचित आदमी को महारानी के हितिपी के रूप में खड़ा कर दिया और 
उससे महारानी जिंदा से भारत में लौटने ओर उचित पेंशन देने की दरख्वास्त दिलादी। इस समय तक 
महाराज दिलीपसिंह को राज्य छीन कर पञ्जाव से वाहर निकाल दिया गया था यहाँ तक उन्हे इंसाई भी 
वना लिया और उसके वाद वह इगलिस्तान जा चुके थे । 
वास्तव में मनुष्य जब विपत्ति में फेंसता है ओर कोई उसका सहायक नहीं होता है तो उसे 
अनेको भूल करनी पड़तो हैं। महारानी की भी यह भूल थी किंतु यह सब उनके कुश्िनि करा रहे थे। 
उधर महाराज दिलीपसिंह जी ने अपनी माता की इस इस प्रकार की कप्॒ट-कथा सुनी तो वे, भारत 
आने को तेयार हुए ओर अंग्रेजों ने की अवसर से लाभ उठाने के लिये उन्हें इजाजत ढे दी | 
* जनवरी सन्‌ १८६१ ६० में महाराज भारत आये कलकत्ते के स्पेनिस होटल मे उन्हे ठहराया गया। 
चन्द्र दिन वाद महारानी जिन्दा बुलाई गई। दोनों मां-वेटा, वाप-वेटे, गले से चिपट कर रोये । एक 
दूसरे की हालत को देख कर दुखी हुये। 
बेटे के स्नेह से महारानी जिंदा विलायत जाने को राजी हो गढ । वे इंगलेर्ड चली गई' किंतु 
वहाँ का रहन-सहन उन्हें पसन्द नहीं आया । वे उसी वेश में रहीं जो उनका हिंदुस्तान में था। प्रात - 
साय॑ वे अपने घर में सिख-रीत्यानुसार भजन कीतन करतीं । विशेष अवसरों पर कडाह प्रसाद बनातीं। 
अपनी माँ के इन धार्मिक और पवित्र भावों को देखकर महाराज दिलीपसिंह को शने -श्ने सिख धमम से 
प्रेम होने लगा । उनकी माँ उनको गुरुओ के पवित्र जीवन और शहीदों की कुर्वानियों के इतिहास सुनातीं 
जिससे महारात्र का खून खोल उठता । उनके विचार एकदम बदल गये | 
महाराज ने गिरजाघरों मे जाना, अग्रेजी सुसाइटियों में शामिल होना सव कुछ छोड़ दिया। 
इससे भयभीत होकर कोट आफ डायरेक्टर्स ने महारानी को दिलीपसिंह से अलग रहने का प्रवध कर दिया | 
परदेश में भी मॉ-बेटे एक साथ न रहने दिये गये। इसका महारानी जिंदा के जीणे शीर्ण स्वास्थ्य 
पर वहुत बुरा असर पड़ा ओर वे चिताओ से तिल-तिल कर सन्‌ १८६३ ई० में इस ससार से चल बसी 
महारानी जिंश इस संसार मे नहीं रहीं किंतु वे वहुत कुछ अपने अपूर्च तप का प्रभाव छोड़ गई 
हैं । वह जब भी हमे याद आयेगा। हमारा सिर उसके लिये क्ुकता रहेगा | 
सन्‌ १६३४ $ ० के अग्रेल महीने मे अखबारों के प्र॒ष्ठों पर जिस चीर युवती के चित्र और वहा- 
दराना समाचार प्रकाशित हुए थे | वह बीवी हरनामकौर उस समय केवल १७ वर्ष 
बीवी हरनामक्रीर॑ की थीं। फीरोजपुर जिले में थाना पुराना के अंतर्गत चौधरीवाला एक गाँव है 
जिसे पजावी धोलचाल मे पिंड चौधरीवाला कहते हैं। बीवी हरनामकौर वहीं के 


प५ ७ -  पिस-रतिहास 


जमीदार सिख सरदार की पुत्री है। उस समय तक 'आपकी शादी नहीं हुई थी जिस समय कि आपने 
अपनी बहादुरी से हिन्दुस्तान भर मे शीहरत पाई थी । 

रात के समय सशस्त्र चार डाऊुओं ने आपके घर पर हमला फ्रियां। बीवी हरनामफोर -अपने 
भाई समेत डाकुओं के सुकाविले पर खड़ी हो गई | दो डाकुओं की तो मार गिराया ओर एक को आपने 
पकड़ लिया । 'आप पर उस डाकू न घातक हमला किया किंतु उसे आपने काफी घायल होने पर भी नहीं 
छोड़ा । एक भाग गया । 

आपकी उस छोटी उम्न मे उस प्रफार की बहादरी की प्रशंसा चारो और फेल गढ। सरकार ने 
ठोनों भाई-बहिनो को एक एक हजार रुपया और इनकी माँ को दस रुपया महीना पेन्दान कर दी | इसे 
अलावा दो एकड़ जमीन भी सरकार ने दी | सिर संस्थाओं ने भी बीवी जी का खूब ही सन्मान जिया। 
रुरुद्वारा डेरा साहव की ओर से आपकी सरोपा मिला और सिंह सभा फी ओर से भरे दीवान में मुवा- 
रिकवाणी दी गई । 

वास्तव में इस चीसवी सदी से आपने बीबी दीपफौर की तरह बहादुरी दिखाऊर अपनी को! 
नव सास ऊँचा किया था। 

सिख जगत्‌ की वीरांगनाओं, विद्पियों ओर माता-वहिनों का इतना थोड़ा-सा वर्णुन करके क् 
इस अध्याय को समाप्त करते दे । सिख जाति ने एक से एक चढ़ कर धर्म भक्त ओर बहादुर महिलाओं 
जन्म व्या दे । जो हमारे देश के लिए महान्‌ गौरवे की चीज है। हमने तो कुछेक का ही यहा व्रत 
किया है। जिन्हें अधिक जानना हो वे पंजाब-विसाजन के समय सिख माताओं, वहिनों ओर पुत्रों डे 
अलिहन की झहानियों को पढें । 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
सामाजिक दशा 


किसी भी जाति की उन्‍नत ओर अवनति दशा का पता उसके रहन-सहन, खान-पान, स्वास्थ्य, 
वर्ताव, शिक्षा, साहित्य, संगठन ओर जीवन निर्वाह के साथनों को देखकर सहज द्वी चल सकता है। 
इन्हीं दृष्टियों से हम सिख जाति की अवस्था का दर्शन करना चाहते हैं। 
३ 8 ०० ० प ५ चा 
आमतौर से सिखखों का रहन-सहन आडम्बरपूर्रा नहीं द्वे। उनमें जो ठाठ वाट से भी रहते है 
उसमे भी विलासिता की गन्ब वहुत कम होती है। शहरों का रिवाज अभी गाँवों 
रहन-सहन में बहुत कम पहुँची है। पुरुष पगड़ी, कुरता, कच्छ, पाजामा, धोती, कोट, अचकन, 
सलवार आदि पहनते हैं। साधारण पहनावा कच्छा, कुतों और पणगड़ी का ही है। 
धोती आय, तहमदनुमा बॉधते हैं। 
अपेक्षाकृत सिख स्त्री-पुरुप और बच्चे साफ सुथरे रहते हैं। देहातों में भी अपने सम व्यवसायी 
अन्य लोगों की अपेक्षा सफाई की ओर उनका ध्यान अधिक रहता है | 
अधिकाँश में सिखों की आवादी देहात में ही ज्यादा है और जो शहरों में भी हैं वह भी खान- 
पान सम्बन्धी अपनी पेठुक आदतों को बहुत दूर तक पालवे हैं। गाय मैंसे अधिक 
खान-यान रखने के कारण घी दूध खूब खाते हैँ | लस्सी उनका उतना ही प्रिय पेय 
है जितना कि अंग्रेजों का चाय | कडाह प्रसाद (हलवा) उनका सबसे प्यारा 
भोजन है | प्रत्येक उत्सव ओर त्यौहार पर कडाह प्रसाद अवश्य वनवाते हैं। महमान की खातिरदारी से 
भी कढाह असाद का ही ऊेचा स्थान है। त्रज के जमीदार जिस-प्रकार खीर को देवताओं का भोजन का 
नाम देकर प्रिय मानते हैं उसी प्रकार सिख कडाह प्रसाद से धार्मिक भावना रखते हैं। 
भोजन को रसोई, खाना और भोज्य न कहकर प्रसाढा कहते हैं मोजन करने को प्रसाद 
छकना कहते हैं | उनके यहाँ साधारण भोजन (दाल, रोटी, साग आदि) श्रसाद कहलाता है दलुवा कडाह 
प्रसादा और मांस भोजन महाप्रसाद कहलाता हैँ | बसे महाग्नसाद कडाइप्रसाद की तरह ऊँचा स्थान नहीं 
रखता और न उसके खानेकी लाजिमी करार दिया गया है किंतु चूकि आरंभ मे जो जातियां सिख पंथ में 
शामिल हुई थीं उनमें से अधिकॉश मॉस के आदी नहीं थे इसीलिए इसको महाप्रसाद इतना वड़ा नाम 


थूपू ६ सिख-इतिहास 


दिया गया उन दिनों सिखों की हालत यह हो ही गड्ढे थी कि जंगलों मे भूखे मरने की नोवत में महा- 
प्रसाद से ही प्राण-रक्ता की जा सकती थी | महाग्रसाद ताजा मांस का बनता है इसीलिए झटके का खाना 
निहित बताया गया है। 
सिख धर्म के अदर कुछ ऐसे भी सम्प्रदाय हैं जिनसे मांस कतई नहीं खाते । पंजाब जेसे देश मे 
० बज पे बच ७ पक प 
जहाँ गेहूँ और बाजरा जेसे बलिष्ठ अन्न बहुतायत से पैदा होते हैं सौभाग्य से सिखों का वही उपनिवेश है। 
खान-पान का सुढ़ग ओर सादगी इसके अलावा कुसंस्फारों से निश्वृत और परिश्रम से 
स्वास्थ्य रुचि । यह वाते ऐसी है जो स्वास्थ्य की सर्वोतम गारटी दै। यही कारण है कि दूसरे 
लोगों की अपेक्षा सिख अधिक तगड़े, सुल्ढ़ और वलवान होते हैं. | अपनी इस 
मजबूती के कारण उन्होंने सैनिक जातियों मे अपनी सर्वोच्च गणना कराने का सौभाग्य हासिल जिगर 
है। वे शारीरिक मानसिक परिश्रम से नहीं घवराते हैं अत, खेती और सरकारी सर्विस से वे उन्नति 
पर है। उनके स्वास्थ्य भारत ही नहीं किंतु. ससार से सर्वोपरि वना देने लायक है। किंतु खेढ है कि 
व्यायाम का इनमें बहुत कम चलन है। सिख-गॉँवों मे अखाडों (मल्लयुद्ध के स्थान) और दड बेठक 
लगाने वालों की कमी हे | फिर भी वे अपनी मजबूती और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत में अच्छा 
स्थान रखते हैं। ० 
सिख स्वभाव से विनोदी और हँसमुख, होते है। चिड़चिड्रापन वहुत ही कम उनके मिजाज मे 
होता है | पहली वार की मुलाकात में ही वे खुलकर बातें करते है। उनसे मिलने पर 
स्वाभाव और वर्तात्न॒ ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि किसी नये और अपरिचित व्यक्ति से बाते की जारी 
हैं। यद्यपि उनके अंदर राजसी शुण अधिक है फिर भी वे हृदय के तीत्र और कोर 
नहीं होते । 
बातचीत वे स्पष्ट कहने और सुनने को आशा करते हैं जहाँ तक भी हो सकता है उनकी वातचीत 
लाग लपेट की नहीं होती । उनके स्वभाव मे अहंमन्यता की कलक भी नहीं होती । बड़ों का आदर के 
की उनसे विशेषता है। साधु-संतो के प्रति उनके दिल में भक्ति है। ब्राह्मणों के लिये उनके लिये 
धर्म मे उतना ऊँचा दर्जा नहीं किन्तु उनके दिल से" उनसे कोई घृणा भी नहीं है। यथा 
उनका उत्थान मुसलमान शासकों की जायदाद के कारण हुआ । किन्तु पड़ोसी मुसलमान के साथ वे सर्व 
इमदर्दी का व्यवहार करते हैं। ऐसा वे किसी पालिसी स करते हों, यह बात नहीं । किन्तु उनका खबाा 
ही ऐसा हे । के ह 
' दान-पुरुय करने से उनका स्वभाव और सन कंजूम नहीं, यही कारण दै कि उनके धार्मिक ला 
पर इतनी आमदनी होती है । जितनी कि भारत की किसी भी बड़ी रियासत की हो सकती दे। मु 
वे अपमान को बहुत कम वर्दास्त करते हैं| वह फिर चाहे अपने घरवालों की ओर से ! 
बाहरवालों की तरफ से | इस मामले से वे कभी-कभी विचेक को भी ताक में रख देते हैं, यही कार्रेए 
कि आये वर्ष प्रत्येक जिले मे उनमे आपस मे भी खून-खराबियोँ हो जाती है। ्ं 
'सैनिक प्रधान जाति होने के कारण धोखा ओर दगा-फरेब मो वे क्रिसो के सांथ नहीं करत 
अपवाद सभी जगह होते,है। , , 
' अपनी बात के लिग्रे उन्के स्वभाव मे जिद मो, है | कभी-कभी तो हमीर हठ” को 
बात घारण कर लेती है। 


ठप उसी 


सामाजिक दशा परूए(9 


नाच र॑ग में सामूहिक रूप से उनकी रुचि बहुत द्वी कम है| खेल कूद और घोड़े की सवारी उनकी 
रुचि की चीजे हूँ: 

। उनकी स्त्रियों का स्वभाव भी सकुचित ओर कट्धतापूर्ण नहीं होता | कथा कीर्तन मे उनकी रुचि 
पुरुषो की अपेक्षा कहों अधिक होती है। उन्हे बढ़ा हुआ कुठ्ठम्त्र अच्छा लगता दे । सिख स्त्री की ल्ञालसा 
रहती है कि उसकी कई सहेली हों ओर घर मे देवरानियों का टोला । किन्तु जमाने के साथ अब उनमें से 
यह भावना विनप्ठ होती जा रही है । 

पंजाब या भारत के किसी भी हिस्से के उन लोगों को जिन्होंने सिख धर्म श्रहण किया है। उनके 
लिये पारमार्थिक लाभ कितने हुये हैं। यह तो सिख द्वी जाने । किन्तु दो लाभ तो इतने प्रत्यक्ष हैं कि उह्े 
कोई भी आदमी जिसे तनिक भी सममने का मादा है सहज ही में जान सकता 
जीवननिर्वाह के साधन दे । एक वो है समाजिक समानता का जिसपर हम आगे के प्रष्ठों में प्रकाश डालेंगे । 
दूसरा दे पेशे की आजादी का । खत्री सिख चाहें तो दर्जी ओर मोची का काम कर 
सकता है ओर दर्जी सिख चाहे तो ज्ञानी ओर प्रन्थी चन सऊता है । जोकि अब जमाने के परिवतेन के 
साथ ऐसी स्थिति हो गई है कि दूसरी जातियाँ भी चाहे जिस पेशे को कर सकनी है। किन्तु स्व प्रथम 
यह आजादी दी थी सिख धर्म ने ही। पेशे ओर जाति का सिख वर्म से कोई खास सम्बन्ध नहीं है । 
इसका फल यह हुआ कि सिखों ने आर्थिक अवस्था ठीक बनाये रखने के लिये चहुंमुखी उन्नति की । राज्य 
का ऐसा कोई महकमा नहीं जिसमे सिख न मिलेगे। ज्ञात संसार का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ सिख 
जीवन-निर्वाह के लिये नहीं पहुँच गये हों | कला-कोशल, दस्तकारी आदि सभी धधो को सीखने में उन्होंने 
पहल की है | 
खेती के काम में भी नये आविप्कारों को आजमाने में वे पीछे नहीं रहे। गाय बैलों की नस्ल 
सुधारने तथा अच्छे २ पशु पालने मे उन्तकी रुचि सदेव उन्नत रही है। अच्छे वीज, अच्छा गुड़, अच्छी 
कपास पंदा करके सिखखों के खेतिहर समुदाय ने अपने की अग्रणी ही साबित करने की कोशिश की हे,। 
हिन्दुस्तान मे खास तोर से हिन्दुओं में उन्होंने सर्वश्नथम इरान और काबुल से धोड़ों ओर हथियारों 
के लाने का व्यापार आरउम्स किया था । 
इस प्रकार जीवन निर्वाह के श्त्येंक धधे मे में सिख रुचि रखते हैं। यही कारण है कि उत्तरोत्तर 
उनका समाज हरेक क्षेत्र में उन्नत होता जा रहा है। ०“ 
किसी भी मानव समाज का संगठन किन्दीं विशेष परिस्थितियों मे किसी विशेष उद्ेश्य की पूर्ति 
लिये होता है । परिस्थितियों के निकल जाने अथवा उद्देश्य की पूर्ति के वाद स्वभावत, उस सगठन 
« का छिन्न-मिन्न हो जाना अनिवाये है। पर चूकि वह उचम सगठन सदेव वना रहे 
संज्नठन इसलिये उसे स्थायित्व देने के लिये उन साधनों के श्रति अटूट श्रद्धा के भाव पेदा 
होना आवश्यक होता है जिनके सहारे वह सगठन उन्नत होकर उद्देश्य की पूर्ति 
नकरता द | अत्येक ऐसे सगठन के जिसका कि आरम्भ थार्मिक सित्ति पर हुआ हो कमर से कम पाच साधन 
होते हैं | (१) धर्म पुस्तक (२) धर्मस्थान अथवा तीर्थ (३) पर्व और त्यौहार (४७) अदुशासन और 
(५) अथाये। ; 
सिखों कीं धर्म पुस्तक औी प्रंथसाहव जो हैं इस सम्बन्ध में हम पिछले अध्याय मे काफी लिख 
चुके है। अत शेष चार'आचारों पर अब कुछ प्रकाश डालना चाहते > 


पूपूट: सिख-इतिहास 


सिखों के पांच प्रकार के धर्म स्थान हैं (१) थे जदाँ-जहों गुरु साहियान ठहरे ये और अब उन 
स्थानों पर स्मारक स्वरुप धर्मशालायें, शुरुद्वारे अथवा दमदमा हैं। (२) जहाँ-जहाँ गुरु साहिबान का जम 
हुआ था और वे स्वर्गारोहण हुये। (३) वे स्थान जहां-जहां गुरु साहब ने बावली, तालाब आदि वनवाये। 
(४) जहॉ-जहाँ गुरु और उनके प्यारे शहीद हुये। (५) जहा-जहाँ उनके मक्त उनकी दी हुई वस्तुओं को 
ले गये और जहाँ कि उन्होंने उन वस्तुओं के रखने के लिये म्मारक स्थान बना लिये | इनके अलावा आज 
भी जहाँ-जहाँ सिख हैं प्रायः वहीं-वहीं गुरुद्वारे बने हये हैं ओर बनते जारदे हैँ किन्तु पुराने धर्मस्‍्थान वे 
ही है जो उपरोक्त पॉच प्रकारों में से हैं| हालांकि उनमे कुछ तो बहुत पीछे के बने हुये हैँ फिर भी उनकी 
स्पृृति का महत्व उस समग्र से सम्बन्ध रखता है जिस समय का कि उनके साथ इतिहास जुड़ा हुआ दै। 
यह तो निर्विवाद सही बात है कि धार्मिक भावनाओं के अनुसार, प्रत्येक धर्मस्थान तीर्थ होता 
है किंतु लौकिक भाषा में तीर्थ उसे कहते हैं जहाँ किन्हीं विशेष पर्वों पर भारी जन-समुदाय इकट्ठा होका 
प्रथा के अनुसार घार्मिक क्रियाओ को पूरा क़रता हो । 
सिर्खो में इस प्रकार के बड़े-बड तीथों की संख्या इस प्रकार हैः--(१) भ्री वावली साहब (९) 
अमृतसर (३)मुक्तसर (४) उमदमसा साइन (५)ऊरतारपुर (६) तरनतारन (७) नमनकाना (८) गोविन्द वाह 
बावली साहब (६)देहरा गुरु भ्री आर्जु नदेव (१०)देहरा बावा नानक (११)पटना साहब (१२)अविचलनगर 
(१३) फतहगढ़ सरहिंद (१४) चमकौर साहब (१४५) खद्दर साहब इनके सिया करतारपुर और कीखपुए 
आदि भी है। 
इनमे इतने तख्त है। (१) अकाल तरुख जो अमृतसर में हे (२) तख्त पटनासाहब (३) दस्त 
केशगढ़ आनब्दपुर में (४) तख्त हुजूर साहब अविचलनगर । 
इनमें तरनतारन और अमृतसर का तो इतना बड़ा नाम हो रहा है जिन्हे सारा हिंदुस्तान और 
हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी जानते हैं. किंतु यदि हम सिलसिले से आरम्भ करे” तो पहिले तनकानो 
साहब का वर्णन करना होगा। लाहौर से ४८ मील पच्छिम शेखूपुरा जिले में रायबुलारकी जो तलंवरडी 
थी और जिसमे कि गुरु नानकठेव जी महाराज का अवतार हुआ था वही अब गुरुजी के नाम 
ननकाना अथवा नानकायन अथोौत्‌ नानदेव का घर कहलाता है। वहाँ जन्म स्थान! गुरुद्वारा की 
हुआ है। यह गुरुद्वारा बड़ा आलीशान है। गुरुद्वारे से अठारह हजार एकड़ ज़मीन और नो हजाए हा 
सौ बानवे रुपये साल की जागीर लगी हुई दै। लगभग बीस हजार रुपया साल चढ़ावे में आ जाते | 
जन्म स्थान के सिवा इतने स्थान यहाँ और है! ५ 
(१) कियारा साहव--जहाँ प्रथम बार आपने अपने पशु चराये थे। इस गुरुढ्वारे से ४४ मु 
जमीन लगी हुई है। के 
(२) तस्बू साहब--जहाँ कि गुरु नानकदेव जी सच्चा सौदा करने के बाद लौट कर बैठे ये। 
(३) पट्टीसाहब---जहाँ कि पाधे के पास उनके पिताजी ने पढ़ने बिठाया। «५ 
(४) बाललीला--जहाँ कि वाल-क्रीड़ा करते थे । इस गुरुद्दारे मे १२० मुरूचे 
इकतीस रुपये सालाना की जागीर है। ! दावा 
(४) मालजी साहब--जिस माल वृक्ष के नीचे गायें चराते हुये सो गये थे और ३ 4५ 
स्थिर रही थी। इस स्थान से १८० मुरब्बे जगीन और ५०) सालाना नकद जागीर है। ड्त 
(७) थे स्थान जो गुरु अर्जु नदेवजी और गुरु हरिगोविंदजी की यात्रा की यादगार में है जोकि 
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तीये भूमि के दर्शनों के लिये आये थे | इस स्थान से १३ बीघे जमीन माफी में है। 
यहाँ पर कार्तिक की पूर्णमासी पर वड़ा भारी मेला मरता है। अत भक्तजन इस स्थान के लिये 
उसी प्रकार उमड़ते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण की जम्मभूमि मथुरा, इन्दावन को देखने के लिये 
लोग आते हैँ ओर वास्तव मे ही ननकाना सिखों का वृन्दावन दे । ब्रज में जेसा हम देखते हैं कि यहा 
भगवान खेले थे। यहाँ उन्होंने दधि-माखन खाया था। यहा काली-मर्दनन क्रिया था। यहाँ उनकी गायों 
का खिरक था इसी प्रकार ननकाना में सिख-दर्शक गुरू नानऊरेव जी के समस्त स्मारक स्थान देखते है। 
जहाँ गुरु नानकदेव स्नान करते थे ओर जिसे कि रायबुलार ने तालाब का रूप ढे विया था। आइडि इसी 
र के अद्धापूर्ण स्थानों के दर्शन ननकाना मे होते हैँ । 
। सवत्‌ १६२१ वि० मे श्री शुरु रामद्रास जी ने गुरु अमरठास जी की आज्ञा से तुशा गुमटाला 
ओर सुल्तानपिंड नामक गॉँबों के पास एक तालाव खुदवाया जिसे गुरु अजु नदेवजी ने पूरा करा कर 
अमृतसर नाम रकक्‍खा। यह बात सवत्‌ १६४५ वि० की है इससे पहले ही संवत्‌ 
' आमृतत्तर १६३९१ बि० में ही गुरु का चक नाम से एक आबादी गुरु रामदास जी ने कर ली 
थी। गुरु अज्ु चदेव जी ने अपने समय में गुरु के चका का नाम रामदासपुर 
रक्‍्खा ओर उसे खूब तरक्की दी । यहाँ उन्होंने सभी श्रेणियों के लोगों को वसाया। सवन्‌ १६४३ बि० 
उन्होंने उस तालाव को भी पक्का कराना आरभ किया। यह नास रखने का जो कारण था उसका 
उल्लेख पहले हो चुका दै। इस सरोवर की लम्बाई ५०० फुट चौडाई ४६० फुट और गहराई १७ फुट है। 
संवत्‌ १६४५ में इस सरोवर के निक्रट गुरु अजु नदेवजी ने हरिमन्दिर जी के तेयार हो जाने पर सवत््‌ 
६६१ वि० में उसमे अन्ब! साहव क्री स्थापना की । अम्गरतसर (सरोवर) के नाम पर ही धीरे-धीरे 
नगर भी इसी नाम से श्रसिद्ध हो गया । 
यह हरिमदिर सिखों के समस्त गुरुद्वारों मे शिरोमणि है । सिों के लिये अम्नतसर का वही स्थान 
है जो हिंदुओं के लिये काशी और मुसलमानों के लिये कावा का है । 
! यहाँ पर बेंसाखी और दीपमालिका पर दो भारो मेले होते हैं । 
इस पवित्र स्थान को मुस्लिम शासकों ने नुकसान पहुँचाया था किंतु जस्सासिह अहलवालिया 
आदि सिख सरदारों ने पुनः ठीक करा द्विया। इसके साथ काफी इतिहास दे । जिसे हम कुछ-झुछ 
'विमिन्न स्थलों पर इस ग्रंथ में लिख भी चुके हैं । 
महाराजा रणजीतसिंह के राज्य में इस नगर के शामिल हो जाने के वाद इसऊी खूब उन्नति हुई 
महाराज ने हरिमदिर जी के फर्श संगमरमर के और कलसत स्वण के चनवा कर उन्हे देदीप्यमान करने 
का सौभाग्य ग्राप्त किया था। 
अमृतसर सि्खों की धार्मिक राजधानी दे | दरअसल तो यह नगर पजाव के समस्त हिंदुओं का 
तीर्थ वना हुआ है। यहाँ पर सतोपसर, कोलसर, विवेकसर रामसर नाम के ओर भी तालाब हैं। « 
हरिमिदिर जी के अलावा निम्निलिखित ओर गुरुद्वारे तर्था धार्मिक स्थान अम्रतसर में हैं । 
(१) अकालतख्त (२) अटलराइ जी का देहरा (३) सालोभाई की धमंशाला (४) गुरु के महल (५) चरसती 
अटारी (६) टाहली साहब (७) थड़ा साहब (८) मंजी साहब (८) दसदमा साहब (६) दरसनी ड्योढ़ी 
(१०) दखभंजनी वेरी (११) पिप्पली साहव (१२) गुरुद्वारा लोहगढ़ । 
!. अकालतख्त में गुरु साहवान और धर्म पर कुर्बान होने वाले तथा अन्य योद्धाओं के शस्त्र 
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रक्खे हुये हैं। अम्नतसर मे अकाली अथवा निहंगवीरों के साथ बावा फूलासिह अकाली रहते थे। उनकी 
स्मृति मे वहाँ एक गुरुद्वारा भी हे । ' 
जिला अमृतसर मे अमृतसर नगर से चौदह मील उत्तर की ओर यह शुरु स्थान है | गुरु अजु न- 
देवचजी साहब ने खरीद कर संबत्‌ १६४७ वि० के १७ वैसाख को खारा और पालासुर नामक गॉवों कै 
पास एक तालाब की नींव डाली । इसके ६ वर्ष वाद सवत्‌ १६४३ में यहीं पर एक 
तरनतारन नगर बसाना आरम्भ किया | उन्त दिनो इस स्थान से तीन सील के फासले,पर 
नूर॒ुद्दीन का लड़का अमीरुद्दीन नाम का पठान जेलदार रहता था । उसने उन सव 
इंटों को जा तालाब और नगर के लिये बनवाई थीं उठवा कर अपनी सराय मे लगवा दिया । इस प्रकार 
लगभग ७० वर्ष तक यह स्थान अड्धैपूर्ण हालात मे रहा । संवत्‌ १८२३ ६० में सरदार बुधसिह फेजलपुरिया 
और दूसरे सरदारो ने जोर पकड़ा ओर उस सराय के मकानों की एक-एक इंट खुदवा डाली और तरनताज 
सरोवर के दो किनारे पक्के करा दिये। इसऊे वाद महाराजा रणजीतर्सिह जी ने शेप दो किनारे 
पक्के करा दिये। कुंवर नौनिहालसिंह जी के समय मे तरनतारन के निर्माण का काम पूरा हुआ। 
यहाँ गुरु अर्जु नदेव जी ने कुष्ठियों को आराम पहुचाने का काये किया था अत. यह दुख निवारन भी 
कहलाता है। ४६६४) सालाना की जागीर भी उसी समय की इस गुरुद्वारे से लगी हुई है। चढ़ावे से 
चालीस हजार सालाना तक की आमदनी हो जाती है। । 
इसके सिवा यहाँ परिक्रमा मे एक मंजी साहब हैं। दूसरी मंजी शहर से बाहर गुरु के खूह के पाल 
है। दूसरा खूह वीबी भानी जी के नाम पर है । 
तरनतारन सरोवर की लम्बाई ६६६ फुट और चौड़ाई ६६० फुट है। 
जिला अमृतसर मे तरनतारन जी से १० मील के फासले पर खट्टर साहब -नाम की एक वी 
है। गुरु अगद जी थहीं पर निवास करते थे। यहीं से उनका सचखड प्रस्थान हुआ था ।'झतः उनकी रइ 
में यहाँ एक देहरा है। गुरु अगददेव जी के समय मे इस नगर को धर्म-चर्चा का अच्चों' 
खट्टर साहव सौभाग्य प्राप्त हुआ था । गुरु नानकद्देव जी यहाँ पधारे थे और गुरु अमरदास जी 
ने तो यहाँ वर्षों गुरु अगदढेव जी की सेवा की थी। आवादी के अन्दर गुरुद्मर 
जिससे २६००) सालाना की जागीर लगी हुई है। दरवार साहब की परिक्रमा में किल्ले का. वह करी 
भी है। जहाँ गुरु अमरढास जी को अपने गुरु अंगद्ढेव जी के स्थान को पानी लाते समय ठोकर लगी 
थी । इसके अलावा यहाँ यह स्थान और दशनीय हैं। । है 8 ९ 
(१) तपियाना--जहाँ गुरु अंगददेव जी तप किया करते थे । इसी स्थान के पास भाई बालानी 
की समाधि हे । ' 
(२) थड़ा साहब--जहों पर कि गुरु अंगददेव जी बैठकर पाठ किया करते थे। एक चबूतर 
बना हुआ है । ४ 
क मल्ल अखाड़ा जहाँ पर बैठ कर गुरु अगददेव गॉव के वच्चों को कुस्ती लड़ने की. प्रेरणा हि 
करते थे ॥ 
तरनतारन स्टेशन से अग्निकोश से १४ मील के फासले पर गोइन्द्वाल नाम का नगर दे । के 
अमरदास जी की सहायता से गोइन्दा नाम के एक खत्नी ने इसे बसायाथा | अत. उसी के नाम ' ० 
गोबिन्द्वाल नाम से मशहूर हुआ । यहाँ पर संवत्‌ १६१६ में गुरु कर 
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वाबली साहब एक बायडी चनवाः सी। जो शनेः शने सिखों के परिश्रम सहायता और प्रेम से 
रे सुद्दर बन गई । नम ८४ सीढ़ियों हैं। 

फ भावनाओं में यद गया सी से भ्रतिस्पद्दा करती है। यहाँ क्वार की ४ के दिन बड़ा भारी 
मेल्ा लगाता है। प्रत्येक सीटी पर 'सनेझा अद्यातु सिख जपुजी का पाठ करते हैं। बावली साहब की 
मान्यता इतनी यदी थी कि मुगल हारिमों ऊे समय में जागीर लगना सभव हुआ | उस समय की १११४) 
की जागीर लगी हुई है । कपूर्थला और नाभा की और से भो कुब-छुछ जागीरे हैं। कई स्थानों पर इस 
वम-स्थान के मकान हैं । यहों से किराण 'याता है। 

यहाँ पर कई गुरुद्ारे और धर्मस्थान हैं। यथा-- 

(१) अ्रनद जी का स्थान--गर 'मरदास जी के पुत्र मोहरी जी के बेटे साहव का नाम अनंद 

जी था। उन्हीं की स्तृति में बाजार में एड मजी वनी हुई है । 
(९) ह्वेल्ी साहब--न्ी गुरु अमरदास जी के रहने का मकान । गुरु जी चौवारे की जिस कीली 
गा पकड़ कर सटे हुये भजन करते थे । भक्‍्त लोगो ने अब उस कीली को चॉदी से सढ़वा दिया है। इस 
इबेली में चंद पालकी भी रक्‍सी है। जिसमे रसमर गुरुवाणियोँ अमृतसर पहुचाई गई थीं। बरांडे मे वह 
स्थान ई। जहाँ रामरस जो फा गूुआई दी गई थी। यहाँ पर बीवी भाणी जी का चूल्हा भी है। जिसे 
भक्त ने अप संगमरमर का बनवा रिया 5 

(३) गुरु रामदास जी का बनवाया हश्या यहाँ एक खूह (कृप) भी है। 

(४) गुरु श्रमरास जी के बडे पुत्र मोहन जी का चौवारा यहाँ वना बचा हुआ हे। 

« ऊँजे विवरण बावली साहब का परस्पर स्थानो पर भी आ चुका है। सि्ों का सर्व प्रथम यही 

गन है। जहाँ मेला लगना आरन्भ हुआ था। हे ह 
५... _ सिल्र धर्म मे पहली शहीदी गरु अजु नटेव जी की हुई दै। वादशाह जहॉगीर की आज्ञा से चन्दू 
ने जो तकलीफ गुरु जज नदेव जी का टी थी । उनकी याद मात्र से रोमांच हो आता है | उन्हीं महान्‌ गुरु 
3 का ऊिले के सामने एक भव्य देहरा वना हुआ है । जहाँ कि महाराजा रणजीतसिंह 
हब जी की समावि भी है । दरवार साहब के भीतर एक दीवानखाना भी है। महाराजा 
२6 अजुनदेव जी. रणजीतसिह जी की लगाई हुई इस पवित्र स्थान से जागीर है । रियासत नासा से 

भी कुछ थी हुई दे । हि 

पदों पर गुरु ऋज मरेच जी ये अहीठी विन की याद मे प्रति वर्ष जेंठ सुटी चतुर्थी को भारी मेला 
शैगता रहा हू । द् है 5 
४४... चाजार मे गुरु जी के नाम पर एक वावली है। गुरु जी ने इसे छज्जू व्यापारी के दिये हुये 
से वनवाया था । शाहजहों के समय में इस बावली को पाट दिया गया था। किन्तु महाराजा रणजीव- 
सिंह जी के समय से उसे किर दुरुस्त करा दिया गया। इसके साथ ११३ दुकान थीं। जिनसे काफी 

ती रही है। कप 

बैनके सिवा यहाँ (१) श्री गुरु नानकद्ेव जी का गुरुद्वारा (२) चूनामडो में गुरु रामदास जी 
की नन्‍्मस्थान (३) जन्मस्थान के पास ही गरु रामदास जो की धर्मशाला (४) झुंजग के बीच ओगुरु हरि- 
गाविन्द जी का स्थान (५) भाटी दरवाजे भें गरु हरिगोविन्द जी का शुरुद्मारा (६) भाई मनीसिंह जीका 
राहीदृगज (७) भाई तारुसिंह जी का शहीदगंज और सिंदिनियों का शहीदगज आदि और भी कई स्थान 


थूद्र पिख-इतिहास 


दर्शनीय है। खेद है कि लाहौर के सब स्थान अब पाकिस्तान से हैं। 
गुरु रामदास जी का जन्मस्थान काफी विशाल और आकर्षक दै। 
जिला होशियारपुर में कीरतपुर नाम का नगर है । यहाँ पर बाबा गुरुदित्ता जी का देहरा बहुत 
मशहूर है। किंतु गुरु हरिकिशन जी की जन्मभूमि होने का भी इस नगर को सौभाग्य आप्त दहै। इसे गुर 
हरिगोविंद जी ने संवत्‌ १६८३ विक्रमी मे कहलूर के राजा से भूमि खरीदकर गुरुवित्त 
कीरतपुर हरिमन्दिर जी की मारफत आवाद कराया । आबादी के बीच मे जो शीशमहल है उसी मे गुर 
हरिगोविंद जी साहब रहते थे। इसी शीशमहल में गुरु हरिकिशन जी का जन्म 
हुआ था। यहीं पर गुरु हरिगोविंद जी का एक गुरुद्वारा है। जो हरिमंविर भी कहलाता है। उनका 
वनवाया हुआ एक कुओं भी है । 
जहाँ साईं बुदृढनशाह से गुरु नानकदेव जी ने ज्ञानचर्चो की थी। वहाँ पर एक नानकदेव जी का 
भी गुरुद्वारा है। 
शहर के बीच मे गुरु हरिराय जी साहब का भी गुरुद्वारा है। जिसमे एक बड़ा चुहवच्चा हे। 
जहाँ घोड़ियो के लिये दाना मरा जाता था | द्मदमा साहब, पातालपुरी और तीर मंजी आदि और भी 
कई दर्शनीय स्थान है। हे 
यहाँ दो एक स्थान को छोड़ सभी से जागीरे लगी हुई 'हैं। किंठु यह जागीरें बहुत ज्यादा नहीं है। 
यहाँ पर गुरु हरिराय जी साहब का भी देहरा काफी अच्छा वना हुआ है । इस पर चढ़ावा अच्छा 
होता रहा । पटियाला से कुछ निश्चित आमदनी बधी हुई थी । 
हि डिल्ली से गुरु तेगवहादुर जी का शीश जहाँ लाकर यहाँ रक्खा गया था। वहीँ निशानगढ़ वा 
हुआ है। 

इस नगर में होली पर भारी मेला होता है। जो बाबा गुरदित्ता जी के देहरे पर मनाया जाता है| 

यह हम पहले लिख चुके है कि भ्री गोविन्दर्सिह जी का जन्म उनके पिता जी के श्रवासकाल 
सगध देश की राजधानी पटना मे हुआ था । उनके जन्मस्थान पर आज हरिमन्दिर की भव्य इमारत व 

दिखाई देती है और सिख इसे दूसरा तख्त कह कर आदर देते हैं। इस ६ 
हर्मिंदिर पटना को महाराजा रणजीतसिंह जी ने बनवाया था | तब से अब तक अन्य श्रद्धालु 
भी बराबर इसमे वृद्धि करते रहे है। 

यहाँ पर गुरु जी की स्मृति मे इतनी वस्तुयें दिखाई जाती हैं .-- 

(१) पंघुड़ा साहिब-- पालना जिसमे बालपन में विराजते थे, (२) तार तीर, (३) एके बोध 
तलवार, (४) एक छोटा खंडा, (५) एक छोटा कटार, (६) चन्द्रन का कघा, (७) हाथ दाँत की सर्द 
आर इनके अलावा नवम गुरु जी की खडाऊँ भी है। नह 

इस हरिसन्दिर के लिये ३९-)॥ माहवार सरकार देती है। १०००) साल की आमदनी विहार! ! 
अमीर गोपालसिह जी की दी हुई जमीन से होती है । ५००) रियासत नाभा, ४७०) रियासत जी,४९१ 
रियासत पटियाला से सालाना मिलते हैं। ४५६) सालाना फरीदकोट देता है। १६०) सालाना ५ 
मुहल्ले की २९ बीघे जमीन की आमदनी है। इसके अलावा और भी जमीन भूभागों से ऊछ आमई 
होती है और चढ़ाबे में भी काफी आता है। ' या 

हरिमन्द्र जी के सिवा गुरु तेगबहादुर जी की मंजी, बड़ी सगत और छोटी सगत आदि सी 
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हैं। जो निर्म ले सिखों के प्रबंध मे है । 
पटना से वेसाख सुद्री पचसी को संजी साहब पर सेला लगता है | 
संबत १७२३ वि० में गुरु तेगवहादर जी ने नेनादेवी पहाड़ के पास माखोवाल गाँव की धरती 
खरीद कर जो नगर सतत्नज के पास आवाद किया था वही आनन्द्पुर के नाम से मशहर हैं। दशमेशजी 
ले इस नगर फो एक समय समरत सिर्खों का जीवन ग्रसारक केन्द्र वना दिया था। 
तत्त केंशयढ़ साहब उन्होंने संवत १७४६ घि० से उस नगर की रचा के लिए पॉच किले आनंदगढ़, लोह: 
आनन्दपुर गढ़, फतहगढ़, केशगढ़, ओर होलगढ़ के वनाये | आज इन किलों के स्थान पर 
शुरुद्गा रे बने हुए है। 

इस गुरूपुरी में निम्न स्थान स्मारक स्वरूप बने हुए हैं। (१) तख्तसाहब शहर के मध्य शुरुद्वारा 
शीशगंज के अह्यत में गुरुआई मिलने की स्मृति को कायम रखने वाला उनके नाम का एक गुरुद्वारा है । 

(२) एक गुरुद्वारा आनंदगढ़ में है यह आनंदगढ़ आनंदपुर से केचल आध मील दूर हँ। यहाँ 
पर एक वावली दे जिसमे भूलभझुलेयां जेसी कोठरिया ह। सब मिलाकर लगभग २०००) साल की जागीर 
इससे बंधी हुड्ड है । 

(३) गुरु तेगवहादर जी का शीश लाकर जहा आनदपुर में रक्खा गया था। वह शीशगज कह: 
लाता दँ। लगभग २००) सालाना की आमदनी पटियाला आदि से वंधी हुड है । 

(४) तख्त केशगढ़ आनंदपुर के पास ही हूँ | यहीं पर खालसा पथ की रचना हुईं थी | यहा पर 
होली के दिन बड़ा भारी मेला होता है । दुसरा मेला वेसाखी पर भी होता दे । यहा पर गुरु जी की निम्न 
वस्तुएँ 

(१) नागनी वरछी जो ८ फुट ६ इंच लम्बी दं। 

(२) भात्रा जो ८ फुट 7१॥ इंच लम्बा है। तथा जिसका सिरा रे फुट ६ इंच लम्बा है। 

(३) सैफ दत्ते समेत ४ फुट ३ इंच है इसके एक परसे पर 'तीहफा अस्त अली फातिमा हुसेन व 
हसन? लिखा हुआ है 

(४) खंडा दधारा इसी से सिखों की परीक्षा हुई थी । जिससे पांच प्यारे बने थे । 

(४५) कटार यह इस्ते समेत २ फुट ३ इंच लस्‍्ची हूँ । वहां पर गुरु के महल, दमदमा साहव, मत्री 
साहब, भेरासाहव आदि ओर दर्शनीय स्थान है. | 

गुरुद्मारा केशगढ़ से काफी जागीरें लगी हुई हैं । यथा ११४०) सालाना की जागीर द्योशियारपुर 
जिले के वड़ीं गाव से इसे सरवार वर्धेलसिंह ने लगाया था | ४००) सालाना की गांव गीगनवाल जिला 
जालंधर में, सरदार मितर्सिह जी जत्थेद्ार द्वारा दी हुईइं। ११००) सालाना की मोठेपुर गांव में जोकि 
आनंदयुर के परगने में ही दे । इसे सरदार चड़तसिह डल्लेवालिया ने भेंट किया था। ७४) सालाना की 
चिलासपुर स्थिासत की । ३७४) सालाना राज्य पटियाला ३०७) राज्य कलसिया द्वारा दी हुईं आमदनी दे । 

इन स्थानों का देखकर सिखों के नवजीवन द्वाता की महानता हृदय में हिलोरे मारने लगती हे। 

प्रत्यक श्रद्धालु और प्रेमी सिख के मन में स्वभावत कल्पना उठती है वह समय कितना सुन्दर रहा होगा 
जब दशमेश जी अपने चारों साहवजादों के साथ अपनी इस आनंदपुरी से रहते होंगे । 

अम्बाला जिला की रोपड़ तदसील में चमकीर एक गाँव दे किंठु सिख इतिहास में इसका स्थान 

बहुत ऊँचा है आनंद्रपुर से निकलने के वाद यहां चालीस सिखों ओर अपने पुत्रों के साथ गुरुजी ही ने 


पूह्2 पिस-इतिहास 


यवनों के अपरिमित दल का सामना किया था| आपके दो साहवजारे ओऔ अजीत- 
चमकौर साहव. सिंह जी ओर जुमारसिंह जी यहीं शहीद हुए थे । उनकी शहीदी के स्थान पर जो 
शुरुद्वारा है चह कतलगढ़ कहलाता है। संवत्त १७६१ बि० की पृष की ८ वीं को यह 
शाका हुआ था। अतः पौह की ८ वीं फो यहां भारी मेला होता है । 
इस पुण्य स्थान से १०० बीघे जमीन सिख राज्य के समय की लगी हुई दे । ३००) सालाना की 
जागीर रायपुर से लगी हुई दे ओर ६५१) सालाना आमदनी पटियाला राज्य से होती है। 
गुरु दशमेश जी की यादगार में यहां एक दमदमा भी दे । जिस पर कि वे एक बार कुरततेत्र जाते 
हुए ठहरे थे। १७ घुमाव जमीन इस ढ्मदमा साहब से लगी हुडे दे । 
जिला गुरुदासपुर मे रावी किनारे संवत १५६१ बवि० मे शुरु नानकद्ेव जी ने अपने रहने के लिए 
एक स्थान बनवाया था। जोकि धर्मशाला के रूप में था। धीरे-धीरे वहां पर एक नगर बस गया जो क- 
तारपुर कहलाया । संवत १५७६ वि० से गुरुजी यहां निश्चित रूप से रहने लग गये, 
कश्तारपुर क्योंकि अब तक उन्होंने बड़ो-बड़ी यात्राये करली थों। यद्दों पर सबत १४६६ बिं० 
में उनका स्वर्ग रोहण हो गया । भक्त लोगों ने नगर के पास ही गुरुजी की समाविं 
वनवा दी । जिसे रावी की वाद ने नगर समेत अपने में लीन कर लिया । 
वावा लक्ष्मीचन्दर जी और श्रीचंदजी ने पुनः अपने पिता का डेरा बनवाया और नगर भी 
चसाया जो अब देहरा वावा नानक के नाम॑ से मशहूर दे। गुरुद्वारे के लिये ३७५) सालाना जागीर 8 
७० वीघा जमीन लगी हई है। यहां कई स्थान ओर वस्तुये दर्शनीय है! यहा 
करतारपुर द्वितीय. शीशमहल में जिसे कि पांचवें ओर छठे पातशाहों ने बनवाया था। गुरु अड 
जिला जालवर॒. देवी के भाई गुरुदस जी द्वारा लिखाये हुये प्रन्थ साहब, गुरु हरिगोविंद जी हे 
इ्सेर पक्के तौल का खब्ठ और गुरु हरिरायजी का खद्द आदि वस्ठुये रक्‍्खी हुई है। 
सरहिंद के मुसलमान शासकों ने आरम्भ से ही सिखों पर पाशबिक अत्याचार किये थे | द्शमेर 
जी के दो नन्हे साहबजादे भी जोरावरसिंह और फतहसिंद्द जी को सरहिंद में ही शहीद किया गया थीं, 
बहादुर बंदासिह जी के नेढत्व मे सरहिंद पर चढ़ाई करके यहाँ के हकिम 0७008 
फतहयगढ़ को मार डाला और सरहिंद को ध्यंश कर दिया । जहाँ साहबजादे शहीद हुये थे | 
वहाँ सिख लोगों ने एक विशाल गुरुद्वारा बनवा दिया जो फतहगढ़ कहलाता 5 
इस स्थान से सिख-राज के समय की ओर पटियाला की दी हुईं चार हजार रुपया सालानों हे 
जागीर लगी हुई हैँ। प्रति वर्ष पूप की १३ वीं को यहाँ मेला लगता है । 
इसके अलावा यहाँ इतने गुरुद्वारे और है। 
(१) शहीदगंज-यजुद्ध में मारे गये ६ हजार शहीढों के संस्कार का स्थान । हल 
(२) शहीद्गज (द्वितीय) जहाँ जैनखां के साथ युद्ध करते हुये जत्येदार सुवासिंद जी शहीद 
(३) शहीदर्गंज (तृतीय) जहाँ इसी युद्ध मे मल्‍लसिंह जी शहीद हुये। 
(४) ज्योतिस्वरूप जहाँ पर माता यूजरी जी और साहबजाढों का सस्कार हुआ | 
(४) थड़ा साहब--यहाँ पर गुरु हरिगोविंद्‌ जी साह्व एक समय थोड़े काल तक विराजे थे ड्ि 
(६) माता गूजरी जी का बुरज--जिसे कि ठडा या खूनी बुर्ज भी कहते हैं और जहं रे 
साता जी ओर साहबजादे पकड़े जाने के बाद केद मे रक्खे गये थे । 





वावा नानक जी 


देहरा 
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(४) गोविन्द वाग--दरवार साहव के पास ही हे । 
(४) नगीनाघाट--जहां पर कि गुरु जी ने सि्ों के सेट किये हुये नगीने नदी से फेक 
(६) बन्दा थान-जह्वां पर कि वहादुर वंदासिह तप करते थे और गुरु जी ने उन्हें शिक्षा 
(७) माता साहबकौर जी का स्थान--यहाँ पर दशमेश जी की द्वितीय धर्मपली कदर 
रही थीं। 
.. __ (८) माल टोकरी--यहाँ पर गुरु जी को गुप्त खजाना मित्रा था। जिससे उन्होंने पठान 
को तनख्वाह वांटी थी | 
थे दोनो गुरुद्वारे ढेहली मे हैं ओर दोनों ही गुरु तेगवहादुर जी की स्मृति में बने हुये हैं।. 
गज तो वह स्थान है, जहाँ अत्याचासे ओरंगजेब की कठोर यातनाये सहने के वाद गुरु जी ने: 
अपना सिर दिया था और रकाबगज वह स्थान है। जहाँ गुरु जी का धढ , 
शीशर्ंज, रकावगंज उनके भक्तों ने सस्कार किया था। इनमे पहला चॉढ्नी चौक ढेहल्ी में और ६ 
नई दिल्ली मे सचिवालय के पास हे । 
पजाव में सिख्ो का एक ओर असिद्ध धर्म-स्थान है। वह है पंजा साहब जिसका कि जिक्र हा " 
चानकदेव जी के जीवन से कर चुके हैं। 
भारत और भारत से वाहर लगभग ८०० स्थान ऐसे है। जिनसे गुरुओं का सम्बन्ध है ५4 
सव गुरुओं की यादगार में बने हुए हैं । जिनमे से कुछ में सिंह प्रवन्धक हैं कुछ मे निर्मले और घयाए 
भहत है। पंजाव के गुरुद्वारो के लिये सच्‌ १६२४ ई० में गुरुद्वारा एक्ट बन गया है। जो सिसों के ५७ 
आदोलन का फल है। हि 
गुरुद्वारो के सम्बन्ध में इतना वर्णन करने का हमारा मतलब गुरुद्वारों का इतिहास देना कह 
किन्तु इतना बताना मात्र है कि उनके यहाँ धार्मिक स्थानों की चिरकाल तक उन्हें सगठित बनायें 
के लिये--ऊमी नहीं है। संगठन का यह मजबूत अग बहुविस्तृत और पारमार्जित अंक 
से हे तथा यह अग उनकी अद्धा का एक केन्द्र बना हुआ है। गुरु-अन्थ के बाद उनके यहाँ गुरु 
_इत डचा स्थान और सान है। यही कारण है कि ये गुरुद्वारे एक प्रकार के छोटे-मोटे गढ़ और 
जैसे बने हुये है और लाखों ही रुपये साल इन पर चढ़ावा चढ़ता है। ३ 
शिक्षा के क्षेत्र मे भी सिख समाज ने बड़े जोरों से उन्नति की है। महाराजा रणजीतरसिह हर 
उम्रय तक तो शिक्षा से यह समाज काफी पीछे था, किन्तु आज पंजाब मे उनका स्थान किसी से हे 
नहीं। आरस्मिक और धार्मिक शिक्षा के लिये तो गुरुद्वारे ही काफी मदद देते ६ 
शिक्षा ऊचे दर्जे की शिक्षा के प्रबंध करने वाली एक संस्था सिख-शिज्ञा कान्फेस वाई हि 
है थी। जिसे स्थापित हुए ४०-४२ वर्ष हो गये । यह प्रत्येक अधिवेशन पर प्क के 
खोल देती थी।' २२ वे अधिवेशन मे जोकि लाहौर से रायबहादुर सरदार विसाखासिंह जी ओ 
सभापतित्व से हुआ था। खालसा कालेज अमृतसर या यूनीवर्सिटी बना देना निश्चय किया गया थीं 
उसमें उसी समय ढाई लाख रुपया इकट्ठा भी हो गया था | हे 
अमृतसर में सिखों का एक बड़ा खालसा कालेज है | इसकी नींव £ मार्च सन्‌ (्६२ 


टं 


३ अधिवेशन प्रत्येक बर्द भिन्‍न-सिन्‍्न शहरों में होते हे । के 


सामाजिक दशा पद्छ 


पंजाब के तत्कालीन लाट साहब सर जेम्स लायल के हाथों रक्खी गई और १२ अप्रेल सन्‌ १६०४ में 
नाभा नरेश महाराजा हीरासिंह जी की अध्यक्षता में एक भारी जलसा हुआ था जिसमे समस्त रियासतों के 
प्रतिनिधि और उस समय के पजाब के गवर्नर सर चालस रिवाज भी मौजूद थे इस जलसे में बहुत धन 
इकट्ठा हुआ था इस कालेज का रकवा कई मीलों में होकर है ओर सभी सिख राज्यो से बधी हुईं आमदनी 
होती रही है। पंजाब सरकार से भी सहायता मिलती रही है | इसके अलावा सिखों के और भी कालेज 
हैं। जिनमे लाहौर ओर लायलपुर के पाकिस्तान में रह गये। 
पजाव के वाहर जहाँ भी सिखो की आवादी है वहॉ-बहॉ सव जगह छोटे-बड़े स्कूल है। ढिल्ली 
सें दरियागज में एक इस्तकारी का स्कूल है । इसके अलावा कुछ दस्तकारी के और भो स्कूल है। 
लड़कों की शिक्षा की तरह सिर्खों ने लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया है। उतना तो 
नहीं किन्तु कुछ असतोपजनक भी नहीं है। सन्‌ १८८७ तक तो २२७ स्त्रियों पीछे एक लड़की सिखों की 
पढ़ी लिखी थी । उस समय सरकार की ओर से जो कन्या-पाठशालाये खुली थीं। उन्हीं मे खास २ घरों 
की लड़कियों जाती थीं। अमृतसर में खेमसिह जी वेदी ने एक कन्याशाला खोली थी जिसमे वे अपने ढग 
से केवल धार्मिक शिक्षा ही देते थे । 
सन्‌ १८६० 8० के आस-पास प्रोफेसर ग्रमुखसिंह, भाई दितसिह ज्ञानी, नौरंगसिह और डाक्टर 
चरनसिंह जैसे कुछ पुरुषों ने स्त्री-शिक्षा का आन्दोलन उठाया । इन्होंने एक सिंह सभा वनाई। उसी के 
द्वारा कुरीतियों के निवारण ओर धर्म-प्रचार का काम भी होता था । प्रोफेसर गुरुमुखसिंह जी के प्यारों में 
एक भाई तख्तसिंह जी थे | कहा जाता हे कि सिख जाति में स्त्री जाति के वे परम उद्धारक और 
हिमायती थे । उन्होंने फिरोजपुर मे एक कन्या विद्यालय स्थापित किया | जो आगे चलकर पजाब मे स्त्री- 
शिक्षा का एक असिद्ध केन्द्र वन गया। 
सन्‌ १६११,१४ ई०की सरकारी रिपोर्ट से भाई तख्तसिहके जोकि जाट जमीदार के घर पेदा हुए थे । 
कन्या विद्यालय के लिये इस प्रकार लिखा गया था--“यह स्कूल भाई तख्तसिह और उसकी सुपत्नी का 
खाला हुआ है। इन दोनो ने इस स्कूल को चलाने के लिये धन सम्रह्यथे हिंदुस्तान, जापान और अमरीका 
देश का भ्रमण किया दे। ( रिपोर्ट मे अमरीका जाना भूल से छपा है। वे मलाया गये थे। ) इन दोनों 
स्त्री पुरुषों ने स्कूल के लिये अपना जीवन अर्पण कर दिया है। 
सन्‌ १६३८ ४० में भाई तख्तसिद्द जी का स्वर्गवास हो गया। जन्म सन्‌ १८६० ६० में हुआ था । 
असली निवासी मरोबाल जिला लुधियाना के थे। इनके पिता सरदार वेवासिंह फीरोजपुर मे मुलाजमत 
पर आये थे । यहीं भाई जी का जन्म हुआ। 
वास्तव से भाई तख्तसिंह सर्वश्रिय थे | ढिंदू-मुसलमान सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। अब यह 
स्कूल सिख कन्या महाविद्यालय के नाम से मशहूर है वहुत दिनों तक भाई जी की सुपुत्री बीबी गुरवख्शकौर 
जी इसकी संचालक तथा आचाय्यी रही थीं । 
भा$ वर्मर्सिह जी ठेकेदार दिल्ली ने चार लाख रु० कन्या-शिक्षा के लिये दिये और प्रवध करने के 
- लिये एक ट्रस्ट वना दिया था । इस घनराशि से लड़कियों को वजीफा दिया जाता रहा है। ल्गभग १०० 
पाठशाओं के चलाने में भी इस धन से सहायता दी जाती रही है। ओर प्रत्येक चषेत्र मे सिख लड़कियाँ 
से ऊँचे ओहडों पर पहुँच रही हैं। उनमे ज्ञानी, विशारठ, डाक्टर लेखक, कवि आदि भी अनेकों हैं। 
इस भ्रझ्ार लड़के ओर लड़कियों दोनों ही की शिक्षा में सिल्र संतोपजनक रीति से आगे बढ़ रहे 
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हैं। एक खास बात यह है कि प्राइवेट संस्थाओ में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है और सिख ग्रायः « 
संस्थाओं मे पढ़ते है जो उनकी हैं । इन्हे सरकार आ्रांड देती है । इनकी डिप्रियों सरकार से स्वीकृत हैं। 
सिखों का अधिकांश साहित्य पंजाबी जवान और गुरमुखी लिपि मे है। साहित्य मे सिखों 
आशातीत उन्नति की है| वैसे इस समय सिखों की लिखी हुईं बहुत सारी किताबे है। किंतु दूसरी भा । 
के मुकाबिले मे कम ही हैं। जितनी भी हैं, उनमे धार्मिक अधिक हैं.। वैसे जीवन 
सिख साहित्य हर पहलू पर थोड़ा बहुत साहित्य सिखों ने तैयार किया है। गुरमुखी ४। 
में सबसे पहले जो प्रथ लिखा गया था | वह थी भाई बाले जी की साखी। 
द्वितीय गुरु अगदढेव जी ने लिखाया था। इसमें गूरुवाणियों के सिवा गुरु नानकदेव जी का थ. 
वृत्तांत भी था । कुछ समय तक तो इसने धार्मिक श्रंथ का भी काम दिया था। पॉचवें पातशाह गरु अजु 
देव जी के समय मे आदि ग्रंथ साहव की रचना हुईं | जो जन-भापा मे भारत में अनूठा धार्मिक अन्य है 
भाई बाला जो की सखी का आदर उत्तरोत्तर गिरता गया। क्योंकि उनमे बराबर असैद्धान्तिक वातों » 
वृद्धि दूसरे लोग करते रहे । पंजाब के साहित्यकारों मे साई गुरुदास जी का दर्जा बहुत ऊँचा है ओर + 
जाता है कि जिस समय भाई गुरुढास जी की रचनाओं को गुरु अर्जुनदेव जी ने देखा तो «. 
इन्हे गुरुपन्थ साहब की कु जी कहा। भाई गुरुदास जी की पंजाबी वारों के साथ ही उनके हिन्दी भाग ' 
लिखे हुए कवित स्वय एक वड़े गौरव की चीज है। हि 
कक 73300 जी का महान्‌ ग्रन्थ सूरजप्रकाश एक बड़ी अदभुत रचना है। जिनमे सिख ४९५ 
जीवन दिये हुए हैं। 
शुरु प्रन्थ साहब के पश्चात्‌ सिखों मे जिस ग्रन्थ का अधिकतम आदर है। वह दे भरी गोनिरशि 
जी दशम पातशाह की रचना। उस एक ही महान ग्रन्थ मे जोकि दशम प्रन्थ के ही नाम से प्रसिद्ध है 
अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का समावेश है। 
इतिहासों मन्‍्थों में सिख लोग मैकालिफ साहब के लिखे इतिद्दास को ज्यादा महत्त्व देते है ई 
इतिहास भाई काहनसिंह्‌ जी, ज्ञानो दितसिह, शादू'लसिंह आदि की मदद से लिखा गया था। आधुर्ति 
सिख लेखकों मे भाई काहनसिंह जी बहुत ऊँचे लेखक थे | उनका लिखा गुरु रत्नाकर शब्दकोष शाप; सा 
लेखकों के प्रन्‍्थों से बड़ा है सिखों के बुद्ध लेखकों मे भाई बीरसिंह जी ने काफी लिखा है। सै 
भाई बीरसिंहको यदि आधुनिक पंजाबी साहित्य का पिता कद्दा जाय तो अत्युक्ति न होगी 
रचनाओं मे से कोई छः सौ के करीब खालसा ट्रैक्ट सोसायटी के लिये लिखे हुए ट्रेक्‍्ट ह। शोर गा 
चमत्कार, कलगीधर चमत्कार जैसे अन्थ लिखकर उन्होंने पंजाबी गद्य मे एक नई रूह फूक दी थी। गुक 
कोष भी प्राय. उनका द्वी लिखा हुआ है और भाई सतोपसिंह रचित सूरजप्रकाश जैसे महान 
१४ जिल्दों से संपादित करना उनके महान कार्यों मे से है । इनके अलावा उन्होंने सुन्दरी और विजय 
अनेकों ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर सिखों मे जाग्रति पैदा करने में बड़ा 'भाग लिया दे। कार्ट ६६3 
एक सत कवि हैं। 
हिन्दी मे गुरुमत साहित्य का प्रचार भाई मोहनसिंह जी वैद्य ने अच्छा किया | हर थोड़ी मर 
साहित्य हिन्दी में प्रोफेसर (अब डाक्टर) गडासिंह जी ने भी लिखा है। संत गोविंदर्सिह ने / ५ 
इतिहास गुरु खालसा अच्छी पुस्तक लिखी है । विज्ञान, दर्शन, काव्य, शिल्प, कला और राजन 
ओर सिख लेखकों की रुचि बराबर बढ़ी है। का कर 


अ्रट्टाईंसवों अध्याय 
सिख धर्म के अन्तर्गत सम्प्रदायों की विवेचना 


संसार में जितने भी धर्म हैं। उनमे शायद एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर फिरके न हों ।| 
इस्लाम के अंदर ७२ फिरके वताये जाते हैं। 'इसाइयों? में भी कई फिरके है। वैष्णव, शौच और शाक्त भी 
फिरकेवन्दी से खाली नहीं। यह फिरके अच्छे भी होते हैं ओर बरे भी । अच्छे तो उस हालत में होते हैं 
जब ये प्रगतिशील हों किंतु वरे तो वे हर हालत में ही हैं। सिर्फ उन दिशाओं को छोड़कर जब किसी विशेष 
अवसर पर मतभेद को भूलकर एक लाइन सें खड़े हो जांय । सिख धर्म के अंदर भी ऐसे सम्प्रदाय हैं । 
उन्हीं में से कुछ प्रमुख संप्रदार्यों का संक्तेप सा परिचय यहाँ देना चाहते हैं । 
ह यह सम्प्रदाय सारे भारत में फैला हुआ दै | यह सिखों का अग है भी ओर नहीं भी । है तो यों 
कि गुरु अंथसाहव को यह अपना धार्मिक अ्रथ मानते हैं इनके डेरों में अंथ साहव का पाठ होता है और गुरु 
नानकदेव जी से लेकर इस वीसवीं सदी के आरम्भ तक उन्होंने इस पवित्र श्रन्‍्थ के उपदेशों का प्रचार किया 
 है। दूसरे वे गुरु नानकदेव जी के पुत्र वावा ओचन्द जी को अपने सम्प्रदाय 
उदासीन. का एक उद्धारक (प्रवर्तेक भी) मानते हैं। गुरु नानकदेव जी और वावा 
श्रीचन्द्र ज़ी के उद्देश्यों मे कोई मौलिक भेद भी न था| वावा श्रीचन्द्जो का तप इतना 
बढ़ा हुआ था कि सिख गुरु उनकी कदर करते थे ओर भेट भी देते थे | वाबा श्रीचन्द्जी ने अपने पिता 
की वाणियों और उपदेशों का कोई खडन भ्री नहीं किया है। लगभग साढ़े तीन शवाब्दी तक सिख और 
उद्मसीन दूध और पानी की तरह हिल-मिल कर रहे हेँ। गुरु मंतत्यों का अचार और गरद्वारों की पूजा 
प्राय” उदासीनों के ही हाथ रही दै। अब गरुद्वारों के अवध के ऊपर झगड़ा होने पर इस ३०-३४ वर्ष के 
अंदर दोनों ओर से मतभेद हो गया है। 
जिस प्रकार पंजाब में गरुद्वारा का घनत्व है उसी प्रकार पंजाव सें उद्यसियों के डेरों का मी मेहँत्व है 
यही नहीं किंतु भारत से बाहर यूरोप मे भी उदासियों के अवन्ध में सिख गुरुद्वारों के होने का पता चलता 
है। चुनाचे एक ऐसा गुरहारा सेंटपीटर्सेवर्ग मे सन्‌ १७८२-८३ में था जिसका कि जिक्र जारज फौस्टर 
ने अपने सफरनामे में किया दे । वाद में भी एक ऐसे दी गुरुद्वारा के होने का पता मिलता है। उदासियों के 
डेरे तो पंजाब के अलावा,सिन्ध, विद्र और यू०पी० से भी काफी है और उनमें प्रायः सभी स्थानों से गुरूँ 
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सानकदेव, शुरु तेगबहादुर और गोविन्दर्सिह जी आदि का इतिहास जुड़ा हुआ है। सिन्ध में साधु ५. 
उदासियों का एक बहुत बड़ा धर्म स्थान है । 

उदासीन मत को शिखरत्व देने मे वावा ओचन्द जी का बड़ा प्रभाव था । इसमें कोई संशय नहीं 
यावा श्रीचन्द्जी संवत्‌ १५४१ में सुल्लानपुर में पेदा हुए थे उनके दूसरे छोटे भाई बावा लक््मीचच्जी 
जिन्होंने करतारपुर में अपना उपनिवेश रक्खा | बाबा ओऔचन्दजी भी जन्म से सांसारिक मामलों में (९९ 
चरपी नहीं लेते थे | अतः उन्होंने अपना विवाह भी नहीं किया था | संस्कृत के वे अदभुत विद्वान थे 
शास्त्रार्थ में उन्होंने कई वार अच्छे २ पंडितों को हराया था। उनके तप के स्थानों के नाम ८ाशीक्ार 
और वारठगाँव पड़ गये हैं। यह स्थान गुरदासपुर जिले में है। वारठ गाँव से ही गुरु अजु नपप ण' 
उनसे मिले थे । यहीं पर गुरु हरगोविन्दजी से उन्होंने गुरदिता जी को अपनी सेवा के लिये लिया था। क' 
श्रीचदजी के भी कई स्मारक स्थान हैँ। नगरठडा दौलतपुर, चम्बा शहर में भी उनके स्थान है। वे .. 
सौ कई क वर्ष तक जिंदा रहे। उनके भक्तों का ख्याल है कि सच्चे मन से पाठ करने वालों को अब थी 
दर्शन देते है। हु ४ हर कप 

बाबा श्रीचंद्जी की करामातों का भी एक इतिहास है | वादशाह जहॉगीर ने भी उनकी कराशीी 

देखी थीं ऐसा उदासीन लेखकों का कहना है। 

उदासीन संतों में अनेक प्सिद्ध संत हुए हैं। जिनकी पंजाब में कई स्थानों पर यादगारे वनी हु 
हैं। संस्कृत के ऊँचे दर्जे के कई विद्वान अभी भी इस संग्रदाय में हैं। .., * 

यह हम लिख चुके हैं कि बाबा भीचंदजी के पहले चेले गुरदित्ता' जी हुए । आगे उनके चार सेफ 
हुये। (१) वाल,हसना (२) अलमस्त (३) फूलसाद और (४) गोबिन्दजी। यह चारों बढ़े प्रसिद्ध त 
हुये है। 

अलमत्त वा अलमस्त मुनि" काश्मीर के रहने वाले पं० दरदत्तजी के पुत्र थे। वह वावा शी 
जी के संवत १६३१ ह० मे शिष्य हुए। बचपन से ही यह इश्वर-मक्‍्त थे। शिष्य द्वोने के वाद इहीे 
यावा श्रीचंदजी की अपूर्व भक्ति के साथ सेवा की | सबैव उनके साथ रहने और कम्बल और गुछी 
लादने के कारण यह कमलिया भी कहलाने लगे | आज्ञाकारी ऐसे थे कि वाबा जो भी कुछ कह देते १ 
उसका अक्षरश. पालन करते | अपने गुरु और ईश्वर की भक्ति में हर समय प्रसन्‍न रहने के कारण हे 
अलमस्त भी कहलाते थे। बाबा ओचंदजी ने इन्हे वरदान दिया था कि तेरे शिष्यों में भी विद्वात है 
धर्मी लोग होंगे। तू ख़ुद भी बड़ी ख्याति प्राप्त करेगा । बृद्धावस्था के दिनों से तो वावा को कमतिया " 
कंध पर विठाकर जहां वे चाहते ले जाते थे । !; 

बालू हसना जी का सद्दी नाम बालक्ृष्ण जी था । यह अलमस्त अथवा कमलियाजी के बोटे मई 
थे। संस्कृत में आपने भी भारी योग्यता प्राप्त की थी। शास्त्रों के और ईश्वर के मनत में आप 
उत्तचित्त होते थे कि अपने शरीर की भी सुध-बुध भूल जाते थे। एक समय इसो बेसुधी में एक 5 
गिर जाने के कारण आप सृत प्रायः हो गये। आपको शमशान ले जाने की तैयारी होने लगी आर है 
श्रीचन्द जी ने यह कहकर उन्हे जीवित कर दिया कि तुम कहते हो बालू जी मर गया देखो तो वह 
रहा है सबने देखा तो सचमुच बे हँस रहे थे। तभी से थे बालू हसना नाम से मशहूर हैँगे। 


३ उदासीन लोग इसी सम्मानप्रद उपाधि से उन्हें याद करते हं। 
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पिल धर्म के अन्तर्गत सम्प्रदायों की विवेचना पू७१ 


गोइन्द (गेदा जी) और फूलसिंह जी के सद्दी नाम गोविन्ददेव और पुष्पठेव जी थे। इनके पिता 
जयदेव ओर माँ सुभद्रा भीनगर के रहने वाले थे। एक समय यह दम्पति वावाजी के पास गये और 
संतान होने का आशीर्वाद चाहा | वावा जी ने तथास्तु कढ् दिया। और कहा तुम्हारे दो पुत्र होंगे । इन 
स्त्री-पुरुपों ने अपने-अपने मन में एक पुत्र बावा जी को सेट करने का निश्चय कर लिया । जव पुत्र पैदा 
हुये तो स्त्री ने कहा मैंने बडा पुत्र देने का सफलप किया था पुरुष ने कहा मेंने छोटा देने का संकल्प किया 
था। अन्त से यही तय हुआ कि जब संकल्प दोनो का हो गया हे तो दोनों ही भेट कर दिये जाय + बढ़े 
दोने पर यह होनों ही उदासीन मत के अच्छे प्रचारक साबित हुये। ६, 

* इसी प्रकार इन महात्माओं के अन्य वहुत से प्रसिद्ध शिष्य हुये ह। जिनमे अनेकों संस्कृत और 
शास्त्रों के धुरंधर विद्वान हुये हैं। इनसे संस्कृत साहित्य का बहुत कुछ प्र चार हुआ था। इन्हीं संतों द्वारा 
जपु जी पर संस्कृत टीका भी हुई थी। 

वावा ओचंद जी ने भी अपने पिता की तरह बहुत यात्रायरे की थीं। काबुल, सिंध, काश्मीर, 
यू? पी० आदि आन्तों से उन्होंने यात्रा करके सतथर्म का प्रचार किया । सिन्य में हिन्दुओं पर जो अत्याचार 
सुसलमान शासक करते थे आपने उधर भी यात्रा की । वावाजी क्री जीवन यात्रा, उप्देशों शास्त्रार्थों पर 
उदासियों के यहाँ काफी साहित्य मिलता दहै। २" कल प 
शत में इतना कहकर हम इस सम्प्रद्य के इतिबृत्त को समाप्त करते है क्लि हिन्दू ओर- सिर्धों 
की खा को जोड़ रखने के लिए उदासीन सम्प्रदाय ने एक मजबूत कड़ी का काम किया है। 
' गुरु गोविंद्सिह जी महाराज ने भाई रामसिंह कर्मसिंह, गंडासिह, वीरलिह और शोभासिंह जी 
फाशी में संस्कृत विद्या पढ़ने को भेजा था। यह निर्मेला शब्द खालसा शब्द' का संस्कृत रूपान्तर हद 
आगे जो भी कोई इनके पास विद्या पढ़ता और फिर धर्म-प्रचार मे लग जाता- वही 
। निरमले निर्मल हुआ । इस प्रकार यह प्रचारकों का समूह निर्मला नाम से मशहूर हुआ.। 
शुरु जी के वाद धर्म-प्रचार मे इनका बहुत हाथ रहा | इसलिये अकाली और दूसरे 
सभी श्रकार के सिखों मे इनका आदर है। .., कर 
इनमें कई बड़े-बड़े घुरन्धर विद्वान्‌ ओर संत हुये हैं। उद्यासियों की तरह इन्होंने भी बहुत से 
डेरे स्थापित क्ये। वावा श्रीचद जी जैसे मद्दान्‌ व्यक्तित्व का कोई पुरुष तो अवश्य ही इस सम्प्रदाय 
को नहीं मिला किन्तु सिख धर्म को बढ़ाने मे और उसकी महा प्रकट करने मे /इस समुदाय ने काफी 
प्रयत्न किया है| ! आय 
उदासीन सम्प्रदाय के महात्मा श्रीतमदास ने हैदरावाद के वजीर नानकचन्द से सात लाख़ रुपया 
लेकर प्रयाग में अपने सम्प्रदाय के श्रमुखों को इसलिए सौंप दिया कि तीर्थों में इस रुपये से स्थान बनाये 
जाय॑ जिसमें देश-देशान्तर से आने वाले उदासीन संत ठहर सके । इस रुपये से अयाग, कनखल (हरिद्वार) 
ओर काशी आदि में अनेक अखाडे बनाये गये। संत गंगाराम, कूटस्थ ब्रह्म, ओर अटल ब्रह्म इन अखाड़ों 
के ट्रस्टी बनाये गये | हे रह ये 
' सतोखदास, हरिनारायनदास'आदि ने भी कुछ अखाड़े उदासियों के बनाये | इनमे से एक कन- 
खल में भी है। इससे निर्मले सत-सिख भी उत्साहित हुये । उन्होंने;मी तीथों में अखाड़े बनाने क्ा-उद्योग 
किया | भाई तोतासिंह जी सहताव्सिंद जी और रामसिंह जी आदि संतों की प्रेरणा से संवत १६१८ में 
महाराज नरेन्द्रसिंह पटियाला, महाराजा भरपूरसिंह नाभा, “महाराजा सरूपसिंह जींद्‌-ने क्रमश* ८००००) 


पूफर्‌ । - . प्रिख-इतिहास 


नकद ४०००) सालाना की जागीर १६०००) नकद ५७४) सालाना की जागीर और २००००) नकद और 
१३००) सालाना की जागीर देकर अखाड़ो का प्रवन्ध कर दिया ओर इस प्रबन्ध का नाम प्े-वूणा 
रक्खा । इस धर्म-पूजा के पहले सहंत भाई महताबसिंह जी नियत किये गये। 
अखाड़ा निर्मला के प्रबंध के लिये जो नियम बनाये गए है। वह दस्तूर-उल-अमल अलाब 
कहलाते हैं। इनसे सहत के चुनाव महंत की योग्यता और प्रतिबंध लंगर के प्रबंध आदि नियमों ५ 
उल्लेख है। और इन नियमों की पूर्ति तीनों ही राज्यों की जानकारी और सूचना में होनी चाहिए।यह 
भी इससे साकेतिक उल्लेख हे । 
सिख्रों मे निहंग एक ऐसा दल है जिसे शहीदी का उम्मीदवार दल कह सकते है। निहंग के अर्थ 
निशंक के है। जिसे मौत की चिंता न हो वह निहंग है। सिख सोहित्य मे निहंग के अर्थ आत्मज्ञानी और 
निलेंप भी हैं। निहंगों के संबंध मे अनेकों कहावते भी, है ,यथा.--(१) विचरे 
निहंग् निहंग । जैसे पिलंग ।*' (२) निरुमय होइये भग्ा निहंगा। (१) चिहंग कहावे से 
पुरुष दुख सुस्त सन्‍्ने न अड्ज । -५  , 
निहंग लोग सिर पर फरहरे वाला ऊँचा (त्रह्षियों जेसा) दमाला बांधते है उसके ऊपर पक 
लगाते है, खद्द, कृपाद आदि शस्त्र रखते हैं, वस्त्र नीले पहनते हैं, मृत्यु क्या है इसकी उन्हे कोई चित 
नदी, धर्म पर कुर्वान होने के लिये हर समय तैयार रहते है । । 
निहग दल कब से बला। इसके संबंध सें सिख साहित्य मे कई उल्लेख है। (१) यह कि साहव 
जाए फतहसिह सिर से दमाला लपेट कर विनोद करतें हुए गुरुगोविदर्सिह् जी के पास हाजिर हुए। गुए 
ने उन्हें देखकर क्रह्य कि इस वाणे का भी सिखो मे एक पंथ होवेगा | या इसे यों कह सकते हैं। “हि 
धांधि'कंफनवा,हो शहीदों की टोली निकली ।” (२) खयाल यह है कि जब गुरुगोविंदस्सिहं ने नीले वह 
फीड फेके तब उनमे से एक चीर भाई मानसिंह . ने बांध लीं थी। उसी रूप को याद रखने के लिये २ 
चीला व॑स्त्र पहनते है। 
बहादुर वाबा बन्दा जी का जीवन इत्तान्त किसी पिछले अध्याय से काफी लिखा जा चुका है| 
यहां तो केवल यह बताना है कि छुछ सिख उनके अद्धालु, और भक्त हैं जो बन्दई कहाते हें 
ह - अन्द्रभागा नदी के किनारे रियासी के परगंना में सम्मर नामी गाँव के पास को 
चन्‍्दई सिख 'बन्द्रा के नाम डेरा बावा बन्दा है। माह ४ 
बन्दुई “गुरु अन्थ साहब” को ही अपना धर्म प्ंथ मानते है। दसों गुरुओं को ही 
अपना गुरु मानते हैं अरदासा की समाप्ति के बाद चार पांच आदमी गुरु गोविन्दर्सिहजी की स्तुति 
हुये वन्दा सिंह और उनके तीत उत्तराधिकारियों के नाम॑ लेते हैं |, * । 
डेरे के पास बाबा बन्दा झा दमदमा है उसमे एक पहर राठ रहे नौबत बजती है और सुबह श् 
को कीतैल होता है । बन्द्ई लोग शतक के फूलों को मेले के अवसर ण्र डेरे के पास चद्धभागा मे परवाह 
करते हैं। 
लक फ वाया बन्दासिंह जी की शहीदी के बाद उनके पुत्र रणजीतसिंह जी गद्दी पर बेठे। रणजी 
के जोरांवरसिह हुये। जोरावरसिंह के बेटे अजु नसिह हुये । अजुनसिंह जी के खज्नसिह और स्वर 
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पिख धर्म के अन्तर्गत सम्प्रदायों की विवेचना 4७२ 


द्ासिंह जी हुए । द्यरिह जी के दो पुत्र अंतरसिह और सुजानर्सिह जी हुए। इस समय गद्दी पर वाया 
उत्तरसिद्‌ जी ही हैं। इस थुरुद्वारे में वावा वन्दासिह फे सम्बन्ध की कीई पुंस्तक बताई दै। इनके इस 
देहरेसे महाराजा रणजीतसिहजी ओर उनके दरवारी राजा गुलावसिंह जी की लगाई हुईं जागीर भी है । 
मह्यराजा रणजीतर्सिह् जी के वाद गेर सिख लोगों ने किस प्रकार उनके साम्राज्य का ध्वैश किया 
यह बात विस्तार से हम पीछे लिख आये हैं। यह भी लिख चुके है कि लालसिह और तेजसिंह नाम के दो 
सेलापतियों ने महारानी जिन्दा की भी वहका कर खालसा सेना को बुरी तरह नष्ट 
नामधारी या कूका करा दिया था। हित और अनहित की पशु पत्ती भी जान लेते हैं। अपना विनाश 
होने णर सिखों के दिल मे तेजसिंह ओर लालसिंह से घृणा पेदा होनी ही थी । किंतु 
चूंकि थोड़े दिनों वाद उन्होंने भी अपने कर्मा का फल पा लिया। अत. सिखत्रों के दिल से अब आ्राह्मणों के 
लिये घृणा पैदा हुई कारण ऊछि ये दोनों ही ब्राह्मण थे। इस घृणा का घनत्व रूप हुआ वाया वालकसिह 
उन्होंने प्रण कर लिया कि सिखों में ञ्रव ठक भी ब्राह्मण धर्म के लिये जो अद्धा है उसे उखाड़ कर फेक दू'गा । 
इन्हीं वावा वालकसह के शिष्य हो गये वावा रामसिह | वावा रामसिंह जी का जन्म लुधियाने 
जिले के रादिया की शैणी में जस्सासिंह जी के घर सवत्‌ १८७२ की माघ घुदी पंचमी की हुआ था। 
छोटी उम्र से ही अपने धर्म के प्रति इनके खयाल चड़े फ्कके थे। देश भक्ति से भी हृदय लबालच भरा 
था उन दिनों महाराजा रणजीतसिंह जी लाहौर के शासक थे । आप आरम्भ में उन्हीं की सेना मे जाकर 
भर्ती हो गये । किन्तु महाराज की मृत्यु के वाद नौफरी को छोड़ आये। आपका मन देशभक्ति और ईश्वर- 
भक्ति से लगा हुआ था। लादौर से आते ही बावा वालक्सिह जी के पास आगये। जिनसे कि उनका 
पूर्व परिचय था । आपकी गतिमा, उपदेशों में अस्त वर्षा और सत्य घर्म की पराकाष्ठा को देखकर आपके 
समूह के लोग आपसे बहुद श्रद्धा रखते थे। ओेणी साहव में आपका एऊ स्वर्गोपम स्थान था। यहीं प्राय. 
आप रहते थे । धीरे-धीरे सारे लुधियाना जिले में आपका प्रभाव फेल गया | हजारों ही आदमी आपके 
अद्धालु हो गये । 
पंजाब को बिजय करनेके वाद अंग्रेज सरकारने मुसलमानोंकी स्वभावत. सिर पर चढ़ाया ) क्योंकि 
उसकी नीति द्वी ऐसी थी । पंजाब में कहीं भी चाहे वह मुस्लिम राज्य ही क्‍यों न हो महाराजा रणजीत- 
सिंह जी के समय गो-बध नहीं होता था। अब स्थान स्थान पर कबेले खुलने लगे | धार्मिक भावों से ओत- 
प्रो होने के कारण आपके अनुयाइयों को यह वात सहनीय नहीं हुईं। मालेरकोटला गैर मल्लौद के 
बूचड़ गार्यों को ले जाते हुए संवत्‌ १६२६ वि० में रामसिंह जी के समूह के लोगों ने जो नामधारी 
ओर कूका के नाम से मशहूर हैं बुरी दरह से मार डाला | सरकार ने इसे खुली वगावत सममा। उसने 
४० नामथारियों को तोपसे उड़ता दिया और तीस आदमियों को फांसी लगा दी। इस काम के लिए न कोई 
अमारिक जाच की गई और न मुकदमा चला। इसके वाद नासधारियों का सरकार ने दृढ़ता के साथ 
उमल करना शुरू कर दिया। इस दमन मे समस्त रियासतों ने भी साथ दिया | चीावा रामसिंह जी और 
उनके साथी सूबों को सरकार ने केद करके रगून सेज दिया । नामधारी सिखों ने उसी समय से अंग्रेज 
सरकार से असहयोग कर दिया था। 
वावा रामसिंह जी के वाद गद्दी पर उनके भाई बुधसिंह जी बैठे जो दरीसिंह नाम से मशहूर हुए। 
आजकल वाबा प्रतापसिंह जी उनके उत्तराधिकारी हैं। 
नामधारी सिख नाम की उपासना पर विशेष जोर देने से, नामथारी कीर्तन में घोर कूक लगाने से 
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कूके कहे जाते है। सफेद वस्त्र और आयः स्वदेशी पहनते हैं | हरिकीतन के समय जोर-जोर से गाते' है 
भक्ति से विभोर होकर नाच भी उठते हैं। वाहिगुरु के मंत्र का उपदेश कान/मे कहा “जाता 'है। हवन 
बढ़े प्रेमी है। मेणीसाहव को देखनेवालों का कहना है कि ईश्वर-भक्ति का यहां जो भ्रवाह बहता है 
वेसा थोड़े ही स्थानों पर होता होगा | रामसिह जी व उनके उत्तराधिकारियों को ,उनके अनुयायी भु 
कहते हैं। और दूसरे सिख उन्हे बावा कहते हैं । ' कम आप 
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उन्तीसवों अध्याय 
सिख-संस्थायें ओर उनका इतिहास 


पिछले अध्याय से हमने सिख-समाज के अतर्गत जिन सम्यदायों का वर्णन किया है। वे एक 
दिन संस्थाओं के ही रूप मे थी किंतु पुरातन जमाने में जो संस्था कायम होती थी वह आगे चलकर 
सम्प्रदाय का रूप धारण कर'लेती थी इस प्रकार की साक्षी इतिहास मे काफी भरी पड़ी है । ओर कोई भी 
संस्था भविष्य सें भी सम्प्रदाय का द्वी रुप धारण कर सकेगी यदि उसके संचालक या नेताओं का चुनाव 
उस संस्था के जन-साधारण के हाथ मे न आ जायगा। 
सि्खों की जमात मोजूदा समय मे आय. सम्पूर्णतत" ऐसी संस्था गुरुद्वारा शिरोमणि प्रवधक कमेटी 
है जिसके संचालकों का चुनाव सिखों के सर्ब-साधारण के हाथ दे | यह सस्था सिख्रों की श्रजातत्री सस्था 
है इसके अलावा सिखों की कई संस्था हैं। जो मिनन-भिन्‍न अवसरों पर तत्कालीन परस्थितियों के कारण 
प्रकाश में आई हैं और उन्होने काये भी सफलतापूर्वक किया है ऐसी ह्वी कुछ सस्थाओं का वर्णन यहॉ 
हम करते हैं. - 
सब से पहले संवत्‌ १६३० विक्रमी में अमृतसर में गुरसिह सभा? नाम की एक संस्था सिखों 
ने स्थापित की । इसके प्रधान वावा खेमसिह जी वेदी बनाये गये थे। सरदार ठाकुरसिह सिधानवालिये 
सरदार मानसिह जी ओर भाई ताम्रसिह जी आदि इसमें आरम्भ मे सहयोगी रहे । 
ओ गुरुतिंह सभा इस संस्था ने रस्म-रिवाज सम्बन्धी कुरितियों को दूर करने और सिख धर्म का अचार 
करने का काम किया | 
इससे छ वर्ष बाद लाहौर मे भी इसी नाम की सभा कायम हुईं | इसकी स्थापना और सचालन 
में हरिमन्दिर तरनतारनजी के अथी भाई दरखासिंह, सरदार गुरसुखसिंह, सरदार जवाहरसिंह, भाई निक्‍्का- 
सिंह, भाई वसन्तर्सिह ओर सरदार करतारसिंह जी आदि ने आरस्म में अच्छा काम किया। आरम्भ में 
अधान भाई बूटासिहजी थे। 
इस सभा की ओर से'खालसा गजट? नाम का एक उर्द' अखबार भी निकाला गया | इसके 
संपादक सरदार मइयासिंह जी हुए थे। कुछ समय बाद इसी सभा ने 'खालसा अखबार” भी जारी किया 
किया । जिसके भाई मंडासिह जी और ज्ञानी दितसिंह जी संपादक रहे । 


प्‌७६ पिख-इतिहास 


इसी लाहौर सिंह सभा ने संवत््‌ १६४२ विक्रमी में एक प्रतिनिधि सभा खालसा दीवान के 
से मुकर्रिर की । इसके प्रधान बाबा खेससिह वेदी ही बनाये गये और सरदार गुरुवस्शसिंह, भणेश् 
भाई बूटासिंह, भाई जैमलसिह आदि सभा के सनन्‍्त्री और खजांची आदि शक॒र 
खालसा दीक्षान... हुए। यह सभा शने-शने: बढ़ रही थी | दो जलसे भी इसके हुए। किंतु कुछ ही 
आर चीफ में इसका काम ढीला सा पड़ गया । 
खालसा दीवान खालसा दीवान का काम शिथिल-सा पड़ जाने के कारण संचत १६४५८ विक्रमी के पे७ 
में अमृतसर मे मेले मे आये हुये भ्रमुख २ सिखो ने दीवान का काम सुचारु रूप « 
चलाने और फिर से मजबूत संगठन बनाने के लिए एक कमेटी मुकर्रिर की जिसके सयोजक सरदार गुए 
बख्शसिंह जी बेरिस्टर बनाये गये | लगभग सात महीने वाद अमृतसर से लगभग १२०० अमरुस सित्तों 
ने एकत्रित होकर लाहौर खालसा दीवान को एक चिट्ठी इस आशय की लिखी कि कोई सब-सम्मत संग 
ठन किया जाय किंतु वहाँ से छ. महीने तक भी कोई उत्तर न मिलने पर आखिरकार संवत १६५६ विक्रमी 
से एक वडा अधिवेशन करके “चीफ खालसा दीवान” नाम की एक बड़ी संस्था खड़ी की गई। इसे 
प्रधान भाई अजु नसिंह जी बग्गारिया और मत्री सरदार सुन्दरसिंह जी मजीठिया उपमंत्री सोढी सुजाव 
सिह जी पटियाला नियुक्त हुये । २१ सज्जनों की वर्किड्ठ कमेटी वना दी गई। सच॒त १६६० वि० तदहु- 
सार सन १६०३ ३० मे यह सस्था रजिस्टरड हो गडे। 
धार्मिक क्र खोर कर के 
इसने धामिक और विद्या-प्रचार से काफी काम किया है। जितने स्कूल और कालेज , हैं ये सभी 
इसी सस्था के प्रग्त्नों का फल है | भ 
सन्‌ १८६२ ६० से सिख सरदारो ने एक भारी दीवान करके खालसा कौलेज कमेटी का निर्माण 
किया । इस कमेटी ने इसी वर्ष के दिसम्बर से एक इजलास किया । इसके बाद झून्‌ १८६३ के मई महीरे 
में कालेज की स्थापना के सकल्‍्प से स्कूल जारी कर दिया गया। कालेज की स्थाण! 
खालसा के सकल्प से स्कूल जारी कर दिया गया। ऊालेज सम्बन्धी थोड़ा-्सा परिचय अर 
कालेज कौपिल भी विया जा चुका है। यहाँ इतना ही काफी होगा कि उत्तर भारत की तीन प्रसिद्ध 
शिक्षण-संस्थाओं--हिन्दू यूनीवर्सिटी बनारस और सुस्लिम यूनीवर्सिटी अतीगर्- 
मे खालसा कालेज अमृतसर एक है। जिसे कि सिख यूनीवर्सिटी बनाने के यत्न कियेजा रहें है। 
कालेज को उन्नत किये जाने के लिये गह भी आवश्यक था सिख आवादियों के केन्द्रों मे हर 
स्कूल भो हों और साथ ही जाति मे शिक्षा का भाव भी अधिक पैदा हो इसलिये अब से लगभरा वी 
साल पहले एक सिख एजूकेशन कान्फ़रोंस की भी आयोजना की गईं। जिसने प्र 
शिक्षा परिपट वर्ष नये स्थान से अपना इजलास करके एक हाईस्कूल स्थापित करने की 
2 , बनाई। उसी के. अनुसार यह कान्फेस अति वर्ष भिन्‍ल शहरों में होती है। इजहार 
से जो अपील की जाती है उसमे पचासों हजार रुपया इकट्ठा हो जाता है। और फिर लोकज् 
कर हाईस्कूल खोल दिया जाता है। और खुले हुये स्कूल को सहायता दी जाती है। 3, यो 
यह हमने कई जगह जिक्र कर दिया है कि सिखों मे अनेकों विरादरियों के लोग है। * 
गुरुमत का द्वार सभी धर्मो और सभी जातियों के लोगों के लिये खुला हुआ है। समय की लहर ने सम लगी 
' दार सिखो मे इस बात के भाव पैदा किये कि समस्त सिख एक है। उनके अंदर 
खालसा बिरादरी सभा अरोड़े और पतिरखाच/आदिके भेद न होने चादहिये। इसी - उद्देश्य की 


पिख धर्म के अन्तर्गत सस्पदायों की विवेचना धू ७७ 


प्रेस और प्लेटफार्म की चजह से जागृति बराबर होती है। ख्यालातों में भी सुधार होता है। 
परवेश आने जाने से भी अपनी हालत सुधारने के खयाल पेदा होते हैं । सिख भी भत्ता क्‍यों न जागते | 
जिन्होंने जाग्रति के लिये पिछली शताब्दी मे काफी कुरवानी की थी। गुरुद्वारों का 
शिरोमणि गुरुद्दार उस समय प्रवन्व उदासी और निर्मले संतों के हाथ मे था और गुरुद्वारों मे अतुल 
ग्रवन्धक् कमेटी. संपत्ति थी ओर ग्रति वर्ष आती भी थी । किन्तु उससे सिख समाज का भला कुछ भी 
नहीं होता था। यह वात सममद्वार सिख्रों को ख़कती थी | इससे भी आगे सन्‌ 
१६२० ६० की १शवीं अक्टूबर को एक ओर घटना होगई । उस समय 'खालसा विरादरी सभा? का दीवान 
हो रहा था | कुछ कथित अछूनों ने उत्ती समप्र सिख धर्म की दीक्षा ले ली ओर हरिमदिर जी मे भेट लेकर 
दर्शन के लिये गये । पुजारी उन्हें भीतर आता देखकर मन्दिर से वाहर भाग गये। चू'कि सिखों की 
प्रणाली के अनुसार तख्त साहब सूने नहीं रहत्ते हैं अत उसी समय वहाँ पर २४ सिख मुकर्रिर कर दिये 
गये | पुजारी डि० कमिश्नर के सममाने से भी जब मदर में नहीं लोटा तो डि० कमिश्नर ने श्री दरवार 
साहब ओर अकाल तख्त के प्रवन्ध के लिये नी आदमियों की एक कमेटो मुकर्रिर कर दी | 
इसी कमेटी ने १५ नवम्बर सन्‌ १६२० को सिर्खों का एक दीवान किया । इजलास ने १७४ 
आदमियों की गुरुद्वारा प्रबंध के लिये एक प्रतिनिधि कमेटी बनाई | जिसका 'शिरोमणि गुरुद्धारा प्रवन्धक 
कमेटी” नाम रकखा गया | इस कमेटी की पहली बैठक अगले महीने द्सिम्बर में १९वीं तारीख को 
श्री अकालतख्त साहव में हुई | जिसमें पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ। ३० अग्रेल १६२१ ६० को 
इसकी रजिस्ट्री हो गई 
कमेटी ने सगठित होते ही गुरुद्मारों के सुधार अर्थात्‌ अपने प्रवन्धमे लेने का काम आरम्म किया । 
श्री तरनतारन में प्रवध सरकार की ओर से था । कमेटी ने एक जत्था तरनतारन पर कब्जा करने के लिये 
भेजा । किन्तु पुजारी ने इस घमण्ड में कि यहाँ एर तो सरकार का ग्रवन्ध हे | जत्थे के साथ मार पीट 
करादी । इस मारपीट में १३ अकाली और ११ पुजारी दक्ष के आदमी जख्मी हुये । 
इसके याद ही ननकाना साहव पर कठ्जा करने के लिये कमेटी ने ऐलान निकाला। महन्त 
नारायण दास जी को वड़ी चिन्ता हुईं। वे ननकाना साहब को सिखों का मानते भी न थे। उसे स्वतंत्र रूप 
से उदासियों का मानते थे। सरकारी लोगों ने भी उन्हे इसी रास्ते पर डालः और जल्दी में ऐसा काम 
हुआ जो सिख ओर उद्यासियों के लिये किसी भी द्दालतमे लाभदायक नहीं था। २० फर्बरीको १६आदमियों 
का जत्या लेकर सरदार लद्मणसिंह ननकाना पहुँचे | जब यह जत्था भीतर पहुँचा | तो मारपीट आरस्भ 
होगई, छुरी ओर पिस्तोलों का भी श्रयोग हुआ। अनेकों आदमी मारे गये । उसके वाद सिख भड़क गये 
ओर मारी संधर्ष करने के वाद उन्होंने ननकाना साहब पर कब्जा कर लिया। सरकार ने महन्त ओर सिख 
दोनों ही को दंड देने की नीति का अवलम्बन किया । 
इससे अधिक रोमांचकारी काड है “गुरु के वाग का? इस पर कब्जा करने के लिये जो कुबानियां 
सिर्त्रों ने कों। चह भारत के इतिहास में अद्वितीय हैं । 
इस अकार शिरोमणि गरुद्वारा प्रवन्ध कमेटी के द्वारा आठोलनों का फल यह हुआ कि सरकार ने 
सन्‌ १६२४५ ३० में गुरुद्वारा एक्ट नाम का कानून वा दिया | इस कमेटी के एक समय मास्टर तारा 
सिंह जी श्रधान और मत्री ज्ञानी करतारसिंद जी रहे हैं 
उपरोक्त एक्ट के अनुसार इस काम के लिए एक विशेष ट्रिव्यूनल है। जिससे इसी अकार के 


पृए्द फित शि,प्स 


गरुठारों गम्बस्धी मुफहस फसल होने £ । 
शिरोमणि कमेटी में चुने हुये सेग्पर हीले हे की पनाय उसी वर कीतो है किस प्वकछ दि एव 
स्वलियों के लिये होता ४ 


गन संस्थाओं के 'प्रलाया सिरे की अस्य सी कई ररिवाये हा हशादशशाध *सर्वेहिदतिय मिनद 
शिया की बह सास्था है णा भारत के प्र ये उती से सिल्यी की सेंट था पचने वो देय नस कर रही है दे लि 


मे गरुमत साहित्य का प्रकाशन भी कर रही है एक सगल इसके अयास मान्दर_ सागरिंद अनार मे 
सुलानर्मिंत मर मंत्री सररर ॥रीसित थे। खालसा ट्रेंडट खासाटट़ी नियमित शाप से सिरे था 
सकन्‍व में यानपारी भर हे पट भिकालपी है 

2में संगठनों के पर रा अप साक्नाप के पम्म दस के सार भो सिशीं ने 'पमैश २४ 
सपना सलयीय का पता या है। उसे घार्मित पीर राजरीवि् उनो ही परार मे अधिशारी $े कि! 
सरकार 'पोर दूसरी शनियों से हालसा पड़ा है। नगहाना सादय, गारू थे याग के सिया हतों में मशग* 
रिपद्मस्सि/ जी ेे गेश निफाल के ॥ा” उसने धराड़ पाठ या । जिस चहल से लागी की मिरण्ताए 
हुए गोर ऊप्ट उठाये, सकी न्यिति शा निरी गे करने के लिये झाने पर पडिन अवाटरा्शल नहा सोभ। 
४पालान में बट हिया गया। सन 7६८७ 2« में रानन फारतवारी में 85 परियर्तस कर दिप्ा गंया 8५ 
पारी दआाव में सालियाना कटा टिया गया । इस दानी टक्कायोंमे सियी की चायारी अविफ थी। संता 
फे उनसे हराही के शिनाफ सियो ने दर्ब्मनीय खाम्परन उठापर अपने आभियारों ही रक्ष की। सा 
जअजीतसिंट का <स आन्दोलन में देश निकाला कथा । 

उसके बाद ही सियो का कृपाश रगने के खधिकार पर भी लतना पद सयोक्ति शास्त्र शोवूड 

नुलार सरयार फपाण बाथना जुर्म फरार शेंना चाहती थी । 

सन्‌ १६४४ ४० भें फासागाहामार को रेसटना भी सिरयों रे ही साथ हट थीा। यही से सरत 
गिरा बाबा गुगदिनसिह के नेठूत्य से कामागाटामार सापज में सेठ कर यनाठा गये थे डिन्‍्तु उड़ कता/ 
में नहीं घुसने दिया गया | विनश उन्दें लीटना पड़ा लि जब जहाज प्रतमचा आया तो यरों गार न 
ने पुलिस की सहायता से इसे यहाज से उतरने से रोफ़ा | आरिए अंग्रेजों की यह स्याउवी थी मिस हि 

गय। इसके अपराध में उन्हे फठिन से फठिन दुगप्ण याले पानी वा दिसा राया | 

यब नई दिल्‍ली वसाई जाने लगी तो सरकार से यहां सी सिसी थी भिद्ठला पढ़ा । रस्णरि र 
दिल्ली रिथिति रकावगंज के गुरुद्वारे की उमारत के भी क्षति परैचाने की बात :जीनियरों में सर्वि रत 
आर एक दीवार का थोडा सा भाग चत-चित्षत भी कर दिया। इस समाचार से पंजाब से हा 
गईड। सितन्त्रर सन १६६० में हजारो बहादुर मिों ने प्रतिसा की कि या ते हम ऋपने प्राण गया 40५ 
दीवार की मरम्मत करा देगे। गक इल भी बनाया शया किन्तु बुजुर्ग लोगों की आमाहुमार 
प्फेर वेधानिक लडाई सरकार के प्रति स्वीकार करली ! ड्रि 

एक राजनीतिक सस्था सिखों मे राष्ट्रवादी सिखो की सी दूँ जो प्रत्येफ मामले का राष्ट्रीय का 
कोण से देखती दे । जो शिरोमणि खालसा दल कहलाती दे इस समय अकाली दल और खर्वेंतो 
'सिख्रों के दो प्रतिहन्दी राजनैतिक अखाड़े है। थे 

अन्त में हम इन शब्दों के साथ इस अध्याय को समाप्त 'करते हैं कि सिख जहाँ बहादुर है" 
अनुशासनशील ओर नियंत्रण में रहने वाले भी प्रथम कोटि के हैं। रे 


तीसवां अध्याय 
पंजाब-विभाजन 


सिख पर पिछले चार सौ वर्ष में जितनी मुसोबर्ते आई' ओर उनको जिस प्रकार उन्होंने पार किया 
उनका वर्णन इस अन्य के पिछले प्रृष्ठो में दा चुका दे किन्तु इस बीसवीं सदी के द्वितीय चरण के अन्तिम 
वर्षों ( सन्‌ 7६४६-४७ ) से जो मुसीबत आई वह कम भयानक नहीं। पिछली किसी मुसीबत ने उनको 
सामूहिक रूप से अपने देश से गॉव से ओर घर से विताडित नहीं किया था किन्तु इस मुसीबत ने जहां 
उन्हे अन्य हिन्दुओं के साथ उनकी आवास भूमियों से विताड़ित किया वहां उनके हाथ से सदा के लिये 
वह भूमियों चली गई ओर पाकिस्तान के जन्म के साथ द्वी उन्की जननी जन्मभूमि पंजाव और सीमाशआंत 
के दो टुकड़े होगये । जिनमें पंजा साहिब के जैसे तीर्थ स्थान ओर लाहीर के जेसे ऐतिहासिक नगर उनके हाथ 
से निकल गये | यद्यपि संयुक्त पजाब में वे शेप हिन्दओं समेत भी अल्यसंख्यक्र थे किन्तु पंजाब पुकारा 
आर सममा सिखों का ही जाता था । 
मुस्लिम लीग के श्रत्यक्ष-मंगढ़े ( डाइरेक्ट-एक्शन ) से हिन्द सि्खों की सीमान्त पंजाव और 
बगाल में जो ज्ञषति हुई वह अपरिमित है किन्तु सिखो की जो पंजाब में हानि हुईं वह इसलिये शोच- 
नीय है कि सिख जेसी सामरिक कोम जिसने मुसलमानों की वादशाहत के दिनों मे भी मुस्लिम सेनाओं के 
दाँत खट्टे कर दिये दिये थे। इस समय लीगी शु'ढों से अपनी इतनी जन-धन की हानि कंसे करा वेठी ? इसके 
कुछ कारण हैँ जिन पर सिख नेताओं का उन दिनों ध्यान नहीं गया । 
(१) वह अपने को हिन्दुओं से अलग सममे हुए वेठे थे और पंजाब के हिन्दू भी उनसे खिंचे 
हुए थे अत. हिन्दू ओर सिख मुस्लिम लीग के वार-बार के ऐलानों के होते हुए [भी कोई संयुक्त मोरचा व 
ढल न बना सके जेसे कि मुस्लिम लीग ने उत्पात के लिने मुस्लिम वालियन्टर कोर ओर मस्लिम गार्ड 
बनाये हुए थे। 
) सिख सेनाओ का एक दल अंग्रेजो पर बड़ा विश्वास करता था | वह सममता था कि अग्नेजों 
ने जब उनकी हिन्दुओं से अलग होने मे पीठ थप थपाई है तो वे उनका कोई नुकसान नहों होने देंगे वल्कि 
जब वे हिन्दुस्तान छोड़ेंगे तो हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान के बीच वे एक तटस्थ राज्य सिखित्तान की और 


स्थापना कर जायगे। * / 
सिखों के इस जन-धन की हानि की कथा बढ़ी ही करुणाजनक और हृदय विदारक है। यहाँ 


पूए56 सिर पर 


दम कद इयाले उस रिपोर्ट से उगजून कते है शलिरमलि सुरशारा अवस्यद कमेटी" की घोर से मृहिल 
लीगियो के "पयाचार नामक प्रतानित १८ #। 

इतर भारत में मरितग लीग ने बगझों हो शुर थाने सहदी सगे #आरा सि॑ 
यहा गुग्निम आयादोा ३५ फोसदी सभा | संस १६४६ ए५ है २६ स्सिम्यर की सटल, सुमइर्गढ़ों 
जलता णर हगी गाम के सती पर काटा मल ४ क्रा। इसे हैरान से सदन गाय के २३ सिर 
मारे गये 'औओर १? हो घायल दुए | दी के बाजार के रद लिया चोर बच इसाये सिश-हिन्‍्दुओं ८ 
हुए । टन शानों गाती | विख-हिद साथरर सूट बड़ी भरा मे पहन गये थे। यहां भा हमला ६५ 
पर १० पादमियों का जान से गार टिया सया सथा ४० को भर मी किया गया। गंदी “ये है सुद्भ 
की शास ऊर जिया गया । 


जर ह#शहं >० हे न ड़ कल ४ |*... के. ब्ज्क ६ 4३ ७ 7 ह है ४ ू 
घन म-्छ5 फा माससेगा सर चीज के एफ शाप गे हयीवजा पर हमला हुआ । यहां एक ८ 


था 


+ 
न्‍ ब्क 


ता गया दिए उसे वे जे का दिया जया । हसेली सांप पर गद हमऊे हुए जिससे वेग क्र 


पहा ये हिद-सिस मिलिदरी थो रच से वे बाय को थिर बल परे । इससे हुए सता; पहले ता £ 
25 जाहिर गाय पर इन्दा “वा जिसमे का कर आग हुए ४६ शरण्यार्थी इस हमले के शिकार हए। 
उसमे से १० फल्द कर हिसे गये । हु गी सभी #7 । संत राद लिये गये । ५2 
इन सोगी के छान मोहरशा, गविर, घेसरादा, पिपल, जाया. गहदा एनगाड़ा, बंगाल, मुह 
झठझा, मलाक्, रागदी, सा, पता, शिवावि पा, समर, टीठी, सरकियारी, बालाहोर और भाद्र। 
इस तथा अन्य सभी स्थानों पर छूट पांद चोर भामिक स्थानों के शंस ह अब्यया फल हुए । हे 
चूम अब नऊ सार में घाजदर शान ( हांग्रेस ) की खामार थी। उसलिये प्रेस ने रेस 
दग्यावियों के सानपना पने के सिया उस अत्याचार ले विर्द बोई शारदार कार्यवादी नी की। है 
झंगा। से मुल्तिस प्यफ्सर दसाउवों के मादगार रहे । यही सारण था कि गुट लॉग पूरी तरह मनन! 
का टी जिसी गोस से बाहर रोते थे । भादा साँग में १४६ लिया जिरे की गला दिये गये। मताह 
2१० िल्द्र सिस कल फिये गये । ॥॒ 
प्याव में उन दिनों सर खिजर हयात सा क्री सरवार थी ज। नियम्द पार्टी के नेता वे है 
सरकार को सित्र मुस्लिम लीगियों के सभी पार्टियों का खदयोग था और सर सिर हहय से भी दर 
सिद्वान्त के विरोधी थे। बर मुस्लिम लीग के प्रोप्ाम को कर्ता पसस्ध नहों करने थे। इसलिये हे 
सरहद की आग को पंजाब में बढ़ने से भरसक रेका। सर लिजर की इस मूलेदी से मुस्तिम तो 
तरढ़त चिढ़ गई और उसने पंजाब से खिजर विरोधी जुलूस निकालने तथा नारे लगाना आम प्र 
दिया। इन गति विवियों में सिकन्दर हयात के साहबजाद शीकत हयात और बेगम थाद निवाज ही 
छोद्टराम कालीन यूनिग्रस्ट भी शामिल होगये। साथ ही पंजाब के तत्कालीन गवर्नर ने भी मत्रिस 
को सहयोग देना छोड दिया । मुस्लिम लीग की ओर से जगह-जगह लूट पाट कत्ल और जोर 5 
आरम्भ हो गया | हि 
इस गुडापन को सर खिजर कतई पसन्द नही करते थे पुलिस का उन्हें पूर्ण सहयोग मिल या 
रहा था। आखिरकार उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। त्याग-पत्र देते समय उन्होने बताया “मुस्तिम लीग. 


बा पार्टियों के साथ सममौता करने के लिये खुला मार्ग छोड़ने की भावना से मैं यह लाग+ 
हूँ । हि 
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पंजाब-विनाजन पूट? 


खिजर हयात के वजारत छोड़ने पर मुस्लिम लीग की अल्प-संख्या के कारण पंजाब में वजारत 
नहीं वन सक्की इसलिए इडिया एक्ट की धारा ६३ के अनुसार वहाँ गरनरी शासन हो गया | 
मुस्लिम लीगकी पजाव में अपनी वजारत न वनने से बड़ा धक्का लगा । त्रटिश सरकारके ऐलान 
अनुसार पंजाब मुस्लिम लीग को तभी मिल सकता था जब कि वह्दा उसका मन्त्रिमए्डल होता । अत- वह 
आर भी तेजी से रूगड़ों पर उतर आई | पंजाब के ऊपरी जिले में मुस्लिम आवादी का अनुपात उस 
समय ६० से लेकर ६० प्रतिशत था | 
सारे पश्चिमी पंजाब में £ मार्च से मुस्लिमदलो के आक्रमण आरम्भ हुए थे कहीं इनका रूप छुट- 
पुट था कहीं मध्यम गति का ओर कहीं सामूहिक ओर तीत्रतर । रावलपिंडी डिवीजन में जिसके कि प्रत्येक 
जिले में मुस्लिम आवादी ८० फीसदी से ६० फीसदी वक थी यह हमले एक दस हुए। 
रावलपिंडी डिवीजन इस डिवीजन मेशुरूमें शहरों के हिन्दू सिखोंने इन हमलों का वड़ी दिलेरी ओर हिम्मतसे 
मुकावला किया | उन्होंने गलियों में मोरचे लगाकर हमलों को वरावर विफल किया | 
रावलर्पिडी खास मे हिन्दू-सिख विद्यार्थियों के जुलूस पर जब मुसलमानों ने हमला किया तो हिन्दू-मुस्लिम 
बड़ी वहादुरी से लड़े ओर हमलावरों के छक्के छुड़ा दिए उन्हें भागते द्वी वना। किन्तु बेहातो में जो 
हमले हुए उनमें हिन्दू-सिखों की जन-धन की भारी हानि हुई | 
रावलपिंडी जिले के गांवों मे तो एक प्रकार से कत्लआम ही शुरू कर दिया गया। रावलपिंडी 
के गांवों पर ७ सार्च (१६४७) से हमले आरम्भ हुए ओर पूरे मार्च भर रहे। वहां जो तवाही हुई वह 
नोआखाली से कम नहीं थी | इस जिले में जो नृशंसता हुई उसका अन्दाज इस वात से चलता है कि 
रू८ गॉवों में ७००० आदमी मारे ग्रे ओर प्राय सभी को थे घरवार कर दिया वे जैसे तेंसे 
उन शरणार्थी केंपों मे पहुँच पाये जो पंजाब से लेकर यू० पी० तक में फैले हुए थे। एक इजार से ऊपर 
स्त्रियां उड़ाई तथा वेइज्जत की गई | स्त्रियों को उनके भाई वेटों ओर पुरुषों के सामने भी वेइज्जत किया 
ये हमले ढोल वजाकर खुलेतोर पर होते थे । घरों सें आग लगा दी जाती थी। घार्मिक स्थान 
च्वंस किये जाते थे ओर धार्मिक अंथों को फाड़ फेंका जाता था । यह सत्र गवर्नरी शासन मे हो रहा था । 
जब गांव लुट-पुट जाते थे तब कहीं वड़ी मुश्किल से फौजी दस्ते भेजे जाते थे । 

“ लूटपाट और भारकाट के अलावा जर्व॑द्स्‍्ती घर्म-परिवर्तन भी कराया जाता था किन्तु धर्म-परिवर्तन 
से अधिकांश हिन्दू-सिखों ओर उनकी वहादुर वहू वेटियों ने धर्म पर निछावर होना ही उचित सममा। 
इस डिवीजन के थोहा गांव की ६३ स्त्रियों के उच्च वलिदान की गाथा एक मिसाल है! यह घटना अधिक 
अखिद्ध दे किन्तु इस प्रकार की ओर भी अनेकों घटनायें हैं। 

अत्याचार इन्सानियत की पार कर गये थे। वच्चों को वछों की नोक पर टांगना, स्त्रियों की 
छातियां काटना आदि साधारण वात हो रही थी। कई स्थानों पर गर्भवतियों के पेट फाड़ दिये 
गये । इसी जिले के दुनेरन गांव की आवादी में से एक भी सिखों जिन्दा नहीं छोड़ा गया। 
उनकी 5० स्त्रियां अपह रण की गई । १०० जान से मार दिये गये। १४ वलात्‌ मुस्तमान बनाये गये । 
सारा माल लूट लिया गया | इसी भांति भागपुर को सारी सिख आबादी खत्म कर ढी गई । बच्चे ओर 
स्त्रियों को नही छोड़ा गया । वेवल् गांव के ४०० हिन्दू-सिख स्त्री बच्चों ने गुरुद्वारे में शरण ली, उस 
गुरुद्मरे मे आग लगा दी गई ओर किसी को भी जिन्दा नहीं छोड़ा गया। यद्दी हाल थमाली गाव मे 
हुआ | वहां के गुरुद्वारे में भी आग लगा दी वहा ४०० में से २० आदमी बचे । नकाऊल्ली गांच 


५८२ पिख-इतिह्ात्त 


मे २४ सिख मारे गये। स्त्रियों ने आत्मघात कर लिया। ४० सिख्रों को जबंदस्ती बेधर्म किया ४। 
सैयद गांव मे ३० सिख मारे और कुछ जबरन मुसलमान बनाये गये । ८ मार्च १६४७ की दि 
गाव में १०० से ऊपर मारे गये। ओर ४५० जबरन मुसलमान बनाये गये। ६ मार्च १६४: 
सदरे गाव में २०० सिख मारे गये । गुरुद्वारा ओर स्कूल नष्ट कर दिय्रे गये । कहुहे 
में ६० सिख सारे गये और ४०० स्त्रियों का अपहरण किया गया | हरनाली मे २४ सिख मारे गये । 
स्त्रिया अपहरण की गई' । प्रसिद्ध सिख नेता मास्टर तारासिह के गांव में २० सिख मारे गये । 
तारा सिंह के घर को ध्वस कर दिया गया ओर उस पर हल चलाया गया। धांधली गांव में ८० । 
मारे गये । यहा सिखतरों ने अपनी स्त्रियों को उनके कहने पर अपने हाथो कत्ल करके उनकी लाज बचाई 
मछीआ गाव के २०० सिख्रो में से २०० ही सार हठिये गये। इसी प्रकार सारे >तराण 
चहशीपन चला | 
अमृतसर में लडाई ५ मार्च (१६४७) को आरम्भ हुई वहां मुस्लिम लीग ने पूरी तेयारी 
थी। एक सिख सिपाही को पत्थरों से मार डाला | वैसे अमृतसर सिखों का 
अमृतसर जाता है किन्तु यहां उनकी आबादी मुसलमानों से तिहाई थी, हां हिन्दुओं समेत 
हजार वे मुसलमानो से ज्यादा थे किन्तु, मुसलमानों के पास यहां ८००० ट्रनिद्ठ 
गा थे। ओर पुलिस उनकी पीठ पर थी । 
गली, म्‌हल्ले, रेलवे स्टेशन, कालेज, स्कूल सभी जगह कत्ल आरम्भ हो गये । हिन्दू सिख ८ 
ही वे ख़बर थे थे ५ माचे की प्रात. तक भी यही समभते रहे कि शायद यहां ऋगड़ा न होगा, 
उन्तकी आशाओं पर पानी फिर गया ओर अम्रतसर की पवित्र भूमि लहू स लाल होने लगी। 
११-४-४७ से २९-५-४७ तक रिपोर्ट के जो आंकड़े इकट्टे किये गये उसके अनुसार १६७ हिन्दू ५६४ 
मारे गये किन्तु चू कि यहां हिन्दू सिखा ने लाचार होकर जवाबी कार्यवाही आरम्भ कर टी थी। इस 
उनके द्वारा भी ३१६ मुसलमान सारे गये | अमृतसर में मारकाट का यह सिलसिला जून तक जारी <. 
रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, और गुजरानवाला में ये फिसाद मार्च से आरम्भ < 
अगस्त तक जारी रह । शेखू पुरा मे यह फसाद १७ अगस्त के बाद आरम्भ हुये 
सेखूपूपर. कि यह जिला पाकिस्तान को मिलने का एलान हो गया । और एक हफ्ते मे इस 
के गांव और शहर सिख हिन्दुओं से खाली कर लिए। ता० २४-२६ अगस्त को 4 
सिख हिन्दू यहा मारे गये। अकेले आत्माराम की फैक्टरी मे ३००० हिन्दू मारे गये। इस कत्ल » 
कोई १४००० हिन्दू-सिख मारे गये। शेखू पुरे के इस नरमेघ की जांच करने जब पं० नेहरू - 
लियाकतअली गये थे तो शेखू पुरे जिले मे २९००० आदमियों के मारे जाने का अन्दाजा किया गया 
लाहौर से हमले ४ मार्च (१६४७) को ही आरम्भ हो गये थे । यहां मकानो पर पैट्रोल छिड़क 
आग लगा दी जाती थी। और जब बचाव के लिये हिन्दू सिख बाहर कशपे 
लाहौर. उन्हे बाहर खड़ी भीड़ कत्ल कर देती थी, सिख-हिन्दुओं को कत्ल करने के लिये ला 
से बाहर के गुण्डे मुसलमान भी बुला लिये गये थे। भूले बिछुड़े रास्तागीरों को ५ 
बाज कत्ल कर देते थे। ये हमले मई में और भी बढ़ गये। १८ मई को दस हजार की मुसलिम भीड़ 
भर्जंग पर हमला किया। मुस्लिम थानेदार ने उन्हे थाने के हथियार दे ' दिये जिन्हे कातिल अपना . 
करने के वाद थाने सें लौटा गये। पहले तो आग लुक छिपकर लगाई जाती थी अब खुल्लम-छु. 


पजाव-विभाजन एूटरें 


लगाई जाने लगी | और जब पाकिस्तान वनने का एलान हो गया तो-हमले दस गुने बढ़ गये। 
७ 5 ७ र* [05 हम पु 
लाहोर में चेठा हुआ अग्रेज गवर्नर रक्षा की कार्यवाही करता था किन्तु गुर्डापन को दवाने की 
नहीं। चार महीने की मार काट ओर लटपाट ने हिन्दुओं को लाहौर से भागने पर मजबूर कर दिया । यही 
अंग्रेज गवनेर ओर मुस्लिम लीग का मंशा था जो पूरा हुआ। हमारे कथन का सबसे वड़ा सवृत लाहौर 
किले के नोच जहां फीज भी थी देहरा गुरु अजु नवेव के नप्ट हो जाने का है। मुसलिम गार्डा ने इस 
गुर्द्वारे को जला डाला। ओर गुरुद्मारा वावली साहब में तो विलोच मुस्लिम सैनिकों ने खुद सिखों को 
संगीनो से छेद ऋर कत्ल किया । अग्रेज गचनेर चाहता तो लाहोर के सिख हिन्दुओं की रा के लिये 
हिन्दू-सिख सिपाही भी चुलवा सकता था। 
इन हत्याकाडों का विवरण थोड़ा नहीं हैं। इस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी ने 
“मुन्लिम लीगिया दे अत्याचार! नामक जो रिपोर्ट प्रकाशित की है। वह काफी प्रमाणित है। अधिक 
जानकारी के इच्छुक इसीसे उस समय की भयानक स्थितियों का एक सूद्रम इश्य देख सकते हैं। उसी 
रिपोर्ट से हम अति सत्तेय में एक तालिका कन्‍्लो की यहां देते हैं-- 
हजारा जिले में 35 स्थानों पर मुस्लिम गुर्डों द्वारा मार काट, लृट पाट ओर अग्निकांड हुए । 
इस जिले के वाफा गांव मे एक सिस्व्र मारा गया और २ स्त्रिया अपहरण की गई। सिंहालिया में दो 
कत्ल किये गये । जावारी में १६ हिन्दू मानसहरे से लीटते हुए मार्य से ऊत्ल कर दिये गये । चाला कोट में 
एक सिख को कत्ल कर दिया गया । भाठा से ११६ सिख जीते जला दिये गये । इनमे से जो भागे उन्हे 
गोलियों से भून दिया गया। मलक्छ में ११५ सिख-हिन्दू , काड मे १४० मिख कत्ल कर ' बिये गये । 
खियां उड्ाा ली गई । पुरनाला, फिब्ा, पंचनद को तवाह कर दिया गया। वटस, उग्गी, सूस, दढड़ में ४५ 
सिख-हिन्दू मारे गये, ३० गाव तबाह कर दिये गये । इस जिले से सबकी भगा दिया। 
रावलर्पिडोी की गुज्नरखान तहसील में नडाली गांव पर १४००० मुसलमानों ने हमला किया। 
गांव को लूट लिया गया ओर अनेको सिख-हिन्दुओं को कत्ल किया | यही दशा इस तहसील के गोरमसीआ 
गांव में हुई | ढढियाल ओर अडियाला मे स्कूल मन्दिर गुरुद्वारे सब नष्ट कर दिये गये खोज खोज कर 
सिख हिन्दुओं को कत्ल किया गया । ४२ को जबरन मुसलमान वनाया । रावलर्पिंडी के ही सधरा गांव 
में २०० सिख मारे गये । ४० का पता नहीं चलना । 
जेहलम तह्मील के घुग्गा गाव मे १२८ सिख मारे गये | ४० स्त्रियां अपहरण की गई" | जीहा- 
बाघा सें १८ सिख मारे यये । ४२ वेदीन किये यये । 'सरकाल कसेर” ४३ व दरवाल में ६ नारग में 5 
भसीन में ३५ नमाजीआं में ४ हिन्द सिख मारे गये सेंकड़ो जबरन मुसलमान बनाये गये | सब को लूट 
लिया गया । 
कैम्बलपुर जिले की फतहजग तहसील के राजड़ गांव में ३००० सिख-हिन्दुओ को मारा गया। 
£<४ स्त्रियों को जबेंदस्ती मुस्लिम बनाया गया ओर जो बच्चे मुस्लिम नहीं बने उन्हे कत्ल कर दिया गया। 
इसी जिले के २३ गावों मे ६१० सिख हिन्दुओं को मारा गया | १5४७ घर (हिन्दू-सिखों के) नष्ट कर दिये 
गये | १३६५० लूट लिये गये | इस जिले में लगभग ४० गांवों से हत्याकांड लूट पाट ओर आगजनी हुई | 
गुजरात जिले के ३१-३२ गांव लूटे गये ओर अकेले डिगा गांव में ३३०० सिख कत्ल हुए। 
अनेकों गायों के कत्ल की सूचना प्राप्त नहीं हो पाई । 
रावलपिंडी के कत्लों की सख्या का व्योरा पहले दिया जा चुका है जिसमे ७००० सिख हिन्दुओं 
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के कत्ल का पता लग चुका था । का 

मुल्तान जिले मे कोई २५-२६ स्थानों पर हमले हुए जिनमे अकले भेलसी कापमे २०००हिन्दू-सिख 
सारे गये वहां हमला मुस्लिम फौजने किया था | मुल्तान में पहले हमले मे २०० सिख-हिन्दू मारे गये थे । 

गुरदासपुर जिले से भी कोई कसर हमलावरों ने नहीं छोड़ी थी ओर उसे ह॒द्‌ तक .पहुंचा दिया 
बिलोच सैनिकों ने | यह सब अग्नेज अफसरों की जानकारी में हुआ | 

सियाल्कोट जिले के कोटल पठाणा, गॉव को भीड़ और मुस्लिम सिपाही दोनो ही ने लूटा । कई 
स्त्रियों को अपहरण किया और अनेकों सिख हिन्दुओं को मौत के घाट उतार द्या। स्यालकोट खास से 
१३ अगस्त को गु'डॉ के साथ फौज और पुलिस के मुसलमान सिपाहियों ने लूट पाट की। वजीरावाद आई 
हुई शरणार्थियों की ट्रल पर हमला किया और उसे लूट लिया तथा अनेकों की जाने लीं। इसके अलावा 
नारेवाल, पंजगराई', लोहारिया, मेगियां, संग वडियाल, खान खास, भुपाल वाला, शकर गढ़, वावली 
ताहिरा, नूरपुर, नारोर्यीआ, घधेड़ा, गूजर वाली, जाजा वाला, गेता, संखतरा, रनसीवास, सजादा, 
सलारीआ, फुल्लेरा, थानेवान, ढिली, वद्दोंमन भोई, सिधेवाला, बुघेपुर, कोट कल्लाल आदि पचासों पा 
पर हमले हुए । गुरुद्वारों को नष्ठ किया गया। घरों को लूटा गया, स्त्रियों को उड़ाया गया और मद 
बच्चों को कल्त किया गया । तहसील उम्रकाके ३५ गॉंवों मे २५०० हिन्दू सिख मारे गये थे । 

लायलपुर जिले में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। खास लायलपुर शहर मे ही मुस्लिम -", 
ने खूब उपद्रव किया और चक ३७ के पास शरणार्थी ट्‌'न को लूट लिया | इस लूट पाट मे ५० सिर 
गये । इसी जिले के जंडावाला कस्बे के आस-पास के गाँवों और शरणार्थी केम्पों पर धावे किये गये 
१००० सिख-हिन्दू जान से मारे गये और १०००-१२०० घायल हुए। तांदुलिया मे ३०० जाने ली गई 
ओर वारडू, २,३,४ से १६०० हिन्दू-सिख कत्ल किये गये और ४०० स्त्रियों को उड़ाया गया। पच्चीस ६ 
की भीड ने यह हमला २८-६-४७ को किया था, जिपमें पुलिस ओर फौज के मुस्लिम सिपाही भी * ५ 
थे। भडावाला ओर भ्रूमरा के तमाम चककों'से से पीट-पीट कर सिखों को निकाल दिया। इन और <. 
चकों में डेढ़ हजार से ऊपर आदमी मारे गये अकेले चक ने १४३ ( समुन्दरी तहसील ) में ७०० में से 
आठढसी बचे थे | कमालिया में ३५०० क्ुुगगी मे ३७४२ को गोलियों से मुस्लिम सैनिको ने भून दिया | | 
न० ७४ और चक न० ३०१ से भी ऐसा ही हुआ। टोवा टेकर्सिंह और डवावाला स्टेशनों के 
शरणार्थी ट्रेन को रोककर १४०० हिन्दू सिखों को मारा गया। 

यही दशा माटगुमरी, सयालकोट, गुजरावाला, गुरदासपुर, सरगोधा, शेखपुरा, * ',ल 
भंग, मुल्तान, मुजफर गढ़ आदि जिलो में हुआ । सब स्थानों के कत्ल ओर स्त्रियों के साथ किये चल <» 
को लिखने मे भी हमारा तो हाथ कांपता है। पाठक इसोमे अन्दाज लगाले कि यह कैसा नर मेध था 
जिसमे एक पूरी जाति को नष्ट करने की कमर बॉबी गई थी । 

ढगे शान्त हो जाने ओर मजहबी पागलपन तथा प्रतिहिंसा की भावना दूर हो जाने पर 
सिख हिन्दू और मुसलमान सभी को इन घटनाओं पर खेद है और इसमे सन्‍्देह नहीं कि 
समय उन सुसलमानो ने जिनके दिल में ईश्वर को सत्ता मौजूद थी। हिन्दू और सिखो को बचाने 
फाशिश की किन्तु उनकी सख्या धर्मान्थों के आगे नगण्य ही रही। हिन्दू सिख बहुल इलाकों मे भी 
शोध के समय अनेकों हिन्दु/सिखों ने मुसलमानों की रक्षा की। यही बाते हैं जो उन पशुतापूर्ण कार्यो 
भूल जाने ओर परस्पर हिलमिल कर रहने को उत्साहित करती हैं। 


इकचीसवां अध्याय 
सिख धर्म ओर गुरुमत दर्शन 


ससार मे जितने भी धर्म हैं। उनका आधार कम से कम पॉच बातों पर निर्भर है। अथवा यों 
कहना चाहिये कि मनुप्यों का कोई भी समूह जब इन वातों के अनुसार अपना जीवन 
ओर रहन सहन बना लेता दे । तव वह किसी एक धर्म का अनुयायी समझा 
जाता है। थे पॉच वाते यह हैं--(१) मार्ग दर्शक या अवर्तक (२) हिदायत नामा 
जो ऊि धर्म अन्य के नाम से अभिद्ित होने लगता है। (३) जीवनान्त का लक्ष्य या साथंक जीवन 
की लक्ष्य (४) उपास्थ और उपासना विधि। (५) आचार और संस्कार । 

ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना कोई भी गुनाह नहीं होगा कि संसार से जितने भी मजहब हैं 

किये च्च्ट पे पु 

वे किसी न किसी महान पुरुष द्वारा प्रवर्तित किये हुए हैँ । अत यह स्वाभाविक है कि मनुष्य जब किसी 
धर्म को मानता है तो वह उस धर्म के भ्वर्तक की अवश्य मान्यता करता है। और चू कि धर्स एक सार्ग 
होता है" अथवा उन नियमों का सम्रह होता है जो उस महा पुरुष ने नियत किये थे अथवा उसके 
अन्त करण से प्रादुभृत हुये थे। प्रत्येक धर्म के अनुयायी उस महापुरुप के निर्धारित अथवा कहे हुये 
निग्रमो को सम्रह भी कर लेते हैं क्योंकि ऐसा करना जरूरी होता है। यही सम्रद्द उस प्रवतंक अथवा 
नियामक के अनुयाय्रियों का धर्म ग्रन्थ कहलाता है। उन वचनों को अद्वापूर्ण भाषा मे, मतन्र, प्रवचन, 
आयत, वाणी आदि ऐसे ही आदर सूचक नामों से पुकारते हैं। इन मत्र, प्रवचन और वाणियों में प्रवर्तक 
की अन्तरात्मा की वह आवाजें होती हैं जो मनुष्य जीवन को स्वच्छ, ऊचा और आदश बनाने के लिये 
निकलती हैं । और प्राय सभी धर्म प्रवर्तक मनुष्य-जीवन का अतिम लक्ष्य ईश्वर की शरण मे अनन्तकाल 
के लिये स्थान प्राप्त करना मानते हैं। जिन धर्म-प्रवर्तकों ने ईश्वर को नहीं माना है उन्होंने भी 
जीव के लिये-अनन्तकाल के लिये-मुक्ति प्राप्त करना तो अतिम लक्ष्य रक्खा ही है। अतः प्रत्येक धर्म मे 
उपासना, उसका एक आवश्यक अंग होता है। लक्ष्य पूर्ति के लिये मनुष्य को जितनी योग्यताये 
आवश्यक हैं | उनकी प्राप्ति के लिये जो कसौटी श्रवर्तको द्वारा रकखी गई हैं, वही उस धर्म के आचार 
और सस्कार हैं । प्रत्येक धर्म का यही सत्तिप्त स्वरूप है । 


मिस घन की देन 


१. सिख लोग तो श्रपने धर्म को कहते भी मार्ग (पथ) ही है। 
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अब हम सिख घर्म की इन्हीं पॉच बातों का परिचय देना चाहते हैं। 
सिख धर्म-जिसे कि “गुरमत” कहना भी सार्थक है--के प्रवर्तक ओ गुरु नानकदेव है। गुरु 
अगद जी से लेकर गुरु गोविंदर्सिह जी तक और जो नौ गुरु हैं। ये भी नानक 
प्रवर्तक देव ही हैं। सिख सम्प्रदाय की यह दृढ़ भावना सारे संसार के धर्मों से विचिन्न 
किन्तु अपने धर्म में अचिन्त्य श्रद्धा के लिये अत्यत उपयोगी है | मुसलमानों की 
धारणा है कि उनके कई पेगम्बर हुए है. किन्तु साथ ही वे यह भी कहते है कि हजरत मुहम्मद उन सब 
में अधिक ऊँचे और खुदा के प्यारे थे। इस प्रकार की भावना से शेष पैगम्बरों का न चाहते हुए भी 
अपमान हो जाता है। हिन्दुओं में भी दस अवतारों का मानने वाला प्रत्येक हिन्दू इस चिन्ता से अवश्य 
पड़ता है कि इनमे अधिक कलावान (प्रतापवाला) कीनसा था ? इसी हेतु उन्तमे रामानुजी, माध्वाचारी 
आदि अनेक भेढ भी हो गये। किन्तु सिखों मे यह सवाल नहीं उठता कि अमुक गुरु की वाणीं अम्मुक 
गुरु से अच्छी हैं। या निवल | न वह ऐसा मानते हैं कि अमुक गुरु इतनी कलाओं के औतार थे। 
उनका दृढ़ विश्वास है कि सभी गुरु नानक देव ही थे । अथवा उन्हीं की ज्योति आगे के गुरुओं में प्रकाश 
मान थी । इस प्रकार वे प्रत्येक गुरु को अपने पूर्व गुरु का पूरक मानते हैं। जिस प्रकार आत्माबैं जायते 
पुत्र ।' अर्थात्‌ पुत्र पिता ही होता है--का एक सिद्धान्त है उसी प्रकार “आत्मा वै मथीयते शिष्य ”? 
अथात गुरु के विचारों का प्रतीक ही उसका शिष्य-गुरु है। इस सिद्धान्त को सिख मानते है। लेकिन 
प्रत्येक शिष्य उसी ग्रकार गुरु नहीं हो सकता जिस प्रकार प्रत्येक पुत्र अपने पिता का साज्ञात संस्करण 
नहीं होता । यह सिद्धान्त सिख समाज का निर्धारित किया हुआ सिद्धांत नहीं है। अपितु यह बात 
स्वयं गुरु नानकढेब जी ने कही थी। लहना जी को अगद नाम उन्होंने इसीलिये दिया था कि उन्होने 
उनकी बिल्कुल अपना सस्‍्करण समर लिया था। 
गुरु नानक देव जी से पीछे जिन गुरुओं ने जो भी प्रवचन किये, वे उन्होंने अपने नाम से नहीं 
किये । ग्रथ साहब में दूसरे गुरुओं के जो प्रवचन या वाशिया हैं। इनसे गुरु नानक देव जी काही 
नाम है। उदाहरणाथ “हम अपराधी निरगुनियारे | ना किछु सेवा ना करमारे। गुरु बोहिशु बड़ भागी 
मिलिया । नानक दास सगि पाथर तरिया ।” पढ़ने वाला यही सममेगा यि यह बाणी गुरु नानक देव जी 
की हे, किन्तु है वास्तव में पाचवे गुरु अजु नदेव जी की। इस प्रकार अन्य गुरुओं की बाणियों मे भी 
ज्ञानकः नाम ही आता है। इसका भाव यही हे कि गुरु नानक ढेव जी के समस्त उत्तराधिकारी गुरुओं 
का यह हृढ़ विश्वास था कि हमारे अन्दर जो भी महानतमू ज्योति है। वह गुरु नानक देव जी की है । 
इसी धारणा के अनुसार सिख लोगों में तीसरे नानक देव, चौथे नानक देव कहने की भी प्रथा पाई 
जाती है। 
इस धारणा से कि दसो गुरु नानक देव ही हैं सिखों मे अपने प्रवर्तकों के प्रति अगाध और 
समान अद्धा हे। और इस अद्भा का उन्होंने समय समय पर परिचय भी दिया है। 
के सिख धर्म के ये प्रव्तक गुरु कहलाते हैं। और सिख गुरु से ऊपर केवल परमात्मा को ही स्थान 
देतें है। इसलिये उनके व्यवह्यर मे परमात्मा का सब से प्यारा नाम वाहिगुरु है। 
शुरुओ के सम्बन्ध में सिखों की धारणा है कि वे सुक्त-पुरुष हैं। परमात्मा ने उन्हे सानव जाति 
के कल्याण के लिये भेजा था | गुरु नानकदेव जो से बेई नदी में देवी ज्योति ने साक्षात किया था । यह्‌ 
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भटना सिल उतिराम मे उससे कहीं ऊना स्थान पाती है जितना कि मुस्लिम इतिहास में जिन्नाइल द्वारा 
हजरत मुहम्मद साहब जा खुश के दर्शन कराना। मुसलमानों का विश्वास है कि फरिश्ता जिन्नाइल ने 
हयरत मुहस्भट के पालिम से उप्प्बल चत्तु का रकखा था और जो काला निशान था, उसे बदल दिया 
था । जिसके 'र्म होने 5 कि उस सगय रो उनसे खुटा के महान प्रकाश की ज्योति प्रज्वलित हो गई। 
सिस लोगों की बाग्गा इसमे कुछ अधिक प्यागे है वे मानते है कि गरु नानकदेव जी उस प्रकाश को 
जन्म से शी साथ लाये थे ! उनकी यह धारणा बोद्ध और मुसलमान ढोनों से ही आगे है। वह अपने गरु 
फो घटलाओ से प्रभायित हो कर परिवर्तित हआ नहीं मानते । क्रिन्तु परमात्मा की ओर से इसी काम को 
भेजा हृप्पा मानते ४। इस धारणा का जन्म सिखो में पीछे से हुआ हो ऐसी बात नहीं है किन्तु स्वयं 
दससे सानफर्रेय गरु गोधिच्सिह जी ने कहा ऐ -- 
गतिन प्रभु जब श्रायुस मुह दिया । 
तब हम जन्म कलू महि लिया। 
चित न भयो हमारों श्रावन कहि ॥ 
चुभी रही शभ्रुत्ति प्रभु चरनन सहि । 
जिउे तिऊें प्रभु हमको समफकायो । 
इस फहि के यह लोक पढठायो ॥ 
इससे पहले के पढो मे उन्होंने जन्म धारण करने से पूर्व की अपनी स्थिति भी बताई है। 
कहा है -- 
“हेम कूट पर्वत है जहाँ, सप्तश्रद्ध सोभित-है तहाँ । 
सप्तभु ग॒ तह नाम कहावा, पड़राज जह जोग कमावा । 
तहें हम भ्रधिक तपस्या साथी, महाँ काल काल का श्राधी । 
इहि विधि करत तपस्या भयो, हे ते एक रूप है गयो | 
इस पदों मे यह वात अधिक ध्यान ढेने की है कि “हे ते एक रूप है गयो।” 
गीता में श्रीकृष्ण महाराज ने अजु न से कहा था -- 
“यदाहि यदाहि घर्मस्य सलानिर्भवति भारत 
श्रभ्युत्यानस्‌ धर्मस्प तदात्मनम्‌ सृजाम्यहम ॥ 
इन दोनों महापुरुषों के वाक्य में एक लम्बी दूरी तक समानता है। अन्तर केवल इतना है कि 
ओऔरूप्ण का कहना तो है कि जब जब धर्म की हानि होती है । में अवतार लेता हू और गुरु गोविन्दसिंह 
कहते है। “धर्म की स्थापना के लिये मुझे भेजा गया है।” यह अन्तर केवल इसलिये है कि गीता वेदान्त 
का एक अंग है ओर वेदान्त ईश्वर और जीव मे द्वेत नहीं मानता । 
हमारे उस कथन का यह भी अर्थ है कि सिख धर्म के प्रवर्तक क्वतवादी थे। और दो से एक रूप 
होने के लिये जो मुख्य साधन सिख धर्म में हे-वह है सतगुरु की प्राप्ति । 
गुरु नानकठेव जी ने सतगुरु के सम्बन्ध से बहुत ही कुछ कहा है। यथा: 
“गुरुतुखि वूक अकथु कहाव | सचे ठाकुर सायौ भावे ।” यही नहीं कि गुरु की महानता पर 
नानकदेव जी ने ही जोर दिया हो किन्तु सभी गरुओ ने गरु के महत्व का वर्णन किया है। तीसरे गरु 
अमरदास जी ने कहा है 
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“पूरे गुरु के सबदि मिलाएं। 
नानक नाम मिले बडि आ्राई श्राप मेलि मिलावशिओा ।/ हे 
इस प्रकार सिख में गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है। और यही कारण है कि उन्होंने अपने वर्म 
प्रवर्तकों को गुरु नाम विया है। इस तरह सिख साहित्य मे गुरु के मानी केबल उस महापुरुष के है जा 
वाहिगुरु अथोत्‌ परमात्मा से मिलाने की शक्ति रखता हो । 
सोलहवीं सदी मे गुरु नानक ढेव जी और उनके उत्तराधिकारियों की इस घोषणा से कि “सत गुरु 
तो वही है जो वाहि गुरु से मिज्ञा सकता हो ।” उस समय के सीमा पर पहुँचे हए गुसुडम को निश्चय ही 
बड़ा धक्का लगा था | जब हम पन्द्रहवीं ओर सोलहवीं सदी का धार्मिक इतिहास देखते ह तो सहज ही 
पता लग जाता है क्लि उस समय गुरुओ की वड़ी भरमार थी | जिसके सन में आया वही गुरु बन ब्रेंठता 
था। एक-एक शिष्य के वीस-बीस गुरु होते थे। ओर एक गरु के पीछे हजारो चेले लगे किरते थ | इन 
लाखों गुरुओं मे भले बुरे की पहचान के लिए आखिर कोई कसोटी होनी चाहिये थी ओर बह कर्सोटी 
यही थी कि वाहिगृरु को पहचानने और उससे मिलाने वाला ही शुरु हो सकता है। 
इस प्रकार सिखों के गुरु उनके इहिलोक के ही सुधारक नही किन्तु इश्वर से मिलाने वाले भी थे । 
इतना ऊँचा स्थान है गुरुओं का सिख्रों के हृदय में । 
इन गुरुओं के रास्ते पर चल कर सिर्खो ने इस लोक में भी बहुत उन्नति की है। सिसो का दर्जा 
हिन्दुस्तान की वर्तमान सभी जातियों, समाजों ओर समुदायों मे आदरणीय हैं| उनका यह विकास क्रिस 
प्रकार हुआ ? प्रत्येक गुरु के जमाने मे वे कितने आगे बढे । इन बातों का जिकर हम गुरुओ के जीवन 
चरितों मे कर चुके है। यहाँ केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि गुरुओ ने हिन्दु जाति को मानसिक 
गुलामी से मुक्त करने में एक बड़ा काम किया था। जिन अन्ध-विश्वासों को गजनवी का मूर्तिध्वंसक 
कार्य ओर औरंगजेब की कठोर यातनाये भी दुर न करा सकी थीं। गुरुओ की मीठी बाणियों से वह 
सहज ही दूर हो गया। यही नहों किन्तु गुरुओं के उपदेशो से मुस्लिम तहजीब का भी बहुत कुछ परिमा- 
जैन हुआ था। गुरुओं ने जिस शेत्नी से अपने खयालात लोगो तक पहुँचाये। वह शेल्ी एक्रम सान्बिक 
शैली थी। इस्लाम के प्रचारकों की तरह न तो अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिये उन्होंने तलवार उठान का 
उपदेश दिया ओर न ईंसाइयों की तरह किन्हीं भौतिक पदार्थों का लोभ । 
उन्होंने मनुष्य को कभी भी चुरा नहीं कहा। आये, दस्यु ओर मोमिन काफिर जैसे दूसरों को 
कडवे और अपने लिग्रे सीठे शब्दों से उन्होंने मनुष्य जाति का कोई विभाजन नहीं किया। अ्ंथ- 
साहब के आधार पर जो कि गुरुवाणियों का सम्रह अन्य ह्दे। सिख धर्म को विशुद्य 'प्रेम व्म' कहा जा 
सकता है । इस तरह गुरु साहिबान प्रेम धर्म के जन्मदाता ओर प्रेम के साज्ञात अवतार थे। मलुप्य-मनुप्य 
के मांग एए सोजर जाने शतक है या जी? ह घतितो री है विज आओ 
भाग पर सोलह आने आरूद़ हूँ या नहीं * यह बाते तो दूसरी हे किन्तु गुरु साहिब जिस आदेश समाज 
की रचना करना चाहते थे वह उद्देश्य तो बहुत महान्‌ था। 
कक बौद्ध और खीप्ट धर्मों के प्रवर्तकों मे गुरुओं मे पहले यही बात हम देखते हैं। व्यक्ति निर्माण 
३ 325 पर उन्होंने भी बड़ा जोर दिया है किन्तु बौद्ध वर्म दर्शनिकता प्रधान होने के कारण उत्कट 
ड्ानों के अधिक काम की चीज था और खीष्ट धर्म शुष्क तर्क और ऐतिहासिक ढग पर वर्णित होने के 
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कारण आस्था पेंदा नहीं कर सकता था। गुरुओं ने जो भी कुछ ऊहा है वह सहज ही समम में आने 
वाला ओर सरस होने के कारण सर्वसाधारण फे काम की चीज़ वन गया । 
सिसों का वर्म अन्ध “आदि ओऔ गुरु प्न्ध साहब” है। थे अपने धर्म ग्रन्थ का नाम उसी 
प्रजार इज्जत के साथ लेते ह जिस प्रकार हिन्दू वेदों को वेद भगवान्‌ और मुसलमान कुरान को कुरान 
शरीफ बोलते हैं। थे भी वड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ अ्रन्थ साहिब जी? कहते हैं । 
धर्म पन्‍य अपनी पवित्र धर्म पुस्तक के सम्बन्ध मे सिखो क्री एक और मान्यता है वह यह कि 
प्रन्य सात्बि जी गुरुओं का ज्योति-स्वरुप है । ऐसी मान्यता की वृद्धि इस पद से 
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भगुर प्रन्य जो मानियहु प्रगट ग्रां की देह । जो प्रभु को मिलश्ो चहुँ, सोज शाव्द में लेह ।” 
गुरु ग्रन्थ साहब का सिख लोग इतना भारी मान करते है जिसे देख कर लोग उन पर भी सूर्ति 
प्रजा का दोपार्पण करने लगे हैं। अन्य साहिब जी पर चेंचर ढाला जाता है। और उसे स्वच्छ सुन्दर वस्त्ोसे 
आन्छादित करके रखते हैं। रखने का स्थान ऊचा ओर पवित्र होता है। यह है प्रन्थ साहवके प्रति सम्मान 
क्रा एक उत्कृष्ट ठग ! 
'प्रन्थसारिब! के पठन को पाठ कहते हैं ओर पाठ दो प्रकार का होता है। (१) साधारण पाठ और 
(7) अन्चंद पाठ । अखड पाठ आरम्भ करके बीचमे बन्द नहीं क्रिया जालकता ओर प्राय ४८ घण्टेसे समात 
हे जाता ईं । पाठ ऊे समग्र पाठक जिसे कि पाठी कहते है। स्वच्छ ओर शुद्ध अंग वम्त्रों से बैठता है । 
कराई सहारा बह नहीं लगा सकता, न सर नंगा रत सकता है। श्रोता लोग इस समय झचे आसन पर नहीं 
ब्रेद्ध सऊते । आने वाले सभी सिख-जन मत्या टेक कर नी ग्रन्थसाहिच” का अमिवादन करते हैं। 
पाठ ऊा प्रारन्म अरटास (मंगल-प्रार्वना) से होता है अरदास द्ाथ जोड कर और खड़े होकर फ॑ 
जाती है। अखड पाठमे कडाह प्रसाद भी किया जाता है। घी, आटा, ओर खाण्ड सम मागसे जो हएव 
बनता हू उस कडाह प्रसाद कहते हैं। यह कप्त से कम्र १ रु० का होता है । 
गुरुद्वारो में गुरु अन्थ साहिबजी की सेवा में जो आदमी रहता है वह प्रन्थी कहलाता है। 
साहब की बाणियों के अर्थ सममने वाले को ज्ञानी कहते हैं। यह शब्द शास्त्री का समवाची है। 
५ओ्रो आदि अन्य” के वाद सिख दशम ग्रन्थ को स्थान देते हैं। धार्मिक कृत्यो में आदि ग्रन्थ _ 
का उपयोग होता है। हिंदुओं में जो स्थान गीता का है मुसलमानों से जो स्थान कुरान का है सिखोमे ५८ 
स्थास अन्ध साहिब का है । और सन्मान अपने ग्रन्थ का इन दोनों से कहीं अधिक अ्रद्धा से करते हैं। 
गुरु अनन्‍्ध में सात गुरुओं ओर ३६ अन्य सर्ता की वाणियों का सम्रह है। गुरुओ में छटे . ० 
ओर आठवये गुरुआ ने कुछ नहीं लिखा । दसचे गुरुजी की वाणी का एक ही चरण है| कहा जाता हे 
गुरु तेग चहाडुर जी ने कारागार से जो पत्र गुरु गोविंदर्सिह् जी को लिखा था। उसके उत्तर से इशवर 
5च्छा का जो भाव गुरु गोविंदर्सिह जी ने व्यक्त किया था वही गरु रथ में शामिल हैं। 
चल छुट गयो बन्धन पडे कछू न होउ उपाय ॥ 
कह नानक श्रव श्रोट हरि गज ज्यों छोड सहाय ॥ 
बल होआ बन्धन छूटे, सब किछ होत उपाय। 


नानक सव कछ तुमरे हाथ में तुम्ही होत सहाय 4 श४ ॒ 
यह पद गुए गोविन्दसिह जी का बताया जाता है जो कि मुद्रित ग्रन्थ में महला ६ के बतर्गत ही श्रकित 


गुरु म्रंथ साहब का संकलन सर्व प्रथम भी गुरु अजु नदेव जी ने जोकि पाचवे पातशाह थे ( 


५६० सिख-इतिहात्त 


था । उन्होंने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं और अपनी बाखियो तथा अन्य संतोकी बाणियोंका जो संग्रह . 4। 
वह गुरु अजु नदेवजी द्वारा कीगई ग्रंथ साहब की वीड़ कहलात है। इससे पहले शिष्य और श्रद्धालु लोग ४ 
वाणियों को जो शब्द कहलाते हैँं,जवानी याद करते थे। गुरुअंगदजीने अपने समयमे एक अंथ लिखाया 4 
चह एक जन्म साखी कहलाता था | उसमे गरु नानकदेव जी के जीबन बृतान्त और उनके कुछ शब्द ८ न 
ही चीजे संग्रहीत थीं। और जब तक पंथ साहिबजी का निर्माण नहीं हुआ था, सिखों के लिये यह .।खी 
ही धार्मिक-ज्ञान वृद्धि मे सहायता देती थी। 

गुरु अजु नदेवजी ने बाबा बुढ़ा को बुला कर जोकि पहिले गुरुजी के समयसे अवतक जीवित थे । 
उनसे शेष गुरुओं के शब्द मी सम्रह करा लिये । बाबा बुढ्ढा अम्रतसर जिले के जाट जमींदार-घरमे उत्पन्न 
हुए थे। सिखोमे और गुरु घर मे इनका दर्जा राज पुरोहित का जेसा ऊचा होगया था । इन्हे अपने समय 
तकके सभी गुरुओंकी बाणियां याद थीं । इसके इलावा गुरु अजु नदेव ने गोइन्द्वालके वावा मोहिनजी से 
गुरुवाणी की वह सचिया भी प्राप्त कीं जोकि वहां गुरु अमरदास जी के समय से चली आरही थीं। यह 
सचियां विशेषतया गुरु ग्रथके संफलनमे सहायक हुई । इस प्रकार गुरु अजु नदेव जीके समय से गुरु प्रंथ 
साहब की पहली बीड़ू बांधी गई । कहा जाता है भाई गुरुदास जी ने आहढि ग्रथ मे लेखक का काम किया 
था !* इस पवित्र अंथ के पहले ग्रन्थी बाबा बुढ्ठा ही बनाये गये । 

ग्रंथ साहब का सकलन रागों के सिलसिले से है । यथा राग गोरी के सब पद्‌ एक जगह मिलेंगे । 
चाहे वह गुरु नानकदेव जी के हो चाहे अमरदास आदि गुरुओं के। कौन शब्द किस गुरु के हैं ? इसका 
ज्ञान महलें से होता है। महला १ जहाँ लिखा हो वह शब्द प्रथम गुरु नानकदेव जी के और इसी क्रम से 
अन्य गुरुओं के पहचाने जा सकते हैं। - 

सिखत्रों का यह पवित्र धर्मअन्थ उपासना प्रधान अन्थ है । उपनिषदों को जिस प्रकार हम ज्ञान प्रधान 
और गृहसूत्रों को कर्म प्रधान अन्य मानते हैं। उसी प्रकार गन्‍्थ साहब उपासना प्रधान अन्य है। इस प्रन्थ 
ने सोलहवीं सदी से लेकर उन्‍नीसवीं सद्दी के हृतीय चरण तक पंजाब, सिंध और काश्मीर के हिन्दुओं की 
आध्यात्मिक प्यास को बुकाकर वह अपरमित शाति प्रदान की थी जो हिन्दू धर्म की रक्ता का एक प्रधान 
कारण हुई | हम वीसवीं सदी में धार्मिक अन्थों के सरल भाषा से जो ढेर देखते है। अब से पचास वर्ष 
पहले उनका एक दम अभाव था । हिंदू-धर्मं की समस्त बातें और उसूल संस्क्रत मे थे। जो सर्व साधारण 
की समम में तनक भी न आ सकती थीं | उसके ऊपर भी पावन्दी थी । सस्कृत को केवल ब्राह्मण ही 
पढ़ सकते थे | धर्म्रन्थों के पाठ का अधिकार भी आह्मणो को ही था । इसलिये हिंदू-धर्म चन्द ब्राह्मणों की 
आलमारियों मे बन्द था ओर वह बडी महँगी कीमत पर सुनने को--सो भी ह्विजों के लिये--मिलता था । 
हिंदुओं को इस स्थिति से मुसलमान प्रचारक खूब लाभ उठा रहे थे | आध्यात्मिक प्यास बुमाने के लिये 
ह्दि समाज बडी द्रतगति से मुस्लिम फक्कीरो और मुल्लाओं की शरण में जा रह्य था । जाता भी क्यो न 
जब कि ओ नमो भगवते वास देवाय” कहने का भी समान रूप से सभी हिंदुओ को अधिकार न था। 
ऐसे ही समय में गुरुलोगों का अवतार हुआ और उनकी ऋपा 


हि. 
! से श्रथ साहब की रचना हुईं। जिससे 
अपनी आध्यात्मिक प्यास बुमाने की प्रत्येक मजुष्य को आजादी थी गा 


। | ग्रंथ साहब की बाणियों रूपी अमृत 
की यह वर्षा उसी भाषा में हुई जो पंजाब और ग्राय सारे उत्तर भारत की रोज की बोलचाल की भापा 
१. साखो से श्रभिप्राय जीवन गाया से है | 

३. भाई गुरुदास जी, गृर जी की माता के चचेरे भाई थे । 


पिस धर्म और गररुसत दर्शन प६2 


है। इससे हिंद जाति विधर्मी होने से वच गई | अंथ साहब से एक चूहडे से लेकर ब्राह्मण तक सभी ने 
आत्मिक शांति प्राप्त की । यही नहीं हजारो मसलमानो ने भी गुरु नानकढेव जी की वाणियों को भ्रवण 
ओर महण करके लाभ उठाया । उत्तर भारत के पतनोन्मख हिंद समाज के लिये 'प्रथ साहब” साजक्षात 
सजीवन बूटी साबित हुए । 
“गुरु श्रथ साहिब” में कबीर, नामदेव ओर सूर, आदि सते की वाणियों के सम्रह को देखकर 
बहुत से लोगों फे दिल मे सवाल उठता है कि गुरुवाणिया के साथ उनका सम्रह क्‍यों किया गया ? स्रीव 
॥ उत्तर तो केचल इतना ही है कि गुरु लोग उदार थे ओर इसी वत्ति से उन्होंने अपने समकालीन सतो की 
बाशियों को भी अपने अथ से स्थान दे दिया । परन्तु हम एक गहराई की वात कहना चाहते हैं। जिन 
लागो ने महाभारत का अध्ययन जिया ह वे जानते है कि उसमे शेव, शाक्त और वेष्णव सभी प्रकार 
आचाय्यों के प्रतिपाठदित सिद्धान्तो को स्थान दिया गया है। ओर इन प्रतिपादनों को सम्रह करने के 
मागभारत के तीसरे ' सपादक सीति को यह आवश्यक जान पड रहा था कि वौद्ध वर्म के मुकाविले * 
इन सबका एऊहों जाना 'आवश्यक है | प्रथ साहब मे हम जिन सतो के नाम देखते हैं थे भारत 
प्रत्येक काने के प्रतिनिधि थे | यथा जयतेबव बगाल के ओर भ्न्‍्ता राजपताने के, यही नहीं प्रत्येक जाति - 
भी उनमे प्रतिनिधि है | रेदास चमार ओर नामा छीपी इसके उदाहरण हैँ। इस प्रथ साहब को सारे 
का ओर उसमे बसने वाली प्रत्येक जाति का धर्मे प्रथ वनाने की भावना से ही उन सभी सतो की १९ 4 
इस मंथ्र से सम्रह करदी गई जो करीब करीब उन्हीं उसले की मानते थे | जिनका कि प्रतिपादन शुरुणो 
करते थे । यदि हमारा यह अनुमान टीऊ है तो हम कहंगे ग्रंथ साहब द्वारा भारत का एक धर्म एक जाति आओ 
एक मन कर देने का एफ महान कदम उठाया गया था । 
समार के वर्म स्रथा से हम एक बात ओर देखते ह। वह यह कि उनसे थोडा बहुत/ड्तिहास आप 
प्रचर्तक का या उस समय के अन्य लोगो का होता है । वाइविल ओर कुरान से क्रमश क्रिश्चियन अं 
टस्नाम मत के प्रवर्तकों के सम्बन्ध में बहुत कुछ इतिहास है । कितु अथ साहब में ऐसा इतिहास नहीं हे 
बह अधिकांशत उपासना ग्रंथ है। 
यहाँ हम 'गुरु अश्र! के पूर्ण परिचय के लिग्रे विभिन्‍न शीर्षफों मे कुछ साए पूर्ण सामाप्री उपास्थि 
करने है| इससे प्रैंथ सारब मे क्‍या है ? प्रश्न का चहुत दूर तक हल पाठको का मिल जायगा | 
भसापा 
श्री गुरु म्रथ साहब की भापा--गुरु कालीन? भारत की समस्त प्रचलित भापाओईमे से ॥बक, 
का समुच्चय है | इसके हो कारण हैं । एक तो यह कि प्रथम शुरु नानकठेव ने समस्त भारत की,चार 4५ 
की और उन्होने प्राय” सभी जनपदों को देखा |डइन जनपढों के सतो विद्यानी ओर आचार्यों से खतरा 
किया। उन्हें श्रपनी बाते सममकाई' | यह स्वाभाविक है कि जब कोई यात्री किसी देश मे जाता हे अ 
विशेषतः श्रचार के लिये तो बह उस देश की भापा के अनेक शब्दों को अपनी वात सममाने के लिये +८ 
करता है। दसरे यह कि ग्रथ साहब मे जिन अन्य सतो अथवा भाटो की कविताएँ हैँ, उनसे उन्च 4४ 


4३, श्रवतक महाभारत कमसे कम तीन बार सपादित हो चुका है। हैपायन व्यास का जय नामक भ्रथ जो कि थ 
फी समाप्ति पर बना चही जन्मेजय के नाग यज्ञ के बाद वैद्यम्यायन द्वारा सपादित होने पर भारत फहुण 
चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में शौनक प्राश्षम में इसे महाभारत का रूप सौति ने दिया। 


प्र२ सिख-इतिह्ात्त 


० 0 3 द्वेव्‌ 
की सापाओं के शब्दों का आना स्वाभाविक है, जिन प्रदेशों के क्रिचे निवासी थे। यथा जयदेव जी 
कविता मे संस्कृत और नामदेव .की कविता से सरहटी शब्दों का होना अनिवार्य है। शेख फरीद 


कविता में फारसी शब्दो का होना भी स्वाभाविक है । 
“गुरु ग्रंथ” बहुत बड़ा प्रथ है। उसमे आये सभी शब्दों पर छुछ लिखना एक लम्बे समय -; 


स्थान की अपेक्षा रखता है, इसलिये हम कुछ शब्दों के उदाहरण ही यहाँ दे रहे है । जिससे पाठक स 
कि गुरु ग्रंथ साहब किस प्रकार भारत की शाव्दिक एकता का सूचक ग्रंथ है| 


शब्द्‌ 
(श्र) अन्दरि, असूले, अलाहि 


कप बे रे 
(आ) असगाहु, आखहि, आथि, अमृतवेत्ञा, आपे, अते, अमुल, अखरी, 


अखरा, 


भाषा 
( अरबी ) 


( पंजाबी हिंदी ) 


असख (असख्य) अगंम (अगम्य ) ( संस्कृत ) 
(इ,३) इकदृइक ( पंजाबी ) 

इंद्र, इंद (इंद्र) इदासाणि (इद्रासन) 

इंसरु (इश्चर) (संस्कृत-हिंदी ) 

(3) उपरि ( मगही, हिंदी ) 

जज्जले ( बंगीय-हिंदी ) 

(ऐ) एवँ, ऐहि, ऐतु ( पंजाबी ) 

(ओ) ओहु, ओड़क, ओथे ( पंजाबी ) 

(क) कागदि, कलाम, कादीआ, कतेवा ( फारसी ) 
कुदरति, सिफति, सलामत, मसकति ( फारसी ) 
कीता, के, किव, किउ, कवाउ, कुडिआर, कुतू ( पंजाबी ) 
करता, करते, कवण, कामु, करमी ( हिंदी ) 

(ख) खेह, खाहि ( हिंदी ) 
खिंथा, खल्ला, खाबे, खाही, खादकु खाणीचारे ( पंजाबी ) 

(ग) गलबढ़, गिरहा, गावारा, गाह, गइआओँ, गेडा, गल्ला ( पजाबी-हिंदी ) 
गरंथ (अथ) गिआतु (ज्ञान) गणत (गणित) ( हिंदी ) 

(घ) धाडति, घडीआहि (पजावी ) 
(च) चगा, चोट चाउ (चाव) चितगुप्तात (चित्रगुप्त) (हिंदी) 
(ज) जावे, जुगा, जीआ, जीउ, जावा, जिव, जि, जे, जे बड़ ( पजाबी हिंदी ) 
जुग-तारे (श्रुगातर) ( हिंदी ) 
(८) टकसाल ( हिंदी ) 
(5) ठाक, ठीस ( पंजाबी ) 
(त) हुहें, ग (मगही ओर पंजाबी) 
ताणु, तुघ, तित्थे ( पजाबी ) 
तिसु, तिल, ताड, तेता ( हिंदी ) 


पिस धर्म ओर गुरुमत दर्शन प& रे 


(थ) थापिश्ाा, थाव, थिति ( पजाबी-हिंढी ) 
इनकी ठेठ हिंदी याप, थाम, तिथि 

(ढ) दाति, टिसे, दआर ( न्नजी हिंदी ) 
देदा, दडआ. दतू ( पजाबी ) 
दरिगह, दरिआइ., दरि ( पारसी ) 

(थ) घिआलञु, धोलि, धोये *.. ( पंजाबी-हिंी ) 
धयले., धातु, धू ( हिंदी ) 

(न) नाल, नालि, नाउ, नेड़े (पंजाबी) 
नीसाण ( अरबी ) 
नदरि, नवरी ( पर्शियन नजर का अपश्रंश 

(प) पड़ि, परवाग॒ु, परधान पसादु, पुन्नी, पवहि, पडण, पाणी, 
पवदिआ ( पजाबी-हिंदी ) 
पालि, पोषहि ( पजीबी ) 
पलीता ( अरबी ) पातशाही ( फारसी ) 

(फ) कुरमाण (फर्मोन) ( पारसी ) 

(व) बना, वीचारु बुके- बडिआई, वीजि ( पंजाबी-हिंदी ) 
बदिखलासी बख्श 5 ( अरबी ) 
चेसंतर, वरमे (वैश्वानर, त्याग), ( सस्कृत- रद 

(भ) भिख, भुग्र, भखिआ, भवाइहि, भखुसार भरीएँ (पंजाबी हिन्दी) 
भाव: भाण- भगति, भवण, भखनि (त्रजी हिन्दी) 
(से) भुरों, मुहि, मुक्कस, (पजाबी) 
मन्‍्ने, मति, मनु, मान, मति, मुखि, मोख (पजावी हिन्दी) 
महतु (वंगला-हिन्दी 
(२) रजाई (फारसी) 
राहु, राजाडु, रीस, रग (हिन्दी ) 
रुती (ऋनु) रिखीसर (ऋणषिश्वर) (अपश्र'श सस्कृत ) 
(ज्ञ) लिवतार लेबे (पजाबी) 
लेखा (हिन्दी) लोड (लोग) (मागधी/ 
(व) विखम, विगसे, चरमा, विसाहि, विभूति (हिन्दी 
विदिआ, बेला, वापारिए, वित्वाडई, विद्सु (पजावी-हिन्दी) 
चेखे, बेखाणीर चारचे (पजाबी ) 
(स) महस, सासतर,सगल, सिम्रति, अपश्र श हैँ सहस्र, शास्त्र सकल, स्मृति (सस्कृत शब्दों के) 
सतोख, (सताप) साई (स्वामी) (हिन्दी ) 
सरति, (पजाबी-हिन्दी) 


सलाह, (सिफाति) (अरबी) 


१६४ सिख-इतिहास 


साबूण (साबुन) (पारसी) के 
सुणिआ, समि, सुआसित, सति, सुहाणी, समाले सिउ, सोहनि.. (पंजाबी हिन्दी) 
संजोग, सोहे, सिरठी (सृष्टि) सद (हिन्दी) 

(6) होसी (राजस्थानी-हिन्दी) 
हुकमि, हुकस आदि (फारसी) हाढरा, हाई (अरबी) 
होर (पजाबी) हरामखोर (फारसी) हड हडये (मगही) 


यह शब्द गुरु नानक देव जी की वाणियों से लिये हुए है। प्रन्थ साहब में उनकी भाषा . 
अधिक क्लिषप्ट और कई मापाओं का समुच्चय है। दूसरे गुरु अगढ जी की भाषा गुरुनानक की भाप 
मिलती हुई है हलाकि उतनी जटिल नहीं दे। इनके शब्दों में हिन्दी का पंजाबीकरण रूप बहु. 
से है । यथा!--- 

“जिन बदिश्नाई तेरे नाम की यह रते मन साहिं। नानक अमृत्तु एक है दूजा अमृतु नाहि ॥॥ 

नानक अमृतु सने साहि पाईए गृरु परसादि | तिबी पीता रण सिउ जिन कउ लिखिया शआ्रादि॥ 

(सलोक सारग की वार सहला 
तीसरे गुरु अमरदास जी की रचनाओ मे वही रूप हिन्दी का है जो गुरु अंगढ देव जी की 
नाओं में हे । अंतर इतना दे, जिस प्रकार गुरु नानकदेव से अगद देव की रचनाएं सुवोध 
उसी त्तरह गुरु अगढ देव से गुरु अमरदास जी की रचना सुचोध है । इनकी सबसे अविक प्रिय ९ 
“आनन्द,” है जो सिखों मे प्रत्येक आनन्दोत्सव पर गाई जाती है । भापा की सरलता ओर हिन्दी के . 
के दशैनार्थ उसका कुछ अंश हम यहा देते हैं -- 
“अ्नदु भइआ भेरी साए सतिगुरु मे पाइआा । सतिगर त पाईआ सहज सेती मनि बजीझा बधाईआ ॥7 
राग रतन मरवार परोगम्रा सबद गावरा श्राईश्ना । सबदोत गावहु हरी केरा मनि चिनी वसाईश्रा । 
कहे नानकु आनदु होशा सतिगुरु से पाइआझा ॥ (रागु रासकली सहला ३) 

चौथे गुरु रामदास जी की रचना पिछले तीनो गुरुओं से अधिक सरल ओऔर प्रवाह पूर्ण 
उसमें हिन्दी शब्दों का उत्तरोत्तर बाहुलय हे । 

यथा -- 

सो पुरुखु निरजनु, हरि पुरुखु निरुजनु, हरि अ्रगमा पश्रगम अपारा 
सभि घिश्रावहि सभि धिश्रावहि तुधु जो हरि सच्चे सिरजरा हारा । 
समभ्ति जीउ तुम्हारे तू जीआ्रा का दातारा । 

(रागु झासा .७५४ 
आवबही सत जनहु गुण गावहु गोबिंद केरे राम । गुरमुखि सिलि रहिए घर बाजहि सबद घनेरे राम ॥ 
सबद घबेरे हरि प्रभु तेरे तु करता सभ थाई | भ्रहिनिस जपी सदा सालाही साच सबद लिवलाई ॥ 
अनुदिन सहजि रहे रगिराता रामनाम्‌ रिद पूजा। नानक गुरुमुत्ति एकु पछारो अ्रचरु न इूजा॥ 

(रागु सुही छत्त हुए 
२ इसका ठेठ हिन्दी रूप यह हो सकता हूँ :--- 
श्रानद भये सेरी साता, सुनि सतगुद से पाया, सतगुरु मिले सहज सनझ्ना, सन सें गया बधाया। 
अथवा श्रानद भये सुनि मोरी, साता सतगुरु से पाये, सतगुरु सिले सहज सन श्रा, सन मे बजे बघाये । 


पिख धर्म और गुरुमत दर्शन पू&पू 


इस पद के तेरे, तू , थांई, गावहु शब्दों का अधिक प्रयोग ब्रज भाषा में होता है| अथवा यों 
कहिये कि ये न्रज देशीय लोगों की हर समय की बोल चाल के शब्द है। शुरु अजु न ढेव की रचनाओं 
के समुचित अध्ययन से यह बात भली भाति समझ में आ जाती है कि उनकी रचनाये लोक भाषा से उठ 
कर नागरिक भाषा से चली गई थी । 


यथा --- 
जाकी रामनाम लिव लागी। 


सजनु सुहृद सुहेला सहजे, सो कहिए चड भागी । रहित विकार श्रलिप माइ्नाते श्रहेँ बुद्धि विखु तिश्रागी ॥ 
दरस पिश्नास भ्रास एफहि की, टेक हिये प्रिय पागी । अचित सोइ जागनु उठि देसन्‌ श्रचित हसत वैरागी॥ 
फहु नानक जिनि, जगतु ठगाना सु साइश्रा हरिजन ठागी । 
( रागु सारग महला ५ ) 
इस पढ़ में केवल एक शब्द बेसनु लोक भापा (पजाब की जनपदीय भाषा) का है । 
इनकी रची हुई 'सुखमनी” का पाठ सिख घरों में नित होता हे | हमारे अपने विचार से वह अब 
तक की प्रार्थना सम्बन्धी हिन्दी रचनाओं में सर्व श्रेष्ठ रचना है । उसका पाठ करते समय सहज ही आत्म 
विभोर हो जाना पड़ता है | 
छटवें, सातवे ओर आठवे गुस्ओ ने कोई रचनाएँ नहीं कीं गुरु प्रथ साहब”? मे पांचवे गुरु 
अज़ु न देव जी के वाद गरु तेग वहादुर जी की वाणिया हैं। इनकी रचना की भाषा पन्द्रह आना (रद 
है| ठेठ पंजाबी शब्दों (सज्ञा अथवा क्रियाओ) की इनकी मापा में वहुत ही न्यूत्ता है इसका कारण € 
कि गुरु लोग अब केवल पजाव के न रहकर समस्त उत्तरी भारत के गुरु बन चुके थे | उनकी शिक्षाओं 
के सुनने के लिए पटना से लेकर अनन्तनाग तक के लोग उत्सुक रहते थे। काशी, मथुरा और हरिद्वार मे 
उनके सिद्धान्तो पर वरावर चर्चा होने लगी थीं | रचना साधुय्य मे इनके पद सूरदास से वहुत कुछ मिलते 


जुलते हूं। यथा -- है है 
“यह मनु नेफ न कहिश्री र॑। 


सीखु सिखाइ रहिश्री श्रपनी सी दुरसति ते न ढरे। 
सद साइश्रा के भइयों बावबरो हरिजसु नहिं उचरे। 
करि परपदु जगत कउ डहक॑ अ्रपनो उदरु भरें। 
सुत्रान पूछ जिउ होइ न सुधी कहिन्नो न कान घर। 
कह नानक भजु राम नाम नित जाते काजु सरे। 
इस पद से नक, कहिओ, (कह्मो) रहिओ (रह्यो), टरे, भइओ वावरो, डहके, भरे, सूधी, कान 
धर, काज सरे, शब्द और वाक्य ठेठ त्रज भाषा के हैं।* 
इसी प्रकार उनकी रचनाओं में मध्य देशीय अथवा सौरसेनी हिन्दी का ही प्रयोग है। 
चू कि गुरु अन्थ एक विशाल ग्रन्थ है। उसका अखण्ड पाठ किया जाय तो सौ से लेकर सवा सो 
घंटे लग सकते है। बसे ग्रन्यी लोग (कथावाचक) सात दिन में पाठ पूरा किया करते है। इतने बड़े भनन्‍्थ 
का सागोपाग अध्ययन सब किसी के लिये संभव नहीं होता | अत यह आवश्यक है कि प्रत्येक गुरुओर 


१ नेक ++ तनक, जरासी । कह्यो -> कहना (श्राज्ञा) रह्यो -रहा हैँ । दरे -- दलता, हृटदता । भइझो बावरे--पागल हो 
गया है । डहके ->ठगता है । भर -- भरता हूँ। सुधी -- सीधी । कान घरे-"-सुनना, साननां। काजू सरै-- काम बनना 


पूरदु ,सिख-इतिहास , 


उसके उपदेशों का संग्रह अलग-अलग करके जनता तक पहुँचाया जाय। हिन्दी पाठकों के लिए उन :भ 
उपदेशों के समकने मे कोई कठिनाई नहीं होगी और इस श्रकार हिन्दी साहित्य के भंडार में वृद्धि 
होगी । 
गुरु प्रन्थ साहब मे जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रत्येक गुरु ने किया है उसका वर्णन 
हमने कर दिया । अन्य संतों की भाषा के जो नमूने हैं. उन्हे हिन्दी पाठक - 
कविता भी देखते रहते हैं वेसे उनका कर्णन आगे के प्रष्ठों मे हमने भी दे दिया हे 
थोड़ा सा प्रकाश भाटों की कविता पर भी डाल दिया है वेसे भा्टों की ।॥५ 
नमूने हर प्रात में देखने को मिलते है। फिर यह संत और भाट सब के सब पंजाबी भी न थे । 
अब हम यह देखते हैँ कि 'गुरु अन्थ साहब” सें जो कविता है। वह किस कोटि की है। अब 
किस ओर जनमत को ले जाने वाली है। तथा जिन छुंंदों अथवा रागों मे यह कविता कथी गई है 3 
रूप और नाम क्या क्या है “गुरु भ्रन्‍्थ साहब”'की अधिकांश रचना शग रागनियों में हे । उनका बहुत 
थोड़ा भाग सर्बेये, कवित्त, श्लोक और चौवोलों मे है। इस प्रकार श्रन्थ साहिब की रचना को हम दो 
सेबांद सकते हैं। (१) संगीत अथवा राग भाग (२) छन्द भाग। ग्रन्थ साहब के दोनों ही भागों 
राग रागनियों और सलोक सवेयो आदि मे भी गुरुओं के अलावा अन्य सत और मगतजनो की ॥०| 
हैँ जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 
(१) श्री कबीर जी--इनके तीन सौ से ऊपर पद रागनियों मे और २४० से अधिक श्लोक 
(२) श्री फरीढ जी--कबीर जी के बाद फरीद्‌ जी का स्थान है। रागों के तो इनके १० ही पद है 
श्लोक १३० है । 
(३) श्री नामदेव जी--कबीर जी की भाति ही इनकी वाणियां भी गरु अंथ मे अनेक रागों मे 
जिनकी पद्‌ संख्या कम से कम १०० है 
(४) श्री रविदास जी--पद्‌ संख्या के लिहाज से उनका चौथा नम्बर है। कई रागों ही में इनकी 
बाणिया हैं । 
(५) श्री त्रिलोचन जी--इनके श्री गुजरी ओर धनासरी रोगों मे ८ पद गुरु ग्रन्थ साहब मे है। 
(६) श्री वेणी जी-- रामकली ओर प्रभाती राग से इनके ७ पद्‌ गुरु प्रन्थ साहब में हैं । 
(७) श्री जैंदेव जी--इनके गूजरी और मारूराग मे ६ पद गरु प्रथ साहब मे हैं । 
(८) भी धनना जी--इनके भी ६ ही पद्‌ गरु प्रंथ साहब मे हैं जो कि आसा ओर धनासरी राग मे » 
(६) श्री राई बलंवंड और ड्ूमि के ८ पद रामकली की बार में हैं। 
(१०) ओ भीखन जी--इनके दी पढ सोरठि राग में हैं। 
(११) श्री सैगु--धनाश्री राग में इनका १ पद है। * 
१२) ओर पीपा जी--इनका भी धनाश्री में ही १ पद है। 
(१३) ओऔ रामानन्द--चसंत राग में रामानन्द जी का १ पद है। 
(१४) आओ सूरदास--सांरग राग में सूरदास जो का १ पढद्‌ है। 
(१५) श्री सघना--इनका राग विलावल में १ पद है। 
(१६) एक जाम सारंग राग में परसानन्द और आता है किन्तु उस पद्‌ में नानक नाम भी है इसलिये “ 
कहता कठिन हे कि परमानन्द इश्वर के लिये आया है अथवा कोई व्यक्ति ही है | 


पिस धर्म और गुरुमत दर्शन पू६७ 
इन राग रागनियों से कौन से राग हें और कौन सी रागनिया यह बता देना भी उचित ही 
होगा। 
इनमें सिरी (श्री राग) बसंत, नटनारायन, भेरव राग और शेप रागनिया हैं। कौन रागिनी 
किस राग की है इसका पता राग शास्त्र इस प्रकार देता है-- 
गउडी (गोरी) मारू (सारवा) धनासिरी, देव गंधारी, आसा, रागनिया हैं श्री राग की । 
टोढ़ी रागनी हैँ वसंत राग की । कानडा रागिनी है पंचम राग की | वेराडी यूजरी रागिनी है भेरड राग 
को | मलार, सोरठि, रागिनी हैँ भेघराग की, कल्याण, रागनी है नटनारायन राग की विलावल और 
रामकली रागनी हैं हिन्डोल राग की । केदारा, गीड़ रागनिया हैं, दीपक राग की । 
राग शास्त्र के आचायों का एक मत ऐसा हे जिसके अनुसार, जजेवंती, माझ, सूही जतासिरी | 
ओर प्रभावती क्रमश' भाया हैँ | दीपक, मेघ, मेरठ, मालकोप हिंडोल राग की । इसका अर्थ है कि ये 
रागिनियां भी इन्हीं रागों का अग हैँ। इसी प्रकार विहागड़ा श्री राग का पुत्र अथवा अंग है। 
सारद्न मेव राग का ओर विडहंस मालझछेप राग का (पुत्र) अग है। तिलग, माली गडउडा, तुखारी; यह 
किस राग के अग ह यह पता हमें नहीं लगा। बसे संस्कृत साहित्य से ३६ राग रागनियां है जिनमे 
से अनेकों के नाम भी लोप हो गये हैं । 
इन राग रागनियों के गाने के मास, ऋतु और काल निश्चित है यथा--- 
भैरव राग क्यार कार्तिक महीने (शरदऋतु)मे गाया जाता था। ओराग मार्गशीर्ष (अगहन) 
आर पाप के मह्दीने मे (हेसन्तऋतु) में गाया जाता था। इसी प्रकार मालकोप राग माघ फागुन के 
(शिशिरऋतु) में, हिन्डोलराग चेत्र, वेसाख के महीने (बसतऋतु) से दीपक राग जेष्ठ आपाद़ (औष्मऋठु) 
में ओर मेघराग श्रावण, भादवा (वर्षोऋतु) में गाया जाता था। आज के देहात के लोग इन राग 
रागनियों की ऋतु अनुसार ही गाते हैँ । श्रज देश की स्लियां सल्हार आवशण के ही महीने में गाती है। 
चाहे जब नहीं। 
धरु मंथ साहब” से जो राग रागनियां है| उनके साथ तालों का उल्लेख नहीं किया गया है | 
इससे ऐसे गायक (रागी) को जो पंजाब का न हो उन राग रागनियो को गाने मे प्रथम वार ठिक्‍्कत 
का सामना करना पड़ता है। कभी कमी तो थे यह भी कह बेठते हैं म्रथ साहब की राग रागनियों से 
ताल, ठाट, लय और ठेका किसी का पता नहीं। वात ऐसी नहीं है। उसमें लिखा: अवश्य नहीं गया कि 
अमुक राग अमुक ताल के साथ गाया जाता है किन्तु राग शासत्र के जानने वाले के लिये इन चीजों का 
उन रागों में हृ'ढ़ लेना कठिन नहीं है ) यहां हम एक राग का हवाला देते हूँ। ग्रथ साहव में गुरु नानक 
की वरणियों में भैरत्र राग सें एक पद यह है -- 
मनरे राम भगत्ति चित लाईऐ ॥ 
गुरु सुखि रास नांस जपि हिरदं सहज सेति घर जाईएऐ। 
- भरम भेद भव कवहु न छुटसि आवत जात न जानी ॥ 
बिनु हरि नामु कोउ सुकति न पावसि डूबि सुए बिनू पानी | 
धंधा करत संगलि पति खोबसि भरमु न मिटसि गवाएं। 
वबिनु गुद सबद मुकति नहीं कवही अघुले घघु पसाए | 


पूध्द सिख-इतिहात्त 


इस में ताल 'तिताला” है और इस पद की ताल ओर लयों के साथ इसे बखूबी * 4 
सकता है । 
करि. श्रभ्षिमान विषय सू' राख्यो श्याम सरण नहिं श्रायो॥ 
यह ससार हैँ फल सेमर फो सुन्दर देप्ति भुलायो। 
चाखन लाग्यो रूई उडि गई हाथ कछु मांह श्रायो॥ 
कहा होत श्रब फे मन सोचे पहले नाहि कमायो। 
फहत सर भगवन्त भजन बिनु सिर घुनि घुनि पछतायो। 
हमें ऐसा सी जान पड़ता है कि गुरु नानकदेव ने प्रत्येक राग को आरम्भ करने से पहले दो 
का पद्‌ दोहा अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य छंद से कह्य " जैसा कि इसी पढ़ “मनरे राम * 
चितु लाईऐ” के ऊपर “हिरदे नामु सरबु, धनु धारण” गुर परसादी पाईए है लेकिन ऐसा राग 
के साथ ही है अन्य रागों के साथ नहीं। इससे जान पड़ता है गुरु नानकव्रेव ने अपने मेरव 
सिंध मैरवी समेत लिखा है। आरभ मे सिंव भेरवी की दो दो पक्तिया है फिर मैरव राग है। 
हमे ऐसा भी जान पड़ता है कि गुरुओं के समय पजाब मे--भारत की चार संगीत भपिथ 
शिव मति का अचार अधिक था और मध्यभारत में हनुमत अथवा कृष्ण मति का प्रचार था। 
गुरु श्रंथ साहब से पहले का पंजाबी भाषा मे अथवा पंजाबी सगीतज्ञ द्वारा लिखा हुआ के 
(राग रागनियों का) उपलब्ध नहीं है। अत. इस विपय पर अधिक नहीं लिखा जा सकता है। 
ओर छन्द भाग मे चौपदे, चोंबोले श्लोक, सबेये, दोहे ओर रागभाला के पद्म शामिल है। 
राग रागनियो मे गुरुओं ने रचना की हे उनकी सख्या ओर नाम इस भांति हैं। सिरी (शी) 
गउडी (गौरी) आसा, गूजरी, देव गंधारी, विह्गड़ा, वडहसु, सोरठि, धनासरी, (घनी श्री) जे. 
(जेत श्री) टोडी, बैराड़ी, तिलंग, सूही, मिलावलु, गौड, रामकली, नटनाराइन, माली गउड़ा, 
तुखारी, केदारा, भेरड, बसत, सारंग, मलार (मल्हार) कानड़ा कलियान (कल्याण) प्रभाती, ० ज 
'जपएु), 'सोदर', 'सुखिवद्डा! ओर सोहिला रागों में नहीं वांधे गये हैं। ये रागों से । ५ 
कारण कि प्रार्थना प्रधान है। रागों का समय और लय होते हैँ। प्रार्थना समय और लय से नहीं 
जाय तभी वह सवे जन प्रिय ओर चाहे जब अलापने योग्य होती है। 
गुरु नानकठेव की रचनाये समभने में दुर्गम और पढ़ने मे क्लिष्ट अवश्य है किन्तु हैं 
ऊचे दर्ज की । उनमे भक्तिसस उसी भाति भरा हुआ है जिस भांति नारियल में दूध भरा २६० 
उनकी जपुजी तो ईश्वर महिमा पर लोक माषा में अह्वितीय रचना है। सोद्र, सोहिला और : ०७५ 
भी भक्ति का प्रवाह पेदा करने वाली हैं । 
गुरु अगद जी की वाणी शुरुओं की बारों के बीच-बीच में श्लोक, मार, सोरठि, 
रामकली, सारग आदि राणों में हे । इन्होंने प्रेम, विरह और वैराग्य का बड़ा सुन्दर दृश्य सामने « 


द्दे। 
तीसरे गुरु अमरदास जी की रचनाओं में आनन्द” ने आनन्दोत्सवों पर मंगल गायन 
धारण कर लिया है। यह रामकली राग मे है। इनकी भाषा रसदार और उच्च ओणी की है। 
का गुरु रामदास जी की रचनाओं मे 'सोपुरुखु' अत्यन्त प्रिय पद हैं। इनकी वारे और छद 
पूर्ण हैं। ह 
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गरु नानक के पश्चात्‌ सब से अधिक रचना गरु अजु नदेव की है । इनके पढो की संख्या कई 
सेंकड़े है । सुखमनी तो इतनी सुन्दर रचना है कि भक्ति की जैसी अमृत वर्षा वह करती है, वह वार- 
बार सराहने योग्य है । 
गुरु तेगवहादुर की रचना से वेराग्य की भावना कूट-कूट कर भरी हुईं हूँ। ासार का मोह कम 
करने की भावना आपके पढों के पांठ से सहज ही उत्पन्न होती है । अनित्यता सम्बधी इनके श्ल्ोकों का 
पाठ सिख लोग मस्तक सस्कारों के समय पर किया करते हँ। भापा इनकी मजी हुई और प्रवाहपूर्ण हे । 
सिख लोग इन रचनाओ में से जपु जी का प्रात काल जप अथवा पाठ करते हैं और उसके 
बाद आमादीयार का कीर्तन करते हैं। सब्या समय 'रहिरास' के पद गाते है और सोते समय कीतेन 
'सोहिला? का गायन करते है | कडाह परसाद वरताने ओर विवाह आदि के शुभ अवसरों पर आनद 
पढा जाता हे। 
गुरु अंथ साहब मे रागों के पश्चात्‌ श्लोक सहसकृती” (श्लोक संस्कृत) आते हैं। इन श्लोकों 
के सम्बंध में हम इतना ही कहेंगे कि जिस पअकार गरुओ ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिये 
पजाबी से इतर भापाओं के शब्दों का पजावी-करण किया था | तेसे ही ससकृत शब्दों का भी पजाबी- 
करण किया है । जिससे उनके श्लोक यानी सलोक अति सुगम वन गये है | यद्यपि उनका सम्बंध न तो 
पडितो की सम्कृत से है ओर न अपभ्रप्ट सरझूत से। महला १ अर्थात गुरु नानकठेव का रचा एक 
श्लोक इस प्रकार दे । 
पढि पुस्तक सधिमत्रा वाद॥। सिल पुजसि बगुल समाघ। 
मुखि भूंदु विभूजन सार। ते पाल तिहाल विचार। 
गलि माला तिलक लिलाट॥ दोइ घोतो वसन्न कपाट | 
जो जानसि ब्रहरम करम। सभ फोकट निसर्चे धरम। 
कह नानक निचसौ ध्यावे। बिनु सतिगुर बाद न पावें। 
यह श्लोक वसन्ततिलका छंद मे है। इस छद॒ सें १४ मात्राए' होती हैं । बेटों के छददो को मंत्र 
स्मृतियों अथवा पुराणों के छदों को श्लोक कहने की परिपाटी पड़ गई है ।१ 
आगे वाले और इस श्लोक द्वारा गुरु नानकठेव ने वाह्मणों के थोथेपन का खाका खींचा है। - 
कहा है कि वे सध्या, विवाद प्रतिमा पूजन ओर समाधि आदि दिखावबे के रूप में करते हैं। उस परम 
परमात्मा को नहीं पहचान सके हैं। जो ज्ाह्मण, क्षत्रिय ओर शूद्र सब में है । 
चार सलोकों के पश्चात पांचवे गुरु अर्जु नदेव के 5७७ सलोक हैं जिनमे ससार को नाशवान आओ 
इंश्वर को सत्य तथा गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है| यह श्लोक अनेक वृत्ति छदों में हैं। ५ 
महलाकी गाथा भी सलोकों में ही है जो २४ ह्विपटी सल्लोकों में समाप्त की गई छे। इस गाथा में «५ 
अजु नदेव ने बताया है फि रूधिर, मज्जा हड्डी आठि से बनी देह पर अमिमान करना व्यर्थ हे। यह मर्ल 
टेह कपूर ओर पुष्पगंध से सुगेंधित नहीं होती । 
/ जीवन से साधु संगति ही श्रेष्ठ हे साथ में केवल यश जायगा, माया और नात्तेदार सब यहीं « 


२, मत्र के लक्षण--प्रयोग सवधित श्रर्य का प्रकाशक वाक्य विश्ञेप, द्रव्य देवतादि का प्रकाइक वाक्य चिह्दोष रले 
छंदोवद्ध वाक्य विशेष चातुष्पादः (न्याय के लक्षर सग्रह से ।) 


हद सिख-इतिहात , 


जावेगे] केवल 'गोपाल भजन” काम आयेगा। गोपाल गाथाही ऐसी दे जो काम बासनाओका हस्ण 
है |] हरीकीतेन और साधुओं के वचन ही बड़े कर्म हैं। साथ संगति भाग्यवानों को ही अच्छी 
नानक हरिनाम जपनेवाले को संसार सागर नहीं व्यापता है। यह जो बहुत ही गूढ़ है 2 इसे ॥” 
ही जानता दै। संसार की वासनाओ को छोड़कर गोविन्द का भजन ओर साधुओं की संगति यहददी 
है, जो करोड़ो दुखों का नाश करने वाला है। * 
जो एकॉकार को हृदय में रखते है। वह वडभागी है ओर उनका सारा ही कुल उद्गर जाता 
इन श्लोकों के पढ़ने मे आनन्द आता है और जितना ही अधिक पढते हैं उतने द्वी अच्छे : 
है। वर्स और मात्राओं की संख्या सीमा से इनमे से अनेकों सलोक मुक्त है और अनेकों ७। 
भीतर हैं। जो वर्स और मात्राओं की सीमासे मुक्त है उन्हें मिश्रित छंठ सममना चाहिये। भाई + 
नाभा ने भी अपने “गुरु छद दिवाकर? में यही बात कही है । गुरु अंथमे आई हुई कविताओं के 
उनके लेख का सार इस प्रकार है'-- 
कई गिश्रानी श्रखदे श्राते लिखदे हन कि गुरुवाणी 
छंद नियमा ते बाहर है, परन्तु इह उन्हा दो भुल्ल हूँ। 
हा श्रसीं इह भ्राख सकदे हा कि श्रसों गुरुवाणी दे 
सारे छदा दे रूप नहीं जारादे। भ्ररू जिन्‍्हा छंदा दे लखखरा 
भ्रसीं जान दे भी हां, उन्‍्हा दे सारे रूपा दा ज्ञान नहीं 
रखदे, खास फरके मुक्तक छ्दाँ तो श्रसी पूरे प्रणजाण हा । गुरुछद दिवाकर पुष्ठ २ 


९, 


ग इस गाथा के आगे अजु देव के 'फुनहे? है। इस प्रकार के फुनहे निर्गुण सम्प्रदाय के अनेकों 
ने लिखे हैं। जो अध्यात्मिक होते हुए भी खंगारिक हो गये है। गुरु अर्जु नदेव मे अपने 'कुनहों” 
मर्यादा मे ही रक्खा हे ओर अध्यात्मिक ही हैं। इनकी सध्या २३ है। अत्येक फुनहा चौपदा है । 

एक अलुपस रूपव॒ती को लद्य करके उन्होंने कहा है :--“तिरी मुँह की शोभा का वर्णन चहीं 
सकता तू नानक के दशैन से मोह गई है। इसके लिये बलिहारी । उस परमात्मा ने इस जीव को 
सिंगार सोप दिये है। पिया को आसा ओर प्रेम की पिआस मे तैने सेज बिछलाई है किन्तु प्रभु ने जो 
मस्तक मे लिखा होगा तो साजन पा जायगी | हे सल्ली, तैने ऑखों सें काजल लगाया है, गले को 
से शोमित किया है। होंठों को पान की लाली से रंगा दै। सोलह #ंगार किये हैं। जो घर तेरे 
(स्वामी) आगये तो सब कुछ पा लिया। ओर जो प्रभु (कन) नहीं आये तो सब शूृंगार व्यर्थ जाथ 
जिसका पति घर है वही बड़भागिनी है ओर वही सुहागिणो है। आशावान की आशा की 
सतगुरु की दयालता पर निर्भर है । 
हि मेरा 4 कर से भरा हुआ है । जा दयाल हो गये हैं: इससे मन ठहर गया 
उसकी चंचलता जाती रही है । इस असार सघार से सतग़ु 
33 4022205 0, सतगुरु ही तार सकता है। जो पूरा शुरू मिल 
पर स्त्री की ५0१३8 कर 80 इससे उसको ल्जित होना पड़ा | 
ऊपर आकाश नीचे धरती है। दसों दिशाएँ खुल पड़ी हैं, बिजली में 
से पति स्वामी नहीं मिलेगा जो मस्तक मे लिखा है। उसके जे हो वरना ता 
जायगा ।? है | + (* ५ । 


इन पदों मे जीव को स्त्री रूप मान कर परमसात्म-प्रीतम की दर्शन लिप्सा एवं पि 
का 833 मे एवं मिलन इच्छा 


पिख धर्म और गृरुमत दर्शन ६०, 


इसी प्रसग में गुरु अजु नदेव ने अमृतसर ओर रामदासपुर की सराहना की है और कहा है ज॑ 
लोग बृन्द्र-बूद् जल को भटकते फिरते है उन्हे अम्ृतसरमे जाकर स्नान और जलनप्ति करनी चाहिये। 
कहा है । इश्वर के लिये उधर उबर भटनता व्यर्थ है ! बह तो प्रभु की शरण में जाने से ही प्राप्त दोध। 
ओर सब भव रोगो की ओपधि राम नाम है । 
फुनहे के पश्चात्‌ इन्हीं पॉचवे गुरु अज्ु नव्ेव जो के चोवोले है| ढटो पदो के वव मे यह ११ है 
इनमें गुरु अजु नहेव ने बताया है कि -- इश्वर प्राप्ति लग्न से होती है वेभव से नहीं। 


० 


महला ५ के चोौचोलों के पश्चात्त कबीर जी के श्लोक हैं| हमे ऐसा याद नहीं आता कि कंबी 


जी के श्लोक 'शुरु प्रन्य साहब! के अलावा कहीं अन्यत्र भी हैं। इन श्लोका का प्रवाह अवश्य कबीर जी 
ठोहों से मिलता जलता द्वे। बसे गुरु ग्रन्थ साहब में जितने श्लोक है वे विभिन्‍न छंठों में हैं। यह € 
ले भी कह चुके है। किन्तु कब्रीर जी के श्लोक ठोहा छुंद्र मे ही है| गुरु श्रन्थ साहब मे कबीर जी 
श्लोफो (दोहों) का पजावी ढग ही है । छाया को छाडया, दिया का दिआ, रचाई का रचाइआ +« 
अन्थ साहब से लिखा गया है । 
इन श्लोकों को क्रियाओं का ठेठ हिन्दी-कऊरण करके पढ़ने से इनका अर्थ सहज ही समर 
आा जाता है। सारी रचना हिन्दो शब्दों में है किंतु चार-छ जगह पंजाबी के शब्द भी आ गये है 


यथा-- 


८! 


कु 


हक ण्प 


ऊरगीआ, (स० १४) छेक, हरुए (स० ३५) पड़ियों (४५) खिंथा (स० ४७) मीवर ८। 
(सं० ४६) तठा (स० ४६) सो दरु (सं> 5६) कुछ फारसो अरबी के भी इन श्लोकों मे शब्द हैं जेंसे । 
नज्वति (नीवत) (स० ८०) कलम (स० ८१) गोर (सं० १२७) नापाक (स० १३६) मुला, मुनारे, ४ 
(स० १८४) सेख, सचूरी-हज, कावा, सावत्ति, खुदाई (स० १८४५) जोरी-जुलम हलाल, दफ्तर, <प! 
(स० १८5) फुरमाड (स० १६७) खता-पीर (स० १६८) जवाब (स० २००) दीवान (स० २०१) इन र०। 
में राजस्थानी हिन्दी का भी एक शब्द मोकत्ञा (स० ४६) है। 

कवीर जी के इन श्लोकों मे शाक्त लोगों की खूब ख़बर ली गई है| यथा -- 

“कबीर वेसंनउ" की बृ*करि मली, साकत? की बुरी साइ । 

श्रोह नित सुने हरिनाम जस, उहू पाप बिसाहुन जाइ।॥ 


(स० ४२) 
'होनहार सो होह है साकत समगरि न जाउ'। (स० €€) 
साकत फारी काँवरी घोए होइ न सेत, (स० १००) 
कबीर साकत सम न कोजिऐं*** * (स० १३१) 
साकत ते सुकर भला राखे झ्राछा गाउ (स० १४३) 


(सोराह महला ५ का १ अष्टपद) 
इन श्लोको से पता चलता है कि शाक्तों से कबीर साहब को उनके वलिद्यनों की हिंसा के क॑ २ 
अत्यन्त घृणा थी । उनसे वह वेष्णवों को अच्छा सममते थे किन्तु यह नहीं कि वैष्णायों के उन्हे ल्‍(ड 
पसन्द हो इसलिए उन्होंने उनके लिए भी कहा । 
साकत सगृन की जई पियारे जोका पार बताइ । 


१ बेष्णव २ कुतिया ३ शाक्‍्त 


दुं ७२ पिया 27विहात्त 


जिसु मिलिए हरि निसर पिम्नारे सो मुह फाले उडिजाह । 

"कबीर वेसनों हुश्ला त फिश्ना भद भा माला सेसी चारि। 

बाहरि फचन बारहा भीतरि भरो कगार ४” (पं० १ ४५) । 

इन श्लोकों मे बेंरंग और धान क़ट-कूट कर भरा हुआ है। बडी गंगा और बेदना से ते 
को प्रकट किया गया दे । गुरु ओर राग उनमे से प्रत्येक की अलग-अलग दया उपयोगिता ४ । उस 
कबीर साहब ने यह निर्णय दिया दे । 

"“फवी र सेवा कउ दुद्त भरें, एकु रातु एक राम, । 

राम जु दाता मुर्कात को, सतु जपावे नामु । (म८ १६४) 

राम मुक्ति देता है पर सत रास का नाम जपाता है इसलिए दोनो कीडी आराबना + 
उचित है । किन्तु इसमे पहले उन्ही श्लोफों मे वे यह भी ऋते £। 

“कबीर साथा सतिगुए फिन्ना फर, जड़ सिया भहिचुक | 

प्रँधे एक न लागहि जिउ बास, बजाहएऐं फूफ ॥” (सें० १५८) ु 

अर्थात्‌ सतगुरु क्या करंगा जब सिख (चला) ही लायक न होगा नसे हि फटे बास मे 
देने से बांसुरी की आवाज ही आरा सकती है। | 

हिन्दी में ऋ, ऋ. लू, छू समेत ४२ अन्तर है। कबीर साहब ने इनके सम्पन्त सें श्लोक १७३ 
कहा है । 

“फवन भ्रत्धर सोधि हरि चरनी चित लाए ॥” 

हमने कहा दे कि शु्र अन्य साहब से “सलोफ भगत कयीर" के शोपक में २४६ । 
श्लोक २१६ के बाद एक श्लोक महला ३ पर्थात्‌ गूर अमरदास जी का है। श्लोक २२१ से २३३ 
ऐसे श्लोक है. जिनमें मोग कबीर हैं महला ५ के भीतर । श्लोक २३४, २४४५ ऐसे है जा कनीर के व 
नहीं जान पड़ते उनमें भोग भी कबीर का नहीं दूँ २३७ से २४५ तक श्लोको मे ऊबरीर फा नाम 
२२१ वां श्लोक नामा (नामदेव)का ओर २४२ रविदास का तथा २४३वा सलोऊ किर कबीर साहब का 

'सन्त इतिहास” के लेखऊी को इस वात मे सन्देंह हैं क्रि कब्वीर साहब गूरु नानक के समय 
भी जीवित थे। फिर कबीर के चचनो का सम्रह गुरु प्रन्थ साहब में क्‍्योंकर क्रिया गया। इसके वो 
हैँ एक तो यह कि कवीर की विचार धारा नानक मत से मिलती-जुलती थी । दूसरे कचीर न सही + 
पथी से तो नानको का सम्पर्क पडा ही होगा । हमारे अनुसान से यह श्लोक राम रतन सास ऊ 
पंथी से सम्रह किये जान पड़ते हैं जो गुरु अज्जु न देव के समय में पंजाब में गुरु दर्शनों को आया 
होगा । इन श्लोकों मे श्लेप से राम रतनु शब्द आया है यथा-- 

“कबीरा तू ही, कयोदर तु तेरी नाम फंबीर। 
रास रतनु तब पाईएऐ, जदु पहले तजे सरोर॥ (स॒० ३१) 

अर्थात्‌--तू ही कबीरा है कबीरु भी तू है नाम तेरा कवीरु है। रास पी रतन तो तब मि 
जब शरीर को त्याग देना । दूसरा इसका यह अर्थ है कि हे राम रतन ! तुझे तेरा सतगुरु-कबीर 
शरीर छोड़े नहीं मिलने का। श्र्थ चह तो परलोक मे है । 

“कबीर रास रतनु मुख कोथरी पारख प्लागे खोलि। 
कोई श्राइ सिलेगोे गाहकी लेगो महंगे भोलि 0 (स० २२५) 


पिस धर्म ओर गुरुमत-दशेन 8० 


अर्थोत्त--कबीर तू अपनी राम नाम के रतन वाली कोथरी ( थैली ) का मुँह किसी पारखी 
सामन खोलना जिससे वह उसका अच्छा दाम चुका कर गाहकी करले। इसका दूसरा अर्थ यह भी 
कि राम रतन कवरीर-वाणी कोथरी का मुंह पारखियों के सामने ही खोला कर। जिससे उसके » _. 
शब्दों का आदर हो। ओर कोई अच्छा सा गुण गाहक मिल गया तो अच्छे ही दाम देगा । 
गुरु अजु नठेव अच्छे पारखी भी थे ओर दान दाता भी, इसलिये यह श्लोक उन्हे ही स॑ ८ 
करके कहा जान पडता है | 
इन २४३ श्लोको की कविता वहुत ऊँचे भावों वाली ओर प्रवाहशील है । विचारों को ० 
करने की शली बहुत ही मनोहर हे | 
कत्रीर साहब के श्लोको के पश्चात गुरु ग्रन्थ साहब में शेख फरीद” के श्लोक हैं | 
पंजाब मे अजोधन ( पाक पद्न ) के रहने वाले ख्वाजा शेख मुहम्मद के लड़के थे। इन 
असल नाम शेख ब्रह्म अथवा इत्राहीम था। वाबा फरोह की ओलाद में होने से फरीद ही यह भ 
कहलाते थे । 
आदि फरीद की तरह यह भी ऊँचे थे । ओर उनकी ग्यारवीं पीढ़ी में पंढा हुए थे । 
गुरु ग्रन्थ साहब में इनके दो पद ओरु १३० श्लोक है गुरु नानकदेव के साथ उनकी दो «. 
ब्वान चर्चा हुई थी। इन्होंने उनसे एक वार कहा था अपने पास तो काठ की रोटी हैं जिसका उत्तर ५ 
नानकदेव ने यह दिया था कि खाओ तो कुछ भी किन्तु वह पीड़ा देने वाला न हो । 
कई पंजाबी लेखऊ इन्हे लहँँदा भापा का आदि कवि मानते हैं । 
इनकी भाषा का क्कुकाव पजाबी की ओर है । यह श्लोक भी दोहों मे आवद्ध है। शेख फरीद 
इन ण्लोकों की संस्या 7३० है जिनमे पहला अष्टपदी और शेप ट्विपदी हैँ। इन श्लोकों मे फारसी «०६ 
की भरमार हैं क्रियाये भी शब्दों की पजाबी भाषा मे ही हैं। इन श्लोकों के बीच १२ वे श्लोक के थ 
महला ३ लिखा हुआ दे किन्तु भोग शेख फरीद का ही है । श्लोक ८१ के वाद स० ५ लिखा हुआ है 
प्रत्येक श्लोक मे नाम फरीद का ही हे । श्लोक १०३ के वाद फिर महला ३ अकित है। ओर श्लोक १०९ 
के बाद फिर महला ४ आरम्म हो जाता है । श्लोक १०७, १०८, १०६, ११० सबके साथ महत्ता ४ लि/ 
हुआ है। किन्तु इन सभी श्लोकों मे फरीद का नाम है। 
इन श्लोको में कुछ अति गहरे अर्थ वाले और कुछ सहज गम्य हैं कुछ में आत्मा परमात्मा 
वर्णन है कुछ उपदेश हैं । 
कुछ नमूने-- 
जितृ विहाडे घनवरी साहे लए लिखाइ। 
सलुक जिकनी सुरपीदा मृहु दिखाले श्राइ। 
लजिदु निभाणी कढिए हडा कू' कडकाइ | 
साहे लिखे न चलनी जिदुक' समभाइ | 
जिंद बहुरो मरण तरु लेजासी परणाइई।॥ 
आपरा हथी जोलिक गलि लगे घाइ।॥ 
बालहु निकी पुरसलात कनी न सुरती श्राइ। 
फरीदा किड़ी पवेंदई खड़ा न श्रापु महाई ॥ (स०--१) 
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अर्थात- जिस दिन धन का व्याह होने वाला था उसका साहा पहिले ही लिखा जा चुका 
और जिस दूलहे की चचो थी वह मुँह दिखावनी कराने के लिये आ पहुँचा | हाडों को कड़का कर ५ 
घन को अपने साथ ले जायगा । 

उस वहू को सममा दे ( कि वह रोये मींके नहीं ) दूल्हा तो उसे ब्याह कर ले ही जायगा ( 
कि साहा ठटल नहीं सकता । ) 

( विदा होते समय अब ) वह किसके गले से गलबहियां डालेगी क्या सुना नहीं कि वह « 
वाल से भी कोमल है। फरीद जब तेरा बुल्ञावा आवे तो अपने को असमजस में न डालना तुरन्त 
को खड़ा हो जाना | 

भाव यह है कि सोत का दिन निश्चित हे काल रूप दुलहा आत्मा रूपी दुलहिन को उस 8६ 
अवश्य ही ले जायगा | आत्मा को उस समय कोई सहारा रुकने का नही होगा । इसलिये फरीद तो 
से ही तैयार है मौत चाहे जब आजाय | 

>< >< > >< 
फारीदा जे तू श्रकलि लतीफ काले लिखनु लेख, 
झापनदे गिरीवान सहि सिरु नीवा करि देखु, (सलोक ६) 

अर्थ--फरीदा यदि तू वारीक अकल रखता हे तो ( दूसरों की बुराई के ) काले लेख मत 
क्ग्रोंकि तू अपने गरेबान को ओर देखेगा तो पत। चलेगा तू स्वयम्‌ कितना बुरा हे । 

>् >८ >८ >८ 
फरीदा खाकु न निदोए खाक्‌ जेडु न कोइ ॥ 
जीवदि श्रा पेरा तले मुइश्ना उपरि होइ ॥ (स० १७) 

अर्थ--फरीढ खाक की निन्‍्दा मत करो इसका जेसा कोई नहीं है जीवन में तो यह ५ 
रहती हैं मरने पर ऊपर छा जाती है । अथोत एक दिन मिट्टी मे ही मित्न जाना है| 

श्लोक ३१ मे शेख फरीद और गुरु नानक के सवात्न जवाब है। 

शेख फरीद कहते है-- 

साहुरे ढोई नालहै पेइये नाही थाउ। 
पिरु बावडी ना सुहाई घन सोहागिणी नाउ (स० ३१) 

अर्थात्‌--सासरे मे ढोई न लेना उनका पता मिलता नहों पति नहीं पूछता है फिर उस धन 
का नाम सुहागिणी केसे है । 

गरु लानक ने उत्तर दिया-- 

साहुरे पेइए कत्तकी कत श्रगमु श्रयाहु॥ 
नानक सो सोहागिसी जु भावे दे परवाइ। (स० ३२) 

अर्थात्‌-सासुरे से कन्त कहाँ हे बह अगम्य और अथाह दै नानक वही मुद्दागिणी है जो नि 
है अर्थात जानती दे कि पिया दर नहीं। 

कबिता की दृष्टि से शेख फरीद के यह श्लोक क्लिप्ट होते हुए भो सरस अऋपोर मन को >, 
करने वाले हैं। इन श्लोकों में झगार रस के माध्यम से भक्ति रस का सुद्दावना प्रवाह चहाया + * 

शेख फरीद के श्लोऊे फे बाद 'गुरु-अन्य! से पांचवे गुरु अजुनदेव जी के सबेये हैं। इनमें 
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का पूरा प्रवाह दे। गण और सात्राओं की परिसीमा से सेव मुक्त हैं| इनकी संख्या ६ है। इसमे ईश्वर 
की प्राप्ति के लिए शुरु की शरण आने के ज्िये ससार भंवर में फंसे हुए लोगों का आमन्त्रण है। इनके 
वाद ही इन्हीं गुरु अजु नदेव के ११ सबेये और इनमें अन्तर यह है कि पहले ६ रूवेया पप्ट पढ़ी हैं 
ओर पिछले ११ चतुप्पटी । पिछले ११ सबेयों मे संतुलित अबाह यथेष्ट दे। इन्हे मुक्त नहीं कहा जा 
सफता ।* 
इनके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ओर पंचम गुरु की प्रशंसा में भाटो के स्बेये 
जिनमे कविता ओर भाव चेसे ही हैँ जसे यह लोग अपनी परम्परा से अपने यजमानो के करते आये 
पहले महले के सबेयो से कहा गया है 
“सन्तो के आधार ओर वर ढाता ०क परमात्मा के चरणा को दछृद्य मे धारण करके परम गुरु 
नानक के गुण गाता हूँ । उनके गुणों को सब कोई, जोगी, ज॑ंगम, देवता, ऋषि, मुनि और सूरमा गाते 
है। जिनमे कपिल, कणादि अक्रर आदि सब हैं | यहाँ तक कि शेप महेश ओर ब्रह्मा भी गाते हैं। ५ 
नानक को सतयुग का वावन, त्रेता का राम, द्वापर का कऋष्ण ओर कलियुग का नानक सममनना चाहिये । 
सह किसी कत्ल नाम के कवि की कविता है | 
'सवइये महले दूजे के! से गुरु अगद की प्रशसा है। कवि कहता है जिसकी ( लहणा की ) ४ 
अमृतमय्री हें जिससे कण भर में कालोंच उतर जाती है ओर तिमिर के नास होने से द्वार दीख़ने सता 
है। जिन्होंने उनकी सेवा की दे उन्तका भव भार हल्फा हो गया है । (ज्हणा) तू राजा जनक का अबता 
है। जो इस संसार मे 'जल कमलवत” रहता है। उनकी दृष्टि से लोभ मोह का नाश होता है और » 
भवसागर से पार होने को ज्ञप्तता प्राप्त कर लेता है । आदि आदि-- 
रचना भी कल नास के कवि की ही हे 
“सबइऐ महले तीजे के” से गुरु अमरदास जो की स्तुति अथवा गुणगान है। कवि कहता 
गुरु अमरदास” की सभी प्रशसा करते हूँ, उनका यश सभी दिशाओं से छाया हुआ है । 
कवि कल्युचरे जालपु ओर भिक्‍खे नाम के तीन कवियों ने गुरु अमरठास जी की प्रशंसा - 
थे सबेये बनाये हैं-- 
सवइए महले चडये के! का रचियता ठाऊुर हरदास का लड़का कवि कल्य हैँ । इस कल्पय ने ८ 
ऋल नाम से पहले ओर दूसरे गुरुओं के सवेग्रे मी बनाये हैं। इसने गुरु रामदस जी के लिये कहा हें 
जगत उधारण नव विधान भगतह भव तारणा। 
श्रमृत बूंद हरि नामु विस की विखो” निवारणु ॥ 


| पंजम गुरु के सब्रेयोा के रचयिता कल्य ओर मथुरा दो कवि ह। 
इन दोनों के सवेयों की वानगी इस प्रकार है । 
“जे जे कार जासु जग श्रन्दरि भन्दरि भागु जुगति सिंद रहता। 
गुरु पूरा पायड बड भागी लिव लागी मेदानि मरु सहता। 


है। 
| 4 
्े 
हें । 


2२, कवीर और फरोद जी की इन वाणियों के सिवा सलोक महिला ३ श्रीराम में कवीर त्रिलोचन भगत बेणी 
आर रविदास को वाणिया हें। 


६०६ पिस-इतिह्ास 


भय भंजन पर पीर निवारन करप सहारा तोहि जलु बफता। 
कुलि सोडी गुर रामदास तनु घरम धुजा श्ररजुन, हरि भगता ।" 
(सर्यया ६ ) 
“कलि समुद्र भये रुप प्रगटि हरिताम उचारनु। 
चसहि सन्त जिसु रिंद दुया बारिदत मिवारनु। 
निर्मल भेस श्रपार तासु धिनतु झ्वद ने फोई। 
मन धच जिनि जगशि श्रय भयउ तिह समसर सोई । 
सनि मथुरा कट्टू भेद नहिं गुर प्रजु न परतरय रूप हरि । 
इन भाटो के स्वेयों के बाद “सले।क वाराते बबीक" है। अर्थात वह श्लोक जा बारां में 
कहे गये है। 
यह श्लोक गुरु नानक ठेव के है। इनकी मंख्य ३६ ह जिन में र८ श्लाक जिनका कि एक 
है गुरु अमरदास के हैं जिनमें कहा गया हूँ “अमृतसर सिफती दा घर” क्योंकि इससे पहले २७ वे 
में गुरु नानक देव ने “उसका भी एक हीं पद हू” कहा था “लाहीर सदर जठरु कहरू सत्रा पहरु” । 
इसके आगे तीसरे गुरु अमरदास जी के श्लोक हैँ। इनकी संस्या ६७ है । इनमें से 'कुछ 
सबस्वी हैं। कुछ मे गुरुनानक की मह्मा है ओर कुछ में बताया गया है। बड़भागी बही हैं ५... 
सतगुरु का उपदेश और हरिचर्चा हे--व कहते हैं-- 
(१) अतिथि शंकाशील नहीं होना चाहिए । 
(२) दुखो का नाश शब्द ज्ञान से ही होता है । 
(३) जवानी के जाने से ढेर नहीं लगती, बुढाप में कोई बात नहीं पूछना । 
(४) सच्चा बसत तो वही हे जहां हरीहरि हैं। क्योकि बिना हरिआली के वसत कैसा ? 
(४) जोग न तो र गे कपड़ों मे न मेले कपड़ों मे उसे ता सतगुरु ही जानता हद | 
महिला झ््‌ के श्लोकों के बाद मसहला ४ के श्लोक ह्ठ || जा गिनती से ३७० ट | गुरु रामदास 
इन श्लोकों मे सत संगति ओर गुरु सिखी पर अच्छा प्रकाश डाला है । 
इनके वाद पाचवे महले के श्लोक है जिनमे गुरु अर्जुन देव जी ने भारत के असिद्ध राग 
सोरठि की सार्थकता बताई है ओर कहा हे कि इनसे गुरु के शब्दो की आराधना हो रामनाम की महटिन। 
जाती हो, क्योकि उनके समय तक इन रागो में अधिकाश विरह वर्णन किया जाता था। इन दो १२ 
से आगे ही ने गुरु सहिसा ओर ३5433 का वर्णन किया है इन श्लोकों की सख्या २ 
इनसे आगे ४८ श्लोकों मे नवे गुरु आ त्तेगबहादुर जी की अमृत वर्षा करने ि 
ठेठ हिन्दी भाषा मे रची गई है। नमूने के तोर पर देखिऐ-- 4 डक की 
सग सखा सभ तज गये कोउन निबह्योँ साथ । 
कहु नानक इह विपति में ठेक एक रघुनाथ | 
ये श्लोक प्राय दोहो मे आवद्ध हैं। 
गुरु तेगवहादुर जी के श्लोकों के पश्चात्‌ “मुदावणी महला ५४” है। जिसमे कहा गया है। 
के बीच तीन वस्तु हैं 'सत, संतोप और ईश्वर का नाम जो अमर है। उसे ही प्राप्त करना । 


सिख धर्म और गुरुमत-दर्शन ६०७ 


ये जो ठीन वस्तु का आहार अथवा उपयोग करने वाले का उद्धार हो जाता है। ये तीनों वस्तुएँ 
छोडने की नहीं दृदय में रखने की हैँ । 

इस मुद्रावाणी के साथ ही शुरु अजु न देव जी का एक श्लोक ओर है। इस श्लोक के वाढ ही 
सबसे अन्त मे राग माला है इसमें कहा गया दें । 

एक राग की पाच स्त्रियां हैं। आठ पुत्र हैं। पहिले 'राग भैरड को गाइये इये जिसके साथ ही पाचो 
रागनियों का भी उच्चारण करिये। मेरवी, विलावली, वगाली ओर असलेखी थे पाच भेरड राग की स्त्री 
हैं। पंचम. हरख, विसाख, वगालम, मघु, माधव, ललित ओर विलावल ये सेरउ राग के आठ पुत्र हैं 
इन सब को क्रमश गाना चाहिये ! 

भैरव राग के पश्चात्‌ “मालक उसऊ राग” (सालकोप राग) का गायन करे। इसके भी साथ 
इसकी पाचों रागनियों से गावे। गौडकरी, देवगधारी, गधारी, सीहुती (भीहुति) वनासरी (वनाश्री) ये 
पांच भर! राग की म्त्रिया हैं । मारु-मसत, अग (मस्ताग) मेवारा, प्रवल, चड, खटखट ओर भवरानद 
ये भरद राग के पुत्र है । 

तीसरे नम्बर पर हिन्डोल राग का गायन करें | जिसकी पाच स्त्रिया और आठ पुत्र हैं। तेल्नगी 
देवकरी, वसती, सदर ओर अहरी मेरों राग की स्त्रियों के नाम हू। पुत्रो के नाम सुरमानन्ड, भास्कर, 
चन्द्रविव, मगल, सरसवान, बिनोदा, वसन्‍्त ओर कमोदढ है । 

हिन्डील के पश्चान्‌ दीपक राग के गाने की वारो है। कछेली, पटमजरी, टोडी, कामोंदी, ओर 
गूजरी इसकी पाच स्त्रिया हैँ ओर कालका, कुन्तस, रामा, कमल, कुसुम, चम्पक, गोरा, कानरा और 
कल्यान आठ पुत्र हैं । 

सिरी राग (भी राग) की पांच स्त्रियो के नाम वरारी, ऋरनाटी, गउरी, उरी, आसावरी, ओर सिघकरी 
हैं। सालू , सारंग, सागरा, गोड, गंभीर, गुड, कु भ, हमीर उसके आठ पुत्र हैं। 

छटा राग मेघ राग है । जिसकी सोरठि, गीडमलारी, आसा, झुही पाच स्त्रिया ओर वेराबवर, 
गजघर, केदारा, जवलीवर, नट, जलवथारा, शंकर और श्याम आठ है। 

यह पट (छ ) राग हैं जिनकी कि तीस रागनिया हैँ ओर ६४८ पुत्र है । 

यह राग माला मनहरण छढद मे हैँ जिसके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राये हे प्रत्येक छद के अत 

में २४ मात्राओं वाले ह्विपदी म्ूत्ना हैं। राग माला ठेठ हिन्दी मे है ओर सहज ही समझो जा सकती है। 


उपदेश ओर शिक्तायें 


वास्तव में तो गरु प्रन्थ साहब! प्रार्थना-अन्थ है, किन्तु उसमे श्रसमगवश उपदेश और शिक्षाये भी 
हैं। उन्हीं उपदेशों ओर शिक्षाओं से से कुल-एफ हम यहाँ उद्धत करते हैं 
जो कुछ बोलो सममकर वोलों । 
“जितु बोलिएं पति पाईऐ सो बोलिश्ा परवाण ॥ 
फिक्का बोलि विगुच्चरा सुनि मूरख मनि श्रजाए ॥” (श्रो राग महला १) 
वाणी संयम--क्योंकि फीका (व्यर्थ) बोलना (वाणी का) विगुच्चन है इस प्रकार केवे ..) 
चाले, को मूर्ल ही समका जायगा | 


ह्‌थ्८ पिस इतिहास 


ऐसा भी मत बोलो, जिससे पराई निन्दा होती हो -- 
“पर निन्‍दा पर मलु मुफ्त सुधी श्रर्गान क्रोध चंडाल ।” (श्री राग महूला १) 
अपने मुह (वाणी) से जहाँ तुम पराई निन्‍्दा से बचा, बहों किसी की स्तुति (खुशामद) + 
करो | अर्थात्‌ निन्या और खुशामद ढोनो को छोउ दो । 
“उस्तुति निदा दोहु त्यामे सोजे पद निरवाना। (गोौड़ी म० ६) 
“गुरमृख बूके शब्द पतोज उस्तुति फिसको कीजे ॥ (यतन्त महला ६) 
क्योकि जो न तो पर निन्‍्दक हैं ओर न खुशामदी हूँ । तथा जिन्हे लोभ, मठ या हप <0७ 
नहीं गये है। वे साधारण आदमी नहों योगीजन है । यथा *-- 
“पर निन्‍दा भ्रस्तुति माह जाके, कम्चन लोह समाने। 
हरख सोम ते रहे भ्रतोता, जोगी ताहि बाने ॥” (घनो थी महुत्ता ६) 
मन संयम--वाणी संयम जिस प्रकार व्यथ-भापण ओऔर अरतुति-निन्‍्दा के त्यागने से है, 
उसी प्रकार मन का संयम, काम, (वासना) लोभ, मोह, क्राध ओर चुर विचारों के छोड़ने से दे।त 
इस सम्बन्ध से प्न्य साहब! कहते हैं .-- 
“काम ऋध लोग मोह तजारो, दृढु नाम दान, इसनानु सुचारी ।” 
ब्लोभ, मोह सगन श्रपराधी, फरणहार की सेवन साधो ॥" (सूहों रास भह 
“परहर फाम, भोघ, भूठ, निन्‍दा, तजि माहइश्ना श्रहेकार चुका । 
तज काम, कामनी, मोह तज, ता श्रजन माहि निरजन पाव 7” (महुला ४ बार 
“पर तिय रूप न पेखे नेत्र, साधु की टहल सतत सग हेत ।” ( गोडी सुप्त सनी नहुल 
सत संग---अच्छी संगति में उठने बैठने का उपठेश हमारे देश में अनन्त काल से चला 
है। एक हिन्दी कवि ने कहा है :-- 
“सात स्वर्ग श्रपचर्ग सुख धरिये चुला एक अझग ॥ 
तुले न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सत्त सग ॥” 
गुरु ग्रथ साहब मे सत संग की काफी महिमा वर्णन की गई है । 
चोथे गुरु आओ रामदास जी कहते है :-- 
/जिउ चन्दन निकट, बसे, हिरड बपुरा। 
तिउ सति सर्गात मिलि पतित परवारु ॥” (गोड राग) 
अर्थात्‌-चन्दन के निकट बसने से जैसे अरड आदि अन्य बृक्त सुगधित हो जाते है। 
प्रकार सतसग से पतित लोग भो पार हो जाते है।” 
इसी प्रकार पॉचवे गुरु भी अजु नढेव जी ने कहा है :-- 


“खोजत खोजत सुनी इहि सोयथ। 
साधु सर्गात बिनु तरयो न कोई ॥” (राग शआ्ाज्ञा) 


इस सम्बन्ध में गुरु नानकदेव ने एक और भी बात कही कि 'सतसग? भी वह श्रेयष्कर है 
हरिचर्चा होती हो। यथा .-- | 
सति सगति व॑सी ज़ारिए, जिये एको नाम बखारिए।” (श्रीराग) 


सेवा--गुरु महालुभाबों ने सेवा को भी पूरा महत्त्व दिया है। गुरु अगद और _ञञ | 5 


प्िस धम ओर गुरुमत-दर्शन 


सवाओं की कहानियाँ ओजस्विनी है| गुरु नानकदेव ने तो कहा हे कि यदि तुम इंश्वर के घर 
चाहते हो तो । 

बच दुनियाँ सेव कमाइये । 

ता दरगह देसणझ पाइए ॥।” (श्री राग) 
श्री गुरु अमरदास जी ने कहा है -- 

“सति गुरु की सेवा सफल हूँ जें फो करे चितु लाइ। 

सन चिन्दा फलु पावस्या हमें विचहु जाय ॥” (वारसोरठ) 
अथीोत्--जो कोई श्री गुरुकी सेवा चित्त लगाकर करेगा वह संसार में मनोवाछित 
पायेगा । 

जत्थे चन्दी--सिख पंथ में जत्ये बन्दी ही सिख समाज का जीवन है। जत्ये वन्दी ने द्दी 
भारी सकटों से पार किया और उसी ने उनको ससार में चमकाया है। ग्रन्थ साहब से मिल जुल 
रहने और आपस में न लड़ने के काफी उपदेश है । 
मिलि वे की माहिमसा वरनन सा, .. (महिला ५) 


भारत के आदि विधान निर्माता ओर समाज-व्यवस्थापक मनु ने धर्म के दश लक्षण बताये 


घृति (धीरज) क्षमा, मन का दमन, पवित्र रहना, इन्द्रियों पर काबू रखना, विद्या » 
थमा, सनन्‍्तोपष प्रबुद्ध होना, सत्यवादी वनना, क्रोध को त्यागना ओर चोरी न करना | गुरुओं ने 
ओर दया इन सभी वातों पर जोर दिया है उन्होंने कहा है अपनी कमाई पर सन्‍्तोप के 
यथा -- 
“सम सन्तोष करहू जन भाई। खिमा रहहु सत्तमुद सरनाई। (मारु महला १) 
सहस खटे लख कडउ उठ घावे। तृपत न श्राद माया पाछे पावे । 
अभिक भोग विखिया के करे। नहिं त्रिपताव खपि खपि मरे ।” 
बिना सन्‍्तोपु नहों कोऊ राजे । सुपन मनोरथ विरथ सब काजे। (स० ५ सुखमनी 
शील ओर क्षमा मनुष्य के लिये गुरु नानक की दृष्टि मे कितने महत्वपूर्ण थे” इसका 4॥। 
इस पद से लगता है-- 
खिमा गही ब्रत शील सन्‍्तोय॑ ॥ रोग न व्याप ना जम देख ।--(गौडी महला १) 
मनुष्य की हहलीकिक और पारलोकिक दोनों उनन्‍नतियों मे लोभ, मोह, काम 
काम कोघाद. ओर अहफार सद्य वाधक रहे हैं। सारे ही प्राचीन ऋषि, मुनियों ने इन्हे मनुष्य 
का त्याग शत्रु माना है। गुरु महानुभाव भी इन्हे परमात्मा के मार्ग मे विकट रोड़े मानते 
इसलिये वार-वार उन्होंने इनका त्याग करने का उपदेश ठिया है| यथा-- 
“झवरि पच हम एक जना। किउ राखहु घर बार मना। 
मारहि लूटहि नीत नीत | किस श्रागें करी पुकार जना। (म० १ राग 
अर्थात्‌ , हम (जीवात्मा) तो अकेले है. और हमारे शत्रु पॉच हैं। हे, मन इन्हे क्‍यों रख 
हो ? यह हमको अतिदिन सारते ओर लूटते हैं। किसके आगे इनके विरुद्ध फरियाद करें। कारण 
इसमें किसी दूसरे का क्या चारा है जब कि इन्हे घट भीतर पाल रक्‍्खा है। गुरु अर्जुन देव तो 
फाच श॒ आओ के सम्बन्ध में कहते है -- 


मिए लीजार 


न्छीी 
_--च्छ 
शक 


घार घरन घजहा ये सराग, शहर इश्सा फरूवसो + | 
सुमार सुधर शाहप सियाने प्चह भोडि हलोरे। 
जिति गिलि मारे पन्न हुरदौर, एूगे कया बंओीर। 
जिमि पत्र सारि बियर मो प्रा शहर वरीर॥ (शाला शाई) 
अर्थात्‌ , चार पर जिनके हि हाथ में छ शाला ४। एसया एसे आंच पतथ्ों है सिनर 
मान मर्द्न कर दिया है। यह बहुत खुभावने 7। उसलिये उन्होने सपा उसे ररम है । | एरने ड़ 
बिकारो को मार लिया है उसे में तो 7स कलियुग में यध्ा ब्जी ख्रथाति सहाएकफ मानता ४ फ्रद्न 
कहा है -- 
हनिमत प्रात सुधाद मारशि, होड़ि रिशेग हा पराशहि। 
घरी महत रंगे मर्मं, फिरे गहरि बरि बहसाओल वी ।झझू ४ शत 
पत्न भर के स्वाद ओर घर मुरते के रस के फरो थे उिसे सके उससर पह्सासा ही री 
( बासना ) को लोग क्यों न नमस्कार फर ५ । यद उसे साणी वा भायारसे ४ । 
क्योंकि फाम-पासना से -- नरक बार अनेफ यानियो का तमगा, विस हो पक्रागयां 
लोकी में शोक ओर सारे जन्म में किये गये णप तय फो साथ से जाता ४" सा --- 
कै फाम नरफ बिखाम थहू होतीं भष्माहायह । 
चित हुरण पंतोफ गधा जप तप॑ सो विदश्रणक ॥ 
इसी भाति क्राव के बारे से श्री गुर रामगस जी ने पढ़ा -- 
' उना पासि दुफष्प्रास्ति प मिटिए, हिनि प्रातरिवरोष सडाज।. [ की शाप ) 
उनके अड़ीस पीस को भी मत छुओ जिनके हदस मे चेटाल कोीव पा सास है। 
तीसरे गुरु अमरद्ास सी ने एक श्लाफ में लाने के सम्पस्य मे बे जारी स फतत है.--' 
का चेसाह न कीजे, जका पार बसाई ।” जिसका तनऊ भो बस चले पह लाभा का विश्यास ने ५ 
इसी तरह मोह के सम्बन्ध में गुरुओं ने लागों फी साववान फिन्रा है । 
ऐं तू मोह डूबा ससार, गुर मुपषत फोई उतरे पाए-- (ध्रासा० महला १) 
मोह की जेंवरी दाधिउ चोर -+(गौडी महा ५) 
मोह मगन फूप श्रध ते नानक गुर फाठ --[( घिलाइल महुला ५) 
अहकार के विनाश के लिये प्रथ साटब में अनेकी स्थल पर घनेकों चेतावनी १। यथा 
अर्जु न देव कहते हैं। 


+ 


'ऐे जनम मरस्थ मूल प्रहदफार पापात्मा । 
मित्र तजति सन्नदिडति श्रनिक माया पिस्तोरनहू ।! 
अर्थात्‌ बार-बार के जन्म मरण का मूल कारण अहंकार ही है ओर यही ऐसा श्र है फि “ 
कारण मित्र भी साथ छोड़ जाते हैं और शत्रु मजबूत होते हैं। तथा इसीसे अनेक मायाञ्ं का थि 
होता है। 
भारतवर्ष में दान पूर्य की महिमा अनन्त काल से चली आती है। गुरु लोगों ने इस «९ 


२. छिन सुख लागि जन्म शत फोटी । परहि नरक महि तिय सम को खोटी ।--तुलसोदास 


पिख धर्म और गुरुमत-दर्शन ६? 


दान पृर॒य को पूर्ववत ही महत्व ठिया है भ्न्थ साहव में इस सम्बन्ध में इस प्रकार प्रकाश डाला गया है-- 
“घाल प्ाइ किठ्ध हयहु देइ । नानक राह पछाणहि सेद॥” (सुही महला ५) 
अर्थात्‌--परिश्रम की कमाई को भी कुछ हाथ से देकर अर्थात दान करके खाना चाहिए। जो 
ऐसा करते है। वे ही भगवान के जानने वाले है । 
दान देना मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना शरीर को स्वच्छ रखता और 
स्नान करना । तथा ससार से पार होने के लिये इश्वर के नाम-स्मरण से दृढ़ता | यथा-- 
#दृढ़ नाम दान, इसनान सुचारी | फहु नानक यह तत विचारी ।” (सूही महला ५) 
“पर उपदेश फुशल बचहुतेरे | निज श्रचरहि ते जन जग योरे ” की कहावत अति 
श्रापे का युधार पुरातन काल से चली आती है। इस सम्बन्ध में '्रन्थ-साहब” कहते हैं--- 
“ग्रवर उपदेस श्रापु न कर । श्रावत जावत जन्मे मर 
अर्थात--“ओरो को तो उपदेश करे किन्तु स्वव्म उस पर न चले ।” ऐसे लोग संसार में वार- 
यार जन्मते मरते हैं। वह कभी भी मोक्ष नहीं पा सऊते | क्योंकि ऐसे लोग जो “डपदेस करै, आपु 
कप्ताव | तत सबद ले पछाने ढग के हा।ते है ।* इसलिये यह आवश्यक है कि-- 
“प्रथमे मन पर-बोधि श्रपना पाछे श्रवर रिकावे। (आसा सहला ५) 
हमारे कीनस काम सारवान है ओर कोनसे नि सार अथवा कोनसे कर्म मिथ्या (व्यर्थ) है और 
कौनसे करने योग्य हैं। इस सम्बन्ध में भी श्रन्थ साहब” से अच्छा प्रकाश मिलता है 
सार्थक-निर्थके यथा-- 
#सिथिया छ्वन पर निंदा सुनहि। मिथिम्रा हसत पर दरव कड हरिहि ॥ 
मिथिश्रा नेत्र पेखत प्रिश्न रूगाद। मिथिशन्रा रसना भोजन श्रनस्वाद ॥ 
सिथिश्ना चरन पर-विकार कउ घावहि। मियिश्ना मन पर लोभू लुभावहि ॥ 


मिथिश्ना तन नहिं पर उपकारा। मिथिश्ना बासु लेते बिकारा का 
( गोडी सुखमनी सहला ५ 


अर्थात--वे अवण (कान) निन्द्रा योग्य हैं जो पराई निन्‍्दा सुनकर प्रसन्न होते है। वे हा* 
निंदनीय हैं जो पर द्रव्य को हरने में तत्पर होते हैं । उन नेत्रों को धिक्‍्कार है जो पराई स्त्री के रूप लाव 
पर ललचाते है । वह जिहा भी किसी काम की नहीं जिसे भोजन मे स्वाद नहीं आता है| वेपेर 
नहों जो पराया अहित करने को दीड़ पड़ते हैं। वह मन भ्ूठा दे जो पराये पदाथों पर लुभाता है।" 

असल में तो'-- 

“बह जिह्ा भली है, जो हरि गुण गाती है। वे कान अच्छे हैं, जिन्हें हरिक्रीतन सुनना अच 
लगता है । वह सिर अच्छा दे,जो गुरुजनो के चरणों की ओर म्कुकता है। बे नेत्र प्रशसा योग्य है जो सा. 
( भले आदमियों ) के दर्शनों को लालायित रहते हैं। वे द्वाथ पवित्र हैं जो हरिकथा लिखते हैं। वे * 
पूजने लायक हैं, जो धर्म मार्ग पर चलते हैं ।* 

गुरुओं को वनावटी जीवन से बहुत घृणा थी। वे चाहते थे कि लोग सही मार्ग पर चलें ओ 

सही 3 को अपनाये इस सम्बन्ध मे उनके उपदेशों का सार श्रन्थ साहब? में २ 
प्रकार है -- 


*., आसा भहला ३ | 


१२ पिख इतिहास 


“करतृत पसु की सानस जाति। लोक पचार फरे दिन राति ॥ 
चनावटी जीवन बाहरि भेखु श्रन्तरि मल माइश्रा । छप्सि नाहें कछु करें छपाइश्रा ॥ 
बाहरि ग्रिम्नान धिन्नान इसनान। श्रतरि बिश्रापे लोभु सुझ्ान ॥ 
अन्तरि भ्रगनि बाहरि तनु सुत्राह | गलि पाथर कंसे तर॑ श्रयाह ॥ 
। --( गौडी सुखमनी महूला 
अर्थात--जो रात ठिन लोक-प्रपंच में लगे रहते हैं। वे मनुष्य-योनि में रहते ,हुए ,भी 
कत्तैंन्यों के कारण पशु हैं। 
उनका बाहरी भेस तो अच्छा होता दै किन्तु अन्दर दुर्वासनाओं और दुर्भावनाओं से भरा 
है। वे अपनी करतूतो को चाहे जितना छिपाने का यत्न करे किन्तु वे प्रगट हो द्वी जाती हैं| जो १।६ 
तो बड़े ज्ञानी, ध्यानी और स्नान-पूजा करने वाले हैं किन्तु अचर मे लोभ रुपी कुत्ता बैठा रक्खा 
ओर जिनके भीतर तो ( हेप की ) अग्नि धधकती है किन्तु बाहर शात ढीख़ पड़ते है। गले में (पाप 
यत्थर बांधे हुए, ऐसे लोग अथाह संसार सागर से कैसे पार होगे । 
१. सागूध कस्यात्विद्धनम्‌। (ईशावास्योर्पनियद) 
२. सा रसना धन घधन्न है, मेरी जिन्दुडीए, गुण गावे हरि प्रभु के रे राम । 
ते ख़वन भले सोभनोक हरि मेरी जिन्दुडीए, हरि फीरतन सुणहि हरि तेरे राम ॥ विहागडा .७ल 
प्रन्थ साहब? में कुछ ऐसे भी वाक्य समह हैं जो उपदेश करते समय अनायास बन पढ़े हैं 
। ० 
अब मजे के साथ कह्यावतों के तोर पर प्रयुक्त किये जा सकते हैं। इनसे सूत्र ' 
कहावतों द्वार. चही उपदेश है जोकि मुहावरों व फहावतो में पाये जाते हैं। यथा.-- 
१--जब लग दुनिश्रा रहिए नानक किछु सुरिए किछु कहिए। -धना श्री सहला १ 
अर्थात्‌--जब तक दुनिया मे रहना है, कुछ न कुछ कहना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा । 
२--विखिश्ा साते भरम भुलाएँ उपदेश कहिएं किस भाई । ---रामकलो सहुला ३ 
अर्थात्‌-दुनियां तो विपयों मे डूबी हुईं और भ्रम में भूली पड़ी है। उपदेश किसे किया जाय 
३- इक कहि जाणहि कहिआझ्मा बूभहि तेनर सुघड सहूप | --वार सारग भहला १ 
अर्थात्‌--एक कहना जानता है किन्तु सुघड (चतुर) वह है जो कहे हुए को समझता मी है । 
४---परथधाइ साखी महापुरुख बोलरे साक्री सगल जहाने । ---वार सोरठ महला ३ 
अर्थात्‌--महापुरुष लोग प्रसंगानुसार ऐसी बात कहते हैं जो सारे संसार के काम की होती है 
५--भ्रमृत छोडि बिखिया लोसाने सेवा करहि विडानी | ---श्री राग सहला ३ 
अर्थात्‌-परमात्मा को छोड़ कर जो सासारिक विषयों में आसक्त हो जाते हैं। थे वास्तव 
पराये दास हैं । ' > 
६--सुखिए कठ सभ पे सुखिया 
रोगी के जाणे सभ रोगी। ( सोरठ सहला ५ ) 
अर्थात्‌--जो सुखी हैं. उनके जाने सारी दुनियां सुखी है और जो रोगी हैं उनके जाने स। 
ससार रोगी है। से 
७--जिउ मन देखहि पर मन तेसा--- 
जेसी भनसा नंतोी दसा-प्रभाती अ्रष्टपदी महला १ 


पिख धर्म और गुरुमत-दर्शन हरे 


अर्थात्‌-जेसा तुम दूसरो के बारे मे से + '५ बे“ ही दूसरे तुम्हारे बारे मे सोचेगे। क्योंकि 
जेसी मनसा (भावनाएँ) होती हैं वैसे ही हाला।॥ लख श्रा 

८--शापुन बुरा मिटावे, ताहि बुरा निर| जल यके वेद है री बावन श्रक्षरी महला ५ 

अथात्‌-- अपनी बुराइयो को मिटा पाताल हैं| ४ गोंग फटकते भी नही। 

'ओ आढ़ि गुरु अनन्‍्थ साहब! के ७ “८ है है ओर | थे का स्थान है। यह गुरु गोंविन्द्र सिंह 


जी की रचना हूँ ।#& नेद्र जिन साजु 
इस भन्थ को विभिन्‍न विपयों का २,७ ७ ओर <दी जा सकता है क्‍योंकि इसके विपय स्वयम 
में एक-एक पुस्तक हैं । जनी 


दशम ग्रन्थ के विपयों का विभाजन इस 7,/र -__जाता है-- 

(१) जापुजी, यह गुरु नानकश्वेजी की रचना जपुजी का अनुसरण है। इसमे १६८ छद है 
जिनका पाठ प्रात काल की प्रार्थना भे सिख समाज मे किया जाता है | 

(२) अकाल उसततु--(अकाल स्तुति) इसका पाठ भी प्रात काल ही होता है । 

(३) विचित्र नाटक--इसके प्रारम्भ में गुरु गोविन्द्सिह जी ने अपना ससार में आने का कारण 
तथा वश वरणन किया दै। अनन्तर गुरुओं के मिशन और उन युद्धा का वर्णन किया है जिनमें स्वयम गुरु 
गाविन्दर्सिह जी को लड़ना पडा था | 

(४)--(५) इन दोनों भागों का नाम चडी चरित है। पहले मे महिसासुर, चड, मु ड, सु'भ, 
निमुम आदि दैत्यों के साथ हुए युद्धों का चर्णन है । दूसरे से चंडी विपयक अन्य बातें है । 

(६) चडी दी वार--यह तीसरी पुस्तक भी चडी (देवियों ) सम्बन्धी हैं। इसमे चडी विपयक 
बातौयें हैँ। यह गुरु गोविन्दर्सिहजी की उत्कृष्ट पजाबी रचना है । 

(७) गिआल प्रवोध--इसमे महाभारत कालीन राजाओ का साकेतिक वर्णन और परमात्म-बोध 
सम्बन्धी बाते है । 

(८) चोवीस अवतारों की चोपई--इस भाग से उन चोबीस अवबतारो की कथाये हैं जिनका 
वर्णन हिन्दू-पुराणों मे काफी विस्तार से किया गया हू । 

(६) महदी पीर--इस भाग का नाम अब इसी शीप॑क से प्रसिद्ध दे हालाकि ग्रन्थ मे नाम नहीं 
दिया गया है। इसमे काठियानी मुसलमानों कौ उस कल्पना का वर्णन है जिनसे कहा गया है कि कलगी 
अबतार के बाद महदी का अवतार होगा | 

(१०) त्रह्मावतार--इसमे, वाल्मीक, व्यास, कश्यप, बच्छ आदि ब्रह्मा के अवतारों की कथा हे 

ह भाग भी इसी नाम से प्रकाश में आता है | अंध में यह नाम नहीं दिया गया दे । 

(११) रुद्राववार--इस भाग मे रुद्र अथवा शिवजी के अबवतारों का वर्णन है । इस भाग का 
भी सूल ग्रंथ में नाम नहों लिखा है किन्तु अब इसी नाम से इस भाग को याद करते है। 

(१२) शस्त्र नाम साला--इस भाग मे विभिन्‍न ग्रकार के उन हथियारों की नामावली दी गई 


है जो महाभारत काल से लेकर गुरु जी के समय नक अस्तित्व मे थे । 


६8 इसके कुछ स्थलों पर सिख विद्वान यह सन्देह भी प्रकट करते हे कि वह स्थल वास्तव में दशम गुरु जी 
के हे श्रयवा किन्हीं दरवारियों के । 


पिस धर्म और गुरुमत-दशेन 42५ 


पाताला पाताल लख आकासा श्राकात ॥ 
झोडक झोडक भाल थर्छे, वेद कहिहि इक चात । 
अर्थात लाखों आकाश ओर लाखों पाताल हैं | उसका भेद लेने मे सब थक गये | परन्तु वेढों ने 
उस सम्बन्ध में ०क बात कही है। अथोत “नहीं है ओर | नहीं है छोर” । 
चच्चा चारे वेद जिन साजे चारे सान चार जुबान | 
अर्थान चारो थरुग चारो प्रकार की सूछ्टि ओर चारों वेद ईश्वर ने ही उत्पन्न किये हैं| 
चार वेद होय सचियार, पडे गुनी जिन चार विचार। 
भाव भगति कर नीच सदावें, नानक तो मोखतर पावें। 
अर्थात---चारो बेंद सत्य का कथन करते हैँ यदि गुनी लोग उन्हें विचारपूर्वक ओर अपने को 
साधारण (नीच) सममकर भाव भगति के साथ तो बह मोक्ष प्राप्त कर सकते है 
गुरु महिमा का वर्णन करते हुए भी उन्होने चेटो की महत्ता इस प्रकार स्वीकार की है। 
गुर सस नाद गुरु मुख वेंद गठमख रहा समाई। 
इश्चर की महानता का वर्णन करते हुए जहा उन्होंने वेदों का हवाला ठिया है वहा यही कहा हैं कि 
उसके बारे में निश्चयात्मक वात तो वेद भी नहीं कह सक्के है। अथवा वेंढ भी उसका गुण वर्णन करते 
हुए थक गय हे इसका अथ यह नहां कि बंद कुछ भी नहीं वल्कि यह अर्थ हे कि इश्चर के सम्बन्ध में 
जो सबसे अधिक जानकारी रखने वाला वेद है यह भी उसे बताने और उसका गुणगान करने से अपूणोे 
रहा है। यही शब्द वेटो के महान्‌ भक्त सत तुलसीदामजी का “'नेति नेति कहि वेद पुकारे |? पढ़ मे कहने 
। 
बेदों के लिए जहा गुरुओ ने अच्छे भाव प्रकट किये हैं । वहा पुराणों का भी उन्‍्होने--आर्यसमा 
जियों की भाति--वहिप्कार नहीं किया है। अपने उपदेशो से उन्होंने जगह-जगह पॉराखिक कथाओं +* 


ब्ष्टांत दिये हू । यथा अहँकार की निदा करते हुए उन्होंने बताया हँ-- 
ब्रहम गरवु कीश्ना नहीं जानिश्ना | वेद की विपति पडी पछतानिश्रा । 


र्नः ८ >८ 

बलि राजा साइन्ना श्रहकारी । जगन* करे बहु भार श्रफारी॥ 

अर 4 > 

० उप हरीचदु दान करे जसु लेवं। बिन गुरु अ्रत्रु न पाइश्ा भेवें। 


रन न नै 
दुरमति हरणाखुसु दुराचारी । प्रभु नाराइट गरव प्रहारी। 
प्रहलाद उधारे किरपाघारो। 
भूलो रावरा सगधु प्रचेति । लूटी लका सीत समति। 

सहसवाहु मघु कीट महि खासा ॥ हरणाश्षसु” लें नखह॒विघासा । 
देत सधारे बिन्दु भगति अभिश्नातता। 
जरासघ कालजमुन * सधारे | रक्‍त वीजु कालुनेमु विदारे | 
देत सधारि सत मिसतारे । 


१,भगन >नयज्ञ १ महिपासुर | २ हरिणकद्यप ३ कालियवन 


पिख धर्म और ग्रहमत-दर्शन 


में भी मिलता है। उन्क्ृप्ट हिन्सावादी--जों नर बलि देने से भी नहीं चूकते थे--<। 

छाडकर उन्होंने कबीर पन्वियों, रेदासियों, नामदेव पन्थियों, धनन्‍्तामगतियों रामानदियों और 
पथियों यहाँ तक कि सूफियों तक से विचार विनिमय किया ओर फिर इस प्रकार की अमृतवाणी 
मत) उनके सामने पेश किया जो सब का सामे का हो सके तथा जो ढोंग ढफोसलों से & + 
भीनहे। 

0 यही कारण गरु नानक देव ने किसी भी घम्र-सम्प्दाय की बुराई नहीं की अपितु 
बातें उन्हें किसी धर्म-सम्प्रदाय में वुरी जेंची उनकी आलोचना भर की | यही काम उनके परवर्ती 
अमरदास आहइि गृरुओं का रहा । 

गरुमत पर लिखने से पहले हमे यह भी आवश्यक जचता है कि गुरु महाडुभावों ने किस 
अन्य सम्प्रदायों की सम्मदाय की किन वातो को अनुचित समझा । ओर उनकी आलोचना अथवा 
आलोचना. चीनी सुधार की दृष्टि से थी अथवा विनाग को दृष्टि से । 
सव से पहली आलोचना गुरु नानक देव जी द्वारा यज्ञोपवीत की हुई थी। आरम्मिक ॥। 
उद्देश्य जनेऊ के सम्बन्ध में बहुत उच्च था। वे उसे शुभ कार्मो का शेरक , 
जनेऊ किन्तु शुरु नानक के समय में जनेऊ पहनने से लोग अपने को उच्च जातीय 
भने लग पड़ते थे | इस प्रकार जनेझ अहमन्यता का प्रतीक वन रहा था। « 
कहा-- दया फ्पाह सतोष सून जतु गढी सतु बदु । ऐह जनेऊ जीव का हुई त पाडे घतु ॥ इलोक महला* 
अर्थात-हमे तो दया रूपी कपास के संतोप रूपी सत की जतों से गढ़ा (गूथा) हुआ * 
चाहिए ।--वह नहीं जो दूसरों के प्रति हमारे मन में घृणा ओर अपने लिए माया-लोभ पेदा करता है 
गया में उन्होंने--पंडो के यह कहने पर कि अपने पितरों की शान्ति के लिए पिडदान तो कर 
कहा था - पिड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच्च नाम करतार ॥ 
पिडदान इत्ये उत्य झ्ागे पीछे यह मेरा श्राघार ॥ 
अर्थात्त, मतकों के लिये मेरे पास पिंड-पचल के नाम पर भगवान का सच्चा 
है जो चारों तरफ व्याप्त हूँ । (पितरों का) यह करतार का नाम ही सहारा है । 
इससे पहले उन्होंने कुरुक्षेत्र के स्नान-पर्वे के समय भी जब कि लोग सूरज को जल-अर्परय 
रहे थे। करतारपुर की ओर पानी फेंकना आरम्म कर दिया था, लोगों के पूछने पर बताया कि मैं » 
ग्ंतों को सींच रहा हैँ । जब लाखों कोस दूर तुम्हारा जल सूर्य को मिल जायगा तो मेरा फेफा हुआ : 
कुछ ही-सो मील पर मेरे खेतों में भी पहुँच जायगा | 
जगन्नाथ पुरी में जब उनसे आरती में शामिल होने के लिए कद्दा गया तो उन्होंने कहा -- 
गगन में थाल रवि चन्द्र दीपक बने, तारका मडल जनक सोती । 
आरती घूप मलिशान लो पावन चेंवरा करे, समल बनराग्य फूलन्त जोती। * * 
अर्थात्‌ मेरे ईश्वर की आरती छुद्रत करती है । गगन थाल है। उसमें चन्द्र * 
१ अहामभारत ग्रन्थ का पहला नाम जय और फिर भारत था। जब शौनिक ने जो कि बौद्धकाल में हुआ है 5 
सम्पादन किया तो उर्सेका नाम महाभारत रख दिया प््योंकि उसने उसमें पर्याप्त सामग्री बढाई यी। दलों 
महाभारत मीमासा सी० बो० वेच्य रचित । 


सिख धर्म और गुरुमत दर्शन 


गुरु नानक॑ देव योग का-छुरा नहीं समझते थे। वे नाथ और जोगियो के जो योग - 
पाखण्ड थे । उन्हें छोडने को कहते थे। किसी मत्स्येन्द्री पन्‍थ के जोगी से योग पर जो उनकी बाते 
उनका आभास रामकली राग के महला ?१ से इस प्रकार चलता है । 
सुनि भाछिन्द्रा नानक बोले। वसिगत पच करे नहिं डोले । 
ऐसी जुगति जोग कहूँ पाले। ब्रापु तर सगले कुल तार। 
सो श्रउघूत ऐसी मति पावे। भ्रहिनिस सुन्त समाधि समाव । 
भिप्तिन्ना भाइ भगति भ॑ चले । होवे सुन्रिपत्त संतोष अमूल । 
घिप्रान रूप होइ श्रासण पावे4 सत नाम त्ाडी चित लावे । 
श्रासा माहि निरास बुलाएं। निहचठ नानक करते पाए। 
दीखिश्ना दारू भोजन खाइ। दरसन की सीको पाइ॥ 
अर्थात्‌--काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर अहंकार नाम के जो पाच विकार है। इन्हे वश 
ओर मन को कहीं न डुलावे, यदि ऐसी थुक्ति का जोग करले तो आप भी तर जाय और अपने 
कुटुम्ब को निस्तार दे। सच्चा अवधूत वह है जो रात दिन शून्य में अपने चित्त को लगाये रहता है 
संसार के आऊपंणों से एक दम अलग होकर आसंन मार परमात्मा के ध्यान में मग्न रहता 
मिज्नुक भाव की भक्ति पर चले न कि जोर जबरदस्ती ( हूठ योग ) की भक्ति पर | 
आत्मा में संतोप ओर मनमे अमूल्य तृप्ति पेदा होगी । 
ध्यान मग्न होकर आसन लगा सत्यनाम का त्राटकः चित्त में साधे। आशा में 5५ 
नता ( उनन्‍्मन अवस्था ) धारण करले। अर्थात्‌ आशा पूर्ति के लिये उत्तावल न रक्खे। नानक कहते 
इससे निश्चय ही परमात्मा की प्राप्ति होगी | 
दीक्षा रूपी नशे का भोजन बनावे। अथौत्‌ गुरु उपदेश की मस्ती में भरत रहे। इसी में 
शास्त्रों का मर्म पाया जा सकता है | 
गुरु नानक ने नकली साधुओं के लिये भी लताड़ा है और तीर्थों की । <« 
निलक, छापे, तीर्थ, वेश भी वतलाई है । 
“जे श्रागे तीरयथ ता मलु लहे छप्पडि नासे सगवी मलु लाए। 
तीरथपुरा सतिगुरु जो श्रनु-दिनु हरि हरि नामु धिआआए। 
* £ रथ है रथ >< 
इकि कद मल चरिए खाहि वर खडि वासा । इक्ति भगवा भेसु करि फिरहि ज्ञोगी सनिश्रासा। 
प्रन्तरि तूसना बहुतु छादन भोजन की श्रासा | विरथा जनम गवाइ न गिरही न उदासा ॥ 
( सलोक महला 
श्राद्र ( म्तक ) पितरो की तृप्ति के लिये क्वार के महीने मे हिन्दुओं में जो ओद्ध 
की प्रथा है । उसके सम्बन्ध में युरु अथ मे ये शब्द हैं-- 
“शग्राइम्रा गइझा मुइझा नाउ | पिछे पतल संदिहु काउ। 
नानक मसनम॒ख श्रन्ध पिश्लार । वाक गृद ड्वा सतार [ --महला १ वार माक 
अर्थात--आने वाला तो चला गया । उसका नाम तक शेंप नंहीं। फिर उसकी २९०० < 
पत्त्न किसे देते हो। «7 


गिर सन्त 


नदी 
नर 
त् 


गुरु नानक देय काले ह। मसभुरों [निसुरोे) रा या लगा त्यार है कोर चाज्य 5 थाने से। 2! 
है कि सिना अन्छे गुरुओं के सारा संसार ही एस रहा | ) 
€्‌ः 
दशन 


हे, घ७ 
संसार से कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिसड़ी कोई राशि क मिति दियार) ने ही) पते सारभय: 
में अनेकों धर्म-समस्पदाय में शिनमे एक सिशख-सम्प भय भी है । सिर हींग चने पर्मन्‍्सम्प्रतय हे पर 
अथवा गुरुमत बहने म। उनका भारत में 7स रमय प्रवना गया व गे समाज है चर पोलर्दा ककाय 
बीतता जाता है। उनकी यह घारणा ददू होनी जा शी है कि सिछ। ऋझ च ॥ चानि ई चर पा 
अपना 'लग धर्म-मंथ हैं । 
उस अलगाब (पथयना) की सींव दूसरे सझ मगर ये पसाने से पी चार स 2: । सर मे 
्वाधार गरु महालुभाव अबवा सिरा नेता न होकर रि्ुखा के प्रोटिन और पतिय दर । पदण पॉदन 7 
ठेका पहे, पुरोहितों क्रयत्रा आद्यर्णों फे पास था। थे साहते थे रिस पहने लिरदी का चपवियारी सममज 
चाहे जिसे नहीं । ब्रेठात के प्रसि अथ ब्रिचार सागर ेे रधथिदां थो निम्यलशास (अठारी सी) 4 
काशी के पंडितों ने तब पढ़ाया | जब उसमें अपनी असली गानि (ग6) हे ड्िकषायर ँपल्वग छताया था 
गुरुओ के शिप्यो मे जाट, रो और ऐसी ही कृषियार गानियों हे ्िप्या री मसेर्या अधिक शी 
सम्कृत पड़ितों फी भापा थी। जा फ्ि देव नागरी से लिखी गाता था पते गरपंगद जी ने धफ रू 
लिपि को अ्रपनाया । जो कि आगे गुस्मुरी के साम से प्रसिस हुई | राहओं से तो भी पयेश डदिये थे से 
इसी लिपि में बद्ध किये रा प। और शिप्य लोग हसी लिपि मे पटल लियन लग परे । इस द्रश्र हिंद 
के आचार्य अथवा अगुया ब्रागणों से पंजाब के उन लागो लागी का अलगाय आरम से गया नो गां++ 
के शिप्य बनने जा रहे थे। वह पहला अलगाव था जो लिपि के माध्यम दारा >िंदओ वी पनस धर्म वल्‍७ , 
के पठन पाठन से हुआ जो ऊ़ि संस्कृत भापा और देव नागरी लिपि मे भीं। दि 
दूसरा अलगाव गूर रामदस जी के समय मे तव हआ जय हि समस्त सिसीा के जिसे बना 
रिवाज और मर्यादाश्यों की बात सामने आउ। यह सर्व विद्धित बात है कि आडाण लोग शुद्ध जातियों 
संस्कार नहीं कराते है। गुरु रामदास जी ने चार लावा रची जो आनन्द के नाम से प्रसिद्ध है। मिलो 
विवाह सस्कार इन्हीं लावाओ को पढ़कर होने लगे। चैदिक आये में भी चार ही भानरे (ल्ाबा) ५१ 
थीं। नामकरण ओर मतक संस्कार भी सिखों ने अपने तरीके (फ्रितु गुरुओं के बनाए अनुस 
निर्धारित कर लिए। इस प्रकार सिखों के हिंदुओं से प्रथक होने का यह दूसरा फदम था । 
तीसरा अलगाव (प्रथकता) पांचवे गुरु अज्जु न देव जी के समय में हुआ, जब उन्होंने +बत 
के वालाव को तीर्थ का रूप दिया। कुरक्षेत्र ओर हरिद्वार जहां पजाब के बच्चे बच्चे के स्वोपरि तीर्व थ 
वह्दा अब उन पंजावियों के लिये अमृतसर आर तरन तारन के तडाग मुस्य्य तीर्थ हा गये । 
चौथा अलगाव मेपभूषा का गुरु गोविंदर्सिह जी के समय में आरभ हआ । केंशों का “+लथ। 
ऐसा अलगाव है, जो देखते ही बिन कुछ पूछे ताछे बता देता है कि यह व्यक्ति मिख है! 
गुरु मद्ातुभाव हिन्दुओ में प्रचलित अनेकों ढोंगों को पसन्द्र नहीं करते थे। ये हिंद-धर्म का ७० 
धन करना चाहते थे किंतु हिंदुओं के पेशवाओं अर्थात्‌ माद्यणों ने उनके इस कार्य में रोडे न्यटकाये, उ« 
सुखालफत की। यही नहीं मुस्लिम शासकों से उन्होंने और उनके प्रमुख अनुयाइयों ने चगली की। 5 
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गुरुनानक और अगढ से पीछे होने घाले अत्येक़ शुरु को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शिष्यों को इन ज सर 
पुरोहिता के ससर्ग से अलग रखने के प्रयत्न करने पडे । 
हि हमे बिना हीलेहवालेके यह स्वीकार कर लेना चात्यि कि सिख हिन्दआम एक अलग उपजाति हैं| 
चेंसेही जेसे फि जन और वीद्ध है । ओर यह भी सच हू कि वे अनेको रिवाजें भी अलग रखते हैं । सेकि 
वे नन्‍ल से उतने ही हिंद ह जितना कोई भी सनातनी जेन अथवा आर्यसमाजी हिंद हो सकता है। वे 
वाते जिनमे सिख हिंदुओं से अपने का अलग घोपित करते है बहुत स्पष्ट है 
यथा 
(१) वे बहुद्रेव उपासक नहीं ह। 
(२) बे अवतार को इंश्वैर नहीं मानते। 
(3) उन्होंने अनेको हिन्द्र रीतियो को त्यागा हुआ है। यथा आद्ध ओर ग्रहों का पूजन और मुह्तों 
का अभाव । 
(४) उन्होंने ब्राह्मण पुरोहितों की गुलामी से मुक्ति पा ली है । 
(५) थे जाति पाति व उंच नीच के भेदों को पसन्‍्द्र नहीं करते । 
(६) उन्होने दीक्षा का एक नवा नियम अपना लिया हैं। 
(७) उन्होंने अपने अलग तीर्थ और प्रजा म्थान बना लिये हैं । 
इसका मतलब दें कि जहा तक नामाजिक रस्म रिवाज का सम्बन्ध दे । सिख पोसणिक हिन्दओं 
स काफी अलग हो चुके ह किन्तु शप बाते एसी हू जा आज भी उन्हें ' हिन्दओं से अलग नहीं कर सकी 
ह | जिनमें से मोटी-मोटी यह हैं। 
(?) उनके नाम सिंह ओर कोर पर रक्‍्खे जाने हैं जेपघे कि भारत के अन्य क्षत्रिय रखते है। 
(>) उनकी शेनिक चर्य्या ठीक वेसी ही है-और गुरुओं ने उसका अत्यन्त क्रियात्मक रूप से 
जउदाहरण पेश किया था--जेसा कि मठु चाहते थे। “ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत”.. 
थान्‌ श्रमत बेला ( ऊग्रा काल ) में उठो, शोीच, स्नान, ध्यान करो ओर फिर काम मे जुटों । 
दात, केश, ओर नाखुनो को साफ रक्‍्खो ! 
सोने से पहले प्रात साय की भांति ही इंश्वर प्रार्थना करो। 
) राम ओर ऋष्ण इनके भी बेसे ही बुजुर्ग हैं। जेसे अन्य हिन्दुओ के | गुरु गोविन्दर्सिह जी 
ने तो इस बात को बड़ जोर के साथ दहराया था कि हम राम के पुत्रो--लव्रकुँंश की सन्तान हैं ।* 
(४) गुरु नासक से लेकर गुरु गोविन्दसिह जी तक किसी भी गुरु ने किसी भी अभारतीय 
( गेर-हिन्दू ) मजहब को नही अपनाया | जो छुछ भी उन्होंने कहा, वह अपनी ओर से कहा | अत- जब 
चेद्ान्त के मानने वाले भी उतने ही हिन्द हो सकते है। जितने कि मीमासा के मानने वाले । तब गुरु 
अन्य साहब के मानने वाले अपने को लाख अलग सममते हुए भी हिन्दुओं से अलग नहीं है । 
धुरु ग्रथः भी हिन्द्ओं का अपना वेसा ही निज अन्थ हं जला गीता, वेद अथवा भागवत हैं| 
अंथ साहब? सें एंमी कोड बात नहीं जो हिन्दओ के लिये ऋल्‍याणकारी न हो । 
है 


5 देखो विचित्र नाटक | /२९ पजाब और सिन्ध्र के हिन्दुन्नीं करे लिये तो श्राज भो 'ग्रन्य साहब! हो वेद है । 


77 


>दात 
लफ् 
न्न्र 


पिख इतिहास 


(५) सिखो की भाषा भी वही दे जो पंजाब के अस्य हिन्दुओं की है । 
(६) पंजाब के सिख ओर हिन्दुओं के नाते रिश्ते भी बराबर होते हैं। 
भारत में अनेक सम्प्रदाय हैं जिनकी अनेको बाते आपस मे नहीं मिलती हें. । न्नज के ए 
ओर बंगाल के हिन्दू के खानपान और रहन-सहन में बडा अन्तर है। रस्म-रिवाज मे अन्तर है 
हम जिस विपय पर लिखने जा रहे थे। उससे इन बातों का कोई गहरा सम्बन्ध नहीं । 
वश ही यह बीच में आग ।' 
हम “गुरु-मत-दशीन” की चचो कर रहे हैं. उसी पर हमे अब लिखना हे । 
किन्तु 'शुरुन्मत-दर्शन' पर अब तक जितने भी देशी विदेशी विद्वानों ने लिखा है । वे * 
रहें है। यह केवल हमारी ही राय नहीं । पजाबी में 'गुरु्मत-दर्शन! के लेखक भोफेलर <,९* » 
ने भी इसी बात को पूरे व्योरे के साथ खोला है । विदेशी लेखरो मे डाक्टर ट्रम्प और मिस्टर भे 
ने इस ओर लिखने की चेष्टा की दे किन्तु थे सिखधर्म (आफ रि९श००) पर ही प्रकाश डालने / 


०. 


हो सके हैं। सिख विद्वानों मे से भी कई ने इस ओर कलम उठाया दे किन्तु वे भी दर्शन तक न. 
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सिद्धान्तो ओर आउेशों तक ही चक्कर काटते रहें हैं। 
इसका स्पष्ट कारश यह हे कि सिख बिद्धानो न जिन्होंने इस ओर लिखने का प्रयत्न कि 
“<शोन? साहित्य का काफी अध्ययन नहीं किया। वास्तव में दर्शन है क्या ? जब तक यह न ज; 
जाय तब तक दशंन का लेखक चाहे वह रिसी भी पथ का दर्शन लिखना चाहे सफल नहीं हो .. 
इसके साथ ही हम जिस किसी भी पथ या धर्म का दर्शन लिखना चाहे उसके लिये यह' 
होगा कि हम उस पथ के देश के दाशैनिक-प्रवाह का अध्ययन कर ले। क्या वह व्यक्ति इम्लाम ८ 
यथाथे रूप में व्यक्त कर सकेगा, जा अरब के दर्शन-प्रवाह के इतिहास मे अनभिल है । 
इस्लाम की दाशनिकता को अधिक से अधिक सही रूप में व्यक्त करने के लिए अरब - 
धर्मो-मूमाई, ईसाई, इसरायली ओर जिन्राइली--के दर्शन, की जानना आवश्यक है । 
इसी भांति हमे सिख-धर्म के दाशेनिक तत्वों अथवा 'शुरु-मत-र्शन' को जानने के लि 
में दर्शन उत्तरोत्तर विकसित होने अथवा विभिन्‍न शाखाओं मे फैलने वाले दर्शन का अच्यर 
श्यक होगा । है है 
इन्हीं दो वातों--दर्शन क्या है--भारतीय दर्शन उत्तरोत्तर किस प्रकार बहुमुखी हुआ-' 
हम थोडा सा प्रकाश डालना आवश्यक सममते हैं । 
जो वस्तुएँ हमें ऑखों से दिखाई देती है। उनके सम्बन्ध में अधिक से अधिक 
वाली विद्या को विज्ञान कह्य जाता है और जो अद्श्य है जिन्हे हम न 
दर्शन क्या है? देख सकते है और न कानों को जिसका बोध है। अर्थात्त जो इन्द्रियो की 
बाहर है। उनके सम्बन्ध से जो हमे अनुभूति होती है। उस जानकारी 


१ दक्षिख में मामा की लडकी के साथ ज्ञादी कर लेते हैं । ्ोनसार बाबर में बहुपतित्व प्रथा है। ,« 
बड़े श्रन्तर के बाद भी दक्षिण के लोग जब हिन्दू है तो सिख उनमें कहों श्रधिक निकट है। श्रार्ये 
हरि, राम, गोविन्द शोर गोपाल नामों को ईइवर वाची नात्त नहीं-मानते किन्तु गुरुप्रन्थसाहब इन 
ईंदवर चाची समझता है तब सिख श्राय समाजियों की अपेक्षा फहों अधिक- हिन्दू है । 
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कहा गया है ? वेसे यह नहीं'फ़ि दर्शन दृश्य वस्तुओं की वास्तर्विकता पर भी प्रभाव न डालता हो | 
ऐसी चीजे न जिनका पता कानो को हे न ओँंखो को ओर न छूने मे आती हैं। ओर न ७ 
ही सममने में । उनका नाम इश्वर, जीव ओर प्रकृति अब तक के विचारकों ने बताया है। इन थ॑ 
चीजों के बारे मे अधिकतम जानकारी कराने वाली वाते ही दर्शन हैं । 
इश्वर क्या है ? कहाँ है ? उसका रुप रंग केसा है? वह क्‍या करता है ? हमारे साथ उसके - 
सम्बन्ध हैं ? क्या हम उसे देख सकते है? उससे मिल सकते है ? हम क्या हैं? जीव है तो जीव क्या है 
उसका अस्तित्व उस महान/संसार मे क्या है। ससार के वनाने से ईश्वर जीव का कितना हाथ है ? 5 
क्यों बनाया जाता हूँ ? क्‍या ससार का नाम ही प्रकृति है और प्रकृति क्या है ? बह जड है २ 
चेतन हैँ ? आदि प्रश्न 6 ? इन प्रश्नों के उत्तरी ओर इस सम्बन्ध की मान्यताओं का नाम ही दर्शन है 
मनुष्य जीवन का अन्तिस लक्ष्य क्या है ? यह प्रश्न ओर इसका उत्तर दर्शन का फैलाव करते है 
इशेन का कतई फेलाब नहीं होता यदि मनुष्य के साथ मोक्ष का मोह दाशनिक न बाँध देते 
ऐसे दार्शनिक तो अनेकों हुए ६ जिन्होंने कह दिया दे कि ईश्वर नाम का कोई तत्त्व नहीं ? 
एस दढाशेनिक कालेमाकर्स स पहले एकाथ ही हुए हैं । जिन्होंने मठुण्य जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य मोक्ष 
बतलाया हो | 
संसार में देन अथ तो अनेक हैं। किन्तु दशेन के केबल दो [ही अग हें। (१) 
(०) आध्यात्मिक । पू्वे ने आध्यात्मिक ओर पश्चिम ने मीतिक दर्शन के विकास में उन्नति की है | 


दर्शन के सम्बन्ध में यह हमारी अति लघु परिभाषा है। किन्तु विषय को सममक लेने के लिये थह 
हीहदे। 
आर्यो के आदि अंथ ऋग्वेद मे जो दार्शनिक चर्चा है, वही भारतीय दर्शन का आदि रुप हैं। 
आदिम आर्य सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि ओर वरुण (बादलों) के प्रति वडे कृतञ थे । इनसे उन्हें वहुत कुछ 
॥$ मिलता था और आजतक सारी दनिया को मिलता है। सूर्य से प्रकाश, जीवन- 
भारतीय दर्शन का टायिनी विभिन्‍न ऋतुएँ चन्द्रमा से शीतल्॒ता और अग्गरतमयी वनम्पतियाँ, वायु से 
इतिहास प्राण (श्वास अश्वास) अग्नि से स्वास्थ्य, हिंसक जीथों से रक्षा, ओर रात्रि मे प्रकाश 
वरुण अथवा वादलों से पानी। इसलिये वे इन्हें अपने जीवन का आधार होने के 
कारण अपना सबसे अधिक हिनू सममते थे और इसी कारण उन्होंने इनकी अशंसा में अनेकों छन्‍्द ओर 
गीत बनाये । जिन्हें वे अनेक प्रसन्‍नता के अवसरों पर बडे प्रेम से गाते थे | इन्हे वे देवता अर्थात्‌ दिव्य- 
गुणों वाला कहकर पुकारते थे। 
कालान्तर से इन देवताओं के प्रति अविक आकर्षण ने इन्हे उनके सम्बन्ध में जानने की उत्कठा 
पैंढा की | इस उत्कठा ओर जिज्ञासा के उत्तर जो उन्हे बहुत कुछ सोचने ओर विचारने के वाद मिले वही 
वेंढों का दर्शन भाग है। 
बेढों न जितना दार्शनिक ज्ञान जगत को दिया । उसका सार इतना है। (१) सबसे महान सत्ता 
इश्चर हें। जो सत, चित ओर आनन्दपूर्ण दे । इंश्वर के बाद जीव अथवा आत्मा है। जो सतचित है। 
तीसरो सत्ता श्रक्रति अथवा माया है जो केवल सत है । 


सत क्या है ? इसको सममाने के लिये वेद ने कहा हे--हमारे जो कान हैं। इनमे जो सुनने वाला 


र्‌2 पिख इतिहास 


नदी 


है | वही सत है। क्योकि कान तो सुन्तने का स्थान (गोलक) है। सुनने वाला तो काई ओर ही दे । 


मे जो देखने वाला है वही सत है । 

यह सत सजग है। ऑख न रखते हुए भी देखता है । कान न रहते हुए भी सुनता है। 
चेतन हे । 

जीन भी सत्‌ चित है। वह आत्मा है। जब वह समम लेता है कि में वही हूँ जो यह स- 
है। तब वह परमात्म रूप हो जाता है । वेदों ने इस सम्बन्ध में जो कुच्र कहा, उपनिपदों ने उसकी - 
करदी । व्याख्या मे असल विपय बढ़ जाता दे | इस सम्बन्ध की जानकारी भी बढ़ी | अत <. 
पहुँचा जा सकता है या नहीं ? और कौन सी दीवार है ? जो हमे ईश्वर से दूर रख रही हैं। 5 
निपटारा उपनिपढों मे है। 

पट-शास्त्र जा पड-इशैत के नाम से मशहूर है और जिनके नाम वेदंत, साख्य, न्याय, 
ओर मीमांसा है । उन्होंने एक-एक विपय को लेकर दर्शन का विस्तार किया है । 

वेदात इश्वर और जीव दोनों की एक मानता है | गुरु गोतिन्दसिह जो ने भी कहा” ० 
“ते एक रूप है गयो? (दशम भथ) वे एक हैं। यह वह बड़ी गहन दलीलों से सिद्ध करता है| वह 
को स्वप्तवत सानता है। वह कहता दहै। भ्रम का नाम संसार है । “योग” परमात्मा के मिलने का - 
सावन चित्त की बृत्तियों को काबू मे करना बताता है ओर चित्त की प्रवृत्ति काथू मे कैसे होती है 
योग का मुख्य विपय है | 

'मीमासा? दशेन से उन यज्ञ कर्मो पर विचार किया है। जिनके करने से मनुष्य का हित्त हे 
अथवा स्वर्ग-सुख प्राप्त हो सकता है । 'सांख्यः के अर्थ गिनती के होते हैं। उसने २५ तत्वों पर 
किया हे। इस पच्चीस तत्वों में ज्ञानेन्द्रिय और ५ कर्मेन्द्रिय तथा ग्यारहवा मन भी शामिल है 
केसे बनती हैं? आदि पर इसमें विचार-किया गया है । 

वैशेपिक-शास्त्र मे परमाणुवाद को महत्व डिया है । संसार की रचना मे वह 
मुख्य मानता हे । 

न्याय! में ईश्वर को चर्को दलीलों से सिद्ध किया गया है । न्याय का अर्थ*ही तक (दलील 
हे | न्याय कहता है कि ससार परिमाशुओं ,(जर्री) से ही बनता है। ठीक बैसे हो जैसे कि मिट्टी “ 
बनते है। किन्तु बर्तनों को बनानेवाला जैसे काद्वार है। उसी भाति परिमाणुओ से ससार को 
वाला भी कोई है ओर वही परमेश्वर है। 

दर्शन का यह प्रवाह जिसका हमने ऊपर वर्णोत किया है। सीधा तीर की भांति नहीं है । 
जलधारा अथवा नदी के पथ के समान है, जो अपने सामने आने वाली ऊँची-नीची, अथवा 
जमीन के आने पर बनाती हे। 

इस धारा को सबसे पहले शैव सिद्धान्तों ने अवरोधित किया | पुन. चारबाक, जैन .*< 
सिद्धान्तों ने । चारवाक लोग मानते थे ।.ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं। वह अदृश्य से कोई 
नहीं करते थे। चारवाकों का कहना था, न कोई आत्मा है और न परमात्मा। यह सारी स्‌ 
महाभूतों--४थ्वी, जल, तेज और वायु से बसंती है। इन चारों के विभिन्‍न त्तरीकों और :(२ 
मिलने से विभिन्‍न प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो जाते है | /].॥ 

बौद्ध लोग भी चोौरवाको की भाति आंत्मा परमात्मा को नहीं मानते थे। थे मन को 


] 
ञ ्< 
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मानते थे। सृष्टि के सम्बन्ध मे उनका कहना था कि आलय विज्ञान (साइंस के घर) से सारी रचना 
है। आलय विज्ञान की भांति ही वे प्रवृत्ति विज्ञान को महत्व ढेते हैं। उनका कहना है कि आत्य ५ 
की तरगो से जड़ सृष्टि ओर प्रवृत्ति विज्ञान की तरगों से चेतन सृष्टि बनती है। 

जैन लोग आत्मा की सत्ता का स्वीकार करते हैं। उनके विचार से मोज्ञप्राप्त आत्मा ही ' . 
है। थे सष्टि को पुदगलो (सूह्रम जररें) से बनी मानते है। उनके मत के अनुसार जरों में रूप, रस - 
स्पर्श तीन गुण होते है। आत्मा और अगुओं के संयोग से वे सृष्टि का होना मानते है। 

वैदिक दर्शन की जलधारा के सामने यह अवरोधन दर्शन-पहाड़ियाँ जब आई" तो उसका 
रूप हुआ जो पहाडों से नदियों का होता हैं। या तो उसके अनेक प्रवाह हो जाते है या मुड़ना पड़ता 

हिन्दुओं के जो छ दर्शन--बेद्ात, योग, मीमासा आदि है थे एक नदी की विभिन्‍न धाराये 
जिनका आरस्म में (मूल) एक था ओर अत मे भी एक है । 

छ हो दर्शना से अलग-अलग वातों पर विचार किया गया है किन्तु छ हों के अध्ययन से एक ४ 
निष्फर्प वेनता दे । 

वेदान्त” ने जिसका अर्थ वेढों का अंतिम भाग हाता है। आत्मा और परमात्मा की एकत्ता 
विचार किया है। 'मीमांसा? ने जिसका अर्थ विचार अथवा मनन करना होता है । वेढों के उस + का 
पर विचार किया है, जिससे मसुष्य जीवन सफल होता है। तथा मोक्ष मिलती है। योग? दर्शन ने 
तरीको पर प्रकाश डाला है, जिनसे जीव ( आत्मा ) परमात्मा को आप्त करले। न्याय! ने दलीलों #& * 
इंबर की सत्ता को प्रमाणित किया है । 'बेशेपिकः के परिमाणुवाद को स्पष्ट किया है, उसने बताया है, 
कि सृष्टि परिमाणुओं से बनती है वे परिमारु कैसे हैं ? उनसे सृष्टि केसे वनती है ? यह वैशेषिक 
मुख्य विषय है। 'साख्य? जिसके कि अर्थ संख्या के होते है-ने बताया है कि यह सारा पसारा २४ तत्व 
पर अबलम्बित हैँं। जिनमे पाच जआ्ञानेन्द्रिय पाच कर्मेन्द्रिय, ग्यारह॒वा मन और प्रथ्वी, जल, ॥ ५ 
आदि पाच महाभूत शामिल है। 

इन छ हों शास्त्रों का सगम होता है, श्रीमदूभगवत गीता मे आकर । वह मुख्यत पडद््शन 
का सार है। 

दर्शन एक बडा गहन विपय है । इसे सममने के लिये जहा वड़ी बुद्धि की आवश्यकता हे। वहां 
सममाने के लिये भी बुद्धि चाहिये । इसलिये यह ज्ञान विद्वानों तक ही सीमित रह गया । उधर बौद्ध 
ओर जेन धर्म वरावर बढ़ने लगे क्योकि उनके अनुयायी वजाय दार्शनिक्र वातों के महात्मा चुद और 
भगवान महावीर में अधिक आस्था रखते थे | इनमे कोई सन्देह भी नहीं कि बौद्ध, जेन प्रवाहों ने वैदिक 
धर्म और वैदिक दर्शन को पीछे धकेल ढिया था । हर नगर और दर गाँव में बुद्ध और महावीर की पूजा 
होने लग पडी थी । 

तब बुद्ध ओर महावीर के मुकाविले हिन्दू पुरोहितों ने भगवान राम ओर कृष्ण को पूजा के लिये 
खड़ा किया ओर कहा गया कि राम और कृष्ण परमात्मा की एक शक्ति विष्णु के अवतार हैं। वस ईश्वर 
के अवतार लेने की वात यहाँ से आरम्भ हुई । 

इस कल्पना का प्रचार किया गया पुराणों द्वारा | इस उपासना पद्धति का नाम समुण उपासना 
रक्‍्खा गया । यहा से हिन्दू दर्शन की फिर दो धाराये दो गई । एक सगुण उपासकों की और दूसरी निरगुण 
उपासकों की | 


६२६ मिस शगिहात्त 


भारतवर्ष से उस समय हिन्दओं के जितने भी सम्प्रदाय ॥, ये हद ही मर्य घारापी 
हुए हैं| दर्शन की यह दो धाराये “संतकाल” से था उसा की दसवीं सदी से अटार्ड गी सकी हड 
अर भी वलवती 
अब तक फे शेस विवरण का नक्शा एस भाति ठिया ना समझता है । 
अस्तित और गुण 


(१) के के प्रमुसार 
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सक्रिय. कर्म करने मेंस्वतन्र | 2० 22] 
अकिय कर्मफल से बधा हुग्ा 


(३ ) ईश्वर के कार्ये 
बेद + उपनिपद्‌+-पड-शास्त्र के अनुसार 








सृष्टिकर्ता सृष्टि नियामक सृष्टि निर्णायक 


सिख धर्म और गुरुमत-दरशन 


न 


ईश्वर 





सूक्ष्म महानू साकार निराकार 


सर्व व्यापक सर्व नियता श्रवतार विश्र 


धर्म सस्थापन | 
| 
| | | 
विश्वम्भर विघाता झुद्र 
है 
। | | 
सृप्टिपालक | | 


सुप्टि विनाशक 


संतकाल में सगुण धारा के प्रबाहको में बंगाल के चेतन्य, जयदेव, महाराष्ट्र के रामदास छुको- 
उत्तर-प्रदेश के सूर, तुलसी, दक्षिण के रामानुज और माथव वल्लभ, निम्वार्काचार्य राजस्थान की ” 
बाई | निरगुण पंथ के प्रवाहक कवीर, रैठास, नामदेव और गुरु नानक देव है । इनमे सगुण धारा :,७० 
ओर निरगुण धारा वेद उपनिपदों के अधिक निकट पड़ती है । 

भारतीय दर्शन का यह सक्षिप्त सा इतिहास है । इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले हम 
यह ओर बता दे कि सत काल की यह धारा ईश्वर के सम्बन्ध मे ही अलग हुई है। अ्रकृति और जीव 
बारे में निरयुणोपासक सतों ने अधिक विचार नहीं किया है। हा, उन्होंने इेश्वर प्राप्ति के कुछ सरल 
मार्ग अवश्य नियत किये हैं। इस प्रकार नि्गुणी संतों का दर्शन ऐसे ढग का बन जाता है जो थार 
भी है ओर वैदिक भी । अगले प्ृष्ठों से हम इसी दृष्टि से गुरमत पर विचार करेगे । 


शा 
सष्टि-सजन 
सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई ? इस गश्न के उत्तर से गुरुओ ने कहा है -- 
साथे ते पवता भया पवने ते जलहोह ।” ---श्री राग सहला १ घढ १ 


जल ते त्रिभुवण़ु साजिश्मा घट घट ज़ोति समोइ ॥ 
अर्थात--उस सत (परमात्मा) से पवन हुआ | पवन से जल हुआ। जलसे तीनों लोकों क 
रचना की | अत्येक घट (घटक, इकाई) में उसी का प्रकाश संजोया हुआ हे । 
ओर 
राती रुती थिती बार। पवर् पाणी श्रगनी पाताल | 
तिसु चिचि घरती थापि रखी घरम साल 
तिसु बिचि जीश्र जुगति के रग। 
तिनके नाम श्रनेक अनन्त ॥॥ 


द्शस्८ सिस इतिहास 


अर्थात्‌-तिथि, दिन, ऋतु ( सूर्य, चन्द्र ) हवा, पानी, अग्नि ओर पाताल आदि लोक थ 
उसने इनके सध्य पृथ्वी की स्थापना की । पृथ्वी के बीच में अनेकों अ्रकार के जीव बनाये है। जो 
गिनत हैं और जिनके नाम (प्रकार) भी अनेकों है। और वास्तविक बात तो यह है कि-- 

“जल, थल, महीश्नल पुरिश्ना स्वामी सिरजन हार। 
प्रनंक भाति होइ पसरिश्रा नानक एक कार।॥| --गौडी थिती महला ५ 
अर्थात्‌--अपनी इस रचना मे वह सृजनहार स्वयम पूर रहा (व्याप्त) है। पृथ्वी पर 
ओर क्या थल सभी मे वह एक ओकार (परमात्मा) अनेक भाति से पसरा (फेज्ञा) हुआ है। अ ९ 
क्‍यों ? वह तो .-- 
"आप रसिश्रा आापुहि रस आपे रावणहार | 
श्राप होवे चोलडा श्राप सेज भतारु ॥ 
रगी रत्ता सेरा साहिबु रवि रहिआ्आ भरपुरि |--श्री राग महला ३ घरु ३ 
अ्थात्‌--आप ही रस है ओर आप ही उन रसों का भोक्ता है। अथवा आप ही उन 
पैदा करने वाला है ? 

आप ही काया ( शरीर ) हो जाता हे ओर आप ही उस काया कासनी के साथ रमण कश्ने 
भरतार ( जीव ) वन बैठता है। वह रगीला अर्थात्‌ अनेक दृश्य दिखाने वाला है। ओर जगत 
भी कुछ है वह उसमे पूर्ण रूपेण रमा हुआ है। 

इसी बात को इशोपनिपद्‌ कार ने इस भांति कहा था। 

४ईशावास्यमिद सर्वे यत्किच जगत्याम्‌ जगत ९” 
अर्थात्‌-संसार मे जो भी कुछ है वह सब इेश्वर से आच्छादित है। 
“साथे ते पचना भया, पवने ते जल होय। 

सृष्टि रचना के सम्बन्ध से प्राय यही मत उपनिषद्‌ ओर दर्शनों का भी है। 'गुरु-सत्तः 
'साचे? (परमात्मा) से प्रथम ही पवल का होना मानते है। तैतिरीयोपनिपद्‌ कार श्रथम आकाश -- 
पवन का होना कहता है | यथाः--आत्मस आकाश सभूत । आकाशाद्वायु । सायोरग्नि | >श्पेर 
अदू स्य. प्रथ्वी | प्थिव्या ओपचय ।?--अर्थात्‌ उस आत्मन (परमात्मा) से आकाश हुआ | ॥॥+ 
वायु हुई। वायु से अग्नि हुईं । अग्नि से जल हुआ और जल से पृथ्वी हुई । 

चूंकि आकाश अगतिशील अदृश्य ओर अविनष्ट है शायद इसीलिये गुरुओ ने उसकी 
पर प्रकाश नहीं डाला । वैसे एक स्थान पर यह कहा अवश्य है कि “पडण पाणी सुनने ते साजे।” 
शून्य ( आकाश ) का अयोग सत साहित्य से ईश्वर के लिये भी है । 

सृष्टि कव रची गई। इसका विकास वादियों--भौतिऊ शास्त्र के जानने वालों ने 3९ 
वर्णन किया है। हिन्दू ज्योतिप दर्शन ने एक लम्बा समय बताया है।'. किन्तु गुरु नानक देव और 
बरवर्ती गुरुओं ने इस सम्बन्ध मे जो कुछ कहा है--वह इस प्रकार है--... 

'कव॒णु सु बेला चखत कवरा कवणु थिति कवणु चारु। 
कवरिय सि रुती माहु कवण जितु होश्रा श्राकारु 


बेल न पाइश्ना पडितो जि होवें लेखु पुराण । 
बखतु न ॒पाश्मो कादिश्ना जि लिखनि कुराण | 


२ लगभग पोौने दो शरव वर्ष । 


पिस धर्म ओर गुहुमत-दशे न 


तिथि वार न जोगी जाता रुति भाहु न कोई । 
जा करता सिरठी कउ साजे आप जाणे सोई। (जपुजो) 

अथन-किस समय, किस महीने, किस ऋतु ओर किस तिथि वार से सप्टि रची गई । न 6 
उसका पता पंडितो को हैँ न काजियों को, क्योकि पुराण ओर कुराण जिन्हे कि लिखते और पढ़ते है २- 
सम्बन्ध में कुछ नहीं बताते । योगियो को भी सृष्टि रचना के काल का पता नहीं हे । इसे तो सही रूप 
वही जानता ह जिसने इसे रचा हें । 

आर यह प्रश्न तो ऐसा ही दे जसे कि कोइ पुत्र से उसके पिता के जन्म के तिथि मुहूच्ते पूछे । 
जिसने इसे रचा है वही इसके रचना काल को जानता हैँ ओर तो केवल विचार (अन्द्राज) ही कर स्कत 
।* यही बात गीता में श्री भगवान कृष्ण ने भी कही थी। यथा-- 

“न में विदू सुरगणा प्रभवं नमहंय । 
अ्रहमादिहि देवानां महर्षो्या च सर्वश ॥” ( श्रष्याय १० इलोक २ ) 
अर्थात्‌-मेरी ( इंश्वर ) की उत्पत्ति ( रचना ) के सम्बन्ध से देवता ओर ऋषि मनि भी नदी 
जानते क्योकि देवता ओर ऋषि मुनि मुझ (परमात्मा) से पीछे ही तो फेदा हुए हैं, उन सबका आदि 
पुरुष तो मे (परमात्मा) ही हूं । 
... अप्टि की उत्पत्ति कहाँ से होती है ओर फिर अलय काल में यह सब भौतिक पदार्थ कहाँ चले 
जाते हैँ ? इस सम्बन्ध में गुरुमत? इस प्रकार है.-- 
“उत्तपति परलउ सबदे होवे । सबदे ही फिरि श्रोपति होवे । (माक महला ३) 

अर्थात्‌-उत्पत्ति और प्रलय शब्द (परमात्मा) से होती हैं। ओर ग्रल्ृय और उत्पत्ति के बीच के 

समय में सभी भूत उसी परमात्मा मे आरोपित रहते हैं। 
“इकस ते होइउ श्रनता ॥ नानक ऐकस माहि समायें जीउ ।--मारू श्रष्टपदी ५ महला ४ 

जिस प्रकार उत्पत्ति काल में वह एक से अनेक होता दूँ । उसी भाति यह सब कुछ प्रलय काल में 

उस एक (परमात्मा) में ही समा जाता दे । 


इंश्वर के सम्बन्ध में 
सृष्टि प्रकरण में हमने जो 'गुरुमत! के सृष्टि रचना सम्बन्धी हवाले दिये हैं उनसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि यह संसार जो हमारे सामने है। थों ही नहीं वन गया । इसका भी वनाने वाला है | और वह 
बनाने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं अपितु मानव सृष्टि के प्रथम जनक त्रह्मा का भी बनाने वाला है । 
विद्युत से अधिक गतिबान मन को भी उसी ने बनाया है। उसी ने ऊँचे से ऊँचे पहाड़ों को वनाया है 
ओर उसी ने (सूर्य चन्द्र वनाकर) युगो का निर्माण किया हे। संसार के प्रथम ज्ञान-भ्रन्थ वेदों को भी 
उसी ने बनाया दे ।* 
» *विता का जनम कि जाने पुत | समल परोई श्रपने सूत्त १ 

जिसकी सिरठी सो करण हार | भ्रवर न वूक्त करत विचारे। (गोरी सुखमनी महला ५) 
२ लगभग पोने दो श्ररव वर्ष । 
३ 'ओ ओंकार ब्रह्मा उतपति । श्रो श्लोंकार कीझा जिनि चिति पे 

झो श्लॉकार सैल जुग भयें। ओ ओंकार वेद निरमये। (रामकली महला ?) 


नशा 
ज्न्र्ग 
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उस महान निर्माता का नास क्या है ? इसका उत्तर प्रत्यफ काल में आरत के ऋषियों, 
और धर्म सस्थापों की ओर से यही दिया गया है कि उसका नाम छह 
नाम भारत के पीराशिको ने “४०»' शेनों ने ईकार, घेनियों ने 3), आर्यसमा। 
ओम! कह के पुकारा और लिया है गुरु नानक देव से का बह ६ ४० 
चूकि वह सृष्टि के आदि से है। थुगो के आदि से है। अब भी है। आगे भी रहेगा | अत, इन 
संत! है ।१ 
अत्यन्त आदिम युग में जब कि ज्ञान का प्रवाह 'आरसम्म ही हुआ था । फर्बेद के एक बर्स 
यही कहा था--एक सद्‌ धिप्रा बहुधा बदन्ति” अश्रौन--इस सत को जो एक ही ई-विटान लाग उसे 
नामों से पुकारते है। (६० १, ३, ६४, ५६ मोर १०-११४-४) अनेफ नामों से पुक्ारने का का 

'सतः अथवा ण्कोकार! के वे गुण ओर कृपाये है जिनका फि मनुप्प-समान आभारी है | और + 

किसी भी युग मे उऋण नहीं हा सका है और न हो सकता हैं। वेद ने जताँ उस अहा, आत्मा, $- 
अमृत, भव. स्व जनः तप, और मह' आदि विशेषणं से याद किया तथा जहाँ उसे उन्द्र, बरुण, 
वास, रुद्र आहउित्य संन्ाये दी। वहोँ पुराणों ने उसे विष्णु, नारायण, विश्यम्भर, खऊ 
भ्रिल्ोकी नाथ, अमुर निकन्दन, हरि, आदि नामी से पुकारा । भक्तिफाल में राम, कृष्ण, दामोदर 
माधव, गोविन्द, गोपाल, दीन दयाल८ क्रपानिधान आदि मधुर नामी से उम्र स्मरण किया जाने «, 

गुरु नानक ओर उनऊे परवर्ती गुरुओं ने अपने समय के जन सावारण में प्रचलिन सभी ६ 
बोधक) नामों को अपना लिया । उन्हीं विभिन्‍न नामों से हरि-रमरण की प्रणाली डाली उसके अलान 
मुसलमानों द्वारा प्रचलित अल्लाह ओर रव आढ़ि नासो को भी गुरु-प्रथ साहब में स्थान टिया । 

है गुरुअथ साहिब! ओर 'दसम्‌ ्रथ! में परमान्मा के जो नाम आते हैं उनकी भूची इस 

सर ण अल 

“एकोकार, सत, अकाल पुरुष, हुक्मी, साहिब, दातार, निरजन, शुणनिधान, करता, । 
गोविन्द, नाथ, सिरजनहार, जगदीश, राम, सेंवारनहार, हरि, साधव, 'अगमागम, अपारा, दु.« 

रणहार, ठाकुर, पारनक्ष, थे अन्त, (अनन्त), भगवन्त, निरभय, देवशणह्वर. अविनाशी, 4.५-- 

अन्तरजामी, बिधाता, करतार, सच्चा पातिसाह, मुरारी, सत गुरु, कीता. दयाल, “अमृत, 

मिहरवान, परवरद्गार, करण कारणस्वासी, समदरसी, कृपाल, अल्लह, अगम, अपार, अलख, 
करीम, कबीर, कविरा, रहीम, अगोचर, अभेवा, दीन दयाल, गोपाल, मघुसूहन, कृष्ण, केशव, 
गहिर गंभीर, दु ख भंजन, निधान, असोले, निरभय, निर्चेय, अथाह, अतोले, अकाल-सूरति, - 

स्वयम्‌ , ओनसो, भगवन्त, गुसाई, जगन्नाथ, जगजीवन, भवभंजन, हपीकेश, हरिसुकन्द, न 

नरहरि, वासुदेव, प्रीतम (आदि पथ) * 

१, भ्रादि सचु जुगदि सचु। है भी सचु नानक होसी भी सचु । (जपु जी) 

२ लक्ष्मी नारायण, मनोहर, चासुदेव, निरजन, भमसा कत, अ्विनाशी, प्रिवगत, श्रगोचर, भ्री रुग, बैकु 
मच्छ, कच्छप, नदी निराहार, गे चतुर्भुज, सावला, बनसाली, कमल नयन, पीताम्बर, | 
सारगधर, नीछला, नह केवल, घनदजय, पाॉतत पाचन, दुख भजन, भव हे नहा प्‌ 
गोविंद, जगदीश, नारायण, चिन्तामरणि, श्रोराम । (श्रादि ड्् कम कक कम मद 

३ पोछे से सिखों में परमात्मा का एक और नाम प्रचलित हुप्रा । “वाहि गृरु”, 


पिख घर्म और गुरुमत-दशेन हर, 
भगवन्त, भगवान, विष्सु, विश्वम्भर, त्रह्म, चक्रमनि, चक्रभरने, पीतास्वर धारी, गोपीनाथ 
रघराय, सारंगधर, सॉवल, श्याम, अकाल, पुरुप वासुदेव मोहन, अच्युत ॥ 
इन नामो में कुछ तो परमात्मा की सर्व व्यापकता को प्रकट करने वाले है--जेसे कि, अगम 
अगोचर, अपरम्पार, पारत्रहय, अलख, निरजन, निरंकार आदि कुछ उनकी द्यालुता के वोधक है जेसे 
दीनदयाल, कृपानिधान, दातार, बचावनहार, पालनहार, सिरजनहार | कुछ नाम भक्तों ने उसके ५ 
अपना अगाध प्रेम जताने के लिये रख लिये हैं। यथा पीड (परमपिता) प्रीतम, मीत आहि। वाकी थे 
नाम हे जो हिन्द्ओं के अवतारो के थेस्‍किन्तु व्यवहार में परमात्मा को याद करने के लिये ही बरते जत 
रहे हैं। यथा:-विप्सु, नारायण, नरहरि, राम, कृष्ण, रघुनाथ, जगन्नाथ, दामोद्र मुरारे, गोपाल, 
गिरघर, गोवर्धनधारी आदि आहठि । कुछ नाम ईश्वर सम्बन्धी मुसलमानों द्वारा पुकारे जाने वाले भी है। 
हरण स्वरुप -खुदा, मालिक, अलाहि, करीम, रहीम आदि, इन नामों का प्रचलन उस समय के आम 
पंजाबियों में हो गया था | 
गुरु अथ साहिब में इश्वर के समस्त नामो मे सबसे अधिक प्रयोग हरि! का हुआ है। बहुत 
कम प्रष्ठ हैं। जिनमे हरि का नाम न आया हो और अनेकों पप्ठों की लाइन की लाइन 'हरिजीउ? से 
ओत ग्रोत हैं। 
वाहि गुरु नाम प्रंथ वाणी में कहीं नदी है। बसे यह सिखो में प्रयोग खूब होता है | वास्तव में 
तो यह एक उल्लासपूर्ण नारा है ठीऊ बेसा ही जैसा कि “जय हो भगवन?” “धन्य हा परमात्मा” अथवा 
“समुभान अल्लाह” ओर “बन्डर फुल गौड” हैं 
वह कसा है ? वह सिद्ध हो जाने अथवा मान लेने पर कि परमात्मा “हे”? सदैव से यह प्रश्न उठता 
रहा है क्रि फिर वह है कैसा ? इस सम्बन्ध से उपनिपदों ने कहा है -- 
““बह सूच्ठम से सूच््म ओर महान से महान है ।” 
प्रणे रणीयानम्‌ महतो महीयानम्‌--कठोपनिषद्‌ 
“बह एक से अनेक हुआ है ? यह संसार उसकी अनेकता का ही रूप है । 
एको5हम्‌ वहुस्यामि प्रजायेय । वेदान्त । तहँक्षत् वहुस्थाम प्रजायेति--छान्‍्दोग्य 
“उसका कोई स्थूल रूप (शरीर) नहीं । किन्तु वह देखता है, चल्लंता है ओर छुनता है ।”* 
१ श्रपाणि पादों जबनो गृहोता ॥--इ्वेताइ्वेतरो ० 
“बह सबमे व्याप्त है और सबसे अलग भी है ।”? 
बिनु पद चले सुने बिन काना--रामायरा 
शआसीनो दूर न्नजति बयानो याति सर्वत ।--कठोपनिषद्‌ 
“बह जाना नहीं जाता अपितु महसूस (अनुभव) किया जाता है।” 
नव वाचा. तत्तवभावें प्रसीददरर्ति--फठोपनिपद्‌ु |; 
गुरु महानुभावों ने इन्हों वातो पर इस प्रकार प्रकाश डाला है .--- 
“बीज बीज देखड बहु प्रकारा । फल पाके ते एकोंकारा । 
घटक बीज महि रबि रहिउ, जाके तीन लोक विस्तार ।” (गौडी बावन ) 
अर्थात्‌--वह महान्‌ इतना है कि तीनों लोकों में उसका विस्तार है ओर सृक्रम इतना दे कि वीज 
से भी समाया हुआ है | यही क्‍यों वह तो-- - 


द््ेरे सिख इतिहास 


“सागर में महि बूद बृ'द सहि सागर | (रामकली महा १) 
की भांति सूच्षम होते हुए महानु मे और महान्‌ होते हुए सूक्ष्म में व्याप्त है। 
, एकसु ते सव रूप हहि रंगा। 

पवस़ु पारि वेसतर सभि सहल्गा । 

भिन्‍न भिन्‍न चेखे हरि प्रभु रगा । 

एक श्रचरज एको हैँ सोई। 

गुरमुखि बिचारें विरला कोई--(गौडी गुआारो महला ३ श्रष्ट) 

अथोत्‌--वह एक है उसीसे यह रग बिरगा संसार है | पवन, पानी ओर अग्नि जो 'भ 
दिखाई ढेते है सब उसी (एक) प्रभु के रग है। 

“करण कारण एकु श्रोही जिनि कौश्ा आकार ॥” (श्रीराग महला ५) 

वही करता है | तत्व भी वही हे | 

एको एकु आरपि इक एफ एक है सगला पासएरे 

जपि जपि होए सगल साध जन एकु नामु घिश्राइ बहुतु उधारे। 

शअ्रनिक विसदार एक ते भए ।-- (सुखमनी ) --अरासा सहला ५ 

वह केवल एक है उस एक ने अपने एकाकी पन से एक एक करके इतना सारा ५. 
दिया हे। 

वह एक है और एक से अनेक हो गया है। (आपहि एक आपहि अनेक) --सुखमनी । 

३-- रूप न रेखा मिति नहीं कीमत सबद भेद पतियाइया (राग सारू सोलहे महला १) 

तिस रूप न रेखा बरन न कोई गुरसति झाप बुरावर्िया (राग माक्त महला ३) 

तिस रूप न रेखिया घट घट देखिया गुर मुख भ्रलक्व लखावरिया | (राग महला ४ भ्रष्टपदी ) 

अथोत्‌--उसका कोई भी न तो रुप (स्थूल) है ओर न रंग और वरण । 

“सहस तब नेन नन नेन हहि तोहि कउ सहस नना एक तोही। 

सहस पद विमल नन एक पद ग्ध बिनु सहस तब गध इच चलत मोही ।” (राग घना श्री महला 
.... अर्थातू-अनेत्री होते हुए भी तेरे सहत्त नेत्र है। बिना पॉव वाला होते हुए भी तेरे « 
है। निगेन्ध होते हुए भी हजार नासिकाओं से सू घने वाला है। 

४--ताना रूप धरे घरे बहु २गी सभते रहे निश्चारा ।--राग बिहागड़ा म० ६ 

सो श्रतरि सो बाहरि श्रवत | घटि घटि विश्वापि रहा भगवत ॥॥ 
धरनि साहि श्राकास पहश्नाल । सरब लोक पूरन प्रतपाल ॥--सुखमनी 

अर्थात्‌--वह अनन्त परमात्मा वाहर भीतर सब जगह व्याप्त है| प्थ्वी, आकाश ओ 
लोक पाताल आदि हैं--उन सब मे वह घट घट वासी प्रभु समाया हुआ है। और भी--- 

नगर महि आप बाहरि फुमि आपन, 

प्रभु मेरे को सगल बसप्तेरा । 

अपनो साया श्राप पसारी श्राप ही देखन हारा। 

नाना रूप घरे बहु रगो सभते रहे निश्रारा ॥ 

सभ ते नेर सभते दूरि। राग बिहागड़ा सहला ६ 


सिख धर्म और गुरुमत-दशेन ; 


नानक श्रापि अलिपत रहिपश्ाा भरि पुर। (सुखमनो) 
“कथयना कथी न श्राव त्तोटि ] कथि कथि कथी कोटि कोटि ॥” 
_ उसका कितना ही बखान करो उसका छोर नहीं आ सकता । करोड़ों ही उसका वखान करते 
थक गय है । 
बोल श्रवोल मधि हूँ सोई । जस उहु है त्स लखे न कोई । (गौडी बावन प्रखरी) 
वह शब्द ओर नि.शब्द के वीच में है और जैसा वह है उसे कोई देख नहीं सकता | २५ ।ए० 
फाहे रे बन खोजन जाई । हि 
सरव निवासो सदा श्रलेपा तोही समि समाई । 
पुहप मधि जिउ वास वसतु है मुकर मांहि जेसे छाई। 
तेसे ही हरि बसे निरन्तर घट ही खोजहु भाई ।--(महला ६) 
ईश्वर है ओर वह सर्व व्यापक है। वही इस संसार मे पसरा हुआ है। उसी ने इस ससार 
बनाया है । यह जान लेने के पश्चात्‌ यह जानना भी आवश्यक है कि ४७ 
सगुण निगुश. उसके सगुण निगुण होने के सम्बन्ध मे क्या विचार रखता है? क्योंकि गुए 
भारत में उस समय फेला जब कि यहाँ ईश्वर को सगुण और निगुण दो भेदों 
विभक्त किया जा चुका था। कुछ एक सम्प्रदाय सगुणोपासक और कुछ निगु शोपासक वन चुके थे । 
शगुरु ग्रन्थ! साहब के समग्र अध्ययन से जो नतीजा निकलता है उसके आधार पर यही < 
पड़ता है कि गुरु लोग सगुण ओर निगुण दोनों ही रूपों को मानते थे। हालाकि अधिक भ्ुकाव उन- 
निगुंण की ओर था। जैसा कि नीचे दिये हुए इन पढों से पता चलता है -- 
“झनेक रंग निरगुन एक रगा । आापे जलु आ्रापहि तरगा 
श्राप हो मन्दर श्रापहि देवा। श्रापहि पुजारी श्रापहि सेवा । 
खोजत खोजत दरसन चाहे । भाँति भांति बन श्रवगाहे। 
निरगुण सरगुण हरि हरि मेरा कीौई हैँ जीउ श्रारिप सिलाब जीउ १--(माक्त म० ५) 
निरयूनीआार इश्नानिश्ना सो प्रभु सदा समालि । 
जिनि कीशा तिसु चौति रखु नानक निबही नालि ॥--गोडी सुखमनी स० ५ इलोक ४ 
इतु निरगुनु गुनु कछू न बूभी । 
बखसि लेहु तठ नानक सीके---सुखमनी श्रष्टपदी 
निरयुनोश्रारे की बेनती देहु दासु हरि राइओशो । राग गोडी माक सहला ५ 
कास कोघ लोभि मोहि मनु लीनो निरगुण के दातारे |--रागगौडी पुरवी म० ५ 
राखु पिता प्रभु मेरे । मोहि निरगुन सभगुन तेरे | गौडी स० ५ 
निरगुण सरगुर श्रापे साई । राग साझ श्रष्टपदी महला ३ 
हु निरगुण सरगुरा सुख दाता । तू निरचाण सरगुर/ रसिया रगराता ॥ माझ सहला ५ 
तू श्रादि पुरखु भ्रपरम्पार करता जी तुधु जे बड अ्रवर न कोई । 
तू जुगु जुगु एको सदा सदा तू एके जी तू निहचलू किरता सोई। 
तुषु भ्रापै भावे सोई बरते जी तु श्राप करहि सो होई । राग श्रासा म० ४ 


यिस शविट्राम 


नह) 
न्थ्फ 
प्र 


तू वरिह्राउ सभ टी तुक ही माहि । हुक बिन प्रुआा कोई माहि । 

जोप्न जत सनि तेरा प्येलु॥ शाम श्लासा महता ४ 

सहस घदा महि एफ प्रवास | घट्ट फूटे से छट्ठी प्रगातु । (गृरी महंगा ४) 

वाजीगर डक बजाई । सभ प्रलक तमासे प्रार्ट ॥ 

बाजोगर रवॉग सफेला । अपने रग रखे शहेला--राग सोरथ पदी  धारपो 

चाजीगरि जैसे घासी पाई । नाना रगाप भेश दिलाई । 

सागु उतरि वेमिउ पासारा । तब एके एककारा ।--मूही गहला ५ 

घचलु सुपने ही उनन्‍काइमो । एतनो दूत गणूं। उलना दिये भशह्यों संगि भाध्यो । देखगधारी 

इहि परपचु कौशा प्रभ सुश्नामो, सनु जग जीपन जुगएा । 

जिउ सलले सलल उठहि बुलहरी, मिलि सतसे सप्तय समा -- नंद झे० ४ 

मेरे प्रनि साचे एकु सेलु रचाया, पोड ने किस ही जेहा उपाइम्या -- मार सहला तोन३ 

बद्चा दीसे ब्रह्म सुशिएं, ग्रह्मों ग्रद्म बपाशिए ॥ 

आतम पसारा फरण हारा, ब्रह्म निन्‍न ने जाशिए | 

गुरु मत! का यह मध्य सार्ग है। उन्हेंन निशु ण श्रोर सगण दोनो विचार वाराओं के थी 
वसा ही एक सार्ग निश्चित कर दिया । जैसा फ़ि द्ेत आर मर्देत फे बीच विशिष्टादईेन का सार्ग है । 
में तो गुरु लोग निगु ण के गुण-गायक थ कन्तु वे संगुण फी भी मप्ेलनना करना सही ता 
इस प्रकार हम उनके सत का "एक विशिष्ट प्रकार का लिशु श-पन्‍न्थ”। कद सयस ह 

श्री रामनुज के शिप्य सम्परदायों के सगुण शह्य ओर गरुओ के सगण उश्पर मे एक बरू। 
यह हे कि उनका ब्रह्म अवतार लेकर भगतों, सतों, देवताओं आर गो-जआहयण की हित-साथना 
आर गुरुओ का हरि अपने भक्तों का आत्म-र्शन से तृप्त करता है आर उनके लिए अपन अतल 
से सारी नियामते बख्ण देता है । 

जिन जिन धर्मा ओर सम्प्रदायों ने ईश्वर के अस्तित्व फो स्थीफार किया है। उस उन ने 
ईश्वर की विंशिएता महानता के सम्बन्ध मे अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनऊ खयाल जाई 

हैँ। गुरु महानुभावों ने उसकी महानता की निम्न प्रफार व्यक्त जिया है; 

(१) वह एक है ओर केवल एक दे | दूसरा जो भी खले में आता दूँ वह उसी का 
अथवा खेल है । माया (प्रकृति) उसका कौतुहल ओर जीव उसका वसा ही एक अश है जैसा कि # - 

सभि गुण तेरे में नाही कोह । विस्प गुण कोते भगति न होद । जपु जी पोदो २१ 

निरकार श्राकार शझ्रापी निरगुन सरगुन एक । एकहि एफ बखानने नानक एक अ्रनेक-गौडी वाबन 


भनोट--भाई काहनसिह ने निरगुण का श्रर्थ बिना गुण वाला छकिया है। जो हमारो सम्मति में उचित नहीं. 
त्मक पक्ष में निगु ण के श्रर्थ होते हे प्रकृतिजन्य श्रथवा जीवोपम धर्म (जन्म, मरण, उत्पत्ति, लथ 
से रहित । गुरुओ को दृष्टि में परमात्मा जन्म, मरण, उत्पत्ति, लय के प्रपचो से रहित होने के ५९« 
गुण ओऔद सृष्टि का कर्ता, पोषक और विनाशक होने के फारण सगुन है। थे पोराशिक फी भाँति ल 
अर्थ सगुण और निराकार का श्र्थ निरगुण नहों लेते थे। 


सिख धरम और गुरुमत-दर्शन हू, 


घटाकाश होता है | ओर इसकी उपमा उन्होने वाजीगर के खेल से दी है । उनका यह सत बहुत दूर 
वेंदान्त से मिलता है । चेदान्त जिस प्रकार संसार को स्वप्न मानता है| उसी भांति गुरु महानुभाव 
मानते है। जीव ओर प्रकृति (माया) का वे नाम तो लेते है. किन्तु उनकी दृष्टि में इसकी महत्ता “| 
नहीं जब केवल (एक मात्र) इश्वर ही है तो वह सब कुछ है । ओर उस सव कुछ की जितनी भी अआ 
व्यक्ति गुरु महालुभाव कर सकते थे। उतनी उन्होंने की है'। इस अभिव्यक्ति में केवल ईश्वर ही दिस 
देता है और सब कुछ उसी के नीचे दव जाता है।_ यथा-- 
५. वह आज से नहीं बीच से भी नहीं । युगो के आरम्भ के आदि से है | सृष्टि के आ 

संब्व से है ओर सेव रहेगा । 

३. वह करता पुरुष हे । कर्ता भी सम्पूर्ण सत्ता सम्पन्न | 

४--वह निरभय है। क्योकि उसका प्रतिहिन्दी कोई नहीं । 

४--उसका किसी से भी बेर नहीं | क्योंकि सभी उसी के आश्रित है। कोई स्वतत्र नहीं | 

६. वह अकाल है काल की परिधियों से वधा हुआ नहीं वल्कि काल का नियंता है। 

७, वह किसी से पेश हुआ नहीं है अपितु स्वयम्भू है | 

८--वह सभी जीवों का दाता हे | जो कुछ पदार्थ हैं उनका पेटा करने वाला वही है । 

६£--डसके पास अतुल भंडार हैँ | कितना ही वह उसमे से दे | घट नहीं सकते । 

१०--चाद, तारे सूरज, प्रथ्वी, हवा ओर पानी सभी उसके हुक्म मे हैं। 

११--उसकी रचनाओं का छोर नहों है। उसमे असख्य त्रह्मण्ड ओर असख्य आकास पाताल 

गुरुओं का अेश्वर तो इतना महान है किन्तु इश्वर के साथ से ही चली आ रही प्रकृति ओ 

जीब, प्रति जीवों की क्या स्थिति हे यह जानना भी आवश्यक है ! 

साख्या, बोद्दों, जेनों और चाहिस्पत्यों के अनुसार तो प्रकृति ही सव कुछ है किन्तु गरुओने अक 
को कोई अधिक महत्व नहीं दिया | न उसके विकास, पर। आध्यात्मिक वर्णन मे जो कुछ उनके कथन 
में प्रकति (माया) के सम्बन्ध में आ गया है उसमे से यत्र, तत्र फेले हुए कुछ उद्धरण यहाँ देते हैं-- 

कुदरति दिसे कुदरति सुणीएं कुदरति भउ सुख सारु। 
कृदति पाताली श्राकासी कृदरति सरब श्राकार ॥ 


ग्रकृतिं क्या है ? कुदरति वेद पुराण कतेबा कुदरति सरव वीचार। 
कुदरति खाणा पीणा पैन्हुण कृदरति सरव पिश्लारु ॥ 


कुदरति जाती जिनसी रगी कुदरति जीक्र जहान। 

कदरति नेकीश्रा कुदरति बदीभ्रा कुदरति मान अभिमानु ॥ 

कुदरति पठण पाणी वसतरु कुदरति धरती खाकु । 

सभ तेरी कुदरति तु कादिर, करता पाकी नाई पाकु। 

नानक हुकमे अदरि बेखे वरते ताको ताकु ॥ श्रासा महला १ 

अर्थात्‌--यह जो दृश्य और अवणीय तथा सांसारिक रुखों के पदार्थ हैँ सब प्रकृति है। थ का . 
पाताल सर्व प्रकार के स्थूल रूप प्रकृति है । वेद, पुराण और कुरान आदि ग्रथों में जो ज्ञान दे वह ॥ 
प्रकृति है । खाने, पीने ओर पहनने के समस्त पदार्थ प्रकृति हैं | जाति, वस्तु, रण और जहान भर के जीव 
जन्तु प्रकति हैं| नेकी, वदी, मान, अभिमान, पवन, पानी, अग्नि, वरती और अखु परिमारु सन 


अकंति है । 
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न्दोत 
श्ध् 
>ढ) 


लेकिन यह जो प्रकृति के नाम से अमित होते है। सब हे प्रभु तेरी ही माया है। इस 
तू ही है।! जो कि पवित्रतम्‌ पवित्र है। नानक कहते हैं यह तेरे ही अनुशासन से संचालित ७ 
ओर तृ ही इसको देखता तथा निरीक्षण करता रहता है। 
तुधु श्राप जगतु उपाइक श्रापु खेल रचाइन्ना । 
जे गुर अपि सिरजिआ माइम्ना मोहु वधाइन्रा ॥* 
(राग सोरठ महला ३ डी 
अर्थात्‌-हे प्रभु तने आप ही आप (बिना किसी की सहायता के) इस जगत को बन 
लिए एक खेल की रचना की है। त्रिगुणात्मक माया का सृजन करके तैंने ही मोह ममता की वद्धि 
तू फरण कारण समरथ हहि करते म॑ तुक बिनु श्वर न कोई। 
तुधु श्रापे सिसटि सिरजीआ श्रापे फुनि गोई | (इलोक महला ३ पौडी २ ६) 
अर्थात्‌-हे, भगवन्‌ तुम्ही इस सृष्टि की रचना मे कारण और तुम्ही करता हो, तुम 
सृष्टि को रचते हो ओर आप ही उसकी प्रलय करते हा। 
केते जुग वरते गृवार । ताडी लाई श्रपर श्रपारे । 
घधुकारि निरालम बेठा ना तदि धघ्‌ पसारा हे। 
अलय समय जुग छतीह तिने बरताए जिउ तिसु भाणा तिव॑ चलाए। 
तिसहि सरीकु न दोसे कोई झआापे 'भ्रपर पसारा हे। 
गुपते बूृभहु जुग चतृआ्रारे घटि घटि बरते उदर मझारे। 
जग जुग एका एकी वरते कोई चूम गुरु, विचारा हे। 
पअर्थात्‌-जब प्रलय हो जाती है तो प्रलय उत्पत्ति के बीच के समय मे वह परमात्मा 6९ 
जाता है । उस दशा से जो कि गुवार (घुध) पूर्ण होती है। कितने ही चुग बीत जाते हैं| उस घु'य 
बह निरावलंब (ठाली) बैठा रहता दे ओर उस धु ध से पसारा ( रचना ) नहीं करता | इस (है 
छत्तीस थुग बीत जाते दें। फिर जो कुछ उसे भाता है उसी भांति सचालित होता है | उसके चे 
कोई सामीदार तो है नहीं | आप ही 'अपना फैल्ञाव कर लेता हे । चारो थरुगो के कहां रहने के 
को पूछी तो उसका उत्तर यह £ कि यह उस घट घट वासी प्रभु के उदर में रहते हैं। अत्येक थग से 
दी एफ व्याप्त है। उस सम्बन्ध की पूरी जानकारी तो कोई विचार शील गुरु ही जानता है। 
यह प्रश्न सेव से उठता रहा है कि प्रलय काल में चह सारा पसारा अर्थात्‌ माया और 
रहेफ्हा ?. रहते कह है ? इसका उत्तर गुरुओ ने जो दिया है वह यह है--- 
सुने अलस श्रपार निरासम्‌ सु ने ताडी लाइदा | मार महला १२ 


१, माया छापा भया सुप्टा यन्‍्मा पश्यत्ति दारद ॥ 


६3 


इघप नारद बाद (महाभारत शान्ति पर्व ३३६-० 
प्र्यातु-है नारद तुम जिसे देख रहे हो, पह माया मेरी ही उत्पन्न फी हुई हैं 


२, विभिर्गेश्मर्नावं रेनि सर्वभिद जगत । गीता भ्रध्यात छ इसोफ १३ 
प्रमाग्‌.... यह सारा जगत मुख (यासदेय) ने त्रियशात्मश साया से बनाया है । 


पिख धर्म और गुरुमत-दशन 


दी) 
न्ष्छ 


अथात्‌--उस प्रभु ने शून्य मे तारी लगाई। 
प्रलयकाल में वह अभु शुत्य में तारी (समाधि) लगा कर रहा तो फिर वह शुन्य क्‍या है? इस 
सम्बन्ध में गुरु कहते ह-- 
यून्य क्या हू? सुन कला अ्रपरपरिवारी। श्रापि निरालम्‌ श्रपर श्रपारी । 
झाप कृदरति करि करि देखे सुनहु सुन उपाइदावा। 
पउरा पाणी सने ते साजे । ससटठि उपाइ काया गड़ राज । 
अथोत--अपार कला वाली शून्य वह स्वयम्‌ निरावलंव परमात्मा ही है | वह शून्य से पढ़ा करके 
अपनी कुदरति को आप ही देखता है। पवन पानी आदि महातत्वो हतत्वो को वह शत्य से ही रचता है। #* 
स्रप्टि का सूजन करके उसके शरीर गढ़ से (स्वयस ही) विराजता है। 
सु नहु धरति श्रकासु उपाय विनु थमा राखे सचु कल पाए। 
त्रिभवरा साजि मेंयुली माइआझ श्रापि उपाद खपाइदा । 
सु नहु खाणी छु नहु बा(रो । सुनहू उपजी सु नि समाणी। 
उतभुज चलतु कीआ सिरि करते विससादु सबदि दिखाइदा। (मारूसहला १) 
अर्थानू--शून्य से प्रथ्वी ओर आकाश को उत्पन्न किया जो कि विना ख़भों के टिके हुए हैं। 
तीनो भुवनों को माया मेखुली से सजाया है। प्रकृति लय और उत्पत्ति मी शून्य से उपज कर शून्य से ही 
समा जाती हूँ | अडज, स्वेदज और उद्मिज जीवों को शून्य से पेदा करके आश्चर्यजनक काम उस अम्जु 
न किया है। 
परन्तु यह सब वास्तविक कुछ नहीं वाजीगर का खेल भर है। कारण कि “कीता वेखे साहिब 
झापणा कुदरति कर किचारो । कुदरति बीचारे घारणए घारे जिन कौशा सो जारे। श्रापे बेखे आपे बूके आपे 
हुकमु पछाणे । जिमि कुछ कौश्रा सोई जाएं ताका रूप भ्रपारो | न ० कसनो रोईए बाजी हूं यह सप्तारो ।” 
(बडहस महिला १ दखरी) 
प्रकृति ( कुदराति ) अथवा माया सम्बन्धी इस वर्रन का सार यही है कि गुरुमत से माया अकाल 
पुरुष के उस पसारे अथवा खेल का नाम है जिसे वह मर्जी से फेज्ञाता है ओर अपनी मर्जी से ही समेट 
लेता है। वास्तव में प्रकृति का स्वतन्त्र कोई अस्तित्व नहीं। 
सभि तेरी कुदरति करता पाकि नाई पाकु । श्रासा महला १ 
यही वात गीताकार ने भी कही है और वेदान्ती भी यही सममते हैँ कि प्रकृति परमेश्वर से ही 
उत्पन्न हुई है। “अ्रकृति स्वामविष्ठाय” (गीता अध्याय ४ श्लोक 5 ) अर्थात्‌ श्रकृति अविश्ठाता में 
( परमेश्वर ) हूँ। 
प्रकृति अथवा माया के वर्णन के बाद अब हम यह देखते हैँ. कि जीव के सम्बन्ध में गुरुओ का 
मत क्या हे ? मारु महला १ में गुरु नानक कहते हँ-- 
“पेंच ततु मिलि काइच्रा कीनी | तिस महि राम रतन ले चीनी ॥ 
श्रातम राम राम॒ हैं श्रातम हरि पाइऐं सबदि वीचारा हे ।7 ७ 
थौत--पाच तत्वों को मिलाकर शरीर की रचना की । और फिर उस शरीर में रामरतन (जीव) 
की स्थापना कर दी | आत्मा (जीव) रास (ईश्वर) है ओर राम (ईश्बर) आत्मा (जीव) हे । जो शब्दों के 
रहस्य को जानते हैं वे ईश्वर को प्राप्त होते हैं। 


हृश्ट सिख इतिहास 


“लड़ घर थापे थापत हारे । दसवा वासा अभ्रलख अपारे ।--मारू महला १ 
अथोत्‌--इस शरीर में उस स्थापन कर्त्ता ने नो घरों की स्थापना की और दसवां , 
अपने अथवा आत्मा के निवास के लिये । 
जीक्षां भ्रदरि जुगति समाइ रहिश्रो निरालमु राहआ। 
जग तिसुकी छाइश्ना जिस बापु न साइआ ॥ मारू महला १ 
अर्थात्‌-वह निरावलम्ब प्रभु युक्ति पूवेक जीवों के अढर समा रहा है। और यह ज 
प्रसु की छाया (रचना) है जिसके न माँ है ओर न पिता । 
इन्ही वातों को गुरु असरदास जी ने रामकली राग (आनंद) से इस प्रकार कहा है:-- 
ऐ शरीरा मेरिश्रा हरि तुम महि जोति रखी ता तू जग सहि श्राइया । 
हरि जोति रखी तुध घिच ता तू जग महि श्राया । 
हरि श्रापे माता श्रापे पिता जिनि जिउ उपाइ जगतु दिखाइश्रा 
गुरु परसादी बूभिश्रा ता चलतु होश्रा चलतु नदरो श्राइश्रा । 
कहूँ नानक सूसटि का मूल रचिश्रा जोति राखी ता तू जग महि आइय्रा 
अर्थात्‌-ऐ ! मेरे शरीर तुक में परम पिता परमात्मा ने प्रकाश डिया है तब तू इस .' 
सका है | तेरे में प्रभु ने भ्रकाश रखा है तब इस जगत मे आया है प्रभु के न कोई मां हे और न 
स्वयम ही मां है स्वयम ही पिता । ऐसे नकुल्न (अकुल) प्रभु ने जीव की उत्पत्ति करके संसार का 
किया है । 
गुरु के प्रसाद (आशीष) से सें यह समझ सका हू कि यह शरीर चलने वाला अथवा 
होगया है और चलता हुआ नजर आता है। ऐ मेरे शरीर सृष्टि के मूल और रचनाकर्त्ता पभु ने 
अन्दर प्रकाश स्थापित किया है तब तू इस संसार में आ पाया है। 
गुरु अजु न देव कहते है। उस प्रभु की सृष्टि मे असंख्य जीव है। जो चौरासी लाख 
में फेले हुए है। उनमे मनुष्य को प्रभु ने ्रेष्ठता दी है । यथा -- 
“लख चौरासोह जोनि सबाई। माणस कहि प्रभि दोई बडिआाई। । 
इसु पउडी ते जो नर चूके।सो आइ जाइ दुखु पाइदा।” 
--मारू सोलहे , 
इस सम्बन्ध मे सब मिलाकर गुरुओं का यही मत है कि अंश रूप से परमात्मा ही ज 
ठीक उसी प्रकार जिस श्रकार कि आग से चिनगारिया, जल से तरगे और मिट्टी से कण प्रथक हे 
ईश्वर से जीव प्रथक होकर अनेकों योनियों (चोलों) मे चले जाते हैं और फिर उसी परमात्मा मे 
हो जातें है। 


१--जैसे एक झाग ते कनूका कोट भ्राग उठे निश्रारे निश्नररे हुइके फेरि आग में सिलाहिगे। 
जेसे एक धूरते श्रमेक घूर घूरत है, घर का कनूका फेरि धूर हो समाहिगे। 
जेसे एक नद ते तरग कोट उपजत हैँ पान के तरंग सबै पान ही कराहिगे । 
तेसे चिश्व रूप ते श्रभूत भूत प्रगट होइ ताही के उपज सब ताही में समाहिगे। 


“(अकाल उस्तुति १७--२) 


सिख धरम और गुहुमत-दर्शन 


0) 


बन 


ऊपर के इन वाक्यो से हमे यह तो पता चल गया कि जीव ईश्वर का अंश है और जीव 
चोलों को धारण करता हे उनका निर्माण पाच तत्वों से परमात्मा द्वारा हाता है। 
गरुमत में प्रकति की कोई स्व॒तन्त्र स्थिति न होने के कारण जीव की स्थिति भी अधिक «« 
में नहीं हैं। ( वेसे उनका यह कथन बहुत अंशो में चेद्ान्त से मिलता जुलता है 
जीव की स्थिति. क्योकि वह पूरे रुपेण इश्वराथीन हे। जेसा कि नीचे की इन वाणियो से ५ 
क्या है ? चलेगा | 
“चसतु माहि ले वसत गडाई । ताहु भिन्‍तर ना कहना जाई | (सुखसनी) 
अथात्त--शक ही वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाय तो वह मिन्‍न नहीं कही जा सकती 
उदाहरणाथ सोने से हार चनवालो, करधनी, कड़े ओर छाप, छल्ले कुछ वनवालों नाम तो इनके अलग 
अलग अवश्य पुकारे जायेगे किन्तु उनमे जो पदार्थ हैँ वह तो सोना ही कहा जायगा'। आकृतियों क 
विभिन्‍नता से उसके मूल रूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
जिंउ जल महि जल ब्लाई खटाना। तिउ जोती सन जोति समाना | 
सिद गये गवन पाई विसराम--- 
अथोत्‌--जिस प्रकार जल, जल में आकर एक हो जाता है त्यों ही यह (सूक्ष्म) प्रकाश वाला रञ॑ 
(महान) प्रकाश (परमात्मा) में विलीन हो जाता हँ | 
कारण फ्रि.-- 
ब्रह्म महि जन जन महि पार ब्रह्म 
श्रोति पोति रविश्ला रूप रेंग। --सुखसनी 
ब्रह्म मे जीव है ओर जीवों में प्रह्म हेँ वह सभी रुपा ओर रंगों अर्थात आकार प्रकार वाले जीव 
में समा हुआ है । 
जीव जब परमात्मा का ही अंश है तो उसमे उसके छुछ तो गुण होने ही चाहिये | इस सम्बन्ध में 
गुरु महालुभावों का कहना है । 
अजर-अमर 
गला जिउ मरे न डूवे तरे। जिनि किछु कीशा सो किछु करे।१ --राग गौडी सहला ? 
मरणख्हार यह जीघश्वरा नाहीं --राग गौडी सहला ५ 
ना जिउ मरे न कवहू छीजे ।” राग वडहस महला ५ 
अर्थात--वह अजर अमर है| साथ ही एक रस अथवा सम है न घटता है न बढ़ता है | 
अपने पिता की भाति वह जीव अजर ओर अमर तो है किन्तु अधिकार इसके कुछ नहीं हैं । 
यह जो कुछ करता हैं वे कर्म भी इसकी निजी प्रेरणा के नहीं होते। 
अधिकार कहा है-- 
“मारे राख एको श्रापि | मानुख के किछ नाही हाथि 
तिसका हुकनु वृक्ति सुख होई। तिसका नामु रखु कठ परोइ ।----घखुखमनो 
अथात--जेसे वह प्रभु रखेगा चाहे मारकर ( दुख से ) चाहे रज्ना (सुख) में वेसे ही रहना 


--नैन छिद्दन्ति द्वास्त्राणि नैंन दहति पावक (गीता) 
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है] 


पडेगा। (इसमे) मनुष्य का छुछ वश नरीं। |. . .,. . न 
तिसफे हुक्म ( रजायुस ) की समझ लेने से सर होता / उसलिय इससे साम की गढ़ 
अर्थात्‌ एक छण भी नाम लेना मत भूनी | | 
गुरु अजु नदेव ने अपनी उस खान का श्र भी प्रविक स्पष्ठ किया है । 
बे कहते हैं :-- 
आगिश्नागारी यपुरा फीठ जो मिमू भाष॑ सोई भोद्ध । 
कब्ह़ ऊच्ची मीच महि बसे । कब्ज सोग हरा रसि हसे 
फवढ़ निद चिदर प्रिथ्हार। पाल रूम झकफास पडचाए 
पतन्नहू वेता ब्रह्म बीचार। नानक झाप मियाग्रश्ा हार ॥। 
फय[ः निरति फरे यहु भांति) फ्च! सोट रह हिम शांति का 
कबडू महा कौध पिकराय। बधहू सरब की जोति रखार वा 
फयहू होड़ वह बच राया । कब सेलारों सोच का साजा आा 
कबठ श्रपकोरति महिं आबे । कद भला भता बलये । 
जिउ प्रभु रात ततिही रहे । गुग प्रसादि नायक सन्तु कटे । 
र( है ले झ८्‌ 
फबडू कोट हुसति पतग होड़ जीश्ा । प्रनिक जौमि भरम जरसीपा। 
नाना रुप जिउ स्थागी दिल्तावे । जिउ प्रभु भाष तिये नचाये॥ (सुरामनी) 
अर्थात्‌--जीव ते। बेचारा आज्ञाकारी है | उस प्रभु को था कुद थाना £ वही दोता है । 
जीव तो कभी ऊँच ओर कभी नीच बन जाता है। कभी शोक से आकुल होता दूँ । + 
की रंगीनी से हँसता है । 
कभी निदनोय ओर कभी चिन्तनीय दशा में पहुँच जाता है। कभी उच्च आकाश 
कभी पाताल में जा पहुँचता है। 
कभी (त्रह्म) सम्बन्धी चिचारों का चेत्ता बन जाता है (किन्तु) उन सयोगों का मिलाने ७ 
प्रभु दी है। 
कभी अनेक भांति के नृत्य (नाच रंग) करता है। कभी रात ओर दिन सोने में दी ब्रिता 
कभी अत्यन्त क्रोध से भयानक वन बैठता है । कमो उच्त सर्वेग्बर को ( शीतल) जोति 
बन जाता है। 
कभी राजा महाराजा हुआ किरता है। कभी मिखारी होकर नीच वेश वाला वन जाता 
कभी ऐसे काम करने लगता है जिससे उसका अपयश फेल जाता है ओर कभी ऐसे मार्ग 
निकलता है कि चारों ओर से भला ही भला कहा जाता है। 
क जे सच तो यह है कि (इन कामो में वह स्वयम कुछ नहीं) जैसे प्रभु उसे रखते ४ 
रहता है । 


सिख घर ओर गुरुमत-दर्शन हु 


जब जीच की यह स्थिति है | उसके हाय में कुछ भी नहीं | कतई तोर पर वह ईश्वराधीन है 
वह क्‍या करे ? केसे रहे ? जिससे कि उसका जीवन सुख ओर शाति पूर्वक -* 
युत्ष जाति और मोक्ष हो जावे आर अत मे आवागमन के चक्कर से छूट कर उस परमानन्द्र को 4 
करले जो मोक्ष कहलाता है । है 
इसके लिये गुरुओं ने जो उपाय बताये है । वे निम्न प्रकार हैं -- 
(१) जीव अहम (हडमे) को छोड़ दे ओर वह पूर्णत- अपने को गोविन्दार्पण करदे । अर्थात्‌ 
भाव वनाले “हे अश्चु मेरा तो सब कुछ तृही है । 
(२) दूसरों की निंदा स्तुति से अपने को अलग करले | 
3) साधु (अच्छे) लोगों की सगति मे रहे । 
(४) ऐसे गुरु की शिक्षाओ पर चले जो सतग़ुरु अथात्‌ परमात्मा को पहचानता हो। 
(५) संसार में इस भांति रहे जिस भाति कमल जल मे रहता है | 
(5) चोरी, भूठ, पर स्त्री गमन, लोभ, मोह का परित्याग करदे | 
(७) मन को अच्छे मागे आर हरि चरणों मे प्रेरित करे । 
(८) ऐसे धंधे करे जो पर पीड़क न हों, ओर न इंश्वरीय मार्ग में वाधा डालने वाले हो | 
(६) माया से विमुक्त होने का वरावर प्रयत्न करे । 
(१०) सत्य ज्ञान को अवश्य आ्राप्त करे | क्योंकि ज्ञान ईश्वर-मिलन के लिये आवश्यक है । 
(११) जीवन के समस्त कामों से ऊपर भक्ति को समझे और सब प्रकार के प्रपंचो को छोड़ ६रि- 
बनने का यत्न करे | 
संभव है गुरुओं ने इससे भी अविक कोई ओर उपाय जीव के कल्याण के लिये-उसके क्त- 
सन्वन्धी वताये हों । किन्तु हम जितना समर सके हैं| यह तालिका उसी के अनुसार ही है। 
साधारण भाषा में अहम्‌ का अर्थ “में ही हूँ” ऐसा होता है । इस अहम्‌ को सिख साहित्य 
हजमे? कह कर याद किया गया है । 
अहम अहम्‌ से मनुष्य को वहुत हानि उठानी पढ़ती है। यह सभी जानते हैं किन्तु > 
लोग पाप ओर पुण्य में सेंद नहीं करते | स्व॒ग ओर नक के अस्तित्व को स्वीकार च- 
करते | इश्वर को ठाली दिमाग की उपज बताते हैं वें अहम्‌ पर ही जीते हैं। इंश्चर के भक्त अहम ह्मू व 
अपने प्रियतम से मिलने मे दीवार मानते हैँ। यही कारण है कि समस्त सन्त सम्प्रदाय अहम्‌ के ।९।व 
रहें &ै। सिख धम के संस्थापकाो ने अहम्‌ की काफी भत्सेसना की है| वे कहते हूँ -- 
४हुठ विधि आइआ॥, हड विधि गइनचरा। 
हंठ विधि जम्मित्रा, हुठई विधि मुझ्ना। 
हुड विधचि दिता, हुई विधि लट्श्ा। 
हुठ विधि खट्त्राि, हठड विधि गइआ। 
2 £थ 2 
हुठ विधि मूरख, हुड विचि सिश्लाणा। 
५ मोख मृकति की, सार न जाणा । 
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हुई घिचि माइश्रा, हुठ विधि छाइम्रा | 
हय्मे करि. करि जत उपाइशा ।/ --सलोफ 
अर्थात्‌--अहम्‌ के कारण ही आवागमन है । अहम्‌ से ही जन्मना और मौत है। - 
सब प्रकार के लेन देन हैं और अहम्‌ मे ही मिलन बिछुरन है। 
््‌ >> ८ 
अहम्‌ में मूल है और सियानप भी है किन्तु संसारी बन्धनों से छुटकारा पाकर , 
करने का सार (तत्व) अहम में नहीं है । अहम्‌ में माया तो है ही किन्तु छाया अर्थात्‌ थोथी वस्तु 
अर >८ ३८ 
“अ्रन्तरि अलख न जाई लखिश्ा विधि पडदा हउमे पाई।” 
साइश्रा मोह सभो जगु सोहता इहु भरम॒ कतहु किउ जाई ॥ 
-“राग गौडी पुरवी ४_ 
अर्थात्‌--अहम्‌ का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि अन्तर मे बैठे प्रभु भी अलख हो रहे 
अहम से पैदा होने वाले माया मोह मे सारा जगत सोया हुआ है । यह भ्रम कैसे मिटे ? 
हउसे सेला इहु ससारा। तित तीरथि नावे न जाइ अ्रहकारा। 
बिनु गुरु भेटें जम करें खश्नारा। 
सो जनू साचा जि हउमे सारे, ग्र क॑ सबदि पच सहारे। 
ह्राप तरे सगले कुल तारे। गौडी महला ३ 
अर्थात्‌--यह संसार अहम्‌ से मलीन हो रहा है। नित तीर्थों मे स्नान करने से भी * _ 
(अहकार) नहीं जाता है। यदि इसे छुडाने वाला कोई सतगूरू नहीं मिला तो जिन्दगी 
बिगाड़ देगा । 
वही सच्चा मनुष्य है जो “अहम? को मार देता है। गुरु उपदेशों से काम, क्राध, मोह, 
पाच शत्रुओं का विनाश कर देता है। ऐसा मनुष्य स्वय तो ( इस भव से ) पार हो ही जाता है 
अपने समस्त कुटुम्ब का निस्तार भी कर देता है। 
! जंगुरा मेटे चौथे चितु लाइशा | नानक हउमें मारि बहा मिलाइश्ा ।” राग गौडी महला 
अर्थात्‌-अहम्‌ को मारने का एक उपाय है। माया के तीनों गुणों (सत, रज तम से “३ 
चौथीं अवस्था ( उन्‍्मन अथवा उदासीन चृत्ति ) मे चित का लगाना । अहम्‌ के मरने से ब्रह्म पे 
हों जायगी | 


्> 


>< ग् कु 
हउमसे बडा गुबार, है हउमे विधि बुक्ति न सके कोई । 
हउसे विचि भगति न होबई, हुकम्‌ न बूक्षिप्रा जाइ। 
हमें विधि जीउड बधु है, नामु न बसे सन आह। -+बडहस “८- 
अर्थात्‌--अहम मे बड़ा गवार है, अहम्‌ के होते हुए कोई (सत्य) को नहीं समझ सकता 
स “अहम के होते हुए भक्ति हों सकती है। और न ईश्वरीय आदेश को सममका जा सकता हे । 
“अहम? जीव के लिये वन्धन है। इसके होते हुए परमात्मा का नाम भी मन से अ 
बसता । क्‍योंकि -- 
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हउसे नादे नालि विरोधु हूँ, दुह न बसहि इक ठाइ। 
हुउम॑ विचि सेवा न होवह, ता मनु बिरथा जाई ।” 
अरथात--“अहम” और राम नाम में विरोध हे | दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते कारण | 
अहम? वाले सनुष्य से सेवा नहीं हो सकती उसका मन व्यर्थ बातों से फेंसा रहता हे । 
साराश यह कि बिना अहम? (अहकार) के छोड़े जीव ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता है । 
लेकिन अहम्‌ छूट केसे ? यह एक बडा टेढ़ा प्रश्न है। उपनिषदों और स्वयं गुरुओ ने अहम! / 
छोडने के जो साधन बताये है। उनमे संसार से विरक्ति और प्रभु के प्रति अनुरक्ति पेदा होना मुख्य हैं 
किन्तु संसार से विरक्ति और प्रभु से अनुरक्ति बिना इस ज्ञान के तो नहीं हो सकती कि ससार और » 
को समझा जाय | बस, इस सममने का नाम ही आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक अथवा त्रद्य ज्ञान 
सम्बन्ध से गुरुओ का सत इस प्रकार है-- 
भब्रह्म गिश्रानी सदा निरलेप । जैसे जल महिं कभल भ्रलेप । 
बह गिश्रानो सदा निरदोख । जैसे सुरु सरव कउ सोख ॥॥ 
ब्रह्म गिश्नानी क दूसटि समाति । जैसे राज रक फउ तुलि लागे पवान । 
>< अर ञ्रद 
ब्रह्म गिश्नानी निरमल ते निरमला | जैसे मेलु न लागे जला ॥। 
ब्रह्म गिश्नानो फे सनि होइ प्रयास । जेसे घर ऊपर आकासु । 
ब्रह्म गिश्रानो के मिन्न शत्रु समानि | ब्रह्म गिश्नानी के नाहीं श्रभिमान । 
अर >< >< 
कहा गिश्रानी सदासद जागत | ब्रह्म गिश्रानी श्रह बृधि तिश्रागत । 
ब्रह्म गिश्नानी के मनि परमानन्द । ब्रह्म गिश्नानी फे घरि सदा भ्रानद ।। 
ब्रह्म गिश्नानी ब्रह्म का चेता | ब्रह्म गिश्रानी एक सगि हेता । 
ब्रह्म गिझ्लानी के होइ श्रचित । ब्रह्म गिश्नानी का निरमल मत । सुखसनी 
> भर >< 


अर्थात्‌--त्रह्म ज्ञानी सब तरह की वासनाओं से उसी प्रकार निरलिप्त रहता है जिस प्रकार कि 
कमल जल मे रहते हुए पानी से भीगा हुआ नहीं होता । 

जेसे सूर्य सर्व रसों का सोखने वाला होते हुए भी निर्दोप है उसी भाति ज्ह्म ज्ञानी (ग्रहस्थ- 
धर्म का पालन करते हुए भी) निर्दोप है कारण कि वह अपने कर्तव्य को पूरा करता है उनमे आसक्त 
नहीं होता । 

जिस प्रकार कि पवन गरीब,-अमीर सभी को समान रूप से लगता हे उसी प्रकार त्ह्मज्ञानी 
सबका समान दृष्टि से देखता है (क्योंकि वह सब मे ही परमात्मा का प्रकाश देखता है) । 

>< >८ भर ओर 
ब्रह्म ज्ञानी उसी भाति निर्मल से निर्म्न है । जिस प्रकार (बहता हुआ) जल निर्मल रहता है| 
जिस भाति प्र॒थ्वी के ऊपर आकाश प्रकाशमान है उसी भाति न्रह्म ज्ञानी के हृठय में प्रकाश 


होता है । 
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ब्रह्म ज्ञानी अपनी ओर से न किसी से शत्रुता रखते है और न मित्रता ओर यदि - 
शत्रुता मित्रता करे तो वे न तो शत्रुता करने वाले से कुपित होते है और मित्रता करने वाले 
है। क्योंकि त्रह्म ज्ञानी मान, अभिमान की 'परिध से बाहर होते है। 
ओर >८ ५८ 
ब्रह्म ज्ञानी को जागृत अवस्था प्राप्त हो जाती है। उनका अहम! भी छूट जाता है। 
! भ्रह्म ज्ञानी ब्रह्म (आत्म) ज्ञान का जानकार अथवा व्याख्याता हो जाता है क्योंकि त्ह्म 
हेत (ध्यान) एक प्रभु से ही लगा रहता है । 
ब्रह्म ज्ञानी का मन निर्मल हो जाता है और वह चिन्ताओ से छुटकारा पा जाता है। 
आगे गुरु अज़ु नढेव ने यहाँ तक कह दिया कि-- ब्रह्म गिआनी मुकति जुगति जीअ 
अह्म गिआनी पूरन पुरखु विधाता” है। वेदान्त का भी यही मत है ओर इसीका ग्रतिवादन गुरु 
ने इन शब्दों मे किया था। “जिनी आत्म चिनिआ परमात्म सोई |" अर्थात्‌ जिन्होंने आत्मा <, 
को जान लिया वह परसात्मा ही है। 
किन्तु ब्रह्म ज्ञान ऐसी चीज तो नहीं कि थाहा और हो गया। (इस सम्बन्ध में सत ० 
ने कह्य था--“वितु गुरु हो कि ज्ञान, ज्ञानकि होय वैराग बिनु । गावहिं वेद पुराण सुख कि 
भगति बिनु |” अर्थात्‌ ज्ञान गुरु के बिना नहीं हो सकता और बिना 
गुरु की आवश्यकता (अहम) ज्ञान का होना सम्भव नहीं । ब्रह्म ज्ञान की श्राप्ति के लिए पहले . 
है मिलना आवश्यक है। सतगुरु ही होता है जो इस संसार के माया मोहों 
(वेराग) करा सकता है और वेराग के उत्पन्न होते ही जीव अपने को पहचानने लगता है। अं 
मे इसी हेतु सतगुरु की महिमा इन शब्दों मे गाई है। 
जो सौ चेंदा उगवहि, सूरज चर्टाह हजार । 
एऐत चानण होंदिश्ा गुरु विन घोर शअन्धार | (वार भ्राशा सहला २) 
अथोत--अनेक सूर्य चन्द्रों के अकाश से भी हृदय का अस्धेरा दूर नहीं हो सकता। 4 
शिक्षा ही से दूर होगा | किन्तु -- 
““'सत पुरख जिन जानिश्ना सतगुर तिसका नाउ | 
तिसके सग सिख उधरे नानक हरि गुन गाउ है” (सुखमनी ) 
अर्थात्‌-सच्चा गुरु वह दे जो सत्य पुरुष (परमात्मा) को जानता है। उसके संसर्ग से 
का उद्धार हो सकता है। और 
“जिसु मिलिए होइ भ्रन॒हु, सो सत गुरु कहिए। 
री श की दुविधा बिनसि जाइ हरि परम पद लहिए ।” गौडी महला ४ 
अरथोत्‌--जिसके मिलने से प्रसन्नता प्राप्त हो, मन की दुविधा मिट जाय। हरि ॑.- 
लग जाय वह सत गुरु है। 
दुविधा अथवा सशय " जहाँ मनुष्य की उन्नति से बाधक 


२६ ः 
भी सच्ची निप्ठा नहीं हो सकती । इसलिये पांचवे पातशाह गुरु अजु ही सा 


| न देव ने कहा था: -- 
२, आसा राग अष्ठ पदो महला ७ 
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ऐसा कोई जि दुविधा सारि भगाव॑ । इसहि सारि राज थोग कमावे । रहाउ-- 

जो इसु मारे तिस फउ भउ नाहि। जो इसु सारे सो नासि समाहि। 

जो इसु सार तिसकी त्रिसना बुभो। जो इसु मारे सु दरगह सिक्के । 

जो इसु भारे सो घनवन्ता । जो इसु मारे सो पतिवन्ता। 

जो इसु मारे सोइ जती । जो इसु मारे तिसु होवे गती ।”--गोडी सहला ५ 

अर्थात--कोई ऐसा है जो इस दुविधा (सशय) को भार भगावे क्योंकि इसके मारने से ॥। 
योग की कमाई हो सकती है । इसके मारने से तृष्णा घुक सकती है | इसका मारने वाला ही सच्चा ८ 
ओर लाजवन्त है । इसका मारने वाला ही जती है । इसके मारने वाले को ही सुगति प्राप्त हो सकती 
भगवान श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा था--हि अजुन तू समस्त सशयों१(दुविधाओं) को छो 

मेरी वात पर विश्वास कर | यही बात गुरुओं ने जन जन से कही कि ससार के दुखों से छुटकारा ने 
लिये, चौरासी के चक्कर से बचने के लिये, जम के दण्ड से विमुक्त होने के लिये, नके 4 तन - 
वचाव के लिये सत गुरुओं की शरण में आओ | यथा -- 

“बलिहारी गुरुदेव रन । 

जाके सग पारब्रह्म घिल्लाइऐ, उपदेश हमारी गति करन । 

दूख रोग भे सगल बिनासे, जो [आवे हरि सत सरन। 

आप जपै श्रवरहि नाम जपावे, चड समरथ तारन त्रन ॥--सारग महला ५ 

>< ञ्र ८ >८ 

फार्टे कसट पूरे गुरु देव। सेवक कउ दीनी श्रपनी सेव ॥ 

सिट गई चित पुनी सन शझ्ासा । करी दइश्मा सतगुर गुण तासा ॥ 

दुख नाठे सुख शआ्राइ समाएं। ढील न परी जा गुरु फुरमाएं। -गौडी महला ५ 

>८ >८ >८ >् 

गुरु का बचन सदा भ्रविनासी । गुरु के बचनि कटी जम फासी 

गुरु का बचन जीश्न के सगि | गुरु क॑ बचनि रचे रास के रगि 


रन >< >< >< 
गुरु के वचनि नरकि न परे । गुरु के बचनि रसना श्रमृतु रवे ॥ --गौडी गुश्रारेरी महला 
>< >< > >८ 


सतिगुरु सिख के बधन काटे। गुर का सिखु विकार ते हाटे । 
सति गुरु सिख कउ नाम धन देइ | गुर का सिख बडि भागी हे : --सुखसनी 


८ ८ रे २ 
मेरे सन गर जे वडु अवरु न फोई । दूजा थाउ न को सुर गुरु सेले सचु सोह । 
सगल पदारथ तिसु मिले जिनि गुरु डिट्ठा जाइ । - रहाउ 


गुरु चरणी जिनि सनु लगा से बड भागी साइ ॥--श्री राग महला ५ 
गुरु मुखि नाद गुर मुखि वेद, गुर मृसि रहा समाई 
गुरु ईसरू गुर गोरख बरमा. गुरु पारवती माई--अ्रपुजी « 

३, 'संशयात्मा विनश्यति | 


नदी) 
धर 
नशा 
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अर्थात्‌ -गुरुठेव के चरनों को बलिहारी है । दि 
जिनके पास बैठकर पारञह्म पिता को स्मरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है | गुरुदेव « 
दसारी सुगति करने वाला है। जो भी कोई इन हरि के सन्‍्तों की शरन मे आता है उसके भय, 
रोग सब मिटा देते है। ये संत ( गुरु) आप हारि का नाम जपते है और दूसरों को जपाते हैं। 
निस्तार करने में यह बडे समरत्य हैं। 
2 2 हर >< 
पूरे गुरू ने अपनी सेवा देकर मेरे समस्त कष्ट दूर कर दिये है | सतगूरु के दया करने 
मनोकामनाये पूरी हो गई है और चिंता मिट गई है। दुख नष्ट हो गये हैं और सुखो की प्राप्ति 
है। गुरु ने जो भी फरमाइश की उस सेवा मे मैंने ढील नहीं की है ! 
< ८ 94 ८ 
गुरु का वचन सदैव सत्य है । गुरु के बचन (आशीबौद) से जस का फंढा भी कट गया 
का वचन जीवनदायी और राम के रंग से भरा हुआ है। 
हि हर ८ ८ 
गुरु वचनों पर चलने वाला नरक से बच जाता है, गुरु वाणी मे अमृत बरसता है। 
( र््‌ ८ ८ 
सच्चा गुरु अपने शिष्य के बंधनों को काट देता है । और शिष्य समस्त विकारों को «(२ 
है। सच्चा गुरु अपने शिष्य को हरिनाम रूपी महाघन ठेता है। वह शिष्य बडभागी है सब 
गुरू आाप्त है। 
है न र ८ 
मेरे मन में तो गुरू से बड़ा कोई नहीं है। दूसरा मार्ग मुझे तो कोई समता नहीं। गरु ने 
मार्ग पर डाल दिया है वह सच्चा मार्ग है। उसको सभी पढार्थों--की प्राप्ति हो गई जिसने गरु 
लिया हे । वास्तव में तो वे बड़भागी हैं जिनका मन गुरु चरणों मे लग गया है । के 
इश्वर प्राप्ति के दोनों साधन नाद (शब्द) और बेढ (ज्ञान) गुरु बचनों में हैं। गुरु ही ना 
आदि कर्ता शिव और गोरखनाथ हैं तथा वेद का प्रथम व्याख्याता ब्रह्मा भी गुरु ही है पारवती 
सरस्वती मां भी गुरु हैं जो कि क्रश नाद और वेढ की प्रथम ओता हैं ।* 
गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव सुआमी परमेसुरा। 
गुरदेव सखा श्रशिश्नान भजनु गुरदेव बधिप सहोदरा । 
गुरदेव दाता हरिनामु उपदेसे, गरदेव मतु निरोधरा। 
शुरदेव साति सति बुद्धि म्रति गुरदेव पारस परसपरा। 
गुरदेव ततोरथ्‌ अ्रमत सरोचद गुर गिश्लान सज्जनु अपरपरा | 
गुरदेव करता सभि पाप हरता गुरदेव पतित पविन फरा | 
अर्थात्‌ -शुरु माता है ओर पिता हे। स्वामी है और ईश्वर है। गुरु ही अज्ञान का दर 
वाला मित्र है। गुरु कुटुम्बी जन और मा जाया भाई है | क्‍ 


१, फहा जाता है कि निर्मन कैेलास में जब शिवजी ने नाद क्रिया तो वहा उसको सुनने चाली अकेली पारचत्ती 
थी। प्रोर गेंदों का प्रयम व्याट्पान भो सरस्वती देवी ने सुना था। ॥॒ 


+ 


सिख धर्म और गुरुमत-दशेन कर 


गुरु हरिनाम का उपदेश करने वाला ( भक्ति ) का दाता है। गुरु ही चित्त की वृत्तियों के “, 
करने वाला मत्र है । गुरु शांति, सदूबुद्धि की मूर्ति और स्पर्श से ही लोहे को सोना बनाने ,। 
यारस है । 
गुरु तीथों में अमृतसर है मन के मार्जेन (शुद्धि) के लिये अगाध ज्ञान है। 
गुरु ही पापो का हरने वाला कर्ता पुरुष है। गुरु ही गिरे हुए लोगों को पवित्र करने वाला है ! 
- गौडी बावन अखरी महला 
>्र >्र हु | 
अब प्रश्न यह होता है कि गुरु इतना समरथ ओर महान क्यों होता है ? इसका उत्तर यह है 
गुरु (१ ) ईश्वर की भक्ति करता है । ( २ ) गुरु ईश्वर मिलन की साधना में अपने की खपा देता ६ 
(3 ) शुरु को ईश्वर के सिचा कुछ सूभता ही नहीं। वह उसके लिये बिना जल की मछली, ५०५२ 
प्रीतम की प्रिया ओर विछडे चातक की चकवी की भाति तडपता है। इस तरह गुरु पूरा हरिजन ६ 
सग़ुण की उपासना करने से वह भक्त है। आत्मज्नान की साधना में सलग्न रहने से साथ है ओर निर्गु 
को पा लेने की तड़प में संत है । 
गुरुमत के प्रवर्तकों ने इन तीनों ही प्रकार के हरिजनों को आदर दिया है और कहा है . « 
साधुओं की सगति करो, भक्त जनों से हरिक्रीतेन सुनो और सतों की शरण में जाओ | गुरू प्रन्थ शाह 
मे स्थान स्थान पर मक्त, साथ और सतों को महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। यथा -- 
* चरन साथ के घोद्ट घोड़ पीठ । श्रपि साथ कउऊ श्रपना जीउ ॥| 
साथ की धूरि करहु इसनानु॥ साध उपरि जाइये कुरबानु॥ 
साथ सेवा बड़भागी पाईए। साध सग्रि हरि कीरतनु गादएऐं। 
श्रनिक विघन ते साधू राखे । हरि गुन गाइ श्रमृत रस चाजे ।”-- सुखमनी 
अर्थात्‌ साधु के चरनों को धो-धो कर पीना चाहिये। अपना आण भी उसके अरप॑ण कर ५ 
चाहिए | साधु की चरण रज भी पवित्र हैं । उसके ऊपर क॒र्वान रहना चाहिये। साधु की सेवा बड़े # 
से मिलता दे । उसके साथ मिलकर हरि कीतन करना चाहिये। साधु अनेकों विध्न वावाओं से बच 
वाला हैं वह हरिंगुण गांकर अमृत रस का आस्वाइन करता हे । 
ञ हू भ८ तर य 
सुनि हरि कथा उतारी मल | महा पुनीत भये सुख सेलु । 
बडें भाग पाइश्ना साथ सगु। पारब्रह्म सिउ लागो रगु | गोडी गुश्लारेरी सहला ५ 
>८ ८ < >< 
तेरी महिमा तू हैं जाराहि | अपार श्रापु तू ग्रापि पछाराहि । 
हड बलिहारी सतन तेरे। जिनि काम, कोघ लोभु पीठा जीउ। 
त्‌ निरबंरु सत तेरे निरमल । जिन देखें सन उतरहि कलमल ॥. माभझ महला ५ 


८ >< ख अर 
सतन की सहिमा कवन वखानहु। श्रगाधि बोधि किछु मित्रि नहीं जानंड ॥ 
पारब्रह्म मोहि कृपा कीज | घूरि सतन की नानक दीजें ॥ --भौंडी गुआ्नारेरी महला ५४ 
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ह्श्द सिख इतिदात 


जेते माइप्रा रग रस विनसि जाहि खिन माहि। 
भगत रते तेरे नाम सिउ तुख भु चहि सभ ठाइ।--श्रास्तावरी महला ५ 
चल चित्त वित्त भ्रमाश्रम जगु मोह मगन हित्त । 
थिरु नामु भगत दिडसती गूर वाकि सबद रत ॥| --गूजरी मह॒ला १ घरू 
श्रापि नचाए सो भगतु कहीएऐ आरापणा पिश्नार श्रापि लाए। 
आप गावे श्रापि सुणाव इस मनु श्रन्धे कऊ सारगि पाए ॥--गूजरी सहला 
जो तुघ भावहि सेई नाचहि जिन गुरमुखि सवदि लिव लाए । 
से भगत से ततु गिश्रानी जिन कउ हुकम मनाएं॥ --गूजरी महला ३ - 
सफलु जनम्‌ भगरता कीता | घर सेवा श्रापि लाए। 
सबदे राते सहज माते श्रनदिनु हरि गुण गाए। ---सोरठि भहला ३ 
अर्थात--परमात्मा की महत्ता को परमात्मा ही जानता है। ओर वह स्वयम क्या है 
वह (परमात्मा) स्वयम्‌ ही जानता है। में तो वलिहारी उसके संतो की हूँ, जिन्होने काम, क्रोध, 
को पछाड़ दिया दे 
.. दे | भगवन तू जहाँ निरवेर है। वहां तेरे सत निर्मल है। जिनके दशन से सब पे 
जाते हैं। 
८ २८ >< अट्‌ 


संतों की महिमा को कौन वन कर सकता है। वे अथाह हैं उनका बोध ( जानकारी) 
उनकी गम्भीरता की कुछ भी सीमा तो नहीं जान पाया हैँ । 


)८ >< 

संसार मे माया छारा दिखाई देने वाले जितने भी स्ल रंग है वे क्षण कर हैं किन्तु हें .- 
तेरे भक्तजनन सभी जगह सुख भोगते है । 
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अनस्थिर वृत्ति वाला मन मोह मे मगन होकर संसार मे अरमाया है किन्तु भक्त जन ;२ 
नाम को जो स्थिर है दृढ़ता के साथ पकडे हुए है। और गुरु के उपदेशों में तल्लीन है। 

परमात्मा संसार को नचाता है किन्तु भगत वह्‌ है जो अपने प्यार को परमात्मा मे 
स्वयम परमात्मा को नचाये। 

भगत परमात्मा का ही गायन करता है उसे ही सुनाने को गाता है, और यह जो अंधा 
इसको सही मार्ग पर डाल देता है । है 

ईश्वर को जैसा अच्छा लगता दे बेसा ही नाच नाचता है। जिन गुरुमखों ( शिष्यों ) * 
से ध्यान लगाया हुआ है वही भगत हैं | वह्दी तत्वज्ञानी है जिन्होंने परमात्मा को सना लिया हे 
अनुकूल कर लिया है । 

गुरु सेवा मे अपने को लगाने वाले भगतों का जीवन सफल हो गया है। थे शब्द मे रंगे 
सहजि में समगन है और रात दिन ईश्वर का गुण गान करते है। 

शुरुमत! के संस्थापकों का दृढ़ विश्वास था किजो मनुष्य किसी अच्छे गरु के उ' 
अलुसार चलता है। साधु सगति मे रहता है। मगतों के साथ मिलकर हरि चर्चा करता है। संतों 

ठकर ईश्वर का चिन्तन करता है। वह अवश्य ही इस भव सागर से पार हो जायगा। 


सिख धर्म और गुरुमत-दर्शन 


वास्तविक वात यह है कि जिस प्रकार के लोगों मे हम बेठते हैं। उनके आचरणों का ८ 
प्रभाव पडता है । हमारा मन आजाद अवश्य है किन्तु अवरणों से जो सुना जाता है। आँखों से जो 
जाता है, जिहा से जो चखा जाता दे त्वचा से जो स्पशे किया जाता है। नासा से जो सूघा ज ता 
उसका हमारे मन पर असर स पड़ता हो ऐसी वात नहीं है । अवरणो से हम यदि किसी का बिलाप < 
हमारे मन में दया एवं करुणा उत्पन्त होगी । झूंगार रस के गाने सुनें तो मन में विषय वासना » 
होगी | जिहा से हम स्वादिष्ट पदाथ खावे तो मन में मधुरता आयेगी और सड़े गले खावे तो 
व्याकुलता पेदा होगी । त्वचा से हम यदि रेशम अथवा स्त्री केश जेसी कोमल वस्तुओं को छुऐ तो 
गुदगुदाहट पेदा होगी ओर बिजली के तार को छू ले तो मन धडकने लगेगा । फूलों को सू'घने से 
ताजगी आती है ओर दर्गन्ध से मन में मिचलाहट पेदा होती है। सुन्दर वस्तुओं को देखकर चित्त 4.५ 
होता है ओर भयानक वस्तुओं को देखकर सिकुडता है | तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों की स्थितियों का मन 
प्रभाव पड़ता हैं। अतः मन को अच्छे रास्ते पर लाने के लिये हरिनाम, हरिस्मरण, हरि जाप हरि न 
ओर हरि दशन की लालसा पैदा करने का संत धर्म मे यह सर्वोत्तम साधन सममा जाता था कि जया 
की समस्त प्रवृत्तियों को हरि से केन्द्रित कर दो और यह सतगरु, संत, साधु और भगत जन ही कर . 
थे अत शत्येक संत सम्प्रदाय ने इसी सावन पर जोर दिया और चू कि सिख गुरु सत ही थे अत « 
भी इसी साधन को सनुष्य के कल्याण का आधार माना । 

मनुष्य के उत्थान और पतन का मुख्य कर्त्ता सोव से और सभी मत मतान्तरों मे 'भन” , 
गया है। अतः किसी ने उसे मारने की शिक्षा दी दै। किसी ने वश मे करने की ओर किसी ने उसके . 
को मोड़ देने की । किसी ने यह भी कहा है कि मन ढो हैं । एक वाह्म बृत्तियों वाला और एक अन्तर्व ५ 
वाला । वाह्म बृत्तियो वाले मन को नष्ट करदो ओर अन्त वृत्तियों वाले मन को जगा दो । 

वात सब्र की एक है। कहने के तरीके मिन्‍न-मिन्‍न अवश्य हैं। यहां हम मन के सम्बन्ध से. २ 
में अ्रचलित कुछ मत उद्गत करते हैं। 

हु “मानस प्रारिनासेव सर्व कर्मेककारणम्‌ | 
सनोनुरूप वाक्य च वाक्येन प्रस्फुर्ट सन ।”--चारद पचरात्र १-७-१८ 
अर्थात्‌--मन ही लोगो के सर्व कर्मों का एक सात्र कारण है जेसा मन होता है । वेसी ही ' 
चीत निकलती है ओर बातचीत से मन प्रगट होता है। 
“मनो पुव्बद्धामा धम्मा सनो सेट्ठा सनोमया। 
सनसाचे पदुइ्ठेन भातति था करोति वा। 
त तो न दुकस़ मन्वेति चक वा वहतो पद ॥---घम्मपद 

अर्थात--सभी धर्म पहले मनमे उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है| वे मनोमय हैं | जब ञ»<; 
मलिन मन से वोलता व कार्य करता है। तव दुख उसके पीछे वेसे ही हो लेता है, जेसे ( गाड़ी के 
पदिए बेल के पेरों के पीछे हो लेते हैं। और मन साचे पसनन्‍्नेन भासति वा करोति वा । ततो न॑ _+९ 
मन्वेति छाया व अन्त पाविनी ।” अर्थात्‌ जब आदमी प्रसन्‍न मन से बोलता व कार्य करता दै तो 
उसके पीछे छाया की भांति हो लेते है । 

गन त माता पिता कपिरा श्रज्जो वापिच आतिका। 
सम्मार्परिष हित चितम्‌ सेथ्य सोने ततो करे।” घम्म पद 


पिख घर्म और युरुमत-दर्शन 


अर्थात्‌-मन तभी उपदेश को समभता है, जब वह निश्चिन्त हो जाता है। ओर निश्चित 
हाता ६ जो चित को अचित से अलग कर देता हें। 
मन मेरो गज जिहवा मेरी काती | मपि मपि काटों जम की फाँसी---तामदेव 
अर्थात्‌-मेरा मन गज है और जिहा केंची है । सन रुपी गज से नापु कर जिह्ा रूपी 


से में जम के फन्‍्दे को काट रहा हूँ | भाव यह कि में मन का उपयोग अपने पाप निवारण मे कर रहा 
भर भर >< 


“कविरा मनहि गयन्द हे, श्राकुस दे-ई राखु। 
विष की बेली परिहरी, श्रमृत का फल चाख ॥ 
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत । 
कह कबीर पिउ पाइये, मनही को परतीत ॥ 
सन गयद माने नहीं, चले सुरति के साथ। 
दीन महावत कया करें, श्रेकुश नाही हाथ ॥। 
सन कु जर महमत है, फिरता गहर गंभीर १ 
दोहरी तिहरी चोौहरी, डारहु श्रेम| जजीर ॥--'कवीर' 
अर्थात्‌--मन हाथी रुप है । इसे अंकुश के द्वारा मन चाहें मार्ग पर चलने से रोकों | विषय € 
बरिप वेलि को उखाड़ कर फेक दो ओर अमृत फल को चाख्रो | स्वाद लो । 
“मन से हार जाने पर ( जीव की ) हार है ओर मन को जीत लेने पर जीत क्योकि “4 
( परमात्मा ) तभी मिलेगा जब हमे मन पर विश्वास हो जायगा 
हस्ती रूपी मन ( सहज ही ) नहीं मानता, सुराति के साथ दोड़ा फिरता है। जिस महावत 
हाथ में अंकुश नहीं है वह गरीब इसे केसे वश में कर सकेगा | 
सन मस्त हाथी हैे। वह गहर वनों में फिरता है । उसका इलाज यही दे कि प्रेम रूपी दु&. 
तिहरी ओर चौहरी जंजीरों से उसे जकड़ दिया जाय | क्‍योंकि यदि उसे मारा जायगा तो टुकड़े 
इुक्ड़ हो जायगा ।! 
चल मन, हरि चढठसाल पढाउ ॥ 
गुरु को साठि ग्यान का श्रच्छर, बिसरे तो सहजि समाधि लगाऊं ॥ 
प्रेम की पाटी सुरति की लेखनि, ररो मो लिखि आंक लखाऊ ॥| 
इहि विधि मुक्त भये सनकादिक, रिदे विचार-प्रकाश दिखाऊ ॥ 
कागद केवल, ससि कर निर्मेल, बिन रसना निस दिन गुन गाऊ । 
कहि रैदास, राम भजु भाई, सत साखि दे बहुरि न श्राऊ ।/--रैदास भगत 
अर्थात्‌ू-मन चल तुमे मगवान्‌ की पाठशाला में पढ़ा दू' | उस पाठशाला में छड़ी ( उदंड 
बच्चों को पीटने का वेत ) गुरु रूप है| ज्ञान रूप अच्चर हैं। इस पढ़ाई का तू भूलेगा तो में सम 
लगाकर तुमे ठीक करू गा । अर्थात्त हिलने डुलने नहीं दू गा । 
उस पाठशाला मे प्रेमहूप पाटी ( तख्ती ) हे और सुराति रुपी लेखनी (कलम) हें । इस पट्टी पर 
में तुके रा और म (राम) अक्षर लिख कर दिखाऊंगा। सनक आदि मुनीश्वर इसी विधि से सांसारिक 


१ फबोर सारों मन क्‌ , दूक-दूक हु जाय। 


ह््पूर्‌ गिर हविहास 


में । हृदय में सुवियारों का भराश परसा में । 
जय नू इस पड़ी की पट्टा फो समाम कर लेगा। तब (टुटय) कल ही कासद्ष मना रे, 
निर्मल स्याही में दरियुन मान का सीन पाठ लिखाठगा | इस सस्-स्त में सी थी साज्ी है [के इस 
से राम भजन फा करने नॉला च्यावांगमन से मु्ध दी जाता है । 
वपत वि्मात तत विमेश भाई) बाल पयाड़ विक्ञाए मे जाए मे 
शी भा गोवता तो कम इवशा | शीरि छा मद काहि दिश्वश डा 
शो मा विपहर तो शा भपगा । 86 चयाद़ दिए चर गंगा ॥॥ 
मंत्र संसा तने सर्व गोरी । अहुद सचचिहारे विक्वार में क्षाएं ॥ 
भंग निर्मेत सन विर्सेश हो । होहू साथ दिखा? शोई ॥-« दाह इषल 
घने मत परे भय बहाव निर्मेध मो मोर शत । 
जि झा खाठ फा भगाम धपार | सात हो झख धषार | 
मोए़ल छाया सुप्ती सरोर ॥ प्रस्शा शरीदश विज मोर $ 
सुफत सदा फल गाथों मात 3 साया शोग्यों पति परक्षारं | 
कहा श्ास बमि अमर अरेक॥ झेहें घवि होठ हड़े विधर ॥०- शा दमा 
आगर्थात > मन की निर्मलता से ही धरोर मिर्मेह र०ए खाना 7॥ दस अपागय मे रा 
फाता है ता शरीर भी काला है छिने ही उपाय उसे विकार न टी ध्वकाा। । सा: गैस दिपन+ 
तन भयानक सांप है। सतत करने से प्रिप थी द्ाथ पता ।। मन मे से 2 दी शरीर एयर 
सकता । बहुतो ने उपाय किये ४ पिन्‍्तु ले पकर टार टी ससे ४ । सन झी निर्मला से ही हरी 
निर्मेलता है। बरी सत्य दे और इसी का विचार करना चादियि । 
भाव यह दे फि शरीर के जी 'सन्‍्य 'पय है यह इस हस्हिय मे फिर के * | चयन गाने 
इमारी आसे फ़िसी को कुरष्टि मे न देस्टे। हमारे फ्रान सुरी बात ने सर (वाट) नो गन 
ओर निर्मल वनाओ | 
मन निर्मल कैसे बने इसके उत्तर मे दादू दयाल का टसरा पर है थिस में थे कहते 
/ झरे सन थल पहाँ चने थाहाँ निर्मम सत-पान है | 
बह्ां उन्हों ने अमृत सदावर्त लगा रक्खा ई। उन सतों का जीवन आण निगु हारि 
जप का फल दे वह्दों शरीर को मुखी करने थाली शीतल छाया है | निर्मल मीर याले चरण-स' 
नाना प्रकार की चाणियों के उपदेश रूपी सुन्दर फल,पहा बारह मास फलने हैं। चले ससकर 
ने अमरत्व को प्राप्त कर लिया दे | 
भाव यह कि सन संतजनों की सगति से ही निर्मेल हो सकता दे क्‍योंकि थे पपनी » 
चाणी से सुन्दर उपदेश करते हैं ।उनकी रहनी और ज्ञान चर्चा का प्रताप ही मनको (नर 
देता है। 
हर जो लिये सिख गुरुओं ने भी यह भाव जाहिर किये हैं जैसा ऊफ्रि नीचे लिखे 
अकट है:--- 


२५२ 


“मन भुख मन झजित है, वृजे लगे जाद्। 
तिसनों सुख सुपन नहों दुल्ले. बुष बिहाइ। 


सिख घर्म और गुरुमते-दर्शन 


घर घर पड़ पंड़ पडित थके, सिघ समाधि लगाह | 
इहू मत वसि न झ्रावही, थके करम कमाह। 
भेख धारी भेख फरि थके, श्रठसठ तीदय नाह। 
भन की सार न जाएणनी हउमे भरम भुलाइ। 
गुए परसादों भउ पइशा बड़ भाग वसिश्ना सन आइ । 
भें पदुए सन बसि होश्रा, हउमें सबद जलाइ॥”-.-वार सोरठ भहला ३ 
अथात्‌-स्वतंत्र हुए सन का जीतना कठिन है। क्योंकि वह दूसरे ही मार्ग को ग्रहण कर - । 
है। (और जिसका मन ऐसा हो गया है) तिसे स्वप्न मे भी सुख नहीं है। दुःख ही दु ख़ की वृद्धि है। 
पंडित पढ़ते पढ़ते थक गये ओर सिद्ध समाधि लगाते लगाते, यह मन वश में ही 
आता दे। अनेकों वेशों वाले सम्प्रदायी वेश धरि धरि के थक गये । ओर तींथां मे जाने वाले 
डीथे की यात्रा करके थक गये। ; 
वास्तव में वात यह है कि यह लोग “अहम? के भ्रम में भूले हुए हैं। इसलिये मन के सार के 
नहीं जान सके। 
गुरु के प्रसाद से मेरा सोभाग्य है कि भयभीत हुआ मन वश मे आ गया है, कारण कि 
अहम? को जला दिया दै। 
>< अर >< > 
“गुरु मुख कररणी कार कमावे | ता इस सन की सोझी पावे। 
सन मस्त सेगल सिक दारा। गुरु श्रकुस भार जीवालण हारा ॥ 
सन असाध साधे जन कोई, श्रचर चरे ता निरमल होई। 
गुरु मुख इहु सन लदइझ्ा सवार, हउमे विचहु तर्ज विकार ।--धनाश्री महला ३ 
अर्थात्‌--मन की गति पर वही काबू पा सकता है। जो गुरुमुख होकर गुरु के बताये हुए कर्मा को 
करता है। मन मद मस्त हाथी के समान है । गुरु (मन्त्र) अंकुश है। जिसके मारने से इसे होश में .।५ 
जा सकता है। 
इस असाध्य मन को वही सभाल सकेगा जिसका गुरु के बताये आचरणों पर चलने से चथ॑ 


निर्मल हो गया है। 


चु 


“मन कुचर श्राइआ उदिश्नाने, गुरु श्रकुस सचु सबदु नोसाने ।” 
--+राग गौड़ो अष्टपदी महला १ 
अथौत्‌--यह शरीर तो उद्यान (गह्दर वन) है। इसमें विचरने वाला मन मस्त हाथी जेसा है । 
इसे वश में लाने के लिये गुरु (मंत्र) अंकुश और सत्य उपदेश निशाने हैं । 
“साथो इहु मनु गहयो न जाई। 
चचल त्रिसना सगि बसत है, याते थिर न रहाई ॥”--गोडी महला ६ 
अथात--संतजनो ' यह मन पकड़ में नहीं आ रहा है। कारण चचल दतृष्णा साथ में बसी 
हुई है। वही इसे स्थिर नहीं रहने देती दै। भाव यह कि मनको स्थिर करनेके लिये रृष्णाको छोड़ना पड़ेगा । 
अमन हुट करम कम्ताददे नित नित होइ खुझार | 
, खतेर साति न श्रावदव ना सच लगे पिन्नार ॥/--श्रीराग बन्रष्टपदो महला ३ 


६५४. पिख इतिहास 


अर्थात्‌-ओ ! मन हठ करके जो तू (अकर्म) कर्म कर रहा है।इससे तो नित खराब ही « 
तेरे इन कामों से न तो अन्त' करण मे शांति आ रही है ओर न उस सत्य सरूप परमात्मा मे प्यार 
ही लग रहा है। 
“काइआ नगर इकु बालक बसिश्रा, खिन पल थिर न रहाई। 
अनेक उपाव जतन कर थाके, बारंबार अ्रमाई ॥”--बसंत श्रष्ठपंदी महला ४ 
अर्थात्‌--शरीर रूपी नगर में मन रूपी एक चंचल बालक वसता है (यह इतना नट 
कि) जो क्षण भर भी स्थिर नहीं रहता है। अनेक उपाय और यत्न किये गये हैं किन्तु यह बार 
जाता है। कर 
“पतन खुट रह, तेरा नहीं विसासु, तु महा उदसादा। 
खर का पंखर तउ छुटे जउ ऊपर लादा ॥--बविलावल महला ५ 
अर्थात्‌--अरे मन बंधा रह तेरा विश्वास नहीं है। क्‍योंकि तू वड़ा उपद्रवी है। ( 
गधे के पेरों का रस्सा तब खोला जाता है जब उस पर वोमा लाद दिया जाता है! भाव यह । 
संयम मे रखने में ही हित हे । 
““इह सन्‌ श्रारसी कोई ग्रमुख वेखे,नोरचा न लागे जा हउसे सोखे ॥/”माकक अ्रष्टपदी 
अर्थात्‌--यह मन दर्पण है, जो कोई गुरुमुख हैं वही इसे देखते है । इस पर जंग न चढ़ 
इसलिये इसके “अहम्‌”को सुखा देना चाहिये। भाव यह है कि जैसा मन होगा वेसा ही तन होगा 
दर्पण मे जिस भांति चेहर। अच्छा दिखाई ढेता है। वैसे ही स्वच्छ मन वाले की शारीरिक * <। 


अच्छी होती हैं । 
“सन्ति जीते जगु जीत ॥ जपु 


अर्थात्त--मन को जीत लेने में ही मनुष्य की सच्ची जीत है । 
>< 9८ )< >८ 
सिख गुरुओं ने जहों अपने मन को वश में करने का उपदेश दिया है। वहाँ यह भी कहा 
मन मुख लोग अर्थात्‌ निगुरे भवसागर से पार नहीं हो सकते । 
हरिरग कउ लोचे सभ कोई, गुरमुख रग चलूणा होई। 
मनमुख मनमुख मुगध नर कोरा होई, जे सउ लोचे रंग न होवे कोई ॥--सूही महला ४ 
अर्थात्‌--सब कोई हरि रंग (हरि नाम के रंग) को पसन्द करते है और यह रंग गुरुमुख 
चढ़ता है कि टिकाऊ रहता है। सार यह कि गुरु ऐसे (हरि प्रेम रंग मे रग देता है जो सहज हू 
छूटता । सन मुख मलुष्य बेरग होता है। क्‍योंकि जो सब रगों को देखता है उसे कोई भी ४ 
लगता । 


“सन को सति तिश्रागहु हरिजन ऐहा बात कहठैनी | ' व 
श्रनदिन हरि हरि नाम धिप्रावहु गुरु सतगुरु की मति लेनी ।”--बिलावल महला ४ 
अर्थात्‌--हरिजनो ! मन मुख पने को छोड़ दो और रात दिन गुरु अथवा सतगुरु की 
लेकर हरिनाम का स्मरण करो | 8 जार 
#माइश्ना सोहु गुबार है, तिसदा न दिस्से उरवारु न पारु॥ ८ की ले. 3 
मनमुख श्रगिश्नानि महा दु ख पाइदे डुब्बे हरिनामु बिसारि (!*..-सलौक सहला ३ 


सिख धर्म और गुल्मत-दशेन पं 


नदी) 


अर्थात--माया मोह का जो गुवार हैं। उसका काई ओर छोर नहीं दिखाई देता। भचभ 
जो मूर्ख हैं वह यहाँ दु ख़ पाते हैं ओर हरिनाम को त्याग देने के कारण उस गुवार (मेंवर) में ६ 
जाते है। 
“मन मुख करम कमावणो, जिउ दोहागरि तनि सीगारु। 
सेजे बंतु न झ्रावही नित नित होइ खुझारु। 
पिर का महलू न पावही ना दीसे घढ बाढ ।'-श्ली राग महला ३ 
अथोत--मनमुख का काम ऐसा है जेसे दोहागिनी स्त्री का शागार। क्योंकि वह नित नि 
आंगार करके दु.खी होती है । कारण [कि उसकी सज पर उसका पति नहीं आता है | वह न तो पति 
महल (अटारी) को पा सकती दे ओर न इसे घर वार ही दीखता है। और जो :-- 
“गुरुमुत्ति सदा सुहागणी पिरु राखिन्रा उरबारि । 
मिट्ठा बोलहि निधि चलहि सेज रवे भतारु ॥''---ल्ली राग महला ३ 
अर्थान--गुरमुख जो हैँ वह सदा सुदहागिन हागिन की भांति हैं| क्‍योंकि उसका पति उन्हें हृदय से 4 ९० 
किये रहता दे । वह मीठा चोलती है। विनम्र होकर व्यवहार करती है। उसका पति उसकी सेल पर पोढ़ क« 
उसकी तृप्ति करता हूं । 
भाव यह है कि जो लोग अपने मन के मताबिक चलते हैं । उन्हे ईश्वर नहीं मिल सकता | ३. .* 
तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सतगुरुओं के बताए मार्ग पर चलते हैं अथात्‌ हरि कीर्तन और हरि <४९९ 
में जिनका मन लगा हुआ है । 
सिख गुरुओं के कथनाजुसार गुरुमुख लोगों के लिये यहाँ भी शाति हैं क्योकि वह गुरु डपदेशों से 
माया मोह के फंदे से छूट जाता है और अपने “अहम? को त्याग कर असु में अपने को रा लेता है। ७९ 
उनका परलोक भी सुधर जाता दै क्योंकि वह हरि रूप ही हो जाते हैं । 
मनमुख गुरुओं की दृष्टि मे नदी किनारे का वक्ष हूँ । 
गुरु मत में अधिक से अधिक जिस वात पर वल्न दिया गया दे हरि नामः का स्मरण है । ७३ 
बड़ा इसलिये हे कि वह छृठय को हरि आवास? बनाने लायक बनाता है | भगत वड़ा इसलिये है कि 46 
हरि दर्शनों का प्यासा हैं ओर गुरु बडा इसलिये हूँ कि मनमुखों को हरि की ओर 
नाम महिमा लगाकर उनके छदय को शुद्ध वनाता है। सारांश कि यह सव इसलिये बड़े हैं कि 
उनका लक्ष्य हरिनाम” हे। सिख गुरुओं का कोई वाक्य कोई उपदेश ऐसा नहीं 
जिसमे हरि ओर हरिनाम? का जिक्र न आता हो | उनकी हृष्ठटि मे जप, तप, संयम, वेद, पुराण ओर 
शास्त्र सब सार हीन हैं यदि वे हरि को बताने मिलाने ओर उसके प्रति श्रेम पेदा करने से असमर्थ हैं। 
इसलिये जहां उन्होंने 'हरि स्मरण” की वार वार शिक्षा दी ह॑ ओर हरे स्मरण को ही मनष्य का मुख्य 
कृत्तेज्य बताया हद वहां उन्होंने नाम की महिमा पर भी बहुत कहा हैँ | यथा- 
“नाम के धारे चगले जन्त | नाम के धारे खंड ब्रह्मण्ड ॥ 
नाम के घारे सिमृत वेद पुरान | नाम के घारे सुनन गिप्नान घिश्रान । 
नाम के घारे आगातस पाताल | नाम के घारे सगल आकार ॥ 
नाम के घारे पुरिझ्रा सनम भवन | नाम के सग्रि उघरे सुनि रूवन | । 
करि क्रिपा जिसु श्रापने नासि लाएं। नानक चउ पद महि सो जन गति पाये। सुखमनी । 


६५६ ,पिख इतिहास 


अर्थात--सब जीव जन्तु नाम के ही आधार पर है। सारे ब्रह्मांड भी नाम पर -आश्रित हैं 
स्थाति, वेद और पुराणों का आधार भी (हरि) नाम ही है। अवण सनन और ध्यान भी नास का ८ 
किया जाता है । आकाश, पाताल और सभी साकार वस्तुओं का धारण करने वाला वह नाम रूंप ७ 
नगर और नगरों के घर सभी सामाधार हैं। नाम के धारण करने और श्रवण से अनेकों का उद्धार ०» 
गया है। 
हे कृपा करिके ईश्वर ने जिन्हें अपने नाम स्मरण से लगा लिया है। वह आदमी चोथी १५५ 
(तुरीय) को प्राप्त होकर सुगति पा जायेंगे । 
महान्‌ भक्त तुलसीदास ने भी हरि नाम की खूब प्रशंसा की है उन्होने कहा है राम से रास 
नास कहीं बड़ा है। क्योंकि राम ने तो एक अहिल्या का ही उद्धार किया था। राम के नाम ने “. 
अजामिल, गीघ आदि अनेको पापियों को निस्तार दिया | 
सास के चमत्कारो की प्रशंसा मे गुरु लोगो ने कहा है “हथ कंगन को आरसी क्‍या?” ? - ५ 
पुराना इतिहास उठाकर देख लो 'नास स्मरण? से कितनों का कल्याण हो गया है। 
“सुर्ति साखी मन जपि पिश्नार । ऋजामिलु उधरिश्ना कहि एक बार । 
वालमीक होश्ा साध सगु । प्र कड मिलिश्रा हरि निसग |, 
तेरिश्रा सता जाचउ चरन रेन । लें भमसतकि लावउ करि किरपा देन) १॥ 
गनि का उधरी हरि कहे तोत । गजइन्द्र घित्राइझओ हरि कीशो मोख | | रहाउ | 
विप्र सुदामे दालुदु भज । रे मन तू भी भजू गोविन्द | 
बधिकु उधारिश्रो खम्ति प्रहार। कुबिजा उधरो श्रगुसद धार । 
विदुर उधारिश्रा दासत भाइ। रे मन तु भी हरि घिन्राइ 
प्रहलाद रखी हरि पेज श्राप । बसत्र छोनत द्रोपदी रखी लाज । 
जिनि चिनि सेविश्रा श्रतबार। रे सन सेवि तु परहि पार। 
धन्तें सेविश्रा बाल बुधि। त्रिलोचन गुरि सिलि भई सिधि। 
बेणी कउ गुरि किझ्नो प्रगासु । रे सन तु भी होह दासु । 
जैदेव तिआगिश्नो भ्रहमेव। नाइ उधरिशो सैनु सेव । 
मनु डोगि न डोलें कहें जाइ ॥ मन तृ भी तरसहि सरशि पाह । 
जिह श्नुग्रह ठाकुरि किश्रो श्रापि । से ते लौन्हे भगत राखि । 
तिनका गुण अवगुर न विचारिश्रो कोइ । इह विधि देखि मनु लगा सेव । 
कफबोरि घिआइश्ो इक रग । नास देव हरि जीउ बसहि संगि ॥ 
रविदास घिआ्आए प्रभ श्रनूप । गुरु नानक देव गोविन्द रूप । बसंत महला ५ घर १ 
अ्थात्‌ -अरे मन इन घटनाओं (साखियों) को सुन कर प्रभु का प्यार के साथ स्मरण 
अजामिल तो एक वार के उच्चारण से ही तर गया | 
बाल्मीक को साधुओं के सत्संग से (हरिनाम) का बोध हो गया और फिर उसने (हरि स्मरण 
53 (के कर लिया। ओर ध्रुव को तो परमात्मा (सच्चे प्रेम के कारण) बिना ही किसी “ 
ल गये। 


गोतम की त्रिया (अहिल्या) चरण रज के मस्तक पर लगते ही तर गई। 


पिस धर्म और गुरुमत-दर्शन क 


गणिऊा अपने तोते को राम नाम पढ़ाने से ही पाप निवृत्त हो गई ओर स्वर्ग को चली गई 
ओर गजेन्द्र ने ग्राह्‌ (मगर) से पकड़े जाने पर जब हारि नाम स्मरण किया तो उसे भगवान ने ऐन भी 
पर ग्राह से मुक्त कर दिया। 
अरे मन तू भी परमात्मा का भजन कर, देख उसने सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण के दुख दूर 
उसका त्रेंड़ा पार कर दिया। 
.. _ वधिक का उद्दार खंभ के प्रहार से कर दिया। कंस की दासी कब्जा का उद्धार पैर के अगूठे क 
पर से दवाऊर कर दिया । 
महात्मा विदुर को उसके दास भाव की भगति से असन्‍न होकर उद्धार दिया। अरे मन तू ” 
अपने उद्धार के लिये हरि स्मरण कर। 
प्रहलाद की पेज (हरि नाम न छोडने की जिद) को अहंकारी हरिणाकुश को जिसने कि रात दिन 
धर बाहर ओर देव दानव तथा मनुष्य किसी से भी न मरने के वरदान हासिल कर लिये थे--मार कर 
रक्‍खा। ओर ठोपदी कौ--दुष्ट दु शासन द्वारा वस्र हरण करके नंगी होने से वचाकर ल्ाज की रक्षा की | 
जिस जिसने भी हरिनास को याद ऊिया चाहें अत समय से ही सही उनका उद्धार हुआ। अरे मन तू भी 
हरि न्‍्मरण कर जिससे तेरा वेढ़ा पार हो जाय | 
धन्ना भगत ने बाल बुद्धि से उसे याद किया तो उसकी वालहट को पूर किया और त्रिलोचन 
को शुरु को मिलने पर उनके बताये मार्ग से सिद्धि हुई। 
चणी भगत के हृदय मे गुरु ने राम नाम का अ्रकाश किया अरे मन तू भी भगवान का सेवक 
बन जा। 
जयदेव ने हरि दर्शन के लिये अहँकार को छोड़ दिया | हरि भगत के कारण सेना नाई का उद्धार 
हो राया | मन तू भी डिगे मत हरि शरण में जाने से तू भी तर जायेगा । 
उस प्रभ्"ु ने जिस पर भी दृष्टि की, उसका ही निस्तार कर दिया उसने किसी के गुण अवगुरणों का 
खयाल नहीं किया इसी भरोसे पर तू भी उसकी शरण में जा । 
कबीर ने उसकी उपासना केवल एक रंग (निगुण भाव) से की। नामदेव उसे (मूर्ति रूप) में 
साथ रखता रहा। रेदास ने उसका भजन विचित्र रूप को सामने रख कर किया और गुरु नानक देव 
ने गोविन्द रूप से | तू भी उसे भज | वर्ना तो-- 
“कर बिना जैसे योयर तुखा ॥ नाय बिहुन सूने से मुखा। 
नाम बिना नाही मुखि भागु । भरते बिहुन कहा सोहाग ॥ 
ताम विसारि लगे श्रन सुझाइ | ताकी श्रास न पुर्ज काहि। 
सन्‌ रे नामु जय॑ सुख होइ | यूर पुरा सालाहिए सहज मिले प्रभु सोह । 
अर्थात्‌-अन्न के दोनों के विना जैसे तुख (सिद्टे) थोथे (व्यर्थ) हैं। उसी प्रकार बिना (हरि) 
नाम के मुँह थोथा दे । हरि नाम से खाली मुँह उसी भाति निरभाग है जैसे कि बिना भस्तार के स्त्री 
सुद्दाग व्यर्थ दे । जो हरि नाम को छोड़ कर दूसरे मजे लेते हैं। उनकी इच्छाये पूरी नहीं होती हैं । इसलिए 
हे मन ! सुख ता हरि नाम के जपने से ही मिलेगा | उस पूरे गुरु की सराहना करनी चाहिए जिससे कि 


प्रभु का मिलना सरल हो जाता है । है । 
ईश्वर प्राप्ति के लिये जहाँ भक्ति का होना आवश्यक है वहाँ भक्ति के तरीको की जानकारी भी 


द्प्द सिख इतिहास 


आवश्यक है। भारतीय भक्ति परम्परा में भक्ति-प्रदर्शन के नौ प्रकार बताए गये है। जो नवधा-भक्ति 
नाम से अभिद्दित होते हैं। 'प्रन्थ साहब” का अनुशीलन करने से हम इस ", 
भक्ति के प्रकाः पर पहुँचे हैं कि सिख गुरुओं ने मानव कल्याण के लिये नवों प्रकार की भक्तिको - ' 
नाया है। वे नो प्रकार अवण अर्थात्‌ १-ईश्वरके नाम और गुणों का सुनना २-क 
ईश्वर के नाम ओर गुणों का गायन | ३--स्मरण--इश्वर के नाम ओर गुणों का जप | ४--सेवन 
अपने मन से इश्वर की सेवा तथा उसमें प्रीत करना ४५--अचैन--आत्मा को परमात्मा का समीपी सम 
कर उसके संग रहने की भावना | ६--बन्दना--परमात्मा को महान्‌ समझ कर (उसके सामने) ष 
होना | ७--सेवक भाव--ईश्वर को अपने तन मन ओर स्वस्थ का मालिक समझ कर उसकी इच्छा 
अनुकूल चलने का प्रयत्न करना | ८- मित्र भाव--यह सममना कि मेरा सबसे बढ़ा सच्चा दितैषी ३२ 
है जो सुख, दु.ख ओर आपत्ति सम्पत्ति में सदा मेरा सहायक है । ६ -आत्म समपण--वह भक्ति है ज 
में मनृष्य यह समझ लेता है कि में कुछ नहीं। न मेरे करने से कुद्ध होने का है। परमात्मा जैसे से 
मैं रहूँगा और उसकी शरण में रहने में ही मेरा कल्याण है। 
अ्न्थ साहब? मे इन नवों प्रकार की भक्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रकाश डाला गया दै। 
“सुख्िएं पडि पडि पावहि सान। सुरििएं लागहि सहुनि घि9प्रानु । 
श्रवण सुर भ्रंघे पावहि राहु । सुख्िएं हाथ होव॑ श्रसगाहु । 
नानक भगता सदा विगासु | सुख्एं दुख पाप का नासु | --जपु जी 
अथोत--सुनने और फिर सुने हुए को पढ़ने से उसके मान (परिमाण) का पता चलता 
अर्थात ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त होता हे । 
उसके सम्बन्ध में सुनने से सहज ध्यान मे सन लग जाता है। 
ईश्वर मार्ग के सम्बन्ध में जो अन्धे हैं अर्थात्‌ जिन्हे ईश्वर के सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं 
वे उसके गुणों को सुनकर राह पर चल निकलते हैं। सुनने से ही अगस्य पदार्थ ( ईश्वर प्रेम ) 
लगता दे । 
ईश्वर के सम्बन्ध से सुनने से भक्तों का सदेव विकास होता है। दुःख और पापों का नाश 
हरिगूण सुनने से होता है । 
“ऐसा कौरतन्‌ करि सन मेरे । ईहा ऊहा जो फाम तेरे ।रहाउ। 
जासु जपत भउ अ्पदा जाय । धाचत्त सनुश्रा श्रावे ठाइ १---गौडी महला ५ 


न न न जे 
कीर्तन “रातिन विहावी साकतां, जिन्हा विसरै नाउ। 
राती दिनस लुहेलिया, नानक हरि गुण गाउ ॥--सलोक सम» ५ 
रा न चेः 
हरि फीरति साधु संगति है सिर करमन के फरमा। 
तेरे सेवक इह रग साता । 


भयउ कूपालु दीन दुख भंजन हरि हरि कीरतन इहु सन राता ।--सोरठ महला ५ 


ने न ने ४7 


प्िस धर्म और गुरुमत-दर्शन प्‌ 


* भली सुहाबी छापरी जासहि गन गाए। 
कित ही फास न घवलहर जित हरि बिसराए ॥--सूही महला ५ 


न न न र्जः 
“हुउ वलिहारी जो प्रभु घिन्नावत । जलनि बुक हरि हरि गून गावत ।---विलाबल स> 
न न न ता 


“मनूप्ता नाचे भगति द्रिडाएं। गृद के सबद मन मने मिलाए। 
सचा ताल पूरे माहश्ना मोह चुकाएं॥ सबदे निरत करावरिग्नरा ।/--माक् महला ३ श्र 
अर्थात्‌-मेरे मन ऐसा कीर्तन कर जो इस लोक ओर उस लोक दोनों में तेरे काम आबे । जिसके 
जपने से भव ( संसार ) की आपदा चली जाय और दौड़ता हुआ मन ठिकाने पर आजाय | 
न न न न 
“अरे शाक्‍त रात को व्यर्थ मत गँवाबे | उसके नाम को छोड़ने से--ओर इन अकृत्यो को . 
से-तेरा जन्म व्यर्थ ही जायगा इसलिये रात दिन तू हरि गुण का सुद्देला गा । 
रन ने न॑- न 
साधु सगति और हरि कीतन सव कर्मों मे सिस्मोर ( श्रेष्ठ ) है। प्रभु के सेवक इसी रंग मे 
अपने का रगते है । इनको भगवान की दया से हरि कीर्तन ही अच्छा लगता दै | 
न न न न 
उन मइलों से जहाँ कि मलुष्य ईश्वर के गुण-गान को भूल जाता है वह मॉपड़ी अच्छी है जहाँ 
हरि कीर्तन होता है | 
न न न न 
'में उन लोगों पर निछावर हूं। जो भगवान का ध्यान करते हैं। क्योंकि हृदय की जलन तो हरि 
के गुणों का कीर्तन करने से ही शांत होती है। 
न न न 
“भक्ति में मन का दृढ़ होना ही सच्चा नाच है। गुरु के शब्दों का मन में मिलान कर लेना 
सच्चा संगीत है और माया मोह का छोड़ देना सच्ची लय ( ताल ) है। शब्द ही सच्चा नृत्यकार है। 
-ः न न न 
“प्रभु के सिमरत गरभ न वसे। प्रभु के सिमरन दृस जम नसे ॥ 
प्रभु के सिमरिन फाल परहरे। प्रभु के सिमरन दुद्मन टरे ॥ 
प्रभु सिमरत कछ विधन न लागे | प्रभु के सिमरन अ्रनुदिन जागे ॥--गौडी सुखसनी महला ५ 
स्मरण “सो सुरता सो चेसनो सो ग्रिश्नानी घंनवत। 
सो सूरा कुलवत सोइ जिन भजिश्ना भगवत ॥ 
खन्नों श्रहमरा सुद वेस उघरे सिमर चंडाल । 
ह जिन जानिउ प्रभ श्रापता नानक तिसहि रवाल ॥--गौडी थिती महला ५ 
जाके सिसरन होइ अ्रनंदा, बिनसे जनम सरन से दुखी । 
चार पदारय नवनिधि पाबहि, बहुरि न तिरसना भूज़ी ।--सोरठ महला ५ 
सचि सिमरिए होवे परगासु | ताते विखिन्मा सहि रहे उदास | --धनाओी म० १ घर दूजा 


हु हु ० सिस डर तिहास 


अर्थात्‌--पमु के स्मरण से मनुष्य गर्भवास के कष्टों से छुटकारा पा जाता है अर्थात्त वह “ 
आर मरण के चक्कर से छूट जाता है। ओर प्रश्जु के स्मरण से यम-यातनाओ के दुःख भी नप्ड 
जाते हैं। 
प्रभु के स्मरण से मृत्यु भी छोड देती है। अर्थात्‌ सहज ही नहों आती । और दुश्मन का भय 
प्रभु स्मरण से टल जावा है। ड़ 
प्रभु-स्मरण से हानि कुछ भी नहीं होती | अपितु जो प्रभु का स्मरण करता है बह सदेव ज ५ 
रहता है। 
“: न न न 
वही ओोता अथवा वेदज्ष है। वही वेष्णव, ज्ञानी और सच्चा धनी दे और शूर॒बीर “ 
कुज़्ीन भी वही है--जिसने कि भगवान का भजन किया है। उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण 
से क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ओर शूद्र-यहा तक कि चंडाल भी उद्धर गये है । 
जिन्होंने प्रसु के साथ अपनापन जोड़ लिया है नानक तिन पर बलिहार हे। 
न नः नै 
उसके स्मरण से आनन्द प्राप्त होता है और जन्म मरण के भय और कष्ट नष्ट होते हैं। यही 
उसके स्मरण से जीवन के जो परम लक्ष्य--अथ, धर्म, काम, मोक्ष नाम के चार पदार्थ हैं थे और 
प्रकार की निधियां प्राप्त होती हैं और रृष्णा की भी भूख मिट जाती है| ऐसा है हरि स्मरण | 
नः ने न 
( वास्तविक बात तो यह है कि ) उस सत्य स्वरूप के स्मरण से हृदय का अन्धकार दूर हो 
है और सिर्मेल ज्ञान का प्रकाश हो जाता है| हृदय से ज्ञान का प्रकाश होने से मनुष्य विपय-चा आओ 
ओर से उदासीन हो जाता है और विषय-वचासनाओं से जहाँ हृदय खाली हुआ, वहीं उसका € ते 
कल्याण है। कारणकि 
“कलि महि रास नामु सार १” ( घनाक्नी सहला १ घरू ३ ) 
, अथोत्‌--कलियुग मे हरि नाम ही सार है। 
साकार श्रभु की सेवा करने वालो ने सन्दिरों और मठो मे उसके अनेक नामों पर मूर्तियां . 
करनी है किन्तु जो निराकार के उपासक है। वे परमात्मा की सेवा कैसे करें | उसका विधान समस्त 'न« 
सन्‍्तों ने यह बताया हे कि उसकी मानसिक सेवा करो" इस सम्बन्ध से सिख गुरुओं ने जो कुछ + 
उसका थोड़ा सा अंश इस प्रकार हैः-- 
“तुझ बिन क्यवैन हमारा, सेरे प्रीतम प्राण अ्घारा । 
अरतर की विधि तुम्तही जानी, तुमही सजन सुहेले ॥ 
सेवन सरब सुखा में तुझते पाए, मेरे ठाकुर अगह प्रतोले । 
बरन न साकिज तुमरे रणा, गण निधान सुख दाते। न्‍ 
अ्रगम श्रगोचर प्रभु अ्विनासी पूरे गुरते जाते ए*-..गौडी महला ५ 
“हस सल सल घोवहि पाव गुरु के जो हरि हरि फथा सुनावे ३--गौडी महला ४ 
“सतगुरु को सेवा गाखडी, सिर दोजे आप गवाइ | 
,, सेबद मिलहि ता हरि मिले, सेवा पव सम थाई ॥--शी राग म० ३ 


रह 


| 


पिस्॒ धर्म और गुरुमत-दर्शन पर 


धजेते जीश्र तेते सभि तेरे, विणु सेवा फल किसे नहीं [“---प्रासा महला १ 
ऐसी सेवकु सेवा करे, जिसका जीउ तिसु श्राग धरे |--धनाश्री महला १ घरू दुजा 
अर्थधात्‌--ओ, मेरे प्राणो के आधार प्रियतम ( परमात्मा ) तेरे बिना हमारा कोन है ? मेरे अन्त 
करण में जो कुछ है उसे तुम भली प्रकार जानते हो। क्योंकि -- 
“तु मेरा पिता तू है मेरा माता, तु' मेरा बधुप तु मेरा अआाता। 
तू मेरा सभनी थाई, ताभउ कैहा काडा जीउ [* 
ओ, मेरे अथाद ओर अतोल ठाकुर सारे सुख मेंने तुक से ही पाये हैं । 
ओ | गुण निधान श्रोर सुखदाता ! में तुम्हारी विचित्राओं का वर्णन कैसे कर सकता हूँ क्‍योंकि 
तुम अगम अगोचर हो । हे अविनाशी ! तुम्हे पूरे गुरु के द्वारा ही जाना जा सकता है । 
#र 4 £ 
हम उस गुरु के पेरो की मल कर धोते है जो ईश्वर की कथा का वर्णन हमसे करता है । 
> | ओ< 
सतगरु की सेवा अति कठिन है । किन्तु फिर भी अपने को गेवा कर और सिर देकर भी उसकी 
सेवा करनी चाहिए। जब अनहद शब्द का घोप ब्रह्माण्ड मे होने लगे तो समझ लो हरि मिल गये और 
सेवा तो सब स्थानों पर प्राप्त की जा सकती हे । 


हर £ रु ८ 
इस ससार मे जितने भी जीव हैं। थे सब हे परमात्मा तेरे ही हैं। बिना सेवा के इन सब का 
जन्म निष्फल है अर्थात्‌ सेवा अनिवाय दे । 
>< >८ >< 
हमारी समझ मे उस निरंकार की सेवक ऐसी सेवा करे कि कहदे कि हे श्रभ्रु यह तेरा जीव 
तेरे आगे है । 
जो सेवक यह कह देगा कि 'साहब भाव सो परवारु ।” उसके लिये यह निश्चय है “सो सेवक 
दरगाह पावे मास ।” अर्थात्‌ वह सेवक ईश्वर की दरगाह से सन्मान पावेगा। 
प्रचलित अर्थों मे अर्चन का अर्थ पूजा लिया जाता है। और पूजा का अर्थ मूर्ति पूजन समझता 
जाता है। मूर्तियों पर लोग फूल, चावल, सुपारी, हल्दी, तिलक आदि चढ़ाते हैं। इन्हीं रिवाजों को 
देखते हुए संत रेदास ने कहा था:-- 
“दूध तो बछरे थनहु बिदारिउ । फूल भेंवर जल सीन विग्यारिउ। 
अचेन भर ञ्र् >८ 
सलार्गार बेरे है भुद भ्रगा। बिख श्रमिरत चसहि इफ सगा। 
घप दीप नईवेंदहि वासा | कंसे पुज करें तेरी दासा।” 
अर्थात-दध तो बछड़े ने थन में ही जूठा कर दिया। फूल को भोरे ने जूठा कर दिया | मलय- 
गिरि पर चन्दन के वृक्षों से सांप लिपटे हुए है जिससे चन्दन की अम्ृतमयी सुगन्धि में सांपों की श्वास- 
प्रश्यांस का विप मिल गया है। धूप ओर नेवेद्य वासी हैं। ताजा नहीं। यह तेरा दास फिर किससे 


तेरी पूजा करे |”? 
१. छुमेव माता च पिता तुमेव । तुमेव बन्युइच सखा तुमेव (भागवत) 


पिख इतिहास 


किन्तु धूप, दीप, नेवे्य तथा दूध और फल्ल फूलों से तो साकार पंथी पूजा अर्चन करते थे। 
कार पँथी अपने प्रभु की पूजा कैसे करें ? इसके लिये सिख गुरुओं ने कहा.-- 
धद्यातमादेय पूजिए, बिदु सतगुय् बूक न पाह ।”-चार श्रीराग भहला ३ 
तेरा नाम करी चानणाठौपआ जे मन उरसा होइ। 
फरणी फगू जे रले, घट श्रन्तर पूजा होह। --गूजरी महला १ 
अर्थात्‌ू--आत्मदेव की जो कि घट भीतर है पूजा करो। किन्तु इस पूजा की विधि त- 
सममाये बिना समर में नहीं आ सकती | 


है ५ >(्‌ 
हे प्रभु | तेरे नाम की तो चन्दन वटी बनाई जाय ओर अपने सन को (मनुष्य) बनावे 
फिर सुकत्यों की केसर मिला कर घिसे | इस प्रकार की जो पूजा है वह अन्तःकरण में ही हो सकती है 
डस पूजा और अर्चना की तो सिख गुरुओं ने भत्सैना ही की है। जो मन्दिर ओर सठों से _- 
लोग करते हैं। जैसा कि इस एक पद से ही प्रकट हो जायगा | 


“सन बेकारी बेंडिया बेकारा करम कसाह। 
दूर्ज भाई अ्रमिश्रानी प्र॒जदे दरगहि मिले सजाइ॥ . --चवार श्रीराग महला ३ 


अर्थात्‌-मन तो बिना कास के लम्पट हो गया है। जो व्यर्थ के कर्मों में उल्मा हुआ 
परमात्मा को सूर्तियों मे पूजना द्वेत भाव है जो अज्ञानियों का काम है । इन अज्ञानियों को 5श्वर 


द्रगाह में सजा मिलेगी । 
कालान्तर मे कुछ हेर फेर के साथ यह पूजा पद्धति सिर्खों मे श्रंथ साहिब? के प्रति अगाघ 


के रूप में प्रस्कृटित हुई। 
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वंदना हरि बदता गुर गरावहु श्ोपाल राइ।॥ --रहाउ ॥ 
बडे भागि भेटे गुर देवा । कोटि पराघ समिट हरि सेवा । 
चरन फमल जाका भन रापे। सोग भ्रगनि तिसु जन न विश्वापे ।--धनाश्री _, 
नमस्कार ताक लखवार। ह॒हू मन्‌ दीजे ताकउ बारि। 
सिसरनि ताक सिटहि सनन्‍्ताप। होई श्रनन्दु न बिश्रापहि ताप ॥--भरव सहला ५ 
सुभ दिवस आए गहि फठ लाए प्रभ ऊँच शभ्रगस शभ्रपारे। 
विनवति नानक सफलू सभु कछिछ प्रभु मिले श्रति पित्रारे ॥--विहागडा सहला ५ 
निधि निधि पाई लगऊ गुरु श्रपुने श्रातस रामु निहारिशा। 
करत विचार हिरदे हरि रविश्ला हरदे देखि विचारिश्रा ।--भ्रासा सहला १ 
अर्थात्‌-हरि का बन्दुन करो। एक बार नहीं अनेकों बार हरि की बन्दना करो। “.।. 
गुणों का गायन करो | ( इस प्रकार का उपदेश देने वाले) गुरुटेव का मिलन बड़े भाग्य से हुआ 
परमात्मा की सेवा से करोड़ों अपराध मिट जाते हैं। जिस मनुष्य का सन प्रभु के चरण कमलों 
जाता दै। उसे चिन्तारूपी अग्नि नहीं जल्लाती। 
उस प्रभु के लिये लाखों वार नमस्कार है। जिसके स्मरण से समस्त संताप (कष्ट) मिट जा 
तथा आनन्द की प्राप्ति हो जाती है और देहिक, देचिक तथा भौतिक नाम के तीनों प्रकार के जो ताप 
पास नहीं आते | इस मन को उस प्रभु पर निछावर कर दो। ; 
न ने । 


बन्दना 


शा 


पिख धर्म और गुरुमत-दर्शन हट, 


यह प्रथम दिल का आगमन दे जो उस महान्‌ ओर अगम अपार प्रभु ने मेरे फो कंठ से लगा 
लिया है । नानक 'गअति नम्नता से उस प्रभु की बन्दूना करते हैं क्योकि सव छुछ प्यारे प्रभ्नु के मिलने से 
सफल हो गया । 
ना र्नः न 
५ 235५ बन्दना है ् ० 
अपने गुरु के परों की कुककर बन्द्रना करो। जिनके उपढेश से अपने आपको पहचानने में 
समये हुए। यह छदय में विचार करके देख़ लिया है कि परमात्मा हृदय में ही रम रहा है । 
न हक ः 
सेव#-भाव तिसु सेवक के हुठ बलिहारी जो श्रपने प्रभ भाव! 
तिसकी सोद् सुणी मनु हरिआ्रा तिसु नानक परसरा जावे ।--प्रासा महला ५ 
ठाकुर फा सेवक श्रगिश्राफारी | ठाकुर का सेवक सदा पूजारी। 
ठाकुर फे सेवक क॑ सन परतीति । ठाकुर के सेवक की मिरमल रीति । 
ठाकुर कउ सेचक जाने सगि। प्रभ का सेवक नाम के रंगे ।--सुखमनी 


अथौोन--उस सेवक की हम वलिहार जाते हैं जो अपने प्रभु को अच्छा लगता है। हमने उसकी 
यश (गंध ) सुनी है | तिसका स्पर्श (आलिंगन) करने जाने का नानक का मन चाहता है | 
र्नः न ्नः 
ठाकुर के सेबक में कुछ अदगुत गण होते है। वह अपने को ठाकुर का आजञाकारी सममता है। 
सदा ही वह उसी की पूजा करता है। उसके मन में अपने श्रमु का अगाध विश्वास होता है। उसक 
समस्त रीतिया शुद्ध पवित्र हो जाती हैं। क्‍योंकि यह कोई पाप नहीं. करता कारण कि वह अपने प्रभु का 
सत्रैच अपने इढे गिदे समझता है ओर वह समस्त कमठों ओर सोच-विचारों को छोड़कर प्रम्नु के रंग में 
रंग जाता है । 
न न न 
जब सेवक इस प्रकार अपने को अपने अभु की सेवा मे अरपण कर देता है तो-- 
“सेचक फठ प्रभ पालन हारा) सेवक की राले निरकाराव” 
भर ८ >< 
प्पने जन फा परदा ढाक॑, अपने सेवक फी सर पर राखे। 
अपने दास फंउ देह वडाई , श्रपने सेवक कउ नाव जपाई। 


अ्रपने सेवक की श्राप पति राखे । ताकी गति मित्र फोछ न लाख ॥”-.--पुखमनो 

अरथोत्‌--प्रभु भी अपने सेवक का पालनहार वन जाता है। और निरंकार होते हुए भी उसकी 

घात, जिद अथवा पैज को रखता है! 
न न रन 

वह अपने सेवक की पुरानी घुराइयों पर परदा डालता है। और उसके सिर की पगड़ी की रक्ता 
करता है। ( एक अर्थ यह भी दे कि उस की वात को ऊंची रखता है) । 

आपने सेवक से नाम का जाप कराकर उसकी कीर्ति को फैलाता हैं। (लोग कहने लगते हैं अमुक 
व्यक्ति तो बडा मारी भगत है ) 


६६9 सिख इनिहात्त 


मन मुश्न सेती दोसती थोड़डिश्रा दिन चार) 
मित्र-भाव इस परीती तुटदी बिलम न होवई, इठ्ठं दोसती चलन विफार (--वार वडहस 
मनमुख सउ फरि दोसतो सुफ्त कि पुछे मित्र । 
शुरुमुख सउ फरि दोसती सतगुर सिउ लाइ चित | 
जमण मरण फा मूल फटोए ता सु्र होवी मित ॥ - सलोक बारां ते बधीफ थ 
मिलिधश्ा होइ न बीछठटे जे मिलिशा होई ।--सृही महा १ 
मिलिध्र मिलिशा ना मिले, मिले मिलिग्रा जो होद । 
अन्तर पझ्ातमे जो मिल, मिलिशा फहिश्ने सोइ (--वार सूही महा २ 
अपना मीतु सुभामो गाइऐ | 
श्रास न श्रवर फाहू की फीजे--सुखदाता प्रभु धिश्राइऐं |--सारग महला ४ 
तू भेरे मीत सखा हरि प्रान। 
मनु घनु जीउ पिडु सभ तुमरा इहु तनु सीतो तुमरे धान ।--सारय महला ५ 
हरि सा भीतु नाही में फोई | जिनि तनु सन्‌ दौश्ना सुरति समोई | --मारू 
फोउ है भेरो साजनु मीतु । हरिनाम सुनावे नोत। 
विनसे दुख विपरीति। सभ भ्रपउ मनु तनु चीतु ।--नट पडताल सहला ५ 
अर्थात्‌-ऐसे लोगो से--जिनका मन काबू में नहीं हे अर्थात्‌ भ्रष्ट आचरण वाले हँ-- 
निमने वाली नहीं होती । चार छः दिन मे ही टूट जाती है। और ऐसी मित्रता का चलना भी ५- 
दः 
मनमुखों से दोस्ती करके कोई सुख चाहे वह मूर्ख है । दोस्ती तो गुरुमखों से करनी चाहिये 
जो सदाचार के रास्ते पर चल रहे हों। ओर सतगुरु परमात्मा में चित्त लगाना चाहिये जिससे 
मरण की व्यावियां मिट जाय और सुख शाति मिले | 


हे सच्चा मेली (मित्र ) मिलने पर कभी बिछुड़ता नहीं। ओर ऐसा मेली (मित्र) तो - 
ही है। 


न 
मिलने वाले अनेकों मिलते हैं. किन्तु सच्चे मिलने वाले तो मिलते नहीं। सच्चा मेली ( 
तो बह है जो अन्त, करण (आत्मा) भें समा जाता है । (ऐसा मेली तो परमात्मा ही है) 


आपका जो वास्तविक मित्र अर्थात (परमात्मा) है । उसी का गुण-गान करो और किसी 
आस मत लगाओ। 
नै न ६ ज 
हे प्राशाधार भगवान्‌ तू ही मेरा सच्चा सखा और मित्र है। मेरा यह तन, मन, धन और 
सब कुछ तेरा ही है। यह मेरा शरीर पृथ्वी जैसा है। मेरे इस शरीर से अपने प्रेम रूपी हल ( 
से आप भक्ति रूपी धान बीजिए | 


न: न 
हरि सरीखा सेत कोई मित्र नहीं हे जिसने इस शरीर मे सुरति (सुबुद्धि ) का संयोग <- 


सिख धम और गुरुमत-दशेन हु 


का रचा है। जिससे कि हम उसका चिन्तन कर सकते है । 
न- नः न 
काड भेरा एसा सज्जन मित्र हूँ ? जो मुझे नित हरि गुन सुनाता रहे । जिससे मेरे विरोधी दखों 


च्झ 
शा 


नाथ हो और मे अपने तन, मन अथवा सर्वस्व को जिसे अपण कर दृ' । ( ऐसा मित्र सिवा 
के फीन हे ) 
पूरे समर्पण भाव में भक्त अपने ओर परमात्मा के मध्य में पत्नी और पति का 
समर्प॑ण-भात्र अपना लेता है | 
निगु णवाद के प्राय सभी सन्‍्तो ने भक्ति के इस प्रकार को अपनाया है यथा -- 
“मे बौरी मेरा राम भतार । रचि-रचि ताको फरो सिगार॥ 
भले निदों भले निदो भरते निदों लोग। तन मन मेरा राम पियारे जोग ।” --नामदेव (सत सुघासार 
अर्थात--मेरा भरतार (ग्रियतम) राम है। में उसी पर वावली हुई फिरती हैँ । उसी से मिलने ” 
लिये में सुधार-मुधार कर रंगार करती हैँ | 
लोग मेरी चाह जितनी निन्‍्दा करो। मेने अपने तन, मन को राम प्रियतम से जोड़ लिया है । 
हू बारी, मुस फेरि वियारे। फरवट दे मोहि कांहे को मारे। 
करवत भला, न करवट तेरी । लाग गरे सुन बिनती मेरो। 
हम तुम बीच भया नहिं कोई । तुमहिसों कत नारि हम सोई ॥ 
कहत कबीर सुनो नर लोई | श्रव तुम्हरी परतीत न होई ॥|---क्वीर (सत सुधासार ) 
रन नी न 
अर्थात्‌--में ता वारी (नवीना) हूँ। मेरे प्रियतम मेरी ओर मुँह करलो | करवट बदल कर अर्थात्‌ 
पीठ देकर मुझे क्यो दुखी करते हो । तेरी करवट मली नहीं है भली ता करवत ( गलबांही ) है । इसलिये 
मरी विनय सनकर गले से चिपट जा। तुम्हारा जेसा कंत ओर हमारी जेसी काता हमारे तुम्दारे जमाने 
में तो कोई हुए नहीं हैं। अरे (दुनियांदार) लोगों तुम्हारा अब विश्वास जाता रहा है ओर मेंने तो 
अपने मन को प्रभु-प्रियतम में लगा लिया है। 
“ रा न 
“में बेदनि कासनि भ्रास् , हरि विन जिव न रहे कस राख ॥ 
जिव तरस लयों झ्रासरु तेरा, करहु सेंभाल न सुर मुनि मेरा । 
विरह तपे तन श्रधिक जराबे, नींद न श्रारव भोज न भाव | 
सखी सहेली भरब गहेली। पिय की बात न सुनहु सहेली । 
में रे दुह्मग्िनि श्र८ कर जानी । गया सो जोवन साथ न मानी १--रैदास-(सत सुधासार) 


रा न न 
अर्थात्‌ -सैं वैद्य को क्या रोग बताऊ। 
प्रियतम के बिना यह जीव नहीं रहता, इसे किस विधि से रक््खू' | जब यह जीव तरसता है तभी 
तरा आसरा लेती हूँ । मेरी संभाल ता तुम्दी करो क्योंकि मेरे तो संभाल करने वाला काई ऋषि, घन और 


देवी, देवता भी नहीं है 
जो साथिन है वे अभिमानिनी हैं। और हे सखी उस पति ( परमेश्वर ) की वात न पूछो | में दो 


सह सिख इतिहास 


दु्मगिन (दुर्भागी) रही। सिर्फ पाप कर्म करके हो मैंने जाने हैं। यौवन अब चला जा रहा है। कोई 
पूरी नहीं हुई । 
न न न 
कहियो जाइ सलाम हमारी राम क्‌' । नेन रहे झूटलाय तुम्हारे नाम कू । 
कमल गया कुम्हलाय कलिया भी जायसी । हरि हर, वाजिद, इस वाडी में बहुरि न भेंवरा श्रायसी । 
““वाजिद' (सन्त _व 
अर्थात्‌--राम से जाकर इसारी नमस्कार कहना कि तुम्दारे दशेन के लिये नेनो में मढ़ी 
रही है। 
कमल तो कुम्हला गया है । कलिया भी मुरमा कर गिरने वाली हैं। फिर इस वाटिका में 
आकर क्या करेगा । 
र्नः नै र्नः 
इस आत्म समर्पण भक्ति को सिख गुरुओं ने भी अपनाया था उन्होंने भी कहा --- 
“से सनि तनि बिरहु श्रति श्रगला किउ प्रीतम॒ मिले घरि आइ। 
जा देखा प्रभु श्रापणा प्रभि देखिये दुख जाई । 
जाइ पुछा तिन सज्जरणा प्रभु कितु विधि मिले मिलाइ ए--श्री राग सहला ४ घरू १ 
ने न न 
सिलु मेरे प्रीतमा जिउ तुधु बिनु खरी निसारों | 
में नेणी नीद न भश्रावे जीउ भावे भ्रन्नु न पाणी। 
पाणी श्रन्नु न भाव मरोऐ हावे बिनु पिरु किउ सुखु पाईऐ ।---गौडी सहला ३ 
नै न नः 
८ ८ >< >< 
गुनु अ्रवगुनु सेरो कछ न बीचारो। 
नह देखिशों रूप रग सोंगारोश 
चज श्रचार किछ बिधि नहीं जानी ॥ 
वाह पकरि प्रिय सेजे झानो॥ 
सुनिबों सखी कति हमारो कीश्रलो खसमाना । 
करु मसतकि घधारि राखिओ करि अपुना किग्रा जाने इहु लोक श्रजाना ॥ 
--श्रासा 
अर्थातू--मेरे तन, मन सें विरह की अत्यन्त तड़पन है। किसी तरह प्रीतम घर आकर 
जिसने अपने प्रियतम को देख लिया है। उसका दु'ख चत्ना गया। क्योंकि प्रियतम के तो ५ 
दु.ख चला जाता है। में अपने साजन से पूछती हूँ । प्रभु जिस विधि से तुम मिलते हो, उसी 
मिल जाओ | |] 
अर >< 8 भर 
मेरे प्रियतम मिल जाओ | तुम्हारे बिना मैं दुर्वल हो रही हूँ ।'मेरे नेत्रों की नींद उड़ २ 
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आर अन्न पानी कुछ भी नहीं भात है। अन्न पानी अच्छा नहीं लगता है | जी मे मरने की आती ६ 
क्योंकि बिना प्रिय्रतम के सुख फहों है। 

र्‌ >> ८ ८ 

प्रियतम जब सेगे ऊपर निहाल हो गये तो उन्होने न तो मेरे गुण अवगुणों को देखा और न 
र्ग और »गार को । 

चर्य्या (रोज महि के रहन सहन के ढंग) ओर आचार विचार की किसी विधि को भी कऋन* 
जाना । बॉट पकड् कर प्रियतम ने सेज पर सुला ली। 

सखी ! हमारे प्रियतम के खसमाने के ढंग को सना । अब प्रियतम से निवेदन है कि . 
कोमल हस्त को मेगे मस्तक पर रक्खे रहो । अनजानो से भरा हुआ यद्द लोक भी क्‍या जानेगा ' 
प्र ऐसी होती ह । 

सतों ओर गुरुओ के इन समन्‍्त पढों मे आत्मा को सारी और परमात्मा को पुरुष समान कर <. 
विरह का रपक बांधा है जो इेश-मिलन के लिये भक्ति की पराकाष्टा मे होता हैं । इस प्रकार की भक्ति 
नाम “आत्म-समर्पण” भक्तिदे | 

भक्ति-भाव में हरिजनो ने इश्वर को वालक, माता पिता, सखा और प्रियतम विभिन्‍न रुपों 
देखा है । टन भावनाओं के अनुसार*ही उसे हँसाने,खिलाने,पालन पोपण करने ओर“विगरे काज”सँव रने 
के लिये प्रेरित किया है । 

गुरुमत में भक्ति को किसी भी संत सम्प्रदाय से कम महत्व नहीं दिया गया है। 

भक्ति ओर योग 

बेडिक आय यहि लोक ओर परलोक के सुखों की प्राप्ति के लिये कर्म, ज्ञान और उपासना के 
आधार सानतेथें। ० है 

कर्मा में शुभ कर्म, कुकर्म दो भेद थे। चोरी, व्यभिचार, दगा, फरेव, अहंकार, ४र्पा छेप ओ 
कुकर्म अथवा त्याञ्य कर्म सममे जाते थे। परोपकार, परहित, दान, क्षमा, दवा आदि शुभ कर्म कहे जाते 
थे । शुभ कर्मो से अग्नि-होन्र का एक विशेष स्थान था | यह अग्नि छोत्र द्वी बड़े पैमाने पर होने के के ._ 
यज्ञ कहलाए। 

प्राचीन आय्यों का यह भी ख्याल था--जाकि पौराणिक काल में पूर्णता को प्राप्त होगया था-कि 
अमुक्त जीवों के लिये उनके कर्मा के अनुसार या तो स्व॒गे नक्र मे जाना पड़ता है या विभिन्‍न योनियो में 
भटकना पड़ता है| पुराणकारों ने इस योनियों की संख्या चौरासी लाख निव्रॉरिति की थी और सात स्वर्ग 
आर चोदह नके गिनाये थे। 

पोराणिक आर्य की इृष्टि में यह कोई नियम न था कि जीव को चौरासी लाख योनियाँ भ्रुगतनी 
दी पड़ें । उनकी निगाह में तो यह दड ग्रकार था ठीक बसे ही जसे कि ताजीरातहिन्द में पॉचसों दस दफायें है 
ऊिन्तु वें किसी भी एक आदमी पर लागू नहीं होती वल्कि जो जैसा अपराध करता है वह वेसी ही सजा 
का भागी होता है। जेसे कि ढगा फरेव के लिये दफा ४२० अथवा केत्ल के लिये ३०२ हैँ। उसी भांति 
चौरासी लाख योनियोँ भी मिन्‍नर२ अपराधों की सजा भुगतने के लिये कल्पना मे लाई गई थीं। यथा कजूसों 
के लिये सर्पयोनि का उल्लेख था, योवन पर घरमंड करनेवालों का गुवरीला कीडा बनने की कल्पना थी ।* 
*, जो जाने में जोवन वंतु । सो होचन विसटा का जतु --छुखमनी 


॥] 
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ऐसे अपराब जिनमे किघतो भो योनिद्वारा समा पूरो होने को संभावना नहों थी। उन्हे भुगतने 
लिये चौहह प्रकार के नर्क थे ओर चूंकि समस्त कर्मों में यज्ञ ओरेष्ठ कर्म थे । अतः यज्ञ करने वालों के ।. 
स्वर्ग थे। 

आय्यों की कर्म फिलास्फी का यही संक्तिप्त व्याख्यान है। ज्ञान फिलास्फी संसार को रप 
की और जो ससार और स्वयम से ऊपर है। उसे समझने के लिये काम की चीज थी। जिज्ञासा, 4 
चितन और हल ज्ञान-फिलास्फी के आधार थे | 

यह निश्चित हो जाने तथा मान लेने पर कि ससार ओर हमारे से कोई ऊपर भी दे ओर 
सबका नियंता तथा पोषक भी है तथा पूर्ण आनन्द उसकी प्राप्ति मे है। उपासना का प्रादु भाव 8 
और ज्यों ज्यों प्रभु-मिलन की उत्कण्ठा प्रवल्ल हुई उपासना के विभिन्‍न प्रवाह हो गये | जिनमे योग - 
भक्ति मुख्य हैं। * 

ज्ञान ने यह बताया कि परमात्मा है किन्तु उससे मिलन आत्मा का ही हो सकता है। 
आत्मा को परमात्मा का साज्षात्‌ होने में बाधा क्‍या है ? वह दीवार कौनसी है? जो दोनों के बीच में है 
प्रश्न का हल भी ज्ञान फिज्ञास्फी ने किया। ज्ञान ने कहा, आत्मा तो चार कोपों से ढँका हुआ पांचवोॉ 
है। अन्न, प्राण, मन ओर ज्ञान कोर्पों के बाद आनन्दमय कोप है | आत्मा का मुख्य स्थान यही है। 

जैसा हम अन्न खाते हैं। चैसा हमारा श्राण और मन बनता है। सड़ा गला अन्न खाने से 
कमजोर ओर मन मलीन रहेगा। जैसा मन वैसी बुद्धि। और बुद्धि ही ज्ञान की श्रेरक है। 
निकर्प निकला कि ऐसा खाद्य सेवन करो जो प्राण को पुष्ट करने वाला, मन को निर्मल बनाने वाला 
सदू-चुद्धि का उत्पन्न करने वाला है। अतः परमात्म-प्राप्ति के लिये आहार भी एक विपय बन « 
अहिंसा, दया ओर आचार इस आहार-शास्त्र के अंग हुए | 

अन्न पूर्ण मिलता हे अथवा आवश्यकता से भी अधिक मिलता है और प्राण भी पुष्ट 
इद्धिय स्फूर्तिबान होने के कारण चचल होंगी। चचल्न इन्द्रिया अनिष्ट कर्म भी कर सकती है। इस 
का समाधान ज्ञान ने यह कह कर किया कि इन्द्रिया मन से बधी हुई है।चही इनका प्रेरक है अतः 
वृत्ति पर काबू पा लो | मन की दृत्ति पर काबू पाने का नाम ही संयम हुआ | सत्यंवद, प्रियम्बर, # 
परदारेपु सातूवत और परद्रव्येपु लोप्टवत्‌ संयम शास्त्र के अंग हुए । 

शरीर की शुद्धि, प्राण की शुद्धि, मन की शुद्धि और बद्धि की शुद्धि केवल आत्मा की . 
के लिये अनिवार्य सिद्ध हो गये । 

शरीर की शुद्धि ने स्नान, उबटन, क्षौर, सर्देन और व्यायाम को जन्म दिया | प्राण की २ 
अरण्य निवास, उद््‌यः” अ्रमण, ब्रह्मचय्ये और प्राणायाम को जन्म ढिया। मन की शुद्धि ने ८ 
ध्यान, घारणा ओर अन्तक्षत्ति को जन्म दिया। बुद्धि की शुद्धि के भावों ने सत्सग, स्वाध्याय और 
शुभ के निर्णय तथा स्थित-प्रक्ञता को पैदा किया। 

इस प्रकार आत्मा के परमात्मा तऊ पहुँचने तथा तदाकार होने का जो राज मार्ग बना «. 
निसत भाति सामने आता है। ४ 

... “शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रक्खो । उसे शुद्ध व स्वस्थ रखने के लिए--नहाओं घोओ 

करो, मर्देन करो और सात्विक आहार करो तथा अम एवं व्यायाम करो | 
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२--सन को स्वस्थ रकखो | काय्रिक वाचिक, ओर मानसिक्र किसी प्रकार का पाप न करने & 
मन म्वच्छ आर स्वस्थ रहता हू । किसी को कटठु वचन कहना, किसी की निन्‍्दरा करना, झूठ बोलना | 
वाचिक पाप है आर किसी को पीटना, किसी का द्रव्य हरण करना, थुरी दृष्टि से देखना, दुर्गेन्च . , 
योनि ससर्ग करना आदि कायब्रिक पाप ह। किसी के अहित की योजनाएं बनाना | वरे विचार करच। 
सानसिक पाप ह। 

३--प्राणो को सबल ओर स्वस्थ बनाओ प्राणो की सबलता सुगन्धित द्रव्यो युक्त स्वच्छ वायु" 
सेवन और प्राणायाम से होती है । 

४--अृद्धि का सद॒पयोग करो। बुद्धि के सदपयोग की प्रेरणा स्वाध्याय और सत्संग से होती “ 
आर याद बुद्धि अच्छी हो ता सन का सुमार्ग पर डाल सकती हं। ज्ञान को जागृत कर सकती हे | जर। 
हुआ ज्ञान ही परमात्मा आर जीवात्मा को मिलाने वाला है । 

४--आत्मा का इंश्यरोन्मुख कर झ | 

ऊपर के समम्त प्रयत्नों के प्रणं होते ही आत्मा ईश्वरोन्मुख हो जाती है। 

बस इस सारे ही साथनो से सज्जित होने का नाम योग था । योग से जीवात्मा परमात्मा को 4५ 
करता हैँ ओर उसमे लीन हो जाता है । 

ज्ञान से जीवात्मा अपनी स्थिति का बोबत्व अथवा सजगता प्राप्त करता हैँ। मन से व €- 
बन्धनो को तोड़ता हैँ ओर प्राण से क्रियाशील अथवा स्फृर्तिवान रहता है। अन्न भाणो का आधार है 

अत. जीवात्मा के परमात्म-प्राप्ति मे श्राण मन ओर ज्ञान सभी की सहायता अपेक्षित है। ओर 
इन सभी साधनों को यथावत जुडाने अथवा प्रयोग में लेने का नाम ही योग है। 

योग ओर भक्ति अर्थों मे अलग अलग भले ही हैं. किन्तु लक्ष्य अथवा साधन* दोनो का एक हट 
है। याग का अर्थ मिलना है आर भक्ति का अर्थ अलग करना है| योग मन को ग्रवृत्त करता है २५ « 
में । प्राणों को प्रयुक्त करता है ध्यान से। भक्ति मन का अलग करती हैँ भाया मोह आर अहम से 
प्राणों को चिन्ता से । 

योग का आधार ज्ञान है ओर भक्ति का आधार अद्भा और प्रेम | योगी परमात्मा का ७ ,त्का 
करता है और भक्त उसमें अपने को खो देता है | 

सिख गुरुओं ने स्वर्ग, न्क, चोरासी लाख योनि, कर्मफल, ओर यम ओर उसके दूत एवं ५ ९ 
(चित्र गुप्त) का अस्तित्व वेसा ही माना है जेसा पोराणिक काल के आस्ये मानते थे किन्तु उन्होंने ती* 
आह और प्रजा अर्चा को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया । 

इंश्वर के मिलने के जो दो मार्ग योग ओर भक्ति थे | उनमे से उन्होंने भक्ति को प्रधानता दी | 

योग का भी अपनाया किन्तु योग के हुठ अग को नहीं अपनाया। प्राणायाम मे से रेचक कुन्भक को छ 
डिया किन्तु जप को अपना लिया | 

हठ योग के नति धोती और वस्ती आदि पट कर्मा को अग्नाह्य] कहते हुए भी उन्होने हुठ 4॥+५ 
के इस कथन को स्वीकार किया कि नामि कमल से अमृत मरता हैँ ओर उसको उऊछ्वच गति होने ५ 
अमृतपान किया जा सकता दे । 

हठ योग के एक अंग (नासा) म्व॒र विज्ञान मे उन्होंने इड़ा, पिंगला का वर्णन किया दे किन्तु 4 
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अर्थात--बुरे कर्मों के लिये असम और गुरु निन्‍्द्रा पचते नहीं हैं। इनका कुफल भोगना ही 
है। ओर जब मनुप्य भ्रम में भूल जाता है घने दुख उठाता है । (अंत में) जमदूत उसकी हड्डी लि 
फा तोडकर खलिहान बना देते हैं । 
अन्त.करण तो विप से भरा हुआ हो ओर मुह से मीठा वोले। ऐसा आदमी वाध कर जमपुर 
जाया जाता है जहाँ उसकी कुटाई होती है । 
>८ ५८ ञ् | 
“ऐंव कमावे सो फलु पाव॑ मनमुस्ति है पति खोई। 
जमपुरि घोर श्रन्धार महतुगुवाद ना तिथे भण न भाई ।---वडहस महला ३ 
अर्थात्‌--यहा जो हम करते हैं उसी के फल भोगने पडते हैं। यह मनमुख होने का नतीजा < 
यमपुरी से भयानक अन्धेरा है ओर गहरे गुवार ( धुआं ) से ढकी हुई है। वहाँ अपना कोई नहीं है । 
“लालचि लागे नामु विसारिय्रों श्रावव जावन जनम्‌ गइआ । 
जा जमु धाइ केस गहि मार॑ सुरति नहीं मुस॒ काल गइझ्ा। 
अर्थात्‌--लोभ में पड़कर परमात्मा के नाम को बिसार दिया। जिससे आवागमन में ही 
जन्म बीत गये | कितनी वार केस पकड़ कर के जम ने मार लगाई है | यह याद ही नहीं क्योकि बहुत 
समय काल के मुह में चला गया। 
लेकिन जम का त्रास किस श्रकार दूर हो इस पर गुरुओं ने कहा है -- 
'एक अपर जिस जन की श्रासा | तिसकी कठिश्न जम की फासा | 
अर्थात्त--जिल मनुप्य की आस एक ( परमात्मा ) में ही लगी रहती है । उसके लिये जम +ा 
कट जाता है । 
जम की भाति ही गुरुओं ने चित्र गुप्त को भी याद किया है गुरु नानक देव ने कहा है -- 
“गावति तुधनोचितुगुपतु लिखि जाखणनि लिखि घरा विचार” (सोदरु म० १) 
अर्थात्‌---कर्मा का हिसाव रखने वाला चित्र गुप्त भी तुम्हारा ध्यान करता है । 
संत कबीर ने तो कमला कर गहा था -- 
“बावा अ्रव न वसउठ इह गाउ। घरी घरी का लेखा मागे काहथु चेतु नाउ ।” 


अर्थात्‌--अब में (जीव) इस (काया) नगर में नहीं बसूगा क्‍योंकि चित्र गुप्त घर्डी-घड़ी 
'हिसाव मागता हे । (राग सारू) 
“अधिक जनम भ्रमे जीनि माहि। हरि सिमरन विनु नरक पाहि । 


स्वगे नक् ---वसन्‍्त महला ४ घरू ६ दुछुको 
वैकु“ठ गोविद चरन नित घिश्राउ) मुकति पदारथु साधू सगति अमृत हरि का नाउ । ( सारग सहला ४५ 
“ईहा ढुखु श्रागे नरकु भु चे चहु जोनि भरसाव | --सारंग महला ५ 


अरथात्‌--ईैश्वर के सिमरन को भूल जाने से अनेका योनियों का भ्रमण ओर नरक वास है । 


१, यहा यह ध्यान में रखने की वात है कि नरक दड भी सावधि (मियादो) है। जोकि पाप के साप ५ 
अनुसार निद्िचत हूँ । 
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गोविन्द के चरणों के नित के ध्यान से बेकु ठ मिलता है । साधु संगति मुक्ति का हेतु ओर 
नाम अमृत हे। 
हरि के भूल जाने से यहां दुख है और आगे (मरने पर) सरक तथा योनियो का भ्रमण है। 
योगियों का कहना है कि नाभि चक्र के ऊपर एक सर्पिणी रूप नाड़ी है। उसे उलट दिया 
तो न्ह्मांड से जो अमृत आव होता है उसका ससास्वादन योगी स्वयम कर सकता है गुरुओं ने इस २ 
में कहा है.-- 
अमृत श्राव “अदिसटु श्रगोचरु पार ब्रहमु मिलि साधु श्रकथु कथाइश्ा था। 
अ्नह॒ुद सबदु दसम दुश्आारि बजिश्रो तह अमृतु नाम चुआ्लाइश्ना था---(मारू महला ५) 
अर्थात्‌ू-अदृश्य और न समझ में आने वाले परमात्मा के सम्बन्ध मे एक साधु ने मिलने : 
विचित्र कथा कही थी कि जब दसवे द्वार (त्रह्माड) मे अनहृद शब्द का रव हुआ तो वहा अमृत 
स्राव हुआ । 
इसी बात को भगत बेणी जी ने इस प्रकार कहा था -- 
इडा पिगला श्रौर सुखभना तीन बसहि इक ठाई । 
बेणी सगमु तह पिरागु मन भजन करे तिथाई।” 
>८ >८ >< ५८ 
उपजे गिश्नानु दुरसति छोजें । भ्रमृत रस गगनतरि भीज ॥ (रामकली ) 
निरगुनी संतों ने एक ऐसे लोक को कल्पना को थो जहाँ केवल इश्वर के भक्त ही जा. ५ 
सिख गशुरुओं ने इस प्रकार के एक स्थान की कल्पना की है और उसे सुख महल 
मुख महल दिया है यथा-- 
“सुख महल जाके ऊच ढुआरे | ता महि बसहि भगत पिश्मनारे। 
सहज कक्षा प्रभकी श्रति भोठी, विरले काहू नेत्रहु डोठी।।रहाउ। 
तह गीतनाद रवारे सगा। श्रद्ा सत करहि हरि रगा। 
तह मरणु न जीवणु सोगु न हरखा । साच नाम की अ्रमृतबरखा (---सूही सहला ५ 
अर्थात्‌--डस सुख महत्न (आनन्द भवन) के ऊंचे-ऊचे दरबाजे है। उसमे बस्ती भगत से 
हे । वहां प्रभु की सहज मधु कथाओं का कीर्तन होता है। किसी विरले ने ही उसे नेत्रो से देखा « 
तहाँ नृत्य के साथ ( हरि ) गीतों का घोर' रब होता है, ओर सत लोग हरि के साथ मित्रकर रग 
हैं। वहा मरण जीने का कट नहीं । न शोक ओर हे है। वहाँ तो हरि नाम की अमृत ' 
मुख्य हे। 
शुरु अजु नदेव जी ने रामकली राग मे इसी 'सुख महत्तन” को आनन्द्‌ भवन? के नाम से भ 
किया है । गुरु नानक देव ने इसी सुख महल ( आनन्द भवन ) को सचखंड कहा था। उनका . 
“सय खड वसे निरंकारु । करि करि वेखे नद्रि निहाल |” -जपुजी 
भावातिरेक मे गुरुओं ने इस सचखड को सुख महल, आनन्द भवन कहने के सिवा अनुभव 
ओर वेगमपुरा नाम भी दिये हैं। गुरु अर्जुन देव ने तो यहा तक कहा है कि “इन्द्रपुरी महि. 
सरता । ब्रह्मपुरी निहचल नहीं रहना । शिवपुरी का होइगा काला |” अर्थात्‌ जिसका विनाश नहीं ८ 
चह यह “मुख सहल” अथवा सचखंड ही है। 
ला 


ये 


घिख धर्म ओर गुरुमत-दर्शन ह्डरे 
यह सचखंड फहा है । इसका कुछ-कुछ पता नानकरेव जी की पविन्नतम वाणी जपु जी से चलता 
हू ( पांडी ३४ ओर ३६ ) 
पहिले धर्म खंड दूँ फिर ज्ञान खड तीसरा सरम ( शील ) खंड हे चौथा कर्म और पाचवा सच 
खंड है । 
पु पु . |" जप ३ हक ओर ९ 
इनमें धर्म खड में परमात्मा धरम साल अथवा धर्मराज के रूप में सृष्टि रचता और मनुष्यों के कर्म 
फलों के निर्शायक का काम करता हुआ बताया गया है । वहा उन्हीं को प्रवेश मिलता है जो कच्चे नहीं 
हैँ आर सच्चे सिद्ध हुए हैँ क्योंकि यह दरवार ही सच्चा है। कहने का मतलब यह कि जो लोग अपने 
जीवन में सच्चे उतरते हैँ वे इस (धर्म खण्ड) लोक की प्राप्त होते हैँ। 
ज्ञान खण्ड में यह विवेचन किया जाता है कि कितनी प्रकार की वायु हैं ? कितने जल ओर 
वेश्वानर है तथा कितने कान्ह ( विष्णु ) ओर महेश हैँ । अनेक रुप रंग ओर केशों से रचना करने वाले 


कितने ब्रह्मा हैं ।* 
काम में आने वाली फितनी भूमियां हैँ ओर मेरु (पहाड़) कितने हैँ। कितने ध्रव देश हैं ओर 
कितने ( उप-दूसरे-+-ठेस ) दूसरे देश हैँ। कितने इन्द्र हे कितने चन्द्र ओर सूर्य हैं ओर कितने इनके 
मढल-देश हैं। (मंडल देश से अभिग्राय” सोर मंडल अथवा सौर परिवार चन्द्र मडल आदि से है ) इन 
मडल देशों में कितनी प्रऊार के सिद्ध-चु& और नाम है तथा देवियों के कितने प्रकार हैं। कितने देव, 
ढानव, ऋषि, मुनि, ओर कितने रतनागार एवं समुद्र हैं। आदि आदि । 
इस प्रकार ज्ञान खड मे ज्ञान की ही प्रवलता है अर्थात्‌ वहां ज्ञान विज्ञान का लेखा जोखा 
रहता है। बहा शब्द-विनोद का घना आनन्द है। 
शील (सरम) खंड में वाणी सोंदय अथवा वाणी की मधुरता ही भ्रमुख है। उसकी रचना अति 
विचित्र है। वहां की विचित्रता का वणन नहीं किया जा सकता । जो कोई वहा के सम्बन्ध में कहेगा तो 
पीछे पछतायेगा कि में तो उसका कुछ भी नहीं कह सका | वहा पर सुरति (स्मरण) मति मनन, बुद्धि 
अर शूर वीर व सिद्धा की शुचिता की रचना होती है । 
कर्म खंड में वाणी प्रवल है | उसमे केवल थोद्धाओं, महावीरों और शूरवीरों का प्रवेश है और 
किसी का नहीं । उनमें परमात्मा रामरुप में बसता है । वहा शाति सीता के यश गान के रूप में है । वे 
लोग जो कि वहां रहते हैं न तो मरते हैं और न ठगे जाते है क्‍योंकि उनके मन में परमात्मा रामरुप में 
बसते हैं। 
सचखंड में स्वयम्‌ निरकार परमात्मा का वास है | जहां से वह प्रत्येक खंड और खंड मडलों तथा 


१३ कहते हे ४६ प्रकार को वायु सात प्रकार के जल और पाच प्रकार के वंद्वानर (भ्रग्नि) है । 

२, ब्रह्मा विष्णु, और महेश के सम्बन्ध में गृद नानकदेव के थे शब्द भी विचारणीय है। एका माई 

जुगति बिश्ाई तिनि चेले परवास॒ । इकु संसारी इकु भडारी इकु लाइ दीवाणु | जयु 

श्र्थात--एक माँ ने युक्ति पुर्वक तीन बच्चे शिष्य रूप से जन्मे | उनमें से एक तो संसार को संवारने 
वाला हुआ। इसरा भडारी श्रर्यात पालन कर्ता वना, तीसरा दीवाल श्रर्थात दंडघिकारी बना ॥ 
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विभिन्‍न प्रकार के लोकों पर प्रसन्‍न दृष्टि डालता दे तथा उन्हे नियत्रण में रखता है। वहीं से * - 
देखने (सभालने) और विनिष्ट करने के विचार (आयोजन) करता है। 

गुरु गोविन्दसिह जी ने इस सच खंड का और भी भव्य चित्र खींचा था| 

अपनी रचना “विचित्र नाटक में गुरु गोविन्दसिह जी ने शरीर धारण से पूवे जो कुछ - 
उसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है -- ॥॒ 

“उत्तरा खंड से एक हेमकूट पर्वत है । उसके सात %'ग (शिखर है) यह सातो शिखर ६ 
शोभा चांदी के कलसों की तरह बढाते हैं | प्रात'काल से जब सूर्य किरणे इन चोटियों पर ;ड्त 
इनका रंग देखते ही बनता है। इसे दर से देखने से मालूम पडता है मानों तप्त सोना चमक रहा 

इन चोटियों के नीचे एक ढलाव दे | जहां समथल है । च॒हां स्वच्छ पानी का स्त्रोत भी ह₹ 
की विचित्र माया यह हे कि इन वर्फीली चोटियों के बीच यह स्रोत गर्म पानी देता हें । 

यहां एक छोटी-सी किन्तु मनोहर वाटिका है| उस वाटिका में एक सुन्दर छुटिया है। इसी 
में गुरु गोविन्दसिह जी कहते हैं कि मैंने तपस्या फी थी । 

यहीं से तपस्वी गुरु गोविन्दर्सिह जी की श्रुति रस ओर रंग के देश को पार करके ७ 
होती हुई अनन्त में पहुंची थी । 

उस अनन्त का वर्णन विचित्र साटक के अनुसार इस प्रकार है वह अनन्त निर्जीव ओर ज 
नहीं किन्तु सजीव है और स्वयम्‌ प्रकाशमान चेत्तना है | वह अनन्त मूर्ति अमृर्ति और अकाल 
वह अनन्त अनादि अयोनि और आनन्द स्वरूप है किन्तु ऐसा नहीं जैसा हम सममते हैं (५ ६ 
सममक से बाहर की और उसी के समझने की चीज है | वह स्वयम्‌ अक्रिय दे किन्तु होता सब 
करने से है । वह अनयन है किन्तु देखता सब कुछ है ओर सारा ससार जो देखता है वह देखने 
मिलती उसी से है । अनन्त मे जो यह चमत्कार है इसका नाम आयुस' है। 'यह आयुसः ही 
कल्याण के लिये विशिष्ट आत्माओं को संसार में भेजता है । 

वह अनन्त निर्जन भी नहीं है| इससे बस्ती है। घर ऐसे पदार्थों के बने है जिनके लिये 
भाषा में कोई शब्द नहीं है। अर्थात्‌ ससार के मानवी घरों से यह विचित्र है।यह तो न पुराने ५" 
न जीणँ शीर्ण सर्व ही एक से रहते हैं। यहा न अपराधी हैं और न अपराधों को रोकने वाले अः 
अपराध ही नहीं | फिर यह मकान ऐसे हैं जब जैसी इच्छा करो बन जाते हैं। यह विचारों से 
स॒क्मम-किसी वस्तु के बने है इनमे जो रहते है वे भी प्रकाश मूर्ति है। उनके चेहरे सूर्य से 
प्रकाशवान और चन्द्र से मी अधिक सौम्य हैं। खाने को यहा नाम-रस और कीतवेन नामक पदार्थ 
ही तृप्ति होती है यहां किसी को भुख नहीं । और है तो यही कि अनन्त के मध्य से जो यह नर्गर 
अधिचल विआम रहे। यहा फूल है किन्तु तोडने से वे घटते नहीं। इस नगरी के परे एक 
दे वह बिलकुल दिव्य उसकी उपसा नहीं दी जा सकती | दीवारे भी तो प्रकाश की ही बनी ज। 
हैं । यह महल सारे ससार के प्रकाश का केन्द्र है। संसार को जो मी कुछ मिलता है या स॑. 
कुछ मिलता है या ससार में जो भी कुछ है उसका पसारा यहीं से होता है | वहां का प्रकाश 
चौंधियाता नहीं ठंडक देता है । इस महल्न मे एक सिंहासन है वह भी प्रकाश की किरणों से-ही 
पडता है। इस सिहासन पर जो ज्योति है वही वाहि गुरु हैं। वही जगत का पसारा है। इस 
निकट ही मुक्त पुरुषों को स्थान मिलता है। थे भी ज्योति मय ही-डिखाई देते हैं। 


रा 


| #्त 
सुक्ति-पथ 
इस सचखंड की प्राप्ति एवं इश मिलन के लिये जो साथन ए व सीढ़ियां ग्रन्थ साहव में चन्न-तत्र 
वर्णन की है उन्हे बद्धि एक स्थान पर सम्रह कर दिया जाय तो गूरुमत का मुक्ति-पथ इस भाति वन जाता है। 
मुक्ति के इच्छुक को पहले समारी मोह से निवृत्त होना पडेगा | क्योंकि गुरुनानकरेव ने कहा है - 
“परविरती नरचिरति पछाणें। यरु के समगि सबदि घरु जाणोें। 
फिसही मदा झ्लास़्ि न चले ससि ग्वरा मचिश्रारा हें ४” सार महला १ 
अर्थात्‌ पहले तो किसी सत गुरु से शब्द (श्वर) के धर के बारे मे जान ले कि वह कैसा हैं और 
किस प्रकार प्राप्त हो सकता दे। फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति का ्वान प्राप्त करले ओर किसी को घुरा कह कर 
न चलें अथान दूसरों के अवगुणों को देखने की बजाय अपने अचगुणो को हँढे ओर अपने ही को खरा 
आर सत्यवादी बनाने । 
इस पद से ये बातें कही गई ह -इण्वर के घर की जानकारी प्राप्त करना, प्रवत्ति निव॒त्ति का बोध, 
दूसरों की निन्‍्द्रा स्तुति से अपने को अलग रखना ओर आपे को सुधारने का प्रयत्त अथवा अपने को सत्य 
मय बनाने को चष्ठा करना । 
अनन्त काल से भारतीय दार्शनिक कहते आये हैं कि इश्वर ते महान्‌ से महान्‌ है वह अगम्‌ है। 
अगोचर दे | अपरम्पार हैँ | दूर है किन्तु सच्म से सक्षम ओर निकट से निकट सी है। यही बात 
शुरुकों ने मी कटी है जैसा कि इन पढो से स्पष्ठ होता है । 
“बडा साहिब ऊंचा थाउ | ऊँचे उपरि ऊँचा नाउ ॥ 
ए बड़ ऊँचा होवे फोइ । तिस चडहु कउ जाएँ सोड ॥--जपु जी २ 


अर ओर 
पार ब्रह्म श्रपरम्पार देवा | पश्रगम झगोचर अलख अभेवा ॥--भार महला ५ 
हि श्र 
८४धजब देखउ तब सभ किछु मूलु, नानक सो सूखम सोई श्रस थूल ।---धुखमनी ४ 
श्र - >< 


“एक पुरव में तेरा देखिआ्रा, तु सभना माहि रवंता ।--तोरठ महला १ 
अथोत्‌- परमात्मा बहुत वड़ा दै। उसका स्थान भी बहुत ऊँचा है। ऊचे से ऊंचा उसका 
नांम है। वह कितना वडा ओर कितना ऊँचा है। इसे तो वही वता सकता दे जो उससे भी वडा ओर 


ऊअचाहो। 
ञर्‌ > रु ८ 


६७६ सिंख इतिहास 


वह पारतनह्म परमात्मा श्रगम्य दे | इर्द्रि यों की पहुँच से बाहर है | न उस देखा जा सकता « 
न उसके भेदा को जाना जा सकता दे । 
>< >८ | भर 
जब हम अधिक गहराई से उस देखते हैं तो वह सब कुछ का मूल (आधार) दिखाई देता 
स्थूल भी दे और सूक्षम भी | हि 
एक अपूर्चता (अनाखापन) हमने ओर देखा दे कि वह (महान से महान होते हुए भी) 
रमा हुआ है। 
मोक्ष के आकाक्षी के लिये यही सहारा दूँ कि वह सब जगह दे ओर सत्र से द यद्दों प 
घट ही माहिं समा रहा है ओर उस बन में अथवा पर्वतो में खोजन के लिये जाने की आवश्यकता 
जब मुमुक्ष को यह विश्वाम हो जाय कि इश्वर सब में है ओर मेर घट में भी है। तब न व 
की निन्‍्द्रा करे ओर न खुशामद “स्तुति निन्‍्द्रा दोनों त्यागे खोजे पद निर्वाना” ओर न क्रिसी की 
करे । इससे चित्त निर्मल होगा । निर्मल चित्त में ही परमात्मा का प्रकाश होता दे । 
यह पता जब चल गया कि ईश्वर का घर तो अपने घट भीतर ही है ता फिर यह देखना दे 
कौनसी ओट है जो हमे अपने भीतर बैठे परमात्मा को नहीं देखने देती है। गुरु कहते हैं. कि 
ससार (माया) क्री अतुरक्ति अर्थात्‌ मेरे तेरे में प्रवृत्ति। 
माया से विरक्‍्त होने के लिए शुरुओ ने निम्न शब्दों में सोगे हुए लोगो को जगाया है । 
सगि न चालसि तेरे घना, तू फिश्ा लिपटा वहि म्रस्त सना | 
सुत भोत कुटम श्रद बनिता, इनते कहुह तुम कबन सनाथा ॥। 
राज रग साइप्रा विसयार, इनते कहूहु तुम कबन छुटकार। 
अ्रसु हसती रथ पबसवारी, झूठा डंफु भूठ पासारी । 
जिनि दोए तिसु दुर्फ न दिगाना, नामु विसारि नानक पदताना ॥ -- सुखमनी 
रे 7 
जिनि कीता सादी ते रतनु, गरभ महि रखिन्ना ,जिनि फरि जतनु। 


जिनि दीनी सोभा बडिप्राई, तिस प्रभ कउ आठ पहर घिन्नाई पे 
हि ८ 
जिनि कीता मूड ते दकता, जिनि कीता वे सुरति ते सुरता। 


जिसु परसादि नवे निधि पाई, सो प्रभु सनते विसरति नाही ॥॥ 
जिनि दीग्ना नियावे कउ थानु, जिनि दोश्ना निभाने कउ सानु । 
जिनि फोनी पूरत सभ भ्रासा, सिमरउ विनु रैनि सास गिरासा ॥--गौडी गुश्रारेरी 
अर्थात्‌--ओ सूर्ख सन, तेरे साथ न तो यह धन जायगा ओर न पुत्र, स्त्री, मित्र और 
जायेगे, इनसे तू भला केसे अपने को सनाथ मानता है और क्यों लिपटा हुआ है। राज (* ; 
यह तो साया का फैलाव है। इससे तुम्हारा कब छुटकारा होगा । हाथी, घोडे, रथ और अनेकों ५ 
सवारियों सब ढोंग ओर मिथ्यापन का पसारा है और जिसने यह सब कुछ दिया है उसे तू ५ 
नहीं हे । पराई वस्तु अर्थात्‌ धरोहर यर जान दे रहा है। तेने हरिनाम को छोड़ दिया है। इसके 7: 
पछताना पड़ेगा । 
२ >< >< »< 


मुक्ति-पथ 


जिस परमात्मा ने तुम मिट्टी के पुतले को रतन का रूप दिया है। और गर्भ के भीतर यत्न ; 
तेरी रक्षा की ओर जिसने तुझे यह शोभापन ओर बड़प्पन दिया है| उस प्रभु का ध्यान कर (नहीं 
फिर पछताना पड़ेगा) । 
८ हर १ श ८ 
जिस परमात्मा ने तुझे सूढ़ से ज्ञानी और वेसुरति (नासमम) से सुरतिवान ( ७ 
बनाया दै। तथा जिसकी कपा से नवोनिधि प्राप्त की हैं, उस प्रभु को मन्न से विसार न देना। 
परमात्मा ने बिना सहारे वाले को सहारा ओर बिना मान वाले का मान दिया है तथा जिसने € 
आशाओं की पूर्ति की है उसे अत्येक श्वास के साथ याद करो । 
गुरुओं ने विरक्ति-पक्त से यह भी कहा -- 
“बालकु मरे बालक फो लीला, कहि कहि रोबहिं बालु रगौला ।” 
अर. भर भर तर 
“भरि जोवन मरजहिकिजे, मेरा मेरा करि रोबीजें ।”--मारु महला १ 
न अर्थात्‌-बालक मर जाता है तो बालक के चुलचुल पन ओर उसके रंग ढग को याद्‌ कर 
रोते हूं। 
भ८ य ओर अर 
जवान मर जाता है तो “'मेरे लिये वह ऐसा था| वह जीता हाता तो मेरे लिये यह करता” + 
कह कर रोते हैं। 
भाव यह कि बालक के मरने से हमारे मनोरजन ओर भावी आशाओं को धक्का लगता है ञ॑ 
युवा के मरने से हमारे हितो ओर स्वार्थों को चोट पहुँचती हे । इसलिये रोने है वरना कोई किसी के (३ 
नहीं रोता है | गुरुओ के इस उपदेश के साथ हमें याजवल्फ्य ऋ।े का वह उपदेश याद आता है जो 
उन्होंने मैत्रेयी को दिया था कि हे मैत्रेयी ! पुरुष स्‍त्री को इसलिये नहीं प्यारा है कि वह पुरुष है अपि 
इसलिये प्यारा है कि वह उसकी आकांक्षाओ को पूरी करता है और स्त्री पुस्प को इसलिये प्यारी नहीं है 
वह स्त्री है। अपितु इसलिये प्यारी है कि वह उसके अभाव की प्रक है । 
इस प्रकार संसार से विराग का उपदेश देते हुए गुरुओं ने बताया है कि माया से वचना 6 
हो तो ईश्वर की ओर (हरि-उन्मुख) हो जाओ क्योंकि -- 
“जह प्रछल श्रछेद श्रभेद समाइश्रा । 
अऊहा किसहि विश्रापत माइश्ना ॥----सुखमनी रू० १ 
अर्थात्‌-जहाँ केवल परमात्मा का ध्यान दे वहाँ माया की व्यापना नहीं हो सकती | 
मनुष्य ससारी वम्तुओ को पराई अथोन्‌ ईश्वर की सममते हुए उन्हे इस भाति वरते कि य 
ईश्वर की धरोहर है। वरोहर से मेरा मोहन होना चाहिए। क्योंकि -- 
“बसतु पराई अ्रपनो करि जाने । 
हडमे विचि दु ख घाले ॥--सुखमनी महला १ 
अर्थात्‌ - पराई वस्तु के अपनी सममने मे अहम्‌ पेदा होता है जो दु ख का कारण है। वल्क 
कवीर के शब्दों से यह भाव होना चाहिये कि -- 
“मेरा मुझको कुछ नहीं, जो छुछ है सो तोर | तेरा तुझको सोपते क्या लागे हैँ मोर ॥” 
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गुरु नानक कहते है कि बस इस वृत्ति को धारण करे -- 
“राम जपुहि पन्‍्तरि गति धित्राने । 
लालच छोडि रचहु प्रपरम्परि इह्च पाठठु म्कात दुध्हारा ॥7 - मार महला १ 
अर्थात्‌--अन्त: करण से ध्यान पूर्वक राम का भजन करो | लोभ लालचो को छोड़ इस अप 
परमात्मा के रग में रंग जःभ्रो | बस तुम्हे मुक्ति करा द्वार मिल गया ऐसा समक लो ओर इस | , 
नाम ही त्रह्मज्ञान है जो बेराग्य से ही प्राप्त ह सकता हैँ । हि 
जहाँ इस प्रकार का बेराग्य हुआ नहीं कि मनुष्य के ज्ञान कपाद खुल जाते हैं। बह #ः 
बन जाता है | 
यह एक स्वय-सिद्ध सिद्धान्त है कि यह ससार सागर अनेक संशय रूपी विकारों से भरा 
है ।सशयों का निवारण त्रह्मज्षानी ही कर सकता है।यह एक गापनीय अथवा रहस्त्र पूर्ण बात है «।* 
वही समझ सकता है जिनकी आत्मा को कसी त्रझवानी ने जगा कर इस रस का आम्वादन कराया 
क्योंकि -- 
गिश्नान श्रजन भें भजना देखू निरजन भाह। 
गृपतु प्रगदु सभ जानिए जें मनु रास ठाए ॥।-- श्री राग महला १ 
अर्थात्‌--क्योंकि ज्ञानांजन ही संसार के माया मोही को नष्ट करने वाला है। इसी से [६ 
को देखा जा सकता है। ससार ओर ईश्वर के जो रहस्य हू ,वे भी इसी से जाने जा सकते हैं। इसी 
मन को स्थिर रखा जा सकता दे । 
ज्ञान मन की सममा कर कह सकता दे :-- 
“परिहरि कामु क्रोध भुठ निंदा तजि साइना श्रहुंफार चुफाव । 
तनि काम कामिनो सोह तजंता श्रजन माहि निरजन पावे ॥7/ 
अर्थात्‌--काम, क्रोध, झूठ, निन्‍्द को छोड दे । इसके छोडने से माया छूट जायगी ओर *« 
खत्म हो जायगा और काम वासनाओ तथा कामिनी के मोह को भी छोड़ दे | इनके छोडने वाले की ५०भ 
हृष्टि-गत होने लगता हे ! 
लेकिन इस प्रकार का ज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता है। यथा '-- 
(भाई रे गुरु बिनु गिश्रान न होई । 
पूछहु ब्रह्म नारद चेद विधा कोई ॥/ 
अर्थात्‌ -तह्या, नारद, और वेद व्यास चाहे जिससे पूछ लो बह यही कहेगा कि ज्ञान शुरु 
प्राप्त होता है । 
१--“इहि सस्तारु विकारु सहजे रखि, तरिश्रो ब्रह्म गिश्नानी । 
ब्वॉ जिसहि जगाइ पिश्नार्व इहु रस, भ्रकथ कथा तिनि जानो ॥”--राग गौडी पूर्वो महला ५ 
कि-- 


चारि पदारथ कहें सभु कोई । सिमृति सासत पडित मृखि सोई । 
बिनु गुर श्ररथु विचार न पाइया। सुकति पदारथु भगति हरि पाइशा। 

(गौडी महला ६) 
हो 


रु 


न # दः 


मुम्ति-पथ | 


जनमि भर न्गुणा हित फार | चारे वेद कथहि आकार | 
तोन श्रवसथा कह॒हि बखिश्रानु | तुरी श्रवसथा सतिगुर ते हरि जान । 
(गौडी महला 
नै न न 
अर्थात्‌-स्मृति, शास्त्र ओर प्रमुख परिडत सब कोई ऐसा कहते हैं कि अर्थ, वर्म, काम, *'। 
चार पुरुपार्थ है जो मनुप्य जीवन का लक्ष्य हैं किन्तु विना गुरु के उपदेश के यह भाव विचार मे ही नहीं 


सकता हू फि मनुष्य गा का जो अन्तिम लक्ष्य मुक्त पदार्थ है । वह हरि भगति से ही प्राप्त हो सकता 
न॑- + 
चारो वेदों का यह कथन है कि जीव का मरण जीवन उसके त्रिगुणात्मक प्रकृति के फठे में पड़ने 
है। भाव यह कि प्रकृति के सतगुग की अधिकता से जीव अच्छे सात्विकी कर्म करता है और रजोगुण 
तमोगुण की अधानता से राजसी ओर तामसी कर्म करता हैँ। यह कर्म ही उसको भली बुरी योनियों 
लाने ले जाने के कारण है । 
जीव की तीन अवम्थाओं जाग्रत, स्वप्न और सुपुप्त की तो सब कोई व्याख्या कर सकते हैं ” 
चौथी तुरीय शरवस्था का अनुभव तो हरि का जानने वाला सत-गुरु ही करा सकता है। 
इस व्याख्या से गुरुओ का अभिप्राय है कि गुरु ही ज्ञानी है। ज्ञानी और ग्रु दो नहीं हैं। « 
कि दनिया के जितने भी महादेव, ब्रह्मा, गोरख, व्यास, नारद आदिक जवानी थे वह गुरु थे ज्ञानी ही * 
हो सकता है। ओर वही सत असत और मनुष्य जीवन तथा मक्ति के रहस्यों को बता सकता है। 
प्रकार गुरु मत का सम्पूर्ण उपदेश सार रूप से इस पद “परविरती नरविरती पछाणेगुरु के स 
सवदि घरु जाने? | अर्थात्‌ गुरु के सतसग से प्रवृत्ति निद्वत्ति (परा अपरा विद्या, के रहस्य को समम ले 
ओर शब्द (ईश्वर) के घर अर्थात्‌ त्रह्म विद्या को प्राप्त कर ले ओर साथ ही “किस ही मटा आखि न 
सचि खरा सचियारा दै ।” अर्थात दुनियां के दूसरे लोगो के अवगुणों को देखने की बजाय अपने को 
सत्य स्वरुप परमात्मा के अनुरूप बनाये । 
लेकिन सभी लोग तो किसी भी सम्प्रदाय में मृक्ति के अभिलापी नहीं होते | अधिकाश तो * < 
में रहकर अपने जीवन को नेऊ बनाने के 5च्छुक होते हैं। उन के लिए भी गरुओं ने कुछ “ « 
स्थिर किये थे । 
उन्होंने सच्चा होने की सलाह तो सब को दी थी | कहा था -- 
बावा एहु लेखा लिखि जाण | जित्य लेखा मेंगीए तित्थे होइ सच्चा निसाणु | 
अर्थात्‌ अपने भविष्य के लिए ऐसा लेखा ( हिसाव ) डालों कि जब वहा (परलोक में) -.। 
मागा जाय तो सच्चा उतरे | और 
“ग्रनादिन कीरतनु केवल वढ्यान्‌ | गृहसत महि सोई निरवानु” 
अर्थात्‌-गृहस्थ का केवल प्रतिदिन के हरि कीर्तन ओर ढरि चर्चा से ही कल्याण हो जाता 
क्योंकि --- हि 
कल में एक नामु किरपानिधि जाहि जपे गति पावे 
श्रीर घरम ताके सम नाहित इहि विधि वेंद बतावे। सोरठि म० € 
वैसे पूर्ण वर्म तो बह था जिसे लोग सतयुग में बरतते थे किन्तु उसका हास वरावर होता ९८ 
यथा:-- 


पिया इतिहास 


बडे) 
॥ है। 
] 


सत युग साथ कह सम कोई । सचि बरतें साथा सोई । 
प्रेते धरम कजा इक चूफी | तीन चरन हा शुचिया सूपी । 
नं 
दया दुश्लापुरि श्री होई। गुरम॒पि विरला घोनों कोई। 
रन- 
इस कथन का अभिप्राय था कि जो लोग पूरा धार्मिक जीवन प्रिताना चादते है, थ्रे सत्य अ 
वाले बने । अपनी नेक कमाई में से दान पु्य भी करने रहे ।' और दीन दखियो परदया भाव रः 
हरि का सच्चे दिल से स्मरण करे | बस यही गृहस्थ के लिये कल्याग्य का मार्ग £ै। एक बात उन्हेंनि 
के लिये ओर बडे जोर की कही थी कि कोई फिसी का शोपण न करे । उनके उस सम्बन्ध के < 
मार्मिक है यथा -- 
“जे रत्त लग्गे कपडे जामा होए पतलीत । जो रत्त पोएँ माग्मसा तिन कउ निरमल चीत |” 
अथात्‌-कपड़ों को लगन वाला रक्त जब श्रमिद द्ोता दे तो उन लोगो के चित्त कस नि 
जो मनुष्य का रक्त पीते हैं ओर इसी हेतु गुरु नानक ने अमीर मलिक भागों फा भोजन गरीखब्ो - 
में सनी हुआ कह कर खाने से इन्कार कर दिया था। 


१, घालि खांहि कछ हयह देंहि। 
२. हिंसा तउ मन ते नहीं छुटी जीम्र दया पाली | 


॥ 8/॥ 


। अनुकूल-प्रतिकूल पक 
ग्रन्थ साहब में जहाँ गुरु महानुभावों की अपनी वाणियों है। वहाँ अन्य ,भगतों की भी है। 
भगतो की वे वाणियोँ है वे भी अधिकरांशत. उन्हीं विचारों के निकटवर्ती थे जिनका कि गुरु भ& ५ 
प्रचार करते थे | अत. उन्होंने इस प्रकार के भक्तों की वाणियों का तो संग्रह किया ही साथ ही 
सनन्‍्वन्धी उन विधियों को भी 'भ्रन्थ साहब! में स्थान ढिया है जिन्हे कि कबीर, नामदेव, दादूदयाल 
रंदास प्रश्नति संत सान्‍्य करते थे । 
इसी भांति जिन संतों अथवा भगताो से गुरुओं का मत नहीं मिलता था उनकी बहुत सी 
का अन्य साहब में खंडन भी किया है। इस पकार के सम्प्रदायों में अवधूत, नाथ, आई, नारदीय 
श्रे। वैष्णव लोगो का मत गुरु-सत के निकट नहीं था किन्तु चू'कि श्री रामानन्द जी एक उदार वैष्णव 
इसलिये वेष्णवों के सम्बन्ध मे केवल इतना कहकर ही गुरु लोग चुप हो गये कि '-- 
वेसनो सो जिसु अपरिसु प्रसन्‍न । विसनकी साइश्रा ते होह भिन्‍न ॥ 
करम करत होथे निह करम । तिसु वेसनो का निर्मल घरम ॥'---सुखमनी 
अर्थात्‌--वेष्णव तो वह है जिससे अस्पृश्य (अछूत) भी प्रसन्‍न रहे श्रौर जो विष्टु की माया 
बचा हुआ हो । अर्थात्त्‌ जिसे धन दौलत का मोह न हो । कर्म करते हुए भी निष्कर्म हो, (बिना फल 
इच्छा से किये कर्म निष्कर्म कहलाते हैं)। इस तरह का जो वैष्णव है उसका ही धर्म शुद्ध है। इसी 
मिलती जुलती बात किसी संत ने इन शब्दों में कही थी -- 
“बेष्ण्व जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे ।” 
वैष्ण॒वों की भाति ही उन्होंने भागवत लोगों के लिये कहा था कि सच्चा भागवत तो वह है जो: 
“भगउती भगवत भगति का रंगु, सगल तिश्नागें दुसट का सगु। 
सनते बिगसे समल भरमु, करि पृत्ठ सगल पारब्रह्म। 
साध सगि पापा सलु धोवे, तिसु भगवती की मति ऊतम है ॥*-...सुखमनी 
अर्थातत--जिसे एक भगवान की भक्ति का रंग लगा हो और जिसने सब भ्रकार के दुष्ट संग के 
छोड़ दिया हो तथा जो मन के समस्त संशयों को दूर करके केवल पारत्रह्म का पुजारी वना हुआ हो । वस 
वही उत्तम भागवत है जिसने साधुओं के सतसग से अपने पापों को धो डाला है। 
भागवत और वैष्ण॒वों की भाति ही पंजाव मे उन दिनों साधुओं की एक सम्प्रदाय रामदसियों के 
नाम से भी प्रस्यात थी, उसके सम्बन्ध से भी गुरुओं ने कहा था :-- 
“जिसके मत्ति पार ब्रह्म का निवासु, तिसका नाम सति रामदास |” 
>८ ओर 


ददर घिख इतिहास 


/सगल सगि प्रात्मु-उदासु, ऐसी जुगति नानक रामदासु 
अर्थात--जिसके मन में केवल परसात्मा का निवास है। उसी का सन्‍्चा रामदास ऋ० 


3] 
सकता है । 
भर अर >८ )४ 
सर्वे प्रकार के मँमटों को छाड़कर जो अपने आत्मचिन्तन में रहता है। ऐसी ही युक्ति 
जे 
आदसी रामदास है । 


ऐसा जान पछता है कि पंजाब में अथवा निचले भारत में कोई अस्पर्ण (अपरस) नामक 
सम्प्रदाय था ओर यह लोग अपने को किसी से भी छू जाने से बचने थे । ऐसे लोगों को शुरुष्पों 
शब्दों मे समकाया था -- 
(प्रिथिग्रा नाहि रसना परस, समन सहि प्रीति मिरजन धरस 
ओर ५८ 
“पर प्रियरुपन पेखे नेन्न, साध फी रहल संत सग हेत ॥ 
करन न सूने काहु फी निदा, सभते जाने श्रापसत कउ मदा ॥ 
गुरु प्रसादि विस्तिश्मा परिहरे, मन की वासना भन ते टरे 
इन्द्री जोत पच दोख ते रहत, नानक फोटि मधे ऐसा श्रपरस--सुसमनी 
अर्थात्‌-जिसकी जिहा ने स्वादों को छोड़ दिया है । मन में निरंजन के दर्शन की .।ए 
पर स्त्री के रूप पर जिसके नेत्र चंचल नहीं हो उठते हैं । साधु सतों की सेवा में अपना समय 06 
कानों से किसी की निन्‍्द्रा नहीं सुनता,अपने के सबसे छोटा मानता है। गुरु के आशीर्वाद से समस्त 
और मानसिक विकारों को छोड़ दिया है। इन्द्रियजित होकर पाचों श्रकार के ढोपों से मुक्त हों ० 
ऐसा ही मनुष्य सच्चा अस्पश (अपरस) है जो करोडो में दृढने पर मिलता है । 
भारतवर्ष से पंडितों का कभी भी कोई सम्प्रदाय नहीं रहा फिन्तु ये संब्य ही से 
अगुवा रहे है और प्रत्येक नये समाज संशोधक ने उनके सम्बन्ध में टीका की हे । महात्मा चुद्ध 
था '--'पंडित तो वह है जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है दृष्टि मे समता है ओर जो प्राशियो 
नहीं सममता है | तथा जिसने अपने को वासनाओ से मुक्त कर लिया है। 


इसी प्रकार शुरुओ ने भी कहा-- 
“सो पडितु जो सन पर बोधे। रामनास श्रातस महि सोधे । 
८ ५ ्( 4 


वेद पुराण सिमृत चूक मूलु । सुख महि जाने अ्रसथल । 
चह वरना कउ दे उपदेसु | नानक उस पडित कउ आ्रादेसु ३ --सम्बभनी 
अर्थात्‌-पडित तो बह है जिसने मन को समभ लिया है और रामनाम को आत्मा 
या है । बेद पुरान और स्मृतियों के मूल भाव को समक लिया है और इस सत्य को जिसने . । 
लिया है कि स्थूल भी सूह्म का ही रूप है। और चारो [ही वरणों को उपदेश देता है। ऐसा -* 
पंडित है और वही वलिहारी योग्य है ।' उस समय के मारत मे कुछ सम्प्रदाय ऐसे मर थे जो यह 


३१. उस समय के पडित शाद्व वर्णान को उपदेश देना पाप समझते थे । 


आज रू 


अनुकूल-अतिकूल 
थे कि आदमी इस जीवन में भी मुक्त हो जाता है ।* इस प्रकार के विचार रखने वालो के लिए २९% 
मत था फि-- 
“प्रभ की श्रागिश्रा झातम हितावे । जीवन मुकत सोऊ कहावें ॥ 
तेसा हरसु तंसा उस सोगु। सदा श्रमदु तह नहीं वियोगु । 
तेसा सुचरन तेसा उसु माटी | तंसा श्रम्नतु तैसी घिसु खादी। 
तेसा मान तेसा श्रभिमान्‌ । तेसा रकु तेसा राजानु । 
जो वरताए साई जुगति । नानक श्रोहु पुरत्ु कहिए जीवन मुकति । ---घुखमनी 
अर्थात--जिसने अपने आपको प्रभु की रजायुस पर छोड़ विया है ओर जिसके लिये हप, 
मिलन, वियोग सुवरन, माटी, अमृत, विप, सान, अपमान, राजा रंक सब समान है तथा जो प्रभु 
युक्ति पर चलता है वही मनुणप्य इस जीवन में जीवन्मुक्त हं। नारठीय सम्प्रदाय के प्रजा विधान 
ग्रुओं ने इस भांति कटाक्ष किया था-- 
/हिन्दू मूले भूले श्रवटी जाही। नारद कहिआ पुज कराही 
अ्रेथे एग भ्रन्ध श्रघार, पायर ले पुजहि मुगध गवार 
उहिजा श्राप डूबे, ठुम कहा तारणशहार ॥ (वार विहाग महला १) 
अर्थात्‌--हिन्दर आरम्म से ही गलती करते हैँ कि अक्षय वट के पास जाकर नारढ के द्वारा +* 
की गई रीति से ( मूर्ति ) पूजन करते हैं। ये पत्थरों के पूजने वाले जब आप ही (मूर्खता) मे डूब रहे 
तब यह ओरों का क्या निसस्‍्तार करेगे । 
एक और स्थान पर इसी भाति कहा है कि “नारद करे खुआरी ।” अर्थात्‌ लोगो को सही २ 
पर जाने से यह नारदइ-पन्थी रोकते हैँ । 
कुछ साधु वेरागी कहलाते थे । यह प्राय वेष्णवो का ही एक दल था जो लोग घर वार को छ 
कर जंगलों और ती्थों मे जाकर भजन करते थे | उन्हे लोग वेरागी और उदासी दोनों नामो से याद 
थे। गुरु नानक स्वयम वेरागी होगये थे, वेरागी लोग गृहस्थ मे उल्लटना पसन्द नहीं करते थे । 
नानकजी जब से अपने परिवार को लेकर करतारपुर की धर्मशाला में रहने लगे तो उनसे वेरागियों ने 
भी कि तुम्हारा केसा वेराग है तव अथवा ऐसे ही अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था-- 


हरि की भगति रखते देरागी मोह पिश्नासा। 
नानक हउमे मार पतीजे विरले दास उदासा | --प्रासा सहला १ छन्‍्द 
गुर वचनी बाहर घर एक नानक भया उदासी। मारु महला १ 
अर्थात--वरागी वह है जो मोह को छोड़ कर हरि भगति मे अनुरक्त हो गया हो और (जिस 
अहम्‌ को भी मार दिया हो | ऐसा आदमी चाहे घर रहे चाहे बाहर क्योंकि गुरु का उपदेश तो घर वाह 
एकसा है। उसे कहीं भी पालन कर लो । 
गोरख पंथी लोगों के हठ निम्रह के तो गुरु लोग कतई विरुद्ध थे जैसा कि नीचे लिखे पदों से ५त 


चलता है । 


१ दोंकर मत के कुछ श्रनुयायी श्रपने को जीवन में मुक्त हुआ खयाल कर लेते थे। 


हृ८9 सिख इतिहात 


निउली करम खटु करम करोज | रामनामु विन विरथा सासु लोज | 
>< न॑- 4 ९ 
सण साठिन्द्रा नानक बोलें। घसिगत्त पत्र करें नहिं डोले। 
ऐसी जुगति जोग फहें पाले | श्राप त्तरें सगले कुल तारे ।---रामकली महला १ 
अथोत्‌--हठ योग सम्बन्ध नोली आदि छहों कम बिना राम नाम के व्यर्थ 6 | 
>८ भर ओ८ >८ 
मच्छीन्द्रनाथ के अनुयायी सुनो--नानक ने कहा--पांचों विकारों से बचाय करने वहीं 
योग है । 
आई पंथ के लोगो से उन्होंने कहा था.--- 
“झ्राई पथी सगल जमाती सन जीते जग जीत ।” ( जपु ) 
अर्थात-सच्चा “आई?” तो वह है जो सब को अपनी जमात ( सम्प्रदाय ) का मानता 
जिसने मन पर काबू पा लिया दे। 
पंजाब के हरियाना इलाके मे साथ लोगों का एक सम्प्रदाय था | उनके पडास से ही नाथ 
उनसे ऊपर सिद्ध। इन लोगों के सम्बन्ध में गुरु नानक देव ने कहा था--'आपिनाथ नाथी सभ 
रिद्धि -सिद्धि अबरा साद ।? (जपु) 
अथीत--रिद्धियों ( करामातों ) के दिखाने वाले सिद्ध ल्ञोग ओर दूसरे साथ लोग त4 
इन सब का लाथ ( मालिक ) एक वही परमात्मा है जिसने सारी दुनिया को नाथ रक़््खा हैं 
नकेल डाल रक्‍खा है | अत. इन सब को व्यथे की वातों को छोड़ कर उसी जगत ज्ञाथ की शरण में 
चाहिए । 
ये तो हैं. वह वाते जिनका गुरु-मत के सस्थापकों ने विरोध किया। अब हम उन बातों पर 
डालते हैं जा उन्होने अन्य सन्त सम्प्रदायों की भांति ही ग्रहण करलीं थीं । 
परमात्मा को निगुन भाव में मानने वाली समस्त सन्त सम्प्रदायों ने अनहद नाद की 
दर्शन के आकाक्षियों का ध्यान दिलाया है। गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि प्राणों के त्रह्मरन्त्र 
नासा तक पहुंचने पर नाद सुनाई-ठढेता है जो गहिर गम्भीर ओर सार का 
अनहृद है ।" इन्द्रियों के दमन और ससार के त्रिकार्स से उदासीन रहने से यह जचद 
बजता है।* कबीर साहब ने इसी बात को यो कहा था---'जब कुम्भक 
लीना। तह बाजें अनहद वीणा |” 
गुरु नानक देव ने अनहद के सम्बन्ध में अपनी स्वीकारोक्ति इस ग्रकार दो थी -पाच . 
अनहद बाजे हम घर साजन आये ।” (सूही महल्ला १) 
निगु ने सतों का खयाल था कि परमात्मा का जब निर्मल हृदय से चिन्तन किया ज १ 
अ्ह्माड मे एक अदूझुत प्रकार का शब्द होता है जो बड़ा ही अच्छा लगता है और यह निरल्तर ज 
इस सुन लेने पर फिर किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती | जेसे बीण पर सर्प मुस्ध हाकर खेलने एा« 


बट 


१ सारम्‌ सार गहिर गभौर गगन उछलिश्लो नाद । 
२. श्रवध्‌ दभ को गहिंबा उनसनि रहिवा ज्यू बाजवा श्रनहद तूर । 


अनुछ्कूल-अतिक्ूल 


और हरिण चरना छोड ऊर आत्म-विभोर हो जाता हैं। अनहद को सुनकर वही दशा योगी अथवा 


की हो जाती है । 
गगन मसडल्ष अर्थात्‌ त्रक्माउ से इस अनहद को सुन वही सकता है जो उन्मनि अवस्था को » 
* कर लेता है गोरख, कबीर, नाम देव आदि सभी ने इस उनसनि पर जोर दिया 
उनमनि यथा -- 

“उनप्रति रहिवा भेद न कहिवा पीपवा सिर्कर पाणी ।--ओरख नाथ 
>< > >्र ञ्र 
पवन पति उनमनि रहन सरा । नहीं मिरतू न जनम जरा--कबीर --रामकली । 

गुरुओं ने टसी मत को इस प्रकार व्यक्त किया जो हमारी सममत में कहीं अधिक सहज गम्य है 
“रसिक रसिक गुन गावहु गुरमति लिव उनमनि नाम लगान। अम्रितु रसु पीआ गुरसवदी हम चल 


विरहु कुरवान !? 

परमात्मा के मिलन के लिये जा मार्ग बहुत सोच विचार के वाद पुरातन ऋषियों ने तय किया 

बह था योग मार्ग । आगे चलकर याग मार्ग दो पगडडियों मे विभकत हों गया एक हठ योग सार्ग | 
सहाज दसरा राज-योग-मार्ग | बोद्न-सत के योगियों ने इन्हे वज्यान ओर सहज यान 

परिणत कर दिया । सतकाल में हठ योग-नाथ, सिद्ध जोंगियो और अबधूतों 


सीमित रह गया | कबीर के परवर्ती ओर उनसे प्रभावित दूमरे सन्‍्तों ने सहज सार्ग को अपनाया | 


कि नीचे उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है-- 
दादू भाडा देह का तेता सहजि बिचारि। 
जेंता हरि बोचि भ्रन्तरा, तेता सव॑ निवारि +--दादू दयाल 
मन का भ्रस सनही तें भागा । सहज रूप हरि खेलन लागा--कवौर 
गुरुओं ने इस सहजि के सम्बन्ध में इस प्रकार के अपने विचार प्रकट किये थे -- 


भाई रे गुरु बिनू सहजि न होइ । 
सबदेहीते सहजि ऊपज हरि पाइआ सच सोइ ।--श्रीराग महला ३ 


ह र्‌ 2५ 
सहिज सालाही सदा सद सहिज समाधि लगाई |--श्रीराग महत्ता ३ 
मर >८ ८ 
गृरु क॑ चरनि कीझो राज योग ।---गौडी स० श्रप्टपदो 
>८ >८ 


>८ 
गुरु सत सभा दुख सिर्ट रोग । जन नानक हरिवर सहिज योग--वसत महला 


समस्त निगगुणी सन्‍्तो की वाणियों में शून्य शब्द का व्यवहार हुआ है जो निजेन और ५एनन्‍्म 
दोनों ही के लिये प्रयुक्त हुआ है । 


गुरुओं ने कहा था -- 
श्न्य “सु न कला श्रपरम्परि पारी | क्रापु निरालम्‌ श्रपर अपारी । 
ध्शे 
भाव कुदरति करि करि देखे सु नहु सुन उपाइदा। 


हद सिख इतिहात्त 


इसी शून्य को दूसरे संतो ने जिस प्रकार अपनी वाणियो मे प्रयोग किया है उसके 
इस भांति है -- 
“सु नि सडल से सोधिले, परम जोति परकास (“---कबीर 
> > >< 
* सहज सुन्नि सब ठौर है, सब घट सबही माहि। 
तहा निरजन रपि रहा, कोउ दुख व्यापे नह ॥-दादू दयाल 
)८ >८ >< 
चसती न धन्य, न बसती श्रगम श्रगोचर ऐसा ।--गोरख 
निरगुनी सन्‍्तों से इसी प्रकार की भाव-व्यजना सस्बन्धी अनेकों समता हे। सुरति, 
शब्द, सत्य लोक, और निर्वाण का वर्णन लगभग सबका--कुछ ही अन्तरों से एकसा है। 
इस प्रकार हम देखते है महात्मा बुद्ध ओर शंकराचार्य के बाद जिस निशु ण॒ कल्प-तरु 
वपन हुआ था | उसके पौढे की गोरख ने बाढ़ की। कबीर और उनसे प्रभावित नामा, दादू 
ने सींचा ओर गुरुओं ने उसे खाद देकर बड़ा किया ओर यह भी कहा जा सकता है कि उसको 
की । बस 'गुरु-अन्थ साहब” से जिस 'गुरु-मत? की भांकी होती है वह वही निर्गान पंथ है। ७- 
ओर शंकर के पश्चात्‌ पौदा अकुरित हुआ जो अनेकों एकेश्वरीवादी सन्‍्तों द्वारा पालित-' 
गुरुओं के हाथों मूर्त रूप को प्राप्त हुआ । आचार्य विनोवा भावे ने इस धर्म-वृक्त (गुरु-मत) को 
के अधिक नजदीक बताया है। 


सिखों का स्वर्ग 

स्वग की कल्पना नई नही हे और न यह दो चार सठियों से ही है। ससार में ऐसा कोई भी धर्म नहीं 
जिसने किसी न किसी रूप में स्वर्ग की कल्पना न की हो | वैदिक आयों से लेकर मृसावी, ईसाई, जरदुस्थी 
मुहम्भठी सभी ने स्वग की कल्पना की हैं | नास्तिक लोगो ने भी निर्वाण और परमानन्द के रूप मे--आशिक ते 
इर्‌ ही सही-स्वर्ग को माना हें । 

स्वर्ग कहाँ टे ? यद प्रश्न होने पर उसके स्थान का भी पता दिया है। ईसाइयो ने चौथे आसमान पर » 
मुसलमानों ने सातवें आसमान पर अपने स्वर्ग (बहिश्त) का अस्तित्व माना है। जो लोग आस्मान को ठोस पद। 
नहीं मानते-और वास्तव में वह ठोस हे मी नहीं-वे इस बात का सहज ही उपह्यास उड़ाते रहे हैं। वेसे बात है 
सही यही कि थास्मान स्थूल न होने के कारण गिने भी नहीं जा सकते। किन्तु विज्ञान की अधिक खोज 
बताती हे कि इस पोल में भी मडल अथवा स्तर ईं। जहा का 'प्रता८079727:९ (वायुमडल) ( एक के बाद ' 
का ) अलग है। इस तरद्द के चार स्तरों का पता उन वैजानिका ने लगा लिया है जो मगल या चन्द्र की यात्रा 
अबत्नो मे लगे हुए. हैं । इन स्तरों अथवा मण्टलों पर कैसा लगता है ? वहा का वातावरण कैसा है? मन को +कुल्लि 
करने वाला है अथवा डराने वाला ? इसकी उचना वेज्ानिक शायद उस समय सही रूप में दे सकेंगे जन्र इन >्तर 
पर अड्डु कायम करना सभव हो जायगा | 

यह हो सकता है कि पच्छिम (यूरोप) के प्राचीन ज्योतिषियों ने तारों की खोज के साथ ही इन रुतर 
(मडलों) का भी आमास कर लिया हो और ज्योतिपियों की उसी खत्नना के आधार पर ईसाई लोगो ने यह कहा हो 
कि हमारा स्वर्ग चोये आसमान पर है। मुस्लिम धर्म प्रचारकों के अपने वहिश्त को सातवें आसमान पर बताने + 
दो कारण हो सकते है एक तो यह कि इसाइयों से ऊँचे पर अपने स्वर्ग को बताया दूसरे अरब अथवा मिश्र के नऊ 
मित्रों (ज्योतिषियों) की जानकारी मे सात आसमानो (वातावरण) के स्तर जेंच गये हों । 

पीराशिक आर्य्यों ने स्वर्ग को वैकु ठ नाम भी ठिया है। और इसे विप्णुलोंक में बताया है। उन्होंने स्वगगों 
की गिनती भी दी है। “सात स्वग अपवर्ग सुख घरिये तुला इक अग”” में तुलसीदास ने यही सकेत क्या हे। 
बह विष्णलोक कहा हं ? यह तो नहीं बताया गया किन्ठु बताया उसे कहीं आस्मान में ही है । जहा वह स्वय है वहा 
कोई ज्ञीर सागर है। वहीं विष्ण रहते हैं। पौराणिक आय्यों में जो लोग शैव हैं वह शिवलोक में न्‍्वर्ग मानते हैं। 
शिवलोक में कोई कैलाश है, वहाँ शिवजी रहते है । ब्रह्म के उपासकों ने अपना स्वर्ग अह्मलोक में माना था। 

पौराशिक लोगों से पहले के लोग जिन्हे वैदिक आर्य की सजा इतिहासकार देंते हैं। स्वर्ग को (सम्मबतया) 
इन्द्रलोक में मानते थे जो देवलोक भी कहलाता था | इस स्वर्ग में सदा सुख ही सुख का मोंग था | भोगों के फ्लो 
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का विधान नही था | दुख का नामनिशान न था | इन्द्रिया यहा जिन भोगों को प्राप्त करने में असमर्थ 
लालायित रह जाती थी वे सब भोग इस स्वर्ग मे थे। उपनिपद्‌ काल तक ऐसे ही स्वर्ग की कल्पना आयों में 
आग रही थी। यम ने नचिकेता को इसी स्वर्ग का प्रलोभन दिया था। 

इस स्वर्ग-सुखको वही लोग प्राप्त कर सकते थे जो शुभ कर्म कर सकते थे | शुभ कर्मों का सार पच भदद 
मे केन्द्रित कर दिया गया था | इन पच महाकर्मों को ब्रक्षयश्, देवयज्ञ, पितृयज्, श्रतिथि यश और वलिवैश्व 
नाम से पुकारा जाता था। सत्र प्रकार की ईश्वर प्रार्थनाएँ ब्रह्ययज्र में शामिल थी और सर्व प्रकार के--८ 
पाक्षिक*, ऋत्विक?, पार्व्विक* और समारोहिक” अथवा सोद्देश्यिक* अग्निहोत्र ( हवन ) देव-यश् कह्ढे 
आगत लोगों के भोजन और सत्कार तथा दीन और चिद्वानो को दान अतिथि यज्ञ कहलाते थे | गाय, बैल, 
कोट आदि के प्रति सदय होना ओर उनके लिए खाने को देना तथा दूसरे रूपसे उनका हित करना वलिवैश्व 

इन समस्त यज्ञों का मुख्य आधार त्याग, परोपकार और अपनी कमाई का समाज के हित मे ७3.थे 
वहिश्त की प्राप्ति के लिए मुसलमानों ने भी पाच ही लाजिमी महाकर्म (रूकुन) तय किये थे। नमाज, रोजा, 
सुन्‍्नत और हज उनके नाम दिये थे। * 

हिन्दुओं में पौराणिक युग के बाद सिद्ध, योगी, अववूत और साधु, सन्‍्तो का क्रमश. श्रुग आता है। 
ओर योगियों ने दर्शनो के मार्ग का अहण किया ओर योग के द्वारा आत्मा की मुक्ति के प्रयत्न को अपनाया 
ध्यान मे रखने की बात है कि वैदिक-उपनिषद कालीन आर्य्य मुक्ति और स्वर्ग दोनों को मानते हुए मी भु 

धिक इच्छुक ये किन्तु पौराणिक काल के आये जिन्हें कि हिन्दू कहना अधिक उपयुक्त है। स्वग प्राप्ति के 

इच्छुक थे | सिद्ध, अवधूत और योगियों के बाद भक्त और सर्तों का समय आया। भक्त लोगों का ४५ 
बजाय ईश्वर-दर्शन व वैकुरठवास की ओर ओर सन्‍्तो का मुक्ति एवं निरजन के सामीप्य की ओर अधिक 
रहा । पौराणिक लोगों का धार्मिक नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ और भक्तिकाल के लोगो का नेतृत्व विरक्‍्त पेरा्थी 
भक्त लोगों के हाथ रहा । ये भक्त, बेरागी अथवा साथ लोग विचारो की दृष्टि से पीराणखिकों के अधिक थ 
किन्तु कर्मकाश्ड इनका यज्ञ; हवन न होकर पूजा और भक्ति प्रधान था | सन्त लोग विचार की दृष्टि से 
आओपनिषदिक और दाशनिक लोगों के अधिक निकट ये किन्तु मोक्ष के लिये इन्होंने योग के कठिन साधनों का 
न करके सहजि मार्ग को अपनाया और मुक्ति अथवा निर्वाण के बाद जीव की स्थिति के सम्बन्ध में ऐसी ऋए५ 
जिसमें मुक्त पुरुष को मुक्ति और स्वर दोनों का आनन्द प्राप्त हो जाय । 

यों तो मारत से कई प्रमुख सन्त हुए हैं किन्तु उत्तरी हिन्दुस्तान मे कबीर और नानक ही दो ऐसे 
हैं जिनके लाखो लाख अनुयायी हैं। रैदास, नामदेव, पीपा और दादू कबीर से ही अनप्राशित थे । 

कवीर ने निवाण के साथ ही स्वर को भी स्वीकार किया था | उनके स्वर्ग का स्वरूप हम उन 
वाणियो से इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं:-- 

लोक दस हैं। जिसका जैसा ज्ञान और साधना है उसी के अनुसार भक्त लोग इन लोको को प्राप्त 
हैं। इन दसों लोकों --नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, अचित्य, सोहग, इच्छा, औकार, सहज, 
में सत्यलोक सर्वोच्च लोक है। कबीर पथियों का यह लोक विभाजन सूफियो और निगनियो दोनों के लिये 


१--दैनिक-प्रात. साय किये जाने वाले हवन | २--पाक्षिक अमावस, थूरिमा पर होने वाले - 
३--ऋत्िक ऋतुओ (मौसमो)के आरम्म पर होने वाले । ४--पार्व्विक पर्वो एवं त्यौहारो पर होने वाले | ५ 
रोहिक जन्म, मरण, व्याह शादी, विजय पर होने वाले । ६---सोदेश्येक उद्देश्य पूर्ति से लिये जेसे राजतूय, 'श्वा- 
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पात्मऊ विभाजन ४ | लोकी ही वस्पना क्तीर के परलात्‌ कडीर-पथियों द्वारा वी गई कह्यना है। सूचब 
कबीर जी के पदों से सम्प्लोर रग माल प्रोर बेगम देश का ही पता चलता (| वे गयनमइल मे सत्वलो कफ को भावए 
है । उसी सत्वलोक में बेगम देश # और देगम देश मे रंगमहल्न हे | वही कबीर का स्वग है| यथा: 

"सन्यलोक सत्तपुरुष का करे सुरति से ध्याव ॥7 

न न न 

“ग्रवछू चेंगन देस हमारा | 

घरन, श्रकासनागन फछ नाहीं, नहीं चन्द्र नहीं तारा । 

सत्य धर्म फी हैँ महरावें, साहिब के दरवारा॥ 

>८ 24 4 हे 
ज्ञोग जुगतति त्तो रग सहल सें पिय पायो अनसोल रे ॥ 
कह कब्मीर श्रानन्द भयो है, बाजत श्रनहद ढोल रे। 


>< ह् ९ 
भ्रपनें दिचारि धतवारी कीज । सहझये के पावडें पाव जब दीज। 
2 न ८ 


दे मुहरा लगाम पहराऊं । सिकली जीन गगन दोराऊँ। 
चलि बेकुठ तोहि ले तारों। घक्कि हित प्रेंभ ताज नें सारू।॥ 
८ ८ 2 
जहां जरा मरण व्याप॑ नहीं, सुवा न सुरििए कोइ । 
चलि कवीर तेहि. देसड़ें, वेद विधाता होइ। 
कवीर हरि चरणों चला, साया भोह ते छुटि। 


गगनमण्डल श्रासत किया, काल गया सिर कूदि। 
> 2८ >६ 


देखो करम कवीर का, कछु पूरव जन्म का लेखा। 
जाका महल न मुनि लहें, सो दोसत किया अलेखा ॥ 
गुरु महानुभावो ने भी अपने पूर्ववर्ती एवं समकालीन निमु निये सर्तों की भाति स्वर्ग की कल्पना की है। उनके 
स्वर्ग का नाम सच खड है। यह सचखड पाचवा लोक है | इन पाचो स्वयों ( खड़ों ) का सिलसिला इस प्रकार है। 
(१) धर्मलएड (२) जञानखएंड (३) सरमखर्ट (४) कर्मलए्ड (५) सचखण्ड | इस सचखणड में ही परमात्मा 
का वाल है। 
गुदनानक देव जी ने इन पाचो खण्डों पर इस प्रकार प्रकाश डाला हे.-- 
रातो रती थिती बार। पवन पाणी झगनी पाताल 
तिस्रु विधि घरतीं भापि रखी घरमताल। 
तिसु विचि जीभ जुगति के रंग । तिनके चास श्रनेंक झतत । 
फरमी करमा होइ बीचार, सचा अ्रपि सदा दरवाठ पे 
तिथ सोहनि पच परवाण | नदरी करम्रि पर्व नीताणु ॥ो > 
कच पकिल्नाई झोथे पाह । नानक गहआ जलन्‍्तनें जाई), ३४ १॥। * 
धरम छन्‍्ड का एहो धरम 4 (गियादखन्ड क्षा श्राएहु कर्म) | 
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अर्थात्‌--(डस अकाल पुरुष ने) (अरद्दे )-राति में पश्चात ऋतुओं, तिथियों झ्रीर यार में का 
विभाजन किया | फिर पवन से पानी श्रीर पाताल से अग्नि की विभकत सर ऊे वरती यो स्थापित किया | सस्दधि 
के सम्बन्ध में परम्परा से भारतीयों का यह गत रहा है फि स्ति रखना से पूर् प्रभीत्‌ प्रलय की टियति मे एक भी 
(कुहरा) जैसा आच्छादन था । उसी का ठोस रूप होने श्र तले के कभाजन से जगत बने गया परिन, पानी, 
ओर पृथ्वी तत्वों के लग अलग होने से जो पोल हुई, श्र्थात्‌ आसगान बना, उस श्रागमान और परासाल / 
मे पृश्ची की स्थापना की । यह पृथ्वी (स्वर्ग एवं मोत्तके अभिलाधियोंओ लिये डनके ग्रासागमन * मार्ग में) सर 
जेसी हे। यूफ़ी साद्वित्य में भी जगत को सराय फानी ऊद्दा गया ? | 
फिर इस प्रृथ्वी पर युक्तित के साथ अनेऊों रंगों (प्रकारों) के यीवा दी स्थना फी। जिनके कि उनके * 
बनावट, चालदाल ओर कार्य अ्रथवा जीवन के टगो के अनुसार अनेय नाम है, जीर से ह मी; शने्यों प्रकार 
ये जीव इस पृथ्वी पर जैसा कर्म करते ६ उन कमों पर सत्य (धर्म) रूप परमात्मा अपने सत्य दर 
विचार करता है। 
उस दरबार में उन्हें ही शोभा (प्रतिप्ठा) प्राप्त होती / जो च परवाण 7 | ट्रर्थात्‌ जिन्होंने पांच 
से ग्पना आचरण मुक्त रखा हे | अपने शुरू कममो के फारण ये वहा रहने का निशान प्राप्त ऊरते है ७ 
परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है । 
बस (सक्ञेप) में धर्मखएड अथवा घर्मनोक का यही धरम (व्यवद्वार एवं ऊारोबार) 2 | 
(घरम छठ का एहो घरमु) ॥ गियान पट फा प्रासहु फरमु ॥ 
फेते पवण पाणी वंसन्तर फेते फानहु महेस। 
केंते चरमे घाडति घडीशप्रहि स्प रग के चेस। 
फेंतीशा फरम भूमी बेर फेंते फेंते घृ उपदेस।॥ 
केंते इन्द चन्द सुर फेंदे फेंते मउल देस। 
फंते सिंघ बुध नाथ ऊफंते फंते देवों बेस ॥ 
फंते देव दानव मुनि फंसे फंते रतन समु द। 
कंतीभ्रा खाणी कंतोश्ा चाणी फैते पात नरिंद | 
फंतीशा सुरती सेवक कंते नानक श्रतु न झतु ।॥ ३४ ॥ 
गिश्लानखड महि गिश्नानु परचड़ु। तिथे नाद विनोद कोड श्रनदु । 
अर्थात्‌-अब शान खण्ड अथवा जानलोक के व्यवहार व कारोबार के सम्बन्ध में कहते हैँ । ५९मा 
विराट विश्व मे कितनी ही प्रकार की अ्रग्निया हैं। कितनी ही प्रकार के पवन और पानी ह। और कितनी 
भूमिया हैं। इन कमुंभूमियो मे कितने ही मेर अ्रयोत्‌ उच्च स्थान और कितने ही श्र बप्रदेश और रतनों के 
समुद्र हैं अथोत्‌ इन कर्मभूमियों में जल-थल वाले तथा शीत और उष्ण सभी प्रकार के देश हैं। जिनके लिये 
ही इन्द्र और कितने ही चन्द्र , तृ्य हैं और उन चन्द्र . यूये के कितने ही मडल ( अर्थात सौर मडल और + 
आदि ) हैं। अमिप्राय यह कि इन चन्द्र, सूर्यों के साथ दी उनके मडल भी हैं (इन अहों के प्रत्येक मडल में 
उपग्रह होते हैं )। 
इन सभी कर्मभूमियों के लिये कितने ही ऋष्ण (विष्णु) महेश और ब्रह्मा हैं। जो कि इसका सृजन 
ओर विनाश करने के काम में लगे हुए हैं। इन भूमियों में कितने ही धर्मा चार्य अर्थात्‌ कपिल ( सिद्ध ) 
सिद्धारय गौतम (बुद्ध) कितने ही गोरख मछेन्द्र आदि (नाथ) और शाक्त उपासक हैं |तथा कितने ही देव, « 


पिसों का स्वर्ग हर, 


इन भूमियों में प्रनेऊा प्रफार के जीव (प्राणी) ह और उनकी अनेकों ही वोलिया हैं। उस अकाल पुरुष 
इस विराट विश्व का सचालन शानसणश्ड अथवा ज्ञानलोक से होता है जहा कि नाद ( अनहद ध्वनि ) और विनो 
(निदानन्द) का बहुतेरा आनन्द ₹। 
( इसके पश्चात्‌ सरम सट श्रथतव्रा णील लोक की बात सुनो । ) 
सरम पड की वाणी रूप । तिथे घाडित घडीए बहुत श्रनूप 
ताकीश्रा गला फथीग्रा ना जाहि। जे फो कहूँ पिछ पछताइ ॥ 
तिये घडीएऐं चुरति मनि बृधि ] तिथे घडीएं सुरा सिघा की सुधि ॥ 
श्र्थात्‌--सरम (शील) सड की अभिव्यक्ति वाणी से नहीं अपितु उसके सौदर्य से होती है जहा पर “ 
(परमात्मा अपने) विराट व्िश्य की विचित्रताओं का खुजन करता है ] उस विचित्रताओं के रचना सौंदर्य की वात कद्दी 
नहीं जा सकती अर्थात्‌ उसे कहने को शब्द और भाव व्यजना शक्ति दोनों का ही अभाव है | जो कोई कहने की 
चेश भी करेगा तो उसे पीछे पछुताना पडेगा | क्योंकि वह समभेगा कि मैं ठीक से उसका वर्णन नहीं कर सका । वहा 
पर मुरति, मनोभाव और बुद्धि (मेधा) का सजन होता है। और वहीं देवताओं ओर सिद्ध पुरुषों के लिये सुधि 
(दिव्य गुणों और साधनाओं ) की रचना होती हे । 


के फकरम खड फी चाणी जोरु | तिये होर न कोई होरु। 
तिथे जोध महावल सुर । तिन महि. राम रहिश्रा भरपुर | 
तिये सीतो सीता महिमा माहि । ताके रूप न कथनें जाहि। 
ना प्रोह मर॑ न ठग जाहि। जिनके रामु वसे भन भाहि। 
तिथ भगत वसहि के लोश्न | करिहि श्रनन्दु सचा भन सोह । - 
अर्थात्‌-कर्म खड की यदि हम वाणी द्वारा व्याख्या करें तो कहना होगा कि वह शक्ति लोक है।* वहा 
पर मदाबली शुरवीर योद्धाओं ऊा वास हे और कोई वहा नहीं प्रवेश पाता | इनमे वीर रूपसे राम व्याप्त होरहा है और 
महिमा (कीति) रूप से सीता जी है | उनके सौदर्य का बखान नहीं किया जा सकता | उन लोगों के हृदय मे राम का 
वास है | इसलिये वे न तो मरते हैं और न ठगे जाते है | वहा कई पकार के भक्तो का वास है | जिनका कि मन 
सच्चा था वे बहा (पहुँच कर) आनन्द (मौज) कर रहे हैं । 
“सचि खंड बरस निरंकार । करि करि बेखो नदरिं निहाल। > 
तिथ॑ खंड मंडल वर भड। जें को क्य श्रतन प्रंत) 
तिथे लोश्र लोशन् प्राकार । जिव जिव हुकमु तिबे तिवकार ॥ 
चेसखि विगसे करि विचार। नानक कथना करडा सारु। 
अथोत्‌--(इन सब लोकों मे जो सबसे ऊपर लोक है वह सचखण्ठ है ) सचखण्ड (सत्य लोक) में निरा- 
कार परमात्मा का वास है | यहा से ही वह अपनी रचना को कृपापूर्ण इष्टि से अवलोकन करता है | वहा उस सच- 
खरड में बड़े २ श्रेष्ठ मडल है| उनके सम्बन्ध में कहा जाय तो पार नहीं आ सकता वहा अनेकों ध्रकार के लोग हैं जब 
जिसे जो हुकुम दिया जाता है उसे करने को वह प्रस्तुत रहते हैं | 
नानक कहते है मेरे लिये (वद्या की रचना का) कथन करना लोहे के चने चबाना जैसे कठिन है। (में 
१, पौराणिक लोगों ने इस लोक का नाम सूरलोक, सूर्य मण्डल श्रौर शिवलोक दिया था । जहां पर यद्ध क्षेत्र में 


भरने वालें जाते थें। 
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इतना ही कद्ट सकता हूँ कि ) उसे देखने और विचार करने से ही चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। 

इन पाचों प्रकार के खण्डों (लोकों) के वर्णन में गुरु जी ने जो कुछ कद्दा है उसका सार यह है। 
मात्मा ने अहोरात्रि! काल की सामाप्ति पर ऋतुओं, तिथियों और वारों में काल का विभाजन किया | +प 
अग्नि और प्रथ्वी के रज करों से जो धु धूकारा छाया हुआ था। उसे अलग अलग करके आ्राकाश और 
मध्य में पृथ्वी को जीवों के लिये एक धर्मशाला (सराय) के रूप मे स्थापित किया | इसका भाव यह है जीव 
यह ससार एक सराय के रूप में है यह उसका वास्तविक घर नहीं है यहा उसे चन्द दिन रहना है। 

इस पृथ्वी पर अनेकों योनियों वाले जीव हैं उनमें जो कर्मी जीव हैं (यह याद रहे कि प्राय: सभी 
वो केवल भोग योनिया हैं | इन मे कुछ ही कर्म योनिया और भोग योनिया दोनों हैं। मनुष्य योनि भोग 
ही कर्म योनि मी है ) उनके कर्मों पर धर्मखण्ड (धर्म लोक) में सच्चे प्रभु के सच्चे दरबार मे विचार होता है 
से जो श्रेष्ठ कर्मों वाले होते हैं वही वहा ठहरते हैं और उन्हें दी वह्म रहने का चिह्न मिलता है। और जो 
हैं उम्हें पक्के (सच्चे) होने के लिये वापिस कर दिया जाता है | बस यही धर्म खण्ड का वर्णन है | तालये यह 
घंरती रूपी ध्ंशाला में रैन बसेरा करने वाले मुसाफिरों में कुछ को तो उनके अच्छे आचरण के फल <व१ 
खरड में रोक लिया जाता है और जो आचरण के कच्चे साबित होते हैं वे फिर इधर ही वापिस कर दिये जाते 
धर्म खण्ड में साधारण ग्रहस्थ भी अपने कर्तव्य में सच्चे उतर जाय तो जा सकते हैं | 

ज्ञान खण्ड में चानियों के लियें ही स्थान है| और शान खण्ड की विचित्रता का तो कहना ही क्‍्य 
पृथ्वी पर क्‍या है। वहा तो ऐसी पृथ्वियो के रचने वाले ब्रह्मा तक हैं आदि आदि। वहा पहुचने वालों के ( * 
ही आनन्द है। 

ज्ञान खण्ड में परमात्मा के विराट विश्व दंशम हें तों सरम खण्ड में मनुष्यों के लिये घडी जानी ५ 
सम्पदायें बुद्धि, विवेक, शील॑ श्रादि हैं। 

कर्म खण्ड में उन लोगों का प्रवेश है जो परोपकार के लिये अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। 
महिमा को देंवी सीता और बल के स्वरूप राम के दर्शन होते हैं। 

सचखरड में केवल वे ही लोग प्रवेश पाते हैं जो कि हुक्गी के हुब्म पर चले अर्थात्‌ जिन्होंने 
ईश्वर के अर्पेण कर दिया है। 

ससार के सुधार के लिये भी इस सचखर्ड में से ही (सुधारक) भेजे जाते हैं। इस सचखर्ड में ही 
नामका एक नगर है। उस नगर में जो सुख महल (आनन्द भवन) है। सत लोग उसी में स्थान पाते हैं। गुरु 
सिहजी के कथनानुसार उन्हें इस प्रथ्वी लोक में परमात्मा ने इसी सच खण्ड नाम के लोक से भेजा था | 

“सूख महल जाके ऊच दुआरे | तामद्दि वस॒हि सत पिश्वारे?! इस सम्बन्ध का वर्णन हम पीछे के ४ 

चुके हैं | पाठक इस सदर्म और उस वर्णन को साथ साथ मिला कर पढ़ें, इससे उनकी जानकारी-इस सम्बन्ध 

भी दृद्धि होगी। 

सिख-गुरुओ का स्वर्ग सम्बन्धी यह कल्पना चित्र आध्यात्मिक है तब मी अच्छा हैं और यदि वा 
ऐसे कहीं स्वर्ग हों तब भी अच्छा है। 

आज जबकि आस्था पर तक द्वावी है। सहज ही लोगों की समऊ में नहीं आता है कि स्वर्ग 
विशेष पर हो सकतें हैं किन्तु यर्दि हों तो कोई आश्चर्य की वात नहीं है। क्योंकि स्वों की कल्पना दो चार 
नहीं और नहीं किसी एक देश की ही है। 


जे लोग कर्म-फल- मद्धान्त को मानते हैं उन्हें कर्म फलोंके भोग के लिये, योनि-प्रवाह (आवागमन 


पिसों का खगे धह्रे 


(7/०एथे) थ्ौर इति (770) 'एथवा मोत्त सी मानना पढ़ेगा। और अस्थायी और स्थायी विश्रामों की अवधियें 
किसी स्थान डी कक्‍लमना कर ली जाय दो हमार वर्तमान जीवन को उन्नत वनानेस कोई बाघा भी नहीं पहुँचती | अपने 
जीवनर्म जहा हम अनेक आ्रशाओ और मनोउच्छाओं की पूर्ति > लिये जूकते रहते हैं वहा स्वर्ग की प्राप्ति के लिये भे 
प्रयत्न करें तो कुछ चुरा भी नहीं होगा और जब स्वर्ग मिलने के लिये कर्म भी ऐसे बताये गये ही जिनमें दूसरों का टि 
भी सन्निद्वित है तो भला ही भला है । 

श्रय रहा यह प्रश्न कि स्वर को देसकर फोई लीठा हो तो उससे तसल्‍्ली की जावे | इसका तो सीधा स 
उत्तर है कि चन्द्र, यूरण और राह, केठ को कोई भी देखकर नद्दी लौट ह। अत, जान से अथवा विज्ञानसे जब 3 
लोगों द्वारा इनके सम्बन्ध बताये गये अ्न्वेषण काफी दूर तक सच हं तो फिर स्वर्ग के सम्बन्धी सूचमार्ये मी सही € 
तो कोई श्राश्चर्य नहीं। 

ग्पनी झोर से तो इस सम्बन्ध में हम टतना ही वह सकते छू कि शुरू नानक देव जी ने सूख महल का अ २ 
गुरु गोविस्दतिहजीने सचराश का जैसा चित्र खीचा हैं उसऊे अनुसार सिखोंका सचखड (स्वर्ग) निद्ययत भव्य है। तथा 
हृदय में धाप्ति के लिये भाननाओं का बीज बोता हैं। और थत्मा कहती है कि ऐसे स्वर्ग ली अस्ति (हू द) सच ही 
हों | कल्सना नहीं। 


गुरुमत हमारी दृष्टि में 


सिखों के सम्बन्ध मे लिखते हुए विभिन्‍न विभिन्‍न विचारकों ने गुरु-मत पर एक से ही ५ 
प्रकट नहीं किये । डाक्टर ट्रम्प ने अन्थ साहब? का जो अनुवाद अग्रेजी से किया था उसमे लिख 
कि गुरु नानक एक पूर्ण हिन्द-विचारक थे ।* उन्होंने यह भी लिखा था कि उन पर इस्लाम मत 
प्रभाव था वह भी इस्लाम-जन्य नहीं अपितु सूफी-जन्य था जो कि हिन्दुओं के ही सर्वात्मवाद का 
रूप है किन्तु “दी डिक्शनरी आफ इस्लाम” मे--सिखर धर्म पर एक निवन्ध लिखते हुए फेडरिक ; 
ने उन्हे इस्लाम धर्म्मावलम्बी बताया था और पंजावियों के सुपरिचित मित्र मेकालिफ्‌ साहब ने दि ' 
रिज्नीजन” नामक पुस्तक में गुरु-मत को नितान्त तीसरा धर्म माना है । 

फेडरिक पिंकाट के कथन का समर्थन तो कोई भी नहीं करता न सिख और न ही मुसलमान 
मानते है। हॉ यह बात अवश्य दै कि गुरु नानक की यह भावना अवश्य रही थी कि हिन्दू और <. 
दोनों धर्म अपनी-अपनी घुराइयो को छोड़कर एक दूसरे के निकट आ जावें हालांकि उस समय की 
यह थी कि “हिन्दू कह तो मारा जाऊँ मृसलमान में नाहीं।” लेकिन फिए भी गुरु नानक और 
परवर्तियों ने इस्लाम धर्म की त्रुटियों की खुले दिल से आलोचना की। 

“गुरु-सत” तीसरा धर्म है। बाहर से देखने और सुनने से ऐसा ही लगता है किन्तु यह 
ग्रन्थ साहब से सिद्ध नहीं होती । क्योंकि तनिक से सतभेद से अथवा विचार-स्वातन्त्रय की « मि- 
से “गुरु-मत” तीसरा धर्म हे तो उसे तीसरा न कहकर हजारवां कहना भी गलत न होगा क्योंकि 
बेढों, छ हों शास्त्रों और सभी उपनिपदों से एक ही प्रश्न का उत्तर देने के लिये मत रवातच्य का पूरा उ५ 
किया गया है । 

वास्तव से तो “अ्रन्थ-साहब” सें एक तीसरा पंथ चलाने की कोई बात ही नहीं है। वहां तो 
है कि मनुष्य अपने जीवन को सच्चा वनावे--ताकि वह सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर 
परमात्मा की भ्राप्ति के लिये जो साधन बताये गये हैं वे भी सहस्नों उन साधनों में से ही हैं जो कि । 
धर्म प्रन्थों मे विभिन्‍न ढंगों से कहे गये हैं। अत" गुरु-मत की उपमा हम बृक्ष की उस डाल से दे 

है जो पुरानी डालों के बीच मे एक नवीन-जीवन को लेकर नव पल्लवों से आच्छादित होती हुई 
पड़ती है । 

यही कारण है कि उस विशाल हिन्दू धर्म-ब॒क्ष से खाद्य आप्त करते हुये भी 'गुरु-मतः 


१. दी झादि ग्रन्थ इन्ट्रोडक्शन पुृ० ६€७---१ १८ ॥ 


गुरुमत हमारी दृष्टि सें «3.4 


शाख अपना 'प्लग ही 'अस्तित्य दिखाती है। श्रमाण के लिये हम यहा कुछ शीर्षकों के साथ ग्रन्थ साहब 
के कुछ स्थलों पर विचार करते है। 
हे कप बे 
गुरु सहानुभाव उेतवादी थे था अद्वेतवादी प्रन्थ साहब” को पढ़ने के पश्चात्‌ यह प्रश्न 
, स्वभावत, मम्तिप्क से उठता है ? जिन लोगों का द्वेतवाद की ओर म्ुकाव है वे अथ 
न] 
द्त अद्देत... साहब! में से ट्रेतवाद सिद्ध कर सफते हैं और जिन लोगों का “अद्वैत” से मोह है वह 
अद्त के प्रमाण--ग्रन्व साहब! से से सामने लाकर रख ठेगे। जेसा कि नीचे के 


उद्रणों से प्रऊकट दे :-- 


“तु पिद गुरावन्ता हुउ प्रउयुण धारा । ( राग चडहुद् स० ४ ) --दवैत 
कट्ठु नानक हम नीच फरमा' 
सररिः परे फी राफहु संरमा ।--(राग भ्रासा म० ५) -.हैत 


नाहि न ग्रून नाहि न फछु जपु तपु कउन करम श्रव कीज। 
नानफ हारि परियो सरनागति, भ्रम दान प्रभ दीजे। (राग जंतश्नी म० ६) --हैतत 
हारि परियो सुझ्ामी फे दुझारे दीजे वृद्धि विवेका ॥ (रा० सो० म० ५) --त्त 


जो दीसे सो तेरा सप (राग तिलग म० १)--अद्वैत 

जिठ जल तरग जल जलहि समावहि--राग बढहस प्रप्ठपदी म० ४ --पझद्वेत 
नानक श्रापि श्रापे रमइश्ा --भ्रद्वैत्त 
जब इन फिछ करि माने भेदा । 

तब ते दृस दड भरु खेदा । राग गौडी श्रष्टपदी । महला ५ --अद्ठैत्त 


प्ररावे नामा भए निह कामा को ठाकुर को दासा रे। राग साली ।--श्रहेत 

इस भ्रकार दोनों पत्तों के पचार्सों उ्गाहरण जन्‍्थ साहब” से दिये जा सकते हैं| और लिन लोगो 
ने गम्भीरता से गुरु-मत दशेन का अध्ययन नहीं किया है। वे अपना चाहे जेसा मत वना सकते हैं | 

ऊपर के उदाहरणों के अनुसार यदि कोड कहता दे कि गुरु लोग ह्वेतवाढी थे तो हिन्दू-दशैन में 
देतवादी मीमांसक हैं ही ओर यदि कोई उन्हे अद्वेतवादी बतावे तो वेदान्ती सामने हैं | हिन्दू दशन बहुत 
विस्तृत है उसका सक्तिप्त रूप ग्रन्थ-साहब हे | 

द्वैत अद्वेत के सम्बन्ध में हमारा अपना निर्णय यह है कि गुरु महानुभाव थे तो अद्वेतवादी ही। 
किन्तु उन्होंने अपने अहम्‌ को इस स्थिति तक समाप्त कर ठिया था कि वे हतवादी से जान पड़ते हैं वे 
यह कहने का साहस ही नहीं करते कि "में ही ब्रह्म हैँ” । सो5हम अथवा “वत्वमसि” कहने के वजाय 
उन्होंने अपने लिये “में कीट, में नीच” आदि शब्दों का प्रयोग किया है। “घटाकाश और महाकाश” के 
सिद्वान्त को मानते हुए मी उन्होंने परमात्मा को सागर कहा है तो अपने लिये उसकी वू ८ माना है। उसे 
सूर्य्य कद्दा है तो अपने लिये उसकी किरण कहा है । “में वही हूँ” यह दावा उन्होंने कहीं नहीं किया | वस 
बेदान्त के अद्वेत ओर ग्रन्थ साहब के अद्वे त में यही अन्तर है। वेदान्ती कहता है जीव त्रह्म ही है | माया 
के आवरण में ढका होने के कारण वह अपने को अथवा स्वात्म” को पहचान नहीं पाता हैं अत वह जीव 
है । माया के पर्दे के हटते द्वी वह ऋ्रह्म है | गुरु लोग भक्त तुलसी दास की माति कहते हैं “जीव ईश्वर का 
अंश है ।' माया से छुटकारा पाते ही वह ईश्वर मे उसी भाति समा जाता है जेसे जल, जल मे मिल 


१ ईइवर पब्रद् जीव भ्रविनासी । रामायण 


६& घपिरया €निदास 


ज्ड्ो 


जाता है। जब सके पानी का खुदथुद्ा पासी में सी मिलता संस तझ सभी हपगे हो चुटबुढ़ा ही 
है । इसी प्रकार जब तक जीव *श्यर से नहीं मितता ” सत्र सेफ गान पल सीप ही मलाई 
चूफि वद्‌ अपने झिसी अचगु्णों के कारण हीं उन्पर में मिलने से बदित है। गरा थे अगः उसे 4 
ओर नीच भी फहा है। वह अपनी सेथा से था भेम से |ज्यर हो प्रात का हिसे था य ने प७]। 
गुरुओं के शब्दों मे यह सके, दास और प्रियनमा रि ल्ीर यतम के सका हीने पर (दयों लल सह 
जल होड़ # तथा सेवक ठाकुर भय एफ की सता है। गा स्व ने सेवक सयके शावा ई आर ने 
ठाकुर, दोनों का एक रूप (भा) ही जाता है। गूरूमत के सास को उसे यहीं द्रीत का भास होने सब 
किन्तु यह दंत ने तो स्वायी £ ने वाललविक यट ता साथवि जीर नंगा ह है । 
इस बात का _हैम यों भी फे सकने /ै थि शुरुमत आदि मे चंदेन था मानना £ 'लीर ८ 
भी अद्वेत फो मानता ई किन्तु खीच के समय से णब तक हि स्पर में अलग ए्ा तीय ईश्वर 
नहीं समा जाता ई द्वित” का मानता है और बालथ मे या प्रनपस उस रामय तब रहता भी £ 
गुरु गाविदातिंद जी ने कदा दे कि द्षित एड प्र | शया ।" किस्तु सह दस मेड राय 7 ब्या कर 
बहुत तपस्या साथी | महां काल काल का व आराबी" अवध काल का भी जो महाकाल (अभु। 
आ्राराधना करते हुए बहुत समय तक तप किया एवं--पपन में यो अवगुग ब्यौार पमियों है इन 
किया तब हमारा दे से एफ रुप हुआ । 
गुरु लोग बीच के जिस समय को णीय फ लिये “टैत काल” मासने £ उसे यगन्त 
कहता है। गुरु-मत अद्वेत हाने के लिये भततिः को प्रमुख सावन सानत्ा है अ्रर वेदान्त आत्मनय८ 
प्रमुखता देता है। वास्तव में गुरुलत पद्ेतवाद की सिद्धान्त के तोर ता ैडान्त की भांति मानता 
फिन्तु सावन उसका वेदातिक न होफ़र भागवतिक है । 
हम समभते हैं कि इश्चर जीव अथवा देत और अभ्देतवाः के सम्बन्ध में गर्ओं का जा 
उसकी हमने सही अभिव्यक्ति की है| अप संसार के सम्पस्ध में जा गुरुमन | उस पर विचार +. 
बेदान्तका मत हे कि यह संसार गिद्या हे किन्तु न्याय दृशस गेसा नहीं मानता 
संसार भांति गुरु अंथ! से भी दानो ही मतों की पुष्टि करते बाली सामग्री मिलता है 
कि नीचे दिये गए उद्ध र्णों से न्पष्ट है 
जगु सुपना बाजी वनी, पिन महि सेलु छिलाद । 
सजोगी मिलि एक से विजोगी टदि जाहद ॥--[की राग भह॒णा £ | 
भर 


अर 
मृग जिसना जिउ जग रचना यह देयहु रिदे विचारि। (राग देव गधारी म० ६) 
मह जग घुए फा पहार। ते साचा मानिश्ना फिह घिचार। (राग बसन्‍्त महला £) 
ट ्द 
,... इस संसार की रचना मृग-मरीचिका जेसी है । 
जैसे घुए का पहाड नही है । वेसे यह जगत सत्य नहीं है | 
यह वाणियों तो कहती हूँ कि संसार-स्वप्न, सृग--मरीचिका और घोए के पहाड़ 
क्षथ्या है । र घुए के पहाड़ की 


१, जल ४ भाहि खटाना--ग्रन्थ साहब 
२. तब हो आतस तन्त को दरसे परस पुरुष कह पाव । गरु गोविन्दसह 


गुरुपषत हमारी दि में ह्हछ 


थे . ४०० हि बे #. चर खा 
ओर निम्न याशियां पढ़ती हैं कि उस सत्य से उत्पन्न सब कुछ सच्चे हैं। 


यषा सच्चे तेरे पद सचे ब्राहन्द ।. (राग श्रा० वा० स० १) 
4 >८ 2८ >< 


भ्रापि सति धारी सभ्‌ सति। तिस प्रभु ते सगली उतपति (सु० श्र० म० ५) 
अवबीत नेगे राए-पग्मएठ सब सच है । 
जब 'छआआप सत्य का थारण करने वाला है तो जो छुछ भी तेने क्या है सब सत्य है क्योंकि सब की 
अ्पत्ति तुक सांचे से ही तो है । 
इन दोनों तरह फ्री बाणियों को पढने वाले के लिये श्रम होना सहज वात है किन्तु यह ढोनों 
वाते अधिक गौर फरने पर गिरोवी नहीं अपितु एक दुसरे की पूरक हैं। जहाँ तक इनके अस्तित्व का 
प्रश्न है। यह सब सच £ फ़्योंकि जिन पॉच तत्व ओर पच्चीस प्रकृतियों से यह ससार अथवा ससार के 
पदार्थ बने हुए हैं। उनका 'मलित्व तो है ही किन्तु जहाँ उनके इसी रूप में रहने की स्थिरता का सवाल है 
यह विनष्ट ठोने वाले ४ ।' प्योर उन्द्रियों के भोग के लिये भी सत्र सच हैं किन्तु आत्मा के भोग के लिये 
नो यह कुछ भी नहीं है। 'प्रन संसार ससारी की दृष्टि में सत्य हे | जिन तत्वो से बना है वे भी सत्य 
है किन्तु उन तत्वों या पर्तमान रुप चिरकाल तक के लिये स्थायी न डोने के कारण नाशवान अथवा 
मिथ्या है और इसी भाति टर्रिणों जिन वस्तुओं का भोग करती हैं इन्द्रियों के लिए सब सत्य हैं किन्तु 
श्रात्मा जो म्वयम एक तब हैं उसके लिए यह कोरा स्वप्नवत ही हैं। हम सममते हैं कि पड-दर्शन 
का भी संसार के सम्बन्ध में (समन्वयात्मक) भाव झही है। 
हिन्दू दर्शन ने कर्म सिद्वान्त का मथन करके यह निर्णय दिया है कि “संचित, प्रारव्ध ओर 
क्रियमाण” तीन तरह ऊे कर्म हेने है। वर्तमान में जैसे भी--सुकमे अथवा झुकर्म--कर्म हम करते हैं । 
वे 'क्रियमाण! कर्म कहलाते हैं। और इन किये हुए कर्मों का योग जो होता है । वही 
कर्म-मिद्धानन संचित फर्म के नाम से पुकारे जाते हैं। उदाहरण के लिए एक आदमी एक रुपया रोज 
कमाना है तर बारह आने खर्च करता है तो चार आने वचत वाले उसका संचित 
धन (कर्म) हैं। यदि पिछले दिन के चार आने ओर उसकी जेब में है तो आज उसके पास आठ आने 
सचित हैं ।* इस संचित धन ( कर्सों ) के भोग का नाम ही प्रारव्ध कर्म है। प्रारव्ध को ही लेखा- 
जोखा ? कर्म रेखः, भाग्य लिखा? आदि सब्ा्रें दी गई हैं। हिन्दू कर्म विज्ञान ने कर्म-फल का भोग 
भोगना तो जीव के लिये अनिवार्य बरताया है किन्तु उसे कम करने में स्वतन्त्र और फल भोगने मे संस्का- 
रधीन अथवा ईश्वराधीन रक्‍्खा है। अन्‍्छे कर्मो के भोगने के किये अच्छी स्त्री, अच्छे पुत्र, 2 
विद्या अच्छे घरों मे जन्म ओर अच्छी संगति की प्राप्ति के अलावा त्वर्ग मिलन का विधान और है । 
बसी प्रकार घुरे कमा के भोगने के लिये चोरासी लाख थोनिया एवं विभिन्‍न प्रकार के नरक और यम की 
यातनायें हैं| गुरुओं ने इन सब को स्वीकार किया है। 
जया +< वहु जोनो भवहिं धुरि किरति लिखि आत्ता। 
जैसा चीजहि तैसा खासा--(गोडी गुइप्नोरेरी स० £ ) 
+- न न 
१. सचित कर्म (धन) ऋरा भ्रौर भोग दोनों ही दिश्ञात्रों में होता है । । 
९. हिसट मान सब विनतिये * (बिलावल स० £ ) 


द्ह्८ सिर शविशृस 


कई घनम भपे वीट पापा ) पर्दे शव शेष छीन कुशय 
फई जनम पी शरग होदओ । बर्द पानछ इधर शा शोड़प्रों । 


"- ि न! 4६ 

थे पायहि मिट हम पास । वित शायहि हरि एसि घुणश चांध ॥ (गोपी शुक्ारेरी म० 
द् रा रन रन 

हैं न मोह किर जोगी घाह। मोड़े शाह अमपुरि जा ॥-- [साया महया १) 

न ह। न 

सरन गही यार ग्रद्य को मिरिध्ा कझ्रापाधान । ««[ +ही भिष्तो चारा ४) 

रा नं 5 ई 


स्वर्ग घास भा छापीए, हरीए ने सर्णाय खाग ) 
होता है सो होड़ है समहि ने पी घात । 
रुमाया भव गाइए जाते पादए धरस पिधात । 


नै न * न्‍र 
प्रिद्विपति फरम फर्मालथिरति धास अन्हैसा फट | (कौ शा घ० ? ) 
न नै नई ई 


कक 


क्रम के प्रसंग में जहों सब मान्प्र सिद्वान्त हिन्दू-दर्शन शा यह है. कि यो जैसा करैंगा जसे 
भोगना पडेंगा। घहां ऊर्म-विपाक का विवान भी है बीर बद यद कि थरि किसीने पी बराकाम फि 
ओआऔर उसके करने से उसे मानसिक बेदना हट # तो कर्म वी शुस्तगा के अनुपात से ही उसे प्रायम्चित 
चाहिये। इस प्रकरण में हिन्द्-कर्म-वित्ाना विधिधि कर्मो फे ध्रायम्यित के लिये विभिन्‍न ही 
बताता है किन्तु गुरुमत इस सम्बन्ध में हिन्दूल्शन को साथ न देकर सन मार्ग का ही अनुफरण 
है पीर बडे मजे के साथ फेहना १-- 
“जब हीवत प्रभ फिवल पनी । तथ बरर भुफमि फह किस कड गगी ॥ 
जब झअविणत पधगोचर प्रभ एका । तम चित्त गुपत किस पुछ्ठन छेंगा । [सुगामनी) 
अथीोत--जब केवल ग्रभ्ु ही धमारा धनी हो जाता +ै। श्रथीत्‌ हम प्रभु फी शरण में चर 
हैं। तब थनन्‍्वन और मुक्ति किस लेगे में हैं। और जब केवल परमात्मा ही हमारा घनी है। तब 
गृप्त भी किस से हिसाब पुछेगा । इसका भाव यह है कि बन्य, भोक्ष और स्वर्ग नके तो उन तो 
लिये हैं जो संसारी हैं और जब हम फेवल राम फे हो जाते हैं तब इसको हमें क्‍या परवाह है। 
ईश्वर के मिलने के जो अनेकों मार्ग पूरो विकास पर पहुँचे हुए हिन्दू-दर्शन अथवा धार्मिक भ 
बताये गए हैं उनमे से गुरुओं ने भी अन्य निरगुनी संतों की भांति सहज « 
सहजि ही अपनाया हैं। अंतिम लक्ष्य उनका सच ख्ंढ प्राप्ति अथवा ईश्वर मिलन 
नानक महान 
इस कथन के पश्चात कि गुरु नानक देव पिछली दस शताच्दियों मे एक महान्‌ पुरुष थे . 
प्रसंग को समाप्त करते हैं। उनकी महानता को साधारण जनता ही नहीं अपितु उत्तके युग के 


१-- हैवर -- घोडा २ वृख +- भेंडिया । चृखभ >> बेल । 


गुरुमत हमारी दृष्टि में 


भी स्वीकार किया था। इसके कुछ प्रमाण जो हमें मिल सके हैं इस प्रकार हैं:-- 

पानप, नानक, रेदास, कवीरा । एक तत्व के चारि दारीरा ।* 

नानक सुरज रूप, भूष सारे परकासे । मधवा दास कबीर ऊसर सुसर वरखा से | 

दादू चद सरूप, प्रमीकर सबको पोष। वरन निरजनी भनो त्रिषा हदि जीव सतोधे । 

ये चारि महत चदु चक्‍कवे चारि पथ निरगुन थपे। 

नानक, फवीर, दाद, जगन, राघो परमातम जप ॥--राघोदास निरंजनी सत्त 

अर्थात्‌--कबीर, नानक, रेदास और पानप नाम के जो चार महासंत हुए है। वे एक ही तत्व 

चार शरीर थे। (इनमे) नानक सूर्य्य रूप थे जिनका सभी लोकों में प्रकाश है। कबीर इन्द्र की तरह 
जिपहोने रऊमर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया अर्थात्‌ नास्तिको को आस्तिक बना दिय। | दादू चन्द्र 
की भांति उपदेश रुपी अम्नत की वर्षा करने वाले थे। थे चारों निगु णी पन्‍थ के चक्रवर्ती थे । 


१ पानपदासी सम्प्रदाय को जन श्रुति (उत्तरी भा० की० सं० प) 


परिशिष्ट 
विविध विषय 


सिखों की जन-सख्या सन्‌ १६४१ ई० की गणना के अनुसार कुल्न भारत मे ६२ लाख है 
व्योरा निम्न प्रकार है। उत्तरप्रदेश ? लाख ६७ हजार ६ सौ १९, बिहार ३८ हजार ७ सौ ३, 
४ हजार १ सौ ६३, पश्चिमी वंगाल २६ हजार ८ सौ ६७, आसाम ४६ । 
जन-संस्या. ७, मद्रास +२े हजार ८ सौ २६, बम्बई ३८ हजार १७, मध्यप्रदेश ३३ रण 
६६, मैसूर ३ हजार २ सौ ४७, ट्रावनकोर राज्य २ सो ७५, सौराष्ट्र ८ सौ ८ 
भारत १२ हजार ५ सो २१, ददेद्रावाद ८ हजार ४ सो ४६, राजस्थान १ लाख ४४ हजार २ सो ३१, 
१ लाख ३७ हजार ६६, पेप्सू १७ लाख २१ हजार ६ सौ ३५, अजमेर राज्य ३ हजार ६ सौ ६४ 
४०, त्रिपुरा ३४, कुर्ग ६, कच्छ ४ सो ७८, विन्ध्य प्रदेश ५ सो २६, भूपाल ५४ सो ६२, हिमांचल ' 
१६, अंडमान १ सो २६, सिक्‍्कम १८। 
इनमें सिख जाठों की संख्या अन्य १७ जातियों की सयुक्त संख्या से भी दो गुनी है | २ 
अन्य बड़ी से वड़ी किसी भी सिख जाति से जाट सिख १४ गुने से भी अधिक हैं। अरोड़े । 
बीस गुने ओर खत्रिय सिखों से चालीस गुने हैँ । रियासतों की जन-संख्या मे उनका अनुपात इस 
कहीं ज्यादा है । किन्तु शिक्षा में वे उतने अम्नसर नहीं जितने कि संख्या मे हैं। 
पंजाब, सीमान्त ओर काश्मीर से बाहर के अन्य सूबों मे जो आंबादी सिखों की है । ५ 
शहरों मे है । देहात में बहुत ही सूच्म है । यह भी याद रहे उपरोक्त गिनती मे उदासी ओर ५९ 
लोगों की गिनती शामिल नहीं है | न भारत से बाहर की संख्या इसमें शामिल दे । 
एक समय था जब पजाब के समस्त इलाके मे सिख सिक्के चलते थे। महाराजा ६० 
ने अपने राज्य में सिक्के ढलवाने की टकसाल खुलवा रकक्‍खी थी। पटियाला, नाभा, जीन्द 
केथल में भी अपने रुपये चलते थे । 
सिख मुद्रायें कहा जाता है सबसे पहला सिख-सिक्‍का गुरु गोविन्दर्सिह जी ने 
था और आनन्दूपुर मे एक टकसाल भी खोली थी। यह असंभव बात नहीं है 
प्रमाणों का अभाव अवश्य है। 
“सेरे पंजाब” के लेखक को कुछ सिक्के पंजाब के सिर्खों के मिले थे। उसने लिखा है 
यह सरदारान सिख इस मुल्फ में फेल गये। हरेक ताइफउल्मुल्क होगया ओर दारुलजर अपनी 
रियासतों का बतौर खुद जारी करके सिक्का जुदागाना जारी कर ढिया। चुनाचे बहुत किस्म के । 


| फ०्२ सिख-इतिहात 


(रुपये) इस दुआवा सतलज ब जमुना में हमने जारी पाये। उनकी जिस कदर तफलील मालूम 
केद सरुजा कीमत हाल जेल है। इन सिक्कों के अक्षर पढ़ने मे नहीं आते हैं । 
जगाधड़ी ॥-) सगतसिंह ॥) जीन्द स्वरूपसिंह ॥>) कैथली ॥-) पटियाला शाही 
नाभा शाही ॥<) यह कीमत पंजाब पर प्रभ्नुत्व हो जाने के बाद अग्रेज सरकार ने स्थिर की थी | 
सभी सिक्‍को पर एक ओर “ढेगो तेगो फतहो नुसरत व दरग । यापत अज नानक गुरु * 
मिंह” लिखा रहता था | पटियाले के सिक्के पर एक ओर इस प्रकार लिखा रहता था “हुक्म २८ 
कादरे वे चू व अहमद बादशाह | सिक्कह जन वर सीमी जर अज ओ जे माही ता बसाह ।” यही 5 
जीन्द के सिक्के पर भी होती थी | नाभा के सिक्के की इवारत खालसा शाही या नानक शाही [ , 
भाति होती थी । किसी-किसी सिख राज्य से सोने के भी सिक्के थे । 
सिखो के पूरे शस्त्रों के नाम दशम प्रन्थ में शस्त्र नाम माला में श्री शुरु गाविन्द्सिह जी ने (४ 
हैं किन्तु कूटस्थ पद होने के कारण समभने में गलती होने की सम्भावना होती है। बेंसे अनेक धर्म . 
। पर गुरु गोविन्द्सिह जी के शस्त्र दिखाये भी जाते है। आम तोर से जो< 
, सिख शस्त्र. सिख योद्ठा बांधते थे उनके नाम इस प्रकार हैं। 
ै खद्ड--तलवार जैसा शस्त्र सिख सवार प्राय इसे कथे के सामने करके चलते 
हाथ का समकोण बनाकर मूठ को इस प्रकार पकडते थे कि सिर ऊपर की ओर हो । यह हथियार 
के सामने आ जाता है । कभी २ कमर में भी ज्टकाया जा सकता हैं। 
वर्ली--भाला ओर बलीं मे अधिक अन्तर नहों होता इसकी नोके त्रिधारा होती हैं .यह। 
के पास नौ-नौ फुट तक की होती थी । यह दोनों ही हाथ से हूल-हूल कर चलाई जाती है। 
कृपाण--यह तो सिखों के पंच ककार मे शामिल है ओर उनका चिर सहचर हथियार है।त 
मे ओर इसमे कोई खास अन्तर नहीं है । 
चक्र--यह कन्धे पर बगल में होकर लटकाया जा सकता है | घुमाकर चलाने का शबस्त्र है। 
तीरकमान--सिर तक ऊंची कमान और तीक्ष्ण तीर चलाने मे सिख बड़े पेने साबित होते 
बन्दूक- तुफग भी कहलाती थी। 
तोप-पिछले समय मे अच्छी २ तोपें आ गई थीं | 
बघनख--यह भी लाहौर के किले से है | 
जिरह बख्तर--जिन्हें पहनकर गोली का भी डर नहीं रहता था | 
लौह टोप--जो सिर पर पहने जाते थे | 
भाई काहनसिह जी ले गुरु शब्द रत्नाकर महान्‌ कोष में शस्त्रों के चार चित्रों मे नामावली 
अकार दी है -- 

१, असि २. अर्धचन्द्र ३ परशु ४. शमशेर ४. सारग ६ सिरोही ७. सूल ८ सैफ ६, कती ६ 
कफरद्‌ ११, करौती १२ किरच, १३. कुहुकबाण १४. कुकरी १४, कृपाण १६. खजर १७ खंडा | श्र 
१६. गुरज २०. गोफिया ९१ चपड़ा २२. जमदाड़ २३. तेवर २४. ढाल २४. घनुप वाण २६ तेगः 
चन्दूक २८ त्रिशुल २६. नेजा ३० बरछा ३१. बघनखर ३२. पेकाकस ३३ रामपल आदि लगभग दर न 
चताये है। इन शस्त्रा के नमूने पटियाला के स्यूजियम मे आज भी मौजूद हैं| 
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३४५ नाचक, ३६ बगनक, ३७ विछुआ, 38८ वज्ञ, ३६ गुजे, 

४० कुकरी, ४१ फाक। ४२ छुरा, ४३ परशु, ४४ तबर, ४५ चुगढा, 
४६ गुप्ती ४७ मुगदर, ४८ छोई, ४६ कृपाण, ५० चक्कर पुराना, 
४१ जम्भुआ, ४२ चक्र नया। 
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५२ तोडेढार वन्दूक. ४४ पथरकला, ४५ रिवाल्वर, ४६ धमाका, 
४७ जम्बूरक, ४८ मसाले टोपीदार बन्दूक,..._ ४६ मीनमुखा तीर, 
६० जजोल, ६१ तमचा। 








परिशिष्ट 


सिर्खो के भेंडे का रग केसरी है ओर उसके बीच में चक्र ओर कृपाणों का चित्र होता 
सिख्ों का धार्मिक और राजनेतिक ढोनों प्रकार का झंडा है | इसे सिख ढ ५ 
प्ताका साहब के नाम से पुकारते हैं। प्रत्येक आम में ओर प्रत्येक गुरुद्वारे पर यह 
फहराता रहता है| मंडे की सलामी देने की प्रथा सिख्रों मे नहीं दै किन्तु 
नहीं कि व अपने मंडे के सन्‍्मान में कोई बड़ी कुबौनी न कर सकते हों । 
विजयोत्सव तथा उल्लास में वे 'सत श्री अकाल? नारा लगाते हैं। सभाओं मे हर्प-न<& 
सिख वर्म के सन्‍्मान की वात आने पर “एक आदमी जोर से चिल्ला कर - 
कोसी नाश जो बोल सो निहाल? फिर समस्त जन घोर धुनि के साथ बोलते हैं “सत श्री 
नमम्कार जयकारों की जगह वाहि गुरुजी का खालसा वाहि शुरुजी 


/॥/ 


लिखते हूँ । 
जिस समय खान वहादर जकरिया खान माहियाखान ओर मीर मननू के जमाने में 6 
के अत्याचारों से पेदा हुये कष्टों मे गुजर रहे थे तों उनके मन की ० 
पिंहों के बोले. अन्दाजा उन शब्दों से लगाया जा सकता दै जो कि उन्होंने उस समय रचे 
आर प्यास से मरते थे लेकिन दुखित जीवों की तरह वे निराशापूर्ण और <- 
| होते ओर कहते थे कि खालसा 'कड़ाके? हैं। लंगर में जब कोई चीज न पकी हो तो 'लंगर? 
कहते । जब खाने पीने को कुछ न मिलता और घास फूस पर गुजारा करना पड़ता, ईश्वर 
सन्तुष्ट उसे “न्वादी' के नाम से पुकारते, खाते तो वे चने होते किन्तु नाम उन्हे 'वादाम' का देते | 
अकेला ही सिंह शत्रुओं से घिर जाता तो घबरा कर निस्सहाय होने की वजाय अपने आपको 
ज्ञाख” घोषित कर शत्रु पर टूट पड़ता और जब कोई शत्रु से लड़ता मिड़ता मर जाता तो उसे ,। 
गया या चढ़ाई कर गया पुकारते | जब किसी ओर को जाने को तेयार होत तो कहते फोर्जे अ 
पर धावा वोल रही हैँ । आर जब किसी कार्य के लिए तेयारी करते तो कहते खालसा ने 'कमर 
कर लिया । फोज में कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैँ जो साहित्यिक भाषा से घनिष्ठ सम्बन्ध न रखने 4 
हुए भी रफूर्ति दायक होते हैं। अपने कष्ट व्‌ सेनिक काल मे खालसा वीरों ने भी ऐसे अनेकों 
की रचना की थी | यहां हम कुछ ऐसे ही शब्दों को देते हैं जो सिख जवान में “सिंहो दे बोले! ऋढ५ 
कमर कस्सा--तेयार, (अंग्रेजी में रेडी शब्द जेसा) 
महा प्रसाद --जगी खाना, गोश्व का भोजन 
रामजगे-- वन्दृक 
सिंह जी > पुरुष का सवोधन 
सिहरणी स्त्री का सवोधन 
आुजंग -" बालक 
भ्लुजंगिनी > वालिका 
अफलातून -- रजा5, रुड वाला ओढ़ने का कपडा 
सरव रस "नमक (स्वतन्त्रता के सेनिक को सचमुच नसक ही सर्व रस हे) 
सजना - तेयार होना पाच लख-- पाच 
अथक्‍्क--मरियल टट्ट अकाली फौज --शहद्दीदी दल 


हक 
८ 


७8०९2 


कितनी २ बुद्धिमानी से काम लेना पड़ा था। 


असवारा करना चढ़ाई करनी 
अरदासा र-प्राथना 
सुचालासिंह -लंगढ़ा 
लखवोंहा +- लु जा 

लख अक्खां - काणां 
रूपा >- प्याज 

लड़ + टींड 

खुरमे +- बेर 

जलेबी >-जंड की फल्नी 
दाख८पीलू 

बदाम -- चने 

सवा लख+-- एक 


सिख-इतिहास 


अकल दान >सोटा, डडा 
आनन्द +- विवाह 
बाज “-खुरपा 
कुही >> दांती 
पतालपुरी -- कस्सी 
सफाजंग >तकुआ 
सिरखंडी ८ शकर 
कलगासिह "” गंजे 
सुरासिह -- अंधे 
स्वर्गंद्यरा--नकटा 
ठीकरी - रुपया 


कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो विभिन्‍नपरिस्थितियों से सम्बन्ध रखते हैं। वानगी देखिये:--- 
असवारा+-गुरु अंथ साहब की बीड़, आकाशपरी>बकरी, अंजनी--रात, ऐरावत--मैंसा, 
चेला-प्रात काल, इन्द्रजल>-वर्षा का पानी, इन्द्राणी-तवा, सचखड-स्वर्ग, सच्चा 
शाह गुरु, शिकारी >व्यभिचारी, शीशमहल -मोंपड़ी, कच्चा पिल्लार-मर्यादा हीन, कोतल्न--च, . 
गोपाल चदुन- सरहस । 
इसी भ्रकार के सेकड़ो शब्द हैं । यह सब साकेतिक शब्द हैं। पड़यन्त्र कारियों और क्रान्ति 
को इन शब्दों को पढ़कर आश्चर्य होगा कि मुगल हुकूमत को नष्ट करने का कठोर त्रत लेने वाले “ _ 


सहायक पुस्तक सूची 


इस हिन्दी “सिख इतिद्यास ? को लिखने मे जिन पुस्तको का अध्ययन किया गया तथा जिनसे किसों 
रूप में सहायता ली गई उनमें से प्रमुख पुस्तकों की सूची इस प्रकार है--- 


अंग्रेज लेखकों की 


दी हिस्ट्री आफ सिख कनिधम | 

हिस्‍्द्री आफ पजाब राजाज सर लेपिल ग्रिफन 
एवं पजाब चीफस 

सर लोंगन एन्ड महाराजा दिलीपसिह मिसेज लोगिन 

दी सिख रिलीजन एम० ए० मैकालिफ 
दी आदि ग्न्य इन्ट्रो डक्शन डा० ट्रम्प 


दी डिक्शनरी आफ इस्लाम 
दी आर्यन रूल डन दढिया 


फ्रेडरिक पिकाट 
६० वी० हैवल 


ओरीजन आफ दी मिस्व एच० टी० प्रिन्सिप 
हिस्ट्री आफ दी सिन्व डन्ल्यू० एल० एम० ग्रेगर 
रणुजीतसिंह सर लेपिल ग्रिफन 


हिस्द्ी आफ दी पजाव-- 
फ्रोम एन्टो क्वालियी आफ टाइम 


मुस्लिम लेखकों की 


सैयद मुहम्मठ लतीफ 


तारीख फरिश्ता मुहम्मद कासिम 
तारीख काशमीर मुहम्मद फीक 
आइने अकबरी ( उदूं ) अचुल फजल 
ठुजुक जहागीरी ( उदू ) 

ओऔरगजेब नामा ( उदूं ) 

सैर-उल-मुताखरीन ( उदूं ) मु शी लतीफ 
दास्ताने हिन्द ( उदूं ) सकवूल शाह 
बाबा फरीद (गज शकर) ( उदूं ) वशीर अहमद 
सवाने हयात दातागज ( उ्ं ) कि | 


समिख-उतिहाम 
हिन्दू लेखकों की 


तारीग्ब पजाप 
साखी गुर नानक ठेंव 
, ),. गोविन्दसिद 
सिखो का परिवतेन 
सिखों का उत्तान पतन हे 
पजाब हर॒ण ओर दिलीपसिंद 
इतिहास गुरु खालसा 
जाट दतिद्यस 
मुगल साम्राज्य का च्व और उसके कारण 
भारतवर्ष का इतिहास 
तारीख पज हजार साला 
रिपोट बन्दोबस्त पंजाब 
शुरु का बाग 
भारत मे अग्रेजी राज 
गुरुकुल (काव्य ग्रथ) 
सन्त सुधासार 
उत्तरी भारत की सत परम्परा 
कबीर की विचारधारा 
श्री रामानन्द ग्रन्थ माला 
हिन्दी काव्य में निगु ण॒ सम्प्रदाय 
कबीर पदावली 
श्रीचन्द्रदि ग्वजय 
कल्याण 'सत अक! 
भारत का धार्मिक इतिहास 
सिखी का बलिदान 
गुरु नानक 
गुरु गोविन्द्सिह 
उदासीन कमल 
गुरू गोविन्दसिह 
गुरु गोविन्दसिह के पुत्रों को धर्म वलि 
पजाबी शब्द सहार' 
दसम ग्रथ कोष 
सूफी काव्य सम्रह . 


५्प 
१७९0५ क 


“5 “+ 
प्प 
हि | 


, 
+ ९. 


) 
) 
) 
(ट्विन्दी ) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 
(दिन्दी ) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 

( उ्ू ) 

( उठ ) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी काव्य) 
(हिन्दी मासिक) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी ) 
(द्विन्दी) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 
(हिन्दी) 
(गुरुपुखी ) 

( डदूँ ) 
(हिन्दी) 


मार्ट परमानन्द 
ला० दौलतराम 
4१ । 
टाबटर गोदुलचद वारभ 
प० नन्दकुमार शर्मा 
९ #। कट 
सन्तोपसिद्द 
ठाकुर देशराज 
पृ० उन्द्र विद्य जल! 
ला० लाजपतराब 
अनात 
अनजात 
घ्रताप प्रेम 
५० सुन्दरलाल 
मंथलीशरण गुप्त 
वियोगी हरि 
परशुराम चतुवंदी 
डा० गोविन्द निशभुर थ 
अववकिशोर “श्रीवैष्ण 
डा० पीतम्ब्रदत्त ब5र 
टा० रामकुमार वर्मा 
पृ० अखिलानन्द <॥॥९- 
गोरखपुर ' 
प०' शिवश कर मिश्र 
श्रीमती कुमुदिनी' 
श्री शालित्नाम 
श्री रामबक्ष शर्मा 
श्रीजरहमेत.. 
श्री राधामोहन »%९ 
पुरोहित हरनारायण 
॥ई विश॑नंदास पुरी 
अनुवादक'प० सुखलाल 
परसुराम चत॒र्वेंदी 


के 
|| 


सहायक पुस्तक सृती 


नाथ सम्प्रदाय » (हिन्दी) हजारी प्रमाद दिवेदी 
गोरचबनाथ जी. .., (हिन्दी) «0. एऐपतास्वर ठच वड>्व 


4 
॥ 


सिख लेखका की 


सूरज प्रकाश _' ॥$ (गुन्मुली) | 
पन्‍्य प्रशाश हि (गुरुमुखी ) 
भाई गुरुदास की बारे (सुन्मुन्बी) भाई युरुढदान 
तवारीख राज खालसा (गुरुमुग्बी भाई ज्ञानमिंह 
तवारीख छिधू वेराडा अते खानदान फूल (गुरुसग्वी) 
तारीग्ब कपूरथला ( उदू ) 
तारीग्ब पव्ियाला (उद्‌ ) 
तारीब नाभा ( ऊदू ) 
सिख मिंहनिया (गरुमखी ) अजात 
बीबी दीपकीर (५) भाई मोहनसिंह 
झुढ नानक प्रजाश चार भाग हि (हिन्दी) माई सतोखसिद 
प जाब केसरी मद्ाराजा रणजीतसिह (अ्रग्रेजी ) प्रोण डासिंह केवल 
गुरु शब्द रत्नाकर महान्‌ कोप (गुल्सुस्वी) भई कान्दर्सिंद 
'पजाब दीआ वारा (गुरुमुली) डा० गडासिदद 
गुदमत प्रकाश (५) प्रो० साहवर्सिह 
गुरुमत दिवाकर (गरुमुखी) प्रों० गुदमत-प्रेस त्७ 
अनहृद शब्द ठसम दुआर (यृरुमुखी) भाई रणधीरमिंह 
गुरमत-दर्शन (गुर्मुखी) प्रो० शेरसिह जानी 
गुद्मत फिलास्फी (मुनमुस्त्री) ज्ञानी प्रतापसिंह 
-बूकिया दा कलाम (गुन्मखी) डा० मोहनसिह 
--कतक कि वैसाख (गुरुमग्वी) स० कर्मसिह 
बावा फरीद दर्शन (गुरुमखी) प्रो० दीवानर्सि|द 
अरदास (गुर्मुखी) स० ब्र० जोधसिद 
सिख बर्म की ल्‍्परेखा (हिन्दी) शिरोमणि गु० द्वा० प्र 
मुल्लिम लीगियों के अत्याचार (यव्मुखी) $ 
सिख रहित मब्रोढा (हिन्दी) 
विचित्र नाउक (५) » पड 
शुबुमत लेकचर (शुरुसुसी) जानी प्रतापसिह 
सिख इतिहास लेक्ष्चर ( ) ५ 


सिखी की है ? ( ) प्रिनिउल जोघसिंद 


ज्ज्प 


सबके नाम ठेने की आवश्यकता नहीं समभ्क्ती गई | 


टोका जपुजो साहिब 
जीवन कथा गुरु हरिगोविन्द सा० 
सरदार हरीसिंह जलुवा 


श्री० आदि गुरु ग्रन्थ साहिब 
श्री० १9 
ऋग्वेद सहिता 
ईश-केन-कठ० छादोग्य 
आदि दस उपनिषटद्े 

छु. दर्शन 
श्रीमदूभागवतत 

गोता रहस्य 

धम्मपद 

जपु जी टीका 

जपु साहिब टीका 
सुखमनी साहिब 
अवधूत गीता 

नारद पचरात्र 


फुलवाडी 
प्रीत लडी 
कल्याण 
सिख वीर 
सतजुग 


निगु णीआरा 


सिख-इतिहास 


(हिन्दी) प्रो० तेजसिह 

(गुरुमुखी ) प्रोण ग गासिंदद 

(शुर्मुखी ) बाबा प्रेमसिंह 
धार्मिक ग्रन्थ 
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